मेरठ शहर | 


N 


ज्ञानसागर प्रस, 


oe 
‘a 


म (4 ? 
> काता OFT नरवाल खा माल > 
ऱ्य AR अन Aled Sel र [ i= 


यह मूक प्रश्‍न कहने की बहुत उत्तम क्रिया अङ्क विद्या से निर्माण को हे इससे प्रश्न ज्यों का त्यों मिल जाता हे इस किया में ६७ | 
प्रश्न लिखे है इनके बताने में ८ पन्ने गे के ओर = श्री के जिनके एक एक पत्रे में आठ २ प्रश्न हैं ऐसे ही उन आठ २ पत्र में 
चौसठ २ प्रश्‍न हैं जिनमें देवनागरी ओर उद्‌. अक्षरों में लिखे हैं ऐसे सब सोलह पत्रे ई और एक प्रश्नचक्र हे उस अश्नचक्त में डॉ 
' और श्री दोनों पत्रों क उपर अंक लिखे हें ओर उसके ६४ META ge प्रश्न हें अब इन सोलह पत्रे और प्रश्‍नचक से भरन बताने 
की रीति लिखते हें इस पुस्तक से प्रश्न बताने की यह रौति हे किं जब प्रच्छक प्रश्‍न PHA आवे तब उसके हाथमें ८ पत्रों को देकर 
| कहे कि इन = पत्रों में संसारिक व्यवहार क चोंसठ मशन हें सो जिस पत्रे में आपका प्रश्न हो वह प्रश्‍न देखकर पत्रा अपने पास रखलो 


| जब बह प्रच्ठक ऐसा कर चुके तब उसको दूसरे ८ पत्रे श्री के देकर कहो कि जो प्रश्‍न तुमने उन ८ पत्नो में देखा है वही इनमें भी 
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| बुद्धिमानों ओर चतुराई के साथ उसके प्रश्‍न के दोनों पत्रों के अंक ज्ञात होजांय तब प्रश्नचक्र में देखो कि कोनसे THB कोठा उोंका 
। हे ओर कोनसे अक का श्री का हे बस जो कुछ उन दोनों के कोष्टों की सीध में आवे वही अच्छकका प्रश्‍न समझो ऑर अपनी 
। चतुराई से बताओ कि आपका प्रश्‍न age विषय का हे अझुक अनुष्ठान करने से कार्य की सिद्धि होगी Bae रीतिसे करो इत्यादि 
वार्ता अन्य मतों से बुद्धिमानी से कहो । ee: 

आपका शुभचितक--पं० श्यामभरोसे गड्ाशरण, ज्ञानसागर प्रेस, महाजनपाड़ा मेरठ THT । 
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$} कुण्डली मिलाने की सुगम रीति be 
हि. महाशास्त्र कु डलियों का समुद्र है इसमें कु डली ढंडकर निकालना भी कुछ सुगम न था अप्यन्त कठिन समका जाता था परन्तु | 
मने बहुत कुठ विचार करनेपर ऐसी सुगम क्रिया निकाली हे कि कुड बहुत परिश्रम ओर देर न लगे तुरन्त कु डली मिल जाय वह यह a 
कि प्रथम संबस्‌ के Gel को अनुक्रमणिका में देखो जेर किसी का जन्म सवत २०११ का है अव अनुक्रमणिकामें संबत २०११ के ' 
सामने परशंक देखे तो १०३-१०४ पाये बस समझ लीजिए कि सम्बत २०११ के जन्म वाले की इन्हीं दोनो पत्रों में मिलेगी बस . 


it 


| कु डलियोंके सूचीपत्रकेइन्ही दोनों पत्रोंमे देखो कु डली अवश्य मिलेगी कु डली मिलानेका कम यहद कि प्रथम जोन राशिपर शनिश्रर बेठाहो 
वहराशि कु डलियो मं देखे जब शनिश्रर मि बजाय तो फिर राहू बृहस्पति मिजावे फिर मंगल सूय बुध शुक्र आदि मिलावे ऐसे समस्त ग्रह मिल - 
जानेपर जो कु डली सिड्हो उसीके प्रशंकों में फलित निकोलकर देखली य॒दि.कुछ फरक रहे तो एक एक फलित पत्र उसके आगेपीडे के पढ़लो | 
mo २०११ उदाहरण अब मालूम हवा पृष्टांक १०३-१०४ में कुएडली *४* अब यह क्रडली मिली है ऐसे ही 
सर्वत्र मिलना चाहिये | | 
(घ) सुफे में फल सुनाने की बहुत सुगम | 
eee? दूसरी रीति लिखी है । | 
नोटः--जिस किसी का जन्म पत्र न हो 
mic वह भूगुसंहिता से श्रपर aC 
} _ कथा सुनना चाहे Teg 
मिदप्कर इसी रीति 
री — 


कुण्डली \ 


मिलेगी पुनः शनिश्रर देखा तो दोनों पत्रोमें मिल **% 
4 गया फिर सूर्य देखा तो १०३ Te में मिला » 
| पुन; मंगल बुध शुक्र सत्र मिलाये faa २ 


Gn a ज्योतिष अवा ^ PTAA a ६ | 
ओन ओर अजीर्ण हमको बड़ी कठिनता से रुपया व्यय करके पंडितों ते नकल उरने हो पि K ?> 
अस्तव्यस्त और फटक य्राथा शलोक भी कहीं के कहीं हो रहे थे सो हमने वानी बुद्धि अनुसार संशोधन किया ओः पंडित garafae जो 
भुएुशास्री, जो इस विद्यामें बड़े निपुणथे, तिनमे शुद्ध कराकर लिखवाया सो हमारे इस ग्रन्थ की नकल राज नियमानुररजिस्ट्री होगई हे 
इत लिये कोई सज्जन बिना प्रकाशक की Bla न छापे ॥ 


=| पंडितों के भाग्य उदय होने को पुस्तक : 
इस पुस्तक से ईश्वर चाहे तो थोड़ाता पढ़ा पंडित भी हजारों रुपये फल सुनाने में और जन्मपज की नकल देने में प्रहठकर स हता है 


{ 

| ओर कर लिये तथा कर रहे हे इस सूनीपत्र जिसमे सुगमता से मालूम होता है कि फलाने सम्बतझी कुण्डली HAA (१२) एफेमें मिलेगी 

| अतः कुरडली मिलजाने पर किर देखो जो कडली सूचीपत्रमें मिलीहे उसके अपर अङ्क dea क्याहे यानी किस नम्बर डी कुशडली हे ! 
१ 
ec 

| 


। जो अंक संख्या कुएडलो के ऊपर faa है उसी अंकका पृष्ट ay फलित खड में पढ़ो उसका वहीं फल होगा और जो फल क (7 
' मिले तो उमसे पहिला पत्र थोर अगते पत्र को भो फल पदो क्यों कि शायंद बूकने वाले लॉ क लग्न में कुछ फरक | 

| न हो बहुत सी कुण्डलो ऐसी ऐसी भम की भी होती हैं कि जन्म पत्र लिखबाते वक्त स्जियोंसे बालक के जन्म का वक्त बूकने में घडी ॥. 

| आध घड़ी का फक लग्न की संवि में हो जाल है करों कि बहुधां वक्त को faa होना अति कठिन होता है पंडितों को 


| चाहिये कि अपनी विद्या बुद्धि का जोर भी लगावे शौर विशेष फल जातक प्रकरणं से विस्तार पूवक लिख क! gata” 
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सवे प्रकार की प्रस्तकें मिलने का पता :४«- 


Al अइगसाहता सवारद निवारण ख 


hor । श्रारम्म 
6 - §7 है 


Fo श्यासभरोसे WAM ज्ञानसागर प्र स, AS । 


(वे ६ अथ श्री झग॒संहिता सवारिष्ट निवारण खंड ae (55) 
(5) आ पाठ चालीसा सिद्ध मंत्र प्रारम्भ के (Ss) 
77 


TE gre 
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। श्रीगणशायनमः नमस्ते जगदानन्दे दायकं लोक नायक सर्व रोग विनाशार्थ 


[सद सञ्च सुदा ed | एकारशबचबसर SIS शुकगता (Wal ala Wied दड 
बदू सा थावीच वचन सुदा ॥ शुकावाज ॥ बानकान सनुण्यान तप्यात 
मडल नाना राग समायुक्ता कथनुद्धारण नवत ll शुकस्य वचन श्रत्वा 


पावाच मानसादर प्रश्नभ तत्वया वत्सपरा नुग्रह कांक्षया ॥ तेषासुद्धार 
TIA सिद्धमन्त्र बदा म्यह गोपनाय गापनोय पुन; पुनः ॥ अ 
| CASEY नदातव्यं दापयग्दुरु MBA सवरांग WAGs सव व्याधि निवारणं 
, पितृ पीडा प्रतबाधा नव्योति नात्र संशयः तस्मात्सव प्रयत्नेन क 
` स्थाप प्रकाषयत्‌ TAT वारंच नक्षत्रं योगकण नवच सवंशुभ सलमाला 
| क्य कमचक्र विचारयेत ॥ हस्तेंदत्वा शिरोगानि यत्रकुत्र प्रपीडनं रोगी 
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मुख भवेत्पूर्वं संत्रीसुत्तरतो मुख: ॥ मंत्रातिचमखाद्वाय कारयेद्यत्मते बुधः | 
शिखिपक्षे ATH सप्तवार परक्षयेत ॥ तत्रांतशांति वाक्यंच वास्त्रयः | 
सवाचयेत पुनःपाठ समारभ्य पववदव क्षयेत्पूनः | एबंव्योम Bega मंत्र | 
पःठजपत्बृधः एकान्हे तातयान्हबा सप्तायकादशोदने ॥ यदि कष्ट महदज्ञेयं | 
एकावेश दिनेपठेत्‌ महझहथवा कष्टं व्योम बेद दिनं जपेत्‌ ॥ महत्कष्ट | 
विनाशस्य नान्यथावचनंसमः ॥ मंत्राय मोजनदणा दाक्षणा सुद्रकाददत | 
लक्षयत्नोपिएकनत्र एतत्दानसहाफलं॥ सुन्य वेद SAS सब पद्धव नष्टकं | 
. भाषा- एक समय के बीच में भूयुजी महाराज के पुत्र शुक्र देवतां जी महाराज ने दणडवत प्रणाम करके अपने पिता | 
गुजी महाराज के अति प्रश्‍न क्रिया कि हे पिता कोई aa रोगियों के arte निवारण का कहो जिन प्रत्यक्ष । 

॥ 

! 


त्र जंच्रो के पांड करने से रोग शीघ्र नष्ट हो तब अपने पुत्र शुक्र देवता की बाणी सुनकर भशुजी ने मन में बढ़े 
प्रसन्न होकर के कहा हे पुत्र तुमने अच्छा प्रश्‍न किया हम Wa fas मंत्र सर्वारिष्ट निवारण खरड कहेंगे जिन मंत्रों के 
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चालीस पाठ करने से पृथ्वी पर कोटों रोगियों के रोग का नाश हुआ हे और प्रत्यक्ष फल के देने वाला है॥ 
( शुक्रोवाच ) हे पिता उन मंत्रों का जो रिष्ट निवारण खण्ड में हैं तिन को विधि पूर्वक कहो किस विधि से पाठ करना 
चाहिये ( भयुबाव ) हे पुत्र जिस रोगी के वास्ते करे प्रथम श्रेष्ट ged ब्रिथि वार और नक्षत्र चन्द्रमा रोगी के 
नाम मे देखे चौथा थाठवां वारवां त्याग के ओर स्र उत्तम है और कूर्म चक्र की विधि से निश्चय करे ओर प्रथम 
नवग्रहों के विधि पूर्वक श्रद्धामात्र वित्त समान दान करावे फिर रोगी के अङ्ग पर दाहिनां हाथ रक्खे 


ज्वर आदि हो तो छाती पर या जहां अङग में दर्द पीड़ा हो वहां हाथ धर कर और जो स्त्री को Fe हो तो मनुष्य : के | 


1 यानी करता को उसके अङ्ग पे हाथ धरना उचित न हो तो किसी कन्या से उसके अंग पर ke रखवादे और 
पंडित सर्वारिष्ट निवारण के पाठों का आरम्भ करे जब पाठ पूर्ण हो सात बार मयूर पक्षा के पंखों को मोरडल 
| सिरते चणे की तरफ को फेरे ७ फुंक मारे और उससे पूछे कि कुछ शांति दे जो शांति कहे तो हाथ हटा कर पाठ 
कये जावे जब पाठ पूर्णं हो ७ बेर मोरछल फेरे गौर ८ फूंक मारे इसी तरह सम्पूण पुस्तक के ४० चालीस 
| दिन पाठ नित्य प्रति करे १ एक दिन अथवा ७ अथवा ११ दिन अथवा २१ दिन अथवा ४० दिन दींध॑ 
| कष्ट भी ४० दिवस में नष्ट हो जाता है ॥ नित्य प्रति पाठ करता को भोजन ओर मुद्रिका दक्षिणा दे ये 
सूक्षम दक्षिणा है न्यून अधिक लेना पाठ करता पंडित के आधीन है आर यह भी जानना चाहिये कि इस 
पुस्तक के मन्त्रों का पाठ बहुत शुद्धि पवित्रता के साथ करे रोग की शांति हो जाग अर्थात मनो कामना 
पूण हो जावे तब श्रद्धा प्रमाण ब्राह्मणों को भोजन करवाव ओर दक्षिणां देकर प्रपन्न करे ॥ 
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॥ १ ॥ Aas निवारण खंड पाठ चालता सद्ध सन्न ॥ |. 
डॉ गगणपते AA: सर्वेविध्न विमाशनाय सवारष्ट निवारणाय सब सांख्य 
परदाय बालानां बद्धि प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन साम मदाय मना 
वांछित फळ प्रदाय रक्षा करू २ स्वाहाः डा गुरुव नमः Al कृष्णाय नम 
डों बलभद्राय Aust श्री रामाय नमः डा हमत नमःडा शिवाय नमः 
उॉजगतनाथाय नमः छो बद्री नारायणाय नमःडा श्रादुगादव्यनमः डा सूया 
QAR: डो चंद्राय AM: डोभोमाय नमः उडा बुधाय नभ डा गुरूव नस डा भग 
वेनमः डो शनिश्चराय नमः डो राहुवे नम डा पुच्छनायकायनमः डा नव 
ग्रह रक्षां करू २ नमः उा मन्यत्र हारहरादय एवच्दा द्रछषयषृत्ट्दब य 
त्वयतोषमात किंतेक्षतन भवता भावयन नान्य काश्चन सनाहरात नाथ भ 
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॥ २ ॥ सवारिष्ठ निवारण खंड पाठ चालिसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
वानतरापे डांनमो श्रीाणभद्रे जय विजय पराजत भद्रे मभ्य कुरुए स्वाहा 
Si भभव स्वः तत्सवितवरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमही थीयो यांन प्रचोदयात 
सवेङ्षिघ्न शांत करुरस्वाहाः डॉ एं हीं क्लीं श्री बटकभेस्वाय आपदद्धार 
'णाय महानस्याम स्वरूपाय दीधारिष्ट विनाशाय विनाशाय नानाप्रकार 
भोगप्रदाय यजमानस्य सवारिष्ट हनहन पचपच हरहर कचकच राज 
द्वारे जयं करु ? व्योहारे SA PSPs रणे WA बिनाशाय विनाशाय 
अन पत्तियोग निवारय निवारय संताते उत्पात्त करू? पण आय करू २ 
Sl प्राप्ति कक करू हमफट स्वाहाः॥ डा नमो भगवते दासुदंबाथ नमः 
| डॉनसो भगवते विश्वमतये नारायणाय श्री परुषात्तमाय रक्ष २ यष्मदाधक 
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i ॥ संवोरिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
प्रत्यक्षपराक्षंवा अजीण पचपच विश्वमांतकान हनहन एकाक हाहिक 
त्राहिक चताथेक ज्वरं नाशय नाशय चतुराग्नवातान अष्टादश क्षयान 
रोगान अष्टादश कष्टान हनइन सवदोष भंजय भजय तत्सव नाशय २ 
शोषय २ आकषेय २ ममशत्र ANA उच्चाटय २ ATIF २ CAAA [4 
दाग्य २ विग्ने हनहन दहदह पचपच मथमथ विध्वंसय २ विद्रावय २ चक 
ग्राहित्वा शीघसागच्छा गच्छचक्रेण हनहन परावद्या छदय छेदय चारासा 
चटक विस्फोटक ATI नाशय वातशल हृष्टि सप [संह व्याध la 
चतुष्पद अपरे वाह्य तारादिभि भव्य तरिक्ष अन्यान्य।प केचदेशकाल 
स्थान सर्वान हनइन विद्यन्मे्यनदीपवत अष्टव्याधो सवस्थानान रात्र दिन 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


पथ चौरान वशय वशय सर्वोपद्रव नाशय नाशय परसेन्यं विदारय २ परचक्र 
निवारय २ दहदह रक्षां करु २ डो नमो भगवते डॉ नमो नारायण हुँफट 
| स्वाहाः ठःठः Si दां ही हृदय स्वदेवंता ॥ एषविद्या महा माम्ना पुरा 
| दक्तं शर्तक्रतों असुरान हन्य इत्वतान सर्वाश्चवाळ दानवांन ॥१॥ यः 
। quia पठते नित्य वेइनवी नियतात्मनां तस्यसर्वानही संतीयत्रद्रष्टींगतं 
| विषं ॥ २॥ अन्यद्रष्टि विषंवेव नदेयं सक्रमे धवं ॥ संग्रामे घारयत्यगे 
| 

| 


| ॥ ७ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालासा [सद मन्त्र ॥ 


उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ सोभाग्य जायततस्य परम नात्र सशय 
दुतस्य जयतस्य [वघ्नतस्य ATA ॥ ३ ॥ किमत्रबहुनाक्तन सवसामा 
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ग्य सम्पदा ॥ लभते नात्र नसंन्देहो नान्यथा न [दुन भवत्‌ ॥ Yt य्रहाता ` 


| 


॥ ५ ॥ सवारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
यादूवा यत्नवालानां विविधेरापे॥ शीतञ्च मश्नतां याति उश्नशीत मयो भ 
नत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतये विद्या यः पठेत कथित मया ॥ भोजपत्रे लि 
खद्यत्र गाराचन मयनच ॥ ७ ॥हइसां विद्यां शिरोवध्वां सर्व रक्षां करो 
JH ॥ पुरपस्याथवानारी ' हस्तेबध्वा विचक्षण ॥ ८॥ विद्रवंति प्रणश्यति 
धम lag नित्यशः ॥ सब शत्ररधोयांति शीघृतेच पलायतां ॥ & ॥ 
उ।ए हूं! क्ला श्री भवनेश्वर्या: श्री उॉ भेरबायनमोनम अथ श्री मातंगी 
भदा! LIMA मन्त्र समुख्यायां स्वाहांतोवाहरि ॐ उठि देव्ये नमः 
डाकन। सुसृखी देव्ये महापिशाचनी डॉ एं हीं ठः ठः दाविंशत ॐ चकि 
रायां अह रक्षां कुरुकुरु सववाधा इरणी देव्ये नमोनमः aq प्रकार बाधा | 
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॥ ६ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
शमनं आरिष्ट निवारणं करूकृरु फट श्रीं ॐ कब्जिका देव्ये Sid: स्वाहाः 
शाघ AT निवारणं करुकरु देवी शाबरी काठः स्वाहाः शारका भदा 
महम्माया पर्ण आय करुः हेमबती मळरक्षा करु वामंडायदच्यं WT 
fata सववाय कफ पितरक्षां SS भत प्रेत पिशाच घाळ जादू टाना शमन 
करू साते सरस्वते कंठिका देव्ये गळविस्फाटकायं वाक्षेप्त शमन महान 
ज्वर क्षय करु स्वाहाः सरव सामग्री भोग सप्तदिवस देहु देहु रक्षा 
करु २ क्षणक्षण ANT निवारण देवस प्रात प्रातं देवस दुखहरण सगळ 
करण BAAS करुकरू॥ हरि 3० श्रीरामचंद्रायनमः हारे 3” भुः सुः वस्वः 
AFA नवग्रह शेषनाग प्रथ्वी देव्ये आकाशनी सवाररष्ट कुरुकुरु स्वाहा। 
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॥ 3 ॥ Ars निवारण खड पाठ चालला सिद्ध मन्त्र ॥ 

डा गगणपत नसः सवावध्न विनाशनाय सवारछ निवारणाय सव सोख्य 
जदाय बाळाना IF प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन भामे प्रदाय मनो 
AST फल प्रदाय रक्षा करु २ स्वाहाः Sl गरूवे नमः श्री कष्णाय नमः 
डा बळभद्राय नमःउा श्री रामाय नमः Bl हममते नसःउॉ शिवाय नमः 
उ।जगतनाथाथ नमः डॉ बड़ी नारायणाय नम:ःडा श्रीदगादेव्येनमः डा सया 


- यनम्रः उ चंद्राय नमः SAAT नमःउों कयाय नम डो Tea नस डों भग 
` वनम: डा शानेश्चराय नमः डो राहवे नमः डा पच्छमायकायनमः डॉ नव 
ग्रह रक्षां कुरु २ नमः उां मन्येवरं हरिहरादेय एवंदद्वा द्रेषयेपत्ट्दय ये 


'वयताषमात [काविक्षतन नवता भावयन नान्य काश्चन भनाहरात नाथ स 
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॥ ८ ॥ सवोरिष्ट निवारण खंड पाठं चालिसा सिद्ध मन्त्र ॥ : - 
वानतरेपे डों नमो श्रीमाणमंद्रे जय विजय पराजिते भद्रे भभ्य करु२्स्वाहा 
Si भभव स्वः तत्सवितेबरेण्यं अगोदेवस्य धीमही धीयो योन प्रचोदयात्‌ 


` सवेबिइन शांत कुरुरस्वाहाः डो ऐं हीं कलां sees आपदुद्धार 


णाय महानस्याम स्वरूपाय दोघारिष्ट विनाशाय विनाशाय नानाप्रकार 
सोगषदाय यजमानस्य सबारिष्ट हनइन पचपच हरहर कचकच राज 
द्वार जयं करु SAS लाभ वाडेवड़ रण शत्र वनाशाय वनाशाय 
अन पत्तियोग निवारय नवारय AAA उत्पात्त करू २ पूण आय करू २ 
स्री प्राप्ति करु करु हुमफट स्वाहाः॥ Sl नमा भगवत वासुदबाय नमः 
उांनमो भगवते बिश्वमतय नारायणाय श्रा परुषात्तमाय रक्ष २ यष्खदाधक 
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॥ € ॥ सवारष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा [सद्ध मन्त्र ॥ 

नत्यक्षपराक्षवा अजीण पचपच विश्वमर्तिकान हनहन एकाक Ties 
नाहक चतु।थक Fal नाशय नाशय चतराग्निवातान अष्टादश क्षयान 
रागान अष्टादश कष्टान हनहन सवेदोष भंजय भंजय तत्सर्व नाशय २ 
रापथ २ आकषय २ ममशत्र मारय उच्चाटय २ विद्वषय २ स्तंभय र्‌ान 
वाऱ्य २।वग्न हनहन दहदह पचफच मथमथ विध्वंसय २ विद्रावय २ चक्र 
याहत्वा शाघसागच्छा गच्छचक्रेण इनहन परविद्या छेदय छुदय चोरासो 
चटक विस्फोटक नाशय नाशय वातशल दृष्टि सर्प सिंह व्याघ इ्टपद्‌ 
उपपद अपर वाह्य तारादाभ भव्य तरिक्ष अन्यान्यपि केचिदेशकाल | 

` स्थान सवान हनहन विद्यन्मे्यनदीपवत अष्टव्याधी सवेस्थानानि रात्रि देन 
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॥ १० ॥ सवारष्ट निवारण खंड पाठ चार्लासा सिद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चारान्‌ बशय वशय सवापद्रव नाशय नाशय परसन्यं विदारय २ परचक्र 
नवारय २ दइदह रक्षा करू २ डा नमा भगवत उः नमो नारायण हंफूट 
स्वाहाः Sig: डा हां ळू हृदय स्वदवता ॥ CWA महा साम्ना प॒रा 
दुक्त शतक्रता असुरान्‌ हन्य इत्वतान सवाश्चवाल दानवान ॥ १॥ यः 
Tait पठत [नित्य वेश्‍नवा एनयतांत्मना तस्यसवानही संतीयत्रद्रष्टीगतं 
विष # २॥ अन्यद्राष्ट वविषचंव नदेय सक्रम ध्रव ॥ ear धारयत्यगे 


' उत्पाता जानसशय ॥ ३ ॥ सोभाग्य जायतेतस्य परमं ala सशय 
| डतसदय जयतस्य वध्नतस्य नजायते ॥ ७ ii कमतबहुनाक्त सवसामा 
ग्य सम्पदा ॥ लभत नात्र नसन्देहा नान्यथा न देनभवत्‌ ॥ YW tt अहाता 


LS ttm. ~ 


४ ११ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
यदिवा यत्नबालानां विविधेरपि॥ शीतञ्च मश्नतां याति उश्नशीत मयो भं 
वेत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतये विद्या यः पठेत कथितं मया ॥ भोजपत्र लि 
waa गोरोचन मयनच ॥ ७ ॥ इंसां विद्यां शिरोवध्वां सर्व रक्षां करो 
तुमे ॥ प्रपस्याथवानारी इस्तेवध्वा विचक्षण ॥ ८॥ विद्रबंति प्रणश्यति 
धर्म तिति नित्यशः ॥ सब शत्ररंघोयांति शीघंतेच पलायतां ॥ & ॥ 


SU ड़ क्ली श्री भवनश्वयाः श्री उ भरवायनमोनम अथ श्रा मातगो 


मदाः द्वावशालक्षरा मन्त्र समख्याया स्वाहातावाहार SP डाठट दव्य नसः 
डाकना सुसखा दव्य महापशाचना डा ए El 5: 5: Saad 3” चाक 
रायां अहं रक्षां करुकरु सववाधा हरणा दब्थ नसानमः सव ABIX बाधा 
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॥१२॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
aaa आरिष्ट निवारणं करुकरु फट श्री ॐ कब्जिका देव्ये Sis: स्वाहाः 
शाघ आरिष्ट निवारण करुकरू देवी शांवरी क्रीठः स्वाहाः शारका भदा 

हम्माया पर्ण आय करुः हेमवती Asta करु वासंडायेदुव्ये शीघ्र 
विध्न सवेबाथ कफ पितरक्षां कुरु भत प्रेत पिशाच घाल जादू टाना शमन 
करू साति सरस्वते कंठिका देव्ये गलविस्कोटकायं वाक्ष्त शमन महान 
ज्वर क्षय करु स्वाहाः सवं सामग्री भोग सप्तदिवस देहु दहु रक्षा 
करुं २ क्षणक्षण आरिष्ट निवारण दिवस प्राते प्रति दिवस दुखहरण मगल 
करण BAAS करुकरु॥ हरि ॐ” श्रीरामचंद्रायनमः हार ॐ भुः भुः वस्वः 
चद्रतारा नवग्रह शषनाग GAT देव्ये आकाशनी सवार कुरुकुरु स्वाहा | 
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॥.१४ ॥ सवारिष्ट निवारण खंड पाठ Ales [सद्ध मन्त्र । 
डॉ गगणपते नसः सर्वेविध्न विनाशनाय AIS ।नवारणाय सन BIST 
पदाय डालानां बड़ प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन भाम भदा मना 
| वांछित फळ प्रदाय रक्षा करू २ स्वाहा: डा गुरुव नस. श्रा कष्णाय नम 
| डों बळभद्राय नमःडा AT रामाय नमः डा हनमते नमःउ। शिवाय नमः 
उडजगतनाथाय नम: उडा बढ्ला नारायणाय नस डा श्रोंदगादव्येनसः ठा सया 
॥ यनमरः उ चंद्राय नमः डाभामाथ नम जो बधाय नम उ! गरूर नभ उडा भग 
| वेनमः डॉ शनिश्चराय नमः Si UTI नम डा TSA IBAA: डा नव 
ग्रह रक्षां करू २ नमः डॉ मन्यवर हारहरादय एवच्या दरप्रेषयेपत्ट्दय य | 
त्वयतोषसति किंतिक्षतेन भवता भावयन नान्य काश्चन भनाहरात नाथ भ 
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. :: ॥ १७ ॥ सबारेष्ट निवारण खंड पाठ चालिसा सिद्ध सन्त्र ॥ 
वानतराप St नमो AAMAS जय विजय पराजित WE भभ्य करुए स्वाहा 
डा भुभुव स्वः तत्सवितुवरण्यं सगोदेवस्य धीमही धीयो योन प्रचोदयात्‌ 

SUIT शांत कुरुश्स्वाहाः डो एं St कली श्री उंटकभेरवाय आपदडार 

णाय महानस्याम स्वरूपाय STINT विनाशाय विनाशाय नानाप्रकार 
` भागषदाय यजमानस्य सवारष्ट हनहन पचपच हरहर कचकच राज 
दार जय कुरु २ व्याहार लाभ वादेवाडे रण शत्र विनाशाय विनाशाय 
| अन पात्तयांग 1नेवारय नेवारय संतात उत्पत्त करु२ पूर्ण आय करु २ 
सत्री पा कुर करु हुमफट Cae: डा नमो भगवते वासुदेवाय नमः 
St नसो भगवते विश्वसृतय नारायणाय श्री प्रुषोत्तमाय रक्ष २ यष्सदधिकं 
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. WAM ॥ सवारष्ट निवारण खंड पाठ चालींसा सिद्ध मन्त्र ॥ 

AMAT अजाण पचपच विश्वमतिकान हनहन एकारक द्वाहिक 
नाहक चतु।थक ज्वरं नाशय नाशय चतराग्निवातान अष्टादश क्षयान 
रागान अष्टादश कष्टान हनइन सवंदोष ANA भंजय तत्सर्व नाशय २ 
शापय « आकषय २ FHM मारय२ उच्चाटय २ विद्ठषय २ स्तभय [ay 
TWA 4 वग्न हनहन दहदह पचपच मथमथ विध्वंसय २ विद्रावय २ चक्र 
Mec MINIS गच्छचक्रेण हनहन परविद्या छेदय छेदय चौरासी 
| चटक विस्फोटक नाशय नाशय Aas हृष्टि सप सिंह व्याच हिपद 
चतुऱ्पद अपर वाह्य तारा!दाभ भव्य तरिक्ष अन्यान्यपि केचिदेशकाल 
स्थान सवान हनहन विद्यन्मेद्यनदीपबेत अष्टव्याची सर्वस्थानानि रात्रि दिन | 
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१६ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालासा [सद्ध सन्त्र ॥ 

पथ चौरान्‌ बजय वशय सर्वोपद्रव नाशंय नाशय परसेन्यं विदारय २ परचक्र 
| निवारय २ दहदह रक्षां करु २ डो नमो भगवते डॉ नमो नारायण हुँफट 
स्वाहाः Sis: Si हां ही हदय स्वदेवता ॥ एषविद्या महा साम्ना पुरा 
दत्तं शतक्रतो असुरान्‌ इन्य इत्वतान सर्वाश्चवार दानवान ॥ १॥ थः 
पान पठते नित्य बेइनवी नियतात्मनां तस्यसर्वानही संतीयत्नदरष्टी गत 
बिष ॥ २ ॥ अन्यद्रष्टि विषंवेव नदेयं सक्रमे धवं ॥ संग्रामं धारयत्यग 
| उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ सौभाग्यं जायतेतस्य परमं नात्र सशय 
| दुतसद्यं जयंतस्य विव्नतस्य नजायते ॥ 9 ॥ किंमंत्रबहुनाक्तन सवेसांभा 

ग्य सम्पदा ॥ लभते नात्र नसंन्देही नान्यथा न दिनेभवेत्‌ ॥ ५ ॥ ग्रहतां 
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॥ १७ ॥ रिष्ट निवारण खंड पाठ ASIA सिद्ध मन्त्र ॥ 
यदिवा यत्नबालानां विविधेरपि ॥ शीतञ्च मुश्नतां यांत उश्चशात मया भ 
बेत ॥ ६ ॥ नान्यथा Bas विद्या यः पठेत कथित मया # भोजपत्र ल 
MEA गोरोचन मयनच £ ७ Neat विद्यां शिरोवध्बां सब रक्षा करो 
तुमे ॥ प्रषस्याथवानारी इस्तेवच्या विचक्षण ॥ ८॥ विद्वत भणइ्य।त | 
ay facia नित्यशः ॥ सब MATA शीघृतेच पलायता॥ & ॥. 
He ही क्ली श्री भवनेश्र्याः श्रीं डा भरवायनमोनम अथ श्री मातगा 
भेदाः इाविशाक्षरो मन्त्र समख्यायां स्वाहांतोवाहारे 3” Biss दव्य नसः 
डाकनी सुमखी देव्ये महापिशाचनी डॉ एं हॉ ठः ठः हाविशत ३” चाक 
रायां अहं रक्षां BESS स्ववाधा हरणी देव्य AMAA: सव भकार वाधा | 


॥ १८॥ सवारष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
UAT आर्ट [नवारण कुरुकुरु फट श्री. ॐ कांब्जका देव्ये हीठः स्वाहाः 
UT ANS निवारणं करुकरु देवी शांवरी कोठः स्वाहाः शारिका भदा 
=हम्माया पूण आय कुरुः हेमवती मलरक्षा करु चामंडायेदेव्ये शीघ 
वघ्न सववाय कफ [पतरक्षा करू भत प्रेत पशाच धाल जादू टाना शमन 
SL सात सरस्वत काठेका देव्य गळावेस्फोटकायें विलिप्त शमनं महान 
ज्वर क्षय कुरु स्वाहा: सव सामग्री भोग सप्तदिवस देहु देहु रक्षा 
कुरु २क्षणक्षण ANS निवारण दिवस प्राति प्रति दिवस दुखहरण मंगल 
करण SATS करुळरू॥ हार ३» श्रारामचद्रायनमः हारे ३१ भः भः वस्वः 
चट्रतारा नवग्रह शषनाग एथ्वा दव्य आकाशना सवारष्ट करुकृरु स्वाहा। 
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॥ १६ ॥ सवारिष्ट निवारण खंड पाठ चालिसा सिद्ध मन्त्र ॥ 

डों गगणपते नमः सपेविध्न विनाशनाय स्वाग्ष्टि निवारणाय सब सोख्य 
प्रदाय राळानां बद्ध प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन भाम प्रदाय मना 
ल्‍ वाछत फळ प्रदाय रक्षा करु २ स्वाहा: डा TRY नमः श्रा कृष्णाय नमः 

डों बलभद्राय नम:उॉ श्री रामाय aa: डों TIAA नमःउ। शिवाय नमः 
डॉजगतनाथाय नम: डॉ बद्री नारायणाय THIS श्रीद्गादेव्येनमः डा सया 
यनम; उ चंद्राय नमः SAAT नमःउो बधाय नम डा TRI नम डॉ भग 
वेनमः डॉ शनिश्चराय नमः डाँ राहवे नम डॉ पच्छनायकायनमः उ नव 
ग्रह रक्षां करु २ नमः डों मन्येवरं हरिहरादय wary द्रष्टेययपत्हूदय ये 
त्वयतोषमति किंविक्षतन भवता भवियेन नान्य कश्चिन भनोहरति नाथ भ 


., ॥ २० ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालिसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
वानतराप डा नमा श्रामाणभद्रे जय विजय पराजित भद्रे सभ्य करुए स्वाहा 
डा WHT स्वः तत्सावत॒वरण्य भगादवस्य धामही धीयो यान प्रचोदयात 
सवावघ्न शात कुरूरस्वाहाः डा ए St कला श्रा बटकभरवाय आपदडार 
णाय महानस्यास स्वरूपाय SANS विनाशाय विनाशाय नानाप्रकार 
मागपदाय यजमानस्य सवारष्ट हनहन पचपच हरहर कचकच राज 
| हार जय करु २ व्याहारं लाभ वांडेवादध रण शत्र विनाशाय विनाशाय 
| अन पात्तयाग ।नवारय नवारय संतात SUA कुरु२ पूण आयु कुरु २ 
| सत्रां पात करु कुरु डुमफट स्वाहाः ॥ डा नमा भगवते वासुदेवाय नमः 
| START WNT AAAI नारायणाय Al परुषात्तमाय रक्ष २ यष्मदाधकं 


2 
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॥ ९६ ॥ सवारष्ठ नवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
अत्यक्षपराक्षवा अजाण पचपच पश्वमातकान हनहन एकाटक द्वाहिके 
ञो।इक चतु।थक ज्वर नाशय नाशय चतुरागनवातान अष्टादश क्षयान 
रागान अष्टादश कष्टान्‌ हनहन सवदोष मंजय भजय तत्सव नाशय 2 
शापय २ ASIA २ ममशत्र भारय उच्चाटय २ ATTY २ स्तभयर२ नि 
वारय २ वेग्न हनहन दहदह पचपच मथमथ विध्वसय २ विद्रावय २ चक्र 
MSI शाघसागच्छा गच्छचक्रेण हनहन परावद्या छदय छेदय चोरासी 
चटक विस्फोटक नाशय नाशय Waals राष्ठ सप संह व्याघ द्विपद 
चतुष्पद अपर वाह्य तारागदाभ भव्य तारक्ष अन्यान्याप केचिदेशकाल 
स्थान सवान हनहन विचन्मद्यनदापवत अष्टव्याधी सवस्थानान रात्रे दिन 
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४० ॥ सर्वारिष्ठ निवारण खंड पाठ चालासा [सद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चोरान्‌ वशय वशय सर्वोपद्रव नाशय नाशय WHEY विदारय २ परचक्र 
निवारथ २ दहदह रक्षां करू २ उा नमो भगवत उ। नला नारायण She 
स्वाहाः ठःठः Sl दां ही हृदय स्वदबता ॥ एषावद्या महा साम्ना पुरा 
दुक्तं शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान सवाश्चवाळ दानवान ॥ १॥ यः 
पञ्चान पठते नित्य बेइनवी एनयतात्मनां तस्यसवानह सतायत्रद्रटागत 
विषं ॥ २॥ अन्यद्रांध्र बिषंचेव नदेयं सक्रम घव ॥ संग्राम घारयत्यग 
उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ सोभाग्य जायततस्य परम नात्र सशय 
दुतसद्यं जयंतस्य विध्नतस्य AAT ॥ ४ ii किंमंत्रबहुनाक्तन सवसाना 
ग्य सम्पदा ॥ SAA नात्र नसंन्देहो नॉन्यथा न दिनभवत्‌ ॥ ई ॥ अहता 
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५ २३॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
यदिवा यत्नबाळानां विविधैरपि ॥ शीतञ्च मरनतां याति उश्नशीत मयो भ 
चुत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतय ववद्या यः पठत काथत मया ॥ ASTID Ts 

VAT गोरोचन मयनच ॥ ७ ॥ इंमां विद्यां शिरोवध्वां सर्व रक्षां करो 
तुमे ॥ प्रषस्याथवानारी हस्तेवच्या विचक्षण ॥ ८॥ विद्रवंति प्रणश्याते 

ge तिष्ठत नित्यशः ॥ ay शत्रेरथ' याते शीघंतेच पलायतां॥ & ॥ 
उॉ एं हीं क्ली श्री भवनेशवर्याः श्री डो भेरवायनमोनम अथ श्री मातंगी 

Rear: इःबिंशाक्षरो मन्त्र सम॒ख्यायां स्वाहांतोवाहरि ॐ gies देव्ये नमः 
डाकनी सुसखी देव्ये महापिशाचनी डॉ एं हीं ठः ठः दवाविंशत ॐ चक्रि 
रायां अहं रक्षां करुकरु ASIA हरणी देव्ये नमोनमः सव प्रकार बाधा 


gS 
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॥ २४॥ gales निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
THT ANS नवारण करुकरु फट Al ३४ कांब्जका दव्य हठः स्वाहाः 
TNT SINT नवारण करूकरू दंगा शावरी काठः स्वाहाः शारका भदा 
मअहम्साया पण आय करुः हमवता मलरक्षा करु वामडायेदव्ये शाघ 
वेध्न सवेवाय कफ पतरक्षा कुरु भत प्रत पशाच घाल जादू टाना शमन 
करु सात सरस्वत काठेका देव्य गलावस्फोटकार्य पाक्ष शसन सहान 
ज्वर क्षय करु स्वाहाः सव सामग्रा भाग सप्ादवस देहु दहु रक्षा 
कृरु २ क्षणक्षण आारछ[नवारण [दवस प्रात प्रात [दवस दुखहरण AIS 
| करण HAAS करुकरू॥ हार उ? श्रारामचद्रायनमः हार 3” भः भः वस्वः 
। ASIN नवग्रह शेषनाग एथ्वां दव्य आकाशनां सवारष्ट कुरुकुरु स्वाहा | 
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| २५ ॥ सवारष्ट निवारण खड पाठ चाळा [सड सत्र ॥ 

डा गगणपत नसः सवावेध्न विनाशनाय सवारष्ट [नेवारणाय सवे साख्य 
प्रदाय हाळाना व द प्रदाय नाना प्रकार धन वाइन भाम प्रदाय मनां 
GGT फळ प्रदाय रक्षा करु २ स्वाहाः उडा गरूव नमः Al कष्णाय नमः 
डा बलभद्राय नमःउा श्रा रामाय नमः डा हमषत नसःउा शवाय नमः 
उाजगतनाथाय नमः Sl बढ़ी नारायणाय नमःडा श्रादगांदव्यनमः उडा सयां 

| यनम डा चद्राय नसः TAT ASA Sl बधाय नम डा गरुत नभ डा भग 
वेनसः डा शानश्चराय नमः छा राहुव नम डा पच्छनायकायनसः उडा नव 
ग्रह रक्षां करू नमः उामन्यवरं हारहरादय एवर्टा द्रधषयपत्ट्दय य 

| त्वयताषमात कावेक्षतन भवता भावयन.नान्यः काश्चन भनाहरात नाथ भ 


७... ॐ TJ Gn Pubhebeomain-Digitizedby-eGangotri 
> = ee 
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(3 9 २६ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालिसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
वानतरोपे डों नमो श्रीमाणभद्रे जय विजय पराजित भद्रे मभ्य Heeger 


उा भभव स्वः तत्सावतवरण्य समगाढवस्य वसह थाया यान प्रचादयातू 


सवावध्न शात BOXES: TV दू FU Al बट्कभरवाय आपदढडार 


णाय महानस्याम स्वरूपाय दाधारद्ट वनाशाय वनाशाय नानावकार 
भामपदाय यजमानस्य सवारष्ट हनहन। पचपच हरहर कचकच राज 


ठार जय करू» व्योहार SH वढडवड' रण शञ वनाशाय विनाशाय 


क ene 


अन पात्तयांग [नवारय AANA सतांत उत्पात BLY पूण आय करू « 
सत्रा प्राप्त करु करु SAH? CAVE ll उडा नमा भगवत वासुद्वाय नस, 
डा नमो भगवत AQAA नारायणाय श्रा परुषात्तमाय रक्ष « यष्लदा धक 
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॥ «७ ॥ संवारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 

तत्यक्षपराक्षषा अजाण पचपचं विश्वमार्तकान हनहन एकाक दाहक 
नाहक चताथंक Fel नाशय नाशय'चतराग्निवातान अष्टादश क्षयान 
| रांगान अष्टादश कष्टान हनहन सवदाष भजय भंजय तत्सव नाशय २ 
शय * आकषय २ ममशत्र भारय२ उच्चाटय २ विद्वषय ९ स्तभय [aq 
। वारय २ विग्न हनहन दहदह पचपच मथभथ विध्वंसय २ विद्रावय २ चक्र 
Heat शाघसागच्छा गच्छचक्रेण saga परविद्या छेदय छदय चारासा 
चटक विस्फोटक नाशय. नाशय वावशल दृष्टि सपं सिंह व्याघ द्वपद 
चतुऱ्पद अपर वाह्य तारादाभ भव्य तरिक्ष अन्यान्यपि केचिदेशकाल 
स्थान सवान हनहन वद्यन्मद्यनदापवत अष्टव्याधी सवस्थानानि रात्रि दिन 


२८ ॥ BIRT नेवारण खड पाठ: चालासा [सद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चोरान्‌ वशय वशय सवोपद्रव नाशय नाशय परसन्य विदारय २ परचक्र 
निवारय २ दहदह रक्षां करु २ उ नमो; भगवत उ! नमा नारायण She 
स्वाहाः ठःठः डा Sl डू TAD स्वदवता ॥ एषावद्या महा सास्ना पुरा 
2h शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान सवाश्चवाल दानवान ॥१॥ यः 
पृ्ञान पठते नित्यं वेइनवी [नयतात्मना तस्यसवानह! सतायत्रद्रशागत 
विषं ॥ २॥ अन्यद्राष् विषचचच नदय सक्रम ध्रव ॥ सग्रास घारयत्यग 
उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ सोभाग्य 'जायततस्य परम नात्र सशय 
दुतसद्यं जयंतस्य विध्नतस्य नजायते ॥ ४७ ॥ ।कमत्रवहुनाक्तन सवसामा 
ग्य सम्पदा ॥ लभते नात्र नसन्देहा नान्‍यथा न [देने भ्षवेत्‌ ॥ ५ ॥ Aglal 
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-॥ २६ ॥ सर्वारिष्ठ निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
यदिवा यत्नबाळानां विविधेरपि॥ शीतञ्च मश्नतां याति उश्नशीत मया A 
वेत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतये बिद्या यः पठेत कथित मया ॥ भोजपन्र लि 
खद्यञ गोरोचन मयनच ॥ ७ ॥ इसां विद्या शिरोवध्वां सर्व रक्षां करो | 
तुमे ॥ प्रपस्याथवानारी इस्तेवध्ता विचक्षण ॥ ८॥ विद्रवाति प्रणश्यति | 
धर्म तिष्ठति नित्यशः ॥ सब शत्रस्थयांते शीघंतेच पलायतां us ॥ 
SU ही कठी श्री सवनेश्वया: श्री उा भरवायनमानम अथ श्रा सातगा 
Har: द्वाबिशाक्षरों मन्त्र समख्यायां स्वाह!तोबाह!र 3 उाछष्ट दव्य नमः 
| डाकनी quar देव्ये महापिशाचनी डॉ ऐं हीं ठः ठः डाबिंशत ॐ चकि 
रायां अहं रक्षां करुकरु सवेवाधा हरणी देव्य नमोनमः सव प्रकार बाधा ! 
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॥२०॥ सबारिष्ठ निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध सन्त्र ॥ 
शमनं आरिष्ट निवारणं BESS फट श्रीं ॐ कब्जिका देव्ये हीठः स्वाहाः 
WT आरिष्ट निवारणं करुकरु देवी शांवरी कोठः स्वाहाः शारिका भेदा 
महम्माया पण आय करुः हेमवती मळरक्षा करु चामंडायेदेव्ये शीघ्र 
बिध्न सवाय कफ पितरक्षां करू भत प्रेत पिशाच घाल जादू टोना शमनं 
करु साते सरस्वते Bas देव्ये गलविस्फोटकायें aq शमनं महान 
ज्वर क्षय करु स्वाहाः सवं सामग्री भोग सप्तदिवस देहु देहु रक्षां 
कुरु २ क्षणक्षण आरिष्ट निवारण दिवस प्राते प्रति दिवस दुखहरण मंगल 
करण BAAS करुकरू॥ हरि 5» श्रीरामचंद्रायनमः हरि ॐ भः भः वस्वः 
ATA नवग्रह शेषनाग एशथ्वी देव्ये आकाशनी AAT कुरुकुरु स्वाहा। 
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॥ 3१ ॥ सवारिण निवारण खड पाठ चालला [सदू सत्र ॥ 
डॉ गगणपते नमः सवविष्न विनाशनाय सवारष्ट्र !नवारणाय qi सांख्य 
प्रदाय दालानां बद्ध प्रदाय नांना पकार बन वाहन साम प्रदाय मना 


वांछित फल प्रदाय रक्षा करु २ स्वाहाः डा गुरुव नमः Al कृष्णाय नमः 


डॉ बलभद्राय नमःउों श्री रामाय नमः डा हगमर्त नस. [शवाय नमः 
डोॉजगतनाथाय नमः डॉ बद्री नारायणाय नमःडा AEM Geass डास्या 

यनम: हो चंद्राय नमः SAAT नमः बुधाय नम उडा गुरुत नन डा भश 
वेनमः डॉ शनिश्चराय नसः डां UTI नम डा पुच्छनायकायनस: डा नव 
ग्रह रक्षां करु २ नमः उाँमन्यवर हारहरादय TICE STITT TT य 
त्वयतोषमति किंविक्षतेन भवता भावयन नान्य काश्चन भनाहरात नाथ भ 
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। ३२ ॥ सर्वारिष्ठ निवारण खंड पाठ चाळसा [सद्ध मन्त्र ॥ | 
वॉनतरोंपे aj नमो श्रीमाणमद्रे जय विजय पराजित भद्दे भभ्य करुर्स्वाहा | 
डॉ भभव स्वः तत्सवितवरेण्यं भगादवस्य धामही धाया यांन प्रचादयात्‌ 

* सर्वेविष्न शांत करुश्स्वाहाः डा ए छा FSP श्राबटुकभरवाय आपदुद्धार | 
णाय महानस्याम स्वरूपाय TANS विनाशाय AAA नानाप्रकार 

` भोगषदाय यजमानस्य सवारिष्ठ हनहन पचपच' हरहर कचकच राज 

दारे जयं करु 2 व्योहारे लाम वाढव रण शत्र वनाशाय वनाशाय 

` अन पत्तियांग निवारय निवारय संतत उत्पात्त कुरु २ पूण आयु कुछ २ 

Si प्राप्ति करु करु SAG स्वाहाः॥ डा नमा भगवत वासुदवाय नमः 

डो नभो भगवते बिश्वसतये नारायणाय श्री परुषात्तमाय रक्ष ९ युष्सदाधक । 


ES 
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॥ ३३ ॥ सवारष्ट नवारण खरड पाठ चाठांसा' [सद मन्त्र ॥ 

प्रत्यक्षपराक्षवा अजाण पचपच ॥विश्वचमातकांन हनहन एकाक छाइक 
त्राहक चताथक FI नाशय नाशय चत्रारनवातान अष्टादश क्षयान 
रोगान अष्टादश कछान हनहन सवदोष भंजय भजय तत्सव नाशय २ 
शोषय २ आकषथ २ ममशत्र सारयर उच्चाटय २ विठ्ठषय २ स्तभय श न 
वाऱ्य २ lata हनहन दहदह TATA BIA विध्वसय २१वद्रावय २ चक्र 
MCI] शाघसागच्छा गच्छचक्रण हनहन परावद्या छदय छदय चारासा 
चटक [विस्फोटक नाशय नाशय वावशल राष्ट सपं [सह व्याध [पद | 
चतुष्पद अपरे वाहा तारादाभ भव्य ALA अन्यान्याप कॉचदशकाल | 
स्थान सवान हनहन विद्यन्मद्यनदापवत अष्टव्याधा सवस्थानान रात्र दिन 


। ४४ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंडं पाठ चार्लासा सिद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चोरान्‌ वशय वशय सर्वोपद्रव नाशय नाशय परसेन्यं विदारय २ परचक्र 
[नवारय २ दहदह रक्षा करू २ डा नमा भगवत उ! नमा नारायण She 
स्वाहाः Sig: डो St हू हृदय स्वदेवता ॥ एषविद्या महा माम्ना पुरा 
दत्त शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान स्वाश्चवाल दानवान ॥ १॥ यः 
Gaia पठते नित्यं वेइनवी नियतात्मना तस्यसवानही संतीयत्रद्रष्टीगतं 
विषं ॥ २॥ अन्यद्रष्ठि विषंचेव नदेयं सक्रमे धवं ॥ संग्रामं घारयत्यग 
उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ सौभाग्यं जायतेतस्य परमं नात्र संशय 
aad जयंतस्य विध्नतस्य नजायते ॥ ४ ॥ किंमंत्रबहुनाक्तन सवसाँभा 
! ग्य सम्पदा ॥ लभते नात्र नसन्देहा नान्यथा न देनभवत ॥ ५ ॥ ग्रहाता 


vs 


॥ ३५ ॥ सर्वारिष्ठ निवारण खंड पाठ चालासा [सद्ध मन्त्र ॥ 
यदिवा यत्नबालानां विविधरापे ॥ शीतञ्च मुश्नता यात उश्चशात मया भ 
वेत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतये बिद्या यः पठेत काथत मया ॥ भाजपत्र Ie 
MAT गोरोचन मयनच ॥ ७ ॥ Sat विद्यां शिरोवध्वां सव रक्षा करा | 

तुमे ॥ परषस्याथवानारी हस्तेबध्वा-ावचक्षण ॥ ८ ॥ विद्रवात प्रणश्याते 
धर्म तिष्ठति नित्यशः ॥ सव शत्रस्थ'याति' MIs पलायता ॥ &॥ 
उ एं Si क्ली श्री भवनश्वयाः श्रा डा मेरवायनमानम अथ श्रा मातगा. 
भेदाः द्वाविशाक्षरों मन्त्र समुख्याया स्वाहातोवाहार ३४ उाछष्ट दव्य नमः 
डाकनी सुमखो देव्ये महापशाचना डा ए el ठः ठः द्वाबिशत ३४ चाक्र | 
रायां अहं रक्षां करुकुरु ARTA हरणा दन्य नसोनमः सव प्रकार बाधा । 


॥३६॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
aud आरिष्ट निवारणं करुकरु फट श्री ॐ कब्जिका देव्ये हठः स्वाहा: 
| शीघ आरिष्ट निवारणं करुकरु देवी शांबरी कोठः स्वाहाः शारिका भदा 
| पहम्माया पण आय करुः हेमवती मसलरक्षा कुर वासंडायदव्य शात 
: विध्न सवाय कफ पितरक्षां करु भत प्रेत पिशाच घाळ जादू टोना शमन 


aD, De fname) 


EG साति सरस्वते कंठिका देव्ये गठावस्फोटकाय विक्षत शमन सहान 
ज्वरे क्षय करु स्वाहाः सव सामग्री भाग सत्तादवस देहु दहु रक्षा 

क्षणक्षण आरिष्ट निवारण दिवस प्रात प्रात [दवस दुखहरण मंगळ 
करण कार्यासाठी BESS Ul हारे 3”श्रीरामचद्रायनस. हार ७» भः भः वस्वः 
| चद्रतारा नवग्रह शपनाग Bat देव्ये आकोशनी सवारष्ट कुरुकुर स्वाहा | 


— 


॥ ३७ ॥ सवारिष्ठ निवारण खंड पाठ Area [सद्ध मत्र ॥ 
डॉ गगणपते नमः सरवेविध्न विनाशनाय AMIS [नेवारणाय सर्वे सांख्य 
पदाय दाळानां बद्ध प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन प्रदाय मनो 
वांछित फल प्रदाय रक्षा करु २ स्वाहा: डों गरुषे नमः श्री कृष्णाय नमः 
डॉ बळभद्राय नमःडॉ श्री रामाय नमः डों हनमते नमःउा शिवाय नमः 
डोंजगतनाथाय नमः डो बद्री नारायणाय नमःडां श्रीदुगादेव्यनमः डा सूया 
यनप: डो चंद्राय नमः SAAT नमः डो ब॒धाय नम उडा गरूर नस डा भगु 
वेनमः डों शनिश्चराय नमः डों राहुवे नम डो पच्छनायकायनमः डा नव 
ग्रह रक्षां करु २ नमः डों मन्येवरं हरिहरादय :एवदद्वा द्रष्टपयपुत्हद्य य 
| त्वयतोषमाते किंविक्षतेन भवता भवियेन:नान्य़ काश्चन भनाहराते नाथ भ 


॥ ३८ ॥ सबारिष्ट निवारण खेड पाठ चाळेसा सद्ध मन्त्र ॥ 
बांनतरोपे Si नमी श्रीमाणमद्र जय विजय पराजित भद्रे मभ्य कुरुश्स्ताहा 
Sy भभव स्वः तत्सावतुबरण्य सगादिवस्य थासहा धाया यान प्रचादयात्‌ 
सर्वविघ्न शांत करुरेस्वाहाः डा ए ही क्ला. श्रा. बटुकभरवीय आपदद्धार 
णाय महानस्यास स्वरूपाय दीघारिष्ट विनाशाय [विनाशाय नानाप्रकार 
भोगप्रदाय यजमानस्य GUS हनहन, पचपच इरहर कचकच राज 
| द्वारे जयं कुरु २ SAE छाम वद्धिवद्धि रणे शत्रु विनाशाय विनाशाय 
` अन पत्तियोग निवारय नवारय संतति उत्पत्ति करू पूण आयु HE २ 
a प्राप्ति कर कुरु हुमकट स्वाहा; ॥ उडा नमा भगवत दासुदेवाय नमः 
` डॉनभो भगवते विश्वमृतय नारायणाय श्री परुषात्तमाय रक्ष २ यष्मदाधक | 


॥ ३६॥ सवोरिष्ट निवारण खंड पाठ. चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
प्रत्यक्षपरोक्षंवा अजीण पचपच विश्वमृरतिकान हनहन Tees द्वाहिके 
त्राहिक चतुर्थिक sat नाशय नाशय चतुराग्निवातान अष्टादश अयान 
रोगान अष्टादश कष्टान हनइन सर्वदोष मंजय भंजय तत्सवे नाशय २ 


La 


शोषय २ आकर्षय २ HHUA मास्य्‌ उच्चाटय २ विठ्ठषय २ स्तंभयर नि 
वारय २ विग्मे हनहन दहदह पचपच मथमथ विध्वंसय २ विद्रावय २ चक 


~ 


 ग्राहित्वा शीघसागच्छा गच्छचक्रेण FATA परावद्या छेदय छेदय चोरासी 
चटक विस्फोटक नाशय नाशय वावशुळ, दृष्टि सप संह व्यान lars 


चतुष्पद अपरे बाह्य तारादिभि भव्ये तरिक्ष अन्यान्यपि केचिदेशकाल 


स्थान सर्वान हनइन विद्यन्मेद्यनदीपर्वत अष्टव्याधी सवेस्थानानि रात्रि दिन 


Ae oY 


उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ स 


॥ ४० ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ Asal सिद्ध मन्त्र ॥ 


| पथ चोरान्‌ वशय वशय सर्वोपद्रव नाशय नाशय परसेन्यं विदारय २ परचक्र 


निवारय २ दहदढ रक्षां कुरु २ डो नमो भगवते Fi नमो नारायण Eee 
स्वाहाः ठःठः डो हां डी हदय स्वदेवता ॥ एषबिद्या महा सास्ना पुरा 
दत्त शतक्रतो असुरान्‌ हन्य Beadle सर्वाश्चबाळ दानवान ॥ १॥ यः 
पृभान पठते नित्यं बेइनवी नियतात्मना तस्यसर्वानही संतीयत्रद्रष्टीगतं 
विषं ॥ २॥ अन्यद्रष्टि eas नदेयं awa भवे ॥ संग्रामे धारयत्यगे 


ban 


[भाग्य जायतेतस्य परमं नात्र सशय 


डुतसद्यं जयंतस्य विध्नतस्य नजायते.॥ Qu किंमंत्रबहुनोक्तेन सवसोंभा 


| नान्यथा न दिनेभवेत्‌ ॥ ५ ॥ ग्रहीतो 


ग्य सम्पदा ॥ लभते नात्र नसंन्देह 


॥ ७१ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
यदिवा यत्नबालानां विविधेरात ॥ शीतञ्च मश्नतां याति उश्नशीत मया मे | 
वेत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतये विद्या य. पठेत कथित मया ॥ भोजपत्र [छ | 
Maa गोरोचन मयनच ॥ $ ॥ इला विद्या शिरोवध्वां सब रक्षां करां | 
तुमे ॥ प्रषस्याथवानारा हस्तेवध्वा विचक्षण ॥ ८ ॥ बिद्रवंति ANZA 
धर्म तिष्ठात नित्यशः ॥ सब TAM यांति शीघंतेच पलायता॥ & ॥ 
डॉ ऐं Zi कली श्र) भुवनश्वया श्री डौ भेरवायनमोनम अथ श्री माता 
मेदाः द्वाबिशाक्षरा सन्त्र समख्यायां स्वाहातोबाहार 3° डाठर देव्ये नमः 
डाकनो सुसखा द्य महापशाचनी.उ एं दा ठ ठः द्वाविंशत ॐ चाक्र _ 
रायां अहं रक्षां करुकुरु सवाथा हरणी देव्ये नमॉनमः संव प्रकार बाधा । 


PrP 


a 
f 


॥४२॥ सवारिष्ट निवारण खंड पाठ चालासा [सद्ध AeA ॥ 
THT आरेष्ट निवारणं करूळरू फट श्री 3” काब्जका दव्य हठः स्वाहा, 
TT आरिष्ट निवारणं BVHS देवी शावरों काठः स्वाहाः शारका भदा 


प्रहम्भाया पर्ण आय HU हेमवती ASA! कुरु वासुंडायेदव्ये शाघ 


विध्न सबवाय कफ पितरक्षां करू भत प्रत पशाच घाल जादू दाना शमन 
करू साते सरस्वते कठिका देव्य गलावस्फाटकार्य Wiad शमन महान 


ज्वर क्षय करु स्वाहाः सव सामग्री मोग सप्ताद्वस दहु दहु रक्षा 


कृरु २ क्षणक्षण आरिष्ट निवारण दिवस प्राते प्राते दिवस दुखहरण मगल 


करण SAAS करुङरू॥ हरि ॐ श्रीरामचंद्रायनमः हारं 3” सुः भुः वर्वः | 


ATAU नवग्रह शपनाग Beal दव्य आकाशना सवा रष्ट्र करुकृरु स्वाह | 


1 ४३ ॥ सवारिष्ठ निवारण खंड पाठ Alea [सद्ध मत्र ॥ 
जा गगणपते नम: सवंविध्न विनाशनाय सवारष्ट (AVA सत्र सांख्य 
पदाय राळानां बद्ध प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन साम प्रदाय मना 
वांछित फळ प्रदाय रक्षा BS २ स्वाहाः डा गुरूवे नमः Al कृष्णाय नस 
डॉ बलभद्राय नम:उ श्री रामाय नमः Sl हनमते नमःउ। शिवाय नमः 
डॉजगतनाथाय नमः छो बद्री नारायणाय नमःडा श्रादुगादव्यनमः डा सूया 


QAI उा चंद्राय नमः डाभामाय नमः Sl बुधाय नस डा गरूव नभ डा भरा 


बेनमः डॉ शनिश्चराय नमः डों राहुवे नम डॉ पुच्छनायकायनसः डा नव 
ग्रह रक्षां करु १ नमः Bi मन्येवरं (हरिहरादय एवदट्डा द्रष्टपयपुत्हद्य य 
त्वयतोषमाते किंविक्षतेन भवता भवियेन नान्य काश्चन भनाहरात नाथ भ 


॥ ४४ ॥ सबारेष्ट निवारण Ge पाठ चालेसा [सड मन्त्र ॥ 
बानतरेपि डॉ नमो श्रीमाणमद्रे जय विज्ञय पराजित AZ मभ्य करु९र्पाहा 
डों भभव स्वः तत्सवितुवरेण्य सगादवस्य घीमही थीयो यान प्रचांदयात्‌ 
सर्वविष्न शांत करुश्स्वाहाः डा Cel कली श्री TSU आपदुद्धार 
णाय महानस्याम स्वरूपाय SAME विनाशाय विनाशाय नानाप्रकार 
भोगप्रदाय यजमानस्य सवारिष्ट हनहन पचप्रच हरहर कचकच राज़ 
द्वारे जयं करु २ व्योहारं लाभ बद्धिवद्धि रणे शत्र विनाशाय वनाशाय 
अन पत्तियोग निवारय नवारय सता उत्पत्ति करु २ पण आयु कुरू ९ 
खी पापि कक करु हुमफट स्वाहाः ॥ डा नमो भगवते दासुदंबाय नस. 
डॉ नमो भगवते विश्वसतये नारायणाय शा परुषोत्तमाय रक्ष २ युष्मडा थक 


2 


(re 


॥ ४५॥ सवारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
प्रत्यक्षपराक्षवा अजाण पचपच ॥विश्वमातकान हनहन एका दक Flew 
त्राहेक चताथक FI नाशय नाशय चतुराग्नवातान अष्टादश क्षयान 
| रोगान अष्टादश कष्टान हनहन सवदोष मंजय मजय तत्सव नाशय २ 
। शोषय २ ASIF २ HAMA ANWAR उच्चाटय २ विहृषय २ स्तभय २ न 
वारय २ विग्नं हनहन दहदह पचपच मथमथ विध्वसय २ विद्रावय २ चक्र 

हेत्वा शीघस्षागच्छा गच्छचक्रेण हनहन परावद्या छदय छदय चारासा 
चटक विस्फोटक माशय नाशय वातशल राछ सप [संह व्याघ WIE 
चतुष्पद अपरे वाह्य तारादाभ भव्य तारक्ष अन्यान्याप काचदशकाल 
स्थान सवान हनहन विसन्मद्यनदापवत अष्टव्याघा सवस्थानान रात्र दन 


DY cD अतो, ah rl Fr 


_ ॥ ४६ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खेड पाठ चार्लांसा सिद्ध मन्त्र ॥ 

पथ चौरान्‌ वशय वशय सर्वोपद्रव नाशय नाशय परसेन्यं विदारय २ WAR 
निवार्य २ दहदह रक्षां करु VS नमो भगवते डों नमो नारायण ET 
स्वाहाः ठःठः डों दां छी हृदय स्वदेवता ॥ एषविद्या महा AAT पुरा 
दत्त शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान सबाश्चवाळ दानवान ॥ १ ॥ यः 
पुमान पठते नित्य वेइनवी नियतात्मना तस्यसर्वानही संतीयत्रद्रष्टी गतं 
विषं ॥ २॥ अन्यद्रष्टि विषंवेव नदेयं सक्रमे भवं ॥ संग्रामे धारयेत्यगे 
उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ सौभाग्य जायतेतस्य परमं नात्र संशय 
दुतसद्यं अयंतस्य विघ्नतस्य नजायते ॥ ४ ॥ किंमंत्रबहुनोक्तेन सर्वेसो भा 
ग्य सम्पदा ॥ लभते नात्र नसंन्देही नान्यथा न दिनेभवेत ॥ ५. ॥ ग्रहीतो 


' ॥ ७७॥ सवार निवारण खड पाठ चालासा [सड सन्त्र ॥ 
याद्वा यत्नबाठाना विविधेरापे ॥ Was मदनतां यात उश्नशात मया na 
बेत & ॥ नान्यथा Ads विद्या यः पठत काथत मया ॥ भोजपत्र 1 


wag गोरोचन मयनच # > ॥ इला वद्या शिरोवध्वा सव रक्षा करा | 
a 
लुभ ॥ प्रषस्याथवानारा हस्तबच्वां विचक्षण wat पवद्गवात प्रणऱ्यांत 


घस fasia नित्यशः ॥ सत्र शत्ररधोयांते शोघदच Taal — 
| उडाए दू Fai भवनेश्वयाः श्री Si भेरवायनमानस अथ श्रा ae 
मेदः हाचशाक्षरा सन्त्र समख्यायां स्ताहातावाहर 3” र = 
डाकनी सुसखा ढव्य पहापिशाचनी डा एटा S 6 कक = 
रायां अहं रक्षां करुकुरु सववाचा हरणी देव्ये नमानस' सव 


CC. In Fulic Roi oii लत ललहा ककी Public Domain. Digitize 


>> 


१» 


॥४८॥ सवारष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
शमन आरष्ट निवारणं कुरुकुरु फट श्री ॐ कब्जिका देव्ये हींठः स्वाहाः 
WT ARS निवारणं करुकृरू देवी शांवरी कीठः स्वाहाः शारिका भेदा 

हम्माया पूण आय करुः हेमवती मळरक्षा करु चामंडायेदेव्ये शीघ 
विध्न सबवायु कफ पितरक्षां कुरु भत प्रेत पिशाच घाळ जादू टोना शमनं 
कुरु सात सरस्वत SoH देव्ये गलविस्फोटकायें विक्षि शमनं महान 
ज्वर क्षय कुरु स्वाहाः सव सामग्री भोग सप्तदिवस देहु देहु रक्षां 
फुरु ९ क्षणक्षण Aes निवारण [देवस प्राते प्रति दिवस दुखहरण मंगल 
करण BASS कुरुकरु॥ हरि 3० श्रीरामचंद्रायनमः हरि ॐ भः भः वस्वः 
चद्रतारा नवग्रह शेषनाग पृथ्वी देव्य आकाशनी सवारिष्ट कुरुकुरु स्वाहा | 


DV DV MV 


1)४६ ॥ सेवारिष्ट निवारण खंड पाठ चाळसा सद्ध मत्र 


E St गशणपते नमः सवविध्न विनशिनाय सवार !नेवारंणाय सभ. साख्य 
प्रदाय बाळांना ब छू प्रदाथ नाना प्रकार थन वाहन" YIN अदाथ Asi 
, वांछित फळ पदाय रक्षा कृरु २ स्वाहाः डा TRI नमः श्री कृष्णाय ननः 


डों बलभद्राय Aas श्र रामाय नमः Testa AAS (शवाय नम: 
उडाजगतनाथाय नमः डॉ बड़ी नारायणाय नमःडा श्रादुगादव्यनघः डा सूथा । 


 यॅनंमं: जो चंद्राय नमः FAA नमः डा बधाय नस डा गुरुत नम्न डा भरा 


वेंनमः डॉ शंनिश्चराय नमः डॉ UTI नम :डा:पुच्छतायकायनमः STAT | 
ग्रह रक्षा करु श नमः BS मन्येवरं' हरिहरादय एवद्टा द्रष्टेषयपृत्ट्दय य 
त्वयतोबमति किंविक्षतेन भवता मवियेन नान्य काश्चन भनोाहरति नाथ भ 


॥ ५० ॥ सबारिष्ट निवारण खंड पाठ चालिसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
बानतरोपे डॉ नमो श्रीमाणभद्रे जय विजय पराजित भद्दे AT कुरुर्‌स्वाहा 


he 


डॉ भुमुव स्वः तर्सवितुबरेण्यं भगे देवस्य धीमही धीयो योन प्रचोदयात्‌ 
सर्वविष्न शांत कुुरस्वाहाः डॉ ऐं हीं क्लीं श्री ब टुकभेरवाय आपदुद्धार 
णाय महानस्याम स्वरूपाय दीर्घोरिष्ट विनाशाय विनाशाय नानामकार 
भोगप्रदाय यज॑मानस्य सर्वारिष्ट हनहन' पचपच हरहर कचकच राज 
दवारे जयं कुरु २ व्योहारे लाभ वृद्धिवृद्धि रणे शत्रु विनाशाय विनाशाय 
` अन पत्तियोग निवारय निवारय संतति उत्पत्ति कुरु२ पृण आयु कुरु २ 
खी प्राप्ति कुछ कुरु हुमफट स्वाहाः ॥ डॉ नमो भगवते वासुदेवाय नमः 
डों नमो भगवते विश्वमतेये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय रक्ष २ युष्मदधिकं 
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॥ ५१ ॥ सवारिष्ट निवारण खड पाठ Aa [सद्ध मन्त्र ॥ 
प्रत्यक्षपरोक्षंवा अजीण पचपच विश्वमातकान हनहन एकाक Ales 
त्राहिकं चतर्थिक ज्वरं नाशय नाशय चतुराग्नवातान अष्टादश क्षयान 
रोगान अष्टादश कष्टान हनहन स्वेदोष AAA मंजय तत्सव नाशय २ 
शोषय २ आकर्षय २ HAMA मारयर उच्चाटय २ [ATTA २ CAAT [A 
वारय २ fata हनहन दहदह पचपच मथमथ विध्वसय & (वद्रावय २ चक्र 
MEA शीघमागच्छा गच्छचक्रेण हनहन WAT छदय छदय चारासा 
चटक विस्फोटक नाशय नाशय बातशळ राष्ट सप [सह व्याच lade 

तुष्पद अपरे वाह्य तारादाभ भव्य तारक्ष अन्यान्याप काचदेशकाल 
| स्थान सवान हनहन विद्यन्मय्यनदापवत अष्टव्याचा सवस्थानान रात्र दन 


॥ ५२ ॥ सर्वार्टि निवारण खंड पाठ चार्रुसा सिद्ध सन्त्र॥ `. 


पथ चारान्‌ बशय FAT सवोपद्रव नाशय नाशय परसन्य AGA २ परचक्र | 
निवारय २ दहदह रक्षां करू २ डा नमो भगवत उः नमां नारायण THe | 


स्वाहाः ठःठः उा हा Sl SAA स्वदवता ॥ एषविद्या सहा सास्ना पुरा 


ab शतक्रतो असुरान्‌ हन्य stata सर्वाश्चबाल दानवान ॥ १॥ थः 


' पुसान पठत नित्य वेश्‍नवा 1नयतात्मना तस्यसवानह! सतायत्रद्र्टागत 
- विष # २ अन्यद्वा विषचंब नदय सकम ध्रव ॥ सग्रास -थारयत्यग 


“उत्पाता जानेसंशय ॥ ३ ॥ खोभाग्य जायततस्य परम नात्रः सशय 


Fala wader विध्नतस्य नजायते ॥ ४ ॥ किंमंत्रवहुनो क्तेन सवसो भा 
- ग्य सम्पेदा ॥ SAA नात्रं नसंन्देहो नान्यथा न दिनेभवेत्‌ ॥ ४ ॥ ग्रहीता 


ज्ज 


॥ ५३ ॥ सवारिण निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
यंदिवा यत्नबॉलानां विविधेरषि Wh शीतञ्चं मरनतां यात उश्नशीत मया A 
बेत॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतये विद्या यः पठेत काथत मया ॥ भोजपत्र [ल 
Basa गोरोचन मयनंच ॥ 9 ॥ इस्तां विद्या शिंरोवध्या सब रक्षा करां. 
' तुम ॥ परषस्थाथवानारी हस्तवच्या [IAAT ॥ ८ ॥ [वद्रवात भ्रणश्यात 
` घम. asia नित्यशः ॥ सब TAT AN शाधतच पलायता॥ € ॥ 
| एं ही कली श्री भवनेश्वर्याः श्री Se भरवायनमानम अथ श्रा मातंगी 
` मेदाः द्वाबिशाक्षरों मन्त्र ममख्यायां स्वाहातावाहार ७४ उछिष्ट देव्य नमः 
| डाकनो खुसखा दव्य महणफशाचनो उडाए El ठ; ठ: SUA 3” चाक 
रायां अहं रक्षां करुकरु सववाधा हरणा दव्थ-नसानमः सव मकार वाधा | | 


NYVN सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
शमनं आरिष्ट निवारणं BEHS फट श्रीं ॐ कब्जिका देव्ये Sis: स्वाहाः 
| शीघ आरिष्ट निवारणं करूकरु देवी शांवरी क्रीठः स्वाहाः शारिका भेदा 
महस्माया पर्ण आय करुः हेमवती मळरक्षा करु चामंडायेदेव्ये शीघ्र 
विध्न सवेवाय कफ पितरक्षां करु भत प्रेत पिशाच घाळ जादू टाना शमन 
करू सात सरस्वते BSH देव्ये गळविर्फोटकायें विक्षत शमन महान 
ज्वर क्षय करु स्वाहाः सर्व सामग्री मोग सप्तदिवस देहु देहु रक्षा 
करु २ क्षणक्षण Ailes निवारण [देवस प्रात प्रात दिवस TARA ANG 
करण BIAS करुकरु॥ हरि ॐ श्रीरामचंद्रायनमः हारे ३४ भुः भुः वस्वः 
चद्रतारा नवग्रह शेषनाग GAT देव्ये आकाशनी AMT कुरुकुरु स्वाहा | 


॥ YY ॥ सवार निवारण खड पाठ चालसा [सद्ध सत्र ॥ 

डा गगणपते नम! सवावेध्न विनाशनाय सवारष्ट !नेवारणाय से साख्य 

दाय डालाना TS प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन भाम प्रदाय मना 
| TSI] फल प्रदाय रक्षा करू ९ स्वाहा: उडा गरुब नमः श्री कृष्णाय ननः 
डा बलभद्राय AAS! श्रा रामाय नमः Sl हनमत नस'उा शवाय नम: 
उाजगतनाथाय नमः उा बड़ी नारायणाय नमःडा श्रादगादव्यनस' उा सूया 
यनम: जा चंद्राय नमः TAA नमः उडा बधाय नभ डा WRI नस डा क्षण 
वेनसः Sl शानश्चराय नमः डा UTI नम डा प॒च्छनायकायनमः डा नव 
ग्रह रक्षा करू २ नमः उामन्यवर हारहरादय एवद्द्या द्रश्‍षयपुत्ट्दय य 
। त्वयतोषमात कावक्षतेन भवता भावयन नान्य काश्चन भनाहरात नाथ भ 


है. -- च्छ VY स्स्स च ७ बन 


॥ ५६ ॥ Bales निवारण खंड पाठ चालिसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
वानतरोपि डॉ नमो श्रीमांणभद्रे जय विजय पराजित भदे Ary करु२स्वाहा 
डो भभव स्वः तत्सवितेवरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमही धीयो योन प्रचोदयात्‌ 
सर्वेविष्न शांत करुरस्वाहाः डो एं हीं क्ली” आं इट्कसेरवाय आपदुडार . 
णाय महानस्याम स्वरूपाय AIR विनाशाय विनाशाय नानाधकार 
भोमपदाय यजमानस्य सर्वाश्‍्टि हनहन पचपच हरहर कचकच राज 

| द्वारे जयं करु 2 व्योहारे लाभ वदिवद्धि रण शत्र विनाशाय विनाशाय | 
` अन पत्तियाग निवारय निवारय संतति उत्पत्ति कुरु २ पृण आयु कुरु २ 
खली प्राप्ति करु करु हुमफट स्वाहाः॥ उां नमो भगवते वासुदेवाय नमः 

। हो नसो भगवते विशवमतय नारायणाय श्री परुषात्तमाय रक्ष ९युष्मदाचक ६ 


2 


UWS ॥ सवारष्ठ नवारण खड पाठ चालासा Hs मन्त्र ॥ 
व्रत्यक्षपरोक्षवा अजीण पचपच बिश्वस्ातकान. हनहन एकाक alles 
हिक चताथक ज्वरं नाशय नाशय चतुराग्नवातान अष्टादश क्षयान 
रोगान अष्टादश कष्टान हनहन BAIT भंजय भजय तत्सव नाशय २ 
। शोषय २ आकर्षय २ HIYA मारयर उच्चाटय २ विठ्ठषय २ CAAA नि 
वारय २ fala हनहन दहदह पचपच BARA विध्वसय २।वद्रावय २ चक्र 
ग्राहेत्वा शीघश्ागच्छा गच्छचक्रेण हनहन WA! छदय छदय चारासा 
चटक विस्फोटक नाशय नाशय वातशळ TIS सप [सह व्याच पढ 
चतुष्पद अपरे वाह्यं तारादाभ भव्य ALKA अन्यान्याप काचदशकाल 
स्थान सवान हनहन विद्यन्मयनदापवत अष्टव्याची सवस्थानान रात्र दिन 


॥ ५८ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चारलासा सिद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चोरान्‌ वशय वशय सर्वोपद्रव नाशय नाशय WHET विदारय २ परचक्र 
निवारय २ दहदह रक्षां करु २ उ नमो भगवत उ! नमा नारायण हुफट 
स्वाहाः Sid: डॉ हां Si हृदय स्वदेवता ॥ एषविद्या सहा माम्ना पुरा 
दत्त शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान सबाश्चबाळ दानवान ॥ १॥ यः 
qaqia पठते नित्य बेइनवी नियतात्मना तस्यसवानह सतायत्रद्रष्टीगत 
विषं ॥ २॥ अन्यद्रष्टि was नदेयं सकमे Ta ॥ सग्रास धारयत्यग 
उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ सोमाग्यं जायततस्य परम नात्र सशय 
aaa जयंतस्य विध्नतस्य नजायते ॥ ४ ॥ किंमंत्रबहुनाक्तन सवसामा 
ग्य सम्पदा ॥ SAA नात्र नसंन्देहों नान्यथा न दिनेभवेत्‌ ॥ ५ ॥ ग्रहाता 


॥ US ॥ सर्वारिष्ठ निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
यदिवा यत्नबाळानां विविधेरपि ॥ शीतञ्च मुश्नतां यात उञ्चशात मया भ 
बेत ६ ॥ नान्यथा श्रतये विद्या यः पठेत कथित मया ॥ भोजपत्र Ts 


तुमे ॥ प्रपस्याथवानारी हस्तेवच्या विचक्षण ॥ ८॥ विद्रवंति प्रणश्याते 


उडा ए Si क्ला Ai भवनश्वयाः श्रा उ! भरवायनसानस अथ श्रा मांतगा 
सदाः ठाबिशाक्षरो मन्त्र ससख्थाया स्वाहातावाहार 3” SIGE दव्य नसः 
डाकनो सुसखा दव्य महापशाचना डा छु al 5: ठ; Saad 3” चाक 
रायां अहं रक्षां BVHS सववाधा हरणा दव्य AAA: सव प्रकार वाथा 
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र ___ — 


ay तिष्ठति नित्यंशः ॥ सब शत्रस्थायांते शीघृतेच पलायतां॥ ९ ॥ 


WIT गोरोचन मयनच ॥ ७ ॥ इसा द्या RNa सव रक्षा करा 


ee 


[VV ES | 
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॥६०॥ सवारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
रामन AME निवारणं कुरुकुरु फट श्री ॐ कब्जिका देव्ये हींठः स्वाहाः 
शात आरछ निवारण करुकुरु देवी शांवरी क्रीठः स्वाहाः शारिका भेदा 
महम्माया पण आय करुः हेमवती मळरक्षा करु वामंडायेदेव्ये शीघ 
विवन सववायु कफ पितरक्षां कुरु Wa प्रेत पिशाच घाळ जादू टोना शमनं 
करु सात सरस्वत कंठिका देव्ये गळविस्फोटकायें Maa शमनं महान 
ज्वर क्षय कुरु स्वाहाः सवं सामग्री मोग सप्तदिवस. देहु देहु रक्षां 


कुरु २क्षणक्षण आ रेष्ठ निवारण दिवस प्राते प्रति दिवस दुखहरण मंगल | 


रण BAAS कुरुकरु॥ हरि S श्रीरामचंद्रायनेमः हरि ॐ भः भः वस्व 
चढ्तारा AIMS शेषनाग पृथ्वी देव्ये आंकाशनीं सवा रिष्ट कुरुकुरु स्वाहा | 


Le 


| ॥ ६१ ॥ सवारष्ट निवारण खड पाठ Alea tag मत्र ॥ | 
डों गगणपते aa: सर्वेविध्न विनाशनाय सवारिष्ट निवारणाय सब सोंख्य 
प्रदाय शालाना VS प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन भामे प्रदाय गन! | 
| वांछित फल प्रदाय रक्षा करू २ स्वाहा: डां गुरुवे नमः श्री कृष्णाय नमः 


Sl बळभद्राय नमः Al रामाय नमः Sl हनमत नस'उा शवाय नस, 
उडाजगतनाथाय नमसः उडा IST नारायणाय नमः डा श्रादगादव्यनवः डा सया 
यनम! Sl चद्राय नमः TAG नमः उ बुधाय नम डा गरुत नक्ष डा भर | 
| वनसः डा शानंश्चराय नसः उडा राहुन नम डा पच्छनायकायनस, डानव 
ग्रह रक्षा करू २ नसः उामन्यवर हारहरादय एवद्छा द्रटपयपृत्ट्दय य 
त्वयताषसात कावक्षतन भवता. भावयन नान्य कश्चन भनाहरात नाथ भ | 


॥ ६२ ॥ संबारिण निवारण खड पाठ चालसा सद्ध मन्त्र ॥ 
वानतरोपि डों नमो श्रीमाणमद्रे जय विजय पराजित मने मभ्य करुश स्वाहा 
डों भभव स्वः तत्सवितबरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमही धीयो योन प्रचोदयात 
सर्वविघ्न शांत करुश्स्वाहाः डॉ ऐं हीं क्लीं श्रीं बट्कभेरबाय आपदडार 
णाय महानस्याम स्वरूपाय दीर्घारिष्ट विनाशाय विनाशाय नानापकार 

भोगदाय यजमानस्य सर्वारिष्ट हनहन पचपच इरहर कचकच राज 
हारे जयं करु २ sale लाभ वद्धिवद्धि रणे शत्र विनाशाय विनाशाय 
` अन पत्तियाग निवारय निवारय संतति उत्पत्ति कृरु २ पूणे आय कुरु २ 
| सत्री प्राप्ति करु करु हुमफट स्वाहाः॥ डों नमो भगवते वासुदेवाय नमः 
` डो नमो भगवते विश्वसतेये नारायणाय श्री परुषोत्तमाय रक्ष २ य॒ष्मदधिकं 


S 
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॥ ६३ ॥ सवार निवारण खड पाठ चालासा [सद्ध मन्त्र ॥ 
प्रत्यक्षपरोक्षंबा अजीण पचपच विश्वमातकान हनहन एकाइक दाहक 
त्राहिक चताथिक ज्रं नाशय नाशय चतुराग्नवातान अष्टादश क्षयान 
रोगान अष्टादश कष्टान हनहन BATT संजय भंजय तत्सव नाशय २ 
शोषय २ आकर्षय २ ममशत्र मारयर उच्चाटय २ [ASIA २ स्तभय [न 
वारय २ विग्ने हनहन दहदह पचपच मथमथ विध्वसय २ विद्रावय २ चक्र 
ग्राहित्वा शीघसागच्छा गच्छचक्रेण हनहन WA छदय छदेय चारासा 
। चटक विस्फोटक नाशय नाशय वालशल Te सप सह व्याच lade 

तुष्पद अपरे वाह्य ARTI भव्य ALA अन्यान्याप कॉचदशकाल 
स्थान संबांन हनहन विद्यन्मचयनदापवत अष्टव्याधी सवर्थानान रात्र दन 
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॥ ६४ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चार्लासा सिद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चोरान्‌ वशय वशय सर्वोपद्रब नाशय नाशय परसन्य विदारय २ परचक्र 
निवारय २ दहदह रक्षां करु २ डा नमो भगवत उ! नमा नारायण She 
स्वाहाः ठःठः डो हां Ti हृदय स्वदेवता ॥ एषाविद्या महा साम्ना पुरा 
ah शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान स्वाश्ववाल दानवान ॥ १॥ थः 
पमान पठते नित्य बेइनवी नियतात्मनां तस्यसवानह! सतायन्नद्वटागतठ 
विषं ॥ २॥ अन्यद्रष्टि विषंचेव नदेयं सक्रमे धव ॥ संग्रामं धारयत्य 
उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ सोभाग्य जायततस्य परम नात्र सराय 
दुतसद्यं जयंतस्य विध्नतस्य AAA ॥ ४ ॥ किंमंत्रबहुनाक्तन सवर्साभा 
ग्य सम्पदा ॥ लभते AA नसंन्देहो नान्यथा न दिनेभवत्‌ ॥ ५ ॥ ग्रता 


a 


Sern. 


io ६५ ॥ सवारछ INT खड पाठ चालासा [सड मन्त्र ॥ 


याद्वा यत्नबाळानागवावधराप ॥ शातञ्च सश्नता थात उश्चशात मया भ. 


वत ॥ ६ ॥ नान्यथा Bay विद्या यः पठत काथत मथा ॥ भोजपत्र [ळ 
ada गाराचन मयनच 9 ॥ इसा विद्या [शशरावध्वा सव रक्षा करा 
तुम ll परषस्थाथव'नारा हस्तवच्या [वचक्षण ॥ ८ ॥ sala भणशयात 


धम fasia नित्यशः ॥ सव शत्ररध याते शीघंतेच पलायतां ॥ & ॥ 
डॉ एं ही कली श्री भवनेश्वर्याः श्री उ भेरवायनसोनस अथ श्री मातंगी 


Hel: हाबशाक्षरा सन्त्र संमख्याया स्वाहातावाहार ३४ उडाछछ दव्य नमः 
डाकना सुसखा दच्य महापशाचना डा एं दा 6: 5. इावशत 3” चाक 


रायां अहं रक्षां करुकरु सर्ववाधा हरणी देव्ये नमोनमः सवे प्रकार बाधा | 
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॥६६॥ सबवारिष्ठ निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
शमने आरिष्ट निवारणं करुकुरु फट श्री ॐ कब्जिका देव्ये हीठः स्वाहाः 
MT AUT निवारणं करुकरु देवी शांवरी कोठः स्वाहाः शारिका भेदा 
महम्माया प्ण आय HU हेमवती मळरक्षा करु चामंडायेदेव्ये शीघ 
विध्न सववाय कफ पितरक्षां कुरु भत प्रेत पिशाच Gs जादू टोना शमनं 
करू सात सरस्वते कंठिका देव्ये गळविस्फोटकाये विक्षिप्त शमनं महान 
ज्वर क्षय करु स्वाहाः सर्व सामग्री भोग सप्तदिवस देहु देहु रक्षा 
कुरु २क्षणक्षण AUST [नवारण [देवस प्रातं प्रात दवस दुखहरण सगळ 
करण कार्यसाद्ध करूकरू॥ हरि 3० श्रीरामचंद्रायनमः इरि ॐ भः भः वस्व 
ALAM नवग्रह शेषनाग थ्वी देव्ये आकाशनी ATT कुरुकुरु स्वाहा। 
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| ६७ ॥ सवारि्ठ निवारण खंड पाठ चालिसा सिद्ध मंत्र Weis 
डॉ गगणपते नमः सबविध्न विमाशनाय AAS निवारणाय सव सांख्य 


प्रदाय इाळाना बद्ध प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन भाम प्रदाय नन! 
| वांछित फल प्रदाय रक्षा BS ९ स्वाहा: डा गुरूवे नमः श्रा कष्णाय नभः 


Sl बळभंद्राय नमःउा श्रा रामाय नसः डा हनमत नस'उा [शवाय नस: 
उाजगतनाथाय नमः उा AR नारायणाय नमःडा त्राढगादव्यनस , डा सूया 
यनप्तः Ti ASIA नमः उाभामाय नमः Sl बधाय नस डा गरूर नस डा भग 


| वेनसः डो शानश्चराय नस! डा राहुवे नम डा पच्छनायकायनस: डा नव 


ग्रह रक्षा करू ९ नमः ठा मन्यवर हारहरादय एवरङ्ठा हृषपयपतुत्दद्य य 
त्वयतोषमांतकावक्षतन AIA Vass नान्य कञ्चन भनाहरात नाथ भ 
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॥ ६८ ॥ Balke निवारण खंड पाठ चालिसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
वानतरोपे डो नमो श्रीमाणभद्रे जय विजय पराजित भद्रे मभ्ये कुरुश्स्वाहा 
डो सर्भब स्वः तत्सवितबरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमही धीयो योन प्रचोदयात्‌ 
सर्विविष्न शांत करुरस्वाहाः डॉ एं हीं क्लीं श्रीं बटुकभेरवाय आपदुद्धार 
णाय सहानस्याम स्वरूपाय दीर्घारिष्ट विनाशाय विनाशाय नानापकार 
भोगप्रदाय यजमानस्य सर्वारिष्ट हनहन पचपच इरहर कचकच राज 
ठरि जयं करू 2 व्योहारे लाम वृद्धिवद्धि रणे शत्र विनाशाय विनाशाय 
` अन पत्तियांग निवारय निवारय संतति उत्पत्ति करू २ पूण आयु कुरु २ 
Si प्राप्ति करु करु हुमफट स्वाहाः॥ डॉ नमो भगवते वासुदेवाय नमः 
| Stag भगवते विश्वमतेये नारायणाय श्री प्रुषोत्तमाय रक्ष २ युष्मदाधक 


Se = ee Ue ITs ९ | ०) | ०६०७ (०॥। ((८।॥॥ = LIIIU ZC टचा पत अ mtn cast EG ee 
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oo 5६६ ॥ सवारष्ठ निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
"त्यक्षपराक्षवा अजाण पचपच विधमतिकान हनहन एकारिक द्वाहिके 
चोहक चतुर्थक ज्वर नाशय नाशय चत्राग्निबातान अष्टादश क्षयान 
| न अष्टादश कशान हनहन सवदोष भंजय भंजय तत्सर्वं नाशय २ 
शातय < आकषय २ HAMA AINA उच्चाटय २ विद्वषय ९ स्तंसयर नि 
| वारय २ ।वेग्न हनहन दहदह पचपच मथमथ विध्वंसथ २ विद्रावय २ चक्क 
आहत्वा शाघभागच्छा गच्छचक्रेण हनहन परविद्या छेदय छेदय चोरासी 

चटक विस्फोटक नाशय नाशय वादशल zis सप सिंह व्याघ द्विपद 
` चलुष्पद अपर वाह्य तारादांभ भव्य ala अन्यान्यापे केचिदेशकाळ 
` स्थान सर्वान हनइन विद्यन्मेद्यनदीपवत assay सवस्थानानि रात्रि दिन 


ye क आक. ee ee ह. >>. 490--4ै 


॥ ७० ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालासा सिद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चोरान्‌ वशय वशय सवोपद्रव नाशय नाशय परसन्य [वढारय २ परचक्र 
निवारय २ दहदह रक्षां करु २ डा नमी भगवते उ। नमा नारायण She 
स्वाहाः ठःठः BW Sl Ti हृदय स्वदवता ॥ एष!वद्या सहा साम्ना पुरा 
ah शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान सवाश्वबाल दानवान ॥ १॥ यः 
पमान पठते नित्यं वेइनवी नियतात्मनां तस्यसवानहा सतायत्रद्रटागत 
विषं ॥ २॥ अन्यद्रष्टि विषंचेव नदेयं सक्रसे घव ॥ संग्रामं धारयत्यण 
उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ सोभाग्य जायतेतस्थ परम नात्र सशश 
Fagg जयंतस्य विध्नतस्य'नजञायत ॥ ४ ॥ किंमंत्रबहुनाक्तन सवर्साभा 
ग्य सम्पदा ॥ SAA नात्र नसंन्देही नान्यथा न दिन भवत्‌ ॥ ५ ॥ ग्रहाता 


= अअ निता eee 


यदिवा यत्नवालानां विविधेरापे ॥ शीतञ्च मुश्नतां यात उश्नशीत मया भ 

वेत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतये विद्या यः पठेत कथित मया ॥ भोजपत्र ळे 
| खद्यत्र गोरोचन मयनच ॥ ७ ॥ इसां विद्या शिरोवध्वां सव रक्षां करो 
तुमे ॥ प्रपस्याथवानारी हस्तेवच्या विचक्षण ॥ ८॥ ARIA प्रणश्याते 
as तिष्ठति नित्यशः ॥ सर्व शत्ररधोयांति शीघृतेच पठायतां॥ & ॥ 
| HE हीं कठी श्री भवनेश्वर्याः श्रीं Si भेरवायनमोनम अथ श्री मातंगी 
Far: द्वाबिंशाक्षरों मन्त्र समख्यायां स्वाहांतोवाह।रे ॐ उदिष्ट देव्य नमः 


। डाकनी सुमखी देव्ये महापिशाचनी डॉ ऐं हीं ठः ठः ढ/बिंशत अँ चक्रि 
त्ता अह रक्षां BEST सर्ववाधा हरणी देव्ये नमोनमः सर्व प्रकार बाधा | 


॥ '$?१?॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालासा [सद अन्त्र ॥ 
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॥ ७२॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
शमनं आरिष्ट निवारणं करूकरू फट श्रीं ॐ कब्जिका देव्ये Sia: स्वाहाः 
THT आरिष्ट निवारणं करुकरु देवी शांवरी कोठः स्वाहाः शारंका भदा 
महम्माया पर्ण आय करुः हेमवती मलरक्षा कुरु चामुंडायेदेव्ये शीघ्र 
विध्न सवाय कफ पितरक्षां करु मत प्रेत पिशाच घाल जादू टांना शमन 
करू साते सरस्वते FISH देव्ये गलविस्फोटकाथं विक्षत शमन महान 
ज्वर क्षय करु स्वाहाः सर्व सामग्री मोग सप्तदिवस देहु देहु रक्षा 
करू २ क्षणक्षण आररिष्ट निवारण दिवस प्राते प्रति दिवस दुखहरण सगल 

SIT FAAS करुङरू॥ हरि 3” श्रीरामचंद्रायनमः हारं ३४ भुः भुः ACA: 
चद्रतारा नवग्रह शषनाग GAY देव्ये आकाशनी सवारष्ट कुरुकुरु CAEL | 


a= 
Se 


॥ 9३ ॥ सवाण्ष्ठ निवारण खड पाठ चालसा [सद्ध सत्र ॥ 

डॉ गगणपते नमः सवविघ्न विनाशनाय सवारष्ट्र निवारणाय सव साख्य 
प्रदाय दाळानां बड़ प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन भाए परदाय सन! 
| वांछित फळ प्रदाय रक्षा करु २ स्वाहा: उडा गरूव नमः Al कष्णाय ननः 
डॉ बळभद्राय AHS! श्री रामाय नमः उडा FIG नसःउा शवाय नस. 
उाजगतनाथाय नम: डा बढ़ी नारायणाय नमःडा भादगादव्यननः डा सुया 

नम: जा चंद्राय नमः डाभामाय नमः उ बधाय नमस डा TSF नभ डा भग 
वेनसः डां झानिश्चराय नघः Sl राहवे नस डा पच्छनायकायनसः Si aq 
ग्रह रक्षा करू २ नमः उांमन्यवर' हारहेरादय एवदद्या £टपयप॒त्ट्द्ख य 


Sits Fre 5 


त्वयतोषमाते कावक्षतेन भवता भावयन नान्य काश्चन सनाहरात नाथ भ 


स्र आज we अछ खाच्या चिच्या आती OST "च्या en ॐ क्न | 


fC SD 


Lo 


॥ ७४ ॥ सबारंष्ट निवारण खंड पाठ चाळसा [सद्ध मन्त्र ॥ 
वानतरोपे Si नमो श्रांसाणभट्ट जय विजय पराजत सद्र Ara करू<स्वाहा 
उा भभव स्वः तत्सावतुवरण्य सगादवस्य धघामहा थाया यान प्रचादयात्‌ 
सर्वावध्न शांत करुशस्वाहाः डा एं al कला श्री बटुकभरवाय आपढड़ार 
णाय महानस्यास स्वरूपाय दोघारष्ट वनाशाय विनाशाय नानाधरकार 
सोगप्रदाय यजमानस्य सवार हनहन पचपच हरहर कचकच राज 
द्वार जयं करु २ व्याहारं लाभ वड्धिवाद्ध रण शत्र वनाशाय [वनाशाय 
अन पत्तियोग ।नवारय नवारय संतति उत्पात्त करू २ पूण आयु कुरू & 
al प्राप्त BS करु हुमफट स्याहाः॥ उडा नमा भगवत दासुदवाय नम, 
डा aay भगवते विश्वमृतस नारायणाय श्रो प्रुषोत्तमाय रक्ष २ युष्मदावक 
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॥ ७५ ॥ सवारिष्ठ निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
प्रत्यक्षपराक्षवा अजाण पचपच विश्वमातकान हनहन एकारक द्वाहिक 
त्राहक चताथक FW नाशय नाशय चतराग्नवातान अष्टादश क्षयान 
| रांगान अष्टादश BoA हनहन सवदढोष संजय भजय तत्सव नाशय २ 
| शाषय २ आकषय २ ममशत्र मारय उच्चाटय २ [AFT २ स्तभय २ नि 
वारय २।वग्नं हनहन दहदह TIGA मथमथ विध्वसय ९१वद्रावय २ चक्र 
ग्राहत्वा शाघसागच्छा गच्छचक्रण हनहन परावद्या BEA छुदय चोरासा 
चटक पिस्फोटक नाशय नाशय वावशल राणे सपं सह व्याघ [द्वपद 
चतुष्पद अपर वाह्य तारादाभ भव्य ALA अन्यान्याप काचदशकाल 
स्थान सवान हनइन [AM “HAA Gad अष्टव्याधी सवस्थानान रात्रे दिन 
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॥ ७६ ॥ सर्वारिष्ट निवाश्णः खंड पाठ चालासा सिद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चारान्‌ IMA वशय सरवपद्रव नाशय नाशय परसन्यावदारय परचक्र 
निवारय २ दहदह रक्षां करु २ छा नमी भगवत उ। नला नारायण हुफट 
| स्वाहाः ठःठः Sl Sl Sl हृदय सदवता ॥ एष!वद्या सहा साम्ना पुरा 
दक्तं शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान सवाश्वबाल दानवान ॥१॥ यः 
प्॒ान पठते नित्य बेइनवी पनयतात्मना तस्यसवानहा सर्तायत्रद्रष्टागत 
विषं # २॥ अन्यद्रष्टि बिषेवेव नदेयं सक्रम भव ॥ सग्रास AAA 
उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ सोभाग्य जायततस्थ परम नात्र सशय 
दुतसद्यं जयंतस्य विघ्नतस्य नजायते ॥ ४ ॥ किमत्रवहुनाक्तन सवसाना 
ग्य सम्पदा ॥ लभते नाजर नसंन्देहो नान्यथा न दिनेभवेत्‌ ॥ ५ ॥ ग्रहतो 


न 


॥ OS सर्वारिष्ठ निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
यदिवा यत्नबाठानां विविधेरापे ॥ शीतञ्च सश्नतां यात उश्नशीत मया भ 
वेत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतये विद्या यः पठेत काथते मया ॥ भोजपत्र ळे 
WIT गोरोचन मयनच ॥ ७:॥ इसां विद्या शिरोबध्वा सव रक्षां करो 

तुमे ॥ परषस्याथवानारी हस्तेब॒ध्चा विचक्षण ॥ ८॥ विद्रवाते प्रणश्याते 
as तिष्ठति नित्यशः ॥ सब शत्ररधायांते शीघृंतेच पलायतां॥ & ॥ 
 डाएं ही कली श्री भवनेश्वयाः श्रा उ। भरवायनमानम अथ श्रा मातगा 
' सेदः इ/बिंशाक्षरो सन्त्र समख्यायां स्वाहातोबाहारं ७४ Biya देव्ष नमः 
डाकनी gua देव्ये महा्गपशाचनी डॉ एं हीं ठ! ठः ढाविंशत ॐ चक्रि 
रायां अहं रक्षां BEES सववाधा हरणी देव्य नमानमः सव प्रकार बाधा | 


॥ ७८॥ Bares निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 

NAA आरिष्ट निवारणं करूकरु फट श्री ॐ कांब्जका दव्य Sis: स्वाहाः 
शीघ आरिष्ट निवारणं करुकरू देवी शांवरी काठः स्वाहाः शारका भदा 
महम्माया पर्ण आय करुः हेमवती सळरक्षा कुरु चामंडायेदेव्ये शीघ्र 
विध्न सर्ववाय कफ पितरक्षां करू भत प्रेत पिशाच घाल जादू टाना शमन 
करू सात सरस्वते कंठिका देव्ये ग्लविस्फोटकायं विक्षिप्त शमन मद्दान 
ज्वर क्षय करु स्वाहाः सव सामग्री भोग सप्तादेवस देहु देहु रक्षा 
करु २ क्षणक्षण Ais निवारण दिवस प्राते प्रात दिवस दुखहरण मगल 
करण PIAS करुकरू॥ हरि ॐ श्रीराम चंद्रायनमः हारे 3” सुः भुः वस्वः 
| ARAM नवग्रह शेषनाग एथ्वी देव्ये आकाशनी सवारष्ट कुरुकुरु स्वाहा | 
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+ ७9९ ॥ AUNTS निवारण खड पाठ चालेसा सद मंत्र ॥ 

डा गगणपत नमः सवावेध्न विनादनाय सवारष्ट [नेवारणाय सव सांख्य 

अंदाय इालाना बाद्ध प्रदाय नाना प्रकार धन वाइन भाम प्रदाय मना 
| TSI फळ प्रदाय रक्षा करु २ स्वाहा: VSWR नमः श्रा कष्णाय नथः 
डा बरळभद्राय नमः श्रा रामाय ननः उडा हनमते नमःउ।| शवाय नम 
उ।जगतनाथाय नम: डा बद्री नारायणाय नमःडा श्रादगादव्यनघः डा सया 
यनम; ठा SR नसः SAG Ta: Sf बधाय नम डा गरूव नभ डा भग 
वनसः डा शानश्चराय नसः डा राहुर नस डा पच्छनायकायनमसः डा नव 
( य्ह रक्षा कुरु २ नमः उडा मन्यवर हारहरादय एवर ट्टा द्रष्टप्यपत्हूदय ये 
4 त्वयतोषमाते किंविक्षतेन भवता#माबियेन नान्य कश्चिन भनोहरति नाथ भ 


॥ ८० ॥ सबारिष्ट निवारण खड पाठ चालिसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
वानतरोपे डो नमो श्रीमाणभट्र जय विजय पराजत Ag मभ्य BAY रवाद्दा 
डो भभव स्वः तत्सावतुवरण्य सर्गोदेवस्य घामदा धाया थान प्रचोदयात्‌ 
सर्वेविध्न शांत करुरस्वाहाः डॉ ए El कला Al बटुकभेरवाय आपदुद्धार 
णाय महानस्यास स्वरूपाय दीघारष्ट विनाशाय विनाइाय नानाप्रकार 
भोगदाय यजमानस्य सकार हनहन पचपच हरहर कचकच राज 
द्वारे जयं करू २ व्याहार लाभ वद्धिवद्धि रण शत्रु वनाशाय विनाशाय 

अन पत्तियोग निवारय नवारय संतति उत्पत्ति करु २ पूण आयु करू २ 
' स्त्री प्राप्ति करू कुरु FAVE स्वाहाः॥ St नमा भगवत दासुदेवाय नमः 
, Staal भगवते aaa नारायणाय श्री परुषोत्तमाय रक्ष > यष्सदाचक 


. ॥ ८१ ॥ सवारिष्ट निवारण खंड पाठ चालांसा सिद्ध मन्त्र ॥ 

| प्रत्यक्षपरोक्षंवा अजीणे पचपच विश्वश्नातकान हनहन एकाइक Flew 
त्राहिकं चतार्थिक ज्वरं नाशय नाशय चतुराग्नवातान अष्टादश क्षयान 
रोगान अष्टादश कष्टान हनहन सर्वेदोष मंजय AAT तत्सव नाशय २ 
| शोषय २ आकषय २ AAMT मारय उच्चाटय ९ वरय २ CAAA TA 
वारय २ विग्ने हनहन दहदह TATA मथमथ विध्वंसय ९ विद्रावय २ चक्र 
ग्राहित्वा शीघमागचछा गच्छचक्रेण हनहन परावेद्या छदय छेदय चारासा 
Sop विस्फोटक नाशय नाशय वातशळ Te सप सह said छपद 
चतुष्पद अपरे बाह्य तारादिभि भव्य ALA अन्यान्याप काचदशकाल 
स्थान सर्वान हनहन विद्यन्मद्यनदीपवेत अष्टव्याथी सवस्थानान रात्र दिन 


॥ ८२ ॥ सवारिण निवारण खंड पाठ चालासा [सद्ध सन्त्रे ॥ 


| पृथ चोरान्‌ वशय वशय सवापद्रव नाशय नाशय प्रसन्य वदारय २ परचक्र 


FV य 


निवारय २ दहदह रक्षां करु २ डा नमो भगबत उ! नमा नारायण हफट 
स्वाहाः ठःठः Sl Sl Si हृदय CATIA ॥ एषाबद्या सहा सास्ना पुरा 
दक्तं शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान सवाश्चवाळ दानवान ॥ १॥ यः 
quia पठते नित्य बेइनवी नियतात्मना तस्यसवानह! सतायन्रद्रट्टामत 


| fag 2 २॥ अन्यंद्रष्टि विषंबेव नदेयं सक्रम धव ॥ स्मास घारयत्यग 


उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ सोभाग्य जायततस्य परम नात्र सशय 
Saag जयतस्य [वघ्नतस्य नजायते ॥ ४ ॥ िमत्रबहुनाक्तन सवसांभा | 
ग्य सम्पदा ॥ लभते नात्र नसन्देहा नोन्यथान [देन भवेत्‌ ॥ ७ ॥ ग्रहाता 
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॥ GQ सवारष्ट निवारण खंड पाठ चालासा सद्ध मन्त्र ॥ 
यादवा यत्नबालानां विविधेरषि॥ शीतञ्च मझ्नतां-याति उश्चशीत मयो भ 


| पेत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतये विद्या यः पठेत कथित मया ॥ भोजपत्र लि 


Gq गाराचन मयनच ॥ 3 ॥ इसा FAA [शशरांवध्वा संव रक्षा करां 


तुन ll प्रषस्पाथवानारां हस्तवच्या [वचक्षण ॥ ८॥ 1वद्रवात प्रणरयात 
` धम तष्टात नित्यशः ॥ सतर शत्ररथायाते शाघतच पळायतां॥ & ॥ 
 उाए हूं कली श्री भवनेश्वयाः Al डा भरवायनमोनम अथ शरो मातंगी 


भदा ठाबशाक्षरा सन्त्र समख्याया स्ताह।तावाहार ३? उाळघ दव्यप नमः 
डाकना सुसखा दव्य महापशाचना उडाए ट्टा ठः ठ: ह्वावशत ३» चाङ्गे 


~ 


राया अह रक्षा करुक्रु सववाधा हरणा दव्य HAHA. सव प्रकार बाधा 
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{| 


॥ ८७ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध सन्त्र ॥ 
शसनं आरिष्ट निवारणं करूकरु फट श्रीं ॐ कब्जिका देव्ये Sis: स्वाहाः 
शीघ ARS निवारणं करुकरु देवी शांबरी Bla: स्वाहाः शारिका भदा 
HEIGL पर्ण आय करुः हेमवती मळरक्षा करु चामंडायेदेव्ये शीघ्र 
fata सर्ववाय कफ पितरक्षां करु भत प्रेत पिशाच घाळ जादू टाना शमन 
करु साति सरस्वते कंठिका देव्ये गलविस्फोटकायें विक्षिप्त शमनं महान 
ज्वर क्षय करु स्वाहाः सर्व सामग्री भोग सप्तदिवस देहु देहु रक्षा 
करु २ क्षणक्षण आरिष्ट निवारण दिवस प्राते प्रति दिवस दुखहरण मंगल 
करण PASS HESS li हरि 3» श्रीरामचंद्रायनमः हारे ॐ भुः भुः वस्व 
चद्रतारा नवग्रह शषनाग WA देव्ये आकाशनी AAT कुरुकुरु CATT | 


__ टळे 


॥ ८५ ॥ Gales निवारण खड पाठ चालसा [सद्ध सत्र il 
डॉ गगणपते नमः सवविघ्न विनाशनाय सवारष्ट [नेवारणाय GA साख्य 
प्रदाय बालानां बद्ध प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन भाम प्रदाय नन 
वांछित फल प्रदाय रक्षा करु २ स्वाहा: JI WRI नमः श्रा कृष्णाय ननः 
Si बलभद्राय नमःउः श्री रामाय नमः डा हेनमत नस: उ शिवाय नस: 

उाजगतनाथाय नमः Sl बद्री नारायणाय नमःडा श्रादगादव्यनसः डा सूया 
यनम! डा चंद्राय नमः SATA नमः बधाय नस डा WRI TA डा सग 
वेनमः डा शानिश्चराय नमः डा राहवे नस डा पच्छनायकायनमसः डानव 
ग्रह रक्षा करू २ नमः उा मन्यवर हारहरादय एवच्छा द्रष्टपयउत्त्दय य 
त्वयतोषमाति किाविक्षतन भवता भावयन नान्य काश्चन भनाहरात नाथ भ 


| 


॥ ८६ ॥ सबोरिष्ट निवारण खंड पाठ चालिसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
वानतरेपि डों नमो श्रीमाणमद्रे जय विजय पराजित भद्दे मभ्य कुरुशस्वाहा 
डॉ ममेव स्वः तत्सवितुबरेण्यं मर्गोदवस्य धीमही धीया यान भचांदयात 
सर्वेविध्न शांत कुरुरेस्वाहाः डों ऐं हीं कली श्री बटुकभरवाय आपदुद्धार 
णाय महानस्याम स्वरूपाय ATS विनाशाय विनाशाय नानापकार 
Magy यजमानस्य सव! रिष्ट हनहन TAIT "हरहर कचकच राज 
gh जयं कुरु २ व्योहारे लाम वृद्धिवृद्धि रणे शत्रु विनाशाय (विनाशाय 
' अन पत्तियाग निवारय निवारय संतति उत्पत्ति FER पूण आयु कुरु ९ 
ह्ली प्राप्ति कक करु हुमफट स्वाडाः॥ डॉ नमो भगवत बासुदवाय नन: 
| डॉ नमो भगवते विश्वमृतेंये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय रक्ष २ युष्मदाथक 
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_॥ ८७ ॥ सवारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 


'प्रत्यक्षपराक्षवा अजाण पचपच विश्वसातकान हेबहन Tales दाहक 
' ज्राहेक चताथक FR नाशय नाशय चतराग्नवातान अष्टादश क्षयान 
UM अष्टादश BIA हनहन सवदोष ANA AAD तत्सवं नाशय २ 
' शाषयं श आकषय २ सशत्र AIA उच्चाटय २ विट्ठषय २ CAH [a4 
ANA २ विग्नं हनहन दहदह TATA सथमथ विध्वसय २ १वेद्राबय २ चक्र 
DS शाघमागच्छा गच्छचक्रण हनहन WAT! छदय छुदय चौरासा 


चटक पवस्फाटक नाशय नाशय Was रछ सपं [सह व्याव igqe 


|  चलुष्पद अपर वाह्य तारादान भव्य ALA अन्यान्याप काचदशकाल 
` स्थान सवान हनहन वद्यन्मदययनदापवत अष्टच्याधा संवस्थानान रात [दन 


d by eGangotri 


॥ SE ॥ सवारिष्ठ निवारण खंड पाठ चालासा [सद्ध मन्त्र ॥ 

पथ चोरान्‌ वशय वशय सर्वोपद्रव AMA AAA परसन्य विदारय २ परचक्र 
निवारय २ दहदह रक्षां करु २ डा नमो भगवते उ। नमा नारायण हुकट 
स्वाहाः ठःठः Sl Sl Sl STA CATIA U TWAT! महा माम्ना प्रा 
2h शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान सवाश्चत्राल दानवान ॥ १॥ यः 
| पमान पठते नित्य वेइनवी नियतात्मनां तस्यसवानह! सतायत्रद्रटामत 
विषं ॥ २॥ अन्यरद्राष्ट विषंचेव नदेय सक्रमं धव ॥ सग्रास धारयत्यग 
| उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ सोभाग्य. जायततस्य परम नात्र सशय 


दुतसद्यं जयतस्य विघध्नतस्य नजायत ॥ ४ ॥ फिमत्रबहुनाक्तन सवसाभा | 
ग्य सम्पदा ॥ SA नात्र नसन्देहा नान्यथा न [दुन भवत्‌ ॥ ५ ॥ अहाता 
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॥ ८६ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालासा [सद्ध मन्त्र ॥ 
यदिवा यत्नबालानां विविधेरापे.॥ शीतञ्च मुश्नता यात उनश्नशात मय, भ्‌ 
वेत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतये विद्या यः पठेत कथित मया ॥ भाजपत्र [छ 
MIT गोरोचन मयनच ॥ ७ ॥ FAT बिद्या WMATA सव रक्षा करा 
तुमे ॥ परपस्याथवानारी इस्तेवध्ता विचक्षण ॥ ८ ॥ विद्ठवात प्रणऱ्यात 
aq तिष्टत नित्यशः waa शत्ररधायात Ways Tad ॥ & ॥ 
डॉ एं ही क्ली श्री भवनेश्वंयाः Al उ भरवायनसानम अथ श्रा मातंगी 
भेदाः इ।बिंशाक्षरो मन्त्र सम॒ख्यायां र्वाह।तावाह।रं 3” SIS दव्य नमः 
डाकनी सुमी देव्ये महापशाचनी डा ए El ठः ठ: इशत SP चाके 


SN 


रायां अह रक्षां करुकरु सदवादा हरणी देव्य AMAA, संव प्रकार बांधा 


Sr 
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डी 


kel सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सद्ध मन्त्र ॥ 
शमनं आरिष्ट निवारणं करुकरु फट श्री ॐ कांब्जका देव्य हाठः स्वाहाः 
शीघ आरिष्ट निवारणं करूकरू देवी शांवरी काठः स्वाहाः शारका भदा 
झहस्माया पर्ण आय HS देमबता म॒ल्रक्षा कुरु चामंडायेदेव्ये शीघ्र 
विध्न सर्ववाय कफ पितरक्षां करू भत प्रेत पिशाच घाळ जादू टाना शमन 
करू साति सरस्वते कंठिका देव्ये गलविस्फोटकाये विक्षत शमन महान 
ज्वर क्षय करू स्वाहा: सर्व सामग्री मोग सप्तादवस देहु दहु रक्षा 
कुरु २ क्षणक्षण आरिष्ट निवारण दिवस प्राति प्रति दिवस दुखद्दरण सगळ 
करण BASE करुङरू॥ हरि ॐ श्रीरामचंद्रायनमः हारे ३४ भुः सुः TA 

द्रतारा नवग्रह शेषनाग एश्वी देव्ये आकाशनी AALS कुरुकुरु स्वाहा | 
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i ६१ ॥ Aas निवारण खंड पाठ Aisa [सद्ध मत्र ॥ 


डॉ गगणपते नम! सवावध्न विनाशनाय सवारछ [IAS सवं सार 


प्रदाय डालानां Ge प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन प्रदाय सना 


वांछित फल प्रदाय रक्षा BS ५ स्वाहा: डा गुरुव नमः Al कृष्णाय नमः 


ae 


Si बलमद्राय नमःउा श्रा रामाय नखः उडा iad नंसःउडा शवाय नल. 
उाजगतनाथाय नम! डा IRI नारायणाय नस डा श्रादगादव्यनमः उा सया 
HAG: Sl चंद्राय नमः BATA नमः उडा बुधाय नम डा गरुत नख डा भग 
वनसः Sl शानश्चराय नमः डा राहुइ नस डा पच्छनायकायनम, Si नव 
ग्रह रक्षा करू २ नमः डामन्थवर हारहरादय Wate दरष्टपयपुत्ट्दय य 


त्वयतोषमति किवेक्षतेन भवता मावयन नान्य Bilt मनादरात नाथ A 
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॥ ६२ ॥ सबारिष्ट निवारण खंड पाठ चालिसा [सद्ध मन्त्र ॥ 
बानतरेपि उं नमो श्रीमाणभद्रे जय विजय पराजित भद्र सभ्य कुरुर स्वाहा 
डॉ भभव स्वः तत्सवितेवरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमही धाया यान WANA 
सर्वविध्न शांत करुरखाहाः Sl ऐं ढी कला Al बटुकभरवाय आपढुडार 
| णाय महानस्याम स्वरूपाय दीर्घारिष्ट विनाशाय विनाशाय नानाप्रकार 
` झोगप्रदाय यजमानस्य सवारिष्ट हनहन TIT हरहर कचकच राज 
इरि जयं करु २ व्योहारे लाम वृद्धिवृद्ध रणे शत्र वनाशाय विनाशाब 
अन पत्तियाग निवारय निवारय संतति FAA कुरु २ पूण आयु कुछ ९ 
ज्ञी प्राप्ति कम करु हमफट स्वाहाः॥ डा नमा भगवते दासुदवाय नस, 
। डॉ नमो भगवते विश्वमतेये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय रक्ष २ युष्मदाचक 
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__॥ ६३ ॥ सवारिष्ट निवारण खंड पाठ चालासा सद्ध मन्त्र । 
| प्रत्यक्षपरोक्षंवा अजीण पचपच विश्वमातेकान हनहन एकाच्क दाहक 
' त्राहिकं चतार्थक sat नाशय नाशय चतुराग्नवातान अष्टादश क्षयान 
रोगान अष्टादश कष्टान हनहन स्वदोष AAA मजय तत्सव नाराय २ 
। शोषय २ आकर्षय २ ममशत्र AIA उच्चाटय ९ विषयं २ स्तमयशन 
' वारय 2 विग्ने हनहन दहदह पचपच मथमथ विध्वंसय २:वद्रावय + चक्क 
' ग्राहेत्वा शीघमागच्छा गच्छचक्रेण हनहन परावेद्या छदय छेदय चारासा 
, चटक विस्फोटक नाशय नाशय वावशुळ राष्ट सप।सह व्याव fede 
, चतुष्पद अपरे वाह्य तारादाभि भव्य ANA अन्यान्या केचिदेशकाळ 
. स्थान सर्वान हनहन विद्यन्भे्यनदीपवत अष्टव्याधी सवर्थानान रात्र [दन - 


आ. 


॥ ६४ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चार्लासा सिद्ध अन्त्र ॥ 
पथ चोरान्‌ वशय वशय सपद्व नाशय नाशय Wey विदारय २ परचक्र 
निवारय २ दहदह रक्षां SERS नमो भगवत उ! नमा नारायण हुफट 
स्वाहा: ठःठः Bl हां Si हृदय स्वदव॒ता ॥ एष!वद्या महा साम्ना पुरा 
दक्तं शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान सबाश्चघाल दानवान ॥ १॥ यः 
Gaia पठते नित्य वेइनवी एनयतात्मना तस्यसवानहा सतायच्रद्रष्टामत 
विषं ॥ २॥ अन्यरद्राष्ट was नदेयं सक्रमे घव ॥ संग्राम Aaa 
उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ सोभाग्य जायततस्य परम नात्र सशय 
दुतसद्यं अयंतस्य विष्नतस्य नजायते ॥ ४ ॥ HAA hs सवसा भा 
ग्य सम्पदा || लभते नात्र नसंन्देहा नान्यथान दिनेभवत ॥ ४ ॥ अहाता 
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॥ SY Y सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालासा सिद्ध मन्त्र ॥ 
यदिवा यत्नबाळानां विविधेरपि ॥ शीतञ्च मुरनतां यात उश्चशात मया भ 
बेत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतथे विद्या यः पठेत कथित मया ॥ भाजपन्न Te 
द्यत्र गोरोचन मयनच ॥ ७ ॥ इसां विद्यां शिरीवध्या सवे रक्षा करा 
तुमे ॥ प्रपस्थाथवानारी हस्तेवध्वा विचक्षण ॥ <॥ विद्ववात प्रणश्यति 
a तिष्ठति नित्यशः ॥ संबेःशत्ररधोयांति aged Tas We ॥ 
डॉ ऐं हीं क्ली श्री भुवनेश्यों: शत्र उ भरवायनमान न अथ श्री मातंगी 
मेदाः द्वाबिशाक्षरो मन्त्र समुख्यायां स्वाहातावाह्ार ३” SSS eed नसः 
| डाकनी सुमखी देव्ये महापिशाचनी उ ए El ठः ठ द्वाविंशत ॐ ale 

रायां अहं रक्षां करुकुरु सवेवाधा हरणी GOA नमानसः सव प्रकार बाधा 


RR YO 99.49 &--“% PY AO 
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॥ ९६॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
शमनं AUST निवारणं करूकरू फट श्री ॐ कब्जिका देव्ये Sid: स्वाहाः 
शीघ आरिष्ट निवारण करुकरु देवी शांवरी कोठः स्वाह्माः शारेका भेदा 
महस्माया पर्ण आय करु: हेमबती मलरक्षा करु चामंडायेदेग्ये शीघ्र 
बिध्न सवेबाय कफ पितरक्षां करू भत प्रेत पिशाच घाळ जादू टाना शमन 
ऊरु साति सरस्वते HSH देव्ये गलविस्फोटकायें विक्षिप्त शमनं महान 
ज्वर क्षय करू स्वाहाः सर्व सामग्री भोग सप्तदिवस देहु देहु रक्षा 
कृरु २ क्षणक्षण आरिष्ट निवारण दिवस प्राते प्रति दिवस दुखहरण मंगल 
करण PAS करुकरू॥ हरि 3४ श्रीरामचंद्रायनमः हारे 3” भुः भुः वस्वः 
चद्रतारा नवग्रह शेषनाग West देव्ये आकाशनी AINE कुरुकुरु स्वाहा। 


॥ ६७ ॥ Bales निवारण खड पाठ चाळेमा सड सत्र ॥ 
डॉ गगणपते नमः सवावध्न विनाशनाय सवार निवारणाय सवे साख 
दाय डाळानां बड़ प्रदाय नाना प्रकार घन वाइन साग मदाय सना 
| बांछित BS प्रदाय रक्षा करु ९ स्वाहा: Sl गरुबे नमः श्री कष्णाय AG: 
डॉ बल्मद्राय AHS! श्रा रामाय नस- डॉ हनमते नम:उा शिवाय नम 
डॉजगतनाथाय नम: डा बढ़ा नारायणाय नस्षःडां श्रीद्गादंव्यनमः डा सूया 
यनः हो चंद्राय नमः उाभामाय नमः डा बधाय नम डा गरुउ नम डा भाग 
। Jaq: डॉ शनिश्चराय नमः डा Wes नल डो पच्छनायकायनमः डा नव 
ग्रह रक्षा करू २ नमः डी मन्यवर हारहरादय एवच्या! द्रछषयपृत्ट्दथ य 
| त्वयतोषमाते कावक्षतन भवता भवियेन नान्य. कश्चन मनाहरात नाथ ल | 


कट टटका आळ 


मा — 
— ना 


॥ 8८ ॥ सबोरिष्ट निवारण GE पाठ चालिसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
बानतरेपि डो नमो श्रीमाणमद्रे जय विजय पराजित भद्रे मभ्य FELT! 


डॉ भभव स्वः तत्सवितेवरेण्यं सगोदेवर्य धीमही धीयो योन प्रचोदयात 
सर्वविध्न शांत कुरुरस्वाहाः डॉ ऐं हीं क्लं श्रीं बढूकभेरवाय आपदुदार 


णाय महानस्याम स्वरूपाय दीघो रिष्ट विनाशाय विनाशाय नानाप्रकार 
भोंगप्रदाय यजमानस्य सब रिष्ट नइन TIF इरहर कचकच राज 


दारे जयं करू २ व्यौहारे ठाम वृद्धिवृद्धि रणे शत्रु विनाशाय विनाशाय 
अन पत्तियाग निवारय निवारय संतात उत्पात्त PSR पुग AT कुरू २ 
खी प्राप्ति कक कुरु हुमफट CATT: ॥ डॉ नमो भगवत बासुदवाय हम 


डॉ नमो भगवते विश्वमतये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय रक्ष २ युप्मदाथक 
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॥ ९६ WAALS ।नवारण खंड पाठ चाढठांसा [लड सन्ते ॥ 


के 

| प्रत्यक्षपरोक्षंवा अजीण पचपच विश्वमूर्तकान दन्देन ha झी 

। आहिक॑ चतुर्थिक ज्वर नाशय नाशाय चतुरास्नव तान a 5 काड 
रोगान अष्टादश कष्टान हनइन स्वेदोष संजय AST Ss 


भयान 
शोषय २ आकषय २ Fala मारय२ उच्चाटय * विठद्ठषय २ स्तंभय 


चक्र 
| वारय २ विग्ने हनहन दहद पचपच मथमथ विध्वेसय ९ (वढ्रावय २ चङ्ग 


रासा 
ग्राहत्वा शाघभागच्छा गच्छचक़ण इनन प्रावद्या छदय क 
चटक विस्फोटक नाशय नाशय वावशुल दाट सपं [सह 


| चतुष्पद अपरे बाह्य ARIA भव्य तरिक्ष अन्यान्यपि कांचदशकाळ 


स्थान सवान हनहन बिद्यन्मद्यनदापवत अष्ठव्याघी सवस्थानान रात्र tet ` 
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॥ १०० ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ asia सिद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चोरान्‌ वशय वशय सर्वोपद्रव नाशय नाशय परसेन्यं विदारय २ परचक्र 
निवारय २ दहदह रक्षां करु ATi नमो भगवते उ नमो नारायण हंफट 
स्वाहाः ठठः डा El Sl हृदय CASITA ॥ एष!वद्या सहा सास्ना पुरा 
Qh शतक्रता असुरान्‌ हन्य इत्वतान सवाश्चवाल दानवान ॥ १॥ यः 
Gara पठत नत्य वरनवां Iनयतात्मना तस्यसवानह सतायन्रद्र॒ष्टामत 
विषं ॥ २॥ अन्यद्राष्टि विषंचेव नदेयं सक्रमे भव ॥ संग्रामे धारयेत्यगे 
उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ सोम्यं -जायतेतस्य परमं नात्र संशय 
दुतसद्यं जयंतस्थ विघध्नतस्य नजायते ॥ ७ ॥ किंमंत्रबहुनोक्तेन स्वेसों भा 
ग्य सम्पदा ॥ लभते नाज नसेन्देहो नान्यथा न दिनेभवेत्‌ UY ॥ ग्रहीतो 
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१ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालासा [सद्ध मन्त्र ॥ 
यदिवा यत्नबालानां विविधेरपि ॥ शीतञ्च मुश्नता यात उश्चशात मयो भ 
बेत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतय विद्या य. पठेत काथत सया ॥ भाजपत ल 
May गोरोचन मयनच ॥ ७ ॥ इसां बिद्या शिरावच्या सव रक्षा करो 
तुमे ॥ परपस्याथवानारी हस्तेवध्वा विचक्षण ॥ ८ ॥ विद्रवंति प्रणश्याते 
धर्म तिष्ठति नित्यशः ॥ सवे शत्ररधायाते शाघूतच TMT ॥ & ॥ 
उ एं ही क्ली श्री भुवनश्वयाः Al ॐ भेरबायथयनंमोनम अथ श्रा मार्तगी 
मेदाः दाबिंशाक्षरो सन्त्र समुख्याया स्वाहांतोवाहारं ३ SIGS दव्य नस 
डाकना सुसखा दव्य महापिशाचनो ST El 5: द्वावशत 3” चाक 
रायां अहं रक्षां करुकरु सवेवाधा हरणा देव्य नमानमः सव प्रकार बाधा ! 
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॥ १० ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
शम्तनं आरिष्ठ निवारणं करुकरु फट Al ॐ कब्जिका दव्य Sls: स्वाहाः 
शीघ AS निवारण करुकरू देवी शांवरी कोठः स्वाहाः शारेका भदा 

हम्माया पर्ण आय करुः हेमबती मळरक्षा करु वामंडायेदेव्ये शीघ्र 
बिघ्न सवेबाय कफ पितरक्षां कुरु भत प्रत पिशाच घाल जादू टांना शमन 
करू साते सरस्वते कंठिका देव्ये गळविस्फोटकायें विक्षिप्त शमनं महान 
ज्वर क्षय करू स्वाहाः सव सामग्रा भाग सप्तादवस दहु दइ रक्षा 
करु २ क्षणक्षण आ रिष्ट निवारण दिवस प्राते प्रति दिवस दुखहरण मंगल 
करण BAAS करुकरू॥ इरि ॐ? श्रीरामचंद्रायनमः हारे ॐ भुः भुः वस्वः 
चद्रतारा नवग्रह शेषनाग एथ्वी देव्ये आकाशनी सवारष्ट कुरुकुरु स्वाहा। 
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॥ १०३ ॥ संकारष्ट निवारण खड पाठ चालमा [सद्ध सत्र il 
डां गगणपते नमः सवविध्न विमाशनाय सवार ANT सव साख्य 

प्रदाय इाळानां बद्ध प्रदाय नाना प्रकार धन वाइन भार प्रदाय सना 
| वांछित फल पदाय रक्षा करु २ स्वाहाः Sl TI नमः श्री कृष्णाय नमः 
डो बलभद्राय AVS श्रा रामाय नमः डा हनम्रत AAS ।शवाय नमः 
उोजगतनाथाथ नम: Sl IBV नारायणाय नमःउा श्रादुगादव्यनमः डा सूया 
QAI: Bl ASA नमः उाभामायनमःउा ब॒धाय नम Si गुरुर नथ ठा भाग 
| वेनसः डो शनिश्चराय नमः डा राहवे नम डा पृच्छनायकायनमः उ नव 
ग्रह रक्षा करु २ नमः उामन्यवर हारहरादय एवर्टा द्रश्‍पयपृत्द्दय य 
त्वयतोषमति किविक्षतन भवता भावयन नान्य कश्चन मनाइरात नाथ भ 
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॥ १०७ ॥ सबारिष्ट निवारण खड पठ चाळा [सद्ध मन्त्र ॥ 
वानतरोपि डो नमो श्रीमाणभद्रे जय [वजय पराजित भद्रे सभ्य करुर स्वाहा 
डॉ भभव स्वः तत्सवितवरण्य सगाद्वरय धीमही थाया यान प्रचादयात्‌ 
सर्वविष्न शांत करुरस्वाहाः डा एं दा क्ला Al इटकभरवाय आपदद्धार 
णःय महानस्याम स्वरूपाथ दाधार विनाशाय विनाशाय नानामकार 
 मोगप्रदाय यजमानस्य सवारंष्ट हनहन पचपच हरहर कचकच राज 
| द्वारे जयं करु २ व्योहारे ठाम Vays रण शचु वनाशा विनाशाय 
` अन पत्तियाग निवारय निवारय सतात उत्पात करू २ पण आय करू « 
| खी प्राप्ति करु करु हुमफट स्वाहाः ॥ डा A! भगवते वासुदेवाय नम 
डो नमो भगवते विश्वमतय नारायणाय त्रा परुषोत्तमाय रक्ष २ यष्सदाथक 
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॥ १०५ ॥ सवारिष्ठ निवारण खड पाठ चाळासा [सद्ध मन्त्र ॥ 
प्रत्यक्षपराक्षेता अजाण पचपर्च विश्वसर्तिकान हनहन एकाक टाइक 
| त्रा हिकं चताथक ज्वर नाश नाशय चतराण्निवातान अष्टादश क्षयान 
| रोगान अष्टादश कष्टान हन न सबेदोप AAT AAT तत्सव नाशय. 
| शोषय २ आकषंय २ ममा त मारयर उच्चाटय २ वपथ २ स्तभय शान 
वारय २ fata हनहन दहदह पचपच aya विध्वेसय ९ (वेद्रावय 2 चक्र 
` ग्राहत्वा शाोघभागच्छा गच्छुचक्रेण हनहन पराविद्या छदे seq चारासा 
चटक विस्फोटक नाशय नाशय वावशल दृष्टि सप सह व्यान 1344 
: चतुष्पद अपर वाह्यं तारादिमि भव्य तारक्ष अन्यान्याप काचदशकाल 
. स्थान सवान हनहन विद्यन्मद्यनदीपवत अष्टव्याचा सवस्थानाने रात्र दन 


॥ 


॥ १०६ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालासा [सद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चोरान्‌ वशय वशय सर्वोपद्रव नाशय नाशय परसन्य विदारय २ परचक्र 


निवारथ २ दहदह रक्षां करू २ SAA भगवत उ! aay नारायण she 


स्वाहाः ठःठः Sl दां Si हृदय सवदवता ॥ एषःवद्या महा सामना पुरा 
दक्तं शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान सवाश्चवाळ दानवान ॥ १॥ थः 
qaqa पठते नित्य वेशनवी नियतात्मना तस्यसवानहा सतायत्रद्रटामत 
विषं ॥ २॥ अन्यद्रष्ट विषंचेव नदेयं मक्रम धव ॥ सग्राम धारयत्यग 
उत्पाता जनिमंशय ॥ ३ ॥ सोमाग्यं जायततस्य परम नात्र सराय 
दुतसद्यं जयंतस्य विष्नतस्य नज्ञायते ॥ ४ ॥ [कमत्रवहुनाक्तन TIAA 
ग्य सम्पदा ॥ SAA AA नसंन्देहो नान्यथा न दिनेभवेत्‌ ॥ ५ ॥ अहता 
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| १ Fag सवारिण निवारण खंड पाठ AVIA [सद सन्त्र il 

यदिवा यत्नबालानां विविधैरपि ॥ शीतञ्च मुश्नता यात उश्चशात मयो भ 
सेत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतय विद्या थर qad काथत मया ॥ भाजपत्र 15 
द्यत्र गोरोचन मयनच ॥ ७ ॥ gat विद्यां शिरीवध्वा सव रक्षा करा 
तुमे ॥ परपस्याथवानारी इस्तेबच्या विचक्षण ॥ ८ AAAS प्रणऱ्यति 
| घर्म तिष्ठति नित्यशः ॥ सवे शत्ररधोयांते शीघूतच पढछायता॥ & ॥ 
डो ऐं हीं क्ली श्री मवनेशर्या: श्री डा भरवायनमानम अथ श्री मातंगी 
सेदः हाबिशाक्षरो मन्त्र समुख्यायां स्वाहांतोबाहार 3” SSS दवय नस 
डाकनी सुस॒खी देव्ये महापिशाचनी डा ए El ठः ठ: Baa ॐ चकि 
रायां अहं रक्षां करुक॒रु सर्ववाधा हरणी देव्ये नमॉनमः सव पकार बाधा 
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॥ १०८॥ Baws निवारण खंड पाठ चालासा सद्ध मन्त्र ॥ 
nad आरिष्ट निवारणं करूकरु फट श्रीं ॐ कब्जिका दन्य हठः स्वाहा. 
शीघ आरिष्ट निवारणं करुकरु देवी शांवरी कोठः स्वाहाः ANF भेदा 

हस्माया पर्ण आय करुः EAI! मलरक्षा Fe चामंडायेदेव्ये शीघ्र 
eq स्वाय कफ पितरक्षा कुरु भृत प्रेत पिशाच घाळ Sg दाना शसने 
करू साति सरस्वते कंठिका देव्ये गछविस्फोटकार्य (AAA शसन महान 
उवर क्षय करु स्वाहाः सर्व सामग्री भोग सत्तादवस ८ देहु रक्षा 
२ क्षणक्षण ANS निवारण दिवस प्राते प्रति दिवस ढुखहरण मंगळ 
करण BASS कुरुकुरु॥ हारे ॐ श्रीरामचद्रायनभ हरि ॐ भः भः वस्व 
चद्रतारा नवग्रह शेपनाग Bat दव्य आकाशना सवारिष्ट करुकुरुस्वाहा | 


a 


a 
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! १०६ W सवार नवारण खड पाठ चाळमा [सड मत्र ॥ ua 
डा गगणपते AA: सवावध्न बिनाशनाय सवार [नेवार्णाय aa < 
प्रदाय बाळाना बृद्ध प्रदाय नाना प्रकार धन वाइन भा" प्रदाय म॑ 


बाठित फळ प्रदाय रक्षा Be २ स्वाहाः डा गुरव नसः श्रा कृष्णाय नस 


DR क र मि 
ee 


Si बळ्मद्राय नमःडॉ AL रामाय नमः ST हनमते नमःउा शिवाय we) | 
उोजगतनाथाय नमः डॉ. बढ़ी नारायणाय नसःडा श्रीदगादव्येनमः छा eal 
gag. डों चंद्राय नमः डॉमामाय नमः डा बुधा नस S| TRI न्ष S14 
वेनमः डॉ शनिश्चराय नमः डा राहुव:नम डा पच्छनायकायनमः डा क 
ग्रह रक्षा करू २ नमः Bl मन्यवर हारहरादयः' एवच्या ol J 
त्वयतोषमाते किंविक्षतेन भवता Vast नान्यःक!श्चन मनाहरात ना | 
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॥ ११० WAM निवारण खड पाठ चाळली सिद्ध बम: टीन 
बानतरेपि डों नमो ्रीमाणमद्वे जय विजय पराजित भद्दे मभ्य कु T 


‘as 


डॉ भभव स्वः तत्सवितुवरेण्यं सगोदिवस्य थीं मही धीयो > wilh re 
lead ‘ % es ‘ डॉ Ne = ey श्रीं इटकभेर ढु 

सर्विविध्न शांत कु रारि निराशा विनाशाय नानाप्रकार 
णाय महानस्याम स्वरूपा | 


ट्र नप च राज 
० स्य सर्वारिष्ट हनहन पचपच इरहः Take ॐ 
दाय यजमानस्य सवरट ह ae hat ee 
| jared > व्यौहारे लाम वृद्व, WAT न 
ss ह ण | 
` अन पत्तियाग निवारय निवारय Sala उत्पात्त ई | हरी देवाय नमः 
[oe रु हमफट स्वाहाः॥ डों नमो भगवत WES 
खी प्रांत कुछ Hrs ~ 


| परुषोत्तमाय रक्ष २ FATT 


SoS 


| ज नमो भगवते विथमृतेये नारायणाय त 
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। १9 2६0१1 ॥ सवोरिष्ठ निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 

पत्यक्षपरोक्षंबा अजीण पचपच Baader set एकार्डिक FEF 
€ © cre ट्‌ Lan वात 

até चतुर्थिक ज्रं नाशय नाशय चतुराग्निवातान अष्टादश अयान 


“Gama अष्टादश कष्टान हनहन सर्वेदोष भंजय मंजय तत्सव नाशय २ 
शोषय २ आकर्षय २ ममशत्रु मारयर उच्चाटय २ विद्वपय २ AAR नि 
| दास्य २ विग्ने हनहन दहदह पचपच मथमथ विध्वंसय २ विद्वावय २ AS 
Heal शीघमागच्छा गच्छचकेण FASTA पराबेद्या छेदय छेदय चोरासी 
` चटक विस्फोटक नाशय नाशय stage) दृष्टि सर्प सिंह व्याध हिपद 


' चतुष्पद अपरे वाह्य तारादिभि भव्यः तरिक्ष अन्यान्यपि केचिदेशकाल 


| स्थान सर्वान हनहन विद्यन्भद्यनदीपवंत अष्टव्याधी सपेस्थानानि रात्रि दिन 


a 
कान्न 


॥ ११० ॥ सवारिण निवारण es WS: चालासा [सद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चोरान वशय वशय सवॉपद्रव नाशय नाशय परसन्य [वदारय २ WAH 
निवारय २ दहदह रक्षां करू २ डा नमो भगवते उ। नमा नारायण She 
स्वाहा: SiS: डॉ दां Sl हृदय स्वदवता ॥ एष!वद्या महा माम्ना पुरा 
दक्तं शतक्रतो असुरान्‌ हंन्य इत्वतान सवाश्ववाल दानवान ॥१॥ यः 
Tala पठते नित्य वेइनवी नियतात्मना तस्यसवानहा सतायन्नद्वद्वामत 
विषं ॥ २ ॥ अन्यद्रांष्र विषंचेव नदेयं-मक्रमं भव ॥ संग्राम घारयत्यग 


उत्पाता जानेसंशय ॥ ३ ॥ साभाग्य जायततस्य परम aa सशय 


दुतसद्यं जयंतस्य विध्नतस्य नजायत ॥ ४ ॥ कसत्रवहनाक्तन सवसा भा 
ग्य सम्पदा ॥ SAA नात्र नसंन्देही-नान्यथा न [देने भवेत्‌ ॥ ५. ॥ अ्रह।ता 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


Tamme मा 


१! Wo सवारिण निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध सन्त्र ॥ 
यदिवा यत्नबालाना विविधेरपि॥ शीतञ्च सश्नतां यात उश्नशीत मया A 
वेत ॥ ६ ॥ नान्यथा aaa विद्या यः पठेत कथित मया ॥ भोजपत्रे लि 


WIA गोरोचन मयनच ॥ 3 ॥ इसा विद्या शारावर्वा सव रक्षा करा 


तुमे ॥ प्रषस्याथवानारी हस्तेवध्वा विचक्षण ॥ (८ ॥ विद्रवंति प्रणश्याते 
धर्म तिष्ठति नित्यशः ॥ सवे शत्रस्घायांति शीघंतच पढछायतां ws ॥ 
डो ऐं gi क्ली श्री भवनेश्वर्याः श्री. उ भेरवायनमानम अथ श्री मातंगी 
मेदाः द्वाबिंशाक्षरों मन्त्र समख्यायां स्वाहांतोवाहार V Sige देव्य नमः 
डाकनी सुभखी देव्ये महापिशाचनी डॉ एं हीं ठः ठः द्वाविशत ॐ चकि 
रायां अहं रक्षां करुकरु सर्ववाधा हरणी देव्ये नमोनमः सव प्रकार वाधा 


॥ ११७ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
शमनं आरिष्ट निवारणं करुकरु फट श्री ॐ कब्जिका देव्य Sis: स्वाहाः 
TT ARS निवारणं करुकरू देवी शांवरी काठः स्वाहाः शारका भदा 
महम्माया पर्ण आय करुः हेमवती मळरक्षा कुरु वामंडायेदेव्ये शीघ्र 
fata सबवाय कफ पितरक्षां करु भत प्रत पिशाच घाळ जादू टाना शसन 
करुं साते सरस्वते कंठिका देव्ये गलविस्फोटकाये waa शमन महान 
ज्वर क्षय करू स्वाहाः सव सामग्री मोग सप्तदिवस देहु देहु रक्षा 
करु २ क्षणक्षण ALT निवारण दिवस प्रातं प्रात दवस ढुखहरण Ale 
करण SUAS करुकरू॥ हरि ॐ श्रीरामचंद्रायनमः हारे 3” भुः भुः वस्वः 

| चद्रतारा नवग्रह शेषनाग पृथ्वी देव्ये आकाशनी सवारष्ट कुरुकुरु स्वाहा | 
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1 ११५ ॥ संवारष्ट निवारण खंड पाठ Aisa [सडू सत्र ॥ 

डॉ गगणपते AT: सवविघ्न विनाशनाय AAS [नेवारणाय सवे सारू 
पदाय डाळानां बड प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन भाम मदाय सन 

वांछित फळ प्रदाय रक्षा करू ९ स्वाहा: Sl TRI नमः Al कृष्णाय नमः 
| डॉ बलमद्राय नम:उें श्र रामाय नमः St हनुमते नमःडॉ शिवाय नमः 
उडोजगतनाथाय नम: Sl बढ़ी नारायणाय नमः डा श्रादुगांद्व्यनमः डा सूया 
Baa हा चंद्राय नम: डोभामाय नमः St FIT नम डा गरूर नल डा AT 
वेनसः डॉ शनिश्चराय नमः डॉ राहवे नम डा पुंचछनायकायनभ: उडा नव 
ग्रह रक्षा करू ९ नमः उॉ मन्येवर हारहरादय एवच्छा £टपयपत्टदय य 
त्वयतोषभाते किंविक्षतेन भवता भावयम,नान्य कश्चन मनाहरात नाथ न 
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॥ ११६ ॥ सर्बोरिष्ट निवारण खंड पाठ चालिसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
वानतरोपि डॉ नमो MAMAS जय विजय पराजत AT मभ्य BUX EAE 
डॉ अभव स्वः तत्सवितवरण्यं भगादवस्य धामहा धाया यान पचांदयात्‌ 
सर्वविष्न शांत करुरस्वाहाः डा ए दा क्ला श्रा बटुकभरवाय आपदुद्धार 
णाय महानस्याम स्वरूपाय SANT विनाशाय विनाशाय नानाप्रकार 
' भोगपदाय यजमानस्य सवारिष्ट हनहन पचपच हरहर कचकच राज 

द्वार जयं करू 2 व्योहारे लाभ PET रण शत्रु बनाशाय वनाशाय 
| अन पात्तयाग 1नवारय न वारय संताते उत्पात्त करू २ पूण आय करु ९ 
| खी प्राप्ति कक करु हमफट CASE U डा नमा भगवत घासुदवाय नम, 
` डॉ नमो भगवते विश्वमतये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय रक्ष ९ युष्मदाधक 


॥ ११७9 ॥ सवारष्ठ नवारण खड पाठ चालासा [सड मन्त्र ॥ . 

' प्रत्यक्षपरोक्षवा अजीण पचपच विश्वसातंकान हनहन TENTH Nes 
aes चताथिक ज्वरं नाशय नाशय चतुराग्नवातान अष्टादश क्षयान 
रोगान अष्टादश कष्टान हनहन सर्वेदोष संजय भंजय तत्सव नाशय २ 
शोषय २ आकर्षय २ ममशत्र ANA उच्चाटय २ [ATTA २ स्तमय [न 
वारय २ विग्ने हनहन दहदह पचपच मथमथ विध्वसय २३वेद्रावय २ चक्र 
TSCA शीघमागच्छा गच्छचक्रेण इनहन परावेद्या छदय छदय चारासा 
चटक विस्फोटक नाशय नाशय alas Tie सप [सह व्याधं lade 
चतुष्पद अपरे वाह्य ताराएदाभ भव्य. तारक्ष अन्यान्याप कॉचदशकाल 

| स्थान सवान हनहन पवेद्यन्मद्यनदापवत अष्टब्याधा सवस्थानान राज [दून | 


'ग्य॒ सम्पदा ॥ लभत नाच नसन्दहा ,नान्यथाःनदन भवत्‌ ॥ ५ ॥ ग्रहाता 


॥ ११८ ॥ सवार नवारणू खड WS. चालांसा [सद्ध अन्त्र ॥ 
पथ चारान्‌ वशय वशय सवापद्रव नाशय नाशय परसन्य विदारय २ परचक्र 
[नवारय २ दहदह रक्षा करू २ डा नमा भगवत Ti नसा नारायण हफट 
स्वाहाः SS: डा Sl Si. हृदय स्वदवता UN TIAL महा मारना पुरा 
दुक्त MAHA असुरान्‌ हन्य इत्वतान सबाश्चबाळ दानवान ॥ १॥ यः 
पुश्चान पठत नित्य बरुनवा !नयतात्मना. तस्यसवानह सतायचद्रष्टामत 
विष ॐ २॥ अन्यद्राष्ट विषवब नदेय मकम घव ॥ सथाम घारयत्यग 
उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ सोमाग्य -जायतेतस्य परमं नात्र संशय 
ठुतसद्य जयतस्य वध्नतस्य AAA tk ७-॥ [कमत्रवहुनाक्तन सवसामा 


1-1 SB न lic Darna 501८ 1 5 जया शश - — 


। १9९ ॥ सर्वारिष्ठ निवारण खंड पाठ चालासा [सद्ध मन्त्र ॥ 
यदिवा. यत्नबालानां विविधेरपि॥ शीतञ्च मुश्नतां यात उश्चशात मया भ 
येत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतये विद्या यः पठेत कथिते मया ॥ भोजपन्न Tes 
द्यत्र गोरोचन मयनच 1 3 ॥ इसां विद्यां शिरोवध्वां सव रक्षां करा 
तुमे ॥ परपस्याथवानारी | हस्तेवध्ा. विचक्षण ॥ ८ ॥ विद्ववीति AAT 
ay तिष्ठति नित्यशः ॥ सब शत्ररधयांते शीघ्रंतेच TAT Ws 
Se ही क्ली श्री भवनेश्वर्याः श्री, उ भेरवायनमोनम अथ श्री मातंगी 
Wat: द्वाबिशाक्षरा मन्त्रसमुख्याया स्वाहातोवाहारं ३४ SIGS दव्य नसः 
डाकनी सुमखी देव्ये.महापिशाचनी, डा ए El ठः ठः हाविशत ३” चाके 


रायां अहं Tat करुकरु सर्ववाधा हरणी देव्ये AMAA: सब प्रकार वाधा 
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॥ १५० ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ | 
THA आरिष्ट निवारणं BEHS फट Al ॐ कांब्जका दव्य SIS; स्वाहाः 
शीघ आरिष्ट निवारणं करुकरू देवी शांवरी क्रॉठः स्वाहाः शारका भदा 
महम्माया पर्ण आय करुः हेमवती मळरक्षा कुरु चामंडायेदेव्ये शीघ्र 
eq सर्ववाय कफ पितरक्षां करु भत प्रत पिशाच AS जादू टाना शसन 
करू साति सरस्वते कंठिका देव्ये गळविस्फोटकायें aa शमन महान 
ज्वर क्षय करू स्वाहा: सवं सामग्री मोग सप्तादवस दहु दहु रक्षा 
कुरु २ क्षणक्षण आरिष्ट निवारण दिवस प्राते प्रति दिवस दुखदरण मंगल 
करण BAAS BEST Nl हरि 3४ श्रीरामचंद्रायनमः हार 3” भुः भुः बरवः 

Fa AAS शेषनाग WAY देव्ये आकाशनी सवारष्ट कुरुकुरु साहा | 
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nee 
| 


| 


॥ १०१ ॥ सवारष्ट निवारण खंड पाठ Bie सिद्ध सत्र ॥ 
डॉ गगणपते नमः सर्वविध्न विनाशनाय BANS ।निवारणाय सवे साख्य 
प्रदाय दाळानां बद्ध प्रदाय नाना प्रकार घन वाहन सान पदाय मना 
वांछित फळ प्रदाय रक्षा करु २ स्वाहाः डा गुरुवे नमः Al कृष्णाय नम 
डॉ बलभद्राय नमःडॉ श्र रामाय नभः Bl हनुमते AAS! शवाय नमः 
डॉजगतनाथाय नम: डो बद्री नारायणाय नमःडा श्रादुगादेव्यनमः डा सूया 
GAG: डों चंद्राय नमः SAAT नमःउां बुधाय नम डा गुरुर नस डा भगु 
वेनसः डॉ शनिश्चराय नमः डों USI नम डां पच्छनायकायनमः Sl नव 
ग्रह रक्षा करु २ नमः उो मन्येवरं हरिहरादय एवदद्टा दरष्टपयवृत्ट्दय य 
त्वयतोषमति किंविक्षतेन भवता भवियन नान्य कश्चन मनाहरात नाथ भ 


nM यी 


A AN मढी < 
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॥ १२ ॥ सवारिष्ट निवारण खंड पाठ चाठिसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
वानतराप ठा नमो AAMAS जय विजय पराजत भद्र मभ्य करु९ स्वाहा 
उा भभव स्वः तत्सवितवरण्यं भग।दवस्य थामही थाया यान प्रचांदयात्‌ 
सर्वावध्न शांत करूरस्वाहाः डा ए दू क्ला श्रा इट्कसरवाय AIT 
णाय महानस्याम स्वरूपाय SANT विनाशाय विनाशाय नानाप्रकार 
| भोगपषदाय यजमानस्य ATS हनहन पचपच हरहर कचकच राज 
हारे जयं करु 2 व्याहार लाभ वढेवाढ रण शत्र वनाशाय वनाशाय 
` अन पात्तयाग [नवारय नवारय संतत उत्पात्त SHY पूण आय करू ९ 
स्त्री प्राप्त कर करु हमफट स्वाहाः॥ Sl नसा भगवत दासुदवाय नमः 
डॉ नमो भगवते विश्वम्ततय नारायणाय श्री पुरुषात्तमाय रक्ष ९ युष्मदाधक 


MRIS Ne ei नम CCOPublcDonelDutizsdbredanoi JS TE 28 “क १ 


। १५३ ॥ सवारष्ट निवारण खड पाठ चाळासा [सद मन्त्र ॥ 
| प्रत्यक्षपराक्षंबा अजीण पचपच बिश्वसांतकान हनहन एकाइक दाहक | 
। आहिक चताथक ज्वरं नाशय नाशय चतराग्नवातान अष्टादश क्षयान 
रोगान अष्टादश कष्टान हनहन WAIT भंजय भजय तत्सव नाशय २ 
| शोषय २ आकषय २ ममशत्र ANA उच्चाटय २ [AST २ स्तमय [न 
| वारय २ विग्न हनहन दहदह पचपच मथमथ विध्वसय २ विद्रावय २ चक्र 
` ग्रहित्वा शीघसागच्छा गच्छचक्रेण हनहन WIAA छदय छेदय ARIAT 
' चटक विस्फोटक नाशय नाशय वावशाळ राष्ट सप संह व्याध aq 
' चतुष्पद अपरे वाह्य तारादिभि भव्य तरिक्ष अन्यान्याप BAIS 
| स्थान सर्वान हनहन विद्यन्मद्यनदीपवेत अष्टव्याघी,सवस्थानानि रात्रि दिन 
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॥ २१०७ ॥ BART निवारण खड पाठ. चालासा [सद्ध मन्त्र ॥ 

पथ चोरान्‌ वशय वशय सर्वापद्रव नाशय नाशय परसन्यावदारय २ परचक्र 
निवारय २ दहदह रक्षां करु २ उा नमा भगवते उ। नमां नारायण She 
स्वाहाः SS: Sl Sl Si हृदय CATIA ॥ एषाविद्या महा मारना पुरा 
ath शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान सबाश्चबाळ दानवान ॥ १॥ यः 
पान पठत नित्य वेइनवी [नयतात्मना तस्यसवानहा सतायत्रद्रटामत 
विषं ॥ २॥ अन्यद्रांट्र raged नदेयं सक्रम घव ॥ संग्राम aaa 
उत्पाता ज़निमंशय ॥ ३ ॥ सोभाग्य जायततस्य परम नात्र सशय 
दुतसद्यं जयतस्थ विध्नतस्य.नजायते ॥ ४ ॥ किमत्रवबहुनाक्तन सवसामा 
ग्य सम्पदा ॥ SAA नात्र नसंन्देहा नान्यथा,न दिन भवत्‌ UY ॥ अहाता 
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$ १५५ ॥. सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालासा [सद्ध सन्त्र ॥ 
यदिवा यत्नबालानां विविधेरपि ॥ शीतञ्च मुश्नतां यात उश्नशात मया भ 
वेत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतये विद्या यः पठेत काथत मया ॥ भोजपत्र लि 
MIA गोरोचन मयनच ॥ ७ ॥ इसां विद्यां शिरोषध्वा सब रक्षां करा 
तुमे ॥ प्रपस्याथवानारी हस्तेवध्वा विचक्षण ॥ ८॥ विद्रवति प्रणश्याते 
ay तिष्ठति नित्यशः ॥ संब शनत्ररधायांते शोघेतेच पठायता ॥ &€ ॥ 
उॉ एं हीं क्ली श्री भवनेशवरयाः श्रीं डो मरवायनमोनम अथ श्रा मातंगी 
भेदाः इाबिंशाक्षरो मन्त्र समख्यायां स्वाहांतोवाह रे ॐ Sse देव्ये नमः 
डाकनी GATT देव्ये महापशाचनो. डा ए El ठ: ठ: AAAI ३” चाके 
रायां अहं रक्षां करुकरु TIAA हरणी देव्थ नमोनमः सव प्रकार बाधा | 


2 


a TE C-0Inj/Public| Domains DigitizedibyeGangotr 


॥ १९६॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
शमन ANS नवारणं करूकरू फट Al 3” काब्जका दव्य हाठः स्वाहाः 
शीघ ANS निवारण करुकरु देवा शावरी काठः स्वाहाः शारका भदा 

हम्माया पर्ण आय करुः हेमवती मलरक्षा करु वामंडायेदेव्ये शीघ्र 
विध्न सववाय कफ पितरक्षां करु भत प्रत पशाच घळ जादू टाना शमन 
करु सात सरस्वते कठिका देव्ये गलावेस्फोटकाय aad शमन महान 
ज्वर क्षय करू स्वाहाः सव सामग्रा भाग सप्तादवस दहु दहु रक्षा 
२ क्षणक्षण AUS निवारण दिवस प्रातं प्रात दवस ढठुखहरण ANY 
करण कायांसाद करुकरू॥ हारे VP श्रारामचद्रायनमः हार 3° भुः भुः वस्वः 
चद्रतारा नवग्रह शेषनाग ZI दव्य आकाशना सवारष्ट कुरुकुरु स्वाहा। ` 
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॥ १०७ ॥ सवारष्ट निवारण खंड पाठ चाळेमा सिद्ध मंत्र 

डा गगणपत नमः सवावध्न विनाशनाय AAS [नेवारणाय सव सार्य 
मदाय इालाना बाद्ध प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन भाप प्रदाय मना 
TST फळ प्रदाय रक्षा BS २ स्वाहा: डा गरुव नमः श्री कष्णाय नमः 
डा बलभद्राय नमःउः श्रा रामाय नसः डा हनमते नमःउा शिवाय नमः 
उ।जगतनाथाय नम: Sl IR नारायणाय नमःउा श्रादगादव्येनमः उा सर्या 
BAS: जा चद्राय नमः SAA नमः Sl बधाय नम डा गरुन नभ डो भग 
| TAR: डा शानंश्चराय नमः डा UTI नम डा पच्छनायकायनसः डॉ नव 
AS रक्षा कुरू २ नमः डामन्यवर हारहरादय एवदद्ठा द्र्ेषयेपृत्ट्दय य 
त्वयतांषमात [कावक्षतन भवता भावयन नान्य काश्चन मनाहरात नाथ भ 
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॥ १०२९८ ॥ सबारिष्ठ निवारण खड पाठ चालसा [सद्ध सन्त्र ॥ 
वानतरोपि डॉ नमो श्रीमाणमद्रे जय विजय पराजित AT अभ्य कुरु९स्ताहा 
Si भभव स्वः तत्सबितवरण्य भगादवस्य चमहा धाया यांन प्रचादयात 
सर्वेविष्न शांत करुरस्वाहाः उडा ए दू क्ला श्रा बटुकभरवाय आपद्ुद्धार | 
| णाय महानस्याम स्वरूपाय दोघारष्ट वनाशाय विनाशाय नानामकार 
भोगप्रदाय यजमानस्य GWT हनहन पचपच हरहर कचकच राज 
द्वारे जयं करू व्याहारे लाम PETE रण शत्रु वनाशाय विनाशाय 
अन Gaga निवारय निवारय संताते SIA कुरु २ पूण आयु कुरू २ 
श्वी प्राप्ति करु करु हुमफट स्वाहाः॥ डॉ नमो भगवते वासुदेवाय नमः 
| डो नम्रो भगवते विश्वमृतय नारायणाय श्रा पुरुषांत्तमाय रक्ष २ य॒ष्मदाधक | 


S 
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॥१२६ ॥ सवारिष्ठ निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
प्रत्यक्षपराक्षबा अजाण पचपच विश्वमातकान हनहन एकारक दाहक 
त्राहिक चताथक ज्वरं नाशय नाशय चतराग्नंवातान अष्टादश Aaa 
रागान अष्टादश SVT हनइन BAIT भजय HAD तत्सव नाशय २ 
शाषय २ आकषय २ मरशत्र ANA उच्चाटय २ विद्वषय २ स्तंभय ने 

रय २ विग्न हनहन दहदह पचपच मथमथ विध्तसय ९ 'वद्रावय २ चक्र 
ग्राहत्वा शीघमागच्छा गंच्छंचक्रण हनहन पराविद्या छेदय छेदय चोरासी 
चटक विस्फोटक नाशय नाशय वावशलं दृष्टि सप सिंह व्याच हिपद 
` चतुष्पद अपरे वाह्यं तारादिभि wea तरिक्ष अन्यान्यपि केचिदेशकाल 
| स्थान सर्वान हनइन विद्यन्मद्यनदीपर्वंत अष्टव्याधी सवस्थानानि रात्रि दिन 
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॥ १४० ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालासा सिद्ध मन्त्र ॥ ` 
पथ चोरान्‌ वशय वशय सर्वापद्रव नाशय नाशय परसंन्य विदारय २ परचक्र 
निवारय २ दहदह रक्षां करु २ डा नमा भगवते उ। नमा नारायण She 
स्वाहा: ठःठः Sl Sl fl हृदय स्वदवता ॥ एष!वद्या सहा सामना पुरा 
दक्तं शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान सवाश्चवाळ दानवान ॥ १॥ यः 

| पान पठते नित्य वेइनवो [नयतात्मना तस्यसवानहा सतायत्रद्रष्टामत 
[वष ॥ २॥ अन्यद्रष्ट [वषचचव नद्य apy AT ॥ संग्राम धारयत्यग 
उत्पाता जानेसंशय ॥ ३ ॥ सोभाग्य जायततस्य परम नात्र सशय 
दुतसद्यं जयंतस्य बिघ्नतस्य नजायते ॥ ४ ॥ ।कमत्रवडुनाक्तन सवसाभा 
ग्य सम्पदा ॥ SAA नात्र नसंन्देहो नान्यथा न [दन भवत्‌ ॥ ५ ॥ ग्रह्माता 
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! १३१ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
यदिवा यत्नबालानां विविधेरपि॥ शीतञ्च मरनतां यात उश्नशीत मयो भ 
वेत & ॥ नान्यथा श्रतये विद्या यः पठेत कथित मया ॥ भोजपत्रे लि 
BIT गोरोचन मयनच ॥ ७ ॥ इसां विद्यां शिरोवध्वां सव रक्षां करो 
तुमे ॥ परषस्याथबानारी हस्तेबध्वा विचक्षण ॥८॥ विद्रवंति प्रणश्यति 
aq तिष्ठति नित्यशः ॥ सवे शत्ररथायाते शीघंतच पलायतां ॥ € ॥ 
डो ऐं हीं क्ली श्री भवनेश्वर्याः श्रीं उ भेरवायनमोनम अथ श्री मातंगी 
War: दवाबिशाक्षरो मन्त्र समख्यायां स्वाहांतोवाहारे ३४ Biss दव्य नमः 
डाकनी सुमखी देव्ये महापिशाचनी डॉ एं हू ठः ठः विशत ७* चाके 
रायां अहं रक्षां BES सदेवाधा हरणी देव्य नमोनमः सव प्रकार बाधा 
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1१३५॥ सवोरिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध अन्त्र ॥ 
शमनं AUS निवारणं करूकरू फट श्री ॐ कब्जिका दव्य Sls: स्वाहाः 
शीघ ANS निवारणं करुकरू देवी शांवरी कोठः स्वाहाः ANH भेदा 
महस्माया पर्ण आय करुः हेमवती मळरक्षा करु चामंडायेदेव्ये शीघ्र 
बिध्न सववाय कफ पितरक्षां करु भत प्रत पिशाच Ws जादू cial शसन 
करू सात सरस्वते कंठिका देव्ये गळलविस्फोटकायें विक्षिप्त शमनं महान 
ज्वर क्षय करु स्वाहाः सव 'सामग्रा भांग सप्तादवस दहु दहु रक्षा 
कुरु २ क्षणक्षण AUT [नवारण दवस प्रात प्रातं [दवस दुखहरण ANS 
करण BIAS करुकरू॥ हरि 5० श्रीरामचंद्रायनमः हार 3” भः भः वस्वः 
| AFAR नवग्रह शेषनाग पृथ्वी देव्ये आकाशनी AINE कुरुकुरु स्वाहा। 
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HPA ॥ VAT AT खड पाठ चालमा सद्ध मत्र ॥ 
उ गगणपत नमः सवावध्न विनाशनाय सवारछ AAA सव साख्य 
अदाय इालाना बाढ प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन भामे प्रदाय मनो 
वात फल प्रदाय रक्षा करु ९ स्वाहा: उडा Wey नमः श्री कृष्णाय नमः 
डा बल्मद्राय AHS श्रा रामाय नमः डा हनमते नमःउो शिवाय aa: 
उ।जगतनाथाय नम: उ IA नारायणाय नमःडा श्रादगादव्येनमः डो सर्या 
यनम: उा FS नमः SATA नधः Sl बधाय नम उडा गरूर नम डो भग 
TAA: डा शानश्चवराय नमसः डा UTI नस डा पच्छनायकायनमः डॉ नव 
अह रक्षा करु २ नमः उामन्यवर हारहरादय एवदष्टटा द्रछषयषत््धदथ ये 
रवयताषमात 1कावक्षतन भवता भावयन नान्य काश्चन मनाइराते नाथ भ 


ae. 
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॥ १३४ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालिसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
वानतराप ठो नमो MAMAS जय विजय पराजत मद्र मभ्य करु२सव्राहा 
Si wea स्वः तत्सवितवरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमही धीयो योन प्रचोदयात्‌ 
सर्वविष्न शांत करुरस्वाहाः Vl एं Si क्लीं श्रीं इट्कसेरवाय आपदद्धार 
णाय महानस्याम स्वरूपाय दी्घारिष्ट विनाशाय विनाशाय नानाप्रकार 
भोगषदाय यजमानस्य सर्वारिष्ट हनहन पचपच हरहर कचकच राज 
Sy जयं करु ? व्योहारे लाम वद्धिवद्धि रणे शत्र विनाशाय विनाशाय 
| अन पत्तियाग निवारय निवारय संतति उत्पत्ति कुरु २ पूण आयु कुरु २ 
i प्राप्ति कक करु हुमफट स्वाहाः ॥ डों नमो भगवते वासुदेवाय नमः 
| उडा नभा भगवते QAI नारायणाय श्रा पुरुषात्तमाय रक्ष ९ य॒ष्म्रदाचक 
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॥ १९४७४ ॥ सवारष्ट नवारण खंड पाठ चालासा सिद्ध मन्त्र ॥ 
*पत्यक्षपराक्षवा अजीण पचपच विश्वमातिकान हनहन Tales द्वाहिके 
नाहक चतुार्थक ज्वर नाशय नाशय चत्राग्नवातान अष्टादश क्षयान 
रागान अष्टादश कष्टान हनहन सवदोष संजय भंजय तत्सवं नाशय २ 
शापय « आकषय २ ममशत्र मारय२ उच्चाटय २ विठ्ठषय २ स्तंमय२ fa 
वारय ९।वग्न हनहन दहदह TATA सथमथ विध्वसय २ विद्रावय २ चक्र 
याहत्वा शाधमागच्छा गच्छचकण SATA पराविद्या छेदय छेदय चोरासी 
चटक वस्फाटक नाशय नाशय वातशुल रुष्टे सप सिंह व्याघ द्विपद 
OTE अपर वाह्य तारागदाभ भव्य तारक्ष अन्यान्यपि केचिदशकाल 
स्थान सवान हनहन विद्यन्मद्यनदापवत अष्टब्याघी सवस्थानानि रात्रि दिन 
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॥ ९१३६ ॥ सवारिष्ट निवारण खंड पाठ चालासा सिद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चारान्‌ वशय वशय सवापद्रव नाशय नाशाय परसेन्यं विदारय २ परचक्र 
नवारय २ दहदह रक्षा करु २ उ! नमो भगवते Fi aay नारायण हंफट 
साहा: ठःठः डाटा दू हृदय स्वदवता ॥ एषविद्या महा भाम्ना परा 
दत्त शतक्रता असुरान्‌ हन्य इत्वतान सवाश्चत्राळ दानवान ॥ १॥ यः. 
पमान पठत नित्य ३इनवा एनयतात्मना तस्यसवानही सतीयत्रद्रष्ठीमतं 
विष # २॥ अन्यद्राष्ट वषव नदय मकम भव nage घारयत्यग 
उत्पाता जानमशय ॥ ३ ॥ साभाग्य जायततस्य परमं नांत्र संशय : 
ठुतसद्य जयतस्य विघ्नतस्य नजायते ॥ ४ ॥ कमत्रवहनाक्तन सवसों भा 
ग्य सम्पदा ॥ लभत नाच नसन्देहा नान्यथा न [देनभषत्‌ ॥ ५ ॥ ग्रहीता 
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i 29 ॥ सवारिष्ट निवारण खंड पाठ चालासा [सद्ध मन्त्र ॥ 

दवा यत्नबालाना विविधरापे ॥ शीतञ्च सइनतां याति उशशात मया भ 
बत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतये विद्या यः पठेत कथितं मया ॥ भाजपच छ 
SIA गाराचन मयनच ॥ ७ ॥ इसां बिद्या शिरोवध्वा सव रक्षा करा 


पुम ॥ परषस्याथवानारा FAIA विचक्षण ॥ ८ ॥ वद्रवात प्रणऱ्यात | 


यल lags नित्यशः ॥ सव शत्ररघायाते शीघंतेच पलायतां ॥. 8 ॥ ` 
उ। ए El FSi श्री भवनेश्वर्या: श्रीं डॉ. भेरवायनमोनस अथ श्री मातंगी 

भदः द्वाबिशाक्षरों मन्त्र समुख्यायां स्वाहांतोवाहरि ॐ slew देव्ये नमः 
डाकना सुमुखी दव्य महापिशाचनी डॉ एं हीं ठः ठः द्वाविशत ॐ चकि 
राया अह रक्षां कुरुकुरु सदवाधा हरणी देव्ये नमोनमः सर्व प्रकार बाधा 
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aa 


| 


a = 


॥१३८॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालासा [सद्ध Aes ॥ 
TAA आरिष्ट निवारणं करूकरु फट Al ॐ कांब्जका दव्य Sis: स्वाहाः 
शीघ आरिष्ट निवारणं करुकरु देवी शांवरी क्रॉठः स्वाहाः शारका भदा 


| महस्माया पण आय करुः हमवत! सठरक्षा कुरु चासडायदव्य शांघ 


fata सवंवाय कफ पितरक्षां HS भत प्रतापशाच छाल जादू टाना शसन 
करु सात सरस्वते Bahl देव्य गलावस्फाटकार्य alata शमन महान 

ज्वर क्षय करू स्वाहाः सव सामग्रा भाग qaqa दहु दहु रक्षा 
करु २ क्षणक्षण आरण [नवारण [दवस प्रात मात [दवस TART सगळ 


| करण SUA BESS li हरि ॐ श्रीरामचंद्रायनमः हार 3^ भुः भुः वरतः 


चद्रतारा नवग्रह शषनाग Aa दव्य ASIA सवारष्ट कुरुकुरु स्वाइा। 
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॥ ९१३६ ॥ Bae निवारण खंड पाठ चालिमा सिद्ध मत्र ॥ 


ॐ गगणपत नमसः सवावध्नावेनाशनाय सवाग्ष्ट निवारणाय सर्व साख्प 


मदाय बालाना बांद्ध प्रदाय नाना प्रकार धन वाइन भार प्रदाय मना 


काळत फल प्रदाय रक्षा कुरु स्वाहा: डों गरुवे नमः श्री कृष्णाय नमः 


a 


St TEAST नमःडा श्री रामाय नमः डॉ हननते नसःउा शिवाय नमः 


| डजेगतनाथाय नम: Sl बड़ी नारायणाय नभःउा त्राढगादव्यनमः डासया 
यनः उा चद्राय नम: SAAT नम:डो बधाय नम डों गरुत नख उा भग 


AAA: डा शानश्वराय नमः उडा USI नम Bi पच्छनायकायनमं: डॉ नव 
मह रक्षा कुरु २ नमः ठा मन्येवरं हारहरादय Taser दष्ठेषयेपृत्ट्दय यं 
बयतावमात कावक्षतन भवता भावयन नान्य कश्चिन मनाहरति नाथ भ 
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। १५० ॥ सबारिष्ट निवारण खंड पाठ चालिसा सिद्ध मन्त्र ॥ न 
वानतरोपे डों नमो श्रीमाणभद्रे जय विजय पराजित AE मभ्य ht 
डा aaa स्वः तत्सवितुबरेण्यं भगोदवस्य GAEL था योन i त 
सर्वविष्न शांत करुरुस्वाहाः डा एं Et कला आ बटकमसेरवाय आदी 
णाय महानस्याम स्वरूपाय दीघारष्ट वनाशाय विनाशाय elt st 
“ging यजमानस्य सवारिष्ट हनहन TAM हरहर wire 
gk जयं कृरु २ व्योहारे लाम Pee रण aa विनाशाय | id 

अन पत्तियाग निवारय निवारय सताते es न इर री डी: 
| रु हमफट स्वाहाः ॥ ST 
| EES Fh नारायणाय श्री परुषोत्तमाय रक्ष २ युष्मदाथक 
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॥ १४१ ॥ सवार नवारण खंड पाठ चाळासा सिद्ध मन्त्र ॥ 
मत्यक्षपराक्षवा अजाण पचपच पवश्वमातकान हनहन एकारक द्वाहक 
त्रा।इक चताथक FR नाशय नाशय चतराग्नवातान अष्टादश क्यान 
रागान अष्टादश POA हनहन सवदोष WAT भंजय तत्सवं नाशय २ 
शाषय २ आकषय २ ममशनत्र मारयर२ उच्चाटय २ विद्ठषय २ स्तमयर२ ने 
वारय २ विग्न हनहन दहदह TATA मथमथ विध्वसय २ विद्रावय २ चक्र 
आहत्या शाघसागच्छा गच्छचक्रण हनहन परावद्या छेदय छुदय चोरासी 
चटक विस्फांटक नाशय नाशय वादशल राष्ट सप [संह व्याघ tage 
' चतुष्पद अपर वाह्य तारादाभ भव्य ALA अन्यान्याप कोचदेशकाळ 
स्थान सवान हनहन ।वद्यन्मद्यनदापवत अष्टव्याघा सवस्थानान रात्रे दिन 
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Se ooo 


आय. 


(Se SS पी 


१७५ ॥ सवारिष्ट निवारण खड पाठ चालासा [सद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चोरान्‌ वजय वशय सवोपद्रव AMA नाशय परसन्य विदारय २ परचक्र 
निवारयथ २ दहदह रक्षां करु २ डा नमो भगवत उ। नमा नारायण हुफट 
स्वाहा: SS: Sl दां Sl हृदय स्वदवता USWA महा माम्ना पुरा 
दुक्तं शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान सबवाश्चवाळ दानवान ॥ १॥ यः 
Gaia पठते नित्य बेइनवी नियतात्मनां तस्यसवानह सतायतरद्रष्टामत 
[वष # २॥ अन्यद्राष्ट विषचव नदय मक्रम अब ॥ संग्राम SIO. ii 
उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ सोमाग्य जायतेतस्य परम नात्र सशय 
दुतसद्यं जयंतस्य विध्नतस्य नज्ञायते ॥ ४.॥ फिमत्रवहुनाक्तन सवसामा 
ग्य सम्पदा ॥ SAA नात्र नसंन्देहो-नान्यथा न देने भवत्‌ ॥ ४ ॥ ग्रह्माता 


CC-0. In Public D Digitized by eGang 


१९३ ॥ सवारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा लिका dy r 
यदिवा यत्तबालानां विवि पति या syne 
६ ॥ नान्यथा श्रतथ 
eu गोरोचन मयनच # $." ईला बिद्यां eh i wi a 
तुमे ॥ प्रषस्याथवानारा हस्तेबच्या विचक्षण ॥ ८ ॥ 1 sai 
aq तिष्ठति नित्यशः ॥ सव शत्ररघोयांति शीघतच ioe 
| उ ऐं ही क्ला श्री भुवनवया' श्री डा न मा 
| जदाः द्वाबिंशाक्षरों मन्त्र समुख्याया स्वाहांतोवाह्दार डे i 
डाकनी सुसखी देव्ये महाप चमी उडाए ह FR कि Gi 
रायां अहं रक्षां करुकुरु सववाधों हरणी देव्य न 
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॥१३४॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
TAA आरिष्ट निवारणं करूकरू फट श्री ॐ काब्जका दव्य Sis: स्वाहाः 
शीघ आरिष्ठ निवारण करुकरू देवी शांवरी Bla: स्वाहाः शारंका भदा 
महम्माया पर्ण आय करुः हेमवती सलरक्षा करु वामंडायेदेव्ये शीघ्र 
विध्न सववाय कफ पितरक्षां करु भत प्रत पिशाच घाल जादू टाना शमन 
करू सात सरस्वते कंठिका देव्ये गलावस्फोटकार्य iad शमन महान 
ज्वर क्षय करु स्वाहाः सव सामग्री भोग सप्तदिबस देहु देहु रक्षा 
२ क्षणक्षण आरिष्ट निवारण दिवस प्राति प्रति दिवस दुखहरण मंगल 
| रण SPAS करुकरू॥ हरि ॐ? श्रीरामचंद्रायनमः हार 3” भुः भुः वस्वः 
| चद्रतारा नवग्रह शेषनाग A देव्ये आकाशनी AIL कुरुकुरु साहा | 
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॥ १४५ ॥ Bans निवारण खड पाठ चालमा [सद्ध सत्र ll 
डा TING AM: सवाविष्न बिनाशनाय सवार !नेवारणाय सव साख्य 
प्रदाय बाळाना Gis प्रदाय नाना प्रकार चन वाहन भाः प्रदाय सना 
TST फळ प्रदाय रक्षा करु २ स्वाहा: उडा गरूव नमः श्री कृष्णाय नमः 
डा बलभद्राय नमःडा श्रा रामाय नमः डा TIGA नमःउा शिवाय नमः 
उ।जगतनाथाय नमः उडा बड़ी नारायणाय नमःडा श्राद्गादव्यनमः डा सया 
यनम: हा चद्राय नमः उाभामायनमःउा बुधाय नम डा गरूर नभ उडा भग 
वेनमः डां शानेश्चराय नमः डां राहवे नम डा पच्छनायकायनमसः उडा नव 
ग्रह रक्षा करू २ नमः उामन्यवर हारहरादय एवदद्डा द्रटषथपृत्ट्दख य 
त्वयतोषमात [कावक्षतन भवता भावयन नान्य कश्चन मनाहरात नाथ भ 
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१४६ ॥ सबारिष्ट निवारण खंड पाठ चालिसा सिद्ध मन्त्र ॥ . 

बानतरोपे Sl नमो श्रीमाणभद्रे जय विजय पराजित भद्दे मभ्य करूरस्वाहा 
Si भभव स्वः तत्सवितवरेण्यं भर्गाद्वस्य धीमही धीयो योन प्रचोदयात 
सवावध्न शात करू९स्वाहाः उडा ए दू कळा AT बट्कसरवाय आपदड्धार 
| णाय महानस्याम स्वरूपाय TAS विनाशाय विनाशाय नानाप्रकार 
भोमप्रदाय यजमानस्य सर्वारिष्ट हनहन. पचपच हरहर कचकच राज 
द्वारे जयं करू 2 व्योहारे लाभ वाडिवाडें रण शत्र विनाशाय विनाशाय 
अन पत्तियाग निवारय निवारय संताते SGA करू २ पण आय करु २ 
खी प्राप्ति करु करु हुमफट स्वाहाः॥ डॉ नमो भगवते वासुदेवाय नमः 
St नमो भगवते विश्वमतेये नारायणाय श्री प्रुषोत्तमाय रक्ष २ यष्मदाधिकं 
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॥ १४७.५॥ सवारष्ट [नवारण खडे पाठ चाठासा [सद्ध सन्त्र ॥ 

प्रत्यक्षपराक्षवा अजाण पचपच पबश्चमालंकान हनहन एकाक sles 
Wish चताथक ज्र नाशय नाशय चतरार्नवातान अष्टादश क्षयान 
रांगान अष्टादश कशान हनहन सवदोष भंजय भंजय तत्सव नाशय २ 
शाषय २ आकषय २ मशशत्र मारयर उच्चाटय २ STW « स्तसय «न 
वारय २।बेग्नं हनहन दहदह पचपच सथमथ विध्वसय २ विद्रावय २ AH 
ग्राहत्वा शीघसागच्छा गच्छचक़्ण हनहन परावद्या छदय छदय चारासा 


चटक विस्फोटक नाशय नाशय Wags राछ सप सह व्याव द्वपद 


चलुष्पद अपर वाह्य तारादास भव्य तारक्ष अन्यान्याप काचदशकाल 
स्थान खवान हनहन पवद्यन्सद्यनदापवत अष्टव्याधा सवस्थानान रात दन 
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१४८ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चार्लासा सिद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चोरान्‌ बशय वशय सर्वोपद्रव नाशय नाशय परसेन्यं विदारय २ परचक्र 
नवारय २ दहदह रक्षा करू २ उा नमा भगवत उः नसा नारायण हफट 
स्वाहाः ठःठः Sl दां Fi हृदय स्वदबता ॥ एषविद्या महा माम्ना पूरा 
दुक्त MAMA असुरान्‌ हन्य इत्वतान सबवाश्चबाळ दानवान ॥ १॥ यः 
पुमान पठत नित्य वरनवा Iनयतात्मना तस्यसवानह सतायत्रद्रष्टामत 
विषं # २॥ अन्यद्राष्ट विषंचेव नदेयं सक्रमे भरव ॥ संग्रामे धारयत्यगे 
उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ सोभाग्य जायतेतस्य परमं नात्र aga 
डुतसद्यं जयंतस्य बिघ्नतस्य नजायते ॥ ४ ॥ किंमंत्रवहुनोक्तन सवसोंभा 
ग्य सम्पदा ॥ SAA नात्र नसन्देहो नान्यथा-न दिनेमवेत्‌ ॥ ५ ॥ ग्रहीतो 
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| १७६ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
यदिवा यत्नबाळानां विविधेरपि ॥ शीतञ्च मश्नतां याति उश्नशीत मयो भ 
वेत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतये विद्या यः पठेत कथित मया ॥ भोजपत्र छि 
MIT गोरोचन मयनच ॥ ७ ॥ इसां बिद्यां शिरोवध्त्रां सरव रक्षां करो 
तुमे ॥ प्रपस्याथवानारी इस्तेवध्ता विचक्षण ॥ ८ ॥ विद्रवंति प्रणश्यति 
चस पति्णठात नित्यशः ॥ सब शन्ररधायात Mada Wawa; il € iil 
डो ऐं हीं क्ली श्री भवनेश्वर्याः श्री डॉ भेरवायनमोनम अथ श्री मातंगी 
मेदाः हाबिशाक्षरो मन्त्र समख्यायां स्वाहांतोवाहरि ॐ उछिष्ट देव्ये नमः 
डाकनी age देव्ये महापिशाचनी डॉ एं हीं ठ; ठः ह्वाविंशत ॐ चकि 
रायां अहं रक्षां करुकरु सदवाधा हरणी देव्ये नमोनमः सव प्रकार बाधा 
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॥१७० ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
शमन आरिष्ट निवारणं करुकरु फट श्री ॐ कब्जिका देव्ये Sia: स्वाहाः 
शीघ आरिष्ट निवारणं करुकरू देवी शांवरी काठः स्वाहाः शारिका भदा 
5हम्माया पर्ण आय करूः हेमवती मलरक्षा करु चामंडायेदेव्ये शीघ 
विघ्न सववाय कफ [पतरक्षां करु भत प्रत पिशाच घाळ जादू car शमन 


ज्वर क्षय करु स्वाहाः सर्व सामग्री भोग सप्तदिवस देहु देहु रक्षा 
` कुरू २ क्षणक्षण आरंष्ट [नवारण [दवस प्रात प्रात दवस दुखहरण ANS 
` करण PASS करुङरू॥ हरि 3» श्रीरामचंद्रायनमः हारं 3” भः भः वस्व 
चद्रतारा नवग्रह शषनाग पृथ्वी देव्ये आकाशनी AILS कुरुकुरु स्वाहा। 
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RO A 3 


कर सात सरस्वत काठेका दव्य गठावस्फाटकाय itd शमन महान 


! १५१ ॥ संवारिष्ट निवारण खंड पाठ चालिमा सिद्ध मंत्र ॥ 

डॉ गगणपते नमसः सवेविध्न विनाशनाय सवारष्ट [नेवारणाय सव साख्य 

प्रदाय Bsa बद्धि प्रदाय नाना प्रकार धन वाइन भाएे प्रदाय मना 
वांछित फल प्रदाय रक्षा करु २ स्वाहाः डां गरुवे नमः श्री कृष्णाय नमः 
डों बलभद्राय नमःउों श्रा रामाय नमः डाँ हनमते नमःउा शिवाय नमः 
डाजगतनाथाय नमः छो बद्री नारायणाय नमःडां श्रीदुगादव्येनमः डा सया 
यनमः डो चंद्राय नमः BA नमःउां बधाय नम डा गुरुव नम डा भग 
वनसः उडा शानश्चराय नम! डा राहत नम डा पच्छनायकासनस, Si aq 
ग्रह रक्षा करू २ नमः डॉ मन्येवरं हारिहरादय एवरट्ठा द्रष्टेषयेपृत्ट्दय य 
त्वयतोषमति किंविक्षतेन भवता भावयन नान्य कश्चन मनाहरात नाथ भ 
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॥ १५४ ॥ सर्वोरिष्ट निवारण खेड पाठ चालिसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
वानतरोपि Staal MAMAS जय विजय पराजित अद्रे सभ्य करु२्स्वाहा 
डॉ भभव स्वः तत्सवितेबरेण्यं भगेदिबस्य धीमही धीयो योन प्रचोदयात्‌ 
सर्वेविध्न शांत करुश्स्वाहा: डा एं Sl क्लीं श्रीं इट्कमभेरवाय आपदद्धार 
णाय महानस्याम स्वरूपाय दीर्घारिष्ट विनाशाय विनाशाय नानाप्रकार 


भागषदाय यजमानस्य सवारष्ट हनहन पचपच इरहर कचकच राज 
द्वार जय करू २ व्याहार लाम वाद्धवाड रण शज वनाशाय वनाशाय 


अन परत्तयाग निवारय [नवारय Gdid उत्पात्त करू २ पण आय करू २ 
खी प्राप्त करु HG हमफट स्वाहाः॥ उडा नमा भगवत दासुदवाय नमः 
डां नमो भगवते विश्वसतये नारायणाय श्रा प्रुषात्तमाय रक्ष २ युष्मदाधक 
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॥ १५३ ॥ सवारिष्ट नवारण खड पाठ चाळासा सद्ध मन्त्र ॥ 

प्रत्यक्षपरोक्षंजा अजीणे पचपच विशवमातकान हनहन एका दक दाहक 
त्राहिक चतार्थक Sal नाशय नाशय चतुराग्नवातान अष्टादश क्षयान 
रोगान अष्टादश कष्टान हनहन सर्वदोष मंजय भंजय तत्सव नाशय ९ 
शोषय २ आकषय २ ममशत्र मारयर२ उच्चाटय < ets < स्तसय < न 
वारय 2 fava हनहन दहदह पचपच मथमथ विध्वेसय २ खिद्रावय २ चक्र 
ग्राहित्वा शीचभागच्छा गच्छचक्रेण हनहन परावद्या छदय छेदय चारासा 
चेटक विस्फोटक नाशय नाशय वावशल हा सप सद sais lade 
प्यद अपरे वाह्य ANT भव्य तारक्ष अन्यान्याप कीचदशकाल 


स्थान सवान हनहन पविद्यन्सद्यनदापवत अष्टव्याचा सवस्थानान रात्र दन | 


CC-0. In Public 0 Digitized by eGang 


॥ १५४ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चार्लासा सिद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चोरान्‌ वशय वशय सर्वोपद्रव नाशय नाशय WHE विदारय २ परचक्र 
निवारय २ दहदह रक्षां करु २ Bi नमो भगवते उ। नभा नारायण हुफट 
स्वाहाः ठःठः डों दां ही हृदय स्त्रदवता ॥ एष!वद्या महा सास्ना पुरा 
2b शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान सवाश्चबाळ दानवान ॥ १॥ यः 
पञ्चान पठते नित्य asad गनयतात्मनां तस्यसवानह! सतायनत्रद्नद्टामत 
विषं ॥ २॥ अन्यद्रष्टि विषंचव नदयं मक्मं घव ॥ सग्रास थारयत्यग 
उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ सोम।ग्य जायततस्य परम नात्र सशय 
दुतसद्यं जयंतस्य विष्नतस्य नजायते ॥ ४ ॥ किमंत्रवहुनाक्तन खवेसोंभा 
ग्य सम्पदा ॥ लभते नात्र नसंन्देहो नान्यथा न दिन भवत्‌ ॥ ब ॥ ग्रह्माता 
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| १५५ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध सन्त्र ॥ 


TONS 


यांदेबा यत्नबालाना वावध 


रपि ॥ शीतञ्च मश्नता यात saad मया भ 


सत ॥ & ॥ नान्यथा श्रतय बिद्या यः पठत काथत मया ॥ भाजपत्र ल 


WIA गाराचन मयनच ॥ 
लुम ॥ प्रषस्याथव'नारा ह 


9 ॥ इसा 1वद्या शिरोवध्वा सव रक्षा करा 
स्तेवध्वा [विचक्षण ॥ ८ ॥ विद्रवात प्रणश्यात 


धर्म तिष्ठत नित्यशः ॥ सवे शत्रर्घ'यात WAI पलायतां ॥ acd 
डो ऐं gi क्ली श्री भुवनश्वयाः Alsi भेरवायनमोनस अथ श्रा des 
मेदः द्वाबिंशाक्षरों मन्त्र समुख्याया स्वाहांतोबाइ!र ॐ उालष्ट = Ln 
डाकनी aye देव्ये महापिशाचना डा ए खा ठः ठः द्वार्विशत 


रायां अहं रक्षां करुकुरु AAA 


घा हरणी दव्य नमानम* सव प्रकार बाधा 
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॥१७६॥ सवारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
शासन आरट नवारण कुरुकुरु फट श्रा ॐ का्जका दव्य Sis: स्वाहाः 
TNT आरष्ट PAU BVHS देवो शावरो. क्राठः स्वाहाः शारिका भेदा 
महस्माया पूण आय कुरुः हेमवती मळरक्षा करु चामंडायेदेव्ये शीघ 


वव्ने सववाय कफ [पतरक्षा करू भत प्रत पशाच घाळ जादू टाना शमन. 


करु सात सरस्वते कंठिका देव्ये गळविस्फोटकायें विश्षिप्त शमनं महान 
उवर क्षय कुरू स्वाहाः सव GAA माग सप्तादवस देहु देहु रक्षां 
कुरु २ क्षणक्षण Ais निवारण [देवस प्राते प्रात दिवस दुखहरण मंगळ 
करण कायासाठ करुळरू॥ हार उ? श्रीरामचंद्रायनमः हरि ॐ भः भः वस्व 
SSI नवग्रह शपनाग WAY दव्य आकाशना AIT कुरुकुरु स्वाहा | 
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॥ १४७ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालिमा सिद्ध संत्र ॥ ` 
डॉ गगणपते नमः सवविघ्न विनाशनाय Aas निवारणाय सव साख्य 
प्रदाय VISA Tig प्रदाय नाना प्रकार चन वाइन भाः प्रदाय सना 


TSI फल प्रदाय रक्षा कुरु ९ स्वाहा: डा गरुव नमः Al कृष्णाय नमः 


=~ ~> 


Sl बलभद्राय AHS! श्रा रामाय नम: डा SAGA AST शवाय नमः 
ड।जगतनाथाय नम: डा IRI नारायणाय नमःडा श्राद्गादव्यनमः उडा सया 
GAS: डा चद्राय नमः SATA नमः Sl बधाय नम डा TSI AA डा भग 


वेनसः डॉ शानश्चराय नमः डा राहुत्र नम डा प्च्छनायकायनमसः उानव 


ग्रह रक्षा करू नमः डॉ मन्येवरं हरिहरादय एवद्टा द्रष्टेषयेपृत्ट्दय ये 
त्वयतोषमति किंबिक्षतेन भवता भवियेन नान्य कश्चन मनाहराते नाथ भ 
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| १७८ ॥ सबारिछ निवारण खड पाठ चालसा [सद्ध सन्त्र ॥ 
वानतरोपि डों नमो AAMAS जय विजय पराजित मद्रे मभ्य कुरुश्स्वाहा 
डो wea स्वः तत्सवितवरेण्यं भर्गोदेवस्य धीसही धीयो यांन प्रचादयात 
सर्वविघ्न शांत करुरस्वाहाः डॉ ऐं छी क्ली श्री बटुकभरवाय आपदुद्धार 
णाय महानस्याम स्वरूपाय दीधारिष्ट विनाशाय विनाशाय नानाप्रकार 
भोगप्रदाय यजमानस्य सर्वारिष्ट हनहन पचपच इरहर कचकच राज 
द्वारे जयं करु 2 SHS लाभ Tee रण शत्रु वनाशाय विनाशाय 
अन पत्तियाग निवारय निवारय संतति SAA कृरु २ पूण आयु कुरू २ 
जली प्राप्ति करु करु हुमफट स्वाहाः॥ डॉ नमा भगवत वासुद्वाय नमः 
डॉ नमो भगवते विश्वमंतेये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय रक्ष ९ युष्मदधिकं 
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॥ १५8 ॥ सवारिष्ठ निवारण खंड पाठ चाळांसा [सढळ मन्त्र ॥ 

प्रत्यक्षपरोक्षंवा अजीण पचपच//बिश्वमतिकान हनहन एकादक let 
Diese चतार्थिक ज्वरं नाशय नाशय चतुराग्नवातान अष्टादश क्षयान 
रोगान अष्टादश कष्टान हनहन सवदोष मंजय भजय तत्सव नाशय २ 
शोषय २ आकर्षय २ ममशत्र ACA उच्चाटय २ विठ्ठषय २ CAAA २ न 
वारय २ fsa हनहन दहदह TATA मथमथ विध्वसय २ विद्रावय २ चक्क 
TSA शीघसागच्छा गच्छचक्रेण हनहन परावद्या छदय छदय चारासा 
चटक विस्फोटक नाशय नाशय वावशुल दाष्टे ay सह व्याच lade 
चतुष्पद अपरे बाह्य तारादांभ भव्य तारक्ष अन्यान्या काचद्शकाल 
स्थान सर्वान हनहन विद्यन्मद्यनदीपवत अष्टव्याथा सवस्थानान रात्र दिन 
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१६० ॥ सवारष्ट नेवारण खंड पाठ चालासा [सद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चारान्‌ वशय वशय सर्वापद्रव नाशय AAT परसन्यं विदारय २ परचक्र 
| [नवारय २ दहदह रक्षा करु ९ डा नमा भगवते उ। नमा नारायण हुफट 
स्वाहाः ठःठः Sl Sl Tl TIA स्वदेवता ॥ एष[वेद्या महा Alta प्रा 
दक्त शतक्रता असुरान्‌ हन्य इत्वतान सवाश्ववाल दानवान ॥१॥ यः 
पुमान पठते नित्य वेदइनवी नियतात्मनां तस्यसवबांनही संतोयत्रद्रष्ठामतं 
विषं ॥ २॥ अन्यद्रष्टि विषंचेव नदेयं सक्रमे धव ॥ संग्राम धारयत्यगे 
उत्पाता जनिमंशय ॥ ३ ॥ सोमाग्य जायतेतस्य परमं नात्र संशय 
दुतसद्यं जयंतस्य विध्नतस्य नजायते ॥ ४ ॥ किंमंत्रवहुनोक्तेन सवेसोंभा 
ग्य सम्पदा ॥ ळभते नात्र नसंन्‍देहो नान्यथा न दनेभवत्‌ UY ॥ ग्रहाता 
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| १६? ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालासा सिद्ध मन्त्र ॥ 
यदिवा यत्नवाछानां विविधेरपि ॥ शीतञ्च मुश्नतां यात उभ्भशात मया भ 
वेत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतये विद्या यः पठेत कथित मया ॥ भोजपत्र लि 
MEG गोरोचन मयनच ॥ 9 ॥ इसां विद्यां शिरोवध्चां सव रक्षां करों | 
तुमे ॥ प्रपस्याथवानारी हस्तेवध्वा विचक्षण ॥ ८ ॥ विद्वत ARAN 
ay facia नित्यशंः ॥ सब-शत्ररघोयांति शीर्घृतच पलायतां ॥ & ॥ 
gi ऐं हीं कली श्री मबनेश्वर्या: श्रीं Si भेरवायनमोनम अथ श्री मातंगी 
मेदाः हाबिशाक्षरो मन्त्र समुख्याया स्वाहातांवाहार उ” Sige देव्य नमः 
| डाकनी सुमखी देव्ये महापिशाचनी डॉ ऐं हीं ठः ठ; द्वाविंशत 3” चाकि 
रायां अहं रक्षां करुकरु TANT हरणी देव्य नमॉनमः सव भकार बाधा 
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॥ १६० ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
शमन आर्ट निवारणं करूकरू फट श्री ॐ कब्जिका देव्ये Sia: स्वाहाः 
WT ARS निवारण करुकरू देदी शांवरी कोठः स्वाहाः शारका भेदा 
HSH पर्ण आय He हेमवती मळरक्षा करु वामंडायेदेव्ये शीघ्र 
विध्न सववाय कफ पितरक्षां SS भत प्रत पिशाच Gls जादू टोना शमनं 
करू सात सरस्वते कंठिका देव्ये गळविस्फोटकायें विक्षि शमनं महान 
ज्वर क्षय करु स्वाहाः सर्व सामग्री भोग सप्तदिवस देहु देहु रक्षां 
कुरु २ क्षणक्षण आरिष्ठ निवारण दिवस प्राति प्रति दिवस दुखहरण मंगल 
| करण कायासाठ PESTS हरि 3” श्रीरामचंद्रायनमः हरि ॐ भुः भुः वस्व 
। AZAR नवग्रह शषनाग पृथ्वी देव्ये. आकाशनी AAS कुरुकुरु स्वाहा। 
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१ १६३ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खड पाठ चाळता सद्ध मत्र ॥ 
डॉ गगणपते नमः सर्वेविध्न विनाशनाय सवारष्ट [नवारणाव सवं साख्य 
परदाय डाळानां बड प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन साहे प्रदाय सना 


वांछित फल प्रदाय रक्षा HBS ९ स्वाहा: डा Tea नमः श्री कष्णाय नसः 


AB 


डो बलभद्राय Tas! श्रा रामाय ननः डा हनमते नमःउा शवाय नमः 
उडाजगतनाथाय नमः Sl IRI नारायणाय नस. डा श्रादगादव्यनमः उ सूया ` 
यनमः हो चंद्राय नमः Talay Aas SI TIT नम डा गरुत नम डा भाग 
वेनमः डों शानेश्चराय नमः डा TEI नम डा पच्छनायकायनसः उडा नव 
ग्रह रक्षा करू २ नमः डॉ मन्यत्र हारहरादय एवच्दा द्रछ्षयपृत्द्दथ य 
त्वयतोषमति किंविक्षतन भवता भावयन नान्य काश्चन मनाहरात नाथ भ 
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॥ १६७ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालिसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
वानतरोपे डों नमो श्रीमाणमद्रे जय विजय पराजित मद्रे मभ्यं कुरु२स्वाहा 
डो भभव स्वः तत्सवितेबरेण्यं भगेदिवस्य धीमही धीयो यान प्रचोदयात्‌ 
सर्वेविघ्न शांत करुरस्वाहाः डॉ एं Sl क्ली श्रीं बटुकभेरवाय आपदुद्धार 
णाय महानस्याम स्वरूपाय SAT विनाशाय विनाशाय नानाप्रकार 


सोगषदाय यजसानस्य सवारेष्ठ हनहन- पचपच Wet कचकच राज 
` द्वारे जय करू 2 व्याहार लाभ वादव, रण शु वनाशाय [वनाशाय 


अन पत्तियाग निवारय निवारय संतति SANA करू पूण आयु कुरु २ 
खी प्राप्ति करु करु हमफट स्वाहाः ॥ डॉ नमो भगवते दासुदेवाय नमः 
डॉ नसो भगवते विश्वमतये नारायणाय श्री पुरुषात्तमाय रक्ष २ यष्मदधिकं 
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॥ १६५ ॥ सवारिष्ट निवारण खंड पाठ चाळीसा सिद्ध मन्त्र ॥ | 
प्रत्यक्षपराक्षवा अजाण पचपच विश्वमातकान हनहन एकाक हााहक 
ASS चताथक ज्वर नाशय नाशय चतरान्नवातान अष्टादश aaa 
रागान अष्टादश कछान हनहन BAIT सजय AAD तत्सव नाशय ९ 
शाषय २ आकषय २ HAMA ANA उच्चाटय २ [AST २ स्तमय «न 
वारय २ विग्न हनहन दहदह पचपच मथमथ विध्तसय २१वंद्रावय २ चक्र 
ग्राहत्वा शाघघागच्छा गच्छचक़्रण इनहन परावंद्या Sea छदय चारासा 
चटक विस्फोटक नाशय नाशय वावशल राष्ट सप सह व्याव lade 
तुष्पद अपर वाह्य ANIMA भव्य ALA अन्यान्याप काचदशकाल 
स्थान सवान हनहन वेद्यन्मद्यनदापवत अष्टव्याधा सवर्थानान रात्र दिन 
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१६६ ॥ सवारिष्ट नेवारण खंड पाठ चार्रुसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चारान्‌ वशय वशय सवापद्रव नाशय नाशय परसन्यं aang २ परचक्र 
नवारय २ दहदह रक्षा करु २ डा नमा भगवत उः नमो नारायण हेफट 
स्त्राहाः ठःठः डा दा Sl हृदय स्त्रदवला॥एष!वद्या महा altar परा 
दत्त शतक्रत असुरान्‌ हन्य इत्वतान सबाश्चबाल दानवान ॥ १॥ यः 
पुमान पठत नित्य वश्‍नवा Iनयतात्मना तस्यसवानहा सतोयत्रद्रष्टीमतं 
विष ॥ २॥ अन्यद्राष्ट वष्चव नद्य मकम भव ॥ सग्रामं चारयत्यगं 
उत्पाता जानसंशय ॥ ३ ॥ साभाग्य जायतेतस्य परमं नात्र सशय 
FIAT जयतस्य बघ्नतस्य नजायते ॥ ४ ॥ [कमत्रवहुनाक्तन सवसांभा 
ग्य सम्पदा ॥ लसत नात्र नसन्देहा'नान्यथा न देनभवत्‌ ॥ ५ ॥ ग्रहीता | 
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१ १६७ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
यदिवा यत्नबाळानां विविधेरपि ॥ शीतञ्च मश्नतां याति उश्नशीत मयो भ 
॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतये विद्या यः पठेत कथित मया ॥ भोजपत्र लि 

TI गोरोचन मयनच ॥ ७ ॥ इसां विद्यां शिरोवध्वा सब रक्षां करो 
तुमे ॥ प्रपस्याथवानारी हस्तेवच्या विचक्षण ॥ ८॥ विद्रवंति प्रणश्यति 
ay तिष्टति नित्यशः ॥ सवे शत्रर्धायांते Wats पलायतां ॥ & ॥ 
डो एँ ही क्ली श्री भवनेश्वर्याः श्री Si भेरबायनमोनम अथ श्री मातंगी 
मेदाः द्वाबिंशाक्षरों मन्त्र समख्यायां स्वाहांतोवाहरे ३ॐ उदिष्ट देव्ये नमः 
डाकनी सुमखी देव्ये महापिशाचनी डों ऐं हीं ठः ठः द्वाविशत ॐ चकि 


राया अह रक्षां करुकरु सवेवाधा हरणा दव्थ AAA: सव मकार वाधा | 
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॥ १६८ ॥ सवा निवारण खंड पाठ चाळासा [सद्ध मन्त्र ॥ 
MAA Ales निवारणं BVHS फट श्रा 3” काग्जका दव्य Sid: स्वाहा 
THT आरिए निवारण BVHS देवी शावरा क्रॉठः स्वाहाः शारका भदा 
मरहम्माया पर्ण आय करुः हेमवती मळरक्षा कुरु चासुंडायेदेव्ये शीघ्र 
विघ्न सवेबाय कफ [पितरक्षां करु भत प्रत पशाच Ale जादू दाना शसन 
करु साते सरस्वते कंठिका देव्ये गलावेस्फोटकार्य aad शमन महान 
ज्वर क्षय करू स्वाहाः सव सामग्री मोग सप्तादवस दहु दहु रक्षा 
कुरू २ क्षणक्षण आरिष्ट निवारण दिबस परात प्रात दिवस दुखहरण सगल 


| EIT] RSIS PUSS हारे ॐ? श्रीरामचंद्रायनमः हार 3” भुः भुः बरवः 


चद्रतारा नवग्रह शषनाग रथ्वा दस्य आकाशनी सवारष्ट SLPS स्वाहा | 
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५ १६६ ॥ सर्वाग्ष्टि निवारण खंड पाठ चालमा सिद्ध मत्र | ‘ 
St गगणपते नमः सवेविध्न विनाशनाय सबार््ट निवारणाय सर्व सा ह 
प्रदाय बालानां बुद्धि प्रदाय नाना प्रकार घन वाहन भाम मदाय लन 

वांछित फल प्रदाय रक्षा कुरु २ स्वाहाः डों गुरुवे नमः श्री कृष्णाय नमः 
डों बलभद्राय नमःडों श्री रामाय नमः Si हनुमते AAS! शिवाय नम 
रोजगतनाथाय नमः डो बढी नारायणाय नमःउां श्रीदुगदेव्येनमः डा सूया! 
यनभः हो चंद्राय नमः SAAT नमः डो बुधाय नम डा गुरुव नम डा भू 
नसः डॉ शनिश्चराय नमः डों राहुवे नम डों पुच्छनायकायनमः SI नव 
ग्रह रक्षा करू २ नमः Baraat हरिहरादय TER! दश्षथचृत्ख्दब य 
त्वयतोषमंति किंविक्षतेन भवता भुवियेन नान्य कश्चिन मनाहरात नाय भ 
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॥ १७० ॥ सबारष्ट निवारण खड पाठ चालिसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
वानतराप ठा नमा श्रामाणमद्र जय [वेजय पराजित भद्दे मभ्य करु२्स्वाहा 
SI भुभुव स्वः तत्सवितुवरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमही धीयो योन प्रचोदयात्‌ 
सवावध्न शात कुरुरस्वाहाः डा ए हा क्लां श्रां बटकमेरवाय आपदडार 
णःय महानस्यास स्वरूपाय दाघारष्ट विनाशाय विनाशाय नानाप्रकार 
भागपदाय यजमानस्य सवारष्ट हनहन पचपच हरहर कचकच राज 
इर जय करु २ व्याहार लाम वादववाड रण शत्र बिनाशाय विनाशाय 
. अन पात्तयाग [नवारय नवारय संतात उत्पत्ति करू? पण आय करू २ 
| स्त्री प्राप्त करु करु हुमफट स्वाहाः॥ डॉ नमो भगवते वासुदइबाय नमः 
| डां नसा भगवते AQAA नारायणाय श्री प॒रुषोत्तमाय रक्ष २ यष्मदधिकं 
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॥ १७१ ॥ सवारिष्ठ निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 

प्रत्यक्षपराक्षंचा अजीण पचपच विश्वमातकान हनहन एकाक alleys 
Tike चतार्थक Fal नाशय नाशय चतुराग्नवातान अष्टादश क्षयान 
रोगान अष्टादश कष्टान हनहन BATT संजय मंजय तत्सव नाशय २ 
शोषय २ आकर्षय २ ममशत्र सारय२ उच्चाटय २ विद्वषय २ CAAA न 
वारय २ [ava हनहन दहदह पचपच सथमथ विध्वसय ९ विद्रावय २ चक्र 


ग्राहत्वा शी घसागच्छा गच्छचक्रण हनहन परावंद्या छदय छदय चारासा 
। चटक विस्फोटक नाशय नाशय वाबशल zy सप [सह व्याच iade 


चलुष्पद अपर वाह्य तारादाभ भव्य तारक्ष अन्यान्याप का चदश काल 
स्थान सवान हनहन 1वेद्यन्मद्यनदापबंत अष्टव्याधा सवर्थानान राजं [दून 
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॥ १७२ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठः चार्लासा सिद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चोरान्‌ बशय वशय सर्वोपद्रव नाशय नाशय परसन्य [वढारय २ परचक्र 
निवारय २ दहदह रक्षां कुरु २ डो नमो भगवते उ! नमां नारायण Ske 
स्वाहाः ठःठः डों दां ही हदय स्वदेवता ॥ एषविद्या महा साम्ना पुरा 
दक्तं शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान सवाश्ववाळ दानवान ॥ १॥ यः 
Gaia पठते नित्य वेइनवी नियतात्मना तस्यसबानह! सतायत्रद्रट्टामत 
| विषं ॥ २॥ अन्यद्रष्टि विषंचेव नदेयं सक्रमे धव ॥ संग्राम घारयत्यग 
उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ सोभाग्य जायतेतस्य परमं नात्र संशय 
| दुतसद्यं जयंतस्य विध्नतस्य नज्ञायते ॥ ४ ॥ किसतवडुनाकन सवेसोंभा 


~ 


ग्य सम्पदा ॥ SAA नात्र VAST! नान्यथा'न दिने भवेत्‌ ॥ ४ ॥ Dela 
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१५८१ ॥ सवारिष्ठ निवारण खड पाठ चालासा fag अन्त्र ॥ 
यदिवा यत्नबालछानां विविधेरापे ॥ शीतञ्च मश्नतां यात उश्नशात सया भ 
वेत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतये विद्या यः पठत काथत मया ॥ भोजपत्र लि 
waa गोरोचन मयनच ॥ $ ॥ इसा विद्या PASAT सव रक्षा करा 
तुमे ॥ प्रषस्थाथवानारी हस्तवच्चा विचक्षण ॥ ८ ॥ पवद्रवात मणश्यात 
ay तिष्ठति नित्यशः ॥ सव शत्ररघायात BWI पळायता ॥ & ॥ 
उाएं छी क्ळं श्रा भवनश्वरयाः Al डा भरवायनसानस अथ श्रा काद 
मेदाः द्वाबिंशाक्षरों मन्त्र समुख्यायां स्वाहांतोवाहार ३° SIVA दव्य नस 
डाकनी सुमखी देव्ये महापशाचन! डां ए दा ठः ठः Saad 3” चाक 
राया अहे रक्षां करुकुरु सवाथा हरणी दव्य aaa: सव प्रकार वाथा 
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॥ १७४ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
qua आरिष्ट निवारणं HESS फट श्री ॐ काब्जका दव्य हठः स्वाहाः 
शीघ आरिष्ट निवारण करुकरू देवी शांवरी काठः स्वाहाः शारका भदा 
महस्माया पर्ण आय करुः हेमवती मळरक्षा कुरु वामंडायेदेव्ये शीघ्र 
विध्न सववाय कफ ऑपतरक्षां करु भत प्रेत (WHA AS जादू टाना शमन 
करू साति सरस्वते कंठिका देव्ये गलावेस्फोटकार्य aa शमन महान 
ज्वर क्षय करु स्वाहाः सवं सामग्री मोग सप्तादवस देहु देहु रक्षा 

क्षणक्षण आरिष्ट निवारण दिवस प्राते प्रति दिवस दुखहरण मगल 
करण PALS करुळरू॥ हरि 3४ श्रीरामचंद्रायनमः हारं 3” भुः भुः वस्वः 
चद्रतारा नवग्रह शेषनाग BA देव्ये आकाशनी सवारष्ट कुरुकुरु स्वाहा | 
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» १९७५ ॥ सवारष्ट निवारण रत 
डॉ गगणपते नमः सरवावष्न वनाश 


ड पाठ-चाल्मा [सद्ध मत्र ॥ 
नाय सवारष्ट !नवारणाय सव सांस्थ 


प्रदाय Boal बाद प्रदाथ नानां प्रकार धन वाइन UF प्रदाय मना 
| वांछित फळ प्रदाय रक्षा करु २ स्वाहा: डा गरवे नमः श्री कष्णाय नम 
: डो बळभद्राय नमःडा Al रामाय aa: डा हनमत नस डॉ दवाय नमः 


डॉजगतनाथाय नम: डा Fal नारायणाय नम: श्रीदगादव्यनमः डा सया 
यनमः जो चंद्राय नम: उ[भामाय AS डो बधाय नम St TSI नम डा भग 


| घेनम: डॉ शनिश्चराय नमः डा राहुव नम ठा पंच्छंनायंकायनमः डा नव 
ग्रह रक्षा करू > नमः ठा मन्येवर हरिहरादय एवच्या द्रष्टययपत्लटुदय य 
त्वयतोषमाते किंविक्षतेन भवता, WAIT नान्य कश्चिन मनाहरात नाथ भ 
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॥ १७६ ॥ स॒ रिष्ट निवारण खंड पाठ चालिसा सिद्ध मन्त्र ॥  *« 
वानतरोपि at नमो श्रीमाणमद्रे जय विजय पराजित rs कुरुश्स्वांहा 
डो भ्व स्वः तत्सवितुबरेण्यं भगेदिवस्य घीमही धीया यान पचादयात 
सर्वावष्न शांत कुरुरस्वाडाः डो एँ डॉ क्ला श्री बटूकमरवाय आपदुद्धार | 
णाय महानस्याम स्वरूपाय दीधारिष्ट विनाशाय विनाशाय नानाप्रकार | 
मोमप्रदाय यजमानस्य सर्वारिष्ट हनहन पचपच इरदर कचकच राज ' 
| द्वारे जयं करु २ व्यौहारे लाभ वृद्धिवृद्धि रण शत्रु विनाशाय विनाशाय 
` अन पत्तियाग निवारय निवारय संतति उत्पत्ति कुरु पृण आयु कर ५, 
छी प्राप्ति करु करु हुमफट स्वाहाः॥ डॉ नमो मगवते दासुदवाय नम: 
डॉ नमो भगवते विश्वमृतेये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय ETS FAST 


SP SS A 
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। ॥ १७७ ॥ सवारिष्ट निवारण खड पाठ चाळासा [सड मन्त्रः ॥ 


प्रत्यक्षपरोक्षंवा अजीण पचपच विथमातकान हनहन एकाच्क हाहिक 
Ties चताथक ज्वर नाशय नाशय चतुराग्नवातान अष्टादश क्षयान 
रोगान अष्टादश कष्टान हनहन सवदोष ATA भजय तत्सव नाशय २ 


| शोषय २ आकर्षय २ ममशंत्र मारय* उच्चाटय « वद्धपय ४२ स्तमय न 
वारय २ विग्ने हनहन दहंदह पचपच AAA वध्दसय २ वद्रावय २ चक्र 


ग्राहत्वा शाघमागच्छा मच्छचक्रण हनहन परावद्या छंदय छदय चारासा | 
चटक विस्फोटकं नांशय .नाशय वावशुळ दाट सप सह ब्याघ lade | 
चतुष्पद अपर वाह्य तारादाभ, भव्य तोरक्ष अन्यान्याप काचदशकाल | 
स्थान सवान हनहन विद्यन्मद्यनदापवत अष्ठव्याधा संवस्थानान राज दन 
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॥ १७८ ॥ सवारिष्ट निवारण खंड पाठ चालासा [सद्ध मन्त्र ॥ 

पथ चोरान्‌ वशय वशय सर्वोपद्रव नाशय नाशय परसन्य विदारय २ परचक्र 
निवारय २ दहदह रक्षां करु २ डा नमो -भगवत Fi नमा नारायण She | 
स्वाहाः ठःठः Sl Sl Sl. हृदय स्वदवता ॥ एष!विद्या महा माम्ना पुरा 
दक्तं शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान सर्वाश्चवाळ दानवान ॥ १॥ यः 
पमान पठते नित्य वेइनवी नियतात्मनां तस्यसवानह सतायत्रद्रष्टामत 
विषं ॥ २॥ अन्यद्वा विषंचव नदेय say घव ॥ संग्राम ARIAT 
उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥. सोभाग्य .जायततस्य परम नात्र सशय | 
दुतसद्यं जयंतस्य विध्नतस्य न जायते ॥ ४.॥ , किमंत्रबहुनाक्तन ससा भा 
ग्य सम्पदा ॥ लभते नात्र HAST नान्यथा नदेन भवत्‌ ॥ ५ ॥ अहाता . 
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५ १७६ ॥.. सर्वारिष्ट, निवारण खंड पाठ ,चालासा सिद्ध मन्त्र॥ 
यदिवा यत्नबालानां विविधेरपि ॥ शीतज्ञ FIAT यात उश्नशात मया न 
त ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतये विद्या यः पठेत कथित मया ॥ भोजपत्र [छ 
Maa गोरोचन सयनंच ॥ ७ ॥ इसां विद्यां शिरोवध्वा सब रक्षा करा 
तुमे ॥ प्रपस्याथवनारी,.हस्तेवध्वा विचक्षण ॥ ८॥ विद्ववांत TRA 
ay तिष्ठति ead: ॥ सब शत्ररधोयांते शीघंतच 'पळायता॥ ६ ॥ 

ऐं हीं कली श्री मुवनेशवर्याः श्री डॉ मेखायनमोनम अथ त्रा Aa 
मेद द्वाबिशाक्षरों मन्त्र समुख्यायां स्वाहांतोबाहारे ॐ SSS दव्य नम 
डाकनी सुमखी देव्ये महापिशाचनी डॉ ऐं हीं ठः ठः द्ार्विशञत 3 चाके 


' रायां As रक्षां करुकुरु सववाधा हरणा दय नमोनमः सव प्रकार बाधा 
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॥ १८> .॥ सवार निवारण खंड पाठ चालासा सिद्ध मन्त्र ॥ 
शमन ANUS निवारणं करूकरु फट श्री ॐ काव्जका दव्य Sid: स्वाहाः. 
MT ANS निवारणं करूकरू देवी शांवरी काठः स्वाहाः -शारंका भदा . 
महम्माया पण आय करु: हेमवती मळरक्षा करु चामंडायेदेव्ये शीघ्र : 
विध्न सवेवाय कफ पितरक्षां HS भत Ad पिशाच घाळ जादू टोना शमन _ 


करु सात सरस्वत काठका दव्य गळावर्फाटकाय पाक्षत शमन महान 


ज्वर क्षय करु स्वाहाः सवं सामग्री मोग सप्तदिबस देहु देहु रक्षां 
करु २ क्षणक्षण AULT aT [दवस प्रात प्रात [दवस दुखहरण मसगल 
करण HAS करुकरु॥ हरि 3” श्रीरामचंद्रायनमः हारे ॐ भः भः वस्व 
चद्रतारा. नवग्रह, शेषनाग प्रथवी देव्ये आकाशनी ATT कुरुकुरु स्वाहा। | 


lic Domain. Digitized by eGangotri 


>१ 


हे १८१ ॥ संवारिष्ट निवारण खंड पाठ चालिमा सिद्ध मंत्र ॥ 
डॉ गगणपते नमः सर्वविध्न विनाशनाय सवार्छ निवारणाय सवे GSI 
परदाय इालानां बद्ध प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन भामे प्रदाय मना 

| वांछित फल प्रदाय रक्षा करु २ स्वाहा: Sl गरुवे नमः श्री कष्णाय नम 
डॉं बळभद्राय नसःडॉ श्रा रामाय aa: डो हनमते नमःउा शिवाय नमः 
डोजगतनाथाय नम: Sl बद्री नारायणाय नसःउां श्रीदृशादव्येनमः डा सया 
यनघः St चंद्राय नमः उॉमामाय नमः Ti बधाय नम डॉ Tey नस डा भग 
AAA: डॉ शनिश्चराय नमः डों राइजे नस डा पच्छनायकायनमः उॉ नव 
ग्रह रक्षा करू २ नम: उांमन्यवर हारहरादय WITH द्र्रषयपत्ट्दय य 
त्वयतोषमाति किंविक्षतेन भवता भावियेन नान्य काश्चन मनाहराते नाथ भ 
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॥ १८२ ॥ सबारिष्ट निवारण खड पाठ चाळसा [सद्ध मन्त्र ॥ 
बानतरोपे Sl नमो MAMAS जय विजय पराजित सद्र मभ्य कुरु९ स्वाहा 
डां भभव स्वः तत्सवितबरेण्यं भगादवस्य धामहा धाया यान प्रचादयात्‌ 
Tatar शांत करुरस्वाहाः डा ए छा क्ला श्रा बटुकभरवाय आप दुद्धार 
णःय महानस्याम स्वरूपाय SANS विनाशाय विनाशाय नानाप्रकार 
भोमप्रदाय यजमानस्य सवारिष्ठ हनहन पचपच इरहर कचकच राज 
द्वारि जयं करू २ व्योहारे लाभ PST रण शत्रु वनाशाय वनाशाय 
अन पत्तियाग निवारय निवारय संताते SAA कुरु २ पूण आयु करू २ 

खी प्राप्ति करक करु हमफट स्वाहाः॥ डा. नमा भगवत Beal नमः 
| डॉ नमो भगवते विश्वम्ृतेय नारायणाय AT पुरुषात्तमाय रक्ष ५ यष्मदाधक 
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॥ १८३ ॥ सर्वारिष्ठ निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र । 
प्रत्यक्षपराक्षवा अजाण पचपच ॥विशवमांतकान हनहन एकादक allah 
त्राहक चताथक ज्वर नाशय नाशय चतराऱ्नवातान अष्टादश क्षयान 
रोगान अष्टादश कष्टान हनहन सवदोष संजय भजय तत्सव नाशय २ 
शोषय २ ASI २ HAMA ANA उच्चाटय २ विठ्ठषय २ स्तमय २ न 
वारय २ ।वेग्नं हनहन दहदह TATA मथसथ विध्वसय २ विद्रावय २ चक्र 
ग्राहत्वा शाघस्ागच्छा गच्छचक्रण हनहन परावद्या Sed छदय चारासा 


चटक विस्फोटक नाशय नाशय वावशल राष्ट सप सह व्याध lade 


5पद अपर वाह्य तारादास भव्य ANA अन्यान्याप काचदशकाल 
स्थान सवान हनहन [ATH AAA अष्टव्याधा सवस्थानान रात्र दन 
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॥ १८४ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ. Beal सिद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चोरान्‌ वशय वशय सर्वोपद्रव नाशय नाशय परसेन्यं विदारय २ परचक्र 
[नवारय २ दहदह रक्षा करू २ डा नमा. भगवत Fi नसा नारायण हफट 
स्वाहाः ठःठः डा दा हू हृदय CATIA ॥ CIPFA सहा साम्ना प्रा 
Sh शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान सवाश्चवाळ दानवान ॥ १॥ यः 
Gala पठत नेत्य वेइनवा [नयतात्मना तस्यसवानहा सतायत्रद्रष्टामत 
वष # २॥ अन्यद्राष्ट [वषद्चव नदय सक्रम अब ॥ सग्रास धारयत्यग 
उत्पाता जानेसंशय ॥ ३ ॥ Bary जायवतस्य परम नार सशय 
दुतसद्य जयतस्य 1वध्नतस्य नजायत ॥ 8 ॥ [कमत्रवहुनाक्तन सवसाभा 
ग्य सम्पदा ॥ SAA नात्र नसन्देहा नान्यथा न दनभवत्‌ UY ॥ ग्रहाता 
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| Poy श Sas aT खंड पाठ चालासा सद मन्त्र ॥ 

यादेवा यत्नबालाना वाविधराप ॥ शीतञ्ज मश्नता यात उश्चनशात मया भ 
बेत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतयं विद्या यः पठत काथत मया ॥ भाजपत्र ॥ल 
WIA गोरोचन मयनच # $ ॥ इसा विद्या शिरावच्वा सव रक्षा करा 
तुम ॥ परषस्याथवानारो हस्तवध्वा [वचक्षण ॥ ८ ॥ 1वद्रवात प्रणञश्यात 
धमं तिष्ठति नित्यशः ॥ सव MATA Wada Taal ॥ & ॥ 
उाए Sl क्ला श्रा सवनेश्वयाः श्रा उ भरवायनमाॉनस अथ श्रा मातगा 
भदा: इााबशाक्षरा सन्त्र समख्याया स्वाहातावाहर ३४ SIGE दव्य नमः 
डाकनी सुसखी देव्य महापशाचना डा ए al ठः ठ: द्वावशत ३४ चाक 

रायां अहं रक्षां करुकरु सवेवाधा हरणा <4 नमांनमः सव प्रकार बाधा 
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॥ १८६ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
Maa आरिष्ट निवारणं करुकरु फट Al ॐ कब्जिका दव्य Sis: स्वाहाः 
शीघ आरिष्ट निवारण करूकरु देवी शांवरी काठः स्वाहाः शारका भदा 
महस्माया पर्ण आय करुः हेमवती मलरक्षा करु वामंडायेदेव्ये शीघ्र 
fata सवबाय कफ पितरक्षां करू भत प्रत पि्ाच घाळ जादू टॉना शमन 
करु साति सरस्वते कंठिका देव्ये गळविस्फोटकायें aa शमनं महान 
ज्वर क्षय करु स्वाहाः सर्व सामग्री मोग सप्तदिवस देहु देहु रक्षा 
करु २ क्षणक्षण आरेष्ट aay [दवस प्रात प्रात [दवस दुखहरण बगल 
करण कार्यसाडे करुकरू॥ हरि ॐ श्रीरामचंद्रायनमः हारे 3” सुः भुः वस्वः 


चद्रतारा नवग्रह शेषनाग एथ्वी देव्य आकाशना सवारष्ट कुरुकुरु स्वाहा | 
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| १८७ ॥ सर्वाग्ष्ठि निवारण खंड पाठ चालिमा सिद्ध मंत्र ॥ 


डॉ गगणपते नमः सवबिध्न विमाशनाय सवारष्ट निवारणाय सवे सोख्य 


मढाय VSIA बृद्ध प्रदाय नाना प्रकार धन वाइन भाम प्रदाय मना 


FGI फळ प्रदाय रक्षा BS ९ स्वाहाः डा Wea नमः श्रा कष्णाय नमः 


Sl FASTA नमःउा श्रा रामाय नमः डा हनमंत नसःउा शिवाय नमः 
डाजगतनाथाय नमः Sl बढ़ा नारायणाय नञ्ञःडा श्रादगादव्यनसः डा सया 
यनः Sl चद्राय नमः उासामाय नमः उा बधाय नस डॉ गरुन नभ डा भग 
ATA: डा शानश्चराय नमः डा राइत्र नस डा पच्छनायकायनसः डा नव 
ग्रह रक्षा HS २ नमः उठा मन्यत्र हारहरादय VATE द्रष्टपयपत्हूदय य 


SGN. (EN 


` त्वयतोषसाते किंविक्षतन भवता भावयन नान्य BAA ममाहरात नाथ भ 
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१८८ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालिसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
वानतराप ठा नमो श्रीमाणमद्र जय विजय पराजत मद्र मम्य करुश स्वाहा 
Si भभव स्वः तत्सवितबरेण्यं सगोदेवस्य धीमही धीयो योन प्रचोदयात 
सवावध्न शांत करुश्स्वाहाः डा ए Si कळा AT बट्कभरवाय आपदडार 
णाय महानस्यास स्वरूपाय दोघारष्ट विनाशाय विनाशाय नानाप्रकार 
| भोगप्रदाय यजमानस्य सवारष्ट हनहन पचपच इरहर कचकच राज 
हारे जयं करु ? व्योहार लाभ Tiss रण शत्र वनाशाय विनाशाय 
अन पात्तयाग [निवारय ।नेवारय संताते उत्पात्त कुरु २ पुण आयु कुरु ९ 
ST प्राप्ति कर करु हुमफट स्वाहाः॥ ठा नमो भगवत दासुदवाय नमः 

डा नसो भगवते विश्वमतये नारायणाय श्रा परुषात्तमाय रक्ष ९ यष्मदाचक 
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॥ १८६ ॥ सवारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
भत्यक्षपराक्षवा अजाण पचपच पथमातकान हनहन एकाक इाहक 
Aes चताथक ज्वर नाशय नाशय चतराग्नवातान अष्टादश क्षयान 
रागानं अष्टादश कणान्‌ हनहन सवदाष भजय भजय तत्सवं नाशय २ 
शापय « आकषय २ ममशत्र ANA उच्चाटय २ विइषय २ स्तमयरान 
वारय २।वण्नं हनहन दहदह पचपच मथमथ विध्वसय २ विद्रावय २ चक्र 


HSE शाघसागच्छा गच्छचक्रण हनहन AAT छदय छुदय चारासा 


चटक ।वस्फाटक नाशय नाशय वावशळ टाप सप सह व्याघ [इपद 
ठुऽपछ अपर वाह्य तारादाभ भव्य तारक्ष अन्यान्याप काचदशकाळ 
स्थान सवान हनहन वद्यन्मद्यनदापवत अष्टच्याघा सवस्थानान रात्र दिन 
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॥ १६० ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालासा सिद्ध मन्त्र ॥ - 
पथ चोरान्‌ वशय वशय सर्वोपद्रव नाशय नांशय परसेन्यं विदारय २ परचक्र 
[नवारय २ दहदह रक्षां करु २ डों नमो भगवते उ नमो नारायण हंफट | 
स्वाहाः ठःठः Sl हां ही हृदय Lassa! ॥ एषबिद्या सहा माम्ना प्रा. 
दुक्त शतक्रता असुरान्‌ हन्य इत्वतान सबवाञश्चत्राळ दानवान ॥ १॥ यः 
Waa पठते नित्य वेइनवी नियतात्मनां तस्यसवानही संतीयत्रद्रष्टीमतं 
विषं ॥ २॥ अन्यद्रष्टि eas नदेयं मकमे ध्वं ॥ संग्रामे धारयत्यगे 
उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ सोमाग्यं जायतेतस्य परमं नात्र संशय 
दुतसद्यं जयंतस्य विघ्नतस्य नज्ञायते ॥ ४ ॥ किंमंत्रवहुनो क्तेन सवसोंभा 
ग्य सम्पदा ॥ लभते नात्र *संन्देही नान्यथा न दिनेभवेत्‌ ॥ ५ ॥ ग्रहीतो 
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HFS? ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 


| 


_ यादवा यत्नबांठाना वाबंधराप ॥ शातञ्च सश्नता यात उश्चशात अया भ 


बत ॥ ६ ॥ नान्यथा Bay वद्या यः पठत काथत मया ॥ भाजपत्र Te 


खद्यत्नम गाराचन मयनच ॥ ७ ॥ इसा [वद्या Raa सब रक्षा करा 


तुम ॥ प्रषस्याथवानारा हस्तेवच्या विचक्षण ॥ ८ ॥ पवद्रवात प्रणशयाते 
धूम ति्ठात [नेत्यशः ॥ सव शत्ररघायातत शाघतच पळायता ॥ & ॥. 
उा ए Si FSi Al भवनश्वयाः Al डा भरवायनमांनम अथ श्रा मातगा 
मदाः FTAA मन्त्र समख्याया स्वाहातावाहार 3” उाछछ दव्य नमः. 
डाकनो सुसरी देव्ये महापशाचना डा ए दू ठः ठ: द्वावशत ३° चाकि . 
राया अह रक्षां करुकरु सदवाधा हरणा दव्य नमानमः सवं प्रकार बाघा | 
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॥ १६२ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालासा [सढ मन्त ॥ 
| श्नं आरिष्ट निवारणं करुकरु फट श्रीं ॐ कब्जिका देव्ये ह।ठः स्वाहा 
शीघ आरिछ निवारणं SESS देवी शांवरी क्रोठः स्वाहाः शारका भदा 
मरहम्माया पर्ण आय कुरुः TAI! ASAT कुर चामंडायेदेव्ये शीघ्र 
बिघ्न सर्ववाय कफ पितरक्षां कुरु भत प्रेत पिशाच घाळ जादू टाना शामन 
करू साते सरस्वते कंठिका देव्ये गलविस्फोटकार्य aA AAT महान 
ज्वर क्षय करू स्वाहाः सर्व सामग्री भोग सत्तादवस दहु ६ रक्षां 
करु २ क्षणक्षण आरिष्ट निवारण दिवस प्राति प्रति दिवस दुखदरण मंगळ | 
करण कार्यसादे करुङरु॥ हरि SP श्रीरामचंद्रायनमः हार ॐ सुः भः बस्व 
चद्रतारा नवग्रह शेषनाग एथ्वी देव्ये आकाशना AAU कुरुकुरु स्वाहा। 
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१ १६३ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालिसा सिद्ध मंत्र ॥ | 
डॉ गगणपते नमः सर्वेविध्न विनाशनाय सवार निवारणाय सवे सोख्य 
पदाय शाळानां वद्धि प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन भाहि प्रदाय मना 
वांछित फल प्रदाय रक्षा करु २ स्वाहाः Bi गरुबे नमः श्री कष्णाय नमः 
डों बलभद्राय नम:डों श्रा रामाय नमः डॉ हनमते नमः डॉ ।शवाय नमः 
डॉजगतनाथाय नम: डो बद्री नारायणाय Taal श्रीदगादेव्येनमः डो स्या 
यनः डॉ चंद्राय नमः उॉमोमाय नम: Bi बधाय नम डो गरूव नम डों भग 
वेनसः डॉ शनिश्चराय नमः डों राहवे नम डों पच्छनायकायनमः डॉ नव 
ग्रह रक्षा करू २ नमः डॉ मन्येवरं हरिहरादय एवदद्वा द्र्ेषयेपृत्ट्दय ये 
त्वयतोषंमाते किंविक्षतेन भवता भवियेन नान्य HAA मनाहरति नाथ भ 
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१६७ ॥ सबारद निवारण खेड पाठ चाळसा [सड सन्त्र te 
वानतरोपे डॉ नमा ATATAAS जय विजय परांजत मद्र सभ्य res 
जो सभव स्वः तत्सावतुवरण्य सर्गोदेवस्य Wael धाया यान q hs 
सर्वविध्न शांत करुश्स्‍्वाहा: डा एं दू क्ला श्री इटकसेरबाय आपदद 

णाय महानस्यास स्वरूपाय दीघाररष्ट विनाशाय विनाशाय हल के 
पचपच हरहर कच 
| जसानस्य सवारष्ट हनहन 
| ae जा > व्योहारे लाभ वावु रणे शत्रः विनाशाय विनाशाय 
| a 
अन पत्तियाग निवारय निंवारस संतति उत्पात करु पूण क का 
| खी प्राप्ति करु करु हुसफट स्वाहा! ॥ डा नला भगवते दासुद rom 
| डो नभो भगवते aaa नारायणाय श्री परुषात्तमात् रक्ष २ यष्म्दा 
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॥ १६५ ॥ सवाःरण aT खड पाठ चाळासा सड मन्त्र ॥ 

प्रत्यक्षपरोक्षचा ANT पचपच बिश्चसातकान हनहन एकाक cies 
Wish चतांथक SW नाशय राशय चतराग्नवातान अष्टादश क्षयान 
रोगान अष्टादश BIA हनहन सवदोष संजय HAW तत्सव नाशय २. 
शोषय २ आकर्षय २ TAMA GRAY उच्चाटय २ 1वेद्धपय २ CAAA TF 
| वारय २ विग्ने हनहन दहदह पचपच मथमथ विध्वेसय २ विद्रावय २ चक्र 
` ग्राहत्वा शोधसागच्छा गच्छचक्रण हनहन परावद्या छदय Yq चारासा 
चटक विस्फोटक नाशय नाशय वावशल राष्ट सप सह नव्याच fade 
चलुष्पद अपरे वाह्य तारादाभ भव्य ALA अन्यान्याप काचदशकाल 
स्थान सवान हनइन पवद्यन्सद्यनदापवत अष्टव्याधा सवस्थानान रात्र [दून 
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॥ १६६ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चारलासा सिद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चोरान्‌ बशय वशय सर्वापद्रव नाशय नाशय WHET [वदारय २ परचक्र | 
निवारय २ दहदह रक्षां करु २ डा नमी भगवते उ। नभा नारायण Ewe 
स्वाहाः ठःठः Sl El Sl हृदय स्वदवता ॥ एषावेद्या महा सामना पुरा 
Zh शतेक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान सवाश्चवाळ दानवान ॥ १॥ यः| 
पान पठते नित्य वेइनवी नियतात्मना तस्यसवानहा सतायत्रद्रष्टामत | 
विषं # २॥ अन्यद्रष्टि ages नदेयं सक्रमे धवं ॥ संग्राम धारयत्यग 
उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ सोमाग्यं जायततस्य परम नात्र सशय | 
gage अयंतस्य विध्नतस्थ न जायते ॥ ४ ॥ कि्म्वहुनोक्तन सवसाभा | 
ग्य सम्पदा ॥ SAA नात्र ३सन्देहो नान्यथा न [दिनभवत्‌ ॥ ५ ॥ अहता 
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५ १६७७ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध अन्त्र ॥ 
यदिवा यत्नवालानां विविधेरपि ॥ शीतञ्च मुश्नतां यात उक्षशात मया में 
येत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतथे विद्या यः पठेत कथित मया ॥ भाजपत्र [छि 
MT गोरोचन मयनच 5 ७ ॥ इसां बिद्यां शिरोवध्वा सव रक्षा करा 
तुमे ॥ प्रपस्याथवानारी -हस्तेवध्वा विचक्षण ॥ ८॥ AAA मणश्यात 
ay तिष्ठति नित्यशः ॥ सवे शत्ररघायांते शीघ्रतच Farad ॥ & ॥ 
डो ऐं हीं क्ली श्री भवनेश्वर्या: श्री डा भेखायनमानम अथ श्रा Alaa 
भेदाः हाबिशाक्षरो मन्त्र समुख्यायां स्वाहांतोबाहारं 3” डाठष्ट दव्य नमः 
डाकनी सुसखी देव्ये महापिशाचनी डॉ एं छा ठः ठः दाविशत ३” चाक 
रायां अहं रक्षां करुकरु सवेवाघा हरणी देव्य AMAA: सव प्रकार बांचा 
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Om — Aa 


॥ १६८ ॥ सवारिण निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
शभनं आरिष्ट निवारणं BESS फट श्रीं ॐ कब्जिका देव्ये हीठः स्वाहाः 
शीघ ANT निबारणं करुकरु देवी शांवरी कोठः स्वाहाः शारिका भेदा 
सहमस्माया प्ण आय He हेमवती मलरक्षा करु चामंडायेदेव्ये शीघ 


विध्न सवबाय कफ [पतरक्षा करु भत प्रत पशाच घाळ जादू टाना शमन 
EE सात सरस्वते कंठिका देव्ये गछावेस्फोटकार्य विक्षिप्त शमनं महान 
| Sal क्षय करु स्वाहाः सवे सामग्री भोग सप्तदिवस देहु देहु रक्षा 

करु २ क्षणक्षण आरिष्ट निवारण दिवस प्राते प्रति दिवस दुखहरण मंगल 
करण कायासाठ करुङरू॥ हरि ड श्रीरामचंद्रायनमः हारे 3” भः भः वस्वः 


AFAR नवग्रह शेषनाग Gal दव्य आंकाशना-सवारष्ट कुरुकुरु स्वाहा | 
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॥ १६६ ॥ सवाग्ष्ट निवारण खंड पाठ चालिमा सिद्ध संत्र ॥ 
डों गगणपते नमः सर्वविष्न विनाशनाय सवाग्ष्टि निवारणाय सवे सोख्य 
पदाय Sal वांद प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन भामि प्रदाय मनो 
ASA फल परदाय रक्षा करु २ स्वाहाः डों गरुवे नमः श्री कष्णाय नमः 
डॉ TSHR नमःडों श्री रामाय नमः डों TAA नम:डों शिवाय नमः 
उ।जगतनाथाय नमः Sl बद्री नारायणाय नमःडां श्रीद्गादेव्येनमः डो सर्या 
यनः डो चंद्राय नमः SAMA नम: डों बधाय नम डों गरुवे नभ डों भग 
| बेनसः डो शानेश्चराय नमः डां राहवे नस डा पच्छनायकायनमः डों नव 
ग्रह रक्षां करु VAT: उो मन्येवरं हरिहरादय ware दष्टेषयेपत्ट्दय ये 
त्वयतोषमाति किंविक्षतेन भवता भवियेन नान्य कश्चिन मनाइरति नाथ भ 
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॥ २०० ॥ सबारिष्ठ निवारण खड पाठ चाठसा ag मन्त्र ॥ 
वानतरेपि ठो नमो श्रीमाणमद्रे जय विजय पराजित मद्रे मभ्य कुरुशस्वाहा 
St सभेव स्वः तत्सवितरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमही धीयो यान प्रचोदयात्‌ 
सर्वेविध्न शांत करुरस्वाहाः डा ऐं St क्लीं श्री बटुकभेरवाय आपदुद्धार 
णःय महानस्याम स्वरूपाय दीधारिष्ट विनाशाय विनाशाय नानाप्रकार 
| भोगघदाय यजमानस्य सर्वारिष्ट हनहन पचपच हरहर कचकच राज 
| ठरि जयं करु २ व्योहारे लाभ वृद्धिवृद्धि Gara विनाशाय विनाशाय 
` अन पत्तियाग निवारय निवारय संततिं उत्पत्ति कृरु २ पृण आयु कुरु २ 
. खी प्राप्ति करु करु हुमफट CSET US AAT भगवतं दासुदवाय नमः 
| हो नसों भगवते विश्वमतेये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय रक्ष २ युष्मदाधक 
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॥ २०? ॥ सवारिष्ठ निवारण खंड पाठ चाळांसा [सड मन्त्र 

' प्रत्यक्षपरोक्षंवा अजीण पचपच विश्वसातकान हनहन एकाच्क ह्वाइिक 
' त्राहिकं चतार्थिक ज्वरं नाशय नाशय चतुराग्नवातान अष्टादश क्षयान 
रोगान अष्टादश कष्टान हनईन सर्वदोष संजय ATF तत्सवं नाशय २ 
शोषय २ आकर्षय २ HANA मारय २ उच्चाटय २ विठ्ठषय < समय श्न 
` वारय २ विग्न हनहन दहदह पचपच सथमथ विध्यसय २१वेद्रावथ २ चक्र 
 ग्राहित्वा शीघमागच्छा गच्छचक्रण हनहन परावया छदय Seq चारासा 
चटक विस्फोटक नाशय नाशय वावशुळ राष्ट सप सह च्यात [पद 
चतुष्पद अपरे बाह्य तारादमि भव्य ALA अन्यान्यांप काचदशकाळ 
` स्थान सर्वान हनहन विद्यन्मद्यनदापवत अएन्याथी सवस्थानानि रात्रे दिन 
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॥ ५०२ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालासा सिद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चोरान्‌ बशय वशय सर्वोपद्रव नाशय नाशाय परसेन्यं विदारय २ परचक्र 
नवारय २ दहदह रक्षा करु २ डा नमा भगवत उः नभा नारायण THE 
स्वाहाः ठःठः Sl El दू हृदय स्वदवता ॥ एषावद्या संहा साम्ना प्रा 
Gb शतक्रता असुरान्‌ हन्य इत्वतान सवाश्चवाळ दानवान ॥ १॥ यः 
पमान पठत 1नेत्य वरनवा [नयतात्मना तस्यसवानहा सलायत्रद्रष्टामत 
विषं ॥ २॥ अन्यद्रष्टि विषंचेव नदेयं सक्रमे भरव ॥ संग्रामे धारयत्यगे 
उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ ॥ सोम्यं जायतेतस्य परमं नात्र सशय 
डुतसद्यं जयंतस्य बिघ्नतस्य नजायते ॥ ४ ॥ किंमंत्रबहुनो क्तेन सवेसोंभा 
ग्य सम्पदा ॥ लभते नात्र =सन्देहो नान्यथा न दिनेभवेत्‌ ॥ ५ ॥ ग्रहीतो 
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! २०१ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
यांदेवा यत्नबाळानां विविधैरपि ॥ शीतञ्च मरनतां याति उश्नशीत मयो भ 
वेत ॥ ६ ॥ नान्यथा aaa विद्या यः पठेत कथित मया ॥ भोजपत्रे छि 
WAT गाराचन मयनच ॥ ७ ॥ इसा विद्या !शरावब्या सब रक्षा करा 


तुमे ॥ पुरषस्याथवानारी इस्तेवध्वा विचक्षण ॥ ८॥ विद्रवाति प्रणश्यति 


aq fasia नित्यशः ॥ सव शत्ररघायांते शीघतच पळायतां॥ & ॥ 
डॉ ऐं हीं क्ली श्री भवनेश्व्याः श्रीं डो मेरवायनमोनम अथ श्री मातंगी 
भेदः: LATA मन्त्र समख्यायां स्वाहांतोबाहार ॐ उडे देव्ये नमः 


4 


डाकनी सुम्रखी देव्ये महापिशाचनी डॉ एं हीं ठः ठः द्वाविशत ॐ चकि 


क 


राया अइ रक्षा करुकरु सदवाधा हरणा दव्य नमानमः संव परकार बाधा 
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॥ २०४ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
शनं आरिष्ट निवारणं करूकरू फट Al ॐ कांब्जका दव्य Sis; स्वाहा. 
TT आरिष्ट निबारणं करुकरू देवी शांवरी क्राठः स्वाहाः शारका भदा 
EIU प्ण आय करुः हेमवती सळरक्षा कुरु चामंडायेदेव्ये शीघ्र 
विघ्न सवाय कफ पितरक्षां कुरु भत प्रेत पि्ाच AS जादू टाना शमन 
ऊरू साति सरस्वते SSH देव्ये ग्विस्फोटकायें rad शमन महान 
ज्वर क्षय करू स्वाहाः सवं सामग्री भोग सप्तदिवस देहु दहु रक्षा 
कुरु २ क्षणक्षण आरिष्ठ निवारण दिवस माते प्रति दिवस SA हरण मंगळ 
करण PUSS कुरूरु॥ हरि ३» श्रीरामचंद्रायनमः हार 3” सुः सुः बरन 
SRA AWE शेषनाग एथ्वी देव्ये आकाशनी ANNE कुरुकुरु स्वाहा | 
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! २०४ ॥ Bale निवारण खंड पाठ चालिमा सिद्ध मंत्र ॥ .. 

डां. गगणपते नमः सवेविध्न विभाशनाय सवारिष्ट निवारणाय सरवे सोख्य 
पदाय बालानां बद्ध प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन UTI प्रदाय मनो 
वांछित फळ प्रदाय रक्षा करु २ स्वाहा: डों गरूवे नमः श्री कष्णाय नमः 
Si बलभद्राय नमः डॉ श्री रामाय नमः Si हनमते नमःउों शिवाय नमः 
डॉजगतनाथाय नमः डॉ बढ़ी नारायणाय नमःडां श्रीदर्गादेव्येनमः डो aay 
QAR: Si चंद्राय नमः SAAT नमः डों बधाय नम डो गरूव नम डों भग 
| वेनमः डाँ शनिश्चराय नमः डों राहवे नम डों पच्छनायकायनमः Slag 
ग्रह रक्षा करू २ नमः उांमन्यवर हारहरादय एवर्टा द्रष्टपयपत्हूदय य 
त्वयतोषसति किंविक्षतेन भवता भवियेन नान्य कश्चिन मनाहराति नाथ भ 
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॥ २०६ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालिसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
वानतरोपे डों नमो श्रीमाणभद्रे जय विजय पराजित AF मभ्य करुूश्स्वाहा 
डॉ wa स्वः वत्सवितबरेण्यं भरगोदेवस्य धीमही धीयो योन प्रचोदयात्‌ 
सर्वविध्न शांत करुरस्वाहाः डॉ ऐं Si क्लीं श्रीं इटुकभेरवाय आपदुडार 
णाय महानस्याम स्वरूपाय दीघारिष्ट विनाशाय विनाशाय नानाप्रकार 
| भोगप्रदाय यजमानस्य सर्वारिष्ट हनहन पचपच इरहर कचकच राज 
| द्वारे जयं कुरु २ व्योहारे लाम वृद्धिवृद्धि रणे शत्रु विनाशाय विनाशाय 
| अन पत्तियाग निवारय निवारय संतति उत्पत्ति कृरु २ पृण आयु करू २ 
| खरी प्राप्ति कर करु इमफट स्वाहाः॥ डों नमो भगवते वासुदेवाय नमः 
डॉ नसो भगवते विश्वमतये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय रक्ष २ युष्मदाधिकं 
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॥ ९०७ ॥ सवारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ | 
अत्यक्षपराक्षवा अजाण पचपच विश्वसातकान हनहन एका दक द्वाहक 

त्राहेक चताथंक ज्वर नाशय नाशय चतराग्नबातान अष्टादश क्षयान 
रागान अष्टादश BIA हनइन सवदोष भजय WHT तत्सव नाशय २ 
शाषय २ आकषय २ FAM FRAY उच्चाटय २ [ATTA २ CAAA [at 
वारय ९ वग्न हनहन दहदह पचपच समथमथ विध्वसय ९ १वद्रावय २ चक्र 
` MSC शाघसागच्छा गच्छचक्रण हनहन परावद्या Wed छुदय चारासा . 
चटक विस्फोटक नाशय नाशय वावशळ राष्ट सप सह व्याध 1इपद | 
चतुष्पद अपर वाह्य तारादाभ भव्य ALA अन्यान्याप काचदशकाल | 
स्थान सर्वान हनहन विद्यन्मद्यनदीपवेत अ्टव्याघी सवस्थानानि रात्रि दिन . 
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॥ २०८ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चार्लासा सिद्ध सन्त्र ॥ 

' पथ चोरान्‌ वशय वशय सर्वोपद्रव नाशय नाशय WEF विदारय २ परचक्र $ 
निवारय २ दहदह रक्षां करु २ डा नमा भगवत उ नसा नारायण She | 
साहा: ठःठः Sl Sl ही. हृदय स्त्रदबता ॥ TIAA महा साम्ना पुरा 
दक्तं शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान सवाश्चबाल दानवान ॥१॥ यः 
Gaia पठते नित्य वेइनवी !नयतात्मना तस्यसवानह! सतायत्रद्रष्टामत 
विषं # २॥ अन्यद्वा विषंचव नदेयं मकम भव ॥ eae धारयत्यग 
उत्पाता जनिसंशञय ॥ ३ ॥ सोमाग्यं जायततस्य परभ नात्र सशय 
दुतसद्यं जयंतस्य विध्नतस्य न जञायते ॥ ४ ॥ -किमञ्रबहुनाक्तन सवसाभा 
| ग्य सम्पदा ॥ SAA नात्र,नसेन्देहा नान्यथा-नदनभवत्‌ ॥ ५ ॥ ग्रहाता 
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: २०६ ॥ सर्वारिष्ठ निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
यांदेवा यत्नबालानां विबिधेरपि ॥ शीतञ्च मश्नतां याति उश्नशीत मेयो भ. 
वंत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतये विद्या यः पठेत कथित मया ॥ भोजपत्र. लि 
खद्यञ गोरोचन मयनच ॥ ७ ॥ इसां विद्यां शिरोवध्वां सवं रक्षां करो 
तुभे ॥ प्रषस्याथवःनारी हस्तेवध्वा विचक्षण ॥ ८ ॥ विद्रवंति पणइ्यति 
धभ तिष्टति नित्यशः ॥ सवे शत्ररधायांते शीघंतेच Wasa ns ॥ 
डा एं ही क्छ श्री भवनेश्वर्याः श्री डा भरवायनमोनम अथ श्री मातंगी | 
नदः द्वाबशाक्षरा मन्त्र समस्थाया स्वाहातावाहार ३४ SGT देव्य नमः 
डाकनी सुमखी देव्ये महापिशाचनी डॉ एं ह्रीं ठः ठः द्वाविंशत ॐ चकि 
रायां अहं रक्षां करुकरु सववाधा हरणी देव्य नमोनमः सव प्रकार बाधा | 
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॥ २१० ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
शमनं आरिष्ठ निवारणं करूकरु फट Al ॐ कृब्जिका देव्ये हठः स्वाहा: 
शीघ AT निवारण करुकरू देवी शांवरी कोठः स्वाहाः ANS भदा 
झहम्माया पर्ण आय करु: हेमवती मळरक्षा करु चामंडायेदेव्ये शीघ 
fata सववाय कफ पितरक्षां करु भत प्रत पिशाच घाळ जादू टॉना शमन 
करु सात सरस्वते कंठिका देव्ये गळविस्फोटकायें Waa शमनं महान 
ज्वर क्षय करू स्वाहाः सव सामग्री भोग सप्तदिवस देहु देहु रक्षा 

क्षणक्षण आरिष्ठ निवारण दिवस प्रति प्रति दिवस दुखहरण मंगळ 
करण BASS करुकरू॥ हरि 3” श्रीरामचंद्रायनमः हार 3” भुः भः वस्वः 


` चद्रतारा AAAS शेषनाग एश्वी देव्ये आकाशनी सर्वारिष्ट कुरुकुरु स्वाहा। 


lic Domain. Digitized by eGangotri 


! ५११ ॥ सवारिष्ट निवारण खंड पाठ Blea सिद्ध मंत्र ॥ 

डॉ गगणपते नमः सवविध्न विभाशनाय सवाग्ष्ट निवारणाय सर्वे सोख्य 
प्रदाय इालानां बद्ध प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन भामि प्रदाय मना 
वांछित फल परदाय रक्षा करु २ स्वाहाः डों Wea नमः श्री कृष्णाय नम 
Sl TASTY नमःउः! श्रा रामाय नमः डा हनमतं नमःडा शवाय नमः 
डांजगतनाथाय नमः डा बद्री नारायणाय नमःडां श्रीदगोदेव्येनमः Si सर्या 
यनः डो चंद्राय नम: डोभोमाय नम: Si बधाय नम डो गरुव नभ डों भग 
वेनमः St शनिश्चराय नमः डों USI नम डों पच्छनायकायनमः डों नव 
इ रक्षा करू २ नमः डॉ मन्येवरं हरिहेरादय एवदष्टा द्रष्टपयेषत्हूदय ये 
। त्बयतोषमति किंविक्षतेन भवता वियन नान्य कश्चिन मनाहरति नाथ भ 
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॥ २१२ ॥ सबारिष्ट निवारण GS पाठ चाल्सा [सद्ध मन्त्र ॥ 
वानतरोपे डों नमो MAMAS जय विजय पराजित मद्र सभ्य SVR स्वाहा 
डॉ waa स्वः तत्सवितबरेण्यं मर्गोदेवस्य धीमही. धीयो यांन प्रचोदयात्‌ 
सर्वविघ्न शांत करुरस्वाहाः St एँ दी कला श्रा. इट्कभरवाय AIT 
णाय AMALIA स्वरूपाय STANT विनाशाय विनाशाय नानामकार 
भोगपदाय यजमानस्य सर्वारिष्ट हनहन पचपच Tal कचकच राज 
हारे जयं करु २ व्योहारे लाभ VSI WA वनाशाय ।वनाशाय 
अन पत्तियाग निवारय निवारय संतात SHA SEX पुण आयु कुरु ९ 
' खली प्राप्ति कक करु हुमफट CAST US नसा भगवते WTA नमः 
` डॉ नमो भगवते विश्वसृतये नारायणाय श्री पुरुषात्तमाय रक्ष 5 युष्मदाथकं 


2) 
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| प्रत्यक्षपरोक्षंवा अजीण पचपच विश्वम्न॒तिकान हनहन एकाईक दाहि 


 त्राहेक चताथक ज्वर नाशय नाशय चतराग्निवातान अष्टादश क्षयान 
रोगान अष्टादश कष्टान हनइन सवेदाष भजय भज य॒ तत्सवं नाशय २ 


शोषय २ आकर्षय २ HAUT AA उच्चाटय २ विषय < स्तमय ala 


apa ९ विग्ने हनहन दहदह पचपच मथमथ वच्वसय २ विद्रावय २ चक्र 
ग्राहित्वा शीघमागच्छा गच्छचक्रेण इनइन परावद्या Gar छुदय चारासा 
चटक विस्फोटक नाशय नाशय वावशुल दाष्टे सप सह व्या घ [इपद्‌ 
) चतुष्पद अपर वाह्य तारादिभि भव्य तरिक्ष अन्यान्याप काचदशकाल 
1 स्थान सवान हनहन विद्यन्सद्यनदीपवत अष्टव्याधी सवस्थानान रात्र दन 
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॥ २५१४ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चार्लांसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चारान्‌ वशय वशय सवोपद्रव नाशय नाशय परसन्यं विदारय २ परचक्र 
[नवारय २ दहदह रक्षा करु २ डा नमा भगवत उः नसा नारायण हफट 
स्वाहाः Sia: उडा Sl Sl दृदय स्त्रदबता॥एषःबद्या सहा सास्ना पुरा 
Gh शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान सवाश्चचाल दानवान ॥ १॥ यः 
Gaia पठत नित्य वनवा !नयतात्मना तस्यसवानह सतायत्रद्रशामत 
विषं ॥ २॥ अन्यंद्रष्टि विषंचेव नदेयं मक्रमे धवं ॥ संग्रामं घारयत्यग 
उत्पाता जानेसंशय ॥ ३ ॥ सोभाग्य जायततस्य परम नात्र सशय 
दुतसद्यं जयतस्य विध्नतस्य नजायते ॥ ४ ॥ किसत्रवहुनाक्तन सवसोभा 


ग्य सम्पदा ॥ लभते नात्र SHES] नान्यथा-नदन भवत्‌ ॥ ५ ॥ ग्रहाता 


CC-0. In Public D Digitized by eGang 


i >- - a = क 2. [EP 


ध ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ. चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 


यदिवा यत्नवाळानां विविधैरपि ॥ शीतञ्च मश्नतां यात उश्नशीत मया भ 


वत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतय वद्या यः पठत काथत मया ॥ भाजपत 1S 
WIT गोरोचन मयनच ॥ Ou इसा विद्या शिरावध्या सव रक्षा करा 
तुमे ॥ परपस्याथवानारी हस्तवध्वा विचक्षण ॥ ८ ॥ [वदवात अणङ्यांत 
घम विष्ठति नित्यशः'॥ सव शत्ररधायात शाध्रतच Wad ॥ €॥ 

Siw ही कली श्री भवनश्वयाः Al Sl भरवायनसानम अथ श्रा मातगा 


भेदः द्वाबिंशाक्षरों मन्त्र समख्याया स्वाहातावाहार 3३” SVs दव्य नमः 
डाकनी सुमखी देव्ये महापिशाचनी डा ए El ठः ठ: हाविशत 3” चाके 


A 


रायां अहं रक्षां करुकरु सववाधा हरणा दव्य नमानसः सव प्रकार बाधा ॥ 
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॥ २१६ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 

TAA Ales निवारणं HERS फट श्री ॐ कब्जिका देव्ये Sia: स्वाहाः 

घ आरिष्ठ निवारणं करुकरु देवी शांवरी क्रीठः स्वाहाः शारिका भेदा 
महस्माया पण आय करू? हेमवती मलरक्षा करु चासंडायेदेव्ये शीघ 
बिध्न सववाय कफ पितरक्षां करू भत प्रेत पिशाच घाळ जादू टोना शमनं 
करू साते सरस्वते कंठिका देव्ये गळविर्फोटकायें विक्षि शमनं सहान 
ज्वर क्षय करु स्वाहाः सवं सामग्री भोग सप्तदिवस देहु देहु रक्षा 
| करु २ क्षणक्षण आरिष्ट निवारण दिवस पाति प्रति दिवस दुखहरण मंगल 
+ करण BASIS BESS हारि ड? श्रीरामचंद्रायनमः हरि ॐ भः भः वस्वः 
चद्रतारा AWE शेषनाग पृथ्वी देव्ये आकाशनी AUNT कुरुकुरु स्वाहा। 
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॥ २१७ ॥ Vales निवारण खंड पाठ चाळिमा सिद्ध मंत्र ॥ 
डॉ गगणपते नमः सर्वविष्न विनाशनाय सवारष्ट निवारणाय सवे साख्य 
प्रदाय राळानां WE पदाय नाना प्रकार धन वाहन भामि प्रदाय मनो 
वांछित फल प्रदाय रक्षा करु २ स्वाहाः डॉ गरुवे नमः श्री कष्णाय नमः 
डॉ AHR नमःडा श्री रामाय नसः डों हनमते AAS शिवाय नमः 
डॉजगतनाथाय नमः: डॉ बद्री नारायणाय नमःडां श्रीदगादव्येनमः डां सया 
यनपः डो चंद्राय नमः उॉसोमाय नमः डो ब॒धाथ नम डा गरूव नस डो. भग 
| वेनसः डों शनिश्चराय नमः डों राहुत्रे नम डां प॒च्छनायकायनमः डॉ नव 
ग्रह रक्षा करु २ नमः उों मन्येवरं हरिहरादय एवदष्ट्रा द्र्टषयेषृत्दय ये 
त्वयतोषमाति किंविक्षतेन भवता भवियेन नान्य काश्चन मनाहराते नाथ भ 
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खंड पाठ चालिसा सिद्ध मन्त्र ॥ 

॥ २१८ ॥ सबारिष्ट निवारण र 

वानतरेपि डों नमो श्रीमाणमद्रे जय विजय परा जत = rr 

गोदिवस्य धीमदी 

डो भभव स्वः तत्सवितुवरण्य भे वया 
१ . क्लीं श्रीं बटकमेरवाय आपदुद्ध 

सवदिघ्न शांत करुश्स्वाहाः डा एं छू र 

रिष्ट विनाशाय विनाशाय न 

णाय महानस्याम स्वरूपाय दाथ 

भोगप्रदाय यजमानस्य सवारिष्ट हनहन पचपच हरहर कचकच = 

| द्वारे जयं करु २ व्योडारे लाम वद्धिवद्धि रणेःशत्र विनाशाय विना! 

। अन पत्तियाग निवारय निवारय सतात उत्पत्ति करु पृण arg यु करु २ 

ज्ञी प्राप्ति करु करु हुमफट स्वाहाः Ui डा नमो भगवते दासु हा 

| हो नमो भगवते faqs नारायणाय. श्री पुरुषोत्तमाय रक्ष ५ यष्मदाधक 
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॥ ५१६ ॥ सवारिष्ठ निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
प्रत्यक्षपराक्षंवा AAT पचपच विश्वमांतकान. हनहन एकटक द्वाहिके 
Meh चताथक ज्वर नाशय नाशय चतराग्नवातान अष्टादश क्षयान 
रागान अष्टादश SIMA हनहन सवदोष मंजयं मंजय तत्सव नाशय २ 
शाषय < आकषय २ ममशत्र मारय उच्चाटय २ agqy २ स्त मय ने 

वारय २।वग्नं हनहन दहदह पचपच मथमथ विध्वसय २ विद्रावय २ चक्र 

WSS शाघसागच्छा गच्छचक्रेण इनहन परावद्या छदय छेदय चोरासी 

चटक विस्फोटक नाशय नाशय वावशल राष्टि सप संह व्याघ tage 

चलुष्पद अपर वाह्य तारादाभ भव्य ala अन्यान्याप कॉचदशकाल 


| स्थान सवान हनहन ]वद्यन्मद्यनदापवत अष्टव्याधा सवस्थानान रात्र देन ' 
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॥ ५२० ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चार्लासा सिद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चोरान्‌ वशय वशय सर्वोपद्रव नाशय नाशय परसेन्यं विदारय २ परचक्र 
नवारय २ दहदह रक्षा करु २ डा नमा भगवत उ! नभो नारायण हफट 
स्वाहाः ठःठः डों दां ही हदय स्वदेवता ॥ एषबिद्या महा माम्ना प्रा 
Gh शतक्रता असुरान्‌ हन्य इत्वतान Bass दानवान ॥ २॥ यः 
Gaia पठते नित्य बेइनवी नियतात्मना तस्यसवांनही संतीयतरद्रष्टीमतं 
विषं # २॥ अन्यद्रष्टि विषंचेव नदेयं सक्रमे ध्रव ॥ संग्रामं धारयत्यगे 
उत्पाता जानिसंशय ॥ ३ ॥ सोभाग्य जायतेतस्य परमं नात्र संशय 
gaa जयेतस्य विध्नतस्य नजायते ॥ 9 ॥  किंमंत्रवहुनो क्तेन सवसो भा 
ग्य सम्पदा ॥ SAA नात्र नसंन्देहो नान्यथा'न दिने भवेत्‌ ॥ ५ ॥ Delay 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


२२१ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध सन्त्र ॥ 
यांदेवा यत्नबालानां विविधेरपि॥ शीतञ्च सश्नतां याति उश्नशीत मयो भ 
वेत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतये विद्या यः पठेत कथितं भया ॥ भोजपत्रे लि 
BIT गोरोचन मयनच # ७ ॥ sat विद्यां शिंरोवध्वां सर्व रक्षां करो 
लुम ll प्रषस्याथवनारा हरुतवच्वा ॥वचक्षण ॥ ८ ॥ पविद्रवात प्रणञ्याते 
धम तिष्टति नित्यशः ॥ सव शत्ररधोयांतिशीघंतेच पलायतां ॥ & ॥ 
उ एँ हीं क्लीं श्रीं भवनेश्वर्याः श्री डा भेरवायनमोनस अथ श्री मातंगी 
Hat: द्वाबिंशाक्षरो मन्त्र समख्यायां स्वाहातोवाहरि ॐ उछि देव्ये नमः 
डाकनी सुमखी देव्ये महापिशाचनी डो एं हीं ठ! ठः द्वाविंशत ॐ चकि 
रायां अहं रक्षां कुरुकुरु सदेवाधा हरणी देव्ये नमोनमः सर्व प्रकार वाधा | 
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॥ २२२॥ सवारिष्ट निवारण खंड पाठ यालासा सिद्ध सन्च ॥ 

रामन आर्ट UW कुरुकुरु फट श्रीं ॐ कब्जिका देव्ये ia: स्वाहा: 
शा? आर्ट निवारण कुरुकुरु देवी शांवरी कोठः स्वाहाः शारिका भेदा 
जहम्माया पुण आयु कुरुः इमवती मलरक्षा करु वामंडायेदेव्ये शीघ 
विघ्न सववायु कफ पितरक्षां कुरु भत प्रेत पिशाच घाळ जादू टोना शमने 
उर्‌ सात सरस्वते कंठिका देव्ये गलविस्फोटकाये विक्षि शमनं महान 
ज्वर क्षय कुरु स्वाहाः सवं सामग्री भोग सप्तदिवस देहु देहु ei 


कुरु श क्षणक्षण आरेष्ट निवारण दिवस प्रति प्रति दिवस दुखहरण मंगल 


करण कायासाठ करुकरू॥ हार BP थ्रीरामचंद्रायनमः हार ३४ भः भः बस्वः 


चड्रतारा TAME शेषनाग एथ्वी देव्ये आकाशनी सर्वारिष्ट कुरुकुरु स्वाहा। 
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॥ ५९४ ॥ सवाग्ष्टि निवारण खंड पाठ चालिमा सिद्ध मंत्र ॥ 
डॉ गगणपते नमः सवेविध्न विनाशनाय सवाग्ष्टि निवारणाय सवे सोख्य 
प्रदाय बाळानां बद्ध प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन भादे प्रदाय मना 
वांछित फल प्रदाय रक्षा करु २ स्वाहाः Sl Wea नमः श्री कष्णाय नमः 
Si बलभद्राय नमःउ श्रा रामाय नमः डों हनमते नस: डॉ शिवाय नमः 
उ।जगतनाथाय नम: डॉ बद्री नारायणाय नमःडां श्रीदगादेव्येनमः डॉ सर्या 
यनमः डॉ चंद्राय नमः डोभोमाय AHS बधाय नम Sl गरुन नभ डों भग 
| aaa: डा शानेश्चराय नमः Sl राहुवे नम डा पुच्छनायकायनमः डा नव 
ग्रह रक्षा करू २ नमः डां मन्येवरं हरिहरादय एव्र दरष्टेषयेषत्टदय ये 
त्वयतोषमाति किंविक्षतन भवता भावियेन नान्य कश्चिन मनाहरति नाथ भ 
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॥ २२४ ॥ Saws निवारण खड पाठ चाठसा [सढ मन्त्र ॥ 
वानतरापे डां नमो AAMAS जय वजय पराजत भद्र मभ्य करु<स्वाहा 
डो waa स्वः तत्सवितबरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमही धीयो यान प्रचांद्यात्‌ 
सर्वविघ्न ala करुश्स्वाहाः Si ऐं छी क्ली श्रीं बटुकभेरवाय आपदुद्धार 
णाय महानस्याम स्वरूपाय दीर्घोरिष्ट विनाशाय विनाशाय नानाभकार 
भोगपदाय यजमानस्य सर्वारिष्ट हनहन पचपच इरहर कचकच राज 
| द्वारे जयं करु २ व्योहारे लाम Wage रॅणेल्शचु बिनाशाय विनाशाय 
` अन पत्तियाग निवारय निवारय संतति उत्पत्ति कुरु २ पृण आयु कुरु २ 
खली प्राप्ति कर करु SATS स्वाहाः॥ डॉ नमो मगवते वासुदबाय नमः 
| डॉ नमो भगवते बिश्वमतय नारायणाय श्रा पुरुषात्तमाय रक्ष  यष्मदाधक 
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॥ ९९७ ॥ संवाारष्ट नवारण खड पाठ चाठांसा [सद्ध मन्त्र ॥ 
प्रत्यक्षपरोक्षंवा अजीण पचपच विश्चमातकान हनहन एकाक छाइक 
त्राहिक चताथक ज्वर नाशय नाशय चतशाग्नवातान अष्टादश क्षयान 
रोगान अष्टादश BIA हनइन सवदोष भंजय भजय तत्सव नाशय २ 
शोषय २ आकषेय २ HAMA मारय२ उच्चाटय २ AST २ CAAA २ न 
वारय २ ia हनहन दहदह पचपच मथमथ विध्वसय २ विद्रावय २ चक्र 
ग्राहत्वा शाघसागच्छा गच्छचक्रण हनहन AAA Yea छदय ARIAT 
चटक विस्फोटक नाशय नाशय वावशल राष्ट सप [सह व्याच fede 
चलुष्पड अपरे वाह्य तारादाभ भव्य तारक्ष अन्यान्याप काचदशकाल 
स्थान सवान हनहन 1वद्यन्मयनदापवत अष्टव्याधा सवस्थानान रात्र Tey 
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४ ४२६ ॥ BIRT नेवारण खंड पाठ चारलासा सिद्ध मन्त्र ॥ 
पथ चारान्‌ वशय वशय ANITA नाशय नाशय परसेन्यं विदारय २ परचक्र 
नवारय २ दहदह रक्षां करु २ डा नमो भगवते उ aay नारायण हंफट 
सराहा: ठःठः उा हां डू हृदय स्त्रदवता ॥ एषबिद्या महा arear परा 
दक्त शातकता असुरान्‌ हन्य इत्वतान सवांश्चषाळ दानवान ॥ १॥ यः 
पुमान पठत नित्य AQAA 1नयतात्मनां तंस्यसवांनही संतीयत्रद्रष्ठीमतं | 
विष # २॥ अन्यद्रीष्ट विषचव नदय मक्रमे धवं ॥ संग्रामे धारयत्यगे 
उत्पाता जानसशय ॥ ३ ॥ साभाग्य जायतेतस्य परमं नात्र संशय 
डुतसद्य जयतस्य बिध्नतस्य न जायत ॥ ४ ॥ किंमंत्रबहुनाक्तन सवसोंभा 
ग्य सम्पदा ॥ लभत नात्र-7सन्देइा नान्यथा न fea” ॥ ५ ॥ ग्रहीतो 
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$ २०५७ पा सर्वारिष्ठ निवारण खंड पाठ. चाठासा सिद्ध मन्त्र ॥ 
यदिवा यत्नबाळानां विविधेरपि॥ शीतञ्च मश्नतां याति उश्नशीत मया भ 
वेत ॥ ६ ॥ नान्यथा aaa विद्या यः पठेत कथितं मया ॥ भोजपत्र लि 
Waa गोरोचन मयनच ॥ ७ ॥ इसां विद्या शिरोबध्वां सब रक्षां करो 
तुमे ॥ प्रषस्याथवानारी  हस्तेबध्वा विचक्षण ॥ ८॥ विद्रवंति प्रणश्यति 
ay तिष्ठति नित्यशः ॥ सवे शत्ररघायांते शीघंतच पलायतां ॥ & ॥ 
डो ऐं हीं क्लीं श्री भवनेश्वर्याः श्रीं डॉ भेरवायनमोनम अथ श्री मातंगी 
मेदाः हाबिशाक्षरो मन्त्र समख्यायां स्वाहांतोवाहारे ॐ उदिष्ट देव्ये नमः 
डाकनी que देव्ये महापिशाचनी डॉ ऐं हीं ठः ठः डाविंशत ॐ चकि 
रायां अहं रक्षां करुकरु सदेवाधा हरणी देव्य नमोनमः सव प्रकार वाधा 
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॥ ५२८ ॥ सवारष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
शसन आर्ट निवारण BEBE फट श्री ॐ कब्जिका देव्ये हींठः स्वाहा 
WT ANT निवारणं करुकरु देवी शांवरी कोठः स्वाहाः शारिका भेदा 
महम्माया पण आय HE: हेमवती मलरक्षा करु चामंडायेदेव्ये शीघ 
बिघ्न खबवाय कफ पितरक्षां कुरु भत प्रेत पिशाच घाळ जादू टोना शमन 
कुरु सात सरस्वते कंठिका देव्ये गळविस्कोटकाये विक्षिप्त शमनं महान 
ज्वर क्षय कुरु स्वाहाः सवं सामग्री भोग सप्तदिवस देहु देहु रक्षां 
कुरु २ क्षणक्षण आरिष्ठ निवारण दिवस पाते प्रति दिवस दुखहरण मंगल 
करण BAAS करुकरू॥ हरि 3» श्रीरामचंद्रायनमः हरि ॐ भः भः वस्वः 
चद्रतारा AAAS शेषनाग WA देव्ये आकाशनी Aas कुरुकुरु स्वाहा। 
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! ५२६ ॥ संवारिष्ट निवारण खंड पाठ चालेरा सिद्ध संत्र ॥ 
डॉ गगणपते नमः सवेविध्न विनाशनाय eaves निवारणाय सव साख्य 
पदाय हालानां बद्धि प्रदाय नाना प्रकार धन वाइन भामे प्रदाय मना 


TDI फळ प्रदाय रक्षा कुरु ५ स्वाहाः डा गरुब नमः Al कष्णाय नमः 


SV 


Sl बलभद्राय AHS! श्रा रामाय नमः डा TIAA नमःउा शिवाय नमः 
डाजगतनाथाय नमः छा बद्री नारायणाय TAS श्रादगादव्यनमः डा सया 
यनः उ GRA नमः SAAT नमः डा बघाच नस डा गरूर नथ डा भग 
वेनसः डॉ शानेश्चराय नमः डा USI नस डा पच्छनायकायनमः उ। नव 

ह रक्षा करू २ नमः उामन्यत्रर हारहेरादय एवरट्टा द्रटषयपृत्ट्दय य 
त्वयतोषभात कावक्षतन भवता भावयन नान्य काश्चन सनाहरात नाथ भ 
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॥ २३० ॥ सवारिष्ट निवारण खंड पाठ चाठिसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
वानतरोपे Bi नमो श्रीमाणमद्रे जय विजय पराजित भद्रे मभ्य करु२ स्वाहा 
Si सभव स्वः तत्सवितबरेण्यं सगदिवस्य धीमह्दी धीयो योन प्रचोदयात्‌ 
सवेविघ्न शांत कुरुरस्वाहाः डो ऐं हीं कीं औं बटुकमैरवाय आपदुद्धार 
णःय ACMA स्वरूपाय SANS विनाशाय विनाशाय नानापकार 
भोगप्रदाय यजमानस्य सर्वारिष्ट हनहन पचपच हरहर कचकच राज 


हारे जयं करु २ व्यौहारे लाभ वद्दिवद्धि रणे शत्र विनाशाय विनाशाय 
_ अन पत्तियाग निवारय निवारय संतति उत्पंत्ति करु २ पूण आय करू २ 
खरी प्राप्ति करु करु हुमफट स्वाहाः॥ डों नमो मगवते वासुदेवाय नमः 


डा नभो भगवते विश्वमतय नारायणाय श्रा परुषात्तमाय रक्ष २ यष्मदाधक 
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॥ ५३१ ॥ सवोरिष्ट निवारण खंड पाठ चालासा सिद्ध मन्त्र ॥ 
' प्रत्यक्षपरोक्षंबा अजीण पचपच विश्वमातिकान हनहन एकाहक हाईक 
Des wate ज्वरं नाशय नाशय चतुराग्नवातान अष्टादश शयान 
रोगान अष्टादश SMA हनहन सवेदोष भंजय मंजय तत्सव नाशय २ 
शोषय २ आकर्षय २ ममशत्र AA उच्चाटय २ [ATTA २ स्तमय न 
वारय २ fea हनहन दहदह पचपच मथमथ विध्वसय २ विद्रावय २ चक्र 
ग्राहित्वा शीघमागच्छा गच्छचक्रेण हनहन परविद्या छदय Fea चोरासी 
Soe विस्फोटक नाशय नाशय वावशुळ दृष्टि सप [संह व्याच पद 
तुष्पद अपरे बाह्य तारादिभि भव्य ALA अन्यान्याप काचदशकाळ 
स्थान सर्वान हनहन विद्यन्भेद्यनदीपवत अष्टव्याधी सवस्थानान सात्र दिन | 
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॥ ५२० ॥ सवारष्ट निवारण खड पाठ चालासा [सद्ध अन्त्र ॥ 
पथ चारान्‌ वशय वशय सवापद्रव नाशय नाशय परसंन्य विदारय २ परचक्र 
निवारय २ दहदह रक्षां करु २ डो नमो भगवते डो नभो नारायण हुंफट 
साहा: SS: Sl हां ड हृदय स्वदवता ॥ एष!वद्या सहा साम्ना प्रा 
दक्त शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान सबाश्चबाळ दानवान ॥ १॥ यः 
GHia पठते नित्य बझ्नवा 1नयतात्मनां तस्यसवानह सताथचद्रष्टीमत ~ 
विष ? २॥ अन्यद्राष्ठ विषय नदय मकसं ध्व ॥ ease चारयत्यग 
उत्पाता जानेसंशय ॥ ३ ॥ सोभाग्य जायतेतस्य परं नात्र सशय 
डुतसद्य जयतस्य वध्नतस्य'न जायते ॥ ४ ॥ किमन्नवहुनाक्तन सवसाभा 
ग्य सम्पदा ॥ लभते नात्र =संन्देहो नान्यथा न दिनेभषेत्‌ ॥ ५ ॥ ग्रहीता ` 
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२३३ ॥ सर्वारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
यदिवा यत्नबालानां विविधेरापे ॥ शीतञ्च सश्नता यांत उश्चशात मया भ 
बेत ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतये विद्या यः पठत काथत मया ॥ भोजपत्र 1s 
WIT गोरोचन मयनच ॥ ७ ॥ इसां बिद्या 1शरीवध्वा सब रक्षा करा 
तुमे ॥ परषस्थाथवानारी हस्तेवध्ता विचक्षण ॥ ८॥ बिद्रवाते WIAA 
धमं तिष्ठति नित्यशः ॥ सब शत्ररधायाते शोघतच पठायता ॥ & ॥ 
Siw ही कली श्री भवनश्वयाः श्री उ। भरवायनसानम अथ श्रा मातगा 
भेदाः SAMA मन्त्र समख्यायां स्वाहातोवाइ।र ३४ उदिष्ट esa नमः 
डाकनी सुमखी देव्ये महापिशाचना डा एं El ठः ठः द्वार्विशत 3” चाके 


रायां AT रक्षां करुकरु सववाधा हरणा दव्य नसानस, सव प्रकार वाथा 
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॥ ९५४॥ सवारिष्ठ निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 

TAA आरिष्ट निवारणं करूकरू फट श्रीं ॐ कब्जिका देव्ये Sia: स्वाहाः 
शाघ ANT निवारणं करुकरु देवी शांवरी कोठः स्वाहाः शारिका भेदा 
HEIGI पण आय करुः हेमवती मलरक्षा करु चामंडायेदेव्ये शीघ 
विध्न सवबाय कफ पितरक्षां कुरु भंत प्रेत पिशाच घाळ जादू टोना शमन 
कुरू सात सरस्वते कंठिका देव्ये गलविस्फोटकायें aq शमनं महान 
ज्वर क्षय करु स्वाहाः सर्व सामग्री मोग संप्तदिवस देहु देहु रक्षां 


| कुरु २ क्षणक्षण ANG AAT [दवस पात प्रात दिवस दुखहरण AAS 


करण PASS BESS i हरि उ? श्रीरामचंद्रायनमः इरि ॐ भुः भः वस्वः 
AZAR AIST शेषनाग Wt देव्ये आकांशनी सर्वारिष्ट कुरुकुरु स्वाहा | 
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५ ॥ संवारिष्ट निवारण खंड पाठ चालिमा सिद्ध मंत्र । 

डों गगणपते नमः सर्वविध्न विलाशनाय सवाग्ष्टि निवारणाय सब साख्य 
1 प्रदाय बालानां बाद प्रदाय नाना प्रकार धन वाइन भाने पदाय मना 

वांछित फल प्रदाय रक्षा करु २ स्वाहाः डॉ TRA नमः श्री कृष्णाय नमः 
| डॉ बळभद्राय नमःडो श्री रामाय नमः डॉ हनमते wast शिवाय नमः 
उॉजगतनाथाय नम: डो बद्री नारायणाय नमःडां श्री दुर्गादेव्येनमः डॉ सूया 
gaa: हो चंद्राय नमः Saas नमः डों बुधाय नम डॉ गुरुव नम डा YT 
वेनसः डॉ शनिश्चवराय नमः डों राहुवे नम डों प॒च्छनायकायनमः डो नब 
ग्रह रक्षा करु २ नमः उों मन्येवरं हरिहरादय Tay दष्टेषयेपृत्द्दय ये 
त्वयतोषभेति किंविक्षतेन भवता भवियेन नान्य कश्चिन मनाहरति नाथ भ 


DS eS 
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॥ २३६ ॥ सवारिष्ट निवारण खड पाठ चाठसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
वानतरोप ठो नमो AAMAS जय विजय पराजत AT मभ्य करूरखाहा 
Si मभव स्वः तत्सवितवरंण्यं मगादवस्य Wael धाया यान प्रचांदयात्‌ 
सवावेध्न शांत करुरस्वाहाः डा el Tel Al इट्कमरवाय आपदडार 
णाय महानस्याम स्वरूपाय SANS विनाशाय [वनाशाय नानाप्रकार 
भोगप्रदाय यजमानस्य ANS हनहन पचपच इरहर कचकच राज 
ER जयं HS» व्योहारे लाम वाद्व रण शत्रु वनाशाय वनाशाय 
. अन पात्तयाग ।नवारय नवारय Adid SGA करू २ पृण आय करु ९ 
' स्त्री प्राप्ति करु करु TAGE स्वाहाः ॥ ST नमा भगवत दासुदंबाय नमः 
| डॉ नमो भगवते विश्वसतेये नारायणाय श्रो पुरुषोत्तमाय रक्ष २ युष्मदाधक 


g 


॥ ५३७ ॥ सवारिष्ट नवारण खंड पाठःचाळासा सिद्ध मन्त्र ॥ 


प्रत्यक्षपराक्षंवा अजाण पचपच विश्वसांतकान हनहन एकाइक Files 


त्राहेक चताथक ज्वर नाशय नाशय चतुराग्नवातान अष्टादश क्षयान 
रोगान अष्टादश कष्टान हनहन सवदोष संजय मंजय तत्सव नाशय २ 
शोषय २ आकषय २ ममशत्र मारयर२ उच्चाटय २ [ATT २ स्तमयरान 
बारय २ विग्ने हनहन दहदह पचपच मथमथ विध्वसय ९ (वेद्रावय २ चक्र 
ग्राहत्वा शाघभागच्छा गच्छचक़्रण इनहन Waal छदय Boy चाराखा 
चटक विस्फोटक नाशय नाशय वावशल दाष्ट सप [सह व्याध ede 
स्लुष्पह अपर वाह्य ARTA भव्य तारक्ष अन्यान्याप काचदशकालळ 
स्थान सवान हनहन पवद्यन्मद्यनदापवत अष्टव्याधा सवस्थानान रात्र दिन 
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॥ VBS ॥ सवारिण निवाश्ण खंड WS. चालासा [सद्ध मन्त्र ॥ 

पथ चोरान्‌ बजय वशय सर्वोपद्रव नाशय नाशय परसन्यावदारथ २ परचक्र 
निवारय २ दहदह रक्षां SS २ डा नमो. भगवत उ। नमा नारायण She 
स्वाहाः SS: डो हां दी SFA स्वदबता॥ एष!ःवद्या महा मारना पुरा 
eb शतक्रतो असुरान्‌ हन्य इत्वतान सवाश्चषाळ दानवान ॥ १॥यः | 
quia पठते नित्य वेइनवी [नयतात्मना तस्यसवानह सतोयत्रद्रटामत 

विषं # २॥ अन्यद्राष्टि wees नदेय सकम धव eae धारयत्यग 
उत्पाता जनिसंशय ॥ ३ We सोमाग्य जायतेतस्य परम ala सशय 
दुतसद्यं जयंतस्य विध्नतस्य नजायत ॥ eS ti किमंत्रबहुनाक्तन सवसाभा 
ग्य सम्पदा ॥ लभते नाज नसंन्देहो नान्यथा न दिन भ्वत्‌ ॥ ब ॥ अहाता | 
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२३६ ॥ सवारिष्ट निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
यादवा यत्नबालानां विविधेरापे ॥ शीतञ्च सश्नतां याति उश्नशीत मयो भ 
qT ॥ ६ ॥ नान्यथा श्रतये विद्या य: पठेत कथित मया ॥ भोजपत्रे लि 
खद्यज् गोरोचन मयनच ॥ ७ ॥ gat विद्यां शिरोवध्वां सर्व रक्षां करो 
तुम ॥ पुरषस्याथवानारी हस्तेवच्या विचक्षण ॥ ८॥ Ra प्रणश्यति 
धम तिष्टति नित्यशः ॥ सब शत्ररधोयांते शीघंतेच पलायतां ॥ & ॥ 
उडा ए Si क्ल श्री भवनेश्वयाः श्री डॉ भेरवायनसोनस अथ श्री मातंगी 
भेदाः SAMA मन्त्र सम॒ख्यायां स्वाहांतोबाहरि ॐ उदिष्ट देव्ये नमः 
डाकनी सुसखी देव्ये महापिशाचनी डॉ एं Si ठः ठः द्वाविंशत ॐ चककि 
रायां अहं रक्षां कुरुकुरु सदवाधा हरणी देव्ये नमोनमः सर्व प्रकार बाधा | 
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॥ २३० ॥ सवारिष्ठ निवारण खंड पाठ चालीसा सिद्ध मन्त्र ॥ 
TAA आरिष्ट निवारणं BERS फट Al ॐ कब्जिका देव्ये हीठः स्वाहाः 
शीघ आरिष्ट निवारणं करुकरु देवी शांवरी Als: स्वाहाः शारेका भदा 
महम्माया पर्ण आय He हेमवती मलरक्षा करु वासंडायेदेव्ये शीघ 
विध्न सववाय कफ पितरक्षां करू भत प्रत पिशाच घाळ जादू टोना शमनं 
कुरु साते सरस्वते कंठिका देव्ये गळविस्फोटकायें विक्षिप्त aad महान 
ज्वर क्षय करू स्वाहाः सव सामग्री भोग सप्तदिवस देहु देहु रक्षां 
करु २ क्षणक्षण Arg निवारण दिवस प्राति प्रति दिवस दुखहरण मंगल 
करण PASS BESS lt हरि ॐ श्रीरामचंद्रायनमः हार 3” भुः भुः वस्व 
चद्रतारा तवग्रह शेषनाग प्रथ्वी देव्ये आकाशनी सर्वारिष्ट कुरुकुरु स्वाहा | 
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श्री बूयुसंहिता ज्योतिष महाशास्त्र के समस्त खंड हमारे यहां मिलते हैं ॥ 
HERS CHEN US 


a — 


A क | 


19 


54 अथ श्री भ्गुसंहिता सवारिष्ट निवारण खंड 
oe पाठ चालीसा सिद्ध मंत्र समाप्त 


5 76 eae. Wes! Ges Oo 
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सव प्रकार की पुस्तकें मिलने का पता १... | 


के ‹ &३ श्री थृगुसंहिता सर्वारिष्ट निवांरण खंड 


कक 
समाप्तम 


० va प्रस, ASI A SS 2० 


| 
हि 


तात SI खड 
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१ 
( 
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Se ग्रन्थ से संतान कष्टियों की पत्रो देखी जातो हैं 


श्री भृगुसंहिता महाशाख्न संतानउपाय खंड प्रारम्भः 
do श्यामभरोप्ते गड्ाशरण ज्ञानमागर प्रेस, मेरठ शहर | 
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आवश्यक सूचना | \ 


Pe | 


पंडित जन इस विषयका सकोच न कर कि भगसंहिता म ता उस पूत्रजन्म | 
में क्षत्री लिखाहे और aa का श्राप कहाडे ओर संतानउपाय खण्ड से पूर्व | 
जन्मे वेशय या ब्राह्मण लिखा ओर गऊका शाप कह! हे तो कार्ण यह हैं 
कि श्राप तो कई जन्म तरु फळ करहे पिछले सात जन्प्रामस किसा जन्म 
की कळ SIA आर श्राप जाना इस प्राचान पुस्तक क इलाका का अथ 
प्रथम बहुत कठिन था विद्व/न पंडित ही समझ सकते थ इस कारण इमन | 

इस ग्रन्थके इक भी बहुत सुगम कराकर भाषा सहेत छापकर काशत | 


E ( किया जिसमे कि भली प्रकार सब का समझ म आजाद ॥ ॥ \॥ 4 
क | 


न 


ra 


“\ 


| जन्ण्पत्र दिखछाने वाळे को उचित शुद्ध चित्त होकर 
फळफल मिष्टान दक्षिणा पंडित को भेट करे 
जो मनुष्य संतान ओलाद रे वास्ते जन्मपन्र (Gals तो इस ग्रन्थ से 
दख नेकी कया Ae कि जन्म समय के ISH) घडी, पळ, तिथे, वार चाराकी 
एकत्रित याने च संख्याओं को जोडे ओर संतान के देखनका स्थान पांचवा 
हेतो पंचम स्थान के पांच ओर मिळावे अब सब संख्य! पांच हुई इष्टकी घडी 
ओर पळ ओर AA ओर वार पंचम स्थान क पांच अब पांचा सख्या ASH 
जो संख्या हुई याने जो अंक हुवे उन्हीं अंका का सुफा पुस्तक झं पढ़ो याने | 
वही सुफा दोनों तरफसे पढ़ो TSH का सव संतान का ओर पूत्र जन्म के पाप | 
का प्रायश्चितं पावेगा उपाय करत से इश्वर चाटता [नश्च प संतान होकर जीव । ! | 
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भै ॥ श्रोगणेशायनमः ॥ / ॥ उदाहरण ॥ 

अथ शुभ सम्बत्‌ २१९५१ मासानाम मासोतमे | जेसे कि यह जन्भ पत्री सन्तान भाव दिखाने 
stg मासे शुक्कपक्षे चतुर्दश्यां गुरुवासरे ५७२७ लाया तो इष्ट की घडी ३८ पल ४५ तिथि 
Saat भे. २५ । १८ इष्ट घड़ी ३८ पल ४५ चतुदंशी १४ वार गुरु के ५ सन्तान स्थान स्थान पञ्चम 


ह ॥ अथ लग्न चक्रम्‌ | के ५ त्र सब संखा पांच हैं ॥ 


इष्ट की घड़ी-३८ F 


| | तिथि चतुदंशी- १४ 
वार शुभ शा | 

पश्मम स्थान के ५ i 

१०७ 

। जिस संतान कष्टीके पास जन्मपत्री नहीं हो तो उसीवक्त प्रश्न | पांचों संख्या जुड़के ऐकसौ सात हुवे अब आगे पुस्तक का 

` पत्र बनवाकर इसी रीति से देखो तो भी ठीक विध मिलेगो ' १०७ सुका दोनों तरफ से पढ़ो जहांते कथा आरम्भ हुई है 
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वंशवृद्धिविनांशनं ॥ भाषा ॥ भुजी कहते हैं हे शुक्र इस जीव की कुराडली में ग्रह भ्रेष्टहे सत्यबोलने वाला परमार्थी 
पराये काम मनसे करे सबका प्यारा देव ब्राह्मणों Bt मानने वाला इज्जत प्रतिष्ठा आप्त करे विद्या से बुद्धि विशेष 
हो श्रेष्ठ कल वाला सुन्दर नई २ बात सोचे एक मित्र से प्रोति हो चिव. को बति आशक्तती हो जाय लाभ मध्यमदो 
रन्तु बड़े २ काम खर्च के WA सब आनन्द से पुरे उतरे एक समय भकस्मात उपद्रव हो एक अल्प से नया जन्म 
हो फिर आयु पूर्ण हो कबंध चिंता कुछ विरोध प्राणका मय हो मत्र ग्रोष। से आरामहो फोड़ेका विम्हहो युवा 
अवस्था -में धन प्राप्तहो प्रतिष्ठा बढ़े भाग्य की; वृद्धिहो. स्त्रीको क्लेश चिता पुत्रोके ध्यानमें दुखीरद्दे पुत्र नहो जोहो 


तो अब्प जीवी हो माता पिता को भटकता छोड़ जाय सो हे शुक्र यह जीव 71 झुख देखे परन्तु पुत्रोंके gad रहित रहे ॥ 
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। श्रीगणेशांयनमः ॥ एतद्योगे नरोजन्म यानंदं भुमिमंडन सत्यवोदों भवेत्वालो भगुणापरिभाषितः परमार्थीसविज्ञेयो । 
प्रमादोप्रसवःपुमान्‌ देवद्विजरतोनित्यं ` मानकीपिविशेषतः ॥  बुद्धिदीध आयुस्याद मत्कोति कुलवड्धनः सुन्दरोगरुभक्तश्र । 
नवीनोवात॑याक्िति: ‘ui चन्द्रमित्रपरमप्रीत चित्तवृत्ति आशक्तया दीर्घकार्यो। आंगलो सर्वसुखंग्यतीततः ॥ अकस्मात्‌ | 
उपद्रोवा कस्मिन्‌ कालशांतये चन्द्रयर्य नसन्देहो नवीनोजन्म प्राय ॥ कुलबन्धु महाचिता प्राणोभय भविश्यति दान | 
मन्त्रथकतंव्ये Bat प्रतिशांतये ॥ बृशब्याथी शरीरेच चिन्हदेहोपिहृश्यते युवाआयु नसन्देहो धनप्राप्तिभविष्यति ॥ | 
अतितेज प्रतिष्टोवा भांग्यव्रद्धि दिनेदिने वामचिंता महाक्लेशं श्रत्मगर्भोग खण्डतः वंशवृद्धि नहृश्यंते गुप्तचिता | 
महानकं पितरश्च देवपृजाच; नेक्रयत्न्च ` ,कारयेत्‌ ॥ सुतःसुक्ख विनश्यन्ति भुणुवाक्यं नचान्यथा सर्वानन्द भोक्तव्यम्‌ | 


— 


भृयुवाच ॥ केनकर्मविदाकेन अग्रबंशविनांशकः पूर्वगाथाकथंतात श्रणुत्वंमनवांछ्या ॥ भाषा ॥ ह पिता इस: a 4 
| पूवं जन्म की कथां वणन करो ॥ भूयुवाच ॥ जटिलेवंश कुलेजन्म भनधान्या भविश्यति श्रविपात हि 
| उच्चपदवी प्रधानक ॥ चापवाण nga गतरनेसेटानु सारिणः मयूरोसहितेवाल बनखंडां किलोलर्क ॥ ग्रधातरजोटल 
| प बाण एंधानकंक्रिया मयूरोपुत्रकं बद्धो हाहाकार विज्ञापनं ॥ मयूरोः 'कंदखा अतिकलेश दुखदारुण: A 
` नहाशोकं सहजन्मत्वयाप्रमो ॥ भाषा ॥ हेशुक्र जाट बंशमें यह जीव. प्रथम एक जन्ममें ne al a 
धनवान हाथी घोड़े गांव सब थे उचपढवी वाला प्रधान था सो शिकार सेलर गया जंगल में मोरके ग मारे मोरने 
बच्चों की मृत्यु देख शापदिया कि चौबरी प्रधान जेते मुझे बच्चे का दुख दिया तेस तूडी सात जन्म TAHT मे ये a 
शुक्रोवाच ॥। किंदानं कस्यपूजाच feast किंजापकं मयूरो श्रापकंनटः सुपुळो भूमिमंडले ॥ भाषा ॥ ieee ee 
दानमंत्र जाप करानेसे पूर्वजन्मका पापनध्हो ओर पुत्रों के सुख यह जीव देखे सो कहो ॥ AAA ॥ खणपज्र ale 
युग्ममुद्राप्रमाणकं मयूरोपुत्रकंकार चित्नतेविधिपूर्वेक ॥ Che मिश्राणि गंगाजलस्नानकं पटरसदानसहितो गायत्री 
मूलमंत्रकं ॥ चंदरलक्षप्रमाणेन. श्रद्धामंत्रजापकम्‌ पठितविप्रददेत्दानं gag मरक ॥ है ए al al श्री 13 | 
वाय आपदुद्धारणाय पूर्वशापनिवार्शर्थ म्वणमयूरदान इरुकुरु स्वाह ॥ ददान इंतसस्त मनवांडित फलदा ॥ | 
| भाषा ॥ भुणुजी ने कहा हेपुत्रं सण का पत्र दो मुद्रा प्रमाण बनावे फिर उस पर रक्त चंदन से मोर की यूति : 
( लिख गायत्री लक्ष प्रमाण जपवावे सकत्प करके पढ़े हुवे श्रेष्ठ ब्राह्मण को देतो निश्चय कर के पुत्रों के ' . देखेगा ॥ | 
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TANK पापुयात भाग्यवृद्धि वशेषेण मनवांछित TaN ॥ ग्रहाएजा नकतंव्यय अर्धप्राप्ति नसंशयः sey महाप्रीति 
आनन्द यति ध्यानक ॥ थादिण्ठन्च दिद्यायां अन्तविद्या विस जन बहुविद्या नप्राझोति saa सिद्धति ॥ 5श्मेशदशे 
पर्ष बालवृद्धि दिने दिने तातधन शुभकार्य बिवाहोसव मंगलम ॥ सप्तचन्द्र मितेवषे सून्यराम मितेतया भाग्यबृद्धि 
विशेषेण धनग्राप्तिनमंशयः ॥ देहकष्ट विजानीयात्‌ ओषधि प्रतिशांतये छप्तविता शरीरेच शत्रपक्ष विरोधता ॥ युग्म 
अत्पगतेकाब्य पृर्णयायु नसंशयः व्ययदीर्घं विजानीयात्‌ छत्रचिताव प्रापतये ॥ गुक्चथन प्राप्नोति - कस्मिन्‌ कालेन 
संशयः पत्नीगभं्च frat अल्पजीबीच बालकः ॥ aed विजानीयात पश्चाते शोकडूडनं adgea प्राभोति पुत्रसख 
विनश्यति ॥ वामचिता मृहाक्लेशं भूयुणांणरिभापितः ॥ भाषा ॥ भगुजी कहते हैं हे पुत्र इस जीव की कथा सुनो पत्र श्रेष्ठ हे 
सदश में फल अच्छा करेगे पाप शोर कूर इहों का मन्त्रजाप करांना श्रेष्ठ है भाग्य की वृद्धि होगी मन इच्छा पूण होगी 
| इतने पाप Nel के दान मन्त्र न बनेंगे अधूरी लाभ होगी यह जीव बुद्धिवान्‌ अबलमन्द सूरमा दूसरे की बात को तोले सत्य 
| झूठ को पहचाने धीरज घारी विद्यापूर्ण नहो परन्तु पढ़ों से भी ज्यादे अतिष्ठा हो ८ वपं से १८ तक विवाह स्त्री मत्त तात 
| का थन शुभ कोम में खर्च हो १७ वर्ष से ३० तक भाग्य की वृद्धि हो धन को प्राप्ति हो शरीर में कुछ खद हो ओषधि से 

आराम हो शत्रु पक्ष से विरोध ६६ 8 अर्प सुगत कर यायु पूर्णं ७२ वषे की हो खर्च विशेष हो छत्रविता 1+ , समय 
गुप्तधन को प्रापि हो पत्मीग* धारण करे अल्पजीवी बालक हो मांता पितां को दुख दिखावे हे शुक्र इस जीव घो पृथ्वी एर 
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”, श्रीगणेशायनम: एवग्रहां बिराजत्वः श्रेष्ठपत्री सुखीनरः Gaui फूलप्राप्रोति yyy! परिभाषितः ॥ पाप्कूर ‘AGT | 


| 
| 
| 
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स०उ० 


१० 


1] 
। 


- [जन्म कथा 
पणात et य म as a bo बा 
eq उचारण विधिपूर्वकं ॥ भुखाव ॥ ठाकुरवंश झछुलेजन्म बहुसवा ५४५ ०. ती 
(सि हातका अर्धभागीव चालकः तातमृत्यु भवेछोके सुमाता : देवपूजनं ॥ ठाकुर स bo 
पुत्र्षसृत्युदा माताच देवमन्द्श्य दीर्घशाप झुखंददेत्‌ ॥ भाषा ॥ भगुजी कहते हैं इस जीव ह के न ae वा और 
जन्म हुवा था सो हाथी घोड़े ग्राम बड़ा धनवान थां सो बड़ा भ्रात एक पुत्र BNE क a क विवाद = गया 
उसी स्त्री देवताओं के मन्द्र में पूजा करने लगो सो उस ठाकुर का आपस में हिस्सा बटन ड Se oe 
ग्राखीर अन्त में ठाकर ने अपने बड़े म्रा के पुत्र को नष्ट करा दिया तो उसकी माता SAAS र a ie i an 
किया और शाप दिया कि तूभी सात जन्म तक वारंवार भटकता रहे ॥ शुक्रोबाच ॥ (दान ४ ee 
क्रिजापकं बन्धुमुखंशापं सर्वपापञ्चनष्टकं ॥ भाषा ॥ हेपिता वौनसे दानमन्त्र जाप कराने से पूर्वजन्म का पापनश 


के SS ve ५ 'स्पप्रतिमाकारं मपतटंकप्रमाणकं नराक्ारोलिखेन्मृत गंगाजल 
हो और यह पुत्रोंक सुख देखे सो कहो ॥ भुगुवात्र ॥ स्वर्णस्यप्रतिमादारे सहटकयरमा | 


स्नातक ॥ गायत्री मन्त्रकंजापं अर्थलक्ष प्रमाणक मन्त्रमन्तानगोपालं शरदामातर करंतथा | दवकामुत गार aged 
जगलते दैहिमवनयंकृष्ण त्वामहगरणंगतः ॥ श्रेष्ठविप्रददेत्दीनं सर्वशापविनश्यति ॥ भाषां ॥ भूशुओ ने र 
सवण का पत्र सातटंक प्रमाण बनवावे तिसपर, नर, वाकार मृति चन्दन से लिख वसि विधि के ee 
और मंत्र गायत्री ५१ हजार शर संतान गोपाल बहुतसा श्रद्धा प्रमाण जपाव तो पुत्र होकर जीवें नन्द भोगे ॥ 
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स०उ० 


ge 


धनप्रासिपरिश्रम: कार्यक्ृत्यविशेषेय उच्चपदवीचप्राप्तमे ॥ पूर्वपाप maa बजवोयंविनाशन अतस्तेषां तुशां) श्र कते याहि 


श्रीगणेशायनमः ॥ पत्रस्थित्वा ग्रहाचेदं बलवीर्य समन्वितः उद्यमेन घनंप्राप्ति भगुसापरिमाषितः ॥ मध्यभागी सुंखीलोके 


विनिश्चितम्‌ ॥ अनुष्ठान महादान सर्वसोख्य प्रदसदा aafaar विनष्यन्ति मनिच्छा पृरितंततः ॥ विद्यामध्यमाप्रीति भाल 
कीड़ा किलोलकं मित्रपक्ष परंप्रीति य़ानन्द भूमिमण्डले ॥ तातधनं शुभंकार्य विवाहोत्सत्र मंगलं पत्नीप्राप्ति नमंदेहो 
विद्यांदीघग्रापये ॥ सत्यवादी प्रवक्ताव नवीनो चिंतनंकृते जलंपशु भर्यलोके शत्रपक्ष विरोधता ॥ नबोनो कार्यकंक्रला 
धनलाभ भविष्यति युवावस्थाच प्रोभोति योनन्दभूमि मंडले ota सुखीलोके विद्याण्ठनंपाठनं वन्ध्यायोगश्व 
प्राभोति अत्पगर्भोषि खणडतः ॥ वामचिंता विशेषेण पुत्रसुखंनदृश्यते पुर्वपाप प्रभावेण date विनश्यति ॥ सर्वसुच 
। भोक्तव्यं सुतरहितोनसंशयः ॥ भाषा ॥ भूयुजी कहते हैं हेपुत्र यह जीव ५रिश्रमी ओर पुरुषा हो भाग्यश्रष्ठ मध्यम हो 
अच्छे काम करे नीचसे ऊंची पदवी पावे परन्तु पापक्रूर ग्रहोके कारण किसी समय में शु्तचित्ा बुद्धिप्रम वित्तस्थिर 
नरहे सोचे शर होय शोर अधूरालॉभ हो ग्रहोंक उपायस मनोकामना gael चिताका नाशहो विद्याकी उन्नति मित्रसे 


| पुत्रका सुख BI मात्र नहो ॥ शुक्रोबाच ॥ किकर्माचुसारंद gage विनेश्यति पूव जन्म कथात्वं कथ्यन्तमुनि सत्तमः | 


' प्रीत बहुत बनी रहे एक जीवकी श्रांशामें मनरहे पिताका धन शुभकाम में खर्चहो स्त्री श्रेष्ठकुल की हो पुत्र के सुख को भटके | 
| हे शुक्र यह जीव बड़े २ मामले देखे बहुतों क काम निकाले दयावान प्रेमप्रीत करने बाला किसी का बुरा न चाहे सवका भला | 
, चाहे अरप आवे सो नया जन्महो फिर आयु पूर्णहों परन्तु इतने पूर्व पापके उपाय न बने इतने हे शुक्र सर्व सुख देखे परन्तु 
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Weary] ॥ श्रुणुएन्न दथासव कथ्यन्ते विधिपूर्वकम्‌ वेश्यवंश कुलेजन्म अतितेजो प्रतिष्ठया ॥ होकंलक्ष पतिख्यातो 


। व्यापार बहुत करता था एक समय अतिकाल पड़ा सो Gael कगले अन्न के अथे फिरते थे इसकी दकान पर दो ब्राह्मण के 


भाषा ! हे पिता कोन से कम करे हैं इस जीव ने जो सारे सुख दुःख देखे और पुत्रों के छुछ से रहित रहे सो वर्णन करो॥ 


बहुदात! निजकृत्यये इटवां अन्न व्यापारे अकालो दीर्घभृमिक ॥ चुधातुर ब्रह्मणेपुत्र भन्नलन्भ् way वेश्यति कोबकं 
इत्या ब्रह्मपुश्व ताडयत्‌ ॥ MEMS प्रहारंण द्विजपृत्रथच मृत्युदा yay eda राठन शापिकंददेच ॥ 


भाषा ॥ भुयुजी ने कहो ह शुक्र प्रथम एक जन्म में यह जीव वेश्य बंश में उत्पन्न होता भया सो बड़ा धनवान्‌ थां अन्न का 


पुत्र याचना करने थाये इससे विवाद हुवा इस वेश्यने कोधवशहो दोनोको मारा धक्के सुक्क में उनके प्राणगये तब उनके पिता | 
ब्राह्मण ने दो पुत्र. WAH देखे सो हाह्मकार विव्हल होगया शौर वेश्यको शाप feat कि तूभी बारम्बार तीन जन्म तक | 
पुत्रों का दुःख देखेगा ॥ शुक्रोवाच ॥ fae gear पूर्वशाप निवारण जाप्य पूजा महादानं क्रियते पत्र सुकखकं | 
माषा ॥ हे पिता कोन से यत्न करे जो पूर्व शोप नष्टहो शोर दान मंत्र पूजा उपाय करने से पुत्रों का इत जीव को aa प्रांध हो 

भगुबाच ॥ स्वणंब्मतिमांचेच अध्माशाप्रमाणकी हिजपुत्रलिखेन्मूद्षि गंगाजलस्नानकं ॥ ताम्रपांत्रथ बंतंमथ्ये स्णसृति | 
प्रवेशक TURAN संकसपन्राह्मणंददेत्‌ ॥ श्रेष्ठविपरपठवि्यां शुभदानोफलप्रदां पुत्रपरा्तिनसन्देहो वंशत्र्धिदिनेदिने ॥ 
भाषा ॥ Aaa कहते हैं SYR UPR पत्र = माशे प्रमाण बनदावे ब्राह्मणके GTA मूर्ति रक्त चन्दनसे लिखे तिस को तावेक * 
कलशमें TA भर कर यु ATT करे संकल्प करके श्रेठतराह्मण FHSS गयत्री मन्त्र जपबावेतो पुओोंकी प्राप्िहो शाप avert ॥ | 
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[ | ॥ अस्यसटाइसारेण नरोजन्म भुवितले. बालबूद्धि- wets आदिक्रांडा यथाक्रमम ॥ कालाउसारविद्यांच 
मन्त्रोषधीचकारयेत्‌ तीच्णब्ु्धिरिपोहंता म यभागासुखान्बित; ॥ प्रलापीशीलवाचज्ञेयो व्िवलश्रकलिप्रियः हुन्दरश्रपलोबाल यस्य 
जन्मश्रमोदिता ॥ शजद्वारापनंप्रा ति विद्याभूषणभृप्रितः रूपवानगुणसंपन्नो मासेव पुखंगता; ॥  सवलंदीर्घदेहश्र तमोयुशविशेषत: 
्रतापीसुखदःमवें . हेमरत्नोबिंभूषितः ॥. सकामश्रपलोबाल सुःनेप्रीतिकारकः मिष्टवक्ता रिपुद्रोही यु्षचितान्वितोभवेत्‌ ॥ 
पहनादिसुखंजाते तःवतेरिपुनःसदा हिरणयधनभूमिश्च,, बुद्धिश्रेषठ[नि्मलः . ॥ ` श्रेष्ठग्रहोपिजन्मश्व सिहतुस्यपराक्रमः बहभत्य 
समायुक्तो BRAG ॥ मातृपितृगरर्भक्त मुपबद्राजतेनर द्विजदेवार्वनो्ीति रिपोपिदासवचरेत्‌ ॥ भोगमेश्वर्यसंयुक्त 
कीो।तविस्य।तभूतल ॥ धनपूर्णों तृषायुक्त सुशीलश्चतुरोधनी ,बहपीडा satan gaia क्लेशता ॥ चन्दरमित्र महाप्रीति 
आशत्ततेतिमोहितम्‌ ॥ भाषा ॥ भशुजी कहते हैं हे पुत्र इस जन्म पत्नी में जो प्रह विराजमान हैं. तिनक्रां फल कहता हूँ सोतू 
चित स खुन यह जीव विद्यावान्‌ चतुर मंत्र ओषधी भी करता र तीदशबुद्धि, हो शत्रो को जीते मध्य भांगी get हो शी जवान 
भोला अल छल न जाने राजद्वार से भी प्रातिहो रूपवान. गुणवान हो 228 वस्त्र आर गू .भी जावे. waa काम देव के जोर 


| प्रथमतो होने कठिन जो होयतो माता पिता को भटकता छोड़ जायु सब सुख war पर देखे परन्तु पुत्रों का ga after 
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। में उन्मत्त हो जाया करे मीठा बोलने वाला श्रे8कुल एक मित्र से प्रीत Te हो मगन रहे सूरबीर पराक्रमी बहुत से कारबोर करे . 
धन पंदा कर बड़ २ उद्योग करतारह कष्ट बीमारीहो परन्तु. आयु णा हो एक जावकां दुख देखे स्त्री को पुत्रकी चिंता क्लेश बनारहे | 


छ०उ० 


१४ 


शुक्रोवांच ॥ केनकर्मविपाकेन पुत्रयोगश्रखंडितः पूर्वजन्मकथंतातः कथ्यतेविधिपूर्यकम्‌ ॥ भाषा ॥ शुक्र देवताने प्रार्थना 
करी हे पिता पूर्व जन्म में इस जीवने कौनसे पाप कर्म किए हैं जो पुत्रका योग खंडित झानके पढ़ा सो विधि पुर्वक कहो 
भूगुवाच । श्रुणुपत्रकथास्ं पूर्वपापस्यकारणभ्‌ क्षत्रीवंशसमुत्पन्नो राजमंत्रीमहाधनी ॥ लोकथघेनुविख्यातो अतिस्रोसुखीनरः 
चापवाण ङृतेधोरण गवनखेटानुसारेण ॥ मृगबाण बधोक्षत्री साधुपुत्रमृत्युदा सतकपुत्र दृश्यंतात हाहाकार विव्हलं॥ 
साधुशापमुखंदत्वा जियजन्मसुतहोनक ॥ भाषौ ॥ भूयुजी ने कहा 2am यह जीव क्षत्री कुलमें एक जन्म में जन्मा था सो बड़ा बुद्धि 
माच्‌ धनवान्‌ राजमंत्रीया सो शिकार खेलने गया इसने जंगल में जाकर दूर से देखा तो मृग दृष्टी में पड़ा सो इसने तीर मारा 
हिरन तो बच गया एक साधु दो बालकों को साथ लिये जाता था हो क्षत्री के बाण से दोनों ary के शिष्य मृत्यु को प्राप्त 
हुवे तब पश्चात्‌ साधुने मृतक त्रालक देख बड़ा दुख मानों आर क्षत्री को शाप दिया कि तूमी अगले सात जन्म तक पुत्रों 
का दुख देखेगां ॥ शुक्रोवाव ॥ किंदानंकस्यपूजाब किंमंत्रकिंजांपकं साधुशापविनिमुक्ती पुत्रजीवीनएंशय ॥ भाषा ॥ शुक्र जी 
ने कहा कौनसे दान मंत्र जाप करनेसे पूर्व जन्मका दिया हुवा साधुका शांप नष्टहो थोर पुत्रों की प्रासिहों तब भूझजी ने कहा ॥ 


भगुवांच ॥ स्वर्णस्पप्रतिमांचेच युम्ममुद्राप्रमाणक॑ रक्तचन्दनमिश्राणि गङ्गाजलस्नानकं ॥ वस्त्रग्राभुषणंदानंयुग्मबालथ 


मूर्तये संकरपश्चददेतिम्र पुज्यंतोबिधिपुर्वक ॥ इददानक्रतेसंत पुत्रप्ातिरनसंशय ॥ भाषा ॥ हेपुत्रस्वर्यके TAT ह मूर्ति साथुके 
| बोंडी लिखे ओर स्वर्णका पत्र दो मुद्रामर माणसे हो वह वस्त्र आभूषण सहित दानकरे तो निश्चय करके पुत्रोंके सुखदेखे ॥ 
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श्रांगणेशायनम; ॥ पुन्नस्थितग्रहाएते भाग्यश।लिश्रसुन्दरः पितृवाक्यकरोबालः भगुणापरिभाषितः ॥ मासेवषेसुखंप्राप्रि आनंदभृमि 
पंडले विचित्रोबोर्तयाकथ्यं कामक्रीडाकिलोलकृत ॥ भ्रातभग्नीचउत्पन्न अंतबंधुविरोधता भूमिलाभनसंदेहो गुप्तचिताशरीरजा ॥ 
Parca लाभोभवतिनान्यथा चंद्रशरसपविजानोयांत्‌ नवीनोजन्मम्राप्तये ॥ आ्रांदोपठयविद्यायाः अंतेविद्याविसार्जनं 
| बहुविधां नप्राप्नोति कार्यमात्रथसिद्धति ॥ द्विभार्यायोप्राम्मोति ्प्रीतिनसंशयः उपद्रवीयकस्माश्र भयविताविशेषत: ॥ 

संतोषीपेरयंघारीच ज्ञानबांश्रसुखीनरः कस्मिनकालभोकाव्य प्राणंभयतिचिंतया ॥ जलोपशुभयंपुत्र भगवाक्यंनचान्यथा 
दीर्घकष्टंबिजानीयात ओषधरीमंत्रशांतये ॥ हत्रचिताभविष्यंति घनव्ययविशेषतः शतनुपक्षविरोधश्च पश्चातिचपराजयः ॥ 
। नवीनोवार्तयाचित्त अर्थ्रो्षिचहश्यते सर्वसुक्खश्हश्यते पुत्रसुखंविनश्यति ॥ ्रतिक्लेशमहाचिता पत्नीकष्टविशेषतः ॥ 
| भाषो ॥ भुगुजी कहते हैं हेपुत्र यह जीव भांग्यवान्‌ सुन्दर पिता की सम्मति वाल गुणवान शीलत्रान्‌ प्रथ्वी पर आनंद देखे 
तरह २ की बात भ्यान से सोचे मित्रों से प्रीत, ओर भाई बहन भी हो परन्तु पीछे अभाव शत्रतासी हो जाय भूमि से लाभ हो 
| गुप्त चिता बनी रहे एक जीव से विशेष ध्यान रहे चित्त दुख माने एक समय नया जन्म हो प्राण बचे दूसरी स्त्री से भी 
` प्यार हो बिद्या बहुत पूर्ण तो नहो परन्तु कार्य मात्र बहुत हो संतोषी धीरज धारण करने वाला ऋण को जोग होय खर्च 
| विशेष छत्र की चिंता बड़ेकी मृत्यु हो शत्रुओं से विवाद होजायो करे शरार में पीड़ा हो जाया करे पितृ पीड़ा का उपाय करता 


ha 


रहे पत्र के वास्ते स्त्री यत्न करे परन्तु पूर्व पाप के कारण पुत्र को सुख देखना बहुत कठिन हे भटकता रहे ॥ 


rn fs. 
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जीव ने पहले जन्म में, कौन से पाप किए जो यह और इसकी खरौ पुत्रों को. भटकता रहे ॥ wa ॥ ुगुपुत्रकथांसरव 
WMI वेश्यवंशकुलेजन्म रसत्यागीचवाणियो त्रियसपंग्रहवासं तातपुत्रोतिनोगकं ॥ गहदेववु ररक्षा वेश्यलक्षमहारक 
नागः अतिकोोउपढ़व॑ ॥ सरपशाप्युखंदत्वा सप्जन्मसुतहीनक ॥ भाषा || तब भूगुजी ने कहा हृत तूसुन मैं इस 
जीव को एक पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ यह वेश्यकुल रसत्योगी बणिया था सो इसके घर में ३ सर्प पिता पुत्र रहते थे सो 
नाशया बहुत साहुकार था देवता के नाम के दूध पेडे वस्र पहरात था फिर एक दिन दो सर्प के बच्चे हीं इसके रसोई के 
चोके में फिरते थे इसने किसी की सम्मति से दोनों को लट्टों से मार दिया तब सर्प नें दोनां बच्चे परे देख वैश्य को | 
शाप दिया कि तुम भी सात जन्म तक पुत्रों के आस भुगतोगे ॥ ama ॥ किंदानं#स्थपूजाच किंमत्रकिंजापकं | 
सपशापविनश्यंति वेश्यपुँः सुखंलभेत्‌ ॥ भांषा ॥ तब शुक्रजीने कहा हेपिता कौनसे दान पुराय यत्न करने से इस जीवकां पूर्व | 
शाप दिया हुवा नाश को प्रास हो ओर यह जीव पुत्रों के सुख देखे ॥ भगुवाच ॥ स्वणस्य पतिमाचेव  त्यमुद्रा प्रमाणकं ' 

| 


शुक्रोबांच ॥ केनकर्मविषाकेन (संतलवंशाविनाशकः पृजन्मकथंतात उ्चारशममभ्रति । भाषा ॥ शुक्र जी बोले हेपितां इस 


तन्मध्येकरमबीजब ' रक्तवन्दनमुलिखेत्‌ AWE षटरसन्रकंददेत्‌ संकरपंददेपविम गायत्रीमंत्रजापकं ॥ | 
सपंशाषविनिरुक्तो एन्नहुंभविष्यति ॥ भाषा ॥ बव भूथुजी ने कहा हेपुत्र स्व पत्र तीन मुद्राभर प्रमाणका बनवावे लाल 
चन्दन सं दो सपा का मृति ।वाबएृषेक लिखे वस्त्र gta पटरस अन्न दान करे तो शाप नष्ट हो और पत्र हो कर जीवे ॥ 


| 
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बिड तम; UGA दीवभागीवलोकमा . सदाहृषंमहोत्साहो, विचोदारझुएुन्नवोनू ॥ यशस्वीयुणवानजीवो 
16 तसुतनष्टक थरपविद्याचप्रामोति बुदधिवांश्चविशेषतः .॥ गुप्ठतिताचम्राप्षोति चतुरोहामश्रेष्टया भागवानंणणासंपन्नो पत्वीप्रीतो ! 
भविष्यति ॥ अकरमातऽपट्रोवा धनव्यंयव्शेषतः प्रमेहव्यांधिकंदेहं शीमोवीयंत्यसुंडक: yA ea ग्रोपैधिप्रतिशांतये | 


| 
Pe पितृपीडाग्रहेनित्यं म.तृदेवपूजनं ॥  यंशब्ृद्धिनरश्यंत गर्भयरपञ्चखंडत घष्यायोगद्ग्रापोति सुतर्वितात_ व्याकुल 
vo | eR पुमतुखंनहश्यंते. महन्मातिमहोत्साहों. लाभमीति fete ग्रह्कष्टशरीरेच रेवनंव्याविरक्तय 
Reese भाग्यब्द्धिनसंशयः ॥ छच्चपदवीचप्ाप्ोति प्रसिदोष{लीक अतीतौ थिशरीरेच चिन्टदहस्यर्श्यः ॥ | 


ासेवपेसुखंप्रात्ति लाभोभवतिनान्यथा शाणर्थैनपुत्रंतात पुंबंपांपमहानंक ˆ |¦ * मरेशरप्ा्ीति ' सुत्युंखसपंदष्टय; ॥ | 
| भाषा Lt मृणुजौ महाराज शुक्रदेवता से कहते हैं हेपत्र इम जीवकी कथा वर्शेन करते हैं सो सुनो ae जीव भाग्यवांन्‌ aa चिक्न 
| उदार हो सन्तान से रहित होय कीतियान्‌ हो गुणवान हो शौर विद्यावान्‌ भी हो परन्तु विद्या से बुद्धि विशेष हो गुप्त चिंता 
` | किसी समय में हो जाया करे इसकी स्त्री भाग्यवान चतुर श्रेष्ठ कुल की हो प्रीति करने वालीं शुद्ध चित्तहो पक समय अति 

| विवन हो उममें कुछ हानहो ओर किसी काल में शरीरके बीच में प्रमेह व्याधि हो शीघ्र वर्थ खंडतहो उपाय कंरने से औषधियों 
| से आराम हो जाय घर में पितृ पीड़ा हो माता सीतेला देवताओं के निमित्त सब कुछ करे परन्तु पत्र का सुख aA वा होके 
! दुख देजावे बंध्या योग गर्भ खंडत उत्पन्न होक जाता रहे कई प्रकार की बंध्या हों हे और आगे को सारी उमर लाभ प्राति | 


4 
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अच्छी हो परन्तु पुत्र का सुख सङ्ग में भीन हो हे पुत्र इस जीव ने पूर्व जम्म में दीर्घ पाप करे हैं ॥ शुक्रोवांच ॥ केनकर्म | 
विपाकन पृ्व॑जन्मनिकथ्यते पृत्रकलेशभविष्येति श्रणुत्वंममवांछ्या ॥ भाषा ॥ हे पिता इस जीव ने कोन से खोटे कर्म प्रथम जन्म . 
` में करे हैं जो पत्नों से क्लेशित रहे और बंश न चले सो कहो ॥ मुवाच ॥ पूर्व जन्मकथांकरथ्यं श्रुणुपुत्रतिध्यानकं शुद्रवंशकुलेजन्म 
मीनकरोतिकृत्ययो ॥ जलजीवबधोनित्यं "च्छुकत्यंधनंलभेत तिहिपापफलंग्रा्ि पुत्रसुखविनश्यति ॥ भाषा ॥ हे शुक्र पूर्व जन्म में 
यह जीव शूद्र वंश में उत्पन्न हुवा और मछली जलरर जोवों को जाल में फांसकर लाता नगर में बेचतां था सो लक्षों जीव 
| का विध्वंस किया ओर बहुत सां धन प्राप्त किया परन्तु भूखों को अन्न चहुत बांदता था faa कारण अच्छे कुल में उत्पन्न होकर 
| पुत्रों का दुख देखे ॥ शुक्रोबाच ॥ किंदानंकस्यपूजाच किमंत्रर्किजापकं पूर्णापापप्रएश्यंति वंशवृद्धिदिनेदिने ॥ भाषा ॥ हे पिता कोन 
से दान पुण्य मंत्र जाए से ऐसे महापाप की शांति हो ओर पुत्र होकर जीवें जो वंश की बृद्धिहो सो कहो ॥ भुशुवाव ॥ रामनाम | 
लिपिकृत्वा विप्रलेखधनंददेत्‌ बहु ग्रज्ञषसंग्राही गोधूम्रथचचूर्एक चंद्रलक्षप्रमाणेन एटिकारामअंकितः हरिद्वारीकृशावर्ते अथवा 
तीर्थतालकं रामांकिंतंददेत्यात॑ मीनदीर्घचभोजनं २वर्णचदक्षिणाविप्रो बहुमिशन्नमोजनं दीघंदानकुरुजीव पुत्रसुखंभविष्यति ॥ 
॥ भाषा ॥ तब भगुजी महाराज ने कहा हे पुत्र बहुत सा अन्न गेहूँ लाकर पिसवावे शोर एक लक्ष प्रमाण रामनाम की गोली 
बनवाकर हरिद्वार या कुशाधाट या तीर्थ तालाब पर जहां कहीं बहुत सी मच्छी हों तहां रामनाम उच्चारण इर गोलीके साथ कहता 
१ जाय जल में प्रवेश करतां जाय और ब्राह्मणों को जिमांया करे कुछ दक्षिणा स्वरणं की देतो पुत्र होकर जोवे वंश की वृद्धि हो ॥ ! 
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श्रीगणेशायनमः ॥ एतद्योगेनरोजाता सुकुलंमानवड्धूनं जन्मतोमातृबाधाया मासमासेसुखगत ॥ दंतब्यांधाज्वरीजाता 
रेचनंतत्रशांतये नेतञ्रवषयथांपय Aaa व्रणुग्याधीमहाकष्टं दीघंयतनेनशांतये ॥ मातयोगबप्राप्नोति भूगुणापरिभांपितः 


: अश्टाद्वादशवर्षे षोडशाब्देचाविनाशकः तातंधनंशुभंकायं विवाहादिचमंगलं विद्यायोगबश्राप्नोति पत्नीप्रीति.चप्राप्रये ॥ चद्रमित्र 


महाप्रीति य्रानंदमभूमंडले तातलामव्ययदीर्ध गुप्षचिताभविष्यति ॥ अस्पगर्भमहाकटं पुत्रसुखविनष्यति कायकृत्यनसंदेहो 
लाभंभवतिनान्यवा चंद्रनेत्रमितेवषे शून्यराममितेतथां नवीनोक्रतकृतेजीव उच्चपदवीचप्राप्ये अतितेजप्रतिष्टोधा भाग्यब्रृद्धिदिनेदिने 
देहकष्टमयंधोरं औषविमंत्रशांतये ॥ वामक्लेशभविष्यंति वशत्रद्धिनहश्यते आायुपुर्णवरश्यंते शून्यसताब्दिकेतथा ad ॥र्यक्षसिड्धंति 
भूमिर्लाभभविष्यति गुप्तबधनंप्रांति भूजुवाकयवचान्यथा मासवरषेसुखंप्राप्ति आ्रनन्दयभूमिमंडले पूर्वपांपज्श्रापार्थ अग्रवंशनहश्यते ॥ 
भाषा ॥ Bast महाराज कहते हैं हेशुक्र इस जीव की पत्री का फल कहता हूँ सुनो अच्छे कुल में जन्मे माता को 
कुछ कष्ट दांतों की पीड़ा दस्त रेचन त्रण व्याधी यत्न से शांति बहन भाई का योग सांत वर्ष से अथवा आठ वर्ष से 
१२ १६ २० वर्ष तक शुभ कामों में पिताका धन खच, विद्या का योग, पत्नोका प्रासिं दूसरी स्रो भी प्रीत we एक मित्र 
ऐस! हो चित्त एक शरीर दो पिता को लाभ खर्च विशेष हो अस्य गमे संतान योग खंडत इस जीव को ओर स्त्रीको संतान कां 


, खयाल बहुत बनारहे यत्नभी बहुतसे करे लाभ आमदनी अच्छीहो २६ ३० वर्ष तक नया कत्य करे ऊंची पदवीपावे बड़ाई पावे 


तेज प्रतापी हो इज्जत प्रतिष्ठा बढ़े एक कष्ट बहुत भारी हो मंत्र HAT से आराम हो प्रथ्वी से लाभ गुप्त धनका लाभ MII 
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पत्तरस अधिक हो हेशुक सर्व सुख देखे परन्तु पूर्व णप के अर्थ पुत्रों को भटकता रहे ॥ gw ॥ केतकप्रेविपाकेन 


वड. पु नन > न म tas Ta] धु ee ला हिला pa पु न्न Pd थु पी पव्‌ 11035. शां यः J] क्रु र 
पुत्रतुखविनत्यति पूवंगाथाकथंतात BAA ॥ भगवाच ॥ श्रुणुपुत्रकथासवं GAGA SH ANF 
राजथोगश्नप्राप्ये ॥ अश्वपतिराजग्रामी 


= 
a] 
(im 


wins 


यार स्त्री के अमत्य बचन सुनकर Fam wast कारागार भजदिया ओर उसे विष दिवाकर मरता दिया तिस पाये कारगा पुत्र | 


का सुख नहीं हुवा aaa शाप लगा eae कि अगले जन्मगें तूभी पुश्रों के दुख देखगा ॥ शुक्रोधाव ॥ तिंदानंकस्यपूजाच 
किमेजकिजापक पूदनापबिनश्यति पुत्रछुखमविष्यति ॥ ama । स्वणस्यप्रतिमापत्र पडटंकप्रमाणकं अथवा wes 
लिल्यततिविपूंक रत-चदनभिश्राणि गङ्गाजलस्नादकम्‌ ताग्रकलशश्तंमध्य Sate स+स्पददेडिप्र गायत्रीम्‌ ise 
wad We ॥ wey eee flaws and इदंदान Bada पृत्रमावि च जीवन ॥ 
भाषा ॥ हे! A का पत्र पाऊ TH अथवा इससे WI प्रमाया से बनवावे तिस पर चंदन से ब्राह्मण के पत्र का मूरति 
लिख थोर एक कलश में घत बरक उम सूते प्र .श कर विजि पूर्वक द न करे उत्तम ब्राह्मण विद्याव न्‌ कुटुम्बी कोदे और गायत्री 
मंत्र जाप करावे ओर ५१ सहल संतान गोपाल का मंत्र जपावे तो पूर्व का दिया हुवा शाप नहो और पुत्र होकर जोवें ॥ 
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बहसवीनरोभवेत परस्त्रीमहाप्रीति कमागीरश्यापिनी ॥ हिजपुअप्रथमप्रीलि त्याज्यराज | 
Ta शत्रपक्षप्रतिराजर असत्यवाशिभाषणं ॥ कारोगारद्विजपृत्र विषराज्यअमृत्युदा पूर्वपापप्रभावेण पुञ्सुखानहिनक ॥ | 
भाषा ॥ हेपुत्र एक जन्ममें यह SiR TA राजांथापर एत्रीगामी एकस्त्री ब्राह्मणक पुत्रके हुत सुन्दरथी तिमका लोमदकर दोवलों | 


Ss = 


[ ॥ इदंग्रहपत्रस्थित्वा भग्यवाव्‌भोगतम्परः कस्मिन काजगतेशुक बहश्वर्यप्रातये ॥ दाताभो काङ्कतङ््च Fea 


नरोभवेत प्रथम तरायुतरनन्युने rear ॥ बालआंयुगतेकाब्य ानन्दभूमिमणडले तातकष्टविजानायातू ATTA 
भाषितः ॥ मत्यवादीप्रवक्तात्र पर. 4. दा ानज्ञानीमहाशूरो रतोषीत्रतिधारथम ॥ याज्ञाकारासुतठत्य नुधाद्धयलमान्वतः 
दुश्कमेशपीब्यन्त  पूवपापश्षदु कित (र युहृश्यत नोके सु#मेंसुचंस नव: बंबुवशापवादीव = WANA ॥ 


| अनुष्ठानमदादानं पापशातिञ्चजाऽते सव्षी८+यतवित्यं सुडीतिचापरिबृतन ॥ नानासाज्यलभेजाव मजनावदसवंदा पिंठुद्रव्य 
| बिनाशब सुयलवधिवद्धुनप्‌ ॥ अ्सव्‌$।लगरशुक अकस्मातअतिवितया व्ययरोधमनदान safari ॥ मित्रप्रोति 
महालाक आाशक्तवितमांहित पलीकष्टमयधोरं सुतदुक्खअप्राथये ॥ राजिदिनमहाविता पुत्रस्थनेनदशनं दोघपापप्रभावेश 
| आग्रवशविनाशक॑ ॥ सर्वलुप्राप्नोति पुत्रमृत्युनसंशय ॥ भाषा ॥ भृयुजो कहते हैं जिस जोब की पत्रो में ऐसा योग पडे 
मो जीव भाग्यवोन्‌ और बड़ा ऐश्‍वर्य प्राप्त कर ओर दयावान्‌ भोका पुरुष हो प्रथम तो थोड़ा ऐश हो फिर विशेष बढ़ 
| जॉय बाल आयु आनन्द मे आचे पिता को कष्ट हो tea से आराम हो जाय सत्यगदी पराय काये मन से करे अतिज्ञांनी 

शूरवार हो संतोषी ब्रति धारण करे दुष्कर्म से पीड़ा हो पूर्व करनी के कारण थोड़ी आथु में सुकम कर परन्तु कुल Aga 

से शत्रता विवाद रहे दुश्मन सदाजलते रहें पाप ग्रहों की शांति कराता रहे श्रेष्ठ फल हो आनन्द भोगे भजन आनन्द 
{ करे पिता का वन जाय परन्तु कुळ सुकर्म बने eal समय में fafaat हो खर्च हो मित्र से बहुत प्रीति चित्त उस तरफ 
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विशेष रहे पत्नी को सन्तान का कष्ट रहे पित पीड़ा हो सारे सुख दुख देखे परन्तु पुत्र का सुख प्राप्त होना. कठिन र | 
शुक्रोबाच ॥ ऊिंपापपूरव जन्मञ्च वंध्थापुत्रविहीनक जीवसर्वगाथायां कथ्यतेविधिए्वकं ॥ भाषा ॥ हेपिता इस जीव ने पूर्व किसी 


जन्म में क्या पाप करे हैं जो वंशकी वृद्धि बंद होगई सो पूर्व कथा कहो ॥ भुशुवांच ॥ श्रुणुपत्रकथांसवं पूर्वपापथकारणः 
कायस्थथकुलेजन्म चित्रग॒प्तोतिवंशक ॥ यवनविद्याभविष्यंति धनधान्योभविष्यति. राजद्वांरमहछाभं उच्चपदवीचप्राप्तये ॥ 
बहुपश्षोतध्रनञ्च दयाहीनबदुश्यः तितरोचित्रकंपक्षी बृक्षोजीवभक्षणम्‌ ॥ उपवनंगवनंजीव दीमकोजीवभक्षणम्‌ इदंपापप्रभावेण 


तिन को अपने साथ बांगको ले जांता था ओर वृक्षों में दीमक ate जन्तु होते हे तिन को खुनाया करता था इस पाप के 
प्रभाव से सन्तान कष्टी रहा ॥ शुक्रोबाच ॥ किंदानंकस्यपूजाच किंमन्त्रा#जापकं पूर्वपापप्रणश्यंति पुत्रपोत्रसुखावहं ॥ 
भाषा ॥ हेपिता कोन से उपाय करने से यह जीव पुत्रों के सुख देखे सो दान मन्त्र पूजां जाप कहो॥ भयुवांच ॥ मन्त्रसन्तान 
गोपाल चंद्रलक्षप्रमाशक॑ अन्नमिष्टान्नफ॑भोजन यक्ञदांनकरस्तथा ॥ पक्षीअन्नददेज्जीव मूर्गानित्यभोजनम्‌ इदंदानकृतेसंत 
पुत्रसुखभविष्याति ॥ भाष ॥ हेपुत्र यह जीव पिछले पाप की निवृत्ति के अर्थ यज्ञ करे दान करे अच्छी सामग्री बनवावे 
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पुत्रसुखविनष्यति भाषा ॥ हेपुत्र यह जाव प्रथम एक जन्म में कॉ]यस्थ कुल में उत्पन्न हुवा सो चित्र ga वंशी था सो बड़ा | 
चतुर विद्यावान था बहुत सा धन राजदरबार से पेंदा किया पुण्य भी करता थां परन्तु तीतर नाम और बहुत से पक्षी थे | 


ब्राह्मणों को तृप्त करे ओर पक्षियों को अन्न डालां करे ओर चांटीनाल नेम करके देतो निश्चय करके पुत्र होकर जीवें ॥ 


च ॥ पत्रस्थिलाग्रहांचेदं फलप्रोक्ता म।न्यः विप्रहोफलदंश्रेष्ठं नानांलाभसप्तागमः । भूमिमन्द्रअप्राभोति कोतित्रढो 
धरातले कूरपापग्रहापूजा दानंचेवप्रयत्नतः ॥ जोचिंतानसंदेहो भणुणापरिभाषितः अयत्नेनेवभोक्राव्य बुद्धिनःसुस्थिरभव: ॥ 


उद्योगोकुरुतेदोर्ध लाभचितावलौयसी प्रमेओेपीडिनंयुप्त मित्रशत्रवदाचरेत ॥ प्रोतिकृत्वाकृतेधातं सर्वदाहोनि्वितनम सत्यवक्ता 


सुखीलोके असत्यवचनंत्रजेत ॥ सुकीर्तिप्राप्तेलोके उद्यमेपोष्यतेकुलः परोपकारकरताच बुद्धिय॑तोसुलक्षण ॥ ईशभक्तिसुसंनित्य 
सुस्थिरंनविपर्जन कामीकुतुहलीचेव कुटंबेप्रीतिवत्सलः ॥ पूर्वमायुसुखीजीव मध्येचसुखमभ्यमं अत्यपापकुरुशांति कान्ता एरु 
THA: ॥ सुयत्नेसर्वतासोख्यं नात्रकार्यविचारणा कामबेगेनचोन्मतो चिनचेवोपिविभ्रमः बुद्धिबन्तोयशीसोख्यी नकश्रि 
न्निदतोमति जीव॑ध्यानअसंमग्न: योवनंरूपचितनं ॥ श्रेष्ठकर्मरतोचापी बहुबांधाचशांतये मर्वशुक्खथप्रप्नोति युप्तचिताच्वामकं ¦ 


पुत्रकांक्षानसंदेहो भगुबाक्यनचान्यथा पूर्वपापप्रभावेण पुत्रसुखविनश्यति ॥ भाषा ॥ भगुजी कहते हैं इस पत्र में तीन ग्रह बहुत | 


उत्तम पड़े हे अनेक प्रकार के लॉम हों भूमि मंद्र कीति प्रथ्वी बढ़े कर पाप ग्रहों का पूजा दान यत्न करना श्रेष्ठ हे इतने न्यून 


ग्रहों का दांन मन्त्र जाप न हो चिता बुद्धि प्रम लाभ मध्यम उद्योग बहुत करे फ़ायदा मर्जी मॉफिक न हो गुत प्रमेह को पीड़ा. 
` मित्र से शत्रुता रीत के बदल हानि पहुंचावे यह जीव सत्य को पसन्द करे झूठ से बचे कोति बढ़े पराये उपकार करने वाला. 
| बुद्धिमान सुलक्षण देवतां में कळ भक्ति अरपस्थिर न हो कामदेव की उन्मत्तता, मित्रों स प्रीति, पूर्व आयु सुख, मध्यम 
तायु मध्यम सुख दो स्त्री से प्यार सुकर्म ते सदा सुख मिले एक जीव के ध्यान में मग्न रहे हेशुक्र सम्पूर्ण काम हों ! 
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। परन्तु मुख्य सुख पुत्रका है सो तिसकी मटकना बनीग्है जाम देखे ॥ शुक्रो ॥ केन ' मंप्रभावेश पुञस्वप्ननहश्यते एवंगाथां 


FATT तृणुरयेममवांड्या ॥ भाषा ॥ हेपिता इस जीव की पिछले जन्मों की कथा वहो ऐसे कोन से पाप दीर्ध करे हें जो 
खरो पत्रों को भटके ॥ भुगुवांच || पू्वजन्मगाथायो श्‌ शुपृत्रतिष्यानकं शूद्रवंशकृलेजन्म दीर्घशधकृरुतथा ॥ पापकर्मधनंपाप्ति 
उच्चपदुवीचप्राप्रये लोकेलश्षपतिख्यातो मानकीतिभविष्यति ॥ कमट्टांचसृतिकाझंड हस्थनित्यश्नथारण बढ़पक्षिवित्वेजीय बारम्बार 
क्षणं ॥ विध्य॑ंसबग्रहंपक्षो वच्चोमोजनंतथा दीर्घपापप्रभावेण पुत्रसुखविद्टीनकं ॥ भाषां ॥ हेपुत्र इस जीव की पूर्व जन्म की कथा 
कहता हूँ सो तुम ध्यान से सुनो पूर्व एक जन्म में यह जीव शूद्र बंशमे उत्पन्न हुवा था सो बड़ा धनवान्‌ था इज्जत प्रतिष्ठा वाला 


धोंसले तोड़ कर निकाल लाता था तिम पाप के प्रभाव से पुत्रों के सुख से होन रहे क्यों हि पक्षियों का शाप लगा हवा ह 


था परन्तु गुल्लों से जीव मारने को बहुत अभ्यांस था कमट्टा हाथ में लेकर बीसियों जीव पक्षी मार लाता था और उनके 
galas: किंयत्नद्वकरतब्यं पक्षीशापविनाशनं पुत्रमातिचरश्यंते वंशबृद्धिभविष्यति ॥ भाषा ॥ हेपिता कौनसे यत्नकरनसे पक्षियों 
का दिया हुवा शाप नाशकोप्रश्तहो और इसजीवको पुत्रोंका सुखमिले ॥ भूण्याच | चंद्रलक्षप्रमाशान गायत्रीमंत्रजापक ब्राह्मएं 
| भोजनंदोन कुबेतिविधिपूर्वक॑ पक्षीभोजनंअन्नम्‌ नित्यप्रतिनित्यनेमकं मंत्रसंतानगोपालं अर्थलक्षबजापक॑अनुष्ानकझतेमन्त 
| इत्रसुखभविष्यति ॥ भाषा ॥ भृशी ने कहा हे पुत्र एक लक्ष प्रमाण गायत्री शीर अर्थ लक्ष मन्त्र सन्तान गोपांल aaah 
ओर ब्राह्मणों को स्वर्ण दक्षिणा दे ओर पक्षियों को नित्य प्रति रोज अन्न डाल हर जिमावे तो मिद्य पत्र होकर जीवे ॥ 
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श्रीगणेशायनम: ॥ एतद्योगेसमुसन्न युवाश्रेष्ठफलप्रदा दोघंकृत्याधिकारीच प्रप्यतेधननिश्चितं ॥ कदापिसमयेवत्स स्वकुटम्ब ' 
विरोधता व्ययोद्रव्यसुखंजांत॑ शत्रहानिश्रजायते ॥ खत्यश्रमंकदाकाले विशेषोलाभहृश्यते मध्यविद्यानितोपुन्स बुद्धिवंतों | 
विशेषतः ॥ अतितेजप्रतिष्ठीवा सुजनोमानवद्धंन॑ सुकीरतिस्यांतिलोकेस्मिन ईशस्यचितनकृतः ॥ पत्नैश्रेष्ठकुलोप्राति पुत्रचिता | 
महानकं नेकयत्नङतेपुत्र Baas ॥ दौर्धकष्टविजानीयात नवीनोजन्मप्राप्तयेः दोयतेसुमरतिसर्व दुष्टकर्मविसाजिता ॥ | 
सुमित्रोबाषणोग्रीति चिधोदारनसंशयः हीनवार्तानकतंव्यो युप्तचितांचन्याप्तये ॥ सुकोर्तिचितयेनित्यं 5 सुकीिचमथानकं | 
व्ययोदोघतमायात सवेकार्यचसिद्वति ॥ भातृभग्नीचउसन्न अत्पसुखशलोकमा कस्मिरकालेमहत्रापि धनधान्यसमागमः ॥ | 
युग्मजीतमहांब्प्रीति सुन्द्रमाततुलक्षणं पूर्वजन्मञ्चपपार्थं वामचिंतामहानकं ॥ पुत्रतुखनदश्यंते प्रथ्वीजन्मयकार्यम्‌ ॥ | 
भाषा ॥ भूगुजी कहते हे हेशुक्र इस जीवकी पत्रीका फल सुख दुख चोदि वर्णन करते हैं सो तुम सुनो युवा अबस्था में agai $ 
काम करे ओर बड़े २ मनुष्यों से काम पड़े धन प्राप्त करे विद्यावान्‌ हो किसी समय में इटंब घर में विरोधसा हो धन खर्चे हो | 
शत्रु नुकसान पहुंचाना चाहे परन्तु श्रेष्ठ दशा में थोड़े परिश्रम से ग्रकस्मांत लाभ खुशी हो विद्या से बुद्धि विशेष इज्जत प्रतिष्ठा | 
वाला अच्छी शिक्षा देने वाला इश्वर की तरफ ध्यान रखने वाला St श्रेष्ठ कुल की पुत्र को तरिता रहे यत्न भी करे परन्तु | 
पुर्व जन्मों के पाप के अर्थ पु शें से रहित रहे शरोर पे पोड़ा कष्ट भारी आवे सो नया जन्म हो नई २ बार्ता का विचार करे | 
बड़े बड़े ख के काम AG सो पूरण sae भाईयों से थोड़ा qual जीवोंसे प्रीत लगी रहे हेशुक्र जो दुनियां के सुख हे 
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मातत हों परन्तु पुत्रों के सुल को यह जोब और इसकी स्त्रो aed रहें ॥ gata ॥ रिकर्मानुवरणः वशब्रद्रिसदरयते 
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{ पुर्व जन्मकथाकथ्यं उ्चारणविधिपुरव कं ॥ गाषा ela इस जीव न कोन से पाप पूर्व जन्म में किये हें जो ae 
| | स्त्री d [को भटके है ता वाध पूवक वणन करी ॥ भृणुवाच ॥ शशुपुत्रकथासव पुर्व जन्मनि RAT क्षत्रावशए सुल 

| बनवरान्यभविष्यति ॥ लोकंलक्षपतिख्यातो बहुसेवीनरोभवेत्‌ अश्वपतिगजग्नमीख भुमिलाभडदीर्धयो ॥ निजस्थानवसत्तिविष 
। यृहभुमिउपाथक लथ्टसुश्प्रहारंण द्रिजस्थानभस्मकम्‌ ॥ युम्मपुत्रन्रयंकन्या प्रश्मष्योत्मटुदा तेनपापप्रभावेण वंशबृद्धिविनाशन ॥ 
भाषा ॥ हेपुत्र यह जीव पहले ऐक जन्म में क्षत्री वंश में उत्पन्न होता भया सो बड़ा भाग्यवान लक्षामीश हाथी धोड़े ग्राम 
| थे इतकी जमीन में एक ब्राह्मण कुटेव सहित रहता था सो उससे किराए भाडे के ऊपर बहुत विवाद हुवा यहां तक की 
उसको बहुत पिटवाया और उमके घर में आग देदी सो उसके दो छोटे oa ओर तीन कन्या जल कर भस्म हो गईं॥ 
| शुकरोबाच ॥ किंयत्नदानमंत्रमंत्रस्य किविधानेतिजापक पर्वशापविनिर्मुको पुत्रसुक्खद्वप्रातये ॥ भाषा ॥ हेपितों क्या यत्न करे ओर | 
| कोन से दान मन्त्र जाय करवावे जो पूर्व जन्म के शापसे छूटे ओर पुत्रों के सुख देखे और स्त्री गोद भर भर खिलाबे 
। ओर पुत्र जीवें सो कहो ॥ भुख्वांच ॥ स्यानदानकूरुजीव गायत्रीमःत्रजा५क स्वणंस्यप्रतिमापत्रं ह्विजसुतमूर्तिलिख्यते ॥ - 
' सर्वदानग्धिनेच संकसंत्राह्मणददेत हजएतुश्टकर्ते्यं पूर्वश्रापविनाशनं ॥ पत्नसुखनसंदेहो वशबृद्िदिनेदिने ॥ भाषा ॥ हेपत्र यह 
, जात दान कर TARE जपवाव ta पत्र पर ब्राह्मण क पत्र कन्यांथा को मृति लिख ब्राह्मण को दे तो पत्र होकर जीवें ॥ | 
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श्रीगणेशायनमः ॥ एवंसवेखगास्थित्वा जन्मकालेयदानरः JET HAVA ानन्दभूमिमणउने i] RATA स्वॅशां ! 
शुभचितकः चंद्रजीवपरंप्रीति नूतनंवार्तयावितः ॥ सुन्दरश्र्लोधीरःः प्रताषोश्रत्रिक्रमी गुरुभौमतथापुच्छं पूजनात्सुखवर्डनं ॥ ) 
meager मगुषाणरिभाषितः wars वंशत्द्िशुभःदा ॥ गोविपरक्षकोवीमान्‌ मत्यवांदीविवक्षणः saan | 
विधाच पर्यटनंमरियसदा ॥ चंद्रश्रपमहाकष्टं प्राणमातिश्चवितनम्‌ श्रेषकर्माश्रयोभृत्वा Maga: ॥ ुप्षलाभविशेपेण 
अ हस्मांउ जायतेकदा भूमिलाभविशेषेण रचनामन्द्रबूतनं ॥ मनेच्छा पूजितोवत् अनुष्ठ।नं पु पत्वत: राजद्रारावनंम्राप्य fa AH 
Rite: ॥ पितांधिक्यप्रकोपोच कामाधिक्यबलान्वितः सुशीजश्रपलोपुन्स रिपुणाकष्टदायकः ॥ निष्छुरंवचनंवक्ता कुमतिश्व 
उदारधी सवसं त्समायुक्तो अगनाप्रीतिकारकः ॥ जन्माडूनयुतपुन्स गीतनादपरंप्रियः aqnisagaal निजांगेनात्रसशयः ॥ 
| सर्वकार्याणिलिध्यांत पुन्रसुरूिनश्यति॥ भाषा ॥ भूणुजी कहते हैं हे शुक्र Pratt जन्म पत्री में ऐसे ग्रह पड़े हैं सो पंदा 
| होकर अनेक मकार क पृथ्वो पर आनन्द देखे बहुत से काप बढे शोर उपक शुभवितक aga हों «वीन बिचित्र बालों म॑ 
| मन रहे एक जोब में faa बत रहा करे यह जीव सूरबोर प्रतापी थोर बंधाने बाला दुसरे की ata को तोले युरु भोम | 
केतु का पूजन ABS भुएजा अहते हैं पथमश को पूजा दान से वंश की बृद्धि हो पूव जन्म के पाप के कारण पुत्रां स रहित 
| रहे दुख दख स्त्री क्लेश माने आर यह जीव विद्यावान्‌ हो भ्रमण करने को वित्त चाहा करे एक समय अचानक में ए+ बार ! 
` केट भय हो अल्प भोग कर आयु पूरी हो राजद्वार से. प्राही खुशी रहे भूमि से धन प्राप्त हो शत्रुओं से बितरांद हो सबं 
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शि हों परन्तु पुत्रों के दुख देखे ॥ शुक्रोवाच॥ किंकमानुसारेण पुत्रसुछविनश्यति पूर्वजन्मकर्थतात बुणुलंममवादया ॥ 
भाषा ॥ हेपिता इस जीवकी प्रथम जन्म की १थो कहो ऐसे कोन से पाप इस जीवने किये ये जो यह gale सुस रहित रहा ॥ 
बृयुवाच ॥ श्रशेपृत्रकथासर्य पूर्वपापश्षकारणः यवनवंशकुलेजन्म '्रांनन्दभूमिमरडले ॥ लॉकलक्षपतिख्याती अतितेजोप्रतिश्या 
बहुजीवबधंकृत्वा निजभक्षोपिकारणं ॥ चापबाणकुरुधारण गवनखेटातुसारंण तिहिपापप्रभावेण वंशवृद्विनश्यति ह. 
भाषा ॥ हे पुत्र इस जीव से प्रथम जन्म में बहुत पाए बने हैं प्रथम जन्म में यह जीव यवन जाति म उत्तभ हुवा चा. नित्य 
प्रति शिकार खेलने जाता था ओर अनेक जीव मारकर लाता था ओर तिन्हें भक्षण करता था हाण aH को 
सात जन्म को शाप लगा हुवा है तिस कारण सन्तान का सुख कठिन है ॥ शुक्रोवाच ॥ किंदानंकस्थ पृजाव किमं्र्किजापक 
पूर्वशापविनश्यंति बशबृद्धिमविष्यति ॥ हे पिता कौन से दान मंत्र जाप करान से पुव अना का मा ae हो al 
पुत्रों के सुख देखे ॥ yeas ॥ सखर्णत्यप्रतिमाकार्या तप्टंकप्रमाणक विष्णुधेजुनिसेन्मृति शद्धकिंचशातये र््तन्दन 
| पिश्राणि गंगाजलप्नानकं सकत्पंददेलिप्र पूर्यपाह्चशांतये ॥ चन्हलक्ष प्रमाणेन गायीमंत्रजापक ॥ जावा ॥ ह स क 
प्रमाण ते स्वर्ण का पत्र बनबांवे तिस पर विष्णु भगवान की मृतिं रक्त चन्दन से लिव ओर _ गंगाजल से 
| स्नान करावे तिसके आगे एक लक्ष गायत्री मंत्र जाप करावे आर ( मुह से यह मन्त्र कहता जाय ) ॐ एँ हीं कली Al 
। बिष्णु भगवान मम कोर्य सिद्ध कुरु कुरु खाहों ॥ फिर वह मृति ब्राह्मण को संकर करके दे तो निश्चय पुत्र होकर जीव ॥ | 


ww 
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थीगणेशायर५: ॥ श ्पनंग्रहाकाव्य दोर्घमान्योप्रतिश्तः yao भगुणापरिभाषितः !! मांनकोतिविशेषण ग्रसः 
उतीज्रः रूपयोबनसंपन्नो सुमित्रथारुभापितः ॥ नानामंगसंकार्थं जायतेचम्रहो्तवए मध्यसोख्याविकारीच विज्ञासीमरति 
aia ।) युप्तशोकविशेषेण अरकस्मांत्यमागमः दीर्घ॑द्रव्यव्ययोचोषि चितयंतिदिनेदिने | जल॑पशुनयंशुक्र तनकश्यपपाथथ: 

शत्रपक्षविरोध्य कुलबधुविमोतये ॥ चिंतयेदीर्धकार्याणि अतसोख्यसमोयुतः हयोकश्विशेषश चंद्रयल्पमहाअर्य ॥ सुयत्न 
७०३०) शश्षितोप्राण नूतनंजन्ममन्यत ॥ दीघांयुचततोलोके उद्यमेणधनस्थितः असत्योदोषकंग्रातत शत्रुपक्षविरोधता ॥ व्ययदाध 
२६ | स्थित्वा पुरुषार्थीविशेषषः ग्रल्पजोबीचबालोयं अथवागर्भखंडतः ॥ पत्नीकष्टविशेषेण पुत्रविन्ताचभ्याङुलः द्विभार्यायोग 
प्रायंते किंबाल्यत्रस्त्रीप्रीतया ॥ बुडिविद्यान्वितोपुस न्यायकारीविचक्षणः  सर्वऐखरयप्राझोति वंशवृद्धिनद्श्यते ॥ 
भाषा ॥ भगुजी कहते हैं हेपुत्र इस पत्र के ग्रह श्रेष्ट हैं बड़ी प्रतिष्टा वॉलां हो परन्तु यह जीव और इसको स्रो संतान; को 
चिंता में रहे ata कीर्ति बढ़े लोक में प्रसिद्ध हो सुन्दर स्वरूप मित्रों से प्रीति करने वाला अच्छे वचन बोलने वाला नाना 
प्रकार के सुख पृथ्वी पर देखे परन्तु सत्त शोक सन्तान का रहे अकस्मात चित्त पर भय सा रहे बहुत खच हो जल से पशु से 
भय हो या कहीं से गिर कर चोट आवे शत्रु पक्ष से विरोध हो कुल बन्धो से fata हो चिता क्लेश हो कर फिर अन्त में 
| सुख प्राप्त हो दो कष्ट हों एक में प्राणा को भय हो फिर आयु पुर्ण हो किसी समय में झूठा दोष लगे इलजाम का भय हो 
{ जाय पुत्र होने बहुत कठिन नो होय तो माता शोर पिता को भारी दुःख देकर बड़े बड़े तरसाव दिखा कर चले जांय ॥ 
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1 ॥ शुक्रोवाच ॥ मोतात:छृपनाथ अहमदांसङ्रुदया पूर्वपापश्ववक्तथम्‌ पुत्रखनेनपश्यति ॥ भाषा ॥ हैं पिता मुझ पर कृपा करक 


DS. he 


कहो इस a ऐसे कौन से पाप किये हैं जो पुत्रोंके सुखपे रहित रहे ॥ ॥ वाच ॥ शादजत्मयगाथायां कध्यंतिविधिपुर्वक 
दीघपापंकुरुणीव शुणुपुत्रतिध्यादकं Fema Eater बहुभांगोप्रशान £ राजहारकन्यायम्‌ उच्च RATA |;  हिजशूहड्यावीच 
CERCLA CACO MeL ACE Cie ORG ARC eee मरागादरडददेलिप्र सुद्र 
कंलमेत्‌ तातपुत्रपृव्युदधरय न्यायांवीशोश्रापम्‌ ॥ भाषा ॥ हे पुत्र प्रथम जन्म में वह जीव Targa वंश में उन्न हुवा था 
राजद्वार में बडे चोइदे पर था मुकदमे में न्याय किया करतो था सो एक शूद्ध बूढ़े न अपने हाथ स यता २ 
कर लिया उप ag के वारिसो ने ब्राह्मण को फांत लिया और हाकि को रित देदा सो न्यायाबोश ने 
Wag के पुत्र को प्राण दरड की al दो सो ब्राह्मण ने श्राप द्व कि सांत जन्म तक पुना + सुख ‘ देखे ॥ 
॥ शुक्रोबाच ॥ किंदानंकस्य पुजाच किमंत्रक्रिजापक जह्यश्रापप्रणश्य त प्रपा ॥ भाषा ॥ है पिता कान से दान पुणय 
मन्त्र जाप से पूर्व जन्म का व्राह्मण का दिया हुवा शाप नष्ट हो आर पुत्र होकर जीव ॥ अशाच ॥ ध्वाएस्पप्रतिमाकार्या 
युग्मसुढ्राममाएकं अद्मपुतनलिखेन्मू्ति गायत्रोमंत्रजापक ॥ तोन्दुलंयथा शक्ति BATTLE तंकर्पंददेतिप पृर्वश्राण्यनश्क ॥ 
इदंदानङृतेसंत पुत्रपालिनसंशयः ॥ भाषा ॥ भगशुजी कहते हें हे पुत्र स्वर्ण क दो सुद्रा प्रमाण भर के पत्र पर बराह्मण के ' 
पुत्र की afd लिखे ओर चावलों में गुध रख कर दान करे ब्राह्मण को दे गायत्री मन्त्र जाप करावे तो निश्चय पत्र होकर जीवें ॥ 


> = न्ख चस्का स्चजलति जन एखाइणचफ 
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ATTA ॥ जन्मकालइतिपेटा सर्वेत्रस्थितोयदि पुत्रकन्यातथाजाया प्रहसाख्यसुयत्नतः ॥ नाटिकामद्रयान्च वियाकेवन 


वर्धन जीवोसत्यमाच्‌श्रीमान्‌ उपकारीविचक्षणः ॥ मित्नकृत्यध्नतांयाति. बांधवानसुखलशु कवित्वमतिसंजाते मिष्टभोज्य 
मरतिप्रिय ॥ स्वभुजेनधनंप्राप्ते पंडितोरपपूजितः विरोवचङ्गटम्बेन शत्रवःतप्यतेसदाः ॥ दवविध्ामहाप्रीति यणग्राहिभवन्नरः 
ग्रतिवषछभमूतेश्च भूधनंवर्थतेशृह नांनाचतुस्यदानश्च धनक्रतिविवर्धनः ॥ स्वजनेसुखभोक्तव्या धनरत्नानिसश्चयः दवतायुरु 
भक्तश्च सोम्यमूतिसुखीनरः ॥ दिव्यवस्तरसदाधारी स्वजातिमानवर्धनं उुप्ठविताशरीरच gaged ॥ १लीकलेशितमशुक्रो 
भोग्यवृद्धिचन्यूनता तिद्या बुद्धिविशेषेण भुएणापरिमाषितः ॥ इम्द्रीव्याथिक्कजितृकाल शी्रवीर्यखंडनं seyret प्राणोमय 


विनाशनं ॥ युग्मकष्टगतेशुक ानंदंभृमिमंडले पशुभयजलंप्रा्त ज्परश्चपपाथयः ॥ wean पुत्रछुखनहृश्यते ॥ 


(RON As 


भाषा ॥ Has कहते हैं हेशुक्र जिस जीवकी पन्नीमें ऐसे Tas सोजीव कन्या पुत्र स्त्रीके सुखका यत्मउपोय करतो रहे और इसजीवको 


| रास्तेमेसे या मंद्रमेसे धनङीप्राति किंसीकालमंहो सत्यवातको पसंदकरनेवाला परोपकारी मित्रसे बंधुवोसे किप्ती समथमें विपरीतताहो 


और कुछ कविता गानेसुन्नेका भी शोकहो मिष्ट ओजन प्यारालगे अपने पुरुषर्थस पेदाकरे Fea बड़ेआदमीभी आदरकरे शत्र 
जलतेरहें TOM saad प्रीतहो सुन्दरस्वरूप भृमिसेलाभ चोपायेभीहो अच्छे आदमियाँसे लेनदेन ऐश्वर्य दाकरे अच्छेवस्ञ 


| ५२ दरिद्रीसा नरहे बिरादरी में इज्जतहो एप्तविता रहे विनाकारण भी डरता रहे इज्जतका ala रखनेवाला भलेबुरेको परखनेवाला 
। अच्छी शिक्षा देनेवाला हेशुक्र प्रथ्वीपर आन२ कर यहजीब अनेक प्रकारके सुख aia देखे परन्तु gals सुखको भटकतो रहे ॥ 
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[ ॥ किंकर्मानुसारेण पृत्रचितांभविष्यति पूर्वजन्मकथंतात कथ्यंतेविधिषूर्षकं ॥ हेपिता कोन कमे इस <a पूव 


जन्म में करे हैं जो यह ओर इसकी स्त्री एतं के सुख न देखें ॥ भृगुबाच ॥ श्रणुपुत्रशतेजन्म क्थ्यतेविविपूर्वक मेथुलदेश | 
कुले अन्म अग्रवालो तिश्रे 8या ।। व्योहानपनप्र्ोति धनधान्यसमागमः लोक॑लक्षपतिख्यातों बहुसेवीनरोभवेत्‌ ॥ ऋषीपृत्रजगन्नाथ | 
क तीर्थदेवदर्शनय्‌ धनिधवश्रपछङ्कवा ग्रागराददेतममः ॥ यग्रवालोत्रनीपश्चात लाभार्थअशिभूतकं दर्शनपर्शद्यागत्या wha | 
र. नददत्‌ AUG ऋषीपुत्रचाञन्दल धनतरिताशरीरेचर हृश्यदहदुर्बलभ ॥ तथशकालगतेकाब्य ऋषी Tada 
पृतकपुत्रलखंतात हांहाकारविव्हलं ॥ ऋषीशापसुखंदःवा सप्तजन्मसुतहीनकं ॥ भाषा ॥ TWH थम एक जन्म में ऐक ऋषी 
का पुत्र जगन्नाथ आदि देवदशन करने गया तिस के पास जो कुड धन था अग्रवाल धनी सेठ तिस के पास धर गया जत्र 
दशन से आया तब लोभ के वशिभूत हो कर सुकर गया इसी चिंता में ऋषी के प्र ने प्राण दिये तं पत्र को सुतक देख | 
ऋषी पिता ने धनी को शाप दिया कि सांत जन्म तक पत्रों के सुख न देखेगा ॥ gaa ॥ 1+दानंकम्यपूजा किमत्र 
किंजापकं ऋषीशापविनिमृक्तो dasha ॥ स्वर्णपत्रलिसेन्यृति अषापत्रश्नकारकं asses सुत्तमूतिमवेशकं ॥ | 
TAA GUST] श्रद्धामात्रप्रमाणकं संकल्पंददेत्विप्र श्रथतिविधिपृवंकं ( मुख से कह ) ॐ हें हीं Si दोंबडुकभरवाय आप | 
| दुद्धारणाय पूवशार्पानबाणार्थं दानमंत्रकुरुकुरुस्वाहा ॥ वञ्रदानङ्गतेरंत प्त्रपाठिनसंशय: सवे खङम्रप्रोते बंश | 
| हे पत्र यह जीव स्वर्णपत्रपर ऋषी परकी मूति लिखे प्रतभरे तांबेके कलशमें एर ब्राह्मणको दान कर तो मिश्च पुत्र 
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= : ॥ एतद्योगेनरोजन्म माननीयप्रतिष्ठतां पञ्चमेशोपिपूज्यन्ते दानमत्रत्रतोषिता ॥ विद्याबुद्धिविशेषेण पश्चातो 
सुखपुत्रक पव णपप्रमावेश ५त्रसु्दिनस्यति ॥ पृजांदानञ्चमं््णा पूर्वशापविनश्यति रुतसुखअ्ंतयोशुक्र भयुणापरिभाषिंतः ॥ 
अष्टमहादशेव बालका इ।किलोलकं युण्मविद्याचग्रभ्यासं भयुणापरिभाषितः ॥ धनब्ययंशुभंकार्य विवाहोत्सवमंगलं तातमात 
महासुखं जोवनंसुकलंममः ॥ त्रियोदशेषोडशवर्षे सून्यनेत्रमितेतथा बहुविद्यायप्राप्रोति पर्नीम्रीतचयुग्मकं ॥ देहकष्टविजानीयात्‌ 
शोषधीप्रतिशांतये युष्तप्रीतिथन्यजीवो नान्यथावचनंममः !। जीऽचिताचप्राप्नोति अल्पगभापिखंडतः चंद्रनेत्रमितेवर्षं सून्यराम 
मितेतथा ॥ दोर्घलाभनसंदेहो उच्चपदवीजप्रापये महत्प्ाप्तिमहोत्साहो भांग्यश्रद्षिदिनेदिने ॥ तातधनशुभंकार्यं विवाहोत्सव 
मंगलं अचानकंउपद्रोवा ग्रहकष्टमहानकं ॥ वेद्योंपोयकंक्ृत्वा शोषधीगरतिशांतये चद्ररपगतेकःव्य पृर्णयायुनसंशयः ॥ 
पष्टसपताइकेवर्ष य्रानन्दभूमिमंडले सर्वानन्दभोक्तव्येम्‌ युत्रदुखथप्राये ॥ भाषा ॥ Hal कहते हैं हेशुक्र यह जोव मध्यम 
भागवला प्रतिश पावेविया बुद्धि विशेष हो पञ्चम स्थन के पूजा दान से पुत्रों के सुख देखे पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से 
संतान का दुख देखे परन्तु पाप निवारण का मन्त्र दान जाप करावे तो अन्त में पुत्र हो कर जीवें ओर आठवें ard 
सोलवें वषे तक विद्या प्रादि स्त्री प्राप्ति पिता क! धन शुभ काम में खर्च हो प्रथम माता पिता को खुशी हो 
जीउन सफल माने दे कष्ट हों औषधी से आराम हो दूसरी स्त्रो से प्रीत हो परन्तु अस्प गर्भ खंडत हो या बंध्या हो ओर 
रोजगार उत्तम हो उच्च पदवी पावे २९, ३० वर्ष तक फिर उपर अनेक प्रकार के सुख दःख देखे आयु पूर्ण हो ७६ वर्ष के लग | 
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` पक्षियों को जंगल 7! कोठे पर डाला करे ओर नित्य प्रति चींटीनाल जिमावे तो पुत्र होकर जीवें वंश की वृद्धि हो ॥ 


भग आनंद देखे परन्तु पुत्रों को भटकता रहे ॥ शुक्रोवाच ॥ केनकर्मगतेजन्म पुत्रसुखविनश्यति विधिपूर्वकथंतांत श्रणुत्व 
ममवांछ्या :' भुशुवाच ॥ श्रुणुपुत्रकथासर्वं पूर्वपापश्चकरण कुमावंशकुलेजन्म धनधान्यभविष्यति ॥ दाताभोक्ता कृतज्ञश्र 
बहुसेवीनरोभवेत रोजमुट्राददेल्कु्मी लक्ष्योवृक्षविनष्यति ॥ बेमलपातलतावृक्ते कोटोपक्षीबांसकं जंगलुपवनंबद्धो सत्यांजन 
उद्यानकं ॥ जीवद्रानंदभोक्तब्यं सर्वजीतविनष्यति इक्षडालशृहपक्षौ वालो शोटसृतंतथा ॥ पक्षोशापमहादीर्घं पुत्रस्वप्नेनजीवितं ॥ 
भाषां ॥ भजी कहते हे हेशुक्र पूर्व जन्म की कथा इस जीवकी वर्णन करते हं जो इछ पाप इस जीवसे बने हैं सो सुनो राजा 
को मुद्रा देकर बड़े भारी बन काटने का ठेका लिया सो वह बन हरा भरा जहां अनगिनत जीव आराम पाते थे ओर भोजन | 
फल फूल खाते थे ओर बृक्षों की डालो में घोंसले बना रख थे सो बन कई योजन मं को था इस धनवान कुर्मी ने मब वन को 
काट कर विध्वंस कर दिया तिस कारण पुत्रों के सुख स्वन में भो होने दुर्लभ हैं ॥ शुक्रोबोच ॥ किंदानंकध्यपूजाच 
किमंत्रकिंजांपकम्‌ पक्षीशापतरिनिरमृक्तो पुत्रसुक्‍्खद्षप्राप्तये ॥ भुशुवाच ॥ चंद्रलक्षप्रमाणेन गांयत्रोमंत्रजापकं श्रेष्ठविपरथकमेष्टि इच्छा 
भोजनदरेत्‌ स्वर्ण्दक्षिशांचेव प्रसन्नात्मसंतुष्रयः वहृअन्नंददेत्पक्षी नितप्रतिकीटभोजनम्‌ ॥ मंत्रसंतानगोपालं भर्धलक्षप्रमाणकम्‌ 
विविपूव ग्रवुष्ठानं पृत्रप्राप्तिचजीवितः ॥ सुतप्रापिनसंदेहो वंशवृद्धिदिनेदिने ॥ भाषा ॥ हेशुक्र यह जीव पक्षियों के पांप निमित्त 


एक लक्ष गायत्रो AIT Ty ब्राह्मण कमें्टि बैठे तिन्हें अच्छेर पदार्थ जिमांवे स्वर्ण की दक्षिणा दे योर बहुत. सा अन्न 
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| es ॥ एतद्योगेयदाजन्म विचित्रोभागमत्रवन मध्यश्रेष्टटशाभुक्तो पजितिसुमनोस्था ॥ परापग्रहप्रभावेण दीधंविंता.वि 
aad चित्तश्नवबलोनित्यं लाभविष्नसमुद्धवः ॥ विलम्बोजायतेप्राज्ञ पुनदीर्धधनागमः होनकार्यभवेजांपि पश्चांतिचितनंक्रत; ॥ | 
नारीचिताहुरेयुप्त शत्रुमित्रवदाचरंत जीवचिताविशेयेण जायतेनात्रसंशयः ॥ प्रायश्रितकृतमंत पुत्रसोख्यनसंशय: लाभकृत्योषि 
सिद्धति बृहत्योधनमागमः॥ सत्यवक्तासुशीलश्व अमन्याक्ोधमंभवः साहसीपुरुषार्थीच दुख्ंसोख्यविशेषतः ॥ दानीबुद्धिमतोप्रान् 
विश्रमझयदांकदा नूतनंवार्तयाचित्य कामाशक्तोणियुप्ततो ॥ दानमन्त्रजपंपुर्य सर्वदानन्दमंभवः सर्वथस्पविनश्य॑ति दीर्घायुश्र 


Game ॥ मनेच्छापूजितेचांते सर्वतोकार्यसिऽति दानेनपरमंसोरु' इष्टदेवस्यपूजनम्‌ ॥ सुन्दरमूदुवाणीच भनसंयुक्तकोशलः 
| वाणिज्यथ्धनदीर्ध भुश॒णापरिभाषितः पृत्रजन्मनसंदेहो अत्पजीवीचसुत्युदा ॥ भाषा !। भुगजी कहते हे हेशुक्र fa जन्मपत्री में 
| ऐसे गृह आंनक* पढ़ें सोमध्यम दशाभी देलेहे शोर श्रेष्ठशांसी देखेहे मनकी इच्छो सब पूणं होय परन्तु पापग्रहोंके प्रभाव करके 
| दीघ॑चिता होय भम विध्नथावे लाभ होता २ रुक जावे फिर बहुतसे धनका आगमनहों हीनकार्यकरक ५छतावे स्त्रीको स॒प्तवितारहे | 


ओर जीवा जिताकलेश save हेशुक पूर्व पापा प्रायश्चित करनेसे पुत्रोंका सुख देख और यहजीव झू ठीवार्ता सुनकर क्रोधित 
हुवाकरे सत्यमे प्रसनरहे माध्यी पुरुषार्थी दानीसुकर्मी बुद्धिमान कभी बुद्धिश्रमसी होजावे अकलसे नवीन बात निकाले मनुष्य भला | 
कहें कई अरा यावे नयाजन्महो फिर आयु GUA हेशुक्र एथ्वीपे यहजीव अनेकतरहक यानन्ददेखे ५न्‍्तुपुत्रके gua रहितरहे 
शुक्रोबाच ॥ केनकर्मानुसारंण वंशवडिनहश्यते पूर्वजन्मकथंतात उद्चारणममप्रति ॥ आषा ear कोन से कर्म इम जीव से 
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` मं आन पड़े सो गिरतेहो इतयु हो गई तो इस ग्वाल बंशी ने सब होतव्य अपनी दृष्टी से देखा परन्तु उस रस का 
लोम बर नहीं किया मर हुने सपा को निकाल कर फेंक दिया ओर उस कड़ाह के पाक का Be बनवा कर बेचा बो ग जिः 


ox 


| Ga soe ae eee वंश की ताच उनी ऽ रोके a शद द | 
हसो ५4 अन्मे ने है जो वंशकी बृद्धि नहो और gai क्लेश देख सो कहो ॥ भाव ॥ पूर्वजन्मनिपांपार्थ भुशुपुत्रति 
> र 


ध्य नक खालवंराकुलेजन्म इषीकमंभरहोरक ॥ मिष्टक्षेत्रबउत्पत्ति गुड़खड़वाचई15ये चडदिवसोपिहोतब्यं दीर्धपापंचभागिक ॥. 
AMAA लोदपातररसाविक quads भाविवशप्रवेशकं ॥ विषयरोरसाबूड शुडमिश्नमेलम ग्वाहृदंशीय 


io} SN eq वि क्र q ब्‌ हज - यु . ०0 ~ : 
लोभा मेलिकाक्रत्यविकय ॥ बहुजोबणुडोभक्ष प्राणोवगवर्नंतथा दीर्घपापप्रभावेण वंशवृद्धिनहश्यते ॥ अतिक्लेशमहादक्खं 


 पुत्रसुखविनश्यति ॥ भाषा ॥ हेशुक यह जीत पूर्व जन्म में खाल वंशी अहीर था और खेतों का कृत्य करे था इख वहत 


बोय मिष्टान बनाता था सो कोद मं भट्टी पर रस पक रहा था भावी के वश दो सर्प बड़े २ मोटे जहरीले विषियर कड़ाह 
त्यागन 


जो ने खाया बही Bey का आ हुवा तो बड़े पाप का मागी हे इस कारण वंश की ate नहीं होती और पुत्रों को 
Gea ॥ किंदानकप्यपुजान शिभत्रंड्जापक् दुर्बपांपविनिमुक्तो बंश्बृद्धिदिनेदिनि ॥ yaaa ॥ स्वस्तिमा 
ASU 4 मा इक युग्म Wee al गायत्रोमन्त्र AH ॥ यज्ञहवनञ्ददानञ्च कुर्वतिविधिपूर्वकं संकर्पंददेलिप् सहितोवस्त्रभूष्यं ॥ 
दा +मच्ज 5तेसत पुर्वय पथशांतये पुञ्रसुखनसंरेहो वशयृद्धिमविष्यति ॥ भाषा ॥ 


भु 


पको मृति बनावे और वस्त्र दुषण सहित विविपूव क कमेंट amet दानळ और यज्ञ हवन करे तो अवश्य पुत्र होकर जीवे le 
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| करने वाला परोपकारी पहली अवस्था से अन्त में सुख विशेष खर्च विशेष ररे श्रे 
| अग्नि भय होय किसी काल में उपद्रव हो फिर शांत हो दो अस्प yaa कर आयू पूर्ण हो खो से मित्र से प्रीत नई २ ला 
| को वार्ता सोचा करे पत्रों का दुख देखे स्त्री को क्लेश रहे सब सुख हों लाभ 


“UUM ॥ एफ्यहस्थितपत्री बहुविद्याचप्राह्ये बलान्वितःविलासांच ।वमल:सर्वकार््रत ॥ मतिमानवारुशीलश्र 
भृजणापरिभावित: अन्मश्चष्ठुलेयातो बहुभागीचलोकमा परोपकारकर्ताच चित्तवितांचगुप्तता मित्रपक्षमहाप्रीति aac ॥ 
ETOH दोवव्ययनसंरय: श्ेष्ठििक्षाददेलित्र सूरवीरोपराङरमः ॥ युग्मअत्पमहापीडा नबीनोजन्प्राएये जलग 
मेयजाव दृणविन्होतिहष्यते ॥ कस्मिनकालउप्रोगा गुप्तजिताभविष्यति लाभग्रात्तिविशेषष अतितजोपतिष्ठ्या ॥ गा 
Weel आरक्त नबीनोमळकरचना आगभयभूगुसनमः ॥ सर्वसुखवप्रमोति पुतरदुखनमशयः पलीक्लेशमदाचिता 


पशवृद्धिनहृश्यते ॥ भाषा ॥ हेशुक्र जिम जीव की पत्री में ऐसे गृह आन के पढ़े हैं सो भागवान्‌ विद्यावांन्‌ सूरवीर श्रेष्ठ कार्य 


४ शिक्षा देने वाला इज्जत पेदा करे जल 


परन्तु पाप के कारण पुत्रों का दुख हो 

न : ey : | हि ip कर a 4 N ॥ 
शुक्रोवाच ॥ केनकर्मविपाकेन वंशवृद्धिनहश्यते आसपुत्रथ्भोक्तव्य पत्नीक्लेशोपिदीर्थता ॥ पूर्व गाथाइदंजीव शृणुत्वं ममर्बोछया 
कनपापप्रभावण सुतानन्दनहृश्यति ॥ भाषा ॥ शुक्र ज कहते हैं हेपिता कौन से पाप कर्म इस जीव ने पृ जन्म में 
किये हैं जो यह ओर इसकी स्त्री पुत्रों को भटके !। WF ॥ श्रुणुपृत्रकथासव पूरवपांप्वकारण: आंयजन्मांतरंगाथा 
कथ्यंतेविविपूरेक ॥ खालवंशसमुत्पक्न बहुसेवीनरोभवेत्‌ अश्वपतिगजग्रामीय तेजस्वीप्रतिष्टवान्‌ 
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शिवपुरमामवासकम्‌ बहुदानीप्रभानजीव रनन्दभूमिमंडले ॥ , हस्तिथापितेयात्रा स्नानेहरिहारकंग रविस्तानिशामाग 


अन्धकारोपिगन्छति ॥ कझुमागोंगवनंकत्वा. अन्यपुोपिवर्जयेत पशुसर्पहदंगांगें पगडंडीदगच्डति ॥ याजीमंदथु णुरब्द 


अंगिकारनझृत्यया सर्पवसहितपुत्रो गजचणो पिमृत्ुदा ॥ सर्पशापयुखंदत्वा सहजन्मय्पुत्रवान्‌ ॥ भाषा ॥ कृणु ने कहा 
पुत्र प्रथम ऐक जम्म में यह जीव खाल वंश था हरिद्वार गड्ढा स्नान करने जातां था सो रात्रि के समय अन्य बनुध्यों ने 
मना feat कि इस रास्ते में सर्प बहुत पड़े रहते हैं रात्री में मत जायो सो यह न मानां बहुत से सर्प आदि जीवों को विभस 
हुदा तो पाप का मागी हुवा ॥ शुक्रोवोच ॥ झिदानंकस्यपूजाव फिसहिआपकस्‌ तपेशापविनश्यंति पुत्रसुखभविष्यति ॥ 
भाषा ॥ हेपिता यह जीव कौनसे दान मंत्रसे पुत्रों के उख देखे सों कहो ॥ भूयवाच ॥ स्वर्णस्यप्रतिमाकार्या भ्रद्ामाद्यमाणकर्म 


 बृत्युतर्पलिलेन्यूति रक्तवन्दनकारकघ्‌ ॥ गंगाजलनसंशुद्धो धूएीदपंचचन्दनभ्‌ बीजमन्त्रथगायत्री लिपिक्रल्वादियितृषकम्‌ ॥ 


दीर्घवज्क्तेदानं मन्त्रथद्धाप्रमाणकय तांग्रइुम्भइतमप्ये शहमृतिप्रवेशकण्‌ ॥ अन्नवरूददेत्दाने जापंचविविपू्कस्‌ मंत्रसन्तान 
गोपालं चन्द्रलक्षपमाणम ॥ देवकीसुतगोविंद दूसराऽ्त्र उच्चारण करे ॥ ॐ एं हों हो श्रीं बटुकभेरवाय आपदुद्धारणाय 


| पूर्वशापनिवार्णारथ॑ दानमन्त्ररुकुरुप्वाहा ॥ मम्मदांनकतेतन्त निश्चयपुत्रजीविते पूर्वशापवितिर्मुक्तो वंशबृद्धिदिनेदिने ॥ 


भाषा ॥ भणजी कहते हैं स्वर्ण पत्र पर सपो की मूर्ति बनाय गंगाजल से शुद्ध कर विधिपूर्वक दान करे ऊपर लिखा मन्त्र पढ़ता 


` जाय और एक लक्ष सन्तान गोपांलकां मन्त्र विद्वान्‌ पंडित से जपवावे तो निश्चय पत्र होकर जीवें इसमें कुळ संशय नहीं zu 
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। श्रीगणेशांयनमः ॥ एवंसवंग्रहस्थित्ता कुण्डलीस्यफलत्विदं मनेच्छापूणितेलोके विलम्तोन्रातरसंशयः BUT ATA 


भाग्योदयविशेष्तः &व्यलाभंभवेबापि स्वकृत्यकुशलोगुणी ॥ बहुकार्यरतोनित्य॑ सुमित्रलामवर्द्धनम खुकोतिख्यार लोकस्मिर 
माननीयोविशेषत दोज्ञावामहद्ख पुनणंतोश्यमोप्नुयात्‌ छलछिद्रोविरहित नतुष्यतिकदांवन: ॥ गोदाओपिणश्व डाळ 
वानो विशेषतः दविभार्याेहेग्राप्नोति भरथवामंगलंत्यजेत ॥ सत्मार्गसुछत्यथ स्वइुलपोषऐरतः प्रतिशव्धतेलोके भ्रमिलाभ 
qa: ॥ श्रेश्कृत्यविजानियां छुछविताचप्रापपे मानसीविविधाविता देहपीडाचशहता ॥ अकस्मालदाहुख भयगोतोचमाणूक 
श॒त्रपक्षविरोधञ्च पश्चातेपराजयम्‌ ॥  अदेशोगवनंछृत्वा नान्यथावचनंमम शुभका्येबलव्यय॑ अथप्रातिभविष्याति ॥ cages 
प्राप्नोति पुत्रशोकनसंशयः ॥ भाषो ॥ हेशुकू इस जींव की पत्नी में श्रेष्ट ग्रह पड़े हैं परन्तु फल देर से करगे अन्त अच्छा हा 


| अच्छे लाभ के काम करे राजद्वार से लाभ हो बहुतों का काम निकले शुत प्रीत रहे दूसरी स्त्री भी प्यार कर सूरवार किसी के 
छल में न आवे सगाई हो के छूटे या द्विमार्या योग हो सत्य बोलने वाजा दसर को बात को.ठोले बड़े बड़े मामले देखे eal | 
gal का क्लेश चितो रहे सम सुख देखे परन्तु पूण पाप के प्रभाव से पुत्रों के शोक देखे ॥ श गाव ॥ किंकर्माठुसारण 
| घुन्नदु विनश्यति पू्वेजन्मक्थंतांत रथ्यंतेविवियूवक ॥ भाषा ॥ शुक्रजी कहते हैं हेमिता,कानले ऐसे BA इस जोवन एवंजन्म 


में करे हैं जो पुत्रोंके सुखसे रहित रहा ॥ भ्रछुवाच ॥ श्रुपुत्रकथांसव 6वुवपापथकारश्‌ं पवनत्रराङलजन्म पदक asa ॥ 


RA 


पशअंडवभोजनांय, बहुजीवविनाशनं नित्यउपनंगला पक्षोवालमक्षणं ॥ सहलोजोवश्रापाथ पुत्सुखविनश्यति ॥ 
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भाषा ॥ हेपुत्र यह जीव एक पूर्व न्म में यवन बंश में उत्पन्न हुवा था सो अपने षटकर्म से रहित रहा और नित्य 
प्रति बागों में जाकर सेकड़ों पक्षियों के अडे लाकर के भक्षण किया करता था और बड़ा धनवान था बाग जमीन अनेक 
तरह को सबारी थी परन्तु षटकर्म से रहित था शोर अपने आनन्द भोगे था सो सैंकड़ों पक्षियों शाप लगा हुवा है॥ 
शुक्रोवाच ॥ ङिंदानंकस्यपूजाव किंमंत्रंकिंजापकम्‌ पक्षीशापविनिर्मक्तो पुत्रमुखभविष्यति ॥ भाषा ॥ eat कौन से दान 
मन्त्र जाप कराने से इस जीव को पूर्व का दियो हुवा शांप नष्ट हो जो पुत्र के सुख देखे और स्त्री गोद भर भर खिल्लावे ॥ 
मृयुवाच॥ BYE चन्द्रलक्षप्रमायाको गायत्रीमूलमन्त्रस्य रक्तचन्दनमलिसेत ॥ पक्षीत्रालकमकारम्‌ लिए्यतेविधि 
पूर्वकम्‌ षटरस्रादिसामग्री संकत्पम्त्रा्मणंददेत ॥ गायत्रीमुलमंत्रस्य चंद्रलक्षप्रमांणक मन्त्रसन्तानगोपालम श्रेष्ठविप्रजपंतथा ॥ 
दोन करते समय श्रद्धा और भक्ति पूर्वक विष्णुभगवान्‌ का ध्यान करे और सुख से यह मन्त्र उच्चारण करता जाय ॥ 
3० एं हों छो श्रीं लक्ष्मीनारायण विष्णुभगवान्‌ पूवंशापनिवोणार्थ पुत्रसुखनिमित्यर्थ दान मन्त्र जाप करू हूं सो ग्रहण करो ॥ 
मंत्रदानक्ृतेसन्त पुत्रप्रातिनसंशय वंशबृद्धिभविष्यति भगुवाक्यनचान्यथा ।; भाषा ॥ भुयुजी कहते हैं हेशुक्र स्तर का पत्र एक 
मुद्रा प्रमाण बनवावे शोर उसके ऊपर गङ्गा जल मिश्रित लाल चन्दन में मूल मन्त्र लिखे और पक्षियों का आकार बनवा क्र 
आर षटरस आदिक संकल्प करा कर श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को दे और मन्त्र सन्तान गोपाल और गायत्री मन्त्र लक्ष प्रमाण 
जपवावे हवन यज्ञ करतो निश्चय पुत्र होकर जीवें और धन संतानकी ब्रद्धिहो और जीवन ana माने हर प्रकारके आनंद हों ॥ 
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्रीगणेशायनमः ॥ इदंग्रश्‍पत्रइस्थित्वा बहुमागीचबालक: साहसीचप्रतापीच विनीतश्चतुरोयुणी ॥ मंत्रतंत्रविजानोयात्‌ 
शिवभक्तिचमध्यमा दृश्टीन्युनविजानीयात नेत्रपीडानसंशयः ॥ अंगरोगकचित्काले शौषविअतिशांतये मित्रश्रे्महाग्रीति 
नवीनोवातंयाचित: ॥ अस्पकष्टभयंशुक्र नवीनोजन्मप्राप्ये. मिध्वाक्यत्रियवांदों घनितानसंशयः ॥ महत्माप्तिमहोल्ाहो 
भाग्योदयदिनेदिने कटुबावयउपांथीच शुपक्षविरोधता ॥ चोरभय विजानीयात गुप्तशत्रुवप्रापये राजद्वारप्रतिष्टोवा भूमिलाभ 


भविष्यति ॥ पुत्रचिताविशेषेण पत्नीशोकबूडन॑ अमेहोव्याधिकंलिप् ओषधीप्रतिशांतये ॥ करिमिन्कालेउपद्रोबा शीप्नोबीर्यखंडतः | 


अर्थश्रायुगतेशुक्र भाग्योदयदिनेदिने ॥ पूरवंपापप्रभावेण पुत्रसुखविनष्यति ॥ भाषा ॥ भूयुजी कहते हैं हेपुञ इस जीव की पत्री 
| में ऽह Ae हे इज्जत पवे चतुर बुद्धिमान मन्त्र यन्त्र का भी कमी शोक हो शिव भक्ति करे मध्यम श्रद्धा स कभी यांख दुखनी | 
| आब दृष्टि मध्यम सी होवे एक मित्र से प्रीत बनी रहे चित्त उसकी तरफ विशेष रहे एक कष्ट असप समय हो फिर ओषधी से 
शांति हो श्र श्वार्ता बारम्बार सोचे किसी काल में क्रोध विशेष यांया करे Ser बोले शत्रु जना करें मागं में या और कहीं | 
| चोर का भय हो स्त्री से भीत हो राजद्वार ओर भूमि से लाभ पुत्रों के दुख देखे स्त्री को ओलाद की Gar रहे अनेक यत्न करे 
पूवे पांप क कारण निष्कल जाय हेपुत्र यह जीव सर्व सुख देखे परन्तु पुत्र सुख न हो ॥ शुक्रोवाच ॥ किङर्मानुसारेण 
पुत्रसुखविनष्यति पूर्वजन्मकथांकथ्यं शर शुत्मममवांया ॥ भाषा ॥ शुक्रजी कहते हे हेपता पहले किमी जन्म में बोन से 


[ पाप इस जव से बने हैं जो यह और इसकी स्त्री पुत्रों के सुख को झटके ॥ HIT ॥ थ्‌ णुपुत्रकथासर्व पूर्वपापञ्चकारण 
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` शेत्रीवंशसमुत्पज्ञ गरनखेटातुसारणः ॥ उपवनंगवनंळृत्वा सन्सुखोसिंहरष्ट्यः क्षत्रोसिहवधोबाण हिजपुत्रचमतल्युदा ॥ । 
| चन्हपुत्रखुखीविप्न क्षत्री शविनाशनं ह्विजदृश्कितेष॒त॒ हाहाकारविब्हल॑ ॥  विप्रशापमुखंदवा सपजन्मसुतदुखी ॥ 
भाषा ॥ Waal कहते हैं हेशुक्र यह जीव एक पूर्व जन्म क्षत्री वश में sem होता भया बड़ा भारी धनवान थां सो एक समय 
पनुषबाण लेकर शिकार खेलने गया तहां सिंह दृष्टिमें आयातो क्षत्रोने तीरमारा सिह तो बच गया एक ब्राह्मणक पुत्र सन्सुखसे 
यावे था सो क्षत्री के दाशो से उसक प्राणों का नांश हुवा तो ब्राह्मण के यह एक ही पुत्र था सो उसका मृतक शरीर देख कर । 
हाहाकार कर के विब्हल gar थोर क्षत्री को ब्राह्मण ने शाप दिया कि तू भी सात जन्म तक पुत्रों को भटकता रहेगा 
शुक्कोवाच ॥ किंदानंकस्यपूजाच किमंत्रेकिजापकंश विप्रशापविनिर्सकों पुत्रसुखमभविष्यति ॥ भाषा ॥ हेपिता कौन से दान 
मन्त्र जाप से पू. का दिया हुवा बाझश का शाप छूटे जो इस जीव को पत्रों का सुख हो ॥ भुझवाच ॥ स्वएस्थप्रतिमाकार्या 
चन्हटंकप्रमाणकी तन्मध्येकामवीजब स्वशोशुद्धमांहशेत ॥ रक्तवन्दनमिश्राशि fags चन्द्रलक्षप्रमाणेन गायत्रीमंत्र 
जापकं ॥ वस्त्रभोजनंदानं संकरपंत्राह्यमणददेत बत्रदानविनिर्मृको पुत्रम्रात्िनतंशयः ॥ बंशवृद्विनसंदेहो भाग्योदयदिनेदिने ॥ 
साषा ॥ भुणुजी महाराज कहते हैं हेपुत्न एक टंक प्रमाण स्वर्ण का पत्र बनवा कर तिस के उपर रक्त चन्दन ओर | 
' अनार के कलम से हिज के पुत्र की सुति लिख ओर वस्त्र भोजन सहित सब सामग्री संकल्प कर के ब्राह्मक्ष को दे 
एक लक्ष MAT मन्त्र जपवांवे हवन यज्ञ करे ब्राह्मण को दक्षिणा देकर aa करे तो अवश्य पुत्र हो कर जीवे ॥ 
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Tra ॥ पत्रस्थित्ागहाचेद॑ एवसावुराडलीफलं आदोभाग्यञ्जमध्योपि प्नरंतेविशेषता ॥ बालवस्थाचदोड्यन्ते ` 
| fa र भ्य्‌ = . ° a “8 [शु We Oe es le है ~ ~ 6 र iN | 
Ml तातंदरब्यंशुभंकांय विवाहादिभहोत्सव: ॥ भ्रातभग्नीतमायुक्तो मोदतेनात्रसंशयः वारिभीतोथवावन्हि “चलुष्पादेन | 
पीडितम्‌॥ उच्चस्थेपतितों मो. शरीरोवातपोडिनं बहुविद्यानप्राप्यन्ते कायेमात्रश्चसिद्वाते ॥ बुद्विमंतोविशेषेण सुत्ञाताचसुलक्षणः | 


(SENS 


दुवाबस्थासुखप्राप्य Gaya !॥ व्ययलाभविशेषेण दीतिबंतोप्रतिष्त भाग्यर्वतोधनाभ्यक्ष सुप्रसिडंसुखीनर: ॥ | 


चंदरमित्रपरं्ोति TAG चकथ्यते we भराप्यतेशोकसंयुतं ॥ कदांचकश्रोगांतों बहुद्रव्यव्ययोभव राजद्वारे 
धनागम्य : भूमिलाभस्तथेवच ॥ बरङ्गोसिधुवच्ितं जायतेवहुबूतन aera वूतनजन्ममन्यते |; पनरंतेसुखंप्राप्य 


| ययुपुणभविष्यति पापक्रग्रहापूज्य॑ यकृताभाग्यमन्दता ॥ दानमन्त्रवियानेन मनेच्छासिद्धितंततः पत्रहौस्यविशेषेण परकार्य 


रतोनरः ॥ दयालुसुविचारश्च गातवांद्यतस्सदा पुन्दरंभूयुवाशीच धनसंयुक्तकोराल ॥ सत्यवक्ताग्रतापीच विनिद्श्रतुरोयुणी 
सवेछुक्लबप्राभोति पुत्रमा हिउपायकं ॥ भाषा ॥ भूगुजी महाराज कहते हैं हेशुक्र इस कुशडली का कल श्रेष्ठ हो प्रथम मन्द 
भाग हो पश्चात्‌ में विशेष भाग को वृद्धि हो बाल्यावस्था में वालकीड़ा विद्या सगाई मंगलावांर हो पिता का धन शुभ काम में 
खर्च हो बहन भाई का योग हो जल अग्नि चोपाये का भय हो या कहीं से गिरे विदया र्य मात्र हो चतुर दाना युवा वस्था 
में बड़े काम चोर मामले देले लाम खर्च बहुत हो प्रतिष्ठा पावे एक मित्र से oa प्रीति विशेष हो saa मन की वात कहे ओर 
एक जीव का कलेश बहुत माने कई बीमारियों मं खर्च हो राजद्वार तथा बूमि से लाभ हो चित में समुद्र के सी नित्य नई तरंग 
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उठे एक अस्प भारी हो नया जन्म माने आयु पूर्ण हो हेशुक्र पुर्व जन्मों के कारण पुत्रों के सुख से रहित रहे ॥ 
शुक्रोवाच ॥ केनपापचकतेव्य॑ पूर्वजन्मनिकथ्यते विधिपुर्वकर्थतात श्र शुत्बंममवांड्या ॥ सर्वसुल्प्रांभोति वामपृत्रथविष्ह 
पुञप्रापिनहश्यंते जन्मतेसुतमृत्युदा ॥ हेपिता इसजीवने पूर्वजन्ममें कोनसेपाप किएहें सोकही ॥ भगवाच ॥ ब्रह्मवशङुलंज 
कुरुक्षेञ्रववासयो easy यात्रापु्रविनाशनं ॥ हेशुक तुम चि गे हम प्रथम जन्मसे पहले जन्मकों कथा वणुन 
करते है क्योकि शांपतो सातजन्प तकभा फलकरह मा यह प्रथमे प्रथम AY ब्रह्मकुलम कुरुलेत्रमं पण्डा इन्हान बहुत en) 
दानलिये परंतु एकदष्टकी सम्मतिमें यानके एकयात्री जोसाथमे खोपुञकोलिऐ इनकेस्थांनपरठडराथा उतकपुंनका AUT 
जड़ाऊ डोर सम्चेमोतियोंकी माला उतारकर उसके सोतेहुवे पुत्रको कूपमेंडालदिया सो उसयात्रीने यतिदुख हो वहींतीरथंपर शापादिय 
कि जिसने मेरे gaat यहगतकी उसके सात जम्म तक पुत्रको सुख नहो थोर दुखित रहे ॥ शुक्रोबाच ॥ किंदानंकस्यपूजाच 
+मज्रकिजापक यात्रीशापविनि्को खुखसंतानबडनः ॥ SHEL BATT तिनक पुत्र शुद्ध जीने भशुजीसे प्राथना करके पूछा 

नष्टो शोरपुत्रोंका सुखदेखे सोबणंनकरो ॥ waar ॥ खणपत्रलिपिकृता 


दढ 


हेपिता कोनसे दानमंत्रजाप कराने इसजीवक 

he 
यात्रीमूतिपुत्रक रक्तवंदनमिश्राणि गङ्गाजलस्नानकं ॥ लीथंदानददे खिम गायत्रीमंत्रजापक THAT रकलप विप्रयो ॥ 
इदंदानछृतेजीव पृवेशापनहकं पुत्रसुखनसंदेहो मनवाछितफलप्रदा ॥ भाषा ॥ हं १हूजीव ay यात्री पुत्रको मूर्ति लाल 


उंदनपे लिखे गंगाजलसे स्वान कराय तीर्थ पर जाय श्र ब्राह्मणको दागः रे गायत्रीमंत्र जपतावेतो निश्चय एत्र होकर जीवें ॥ 
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| बच कर नया जन्म हो थर कहां [त लाभ हो यह जीव सब का अला चाहे एक मित्र से मिल कर लाभ हो 


| गणेशायनम; ॥ एतद्योगोड़येबाल ब्रहश्रेष्वलान्वितः फलपूर्णनकर्ततव्या जिग्रहायधमस्थिता ॥ कार्थसिदविश्चहशयंते 
पनहा।नमजावते मामपुच्छेरांबपूज्य दानमंत्रसुभक्तित ॥ विशेषोलाभसंजातं भाग्यर्बाडिदिनेदिने मने्डापुजितेलोके पर्ववोदिशि 
मगल ॥ असत्ननतद[काव्य मध्यलाभोतिततया दानमंत्रसुपुण्येन बहुत्वोलांभसंभवा ॥ यांनन्दमंगलाचारं जीवहषचमोदिता 
GUC दीघमान्योपतिष्टत ॥ यदोमध्यदशायात मध्यलाभोतिचिततनं यु्षचिताविशेषेश व्ययदीर्धोपिजायते ॥ 
।शपीड़ा विशेषेण अस्पजन्मचूतनम्‌ एुयत्मंदोनमन्त्रेण सर्वकार्यचसिद्धति ॥ पु्रचितांभविष्यन्ति पत्नीक्लेशविव्हलं ents | 
TY ASHE SEAT प्राप्यतेचापिमोदिता शुमाचर्णयुत्तोजीव सर्वेषांशुभचितकः ॥ नकस्या AYA | 
वित्य परनिदाविनिमंखः ब्रणन्न्इशरीरोपि शत्रपक्षविरोधता ॥ तथापिसर्वसोख्यथ पुण्यप्राप्पतेसदा सुखदुखान्वितोडी 
संबथाकमकारण; पत्ीपुन्रमहाचितां भृऽणापरिभाषितः ॥ भाषा wast महाराज कहते हैं इस कुण्डली का फल बहुत | 
उत्तम शष्ठ था परच्तु पूरा फल दर से हो तोत ग्रह हानि कारक हैं सूर्य, मंगल ओर केतु इनका दान मन्त्र उपाय करने से 
लाभ विशेष हो ओर भाग्य की वृद्धि होगी और यह जीव बड़ी इज्जत और प्रतिष्ठा पावे परन्तु इतने नोकिस ग्रहों का यल न | 
हो मध्यम फल हो भर यत्न उपाय करने से अनेक प्रकार के लाभ हों ओर आनन्द मंगलाचार हों जीव की खुशी हो ओर | 
यह जीव बड़ी इज्जत कोति पेंढा करे मध्यम दशा में मध्यम लाभ शोर इत चिता अनेक प्रकार के खर्च एक अस्प से 
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Bel पदवी पावे MA उपाय करे घर में क्लेश,सा हो फिर मनोकामना पूरी A हेशुक इस जीव का पशम स्थान पूजनीक है 
सब्र सुख देखे परन्तु विना उपाय पुत्रों के सुख से रहित्त रहे ॥ uaa ॥ केनकर्मनुसारेण पुत्रसुरूविनष्यति पूर्वजन्म 
कथाकथ्यं शुशुत्व॑ममवा्या ॥ भाषा ॥ TAS कहते हैं हेपिता ऐसे कोन से खोटे कर्म इस जीव ने पूर्व जन्म में किये हैं जो 
पुत्रों के सुख प्राप्त नहों AWAIT ॥ सणुपुत्रकथासर्व पूर्व पापञ्चकथ्यते क्षत्रीवंशसमुत्पन्ष गवनसेटाचुसारणः ॥ सृगीघुतर 


| विलोकस्य क्षत्रीचापधारणम्‌ दक्षिणहस्तकंसांय wigs ॥ हाहाकारपृगछूला पुत्रशीकोपिब्रूडनं संगशापमुखंदःवां 


सतजन्मसुतहीनकण्‌ ॥ भाषा AIST महाराज कहते हैं BVH पूर्व जन्म की कथा इस जन्म पत्र ala जीव की तुम सुनो 
क्षत्री बंश में पूर्व से पूर्व जन्म में उत्पन्न हुवा सो शिकार खेलने गया तो इसने an का वबा मारा सो झग ने दुखी हो शाप 
दिया कि सात जन्म तक तुमे पत्र का सुख नहो ओर पुद्दों के विलाप देखेगा ॥ शुक्रोवाच ॥ किंदानंकस्पपुजाब मत्र 


Sh 


किजापकस्‌ पूर्वशापविनध्यंत्ति एत्रसुखभविश्यति ॥ भाषा ॥ शुक जी महाराज ने कहा हेपिता यह जीव कौन से दान मंत्र और 


। जाप करावे जो इस जीव को gaer दियां हुवा शाप नाशको प्रापहो ओर पुत्र होकर जोवे ओर स्त्री गोद भर भर खिलावे ॥ 


भूजवांच ॥ स्वरणचप्रतिमाकारः मृगमूर्तिलिप्क्रतः ताम्रपात्रततंमध्ये इथू्तिप्ेशकं ॥ अद्धांमात्रददेदानं अर्थरा्प्रभाणकूम ॥ 
भाषा ॥ भूणुजी ने कहा हेपुत्र स्वणंका बनवावे तिसपर मुगकी मूर्ति रक्तउन्दनसे लिखे ओर शुद्ध करके शतके भरे कलश 
में मृति गुप्त प्रवेश कर अध॑राज्ि प्रमाण दान करा कर श्रेष्ठ विग्रह देतो gaat सुख निश्चय हो और मनोकामना पूर्ण होय ॥ 
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भ्रोगणेशायनमः ॥ पत्रस्ेहफलंहश्य यथाभाग्यादिकोजन द्रव्यलाभप्रसन्नात्मा नीवाशाविनिर्मुखः ॥ वितनंसुस्थिरंलोक 
चश्चललोचित्विशेषता युप्षचितामनस्थित्वा लांभसिद्विश्वजायते ॥ बूतनंबातंयाचित्य चंळत्योतिलालसा तस्यसिडिसुअष्यन्ते 
विलम्बोजायतेपुनः ॥ क्लेशरोगेनपीड्यन्ते पुत्रशोकोपिवितनं लाभेशोपंचमेशश्र दांनमंत्रसुपूजिता ॥ फलभ्रेष्ठसुसंप्राय पुपुरयं 
फलदंशुभं भाग्योदयविशेषेण पुत्नचितानसंशयः ॥ ages सुजनानन्दवद्धन मित्रपक्षपरंप्रांति यानन्दंभूमिमरडल ॥ 


पितृपीड़ाग्रहयुष अकस्माद्भयदायकः पर्नीक्लेशनसंदेहो भूगुणापरिभाषितः ॥ बंधक्लेशविरोधञ्च चंद्रपीड़ाविशेषतः अकस्मात्‌ 


महांचिता नान्यथावचनंममः ॥ गायत्रीजांप्ययत्नेन अनुष्ठानयथांविधि तेनसाख्यभवेद्दीच सवतोप्राप्यमंगलं ॥ द्रव्यप्रापिविशेषेण 


ऋलबंधुचहर्षिता मध्यविद्याचप्राग्नोति भाग्यत्रद्धिविशेषतः ॥ युप्तलाभनसंदेहो भाग्यवृद्धिदिनेदिने gaggia पुञ्सुखबहृश्यते ॥ 
| भाषा ॥ भृयुजी महाराज कहते हैं हेशुक् इस पत्र कां फल पुनो यह जीव ज्ञानवान्‌ चतुर हो सब का भला चाहे भागवान्‌ हो 


प्रसन्न रहे एक जीवको द्रास लगी रहे चित्त चलाय मानता रहे ओर नई नई बाता सोवता रहे गप्त जितासी हो जाया करे नये 


नये लाभहों कार्य की सिद्धि में विलम्बसा हो जाया करे ओर क्लेश पीड़ा होकर आनन्द हो पुत्रको वितां लगी रहे aria ओर | 


पञ्च्मेश को पूजा दान से फल श्रेष्ठ ओर मनोकामना पूर्ण हो कृत्य में लाभ घौर मित्रों से प्रीत पृथ्वी पे आनन्द ओर पितृ 
पीड़ा का भय हो Sl को क्लेशसा हो किसी समय बन्धु या और शत्रओं से विवाद दो अकस्मात बिता हो जाय गायत्री मंत्र 
जाप BAT मन इच्छा पुणंदो विद्या मध्यम ओर चतुर विशेष्दों कहास गुत लामहो उहुतयी प्रांतिहो हेशुक्र घुर्वपाप और शाप 
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क कारण पुत्र का सुख नदेखे ॥ शुक्रो श्रशुतातङ्कपानाथ पृ्वेगाथाचकथ्यते केनकर्ममहापापं पुनणुखविनष्यति ॥ 


a 


पा ॥ शुक्रजी ने कहा हेपिता कोन से पाप इस जीवने पूर्वेजन्म में किये हें जो पृथ्वी पर सब सुख देखे थोर पत्रं के दर्शनों 
को भटकता रहे सो कृपा कर कहो ॥ भूयुवाच ॥ पूर्वगाथाचकरथ्यंते श्रशुपत्रोतिध्यानक ब्रह्मवंशकुलेजन्म कृषीकर्मोंपिकृत्यया ॥ 
गोवच्छत्रणभक्षोवा राजिलश्पहारक वच्छोपिप्राणगबमं TITRE ॥ दारुणदुखददेलिपर set पत्रसुखविनध्यंति 
सप्तजन्मपुन;पनः | भाषा ॥ NAST महाराज कहते है हेशुक्र पहले जन्म में यह जीव ब्रह्म कुल में उत्पन्न हो कर खेती करतां 
था सो रात्री को गो और उसका बच्चो खेती में आधुसे तो बड़ा मोटा लड़ बछडे के मारा सो वह बहड़ा मृत्यु को प्राप्त हवा 
गो ने विलाप कियां और शाप दिया कि हे ब्राह्मण जेसे मेंने बहडेका दुख देखा तेसे तूमी सातजन्मतक पत्रों का दुख देखेगा ॥ 


शुक्रोवाच ॥ किंदोनंकस्यपूजाच किमंत्रेकिजाएक पूव शापविनम्यंति पृत्रसुखबग्राएये ॥ भांषा ॥ शुक्र जो ने कहा हे पिता कौन से ' 


दान मंत्र जाप कराने से गो का दिया हवा शाप नष्ट हो संतान का सुख देखे सो कहो ॥ मृगुबाच ॥ स्वशप लिपिङ्कत्वा गंगाजल 


| रक्तचंदन गोबच्छतिआाकारं तांदुलसतगुप्तयां ॥ संकत्पंददेलिप्र:ः सुखउच्चाशमंत्रक॑ बटुकमंत्रकतेजापं पुर्वशापविनरवति ॥ । 
। ॐ एं हीं बली श्रीं बटुकमैरवाय आपदुद्धारणाय गोशापशांतिकुरुरस्थाहा ॥ भाषा ॥ भशुजी ने कहां हे शुक्तखर्ण के पत्र परणो के | 


बछडे की मृति रक्तचन्दन ओर गंगाजल से लिखे चावल का थाल भरकर उसमें gla गुप्त प्रगेश करे और संकल्प करके किसी 
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| तीगणशायनमः ॥ इुरडलीत्यफलश्चेदे यथांलाभतथाव्ययः पनश्चलाभक्ञातन्या चितचितातिमन्यते ॥ भरमोपिजायतेदीर्ध 
| प्रहद्रव्यश्चन्यूनता विद्यावंतोसुबुद्धिश्च तर्वावस्थाप्रतिष्ठतः ॥ सत्यवक्तासुखीलोक नकश्चितहानिचितकः परकृत्यरतोप्रेमी जनाहुवें 


: 
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प्रशमिता ॥ जौवचिताबिशेषेण Retina नूतनोबातंयाचित्त उध्यमेशधनाप्तयः ॥ कुतश्रेशसुभाषीच सवेषांतोषणेरत 


दशांन्यूनमहाचिता उद्यमेश्रमनिष्फ्लघ्‌ ॥ बिलम्बोजायतेलाभभ अर्वः त्यञ्चसिद्वति qua cams पदउच्चमुपस्थितः ॥ 


विशेषोजायतेलाभस्‌ मानकीतिविवद्धनम्‌ प्रत्नीक्लेशमहा चिता ुत्रस्वप्नेनदशेनः ॥ GIGI पञ्चमेशोप्रयत्नतः दानमंत्र 
सुपुण्यन मनेच्छासवंपूजिता ॥ सर्वावस्थामहलाभं भाग्योदयदिनेदिने अतभ्रायुमहासुखं भृगुवाक्यनचान्यथा ॥ सर्वसुखञ्च 
mate पृत्रप्रातिनदश्यते । भाषां ॥ भूयुजी महाराज कहते हैं हेपुत्र इस जीवकी पत्नी में गृह श्रेष्ट हैं लाभ खर्च विशेष हो 


ic} 


| लाभ के वास्ते नई नई बात का चितवन करे एक समय बुद्धि प्रमसी हो घर में द्रब्य की न्यूनता प्रतीत पढ़े विद्यांवान्‌ 
। बुद्धिवान्‌ हो इज्जत प्रतिं पावे सत्य बोलने वाला गुप्त चिता सो हो जाया करे पराए काम सुधारने वाला लोग प्रशंसा 


करें मित्रसे प्रीत विशेष रहे नई नई बात को ध्यान धन की प्राप्ति का परिश्रम उद्यम करे न्यूनदशा में परिश्रम 


' निष्फल हो अधूरा लाभ हो एक समय अकस्मात्‌ लाभ विशेष हो उच्च पदवी पावे मान कीर्ति बढ़े a को पुत्र 


के न होने कीं चिंता लगी रहे ओर अन्त ly सुख मिले हेशुक सब सुख हो परन्तु पुत्रों के सुख को भटकतां रहे ॥ 
शुक्तोवाच ॥ श्रुखुतांतक्रपानाथम्‌ पूर्वगाथाचकथ्यसे केनकर्ममहापापम्‌ पु>सुखविनश्यति ॥ भाषा ॥ शुक्रजी कहते हैं हेपिता shaq 
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पॉप इस जीवने ga जन्ममें किये हैं जो प्रथ्वीपर सव सुख देखे ओर पुत्रोंके दर्शनकों भटकता रहे सो uae मुझसे कहो॥ |. 
भृउवाच ॥ पूर्वगाथाचकथ्यंते श्रुणुपुत्रति्यानकम्‌ ब्रह्मवंशकुलेजन्म कृषीकर्म्मासुकृत्यया ॥ गोञच्छत्रणभक्षोवा रात्रिलध्प्रहरकं | 
बच्छोपिप्राणगवनं गोशापसुखंददेत ॥ दारुणदुखददेतिप्र अग्रजन्मचभोक्तया पुन्रसुखविनष्यति सप्षजन्मपुनःपुनः ॥ | 
coped गोषा ॥ भूयजी महाराज कहते हैं हेशुक पहले जन्म में यह जीव ब्रह्मकृलमें उत्पन्न होकर सेती करताथा सो रात्री को गौ चर | 
उसका बचा इसकी खेती में आधुसे तो इसने बड़ा थोरा ws बड़े के मारा सो वह मृत्यु को प्राप्त हुवा तब उस गोने बड़ा | 

“° | विलाप कियां और शाप दिया कि हे बाह्मण जेसे तेने मेरे बड़े को मारा शोर मैंने बछड़े का दुख देखा तेसे att सात जन्म | 
तङ पुत्रों का दुख देखे ॥ शुक्कोवाच ॥ किंदानंकस्यपूजाच किंमंत्रंकिजापक पुर्वशापविनष्यंति पुत्नसुखश्रप्रापये ॥ भाषा ॥ शुक्रजी | 
महोरांज ने कहा हेपिता कोन से दान से और कोन से मंत्र जाप पूजा से पूर्व का गो का दिया हुवा शाप नाश को प्राप्त हो | 

आर यह जीव पुत्नोका सुख देख at विधि पूर्वक कहो ॥ भयुवाच ॥ खर्णपत्रलिपिकृत्वा गङ्गाजलरक्तचंदनं गोबच्छोतिआकांरं | 
दिलसेतगुप्तया ॥ संकर्पंददेत्विप्रः सुखउच्चाणंमंत्रकम्‌ बटुकमंतरक्ृतेजापम्‌ पृर्वशापविनष्यति ॥ ॐ एं हीं al a बटुक 
भेरवोय Batata गोशापशांतिकुरुकुरुस्वाहा ॥ भाषां ॥ भगुजी महाराज कहते हैं हेशुक्र स्वर्णं के पत्र पर गोके | 
बछड़े की मृति रक्त चन्दन से लिखे ओर चावल का थाल भर कर उसमें मृति qa प्रवेश करे और संकल्प करके किसी | 

श्रेष्ट ब्राह्मण को दे ओर फिर उपर लिखे मन्त्र का श्रड्डा प्रमाण भक्ति पूर्वक जाप करावे तो निश्चय पुत्र हो कर जीवे ॥ | 
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भाषा ॥ भुगुजी महाराज कहते हे हेशुक इस कुशडली का फल श्रेष्ठ हे गृह वलवान्‌ पड़े हैं लाभ कारी और खर्च विशेष हो 
| भरनी शोर आतां का सुख मध्यम हो श्रेष्ठ दशा में लाभ बहुत हो कीति बढ़े शरीर में ay का चिन्ह कभी दद पीड़ा हो जाया 


| AUT ॥ कुणडलीभ्यफलश्वेद॑ विशेषोबलवानग्रहा लाभकारीसुभागीच विचर्चिताविशेषतः ॥ व्ययलः भविशेषेण 
करे ओर मित्र या बन्धु श्रात से उपाधी हो अकस्मात्‌ उपद्रव सा उठे gaia से विरोध हो श्त चिंता सी हो जाय फिर बहुत 


, सवावस्थराहुमोदिता मात्रभस्निचप्रापोति अस्पसुखनमंशयः ॥ ब्रणचिन्हशरीरव वायुखदथपीडिका कस्मिरक्रालउपाधीच 


बंडुगक्षविरोतता ॥ अकस्मातउपद्रोवा गुप्तचिंताशरीरेण महतप्रापिमहोत्साहो लाभोभवतिनान्यथां ॥ युग्मविद्याचप्रांप्नोति 
कायमात्रथसिद्धति मध्यप्रा्िविजानीयात्‌ व्ययदीर्धोनसंशय ॥ चन्द्रशपमहादुकखं नवीनोजन्मपरपये शथुभोगंचपुर्वोगा 
मृजुणापरिमाषितः ॥ चन्द्रख्नीमहाप्रीति यानंदंभूमिमण्डले सर्वसुख्राप्नोति पुत्रसुखविनश्यति ॥ पत्नीक्लेशमहाचिता पुन्रयोगञ्च 
खण्डत मानमीविविधाचिता भुशुवांक्यनचान्यथा ॥ पुर्वपायप्रभावेण पूर्णवांछानहश्यते पितृपीडाग्रहमध्ये शरदधामातरश्चपुज्यते ॥ 


सी प्राप्ति हो थोर इज्जत प्रतिष्ठा पावे दो विद्या का मध्यम योग हो ऊद्यादर्जा पावे लाभ मध्यम हो करिसी समय में खर्च विशेष 
हो एक अस्प आयु से बच कर उमर पूर्ण हो एक स्त्री से महा प्रीत हो कर एक जोव,का ख्याल बना रहे हेशुक़ सत्र सुख हो 
परन्तु पुत्र को महा चिता बलेश स्त्री को रहा करे पूर्व पाप के प्रभाव के कारण पुत्रों का सुख कठिन है पितृ पीड़ा घर में हो गुप्त |. 
बामारो हो अनेक प्रकार को चिता हो सब सुख प्राप्त हों परन्तु पुत्रों का योग खंडत है पितृ पीडा को श्रद्धा मात्र उपाय भी 
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करावे परंतु इच्छा पूर्ण विलंब से हो ॥ भूणुवाच ॥ मासेवर्षेसुसंप्राति भूयुशापरिभापित; edges संततिवंशविनाशकः “ 
भाषा ॥ सूर्य वंश ऋषी पुत्र भूगुजी महाराज ने कहां हेपुत् यह जीव सब सुख देखे परन्तु पुत्रों के सुख से बलेशित रहे ॥ 
ुक्रोवाच ॥ केनकर्मचभोतात पूर्वजन्मनिकथ्यते सर्वचविस्तरादूब हि पुत्रसुखविनश्यति ॥ भाषा ॥ तब शुक्रजी ने कहा हेपिता 
पूवं जन्म में इस जीवने कोनसे पाप कर्म करे हें जो सब सुख देखे और पत्रके gua रहित रहे सो पूव जन्मको कथा कहो ॥ 
भुयुवाच ॥ सूयंवंशसमुतपन्न बहुसेवीनरोभवेत ग्रश्‍वपतिगजग्रामी मानदीघोंनसंशय ॥ तीर्थयात्रागवनंकृत्वा मागेमध्यडपद्रवं 
अश्वचजीवश्स्थित्वा अर्थरात्िप्रमाणकम्‌ ॥ आपिसुतवाटिकांगच्छं अश्वचणतिमृत्युदा अषिपुजयरश्यंते हाहांकारविव्हलं ॥ 
क्रोधोशापमुखंदत्वा त्रयजन्मोमतहदीनक ॥ भाषा ॥ भुगजी कहते हें हेशुक्र प्रथम जन्ममें यहजीव सरयेबंशीथा डोर बड़ाभागवानथा 
हाथी घोड़े aa तीर्थयात्रा करने जाताथा रुपयापायके अभिमान बहुत बढ़गया धर्थरात्रीको घोड़ेपर सवर होकर जाताथा रारी 
कासमय कुछ अभिमानमं अंधाहुवा जातांथा सोमागंमें एक ऋषीका पुत्र खेलताथा उसके उपर घोडेका चरणआया तुरंत मृत्यु को 
प्रापहुवा तब Wa देखकर विलाप किया झर शाप दिया किजेसेमं gate क्लेशमेहुबा Ga तूभी तीन जन्मतक IAT भटकेगा॥ 
| शुक्रोवाच ॥ किंदानंकस्यपूजाच किमंत्रंकिजापक पुव शापग्रण ति वंशवृद्धिभविष्यति !। भाषा ॥ हेपिता कोनसे दान जापसे शाप 
! नष्टहों सो कहो ॥ भूग॒ुवांच ॥ स्वर्शस्यम्रतिमाकार्या श्रद्धामात्रप्रमाणकं ऋषिषुतनलिसेन्मूति तंकंत्राह्मणंददेत ॥ भाषा ॥ हेशुक्र यह 
जीव श्रद्धाप्रमाण AYIA बनवाय उत्तपर ऋषीपुत्र की मृति लिखाय विधिपूर्वक श्रेष्ट ब्राह्मणको दान करे तो पुत्र होकर जीवें ॥ 
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| ीशणेशायनम; ॥ जन्मपत्रफलेश्रेष्ट मध्यबोगशप्रा्े तेजस्वीचप्रतापीच बुद्धिवानविशेषतः ॥ मध्यलाभनसंदेहों लाभईशपूजनं 
| TATE सुशीलोजीवदशंनं ॥ Arq वृहत्योफलप्राजुयाव आदपठनश्वविद्यांयां अते विद्याविसार्जनम ॥ 
बहूविद्यानपामोति कार्यमात्रथसिद्धति कस्मिनकालेपहापीड़ा शरोषधिप्रतिशांतये ॥ पशुजलभयजीव नवीनोजन्मप्राप्तये भॉग्यवृद्धि 
विशेषेण '्यानन्दंभूमिमराडले ॥ शत्रुपक्षविरोधीच एप्तचिताशरीरजं भ्रातभग्निसमायुक्तो भगुणापरिभाषितः ॥ तेजस्वीप्रवापीच 
| सुरवारमहोभर: पलीप्रीतिनसंदेहो बुद्धिचितचलायनं ॥ पुत्नहेतुकृतेयत्न दुर्लभसुतजीवः पत्नीयप्तमहाक्लेश भुजणापरिभाषित: 
चोरभीतिविजानीयात WIRE धनव्ययविशेषेण शन्तशत्रृविनाशनं ॥ महाप्राप्तिमहोत्साहो भांग्योदयदिनेदिने मित्रपक्ष 
| महाप्रीति युप्तप्रीतिचलोकमा ॥ सर्वसुखद्वप्राप्रोति पृत्रसुखनदर्शन ॥ भाषा ॥ भुगुजी महाराज कहते हैं हेपुत्र इस पत्र का 
फल श्रेष्ट हे थोर मध्यम योग है यह जीव इज्जत प्रतिश वाला ज्ञानवान और सूरवीर, तथा सोच समक कर बात कहने वाला 
मध्यम लॉभ हो लाभेश के पूजन से विशेष प्रातिहे विद्या कार्य मात्र हो ऐक समय अस्प से नया जन्म हो पशु या जलका भय 
हो शत्र पक्ष से विरोध ga चिता हो जाय बहन वा भाई का योग हो घर में कभी बलेश ग पीड़ा हो पुत्र के वास्ते यत्न करे | 
परन्तु जीव ने दुर्लभ हों घर में स्त्री सुशील श्रेष्ट खान दान की चतुर हो दूमरी स्त्री से भीं प्रीत हो एक समय AG शत्र और 
चोर का भयहो हानि पहुंचावे परन्तु शरन्तमें शत्र का नाशहो भागकी वृद्धिहो लाभ विशेषहों मित्रोंसे प्रीतहो शुभ काम में धन | 
खचेहो भाग्य दिनदिन उदयहोय हेशुक यहजीव पूर्व पापके कारण पुत्रोंको भटकता रहे पश्रातमें दान मंत्र उपायसे हो कर जीवें 


| 


ऱ्य 
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शुक्रोबाच ॥ केनकर्मविपाकेन पुत्रसुखविनर्श्यात पुर्वजन्मांतरंतात गाथांकश्यंममप्रति ॥ भाषा ॥ इस जीव ने कोन ते 


| पाप कमे किये है जो यह पुत्रों का सुख न देखे इस जीव के gd जन्म की कथा कहो ॥ gears ॥ श्रणु उजकथासर्व 


TUNE: राजपुन्रकुलंजन्म लक्षाद्धिभुविमणडले ॥ हरिद्वारगवर्नक्ृत्रा अथवाबाहनोदिपः बहूपिप्रसहित्पुज् कावेरोतट 
बासक यषभदीघ्‌ चरंमाग ठ जपुत्रभयंबध त्युपु्दशाविप्र हाहाकीरविः राज [प॑ गहि | 
fe ॥ वृषभदाध चरंमाग ह्रिजपुत्रभयंवथो सृत्युपृत्रदशाविप्र हाहाकीरविन्हल ॥ जपुत्रददेतशांपं अतिक्कोधोपिब्वडनं 


अभिमानो था हरिद्वार पे जाय पराई स्त्रियों को खोटी दृष्टी से देखता था सो रध में वेठ क गया गङ्गाजी के किनारे बहुत 

से आह्मश स्तर पुत्र सहित बात करते थे सो अवाधुन्ध रथ भगाया सो एक ब्राह्मण के दो पत्र बाल अबस्था के रथ के Osa के 
नीचे आन कर सुत्यु को प्राप्त हुवे सो ब्राह्मण पुत्रों की मृत्यु देख राज पुत्र को शाप दिया कि TT अगले धात जन्म तक 
पुत्रों के दुख देखे ॥ शुक्रोवाच ॥ किंदानंकस्यपूजाच किमन्त्रकिजाफ्कम्‌ द्विजशापप्रयाश्यति पतपोत्रसुखावहं ॥ भाषा ॥ हेपिता 
यह Gla कोन से दोन जाष कराव जो पूव जन्म का ब्राह्मणका| दिया हुवा शाप नाशको प्राप्तहो और पत्र पोतेके सुख ay 
GUS ॥ शुणु अमहादान॑ Wass aaa 8 कावेरीजलशुद्धयो ॥ रक्तचंदनमिश्राणि TAMIA गायत्री 
मत्रजांप्यंत चंडलक्षप्रमाणकं !। सकल्पंपद तिभ लीनपात्रद्विजोतमः बञ्जथाभुषणंदानं निश्चयपुत्रप्रापतये ॥ भाषा ॥ भगुजी कहते हें हेशुक्र 
TAU CAN रक्त TAT TAT दोपूर्शो की मूर्ति लिखे saat कलश में प्रवेशकर विभिषूर्वक ब्राह्मण को दान करे तो पत्र दोकर जीवे ॥ 


फ्‌ v 
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उत्रमलशमहाशाक TATA SAT ॥ भाषा ॥ भूयुजी महाराज कहत हैं हे पुत्र यह जीव एक जन्म में राज पुत्र था सो वड़ा 


( श्रीगणेशायनमः ॥ एतद्रोगे नरोजन्म यान ee : 
Oa fp मिड bai र भवेत्वालो भूग॒गापरिभाषित: परमार्थीसविज्ञेयो ! 
नवीनोवार्तयाचित: ॥: चम्द्रमित्रपमप्रीति रि भतः || rete [युस्याद मत्ताति कुलवद्धनः सुन्दरोररुभक्तश्व | 
कि ली oe चित्तवृत्ति याशक्तया दौधकार्यों। जगतो. सर्वसुखंव्यतीततः ॥ यात 
स०उ०॥ मन्त्रथक्तव्यं ओषयी ५ वे a : Hi नवीनोजन्म प्राय ॥ कुलबन्थु महाचिता- प्राशोमय भविश्यति दाने 
| तत अतिशय क्षम वना या Pi _ SUT नसन्दहो धनप्राप्तिमविष्यति ॥ 
स सि दच नयक” से ह ह नी स 
वंशवृद्धिविनांशनं ॥ भाषा ॥ ast कहते हैं हे शुक्र इस जीव की करडली मे J pr पर नन्द भोक्‌ 
पराये काम मनसे करे सबका प्यारा देव ब्राह्मणों का मानने बाला इज्जत प्रतिष्ठ प्राप्त करे विद्या है 
हो श्रेष्ट कुल वाला सुन्दर नई २ बात सोचे एक मित्र से प्रोति हो चित की वृत्ति grag बनाये ट्‌ हे टं कर 
परन्तु बड़े २ काम खर्च के आधे सब आनन्द से पूरे उतरें एक समय . अ्कस्मात उपरर हो एक अर्प से न आ 
हो फिर आयु पणं हो zag चिता कुछ विरोध प्राणका भय (हो मंत्र ओत पे ग्रारामहो गो वि रो oe 
| शरवस्था A धन प्रातो प्रतिष्ठा बहे भोग्य की बृद्धिहो स्त्रीको क्लेश fear पुत्रोंके ध्यानमें दुखीरहे पा. é a 
तो अब्प जीवी हो माता पिता को मटकता छोड़ जाय सो हे शुक्र यह जीव या सुव देखे परन्तु पुत्रांके गक a oe 

वसे रहित रहे 
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Waa ॥ केनकर्मविषाकेन अग्रवंशविनाशक: पूर्वगायाकर्थतात ` श्रणुत्वमनर्वाया ॥ भाषा ॥ हे पिता इस जीव के 
पूव जन्म की कथा वणन करो ॥: भयुवाच ॥ अटिलवंश कुलेजन्म घनधॉन्या भविश्यति ग्रश्चपति गजग्रामीच 
उच्चपदवी प्रधानक ॥ चापवाण गटीद्वार “गवनखेटाचु afta: मयूरासहितेवाल बनखंडां किलोलकं ॥ प्रधानोजटिलं 
चाप बाण दंधानकंक्रिया मयूरोपृत्रकं बडो हाहाकार विलापन ॥ मयूरोशापकंदत्वा अतिबलेश दुखदारुणः ममपुत्र 
meso) AME सप्जन्मत्वयाप्रभो ॥ भाषा ॥ हेशुक्र जाट वंशमें यह जीव प्रथम एक जन्ममे उत्पन्न [हवा था भाग्यवान 
धनवान हाथी घोड़े गांव सब थे उच्चपदवी वाला प्रधान था सो शिकार खेलने गया जंगल में मोरके बच्चे मारे wa 
बच्चों की मृत्यु देख शापदिया कि चोधरी प्रधान जेते मुभे बच्चे का दुख दिया तेसे तूभी सात जन्म पुत्रांका दख देखे ॥ 
शुक्रोबाच ॥ fart कस्यपूजाच किंमन्त्रं झिंजापकं मयूरो श्रापकनष्ट: सुपुत्रो भूमिमंडले ॥ भार्षा ॥ हेपिता कौनसे 
दानमंत्र जाप करानेसे पूर्वजन्मंका पांपनश्‍्हो और पुत्रों क सुख यह जीव देखे सो कहो ॥ भुगुवाच ॥ स्वणपत्न लिपिछत्वा 
युग्ममुद्राप्रमाएकं मयूरी पुत्रकंकार चित्रंतेविधिपृर्वक ॥ रक्तचन्दन मिश्रांणि गंगाजलस्नानक॑ पटरसदानसहितो गायत्री | 
मूलमंत्रक ॥ चंद्रलक्षप्रमाणेन श्रद्ामंत्रज।पकम्‌ पठितविप्रददेत्दानं मुखउच्चाएं मंत्रकं ॥ ॐ एं हीं at श्री ICHAT । 
| वाय थापदुद्धारणाय पुर्वशापनिवार्णाथं aM कुरुकुरु स्वाहा ॥ इदंदानं Gaara मनवांद्धित फलप्रदा ॥ | 


भाषा ॥ भूएजी ने कहा हेपुत्र सरणं को पत्र दो मुद्रा प्रमाण बनावे फिर उस पर रक्त चंदन से मोर की मूर्ति 
{ लिख गायत्री लक्ष प्रमाण जपवावे सकत्प करके पढ़े हुवे श्रष्ठ ब्राह्मण को देतो निश्चय कर के पुः के सुख देखेगा ॥ | 
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श्रोगणेशायनम: wiser usar श्रेष्ठपत्री सुखीनरः gem waif भरणा परिभाषितः ॥ ५ कर ग्रह्मपूजा 
क्रियतेफल प्राप्ुयात्‌ भाग्यवृद्धि वशेषेण मनवांछित फलप्रदा ॥ ग्रहापृजो नकतंव्यम अर्थप्राप्ति - नसंशयः चन्द्रसत्री महाप्रीति 
आनन्द अति ध्यानकं ॥ घादिपठनञ्च विद्यायां अन्तविदा. बिस. जनं : बहूविद्या नप्राप्नोति कायमा सिद्धति ॥ ऽष्टमेशदशे 
वर्ष weds दिने दिनं तातथन शुभकोषं विवाहोत्सव मंगलस ॥ asses मितेवर्षे सून्यराम मितेतथा भाग्यवृद्धि 
स०उ०|| विशेषेण धनप्रासिनमंशयः ॥ देहकष्ट विजानीयात्‌ औषधि प्रतिशांतये्‌ seta शरीरेच dace विरोधता ॥ युग्म 
५७ | BART GUY नसंशयः व्ययदीर्घं विजानीयात्‌ छत्रचिताचं प्राये ॥ गुप्तचधन प्राप्रोति कस्मिन्‌ कालेन 
संशयः पत्नीगभथ स्थित्वा अल्पजीवीच बालकः ॥ आदहर्ष विजानीयात पश्चाते शोकब्रडनं सर्वसुरु्च प्राप्नोति gage 
विनश्यति ॥ बामचिंता महाक्लेशं मृयुख/णरिभाषितः ॥ भांषा ॥ भगुजी कहते हैं हे पुत्र इस जीव की कथा सुनो पत्र श्रेष्ठ है 
AU में फल अच्छा करगे पाप शोर कर Cel का मन्त्रजाप करांना श्र ष्ठ हे भाग्य की वृद्धि होगी मन इच्छा पूर्णं होगी 
इतने पाप प्रहा के दान मन्त्र न बनेंगे अधूरे लाभ होगी यह जीव बुद्धिवान अक्लमन्द सूरमा दूसरे को बात को तोले सत्य 
झूठ को पहचाने धीरज घारी विद्यापूर्ण नहो परन्तु पढ़ों से भी sag प्रतिष्ठा हो ८ वष से १८ तक विवाह स्त्री प्रात तात 
का घन शुभ काम में खर्च हो १७ वर्ष से ३० तक भाग्य की वृद्धि हो धन को प्राप्ति हो शरीर में कुछ खेद हो ओषधि से 
आराम हो शत्र पक्ष से रोष हो कष्ट अस्प सुगत कर आयु पूर्ण ७२ वषे की हो खच विशेष हो छुआ5७। किसी समय 
गुप्तधन को प्राप्ति हो पत्लीगर्भ धारण करे अत्यजीवी बालक हो मांतां पितां को दुख दिखावे हे शुक्र इस जीव FT ger पर 
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| सुख हो परन्तु प्के सुख को भटकतो रहे ॥ शुक्रोवाच ॥ केनपाप प्रभावेण पुत्रसुख विनश्यति पूर्वजन्म कथा 
कथ्यं उचारण विधिपूर्वक ॥ Ws ॥ ठाकुरवंश कुलेजन्म बहुसेवी नरोभवेत कोटपति गजग्रामीच बन्धुकुल 
उुनचशत्युदा भाताच देवमन्ट्रत्य दीर्घशोप सुखंददेत ॥ माषा ॥ भगुजी कहते हैं इस जीव का पूर्व एक समय में ठोकुर बंश में 
| जन्म हुवा था सो हाथी घोड़े ग्राम बड़ा धनवान थो. सो बड़ा आत एक पुत्र छोड़ के स्यु को प्राप्त हुवा ओर 
न्य स्त्री दवताया कम म पूजा कत लग सो उस ठकुर का आपस में हिस्णा बांटने में बहुत विवाद बढ़ गया 
सार अन्त म ठाकुर ने अपने बड़े आत के पुत्र को नष्ट करा दिया तो उसकी माता ने देवमन्ट्र में जाय के बहुत रुदन 
किया आर राप दिया कि तूमी सात जन्म तक वारंवार भटकता रहे ॥ शुक्रोबाच ॥ fad कस्यपूजांच frag 
किंजापकं TITRA सर्वेपापद्चनष्टकं ॥ भाषा ॥ हेपिता कौनसे दानमन्त्र जाप कराने से पूर्वजन्म का पापनष्ट 
हो र यह पुत्रोके सुख देखे सो कहो ॥ भूगुवात्र ॥ स्वशस्यप्रतिमाकारं सप्तटंकप्रमाणक॑ नराकारोलिखेन्मात गंगाजल 
स्नानक ॥ गायत्री मन्त्रकंजापं अर्थलक्ष प्रमाणक मन्त्रमन्तानगोपालं श्रद्धामात्र करंतथा ॥ देवडीसुत गोविंद बासुदेव 


| जगतते देहिमतनयंकृष्ण सामहं^रणंगतः ॥ श्रेष्ठविपरददेत्दांनं सर्वशापविनश्यत्ति ॥ आषा ॥ भगुजी ने कहां हे पुत्र | 


~ 


| सवणा को पत्र सातटक प्रमाण बनवावे तिसपर नर आकार यूति चन्दन से लिखे तिसे विधि पूर्वक संकल्प करावे 
ओर मंत्र गायत्री ५१ हजार ओर संतान गोपाल TERN श्रद्धा प्रमाण AGT तो पुत्र होकर जीवें आनन्द भोगे ॥ 
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विरोधता ॥ Seared पत्रो शर्थमांगीव चाक; तातमृत्यु HTS सुमाता देवपूजनं ॥ ठाकुर लोभकं कार्णं भ्रात | 
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UIT: कार्यकरत्यविशेषेश उच्पपदवीचप्राह्वय ॥ पुर्वपाप Tee बङवोर्यदिनाशन श्रतसोषां auifis कतं याहि 


| विद्योदीयप्राह्ये ॥ सत्यवादी प्रवक्ताच नेवीनो चितनंझते जलंपशु भयंलोके शत्रुपक्ष विरोधता ॥ नवोनो कार्यका 
धनलाभ भविष्यति युवावस्थाच प्रोप्गोति आनन्दभूमि मंडले ॥ प्रल्नीप्रीत सुखीलोक मिद्याण्ठनंपाठनं बन्ध्यायोगत्र 


श्रीगयाशायनमः ॥ पनस्थित्वा ग्रहाचेदं बयार =समन्त्रितः उद्यमेन ain भरुणापरिमाषितः ॥ मध्यमःगी खुखीलोके 
ee ॥ अयुष्ठान महांदान सर्वसोख्य प्रदसद। शुप्तचिता विनर्ष्यान्ते मनिच्छा पूरितंततः ॥ विद्यांमध्यमाप्रीति वाल 
कड़ा किलोलकं मित्रपक्ष परंपीति आनन्द भूमिमण्डले ॥ तातबन शुभकार्य विवाहोत्सव मंगलं vel नमंदेहो 


प्राभोति अत्पगरभोपि खराइतः ॥ वामचिता विशेषेण पृत्रसुखंनहृश्यते पुर्वपाप प्रभावेण वंशब्द्धि विनश्यति ॥ सर्वसु 
Hise सुतरहितोनसंशयः !। भाषा ॥ BUST कहत हैं हेपुत्र यह जीव ५रिश्रमी ओर पुरुपार्थी हो भाग्यश्रष्ठ मध्यम हो 
अच्छे काम करे नीचसे ऊंची पदवी पावे परन्तु पापक्रूर  ग्रदोक कारण किसी समय में युप्तचिंता बुद्धिम चित्तस्थिर 
नरहे सोचे थोर होय ओर अधूरालाभ हो ग्रहोंके उपायस मनोकामना gael चिताका नाशहों विद्यार उन्नति मित्रसे | 
प्रीत बहुत बनी रहे एक जीवकी शांशामें मनरहे पिताका थन शुभकाम में Gal Gi श्रेष्ठकुल की हो पुत्र के सुख को भटके | 
हे शुक्र यह जो बड़े २ मामले देखे बहुतों क काम निकले दयावान प्रेमप्रीत करने वाला किसी का बुरा न चाहे सबका भला 
चाहे अल्प WA सो नया जन्महो फिर आयु पुणंहो परन्तु इतने पूर्व पापके उपाय न बने इतने हे शुक्र सर्व सुख देखे परन्तु | 
पुत्रका सुख स्वम मात्र नहो ॥ शुक्रावाव ॥ किकमाबुसारेण gage विनश्यति पूव जन्म कथात्वं कथ्यन्तमुनि तत्तमः | 
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oe ॥ हे पिता ata से केम करे है हस जीव ने जो सारे सुख दुःख देखे शोर पुत्रों के सुख से रदित रहे सो वर्णन करो ॥ 
सखाच ॥ Bue कथासव कथ्यन्ते विधिपुर्वकप वेश्यवंश कुलेजन्म अतितेजो प्रतिष्टयां ॥ लोकलक्ष पतिख्यातो 


` बहुदाती निजछत्यचे इटवां अन्न व्यापारं अकालो दीर्षंयूमिक ॥ Game बद्मणेपुत्र अन्नलम्यञ प्राये वेश्यति zee! 
हेला Fags ताडयेत eRe प्रहारेण द्विजपृत्रध aaa पुत्रसृत्यु... हश्यंतात . कठिन शापिकंददेत ॥ 
| भाषा ॥ मुंगुजा न कहा हे शुक्र मथम एक जन्म में यह जीव वैश्य बंश में उत्पन्न ोता.भया सो बड़ा धनवान्‌ थां अन्न का 
। व्यापार बहुत करता था एक समय ग्रतिकाल पड़ा सो Geel कंगले न्न के थ ` फिरते थे इसकी दूकान पर दो ब्राह्मण के 


पुत्र याचना करने आये उससे विवाद हुवा इस वेरपने कोधवशहो दोनोको सारा aay झुमके में उनके प्राणगये तब उनके पिता. 


| आह्मण ने दो पत्र मृतक देखे सो हाहाकार विव्हल erat और वेश्यको शाप दिया कि :.तूभी वारम्वार तीन जन्म तक | 


पुत्रों का दुःख देखेगा ॥ शुक्रोबाच ॥ कियरे इरुतात पुर्वशांप निवार्ण जाप्य पुजा महादानं क्रियते पत्र ता 
भाषा ॥ हे पिता कोन से यत्न करे जो पूर्व शाप नश्टहों शोर दान मंत्र Gat उपाय करने से पन्नों का इस जीव को सु प्रांध हो 
भूगुवाच ॥ स्वर्णश्तिमांचेव अषटमाशाप्रमाणकी हिजपुत्रलिसेन्मृह्वि गंगाजलस्नानकं ॥ ताम्रपाजथ gana aint 
TATE मध्यकालप्रमाणुव संकस्पन्राह्मणंददत्‌ ॥ भ्रेषविभरपठंदियां, शुभदानोफल्प्रदां पत्रप्राप्तनसन्देहो वंशबृद्धिदिनेदिने !। | 
षा ॥ gail कहते हे AYR खर्णका पत्र = यारो प्रमाण बनवावे ब्राह्मणक पाकी मूर्ति रक्त भन्दनसे लिखे तिस को तांबेक | 
कलशमें इत भर कर युत्त प्रदेश करे संघस्य करके शेाहण कर्मेडिकोकोदे गायत्री मन्त्र जपबांबेतो पुत्री प्रातिहे शाप नटो | | 
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श्रीगणेशायनम: ॥ अस्यखेटांउुसारेण नरोजन्म भुवितले बालब्रद्धि भवेछोके आदिक्रांडा यथाकमम ॥ कालावुसारविद्यांच 


मन्त्रोषधीचका रयेत्‌ तीक्ष्णबुद्धिरिपोहंता मध्यभागौसुखान्बितः ॥ प्रलापीशीलवानज्ञेयो विवलश्रकलिप्रियः पुन्दरश्रपलोबाल यस्य 
जन्मश्चमोदिता ॥ शजद्वाराधनंप्रास्ति विद्यायुषण भुषितः Sad मासेव Bena: ॥ सवलंदीर्घदेहश्व तमोगुणविशेषतः | 


प्रतापीसुखदःमवें हेमरत्नोविभषितः ॥ सकामश्चपलोवाल सुज्नेप्रीतिकारकः मिश्वक्ता रिपुट्रोही यप्तवितान्वितोभवेत्‌ ॥ 
वहनादिदुखंजाते तम्यतेरिषुवःसदा हिरणयधनभृमिश्च बुद्धिश्रेठ्युनिर्मल: ॥ श्रे्ठग्रहोपिजन्मश्च सिद्वतुस्यपराक्रमः बहूभत्य 
समायुक्तो सुकार्यकुशलंलमेत ॥ मातृपितृगुरुमक्त सुपबद्राजतेनर द्विजदेवार्चनोग्रीति रिषोपिदासवच्चरेत ॥ भोगमेश्‍वर्यसंयुक्त 
की।तवबिख्य।तभूतल ॥ धनपूर्णों TWA सुशीलश्चतुरोधनी बहुपीडो sas बंधुवर्गव क्लेशता ॥ चन्द्रमित्र महांप्रीति 
आंशक्तोतिमोहितम्‌ ॥ माषा ॥ भराजी कहते हैं हे पुत्र इस जन्म पत्नी में जो प्रह विराजमान हें तिनका फल कहता हूँ ala 
faa स सुन यह जीव विद्यावान्‌ चतुर मंत्र भोषधी भी करता रह तीदणबुद्धि हो asst को जीते मध्य भांगी get हो शीजवान्‌ 
भोला थल डल न जाने राजद्वार से भी प्राधिहो रूपबांन्‌ गुणवान्‌ हो इच्छे वस्त्र शाभूदण भी जावं चल कांप देव के जोर 
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में उन्मत्त हो जाया करे मीठा बोलने वाला श्रे ठकुल एक मित्र से प्रीत गुप्त हो मगन रह सूरबीर पराक्रमी बहुत से कारबोर करे : 


धन Gar करे बड़े २ उद्योग करतोरहे कष्ट बीमारीहो परन्तु आयु पणे हो एक जीवक दुख देखे स्त्री को पुत्रकी चिता क्लेश बनारहे 


eae 


थमतो होने कठिन जो होयतो माता पिता को भटकता छोड़ जाय सब सुख प्रथ्वा पर देखे परन्तु पुत्रों कां सुख खरिडित है , 
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शुक्ोबांच ॥ केवकर्मविपाकेन पुत्रयोगश्चसंडितः पूर्वजन्मकथंतातः कथ्यतेविधिपूर्वकम्‌ ॥ भाषा ॥ शुक्र देवताने प्रार्थना | 
करो हे पिता पूर्व जन्म में इस'जीवने कौनसे पाप कम*किए हैं जो पुत्रो योग खंडित आनके पड़ा सो विधि पूर्वक कहो | 
भूशुवाच ॥ श्रुणुपुत्रकथासव॑ पूर्वपापस्यकारणम्‌ alte राजमंत्रीमहायनी ॥ लोकअेनुविस्यातों ४तिसूरोसुलीन्ररः | 
चापव।ण RI ` गवनखेटानुसारेण ' ॥ ¦ सृगबाण बधोक्षत्री साधुपुत्रबमृत्युदा मृतकपुत्र दृश्यंतात हाहाकार विव्हलं॥ | 
53° | agama त्रिय जन्मपुतहीनकं'॥ भांषा ॥ भूगुजी ने कहा हेशुक्र यह जीव क्षत्री Fae एक जन्म में जन्मा था सो बड़ा बुद्धि | 
६२ | परान्‌ धनवान राजपंजीथा सो'शिकार खेलने गया इसनेः जंगल में जाकर दूर से देखा तो सुग इष्टी में पड़ा सो इसने तीर मारा 
हिरन.तो बच गया एक साधु दो बालकों को साथःलिये जाता था सो क्षत्री क बाण से दोनों साड के शिष्य मृत्यु को प्राप्त 

हुवे तब पश्चात्‌ साथुने सृतकःत्रालक देख बड़ा दुख मानां ओर क्षत्रो को शाप दिया कि तूमी अगले सात जन्म तक पुत्रों 

क! दुख देखेगा!॥ शुक्रोवाव ॥ किंदानंकस्यपुजांच किमंत किजापकं साधुशापविनिर्मुक्तो पुत्रजीवीनर्शशय ॥ भाषा ॥ शुक्र जी | 

ने कहा कौनसे-दान मंत्र जाप BAT पूर्व [जन्मकाथदिया हुवा साधुका शाप नष्टहो और पुत्रों की प्रात्तिहो तव Ase ने कहा ॥ 
भगुवांच ॥ स्वर्णस्यप्रतिमाचे्र युम्ममुद्राप्रमाणक॑ रक्तचन्दनमिश्राश गङ्गाजलस्तानकं ॥ वस्त्रय्राभूषणंदानंयुर्मबालथ | 

| मू संकरयचरदेलिप्र पूज्यंतोविधिपृर्षक ॥ इददा नक्रतेसंत पुत्रप्रातिनेसंशय ॥ भाषा egrets पत्रपर मूर्ति साधुके | 

{ gata लिखे ओर crater पत्र दो सुद्राभर प्रमांणसे हो बह वस्त्र aT सहित दानकरे तो निश्चय करके TAH सुखदेखे ॥ | 
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श्रांगणेशायनमः ॥ पुत्रस्थितग्रहाएते भाग्यशालिश्रसुन्दरः पितृवाक्यकरोबोलः भगुणापरिभाषितः Uo मासेवर्षेपुखंप्राप्ति ग्रानंदभूमि 
मंडले बिचित्रोवांतयाकथ्यं कामक्रीडाकिलोलकृत ॥ मातभग्नीचउत्पन्न अंतबंघुविरोधता भुमिलाभनसंदेहे गुप्षचिताशरीरञा ॥ 
मित्रपच्षेपरंग्रीति लामोबवतिनान्यथा चंद्रश्ररपविजानोयात्‌ नवीनोजन्मप्रातये ॥ आदोपठश्विधाया: ख्रंतेविद्याविसार्जनं 
हुविद्या aaa कार्यप्ात्रसिद्धिति ॥ ह्िभार्यायोप्रांभोति शप्रीतिनसंशयः उपद्रवीकस्माश्च भयर्चिताविशेषतः ॥ 
संतोपीभेयंधारीच ज्ञानवांश्रसुखीनरः कस्मिनकालमोराव्य प्राणंभयतिचितया ॥ जलोपशुभयंपृत्र भगवाक्यनचान्यथां 
दीघंकष्टविजानीयात षधीमंत्रशांतये ॥ हत्रचिताभविष्यंति धनव्ययविशेषतः शत्रुपक्षविरोध्च पश्चातिचपराजयः ॥ 


| नवीनोरर्तयाचित्तं अर्धमासिचहश्यते सर्वुक्खन्नहश्यते पुत्रसुखंविनश्यति ॥ अतिक्लेशमहाचिता पत्नीकष्टविशेषतः ॥ 


भाषो ॥ भगजी कहते हैं हेपुत्न यह जीव भांम्यवान सुन्दर पिता की सम्मति वाला. गणवान शीलवान्‌ प्रथ्वी पर यानंद देखे 


| तरह २ की बात भ्यान से सोचे मित्रो से प्रीत, ओर भाई बहन भी हो परन्तु पीठे अभाव शत्रतासी हो जाय भूमि से लाभ हो 
ag चिता बनी रहे एक जीव से बिशेष ध्यान रहे चित्त दुख माने एक समय नया जन्म हो प्राण बचे दमरा स्त्री से भी 
` प्यार हो विद्या बहुत पूण तो नहो परन्तु कार्य मात्र बहुत हो संतोषी धीरज धारण करने वाला ऋण को जोग होय खर्च 


विशेष छत्र की चिता बड़ेकी मृत्यु हो शत्रो से बिवाद होजाया करे शरार में पीड़ां हो जाया करे पितृ पीड़ा का उपाय करता 
पुत्र क वास्ते स्त्री यत्न करे परन्तु पूर्व पाप के कारण पुत्र को सुख देखना बहुत कठिन हे भटकता रहे ॥ 
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शुक्रोबांच ॥ केनकर्मविपाकेन 'संतत्वंशविनाशकः पृवंजन्मकथंतात उच्वारणममप्रति ' भाषां ॥ शुक्र जी बोले हेपिता इस 
| जीव ने पहले जन्म में, कौन से पाप किए जो यह ake इसकी खरी पुत्रों को सरकता रहे ॥ aay ॥ श्रणुपुत्रकथांतर्व 
' पूवं पापञ्चकथ्यते वेश्यवंशइलेजन्म रसत्यागीचवाणियो त्रियसर्पगृहवासं तातपुत्रोतिनांगकं ॥ ग्ृहदेवदृरुशक्षां वेश्यलक्षप्हारक 
SAY Thea Tasos ॥ सर्पशापमुखंदत्वा एप्तजन्मसुतदीनकं ॥ भाषा ॥ तब भूगुजी ने कहा हेपुत्र तूसुन में इस 
जीव की एक पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ यह वेश्यडुल रसत्योगी बणियां था सो इसके घर में ३ सर्प पिता पुत्र रहते थे सो 
घणिया बहुत साहुकार था देवता के नाम के दूध पेड़े वस्न पहरात था फिर एक दिन दो सर्प के बच्चे वहो इसके रसोई के 
चौके में फिरते थे इसने किसी की सम्मति से दोनों को ast से बार दिया तब सर्प ने दोनां बच्चे मरे देख वेश्य को 


शाप दिया कि तुम भी सांत जन्म तक पुत्रों के त्रास भुगतोगे ॥ शुक्रोबाच ॥ किदानंउस्थपूजाब किंमंत्रकिंजापकं 


शाप दिया हुवा नांश को प्राप्त हो ओर यह जीव पुत्रों के सुख देखे ॥ भूगुवाच ॥ स््रणस्य पतिमाचेव ठयसुद्रा प्रमाणकं | 
तन्मध्येकरामबीजब रक्ततरन्दनमलिखेत्‌ ॥ वस्त्रय्नामूषक्यंदानं षटरसश्रन्नकंददेत्‌  संकल्पंददेतविन गायजरीमंत्रजापकं ॥ | 


सपशापविनश्यंति वेश्यषुः सुखंलभेत ॥ भांषा ॥ तब शुक्रजीने कहा हेपिता कौनसे दान पुण्य यत्न करने से इस जीवका पूर्व 


| स्पंशापविनिमको ७त्रसुखंभविष्यति ॥ भाषा ॥ बब भूयुजी ने कहा हेपुत्र स्वर्णका पत्र तीन gee प्रमाणका अनवावे लाल 


¦ चन्दन सं दो सपा का यूते वांभपूवक लिखे वस्त्र आभूषण पटरस अन्न दान करे तो शाप नष्ट हो शोर पुत्र हो कर जीवे ॥ 
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श्रीगणेशायनमः ॥ पत्रे्रहाःस्थिताएवं दीर्घभागीवलोकमा. सदाहपमहोत्साहो नितोदारसुपुत्रवोन्‌ ॥ यशस्त्रीयुणवानजीवो । 


Fogo 


भाषा !। TIT महाराज शुक्रदेवता से कहते हैं हेपत्र इम जीवकी कथा वर्णन करते हे सो सुनो यह जीव भाग्यवोन्‌ होय विश्व 


oa ome 


किसी समय में हो जाया करे इसकी स्त्री भाग्यवान्‌ चतुर श्रेष्ठ कुल की हो प्रीति करने वाली शुद्ध चित्तहो एक समय अति ) 
| विव्न हो उममें कुछ हानहो ओर किसी काल में शरीरके बीच में प्रमेह व्याधि हो शीघ्र वीर्य खंडतहो उपाय करने से औषधियों 


सत्कोतिसुतनष्टकं अस्पविधाचप्रा्रोति घुदधिवांश्रविशेषतः ॥ गु्तरिताचप्राप्मोति घहुरोवामश्रेष्या भांगवानणुणसंपन्नो पत्नीप्रीतो | 
| भविष्यति ॥ अकस्मातउपद्रोवा धनव्ययविशेषतः प्रमेहव्यांधिकंदेहं शीध्रोवीर्यध्यखंडकः ॥ वैेद्योपायकंछृत्वा ओषविप्रतिशांतये | 


पितृपीडाग्रहेनित्यं म.तदेवथशपुजनं ॥ वंशबृद्धिनहश्यंत गर्भअरपञ्चखंडतः वंध्यायोगश्वप्रांभोति सुतविताति व्याकुलः ॥ 


Tass पुन्रसुखंनहश्यंते महन्प्राप्तिमहोत्साहो ह्लाभप्रीति दिनेदिने ॥ प्रहकष्टशरीरेच रेचनंब्याथिरक्तय 
HRA भाण्यव्ृद्धिनसंशयः ॥ छच्चपदवीचप्रा्रोति प्रसिद्ोपेतुलोकमां ब्रणव्याधिशरीरेच चिन्हदेहस्यदृष्टयः ॥ | 


८ासेवषेंसुंप्राति लाभोमवतिनान्यथा शाणर्थनपत्रंतात पुर्वपांपमहानकं ॥ सर्वधेश्रयपरा्मोति सुत्सुखस्वप्नंहृष्टयः ॥ 


उदार हो सन्तान से रहित होय कीतिवान्‌ हो गुणवान हो ओर विद्यावान्‌ भी हो परन्तु विद्या से बुद्धि बिशेष हो oa चिंता 


से आराम हो जाय घर में पितृ पीड़ा हो माता सीतला देवताओं के निमित्त सब कुछ करे परन्तु पत्र का सुख नहो वा होके 
दुख देजावे बंध्या योग गर्भ खंडत उत्पन्न होक जाता रहे कई अकार की बंध्या हो हें ओर आगे को सारी उमर लाभ प्राप्ति | 
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| अच्छी हो परन्तु पुत्र का सुख स्वप्न में भी न हो हे पुत्र इस जीव ने पुर्व जन्म में दीर्घं पाप करे हैं ॥ शुक्रोवांच ॥ केनकर्म १ 

Se प्वजन्मनिकथ्यते पुत्रक्लेशभविष्यंति श्रुणुत्वंममवांठ्या ॥ भाषा ॥ हे पिता इस जीव ने कौन से खोटे कर्म प्रथम जन्म | | 
| में करे हे जो पुत्रों से क्लेशित रहे और वंश न चले सो कहो ॥ मूगुवांच ॥ पूर्वजन्मकथाकथ्यं श्रुुुत्रतिष्यानक शुद्रवंशकुलेजन्म | 
मोनकरोतिकृत्यया ॥ जल जीवबधोनित्यं मच्छकृत्यंधनंलभेत तिहिपापफलंप्रापि पत्रसुखविनश्यति ॥ भांषा ॥ हे शुक्र पूर्व जन्म में | 

| यह जीव शूद्र वंश में उत्पन्न हुवा और मछली जलरर जोवों को जाल में फांसकर लाता नगर में बेचतां था सो लक्षों जीव 

| का विध्वंस क्रिया ओर बहुत मा धन प्राप्त या परन्तु यूखों को ग्रन्न बहुत बांटता था तिप कारण अच्छे कुल में उत्पन्न होकर | 
| पुत्रों का दुख देखे ॥ शुक्रोवाच ॥ किंदानंकस्यपूजाब किंमंत्रकिंजापकं पूर्णापापप्रणश्य॑ति बंशबृद्धिदिनेदिने ॥ भाषा !। हे पिता कोन 
से दान पुण्य मंत्र जाए से ऐसे महापाप की शांति हो और पुत्र होकर जीवें जो बंश की बृद्धिहों सो कहो ॥ थूयुवाच ॥ रामनाम 
लिपिकिता विग्रलेखधनंददेत्‌ बहु य्र्ञत्रसंग्राही गोधूम्रश्चचूर्णकं चंद्रलक्षप्रमांगेन युटिकारामअकितः हरिद्वारीकृशावर्ते अथवा | 
तीर्थतालकं रामांकिंतंददेत्मामं मीनदीर्घचमोजनं त्व्णपदक्षिणाविप्रो बहुमिशन्नभोजन दोघंदानकुरुजीव पुत्र सुखंभविष्यति ॥ 
॥ भाषा ॥ तत्र भूगुजी महाराज ने कहा हे पुत्र बहुत सा अन्न गेहूँ लाकर पिसवावे थोर एक लक्ष प्रमाण रामनाम की गोली 
बनवाकर हरिद्वार या कुशाघाट या तीर्थ तालाब पर जहां कहीं बहुत सी मच्छी हों तहां रामनाम उच्चारण हर गोलीके साथ कहता 
| जाय जल में प्रवेश करता जाय और AAT को जिमाया करे कुछ दक्षिणा सर्ण को देतो पुत्र होकर जीवें वंश की बृद्धि हो ॥ 


सण०्ड० 


६६ 
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श्रीगणेशायनमः ॥ एतद्योगेनरोजाता सुदुलंमानवडनं जन्मतोमातृबाधांयां मासेमासेसुखंगत ॥ दंतव्याधाञ्बररोजाता 
रेचनंतत्रशांतये नेशवर्षयथापश भालकीड़ायथाक्रमं वृणब्याधीमहाकष्टं दीर्घय'नेनशातये ॥ भातयोगबपराप्नोति भृगुणापरिभावितः 
अष्टम्ठादशवर्षं षोडशाब्देचविनाशकः तातंधनंशुभंकार्य विवांहादिचमंशलं विधयायोग््ाप्नोति पत्नीप्रीतिःब्राप्तये ॥ चंद्रमित्र 
महाप्रीति आानंदम्‌भूमंडले तातलाभः्ययदीर्घं गुप्तचिताभविष्यति ॥ अस्पगर्भमहाकष्टं पुत्रसुखविनष्यति कार्यक्रत्यनसंदे 


` लामंभवतिनान्यत्रा चंद्रनेत्रमितेवषे शून्यराममितेतथा नवीनोक्रतकृतेजीव उच्चपदवीचप्राप्ये अतितेजप्रतिष्टोबा भाग्यशरदि दिनेदिने 


श्मयंधोरं ओोषतिमंत्रशांतये ॥ वामक्लेशमविष्यंति वशत्रद्धिहश्यते यायुपूर्णवहश्यंते शून्यसक्षान्दिकेतथा सवे कार्यबषसिद्धंति 
भूमिर्नाममविष्यति गुप्षवधनंप्रांति भृदुबाक्यवचान्यथा मासेव्षसुखंप्राप्ति WTS पूर्वपापश्चश्रापार्थं अग्रवंशनहृश्यते ॥ 
भाषा ॥ TIT महाराज कहते हे हेशुक्र इस जीव की पत्री का फल कहता हूँ सुनो अच्छे कुल में जन्मे माता को 
कुछ कष्ट दांतों की पीड़ा दस्त रेचन ब्रश व्याधी यत्न से शांति बहन भाई का योग सात वर्ष से अथवा आठ वर्ष से 
१२ १६ २० वष तक शुभ कामां म॑ पिताका धन खच, विद्या का योग, पत्नोका प्राप्ति दूसरा स्रो भी प्रीत ae एक मित्र 
ऐस! हो चित्त एक शरीर दो पिता को लाभ खच बिशेष हो असप गभे संतान योग Gea इस जीव को ओर स्त्रीको संतान कां 
खयाल बहुत बनारहे यत्नभी WAT कर लाभ आमदनी अच्छीहों २९ ३० वर्ष तक नया कत्य करे ऊंची पदवीपावे बड़ाई पावे 
तेज प्रतापी हो इज्जत प्रतिष्ठा बढे एक कष्ट बहुत भारी हो मंत्र ओषधी से आराम हो प्रथ्वी से लाभ सुत धनका लाभ MITT 
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|| 


सतरस अधिक हो हेशुक सर्व सुख देखे परन्तु पूर्व णप के अर्थ पुत्रों को भटकता रहे ॥ शुक्रोवाच ॥ केतक्मविपाकेन 
Seu Gadd कथ्यंतेविधिपूर्वकं ॥ भुशुवाच ॥ भूणुपुत्रकथासर्वं पवंपापञ्चकारणं ' ठाकुःवंशकुलेजन्म 
राजयोगडग्राये ॥ अश्वपतिराजग्रांमीच बहुसेवीनरोभवेत्‌ ५रस्त्रीमहाप्रीति कृमाशीदुष्टपापिनी ॥ द्विजपुत्रप्रथमप्रीति त्याज्यंराज 
THEY श पक्षप्रतिरोजन्‌ अमसत्यवाणिभाषणं ॥ कारोगारद्विजपुञ्र विषराज्यञ्चमृत्युदा पूर्वपापप्रभावेश पृत्र्ुखविहिनकं ॥ 
भाषा ॥ SGA एक जन्ममं यह ठाङुरवंशमं राजांथा पर स्त्रीगामी एकस्तरी ब्राह्मणक एुत्रको.बहत सुन्दरथो तिमको लोमदेकर छीनलां 
यार स्त्री के असत्य बचन सुनकर ब्राह्मण पुत्रको कारागार भेजदिया शौर उसे विष दिवाकर मरवादिया तिस पापक कारण पुत्र 
कां सुख नहीं हुवा ब्राह्मणक शोप लगा हुवाह कि अगले जन्ममें तूभी पुत्रों के दुख sem शुक्रोबाच ॥ िंदानंकस्यपूजाच 
किंमंत्रकिजापकं पूर्वशापविनश्यंति पत्रसुखभविष्यति ॥ भगवाच ॥ स्वर्णस्यप्रतिमापत्र पज्षरंकप्रमाशकं अथवा अर्धस्वर 
लिख्यतविविपुर्वेक रक्तचदनमिश्रांशि गङ्गाजलस्नातक्‌ ताम्रकलशषृतंमध्य gearing सं्पंददेद्विप्र गायत्रीमंत्रजापकं 
मंज्नमंतानगोपालं Baa प्रमाणकं ॥ श्रेष्टविः ददेद्वानं विधापाठ and इदंदान कृतेसंत पुत्रप्राति च जीवनं ॥ 


| भाषा ॥ हेपुत्र स्वर्ण का पत्र पांच टंक अथवा इससे चाथा प्रमाण से बनवावे तिस पर चंदन से ब्राह्मण के पत्र की मूर्ति 


लिखे शौर एक कलश में घत भरकर गुप्त मृति प्रवेश कर विधि पूर्वक दान करे उत्तम ब्राह्मण बिद्यावांन्‌ झुटुम्यी कोदे शोर गायत्री 
मंत्र जाप करावे शोर ५१ ea संतान गोपाल कां मंत्र जपबावे तो पूर्व का दिया हुवा शाप aval और पुत्र होकर जीवें ॥ 
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श्रीगणेशायनमः ॥ इदंग्रहपत्रस्थित्वा भाग्यबाच्‌भोगतत्परः कर्मिनक्ानगतेशुक बहपेशवर्यप्राप्ये ॥ दातामोकताङ्गतङ्गश्च अहमेवो 


सण्उ० 


६६ 


४७५ 


नरोभवेत प्रथम त्रायुधनंन्युनं पश्रातेषुखसंपदा ॥ बालओयुगतेकाब्य आनन्दभूमिमणडले तातकष्टविजानीयात्‌ भूगुणा!परि 
भाषतः ॥ सत्यवादीप्रवक्ताच परकार्यकरःसदा. अतिङ्गानीमहाशूरो रतोषीव्रतिधारणम्‌ ॥ आक्ञाकारीसुतमृत्य नृपाद्वयसमन्वितः 
दुश्क्मणपीड्यन्त पूवपापञ्चदुकिखिता ॥ भस्पायुहृशयतेल्ञोके सुe्मंखुलमंभवः बंधुवशोपवादीव शत्रवःतप्यतेसदा ॥ 
अनुष्ठानमदादानं पापशांतिश्चजायते संवेसोह्यगतेनित्य सुळतिचापिदुतन ॥ नानासोख्यलभेजोव भजनानदमर्व दा [पतुद्रन्य 
विनाशञ्च सुयल्नेवविबद्धनम्‌ ॥ कम्मिनकालगाशुक्र अकस्मात आचितया व्ययरीघवनदान झुक्षविताशरीरकं ॥ मित्रप्रीति 
Heals थाशक्तवितमाहित पत्नोकथनयघोरं सुतदुक्खबप्रातये | रात्रिदिनमहायिता पुत्रस्वनेनदशनं दीघपापत्रभावेण 


| अप्रवशविनाशकं ॥ सर्वदुलबम्रप्नाति पुत्रमृत्युनसंाय ॥ माषा Ysa कहते हैं जिस. जोब की पत्रो में ऐसा योग पड़े 


सो जीव भाग्यवान और बड़ा ऐश्‍वय प्रात कर थोर दयावान्‌ भोका पुरुष हो प्रथन तो थोड़ा ऐश्वर्य हो फिर विशेष AG 


जाय बाल आयु आनन्द मं चाच पिता को कष्ट हो थोषती स आराम हो जाय सत्यगदी पराये काये मन से कर अतिज्ञानी ' 
शूरवार हो संतोषी व्रति धारण कर दुष्टकमे से पीड़ा हो पूर्व करनी के कारण थोड़ी आयु में सुकम कर परन्तु कुल बन्घुओं | 


से शत्रुता विवाद रहे दुश्मन सदाजलते रहें पाप ग्रहों को शांति कराता -रहै श्रेष्ठ झल हो आनन्द भोगे भजन आनन्द 


करे पिता का धन जाय परन्तु कड सुम बने किता समय मं अतिजिता हो खच हो मित्र से बहुत प्रीति वित्त उस तरफ | 
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विशेष रहे पत्नी को सन्तान का कष्ट रहे पित पीड़ा हो सारे सुख दुख देखे परन्तु पुत्र का सुख प्राप्त होना कठिन हे 
शुक्रोवाच ॥ ङिंपापपूर्व जन्मच वंध्यापुत्रविहीनक जीवसर्वंगाथायां कथ्यतेविधिपर्वकं ॥ भाषा ॥ हेपिता इस जीव ने पूर्व किसी 
जन्म में क्या पाप करे हे जो वंशकी वृद्धि बंद होगई सो पूर्व कथा कहो ॥ भूयुवांच ॥ श्रणुपत्रकथांसर्व पूर्वपापश्कारण: 
कायस्थथ्कुलेजन्म चित्रयुप्तोतिवंशक ॥ यवनविद्यामविष्यंति धनधान्योभविष्यति- राजद्वारमहछाभं उच्चपदवी चप्रापये ॥ 
हुपक्षोवधनञ्च दयाहीनबदुश्यः ततरोचि-्रकंपक्षी बरक्षोजीवभक्षशम्‌ ॥ उपवनंगवनंजीव दीमकोजीवभक्षणम्‌ इदंपापप्रभावेण 
पुत्रसुखविनष्यति ` भाषा ॥ हेपुत्र यह जाव प्रथम एक जन्म में कायस्थ कुल में उत्पन्न हुवा सो चित्र गुप्त बंशी था सो बड़ा 
चतुर विद्यावान था बहुत सा थन राजदरबार से Gar किया पुण्य भी करता थां परन्तु तीतर नाम और बहत से पक्षी थे 
तिन को अपने साथ बांगको ले जांता था ओर वृक्षों मं दीमक नाम जन्तु होते हैं तिन को खुनाया करता था इस पाप के 
प्रभाव से सन्तान कष्टी रहा ॥ शुक्रोवाच ॥ किंदानंकस्यपूजाच किंमन्त्रक्रिजापकं पूर्वपापप्रणश्यंति पृत्रपोत्रसुखावहं ॥ 
भाषा ॥ हेपिता कोन से उपाय करने से यह जीव पुत्रों के सुख देखे सो दान मन्त्र पूजां जाप कहो ॥ भगवाच ॥ मन्त्रमन्तान 
गोपाल चंट्रलक्षप्रमाणकं अन्नमिशन्नक॑भोजन यञ्ञदांनकरस्तथा ॥ पक्षीञ्न्नददेडजीव ूर्गानित्यभोजनम्‌ इद्‌ंदानङ्कनेमंत 
पुत्रसुखभविष्यति ॥ भांग ॥ हेपृत्र यह जीव पिछले पाप की निवृत्ति कें अर्थ, यज्ञ करे दान करे अच्छी सामग्री बनवावे 
ब्राह्मणों को तृप्त करे और पक्षियों को अन्न डालां करे और चाँटीनाल नेम करके देतो निश्चय करके पुत्र होकर जीवे ॥ 
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श्रीगणेशायनमः ॥ पत्रस्थिलाग्रहांचेदं फलप्रोक्ता मगान्य: विप्रहोफलदं॑श्रेष्ठ नानोलांभसप्रागमः । भूमिमन्द्रअप्राप्रोति कोतिवृद्धो 
घरातले क्रूरपापग्रहापूजा दानंचेवप्रयत्नतः ॥ जी।चिंतानसंदेहो भयुणापरिभाषितः अयलेनेवभोकाब्य बुशिनःसुस्थिरमवः ॥ 
उद्योगोकुरुतेदीर्ध लाभचितावलीयसी प्रमेडोपीडिनंयुप्त मित्रशत्रवदाचरेत्‌ ॥ प्रीतिकृत्वाकृतेघातं पर्वदाहांनिजितनम सत्यवक्ता 
सुखीलोके असत्यवचनंत्रजेत ॥ सुकीतिंप्रापरेलोके उद्यमेपोष्यतेकुलः परोपकारकरताच बुद्धिय॑तोसुलक्षण ॥ इशभक्तिसुसंतरित्य 
सुस्थिरंनविपर्जन कामीकुतुहलीचेव कुटंबेप्रीतिवत्सलः ॥ पूर्वमायुसुखीजीव मभ्येचछुखमभ्यमं अत्यपापक्रुशाति कान्ताड़ों एरु 
वत्सलः ॥ सुयत्नेसर्वतासोर्यं नात्रकार्यविनारणा कामवेगेनचोन्मततो चिनचेबोषिविश्रमः बुद्धिवन्तोयशीसोख्यी नकश्रि | 
न्निदतोमति जीवंध्यानश्चसंमग्नः योवनंरूपचितनं ॥ श्रेष्ठकर्मरतोचांपी बहुबाधाचशांतये सर्वसुक्खबप्राग्नोति शुक्षचितात्वामकं ¦ | 
पुत्रकांक्षानसंदेही भएवाक्यनचान्यथा पूवेपापप्रभावेण पुत्रसुखविनश्यति ॥ भाषा ॥ भयुजी कहते हें इस पत्र में तीन ग्रह बहत 
उत्तम पड़े हैं अनेक प्रकार के लॉम हों भूमि मंद्र कीति पृथ्वी बढ़े कर पाप ग्रहों का, पूजा दान यत्न करना श्रेष्ठ हे इतने न्यून 
ग्रही का दान मन्त्र जाप न हो चिता बुद्धि श्रम लॉम मध्यम उद्योग बहुत करे फायदा मर्जी मोफिक न हो गुह प्रमेह की पीड़ा 
वित्र से शत्रुता शीत के बदल हानि पहुंचावे यह जीव सत्य को पसन्द करे झूठ से बचे कीति बढ़े पराये उपकार करने वाला 


| बुद्धिमान सुलक्षण दवतां में कुछ भक्ति अत्पस्थिर न हो कामदेव की उन्मत्तता, मित्रों स प्रीति, आयु सुख, मध्यम 


पायु मध्यम सुख दो स्त्री से प्यार सुकम त सदा सुख मिले एक जीव के ध्यान में मग्न रहे हेशुक्र सम्पूर्ण काम हों | 
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॥ परन्तु मुख्य सुख gaat हे सो तिसकी भटकना gave चाम देखे Gala ॥ केत Ata पत्रसप्ननहश्यते gaat 
कथातात श्रणुत्वंममवांळ्या ॥ भाषा ॥ हेपिता इस जीव की पिछले जन्मों की कथा इहो ऐसे कोन से पाप दीर्घ करे हे जो 
स्री पुत्रों को भटके AAS ॥ पूर्वजन्मडगाथायो श्र शुपत्रतिष्यानकं शूद्रवंशङलेजन्म दीघश्रघकृरुतथा ॥ पापकमंधनंपापि 
TAMU लोकेलश्षपतिख्यांतो मानकारतिभविष्यति ॥ कमट्रोचसतिकाझंड हस्यनित्यश्नधारण बड़पत्षिवित्रोजीव बारम्बार 
भक्षणं ॥ विध्वॅसचग्रहंपक्षो बच्चोभोजनंतथा दीर्घपापप्रभावेण पृत्रसुखविहीदकं ॥ भाषा ॥ हेपुत्र इस जीव की पूर्व जन्म की कथा 
कहता हूँ सो तुम ध्यान से सुनों पूर्व एक जन्म में यह जोव शूद्र ame उत्पन्न हुवा था सो बड़ा धनवान्‌ था इज्जत प्रतिष्ठा बालां 
था परन्तु गुछों से जीव मारने को बहुत Wate था कमट्रा हाथ में लेकर बीसियों जीव पक्षी मार लाता था गोर उनके 
घोसले तोड़ कर निकाल लातां था तिस पाप के प्रभाव से पुत्रों के सुख से होन रहे क्यों कि पक्षियों का शाप लगा हवा हे 
Qala: किंयत्नकरतव्यं पक्षीशापविनाशनं पुत्रप्रा्तिचहश् ते वंशवृद्धिभविध्यति ॥ भाषा ॥ हेपिता कौनसे यत्नकरनेसे पक्षियों 
घ दिया हुवा शाप नाशकोप्राप्षहो ओर इसजीवको पुत्रोंका सुखमिले. ॥ भग्वाव । चंद्रलक्षप्रमागन गायत्रीमंत्रजापक ब्राह्मणं 
| भो >नंदोन कवातिविधिपूवकं पश्षीभोजनंथन्नम्‌ नित्यप्रतिनित्यनेमकं मंत्रसंतांनगोपालं अर्धलक्षत्रजापक॑ अनुष्ठानकतेसन्त 
| एत्रषुख भविष्यति ॥ भाषा ॥ भउजी ने कहां ह पुत्र एक लक्ष प्रमाण गायत्री धगर यध लक्ष मन्त्र सन्तान गोपाल was 
ओर ब्राह्मणों को स्वर्श दक्षिणा दे ओर पक्षियों को नित्य प्रति रोज अन्न डाल हर जिमावे तो निश्चय पत्र होकर जीवे ॥ 


— री 


स०उ० 


७२ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


NN or 


| 


श्रीगणशायनमः | एतयोगेसमुन्ञ युवाश्रेष्ठफलप्रदा. दीघङ्कत्याषिकारीच प्राप्यतेधननिश्चितं ॥ कदापिसमयेवत्स स्वकुटम्म ¦ 


` बिरोधता भ्ययोद्रव्यछुखंजांतं शत्रद्दानिश्चजायते ॥ स्वत्पश्रमंकदाकाले विशेषोलाभहश्यते मध्यतिद्यान्तरितोपुन्स बुद्धिवंतो | 


विशेषतः ॥ तितेजप्रतिष्ठोवा सुजनोमानबद्वेनं सुकातिस्यातिलोकेस्मिन्‌ ईशस्यचितनक्ृतः ॥ पलोश्रेष्ठकुलोम्राति | 
महानकं THEA सुखस्नेनहश्यते ॥ दीर्घक्विजानीयात्‌ नवीनोजन्मप्राप्तयेः दीयतेसुमतिंसबं दष्टकर्मविसाजिता ॥ | 
सुमित्रोबाषणोप्रीति चिष्योदारनसंशयः  हीनवार्तानकर्तव्या गुप्तचितांचव्याप्रये ॥ सुकोतितितयेतित्य सुकीतिचभथानकं | 
व्ययोदाघंतमायात सर्वेकार्यचसिद्धति Uo gawd अर्पसुश्श्चलोकमःः कस्मिनकालेमहत्मांति धनधान्यसमागमः ॥ | 
Paid Bala पूर्वजन्मश्षपापा्थ वामचितामहानकः ॥ पुत्रसुखनहश्य॑ते eta ॥ | 
भाषा ॥ भूगुजी कहते हैं हेशुक् इस जीवकी ५जीका फल सुख दुख चोदि वर्णन करते हैं सो तुम सुनो युवा अवस्था में नकी 
काम करे ओर बड़े २ मनुष्यों से काम पड़े धन प्राप्त करे विद्यावान्‌ हो किसी समय Hada घर में fear हो धन खर्च हो | 
शत्रु नुकसान पहुंचाना चाहे परन्तु श्रेष्ठ दशा में थोड़े परिश्रम से अकस्मांत्‌ लाभ खुशी हो विद्या से बुद्धि बिशेष इज्जत प्रतिष्ठा | 
वाला अच्छी शिक्षा देने वाला ईश्वर की तरफ भ्यान रखने वाला खरी श्रेष्ठ कुल की पुत्र को चिता रहे यल भी करे परन्तु | 
पूर्व जन्मों के पाप के अर्थ पुरें से रहित रहे शरोर पे पांडा कष्ट भारी आवे सो नया जन्म हो नई २ वार्ता का विचार करे | 
बड़े बड़े ख कें काम शरावे सो पूण TK भाईयों से थोड़ा सुरूही sala प्रीत लगी रहे हेशुक्र जो दुनियां के सुख ee 
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प्राप्त हों परन्तु पुत्रों सुख को यह जोब और इसकी स्त्री भटकते रहें ॥ शुक्रोवाच ॥ छिकिर्मानुरारेणः बंशवृद्धिनदशयते 
पुर्वजन्मकथाकथ्यं उचारणविविपूर्वकं ॥ भाषा ॥ हेपिता इस जीव ने कोन से पाप पूर्व जन्म में किये हैं जो यह और इस | 
को स्त्री पुत्रों को भटके हैं सो विधि पूर्वक वर्णन करो ॥ भूगुवाच । श्रुगुपुत्रकथासर्व॑पूर्वजन्मनिकथ्यते क्षत्रीवंशसमुत्पन्न 
Tara ॥ लोकंलक्षपतिख्यातो बहुसेवीनरोभवेत्‌ अश्वपतिगजग्रामीच भृमिलाभन्वदीर्घयो ॥ निजस्थानवमत्तिविप्र | 


x गृहभूमिउपाधक लष्टमुष्टप्रहारेण द्विजस्थानभस्मकम्‌ ॥ युग्मपुत्रत्रयंकन्या ग्रहमध्योतमृत्युदा तेनपापप्रभावेण वंशवृद्धिविनाशनं ॥ | 
भाषा ॥ हेपुत्र यह जीव पहले ऐक जन्म में क्षत्री वश में उत्पन्न होता भया सो बड़ा माग्यवान लक्षाधीश हाथी धोड़े ग्राम | 
थे इसकी जमीन में एक ब्राह्मण कटंब सहित रहता था सो उससे किराए भाडे के ऊपर बहुत fate हुवा यहां तक को | 
उसको बहुत पिटबायां और उमके घर में आग देदी सो उसके दो छोटे पुत्र शौर तीन कन्या जल कर भस्म हो me I | 
शुकोवाच ॥ कियलदानमंत्रमंत्रस्य किविधानेतिजापकं पूर्वशापविनिर्मक्तो पुत्रसुकखब्चपरापतये ॥ भाषा ॥ हेपिता क्या यत्न करे और | 
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कोन से दांन मन्त्र जोप करवावे जो पूर्व जन्म के शापसे छूटे रोर पुत्रों के सुख देखे और स्त्री गोद भर भर खिलावे | 
| ओर पुत्र जीवे सो कहो ॥ eats ॥ स्थानदानकुरुजीव गोयत्रीमस्त्रजापकं स्वस्पप्रतिमापत्र द्विजसुतमूतिलिख्यते ॥ | 
, सर्वदानविधानेच संकरपंत्राहणददेत्‌ द्विजएंतुष्टकर्तेव्यं पृर्वश्रापविनाशन ॥ पुत्रसुख॑नसंदेहो वशवृद्धिदिनेदिने ॥ भाषा ॥ हेपत्र यह | 
| जीव दान करे गायत्रीमन्त्र जपवावे स्व पत्र पर ATT पुत्र कन्यांओं की मृति लिसे ब्राह्मण को दे तो पुत्र होकर जीवें ॥ | 


७५ 


| सर्वकार्याणितिध्यंति पुत्रसुखविनश्यतति॥ भ ae were we we 
SAGSHATT ॥ भाषा ॥ भूयुजी कहते हैं हे शुक्र जिसकी जन्म पत्री में ta ग्रह पड़े हैं सो पेदा | 


at ~, 
| मन रहे एक अ ड स्‌ ‘aie 
au हो. , i i में faa see रहा करे यह जीव सूरवीर प्रतापी धीर बंधाने वाला दूसरे की बांब को तोले यरु भोम 
च जन a भूथुजी कहते हैं पञ्चमेश की पुजा दान से वंश की वृद्धि हो qq जन्म के पाप के कारण पुत्रां से रहित 
। रहे दुख देखें स्त्री क्लेश माने और यह जीव विद्यांवार हो अमण करने को वित्त चाहा करे एक समय अचानक में एक वार | 
` केट भय हो अस्य भोग कर आयु पूरी हो राजद्वार से mt खुशी रहे भूमि से धन प्राप्त हो शत्रुओं से विवांद हो सर्व | 


i 


श्रीगण सर्व खा ज व 

ह a ता ळे उेहत्वफलमादा/य आनन्दभूमिमश्डले ॥ बहुकृत्याधिकारीच सर्वेशां 

ee: As त नूतनेवातेयाचितः ॥ सुन्दरश्रथलोधीरः प्रतापो 

अतिगे रीति रः शुरविक्रमी गुरुभौमतथापुच सखवर्दन ॥ ` 

अतिप्रभीसु कतिच भृशुणापरिभाषितः पश्नमेशं सुसंपृज्य वं । वा | 
` पमशसुसपृज्य वशवृद्धिशुभमदा ॥ गोविपरक्षकोभीमान सत्यवादी | 

विद्याच पर्यटनंत्रियसदा ॥ चंद्रयर ; ; RAFAT सत्यवांदीविचक्षणः कालानुकूल | 

VaR प्राणभीतिश्रचिंतनम्‌ श्रेष्टकर्माश्रयोभृत्वा य्ायुपूर्ण 
Beas THAT आयुपृणंसुखीनरः ॥ गुप्तलाभविशेषे 
अकस्माज्जायतेकदा भूमिलाभविशेषेण रचनामन्द्रनूतनं ॥ मनेऽ याम तय 
saat ॥ मनेच्छापूजितोवत्स अनुश्ठानंसुयलत: पनंप्राप्प नि 
Baws: ॥ थिताथिक्यप्रकोपीच कामाविक्यवलान्वितः पुर सिग TE 
; | न्वतः सुशीलश्रपलोपुन्स रिपुणांकष्टदायकः ॥ निष्टरवचत 
उदारधी सवसंत्समायक्ती अं ihe “०९१% ॥ [नष्ठुरंवचनंवक्ता कुमतिश्च 
दरवा सवस-त्समायुक्तो अंगनाप्रीतिकारकः ॥ जन्मादनथुतपुन्स गीतनादपरंप्रिय: वृणपीड़ासमुत्पज्नो निजांगेनात्रसंशयः ॥ 


होकर अनेक अकार क Ta पर आनन्द देखे बहुत से काम बढें शोर उसके शुभचिंतक बहुत हों नवीन विचित्र बातों में | 
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स०उ० 


सम्पत हो परन्तु पन्नों के दुख ¦ देखे ॥ शुक्रोवाच wo किंकमानुसारेण पुत्रसुखविनश्यति पूर्वजन्मकथंतात श्रणुत्वंममवांड्यां ॥ 
भाषा ॥ हेपिता इस जीवको प्रथम जन्म की ३था कहो ऐसे कौन से पाप इस जीवने किमे ये जो यह पुत्रके सुखे रहित रहा ॥ 
भाच | ! श्रणपुत्रकथासःं एव ICEL ACHE यंवनवंशकुलेजन्म '्रांनन्दभूमिमरडले ॥ लोकंलक्षपतिख्यातो अतितेजोप्रतिश्टया 
है TEA निजभक्षोपिकारणं ॥ बरापबाणकुरुवारण गवनखेटातुसारंण तिहिपापप्रभावेण वंशबृद्धिविनश्यति ॥ 
भाषा ॥ ह प्र इस ओव से प्रथम जम्म में बहुत पाए बने हैं प्रथम जन्म में यह जीव यवन जाति में seam हुवा था नित्य 
प्रति शिकर खेलने जाता था और अनेक जीव मारकर लाता था शोर तिन्हे भक्षण करता था इए कारण पुर्व जन्म का 
सात अन्म को शाप लगा हुवा हे तिस कारमा सन्तान का सुख कठिन है ॥ gaara ॥ किंदानंकस्य पुजा + किंमंत्रकिंजापकं 
| पूवशापविनश्यंति र वेशबृद्धि मविष्यति ॥ हे पिता कोन से दान मंत्र जाप करान से पूर्व अन्म का शाप नष्ट हो जो 
| पुत्रों के सुख देखे ॥ yaa ॥ स्वर्ण॑श्यप्रतिमाकार्या seem विष्णुषेतुलिसेन्मृति शुद्धवित्तंचशांतये रक्तचन्दन 
मिश्राणि गंगाजललानक सकत्य॑ददेलिप्र पूर्वपाहशांतयें ॥ चन्द्रलक्ष प्रमाणेन गायडीमंत्रजांपकं ॥ भाषा ॥ हे पुत्र सप्तटंक 
| प्रमाण से स्वर्ण का पत्र बनवावे तिसः पर Rey भगवान की मृति रक्त चन्दन से fea शौर गंगाजल से 
| स्नान करावे तिसक आगे एक लक्ष गायत्री मंत्र जाप करावे और ( मुह से यह मन्त्र कहता जाय ) ॐ ऐं हीं aa शरी 
| विष्णु भगवान मम कोर्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाह ॥ फिर वह मृति ब्राह्मण को संकल्प करके दे तो निश्चय पुत्र होकर जीवें ॥ 


७६ 
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धग भ्‌ [a श्रो ष्र झर द द 1 व्य प्न ~) Ci AON ys 
।गणेशायनमः ॥ थ घपतंग्रह्मकाव्य दो्थमान्योप्रतिष्त: Baia सशुणापरिमाषितः ॥ शनकोतिविशेषेश सुप्रसिद्ध | 


gaint: रुपयोवनसंपन्नो सुमित्नज्ञारूभापितः ॥  नानामंगलंकार्थ जायतेचमहोत्सवम  मध्यसोख्याधिळारीच विलासीर्पात | 
(३ थु शो [ae क्‌ ९ : Dr van A | 
माजर: ॥ उपशोकविशेषेष अकस्मात्भयमागमः दोघंद्रन्यन्ययोचापि चितयतिदिनेदिने ॥ जलंपछुनयंशुक्र तनकष्टमपपाथयः | 


Tareas कुलबधुविप्रोतये ॥ चिंतयेदीर्घकार्याणि अतसोख्यसमायुतः हयोकश्विशेषेण चंद्रयत्पमहाभयं ॥ सुयस्नं | 
रक्षितोमाण नूतनंजन्ममन्यत ॥ दीधांथुचततोलोके उद्यमेणधनस्थितः असत्योदोषकंग्राप्त शत्रपक्षविरोधता ॥ व्यमदोर्घ | 
मुपस्थित्वा पुरुषार्थीविशेषतः रपजोवीचबोलोयं अथवागर्भखंडतः ॥ पत्नीऋष्टविशेषेण पुत्रविन्तावव्याकुल: द्विभार्यायोग | 
| wd किंबान्यत्रस्त्रीप्रीतया ॥  बुद्धिविद्यान्वितोपुस न्यायकारीविचक्षणः सर्वऐेश्वयप्राभोति वंशबृद्धिनहश्यते ॥ | 
भाषा ॥ भगुजी कहते हैं हेपुत्र इस पत्र के ग्रह शर्ट हें बड़ी प्रतिष्टा वाला हो परन्तु यह जीव और इसकी खरी संतान, की | 
चिता में रह मान कीति बढे लोक में प्रनिद्ध हो सुन्दर स्वरूप मित्रों से प्रीति करने वाला अच्छे वचन बोलने वाला नाना | 
| प्रकार के सुख Vl पर देखे परन्तु शुक्त शोक सन्तानका रहे अकस्मात चिच पर भय सा रहे बहुत खर्च हो जल से पशु से| 
भय हो या कहीं से गिर कर चोट यावे शत्रु पक्ष से विरोध हो कुल बन्धुं से fata हो बिता कलेश हो कर फिर अन्त में | 


| सुख प्राप्त हो दो कष्ट हों एक में प्राणां को भय हो फिर आयु पूर्ण हो किसी समय में फू ठा दोष लगे इलजाम का भय हो ! 
{ जाय पुत्र होने बहुत कठिन जो होय तो माता और पिता को भारी दुःख देकर बड़े बड़े तरसाव दिखा कर चले जांय ॥ | 
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Te bi अहमद स३रुदया पूरवपाप्षक्तव्यम्‌ पुत्रस्वनेनपश्यति ॥ भाषा ॥ हे पिता मुझ पर कृपा करके 
sh हस जीवने ऐसे कोन से पाप किये हैं जो पुत्रोंके सुखसे रहित रहे ॥ ॥ भूगुवाच ॥ आदजन्मथगाथायां कथ्यंतेविधिपूर्वक 
दोधपापंडुरुजीव शुुपुत्रतिध्यानकं ॥ चिद्रयुप्तकुलेजन्म बहुभागीप्रनान # राजद्वारकन्यायम्‌ aE ॥ द्विजशूद्रउ था 
सश्युस्महोरक॑ विजकरशुद्धइ॒लुच बिप्रदोष्रसत्यक ॥ राजह्वारहतेन्याब न्यायकर्तावन जमेत मागादपडददेलि ह. 
कलते तातपुत्रश्‍तुहश्य न्यायावीरो्रापकम्‌ ॥ भाषा ॥ हे पुत्र प्रथम जन्म में यह जीव Plaga वंश भें a a 
राजद्वार में बड़े थोहदे पर था मुकदमे में न्याय किया करतो था सो एक ae बढ़े ने अपने दाय ते ळे. हा x 
कर लिया उप्र शूद्र के वारिसों ने ब्राह्मण को ste लिया और हाकि को fiery दरा ला घ्‌ ‘ 
MAT क पुत्र को प्राण दरड की आज्ञों दो सो aaa ने श्राप दिया कि सात जन्म तक पुत्रों का ह ले 
TO 2 किंदानंकस्य पुजाच किंमंत्रकिंजापकं जद्मश्रापप्रणश्यंति पुत्रपोत्रपुखावहं i भाषा ॥ हे पिता कोन ee Me 
न्त्र जाप से पूर्व जन्म को बाह्मण का दिया हुवा शाप नष्ट हो ओर पुत्र होकर जीवे ॥ भूयुवाच ॥ स्वणस्यप्रतिमा = 
युग्मसुद्राममाणक AACA AG गायत्रोमंत्रजापक ॥ तान्दुलंयथागक्ति गुप्मृतिप्रोशक नकद माका 
दंदानङृतेसंत पुत्रमाप्िनसंशयः ॥ भाषा ॥ भगुजी कहते हें हे पत्र सबक ल पुर्वश्वाण्यनष्टकं ॥ 
त्र मृति ah “oy. = "2 E| पर्‌ ब्राह्मण के 
| पत्र की यूति लिखे और चावलों में गु रख कर दान करे आह्यण को दे गायत्री मन्त्र जाप करावे तो निश्चय पूत्र होकर जीवें ॥ 


Rego 
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७९ 


> 


| रास्तमंसे या मंद्रमंस धनकोम्रातति किसीकालमेंहो सत्यवातकों पसंदकरनेवाला परोपकारी मित्रसे बंधुवोंसे किसी समयमें विपरीतताहो 


| ५६२ दरिद्रीता नरहे बिरादरी में इज्जतहो उप्तचिता रहे विनाकारण भी डरता रहे इज्जतका ध्यान रखनेवाला भलेबुरेको परखनेवाला 


AUR AAT: ॥ अन्मकालइतिषेटा सर्वत्रस्थितोगदि पुत्रकन्यातयाजाया महताख्यलुयत्नतः ॥ वाटिकांमेंद्रयानथ विवकियन 
बने SAT उपकारीविचक्षणः ॥  मित्रकृत्यध्नतांयाति. वाँ्रः।सुखलघु कवित्वमतिसजाते मिश्टमोज्य 
मतिप्रिय ॥ स्वभुजेनधनंमराप्ते पंडितोनरपपूजितः विरोवबइुटग्बेन शज्रवःतप्यतसदाः ॥ देवविधामह!प्रीति घणगरादिभमेभर: 
AeA भूवनंबर्धतेग्ृह नांनाचतुस्यदानश्च पनकीतिविवर्धन: ॥ स्वजनेसुखभोक्तव्या धनरत्नानितबय: दवता गुरु 
भक्तश्च सोम्यमूतिसुखीनरः ॥ दिव्यवस्त्रसदाधोरी स्वजातिमानवर्धनं गधविंताशरीरच पुत्रपुखनदश्यते ॥ पल्लीक्लेशितमशुक्रो 
भोग्यवृद्धिचन्यूनता विद्याइड्िविशेषेश yaaa: ॥ इन्द्रीव्याधिकजितकांले शीभ्रवीर्यंडनं चंद्रअस्पनसंदहों प्राणोभय 
विनाशनं ॥ युग्मकष्टगतेशुक्र थानंदंभूमिमंडले पशुभयजलंप्राप्त धपरश्चपपाथयः ॥ सर्व॑सुखभप्राध्नोंति पुत्रसुखनहृश्यते ॥ 


an N 


भाषा ॥ Basil कहते हे हेशुक जिस जीवकी पत्रमे ऐसे गृहपड़े सोजीव कनया पुत्रस्त्रीके सुखका यत्नउपांय करता रहे शर इसजीवको 


और छुछ कविता गाेसुन्नेका भी रोकहो मिष्ट भोजन प्यारालगे अपने पुरुभर्थसे पेदाकरे विद्यावान्‌हों बड़ेआदमीभी आदरकरे शत्र 
जलतरह गुण्हीहो ATTA प्रीतहो मुन्दरस्वरूप भूमिसेलाभ चोपायेभीहों अच्छे आदमियोंसे लेनदेन ऐश्वर्य 'दाकरे ode 


| 


अच्छी शिक्षा देनेवाला हेशुक्र प्रथ्वीपर आन२ कर यहजीव अनेक प्रकारके सुख 5 :७ देखे परन्तु पुत्रोंके सुखको भरकता रहे ॥ 
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| 
| 


शुक्रोवाच ॥ किंकर्मानुसारेण पुत्रचितांभविष्यति पृर्बजन्मक तात. कथ्यंतेविधिपु्वकं ॥ हेषिता कौन कमे इस जीवने पूव 
जन्म में करे हैं जो यह ओर इसकी स्त्री पत्रों के सुख न देखें ॥ भुझुवाच ॥ श्रगुपुत्रगतेजन्म कथ्यंतेविधिपूर्वक॑ मेथुलदेश 
कुले जन्म अम्रयालोतिश्र Bat व्योहानधनप्राप्नोति धनधान्यसम'गम: लोकंलक्षपतिख्यांतो बहुसबीनरोमबेंत्‌ ॥ ऋषीपृत्रजगन्नाथ 
तीथदेवदर्शनम्‌ धनिधनशपणङ्कवा आगत्वाददेतममः ॥ अग्रवालोबनीपश्रात लामार्थवशिभूतकं दर्शनपर्शद्यागत्ग ऋषीपुत्र 
चनददत्‌ श्रुतुवाक्यधनामुख्य अषीपुत्रचावव्हल धनतरिताशरीरेच कृर्यदेहदुर्बलम्‌ ॥ तणक्रालगतेकाव्य आषी त्रमृतंतथा 
सृतकपुत्रलखंतात हांहाकारविव्हलं ॥ अषीशापमुखंदत्वा सघजन्मसुतहीनक ॥ भाषा ॥ हेशुक्र प्रथम एक जन्म में ऐक ऋषी 
का पुत्र जगन्नाथ आदि देवदर्शन करने गया तिस के पास जो कुछ धन था अग्रवाल धनी सेठ तिस के पास धर गया जत्र 
दर्शन से आया तत्र लोभ के वशिभूत हो कर मुकर गया इसी चिता में ऋषी के पत्र ने प्राण दिये तब पत्र को मृतक देख 
षी पिता ने धती को शाप feat कि सांत जन्म तक पत्रों के सख न देखेगा ॥ शुक्रोबाच ॥ झिंदानंकप्यपूजाव किंमत 


वस्त्रया भुषणंढानं श्रद्धामात्रप्रमाणकं संकल्पंददेत्विप्र श्रधांतिविधिपूर्वकं (मुख से कहे ) ॐ एं हीं क्लीं श्रांबटुकभरवाय आप 


CNS 


| दुद्वारणाय पवशापतिवाणाथ दानमंत्रकुरुङुरुस्वाहा ॥ बञ्रदानङ्गतेएत पत्रमाह्िनसंशयः सवं सुखजञप्र प्ोति वंशवरृद्धिदनेदिने ॥ 


cee. 
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frame ऋषीशापविनिमुंक्तो वंशवृद्धिदिनेदिने ॥ स्वर्शपत्रलिखेन्यूति आषापत्रकारकं ताम्रपात्रपृतंमध्ये युप्तमूर्तिमवेशकं ॥ | 


: 


| हे पुत्र यह जीव स्वणंपञ्नर ऋषी ५+की रति लिखे इतमरे तांवेके कचशमें gate बाह्मतूको दान'कर'तो निश्चय पुत्र होकर जीवें । | 


सन्उ० 


८ १ 


a, 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ एतद्योगेनरोजन्म माननोयप्रतिष्ठता पश्मेशोपिपृज्यन्त टान्मंत्रथतोपिता ॥ विद्याबुद्धिविशेषेश पश्चातो 


सुखएत्रक एवण'पप्रमाेश पृत्रसुख़विनश्यति ॥ पृजादानद्मत्रेण पूव शापविनश्यति सुतसुखअंतयोशुक्र अयुणापरिभाषिंतः ॥ 
Benga घालकीइ।किलोलक युग्मविद्याचञ्भ्यासं भग्रणापरिभाषितः ॥ धनब्ययशुभंकार्यं विवाहोत्सवमंगलं तातमात 


Wage जोवनंसुक्लपमः ॥ त्रियोदशेषोडशःर्षे सून्यनेत्रमिनेतथा बहविद्यानप्राप्नोति पत्नीप्रीतक्युम्मकं ॥ देहकष्टविजानीयात 
| शोषधीप्रतिशांतये युप्प्रीतिथन्यजीवो नान्यथावचनंममः !। जीवचिताचप्राप्नोति शल्पगभोपिखंडतः चंद्रनेत्रमितेवर्षे सून्यराम 


मितेतथा ॥ दोघलाभयमंदेहो उन्नपदवीच्प्राप्ये महंत्राप्रिमहोत्साही भांग्यवृद्धिदिनेदिनि ॥ तातधनशुभंकार्यं विवाहोत्सव 


| मंगले अचानकंउपट्रोवा ग्रहकष्महानः ॥ वैद्योपोयकंळृत्वा चोषधीप्रतिशांतये चट्रश्रसपगतेकाव्य पूर्णथायुनसंशयः ॥ 
। RUSTY आनन्दभुमिमंडले सवांनन्दभोक्तव्यम्‌ युत्रदुखबप्रातये ॥ भाषा ॥ भटजी कहते हैं हेशुक्र यह ola मध्यम 


भागवाला प्रति पावेविद्या बुद्धि विशेष हो पञ्चम स्थान के पूजा दान से पुत्रों के छुख देखे पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से 
संतान का दुख देखे परन्तु पाप निवारगा का मन्त्र दान जाप करावे तो अन्त में पुत्र हो कर जीवें और आठवें बारें 
सोलवे दष तक विद्या प्राति स्त्री प्राप्ति एता कः धन शुभ काम में खर्च हो प्रथम माता पिता को खुशी हो 


| जीवन सुफल माने दे कष्ट हों औषधी से आराम हो दूसरी स्त्रो से प्रीत हो परन्तु अत्य गर्भ खंडत हो या sear हो और 
| रोजगार उत्तम डो उच्च पदवी पावे २९, ३० वर्ष तक फिर ऊपर अनेक प्रकार के सुख दुःख देखे आयु पूर्ण हो ७६ व' के लग 
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भग आनंद देख परतु पुत्रों को भटकता रहे ॥ शुक्रोबाच ॥ केनकर्मगतेजन्म पुत्रसुखविनश्यति विधिपूर्वकथंतांत ae 
|! g 0 र 5 ~¢ ~ 9 
WATT । भूयुबाच ॥ थुणुपुत्रकथासव॑ पूर्वपापडकारणं ढुर्मीवंशकुलेजन्म धनधान्यभविष्यति ॥ दाताभोक्ता HATA 


बहुसेवीनरोभवेत रांजमुद्राददेत्कर्मी लक्ष्योवृक्षविनष्यति ॥ कोमलपातलताबृत्ते कोटोपक्षीबासकं जंगलुपवनंबड्ठो सत्याजन 


उद्यानक ॥ जीव थानंदभोक्तमं सर्वजीवविनष्यति बृक्षडालग्रहपक्षी वालो होटमृतंतथा ॥ पक्षीशापमहादीर्ध पृद्स्वप्मेनजीवितं ॥ 
भाषां Yast कहते है हेशुक्र पूर्व जन्म की कथा इत जीवकी वर्णन करते है जो उ पाप इस जीवसे बने हैं सो सुनो राजा | 
को Gal देकर बड़े भारी बन कोटने का ठेका लि या सो वह बन हरा भरा जहां अनगिनत जीव आराम पाते थे और भोजन . 


फल फूल खाते थे ओर बृश्षों की डालो मं घोंसले बना रखे थे सो बन कई योजन मं को था इस धनवान कर्मी ने मब बन को 


~ 


काट कर विध्वंस कर दिया तिस कारण पुत्रों के सुख स्वप्न में भो होने दुर्लभ हें ॥ शुक्रोवोच ॥ किंदानंकस्यपूजाच 


किमंत्रंकिंजापकम्‌ पक्षीशापतिनिुकतो पुत्रमुक्खमापतये ॥ भूणुवाच ॥ चंद्रलक्षप्रमाणेन गांय्रीमंत्रजापक श्रेष्ठविपथकमेष्टि इच्छा 


| मोजनदरेत्‌ स्वर्शवदक्षिणांचेव प्रसन्नात्मसंतुष्ट्यः बहूअन्नंददेत्यक्षी नितप्रतिकीटभोजनम्‌ ॥ मंत्रसंतानगोपालं र्धलक्षप्रमाणकम्‌ | 
विविपूव अनुष्ठानं पृत्रप्राप्तिचजीवितः ॥ सुतप्राप्तिनसंदेहो वंशव्रद्धिदिनेदिने ॥ भाषा ॥ हेशुक यह जीव पक्षियों के पांप निमित्त 


एक लक्ष गायत्रो जपावे श्रेष्ठ ब्राह्मण BALE बेठावे तिन्हें अच्छेर पदार्थ जिमांवे स्वर्णं की दक्षिणा दे और बहुत सा अन्न 


| पक्षियों को जंगल या कोठे पर डाला करे ओर नित्य प्रति चींटीनाल जिमावे तो पुत्र होकर जीवे वंश की वृद्धि हो ॥ 
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hoa 


श्रीगणेशायनमः ॥ एतद्योगेयदाजन्म विचित्रोभागमन्रवन मध्यश्रेष्टदशाभुक्तो पृजितेसुमरोरथा ॥ पापग्रहप्रभावेश दीघचितारिवि : 


तोभवेत चित्तश्चच्वलोनिः ` लाभविध्नसमुद्धवः ॥ विलम्बोजायतप्राज्ञ पुनदीर्घधनागमः हीनकार्यभवेज्नोपि पश्चतिजितनंकृतः ॥ 
1रीचिताहदेगुप्त: शत्रमित्रवदाचरेत जीवचिताविशेयेण जायतेनात्रसंशयः ॥ प्रायश्चितकतेमत पुत्रसोख्यनसंशय: लाभक्कत्योषि 
fasta बहत्वोधनमागमः॥ सत्यवक्तासुशीलश्व असन्याकोधमंभवः सांहसीपुरुषाथींच दुखंसोस्यदिशेषतः ॥ दानीबुडिमतोप्रात् 
विभ्रमञ्चयदाकदा नूतनंवातंयाचित्य कामाशक्तोणियुप्षतां ॥ दःनमन्त्रजपंपुण्य सर्वदानन्दसंभवः सर्व ्ररपविनश्यंति दीर्घायुश्र 
सुखावहं ॥ मनेच्छापूजितेयांत सर्वतोकायसिद्रति दानेनपरमंसोरू' इष्टदेवस्यपृजनम्‌ ॥ सुन्दर स्रदुवाणीच वनसंयुक्तकोशलः 
वाणिज्यञ्चवनदीर्घ भगुणापरिभाषितिः पुत्रजन्मनसंदेहो यल्पजीबीचमृत्युदा ॥ भाषा ॥ भुझजी इहते हैं हेशुक्र ha जन्मपत्री 


| ऐसे ग्रह योनक्र पड़े सोमध्यम दशामी देखेहे शौर श्रेष्ठशाभी देखेहें मनकी इच्छो सब पूर्ण होय परन्तु पापग्रहोंके प्रभाव करके 
दीर्घचिता होय लाभमें विध्नयावे लाभ होता २ रुक जावे फिर बहुतसे धनका आगमनहो हीवकर्यकरके पछतावे स्त्रीको यप्तविंतारहे ' 

और जीवको तिताक्लेश बनीरहे हेशुक्र पूर्व पापको प्रायश्चित करनेसे पुत्रोका सुख देख और यहजीब झू ठीतार्ता सुनकर कोवित | 
| हुवाकरे सत्यमे प्रसब्नरहे माहमी पुरुषार्थी दानीसुकर्मी बुद्धिमान कभी बुद्धिभ्रमसी होजावे धकलस नवीन बात निकाले मनुष्य भला | 


कहें कई भरद्रवें नयाजन्महो किर घायु पूर्णभोगे हेशुक्र एथ्वीपे यहजीव अनेकतरहक आनन्ददेखे ५रन्तुपुत्रके सुखसे रहितै | 


शुक्रोवाच ॥ केनकर्मानुसारेण वंशदृद्धिनहृश्यते पुवंजन्मकथंतात उच्चारणममप्रति ॥ भाषा !। हेपिता कोन से कर्म इस जीव से 
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स०३०॥ 


BTA ॥ भाषा ॥ हेशुक यह जीत पूर्व जन्म में खाल वंशी अहीर था और सेतो का कृत्य करे था इं बहत 
| Tea मिष्टान बनाता था सो कोड में भट्टी पर रस पक रहा था भावी के वश दो सर्प बड़े २ मोटे जहरीले वषियर कड 
' मं आन पड़े सो गिरतेही मृत्यु हो गई तो इस खाल बंशी ने सब होतब्य अपनी दृष्टी से देखा परन्तु उस रस का त्यागन 


mtn 4 


SA 


YS I SY RE ED PSY SY PM >. 


| 
: हु ) 
| शुक्रोवाच ॥ किंदावकश्यपुजात्र किंमत्रेर्जापकं पुर्वयापविनिर्मुक्तो wea ॥ aang ॥ खर्णस्यप्रतिमाकर्या | 
श्रद्ध म तरमा (क दुन्मपर्पलिखेन्मूति गायत्रीमन्त्रजञा क॑ ॥ यज्ञहवनडदानथ कुवीतिविधिपुर्वक॑संकरंददे । 


¦ सर्पे।कों Qld बनावे और वस्त्र भुषण सहित विधिपृव क कमेटि ब्राह्मणको नकर योर हवन करे तो अवश्य qa हो 


lak 


।+सी इव अन्भमं बने हैं जो वशकी वृद्धि नहो और gale क्लेश देखे सो कहो ॥ waa ॥ पूर्वजन्मनिपांपार्थ श्रणुपुत्रति 
SR ग्वालवंशङलेजन्म Beds ॥ मिश्त्तेत्रअउत्पत्ति युडखड्वाचप्रामे चढ्रदिवसोपिहोतव्य॑ दोर्घपांपंचभागिक ॥ 
AMARA लोहपात्ररसाथिक Baad भाविवशम्रवेशकं ॥ विषसरोरसाब्ूडं इडमिशान्नमेलनं ग्यालवंशीच 
लोमार्थ मेलिकाक्रत्यविकय ॥ बहुजोवणुडोभक्ष प्राणोचगवनंतथा दीर्घपापप्रभावेण वंशवृद्धिनरश्यते ॥ अतिक्लेशमहादुकं 


जोम वश नहा किया भर हुवे सपी को निकाले कर फेंक दिया झो! उस कड़ाह के पाक का उड़ बनवा कर बेचा बो ये 


जोत ने खाया बही सुत्यु का प्राप्त हुवा सो बड़े पाप का भागी हे इस कारण वंश की वृद्धि नहीं होती शर पुत्रों को भटके है. 


se ae ee देलिप्र सहितोवस्त्रभूपणं ॥ : 
दा मन्त्र ऽतेतत पूवयापद्षशांतये पुत्रलुखनसंदेहो वंशब्रृद्धिमविष्यति ॥ भाषा ॥ हवेशुक् यह जीव श्रद्धामांत्र खण पर दो | 
न होकर जीव ॥ ) 
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| 


करने वाला परोपकारी पहली अबस्था से अन्त में सुख विशेष खर्च विशेष रहे श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला 
| अग्नि भय होय किसी काल में उपद्रव हो फिर शांत हो दो अरप भुगत कर आयू पूर्ण हो खो मे मित्र से प्रीत नई २ लाभ 
| की वार्ता सोचा करे पत्रों का दुख देखे स्त्री को क्लेश रहे सब सुख हों परन्तु पाप के कारण पत्रों का ie हो | i 
` शुक्रोवाच ॥ केनकमेविपाकेन वंशबृद्धिनहश्यते त्रासपुत्रथभोळव्यं पल्नीक्लेशोपिदीर्घता ॥ पुर्वगाधाइदं 
| केनपापप्रभावेण सुतानन्दनरृश्यति ॥ भांषा ॥ शुक्र ज कहते हैं हेपिता कौन से पाप कर्म 


शरगणेशायनमः ॥ एप््रहस्थितपत्री बहुविद्याचप्राप्तमे अलान्वितःविलासांच ।वमलःसवकार्यरत ॥ मतिमानचारुशीलश्च 
मृञुयापरिमाँवितः जन्मश्रेष्ठकुलेयातो बहु भागीवलोकमा परोपकारकर्ताच वित्तजिताचय॒प्तता मित्रपक्षमहामीति सर्वसुखंचप्रासये i 
साइसासन्मानी श्र दीषेन्ययनसंशयः श्रेष्ठशिक्षांददेलितरं Ra: ॥ युग्मञ्रस्पमहापीढा नबीनोजन्मम्राप्तये Tafa 
भयजीब दृशाचिन्दोतिहध्यते ॥ कस्मिनकालरपद्रोवा गुपतयिताभविष्यति ame अतितेजोमतिष्ट्या ॥ खीप्रीति 
नसंदेहो Wawa नबीनोमन्ट्रकरचना ऋषभयभुगुसनमः ॥ सर्वसुखवप्राप्नोति पत्रदुखनमंशय: पत्नीक्लेशमहा चिता 
पंशबृद्धिनह्श्यते ॥ भाषा eae जिस जीव की पत्री में ऐसे ग्रह आन के पडे हैं सो भागवान्‌ Haag सूरवीर श्रेष्ठ कार्य 


इज्जत पेदा करे जल 


ila Aetna 
i Wat इस जीव ने पूर्व जन्म में 
किये हे जो यह और इसकी स्त्री पुत्रों को भटके ॥ भुयुवांच ॥ APT पृवपाप्षकारणः आंद्यजन्मांतरंगाथा 


कथ्यंतेविधिपूपेकं ॥ गालवंशसमुत्पन्न वहुसेवांनरोभवेत्‌ ्रश्वपतिगजग्रामीच तेजस्वीप्रतिष्वान ॥ अरजुनघेनुविख्यातो 
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| 
| 
| 


शि ag बह ध्‌ a ~ 
“a ties कतवा यन्यपुषा frase येत्‌ पशुसपईदमांगे पगडंडीनगच्छति ॥ यात्रीमंदश गुशब्द 
> है| é i Net aga ग्या पिमृत्युदा ॥ सपशापयुखंदत्वा सतजन्मअपुत्रवान्‌ ॥ भाषा ॥ भृगुजी ने कहा 
‘ch a = जन्म में यह जीव खाल बंश था हरिद्र गङ्गा स्वान करने जातां था सो रात्रि के समय अन्य मनुष्यों ने 
ae 1 कि इस रास्ते में सर्प बहुत पड़े रहते हे रात्री में मत जाओ सो यह न मानां बहुत से सर्प आदि जीवों का विध्वंस 
al ॥ ge र एकल \ किंदानेकप्यपूजाच फिमत्रकिजापकय सर्पणापविनश्यंति पुत्रुखभविष्यति ॥ 
et ॥ हापेता यह जीव कोनसे दान मंत्रसे पुत्रों के सुख देखे सो कहो ॥ भयुवाच ॥ स्वर्णस्यप्रतिमाकार्या श्रद्धांमाञप्रमांएक 

Segara af रक्तचम्दनकारकस्‌ ॥ गंगाजलेनसंशुद्धो धूपीदपंचचन्दनस वीजमन्त्रशगायत्री लिपिक्रत्वाविविपूर्वक | | 
वदे AACHEN EMER wafer ॥ अन्नवस्ःददेत्दानं जापंचविधिपूर्वकम्‌ hp 


गोपालं चन्हलक्षप्रमाणय ॥ देवकीसुतगोविद दूसरामन्त्र उद्वार करे ॥ ॐ ऐं हों क्ला शीं agate चापढुद्वारणाय 


qi र ~ र्थ न्त्र 

वेशापनिवार्णा तान्‌ न्मकरुकुरस्याहा ॥ मन्त्रदोनक्रतेसन्त निश्चयपुत्रजीवितं पृर्वशापविनिर्मक्तो वंशवृद्धिदिनेदिने ॥ 
गु कु he Q नु 5 is By 

भांषा Yast कहते हैं स्वर्ण पत्र पर सपो की मूर्ति घनाय गंगाजल से शुद्ध कर विविपुर्वक दांन करे उपर लिखा मन्त्र पढ़ता 

जाय शर एक लक्ष सन्ब्वान गोपालका मन्त्र विद्वान पंडित से जपवांवे तो निश्चय पुत्र होकर जीवे इसमें इड संशय नहीं हे ॥ 
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श्रोगणेशांयनम: एवं भ्रह्स्थि ह्ये न fia ० 

भाग्योदयविशेष्त: | त नासी मनेर्झापुजितेलोके विलम्बोआजसंशयः ॥ युवाव्या पदांप्राप्य 

माननीयोविशेषतः ॥ इदोज्ञालामहदस॑ as नित्य हुमित्रलाभवर्दनय्‌ छुकीतिस्यातिलोकेस्मि 

वानोविशेषतः MARA Gente eR नतुष्यतिकदाचनः ॥ गोधौग्रापिवर्णश्र बुद्ध 
“URS अथवामंगलंत्यजेत ॥ सत्यमार्गसुकत्यथ स्वकुलेपोषणेरत: अंतिष्टावर्धतेलोके भूमिलाभ 


| 


Qogo 
TIT ॥ श्रेश्कृत्यविजानिय| घेता 
2 | eal ae ae मानसीविविधाचिता देहपीडचमुता ॥ अकस्मालइदुखं भयनीतोचपराणक 
q रोध i [जयः प्रदेश गवनंङृत्वा नान्यथावचनंमम शुभक ~ [न्ययं छ on i 2 7 
प्रोति पत्रशोकनसंशय ; गयथनन्यरयं अधप्रात्तिमविष्यति Wages 
प्रामोति पुत्रयोक्षनसंशयः ॥ भाषो ॥ हेशुक्र इ गै पत्री में ay: 3 | 00 oS 
"कथ ॥ जाता ॥ हणुक इस जीव की पत्नी में भ्रष्ट ग्रह पड़े हे परन्तु फल देर से करे; 

य च्छ भके क गा र pits स कर क a s > ९ परन्तु hd दर्‌ सं करगे अन्त अच्छा हो 
“a ७ काम कर राजहर से लाभ हो बहुतों का काम निकले ge प्रीत रहे दुसरी स्त्री भी प्यार करे सूरवीर किसी क 

न आवे सगाई हो के छूटे या ्विमार्या योग हो सत्य बोल रकी न र सू १ 
न ने आवे सगाई ही के छूटे या दिमार्या योग हो सत्य बोलने वाजा दूसरे को बात को-तोले.बढे वडे मामले देखे स्त्री 


। पन्ना क लेश चिंती डे पत्र सुख दे खे = . = 5 
| उश की Fe पिता रह तव सुख देले परन्तु पुर्ण पाप के प्रभाव से पुत्रों के शोक देखे ॥ GEE ॥ किंकर्माडुसारेण 
। पुत्षुखविनश्यति बृषे जन्मकर्थंतांत $थ्यंतेविधिपूर्वक॑ ॥ भाषा कहते हैं हेपिता!कोनते ऐप 5 भड 
| “में करे हैं'जो eid aed रहित रहा ॥ भू 51 ! श्र ५ vs ह होपता,कानस एस कर्म इस जीवने पूर्वजन्म 
: at स्व र | र्र | पु कृ c Q य्‌ बृ 5 व्य ए fy c 
| oo कीर जन = १ सुणपुत्रकथांसव पृवपाप्चकारणं यवनवंशकुलेजन्म पटकर्मापिवर्जयेत्‌ ॥ | 
पुअडडभोजनांय बहुजोबविनाशनं नित्यडपवनंगखा aaa ॥ सहलोजीवश्रापार्थ पतसुखिनश्यति ॥ 
tals i 
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| तरह को सवारी थी परन्तु षटकर्म से रहित था शोर अपने आनन्द भोगे था सो सैंकड़ों पश्षियोंका शाप लगा हुवा है 


पाना ॥ हइ यह जीव एक पूर्व जन्म में यवन वंश में उत्पन्न हुवा था सो अपने पटकर्म से राहत रहा और ।नत्य 
मति बागा में जाकर सेकड़ों पक्षियों के अडे लाकर के भक्षण किया करता था और बड़ा धनवान था बाग जमीन अनेक 

eae गह हे॥ 
शुक्रोवाच ॥ किंदानंकस्यपुजाच केमंत्रंकिंजापकम्‌ पक्षीशापविनिर्मक्ती पुत्रमुखभविष्यति ॥ भाषा ॥ हेपितां कौन से दान 
मन्त्र जाप कराने से इस जीव को पूर्व का दियो हुवा शाप नष्ट हो जो पुत्र के सुख देखे और स्त्री गोद भर भर खिलावे॥ 
भरुवा ॥ स्वणस्यप्रतिमाकार्या चन्द्रलक्षप्रमाणाकी गायत्रीमृलमन्त्रस्य रक्तचन्दनमलिसेत ॥ पशषीत्रालकमूकारम्‌ लिस्यतेविधि 
पवकम्‌ पटरसआंदिसामओ संकट्पम्ब्राह्मणंददेत्‌ ॥ गायत्रीमुलमंत्रस्य चंद्रलक्षप्रमांणक मन्त्रसन्तानगोपालम्‌ श्रेष्टविप्रजपंतथा ॥ 
दोन करते समय श्रद्धा ओर भक्ति पुर्वक विष्णुभगवान्‌ का ध्यान करे और मुख से यह मन्त्र उच्चारण करता जाय । 
3 एं हों को श्रीं लक्ष्मीनारायण विष्णुभगवाच्‌ पूवशापनिवोर्णाथ पुत्रुखनिमित्यर्थ दोन मन्त्र जाप करू हूँ सो ग्रहण करो॥ 
मंत्रदानक्ठतेसन्त पुत्रप्रातिरनसंशय वंशवृद्धिभविष्यति भगुवाक्यनचान्यथा ॥ भाषा ॥ भगुजी कहते हे age स्वर्श का पत्र एक 
SAL प्रमाण बनवावे टोर उसके ऊपर गङ्गा जल मिश्रित लाल चन्दन में मुल मन्त्र लिखे और पक्षियों का आकार बनवा कर 
र षटरस आदिका संकल्प करा कर श्रेष्ठ विद्वान्‌ ब्राह्मण को दे थोर मन्त्र सन्तान गोपाल र गायत्री मन्त्र लक्ष प्रमाण 


जपवावे हवन यज्ञ करतो निश्चय पुत्र होकर जीवें और धन संतानकी बृद्धिहो और जीबन सुफल माने हर प्रकारके आनंद हों ॥ 
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भविष्यति ॥ पुञचिंताविशेषेए पत्नीशोव-बरूडनं प्रमेहोब्याधिकंत्रिप्त ओोषधीषरतिशांतये ॥ कस्मिनकालेउपद्रोवा शीत्रोवीर्यखंडतः | 


८६ 


_ श्रीगणेशायनमः ॥  इदंग्रइपत्रइस्थित्वा बहुमागीचबालकः साहसीचप्रतापीच विनोतश्रतुरोगुणी ॥ मंत्रतंत्रविनोयात्‌ 
शिवभक्तिचमभ्यमा हृष्टीन्यूनविजानीयात्‌ नेत्रपांडानसंशयः ॥ अंगरोगक्कचित्काले शोषयि्रतिशांतये मित्रश्रेष्टमहाप्रीति | 
नवीनोवार्तयाचितः | अल्पकष्टभयंशुक्त नवीनोजन्मप्राये मिश्वाक्यप्रियवाणी धनचितानसंशयः ॥ महत्माप्तिमहोत्साहों / 
भाग्योदयदिनेदिने कटुवाक्यउपौधीच शत्ुपक्षविरोधता ॥ चोरभय विजानीयाद गुप्तशत्रुचप्राप्तये राज्डारतिशेवा भूमिलाभ 


अर्धथायुगतेशुक्र भाग्योदयदिनेदिने ॥ पूर्वपापप्रभावेण पुत्रसुखविनष्यति ॥ भाषा ॥ भूगुजी कहते हैं हेपुत्न इस जीव की पत्री | 

में गह श्रेष्ट हें इज्जत पावे चतुर बुद्धिमान्‌ मन्त्र यन्त्र का भी कभी शोक हो शिव भक्ति करे मध्यम श्रद्धा से कभी Bie दुखनी 
। था दृष्टि मध्यम सी होवे एक मित्र से प्रीत बनी रहे चित्त उसकी तरफ विशेष रहे एक कष्ट असप समय हो फिर ओषधी से 

शांति हो श्रेथ्वार्ता बारम्घार सोचे किसी काल में क्रोध विशेष आया करे Her बोले शत्रु जड़ा करें मार्ग में या और कहीं 
| चोर का भय हो स्त्री से प्रीत हो राजद्वार ओर भूमि से लाभ gat के दुख देखे स्त्री को ओलाद की तिता रहे अनेक सत्न करे । 

पूवे पांप के कारण निष्कल जांय हेपुत्र यह जीव सर्व सुख देखे परन्तु पुत्र सुख न हो ॥ शुक्रोवांच ॥ किकर्मानुसारेण 
| पुत्रसुखविनष्यति पूर्व जन्मकथाकथ्यं श्रू शुत्वममवांछया ॥ भाषा ॥ शुक्रजीं कहते हैं हेषिता पहले किसी जन्म में दीन से | 
{ पाप इस जींब से बने हैं जो यह और इसकी स्त्री पुत्रों के सुख को भटके UAT ॥ श्रुणुपुत्रकथासव पूर्वपापश्चकारण 


(8 


| 


क्षत्रीवंशसछुतन्न TATA: ॥  उपवनंगवनंकृत्वा सन्मुखोसिहद्श्यः क्षत्रांसिध्वधोबाण fangaqagar ॥ 
चनदरपुत्रसुखीविभ्र क्षत्री शविनाशनं हिजरृश्टिकरतेपुत्न॒ हाह्ाकारविव्हलं ॥ विप्रशापसुखंदत्वा सपजन्मघुतदुखी ॥ 
भाषा ॥ भुजी कहते हैं हेशुक्र यह जीव एक पूर्व जन्म क्षत्री वंश में उत्पन्न होता अया बड़ा भारी धनवान्‌ थां सो एक समय 
TUT लेकर शिकार खेलने गया तहां सिंह eA आयातो क्षत्रोने तीरमारा सिंह तो बघ गया एक ब्राह्मणका पुत्र सन्मुखे 
आवे था सो क्षत्री के बाक्षो से उसके प्राणां का ata हुवा तो ब्राह्मण के यह एक ही पुत्र था सो उसका मृतक शरीर देख कर | 
६° । हाहाकार कर के विव्हल हुवा ओर क्षत्री को ब्राह्यण ने शाप दिया कि तू भी मात जन्म तक पुत्रों को भटकता रहेगा ॥ | 
galas ॥ किंदानंकस्यपूजाच ङिमेत्रंकिजापकम्‌ विप्रशापविनि्मेक्तो पुत्रसु्रभविध्यति ॥ भाषा ॥ हेपिता कौन से दान | 
मन्त्र नाप स पु का दिया हुवा ब्राह्मण का शाप छूटे जो इस जीव को पत्रों का सुख हो ॥ भरुबाच ॥ स्वर्णस्यप्रतिमाकार्या 
द्रटंकप्रमाणको तन्मध्येकामवीजथच स्वणोंशुद्धमाद्रशेश ॥ रक्तवन्दनमिश्रांणि द्विजमृ्ति्कोरकम्‌ भन्द्रलक्षप्रमाशेन गायत्रीमंत्र 
| जापकं ॥ सस्त्रेभोजनंदानं संकरपंत्रा्मणददेत्‌ वत्रदानविनिमुक्तो पुञमातिनसंशयः ॥ वंशब्ृद्विनसंदेहो भाग्योदयदिनेदिने ॥ 
भाषा ॥ भुजी महाराळ कहते हैं हेपुत्र एक टंक प्रमाण स्वर्ण का पत्र बनवा कर तिस के उपर रक्त चन्दन और 
अनार के कलम से हिज के एत्र की मृति लिखे शर वस्त्र भोजन सहित सब सामग्री संकल्प कर के ब्राह्मझ को दे 
हक लक्ष WIA मन्त्र जपवांवे हवन यञ्च करे ब्राह्मण को दक्षिणा देकर तृप्त करे तो अवश्य पुत्र हो कर जीवें ॥ 
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ोगयोशॉयनमः त्रस्थिलागराचे 'साकाइलीफल ॐ 
। “गणशायनमः ॥ पत्रस्थिलाग्रहाचेदे एवसाकुरडलीफलं आंदोभाग्यक्वमध्योपि ' नस्तेविशेषता ॥ बालवस्थायक्ी ब्यन्ते " 


4 


rae ¥ > पि al तट्रञ्य शा Waly rope tere fe Tom: = 

TUT Tay विवाहादिमहोसवः ॥ आतमग्नीसमायुक्तो मोदतेनाजसंशयः वारिभीतोथवावन्हि : पादेन | 
व] a ॥ क ey. ‘> Ser शरीरो ज़ नं ब oS zy Fs य 2 < fi जल "२ पज ‘LS | 
| पीडितप i : i WU शरारातातपोडिनं बहुविद्यानप्राप्यन्ते कार्यमात्रथतिद्वात ॥ बुद्धिमंतोविशेषेण guaran: | 

उवावस्थाघुसप्राप्य EG ३नश्यति ! व्ययलाभविशेषेण कीतिवंतोप्रतिष्ठत भाग्यवंतोधनाध्यक्ष ह Rada ॥ । 


sal संबंद तेचिकध्यते बलेशवितांडमोजीव प्राप्यतेशोकसंयुतं ॥ कदांचकश्रोगांतों बहद्रव्यव्ययोभव राज 
धनामम्य ASE वच ॥ Maya जायतेबहुबूतन अत्पोदी्भयंग्राप्य TARTANA ॥ पन तेसुखंप्राप्य | 
आयुपृणमविष्यति पापक्रग्रहमपृज्य॑ यकृताभांग्यमन्दता ॥ दोनमन्त्रविधानेनं भनेच्छ।सिद्वितंवतः ुत्रतोख्यविरेषेण परकार्य 
रतोनरः ॥ दयालुसुविषारश्च गोतवांबतस्सदा सुन्दरंभृयुवाश्चीच धमसंयुक्तकोशल ॥ सत्यवक्ताप्रतोपीय विनिळ्खतुरोयुणी | 
| सवेषुकहपरामोति पुतरमातिउयायक ॥ भाषा ॥ भु णुजी महाराज कहते हैं हेशुक इस sae का कल श्रेष्ठ हो प्रथम मन | 
| भाग हो पश्चाद में विशेष भाग की बृद्धि हो बाल्यावस्था में बालकोड़ा विया समाई मंगलवार हो पिता का घन. aa : Say : 
| खर्च हो वहन है दो जल भ्रग्नि चोपाये at भय हो या कहीं से गिरे विद्या कार्य माच हो चतुर दाना युवा वस्था 


में बड़े काम शरोर मामे देखे जाम खर्च बहुत हो प्रतिष्ठा पावे एक मित्र सेसु पीति विशेष हो उससे मन की मन 
=< wpe aT न or { a aN i “9 a 6 ५. व्र = >. @ 

एक जोत का कलश बहुत माने कई बीमारियों में खच हो, राजद्वार तथा भूमि से लाभ हो वित्त में समुद्र के तो नित्य, नई तरंग | 

र १) a a i 1 h 
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जड़ 
` कि जिसने मेरे पुत्रकी यहगतकी उसके सात जन्म तक पुत्रका सुख नहो थोर दुखित रहे ॥ शुक्रोबाच ॥ किंदानंकस्सपूजांच 


उठे एक अस्स भारी हो नया जन्म माने आयु पूर्ण हो हेशुक पूर्व जन्मों के कारण पुत्रों के ga से रहित रहे 
THA ॥ केनपापञ्चकतेब्यं पूर्षजन्मनिकथ्यते विधिपूर्वकर्थंतात भ्र शुखंममबांठया ॥ सर्वसुलबम्रा्ोति बामपुत्रथविव्हलं 
पुप्राप्तिनहश्यंते जन्मतेसुतशृत्युदा ॥ हेपिता इसजीवने पुर्वजम्ममें कौनसेपाप किएहें सोकहो yeaa ! बहवंशकुलेजन 
कुरुक्षेत्रववासयो दोघंदानज्ञत्रह्णां याऋषुत्रविनाशनं ॥ हेशुक्र तुम fate सुनो इम प्रथम जन्मसे पहले जन्मको कथा वण 
करत हैं ब्याक शापतो सातजन्म तकभी PARTE सो यह प्रथमे प्रथम जन्ममें ब्रह्मङुलमें दुरुलेत्रमं पराडाथे इन्होंने बहुत कुछ 


दानलिये परंतु एकदुश्की सम्मतिमें sae weasel जोसाथमें खौपुकोलिए इनकेस्थांनपरठडराथा उसकेपु्रको खणका या भूषण 


ओर सन्चेषोतियोंकी माला उतारकर उसके सोतेहवे पृत्रको कूपमंडालदिया सो उसयात्रीने ्रतिदुखीहो बहीतोयपर शापदिया 


फिंमंत्रंकिंजापकं यात्रीशापविनिर्मको खुखसंतानवर्डनः ॥ यहकथा छुनकर तिनके पुत्र शुक्जोने भगुजीसे प्रार्थना करके पूछा 
हेपिता कोनसे दानमंत्रजाप करोनेते इसजीवका शांपनष्टही ओरपुओंकां सुखदेखे सोवणुंनररो ॥ भुग्रवाच ॥ रे णापत्रलिपिक्कत्मा 


यात्रीमुत्तिपूत्रकं रक्तवंदनमिश्राणि गङ्गाजलस्तानकं ॥ दीर्थदानददेलिग्र गायत्री जापकं वस्त्रयाभूपसांसहिते रंकर्पश्र विप्रयो ॥ 


इदंदानकृतेजीव पृषंशांपनष्टकं ए्रुखनसंदेहो मनवाडिदफलम्रदा ॥ भाषा ॥ STR यहजी३ स्मर्णपत्रपर यात्री पुत्रको मृति लाल 
बंदनसे लिखे गंगाजनसे स्नान कराय तीर्थ पर जोय श्रेष्ठ ब्राह्मणको दानकरे गायत्रीमंत्र जपवावतो निश्चय पुत्र होकर जीवें ॥ 
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I श्रीगशेशायनमः ॥ एतदयोगोडवेबाल प्रहाश्रेष्ठलान्वितः इलपूर्णनकर्ततव्या जिप्रहाअवमस्थिता ॥  कोर्थसिडिश्रहश्यंते 
। पनहानिप्रजायते भोमपुष्छेरविपूज्यं दानपंत्रसुभक्तित ॥ विशेषोलाभसंजातं भाग्यद्रांददिनेदिने मनेच्डापूजितेलोके सर्वतोदिशि 
“We ॥ अयलबनतदाकाब्य म्यलामोतित्ितया दांनमंत्रसुपुण्येन बहुत्वोलांभसंभवा ॥ आानन्दमंगलाचारं जोवह्षचमोदिता 

घुकीतियाप्यलोकेस्मिन्‌ दोवंगान्योप्रत्ष्टित ॥ यदामध्यदशायात मध्यलाभोतिचित्तनं shaq व्ययदी्ोषिजायते ॥ 
संशपाड़ाविशेषेण BURA GT सर्वकार्यचसिद्धति ॥ पुत्रचिंतांभविष्यन्ति पत्नीक्लेशविग्हलं दशाश्रेष्ट 
AY अकस्माछोभसभव ॥ छुमोद्रव्यविशेषेश॒प्राप्पतेचापिमोदिता शुभांचणयुत्तोजीब स्ेषांशुभचितकः ॥ नकस्यायशुभ | 
| वित्य परनिदोविनिशुखः ब्रणचिन्हशरीरोपि शत्रुपक्षविरोधता ॥ तथापिसर्वसोस्यन्च सुपुण्यप्राप्यतेसदा पुखदुखान्यितोजींव | 
| सवेथाकमक्ारणः पत्नी पुत्रण्हावितां भृणणापरिभापितः ॥ भाषा ॥ भगुजी महाराज कहते हे इस कुण्डली का फल बहत | 


उत्तम श्रेष्ठ था परन्तु पूरा फल देर से हो तीन ग्रह हानि कारक हैं सूर्य, मंगल ओर केतु इनका दान मन्त्र उपाय करने से 
| लाभ विशेष हो योर भाग्य को बडि होगी और यह जीव बड़ी इज्जत ओर प्रतिष्ठा पावे परन्तु इतने नोकिस gel का यल न 
| हो मध्यम फल हो आर यत्न उपाय करने से अनेक अकार के लाभ हों ओर आनन्द मंगलाचार हों जीव की खुशी हो और 
| यह जीव बड़ी इज्जत कोति पैदा कर मध्यम दशा में मध्यम लाभ शोर sa चिंता अनेक प्रकार के खर्च एक अल्प से | 
। बच कर नया नन्म हो र कहाँ से अकस्मात लाभ हो यह जीव सब का भला चाह एक मित्र से मिल कर लॉभ हो | 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


SAN पदवी पावे शत्र उपाय करे घर में क्लेश. सा होईफिर पनोकामना पूरी हो हेशुक इस जीव काँ पञ्चम स्थान पूजवीक है 


सत्र सुख देखे परन्तु विना उपाय पुत्रों के सुख से रहित रहे ॥ yas ., कनकर्मनुसारेश पुत्रसुखविनध्यति पूर्वजन्म 
कथाकथ्यं भणुत्वंममबांठया ॥ भाषा ॥ शुझजी कहते हे हेपिता ऐसे कोन से खोटे कर्म इस जीव ने पूर्व जन्म में किये हं जो 
सुश प्राप्त नहो ॥ भृगुवाच ॥ शुणुपुत्रकथास्वं पृव॑पापक्चकथ्यते क्षत्रीवंशासमुत्यज्ञ गवनखेटानुसारशः ॥ सुंगीपुजञ 
विलोकस्य क्षत्रीचापधारणम्‌ दक्षिणददस्वकंपांभ Dh ॥ career पुत्रशोकोपिद्चडनं sae 
सउजम्मसुतहीनकम्‌ ॥ भाषा ॥ भएजी महाराज कहते ह हेपुत्र पूर्व जन्म की कथा जन्म पन्न बॉल जीव की तुम दुनो 
क्षत्री वंश में पूर्व से पूर्व जन्म में उत्पन्न हुवा सो. शिकार खेलने गया तो इसने झग का बच्चा मारा सो एग ने दुखी हो 
दिया कि सात जम्म तक TR पुत्र का सुख नह 


Ce 


£ 
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a ॥ स्वग[चप्रतिमांकारः मृगद्‌िलिपिक्रतः ताम्रपात्रद्वतंमध्ये afore ॥ श्रद्धामात्रददेहानं अर्थराजप्रमाणकम ॥ 
भाषा ॥ भुगजी ने कहा Aga GUT sass तिसपर मुगकी मृति रक्तचन्दनसे लिखे शोर शुद्ध करके शतके भरे कलश 
में मृति गुप्त मवेश कर अर्धरात्र प्रमाण दान करा कर श्रेष्ठ विप्रको देतो gael सुख निश्चय हो और ; मनोकामना पूर्ण होय ॥ 
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र पत्रों के विलाप देखेगा ॥ शुक्ोवाच ॥ रिंदानंकस्यपूजाच डिम 


किंजापकस्‌ पूर्वशापविनष्यति पुत्रुखभविशयति ॥ भाषा ॥ शुक्रजी महाराज ने कहा हेपिता यह जीव कोन से दान परद्र और | 
जाप करावे जो इस जीव झो पूर्वक दिय हुवा शाप नाशको प्राप्तो और पुत्र होकर जीवे ओर स्त्री गोद भर भर खिल्लावे ॥ | 
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आगयशायनम; ॥ पत्रस्येदफलंहृश्य यथाभाग्यादिकोजन इब्यलाभम्रसज्ञात्मा लींवग्रांशाविनिर्गखः ॥ चिंतन॑स॒स्विस्लोके 
बदलो चितविशेता nimi लाभमिद्धश्रायते ॥ नूतनंबारतयाचित्य कंकृत्ोतिलालसा तस्यसिद्विसुदष्यन्ते 
विलम्गोजयते पुनः ॥ क्लेशरोगेनपीड्यन्ते UAE eT दानमंत्रस॒ुपूजिता ॥ sates सुपुणयं 


फलढयुभ॑ भाग्योदयविशेषेश पुत्रचितानसंशयः ॥ बहुकृत्यमहछाभं सुजनानन्दवडन मित्रपक्षपरंग्रांति यानन्दंभूमिमरडले ॥ 
पितरपीडाग्हयुक्त अकत्माड्वयदायंकः पत्नीक्लेशनसंदेहो इशखापरिभाषितः ॥ बंशुक्लेशविरोधज चंद्रपीड़ाविशेषतः अकस्मात्‌ 
महांचिता नान्यथावचनंममः ॥ गायत्रीजाप्ययलेन थ्रसुष्ठानयथाविधि तेनसोस्यभवेद्ीर्थ सर्वतोगाप्यमंगलं ॥ द्रव्यप्रा विशेषेण | 

| 


लेबषुनहदषता मध्यविद्याचप्राभोति भाग्यवृद्धिविशेषतः ॥ गुप्तलाभनसंदेहो भाग्यब्रद्धिदिनेदिने पूर्वशापप्रभोवेण पुज्रसुखनहृश्यते ॥ 


भाषा. YES महाराज कहते हैं हेशुक्र इस पत्र कां फल सुनो यह जोव ज्ञानवान्‌ चतुर हो सब का भला चाहे HTT हो 


प्रसन्न रहे एक जीवको यत लगी रहे चित्त चलाय मानता रहे और नई नई -बार्ता सोगता रहे गए वितासी हो जाया करे नये 


| नव लाम कार्य की सिद्धि में विलम्बसा हो जाया करे शोर क्लेश पीड़ा होकर आनन्द हो पुत्रकी बिता लगी रहे लामेश और 
| OST को पूजा दान से फल श्रेष्ठ ओर मनोकामना पूर्ण हो कृत्य में लाभ शर मित्रों से Ma पृथ्वी पे. आनम्द और पितृ | 
: पड़ा का भय हो खो को क्लेशसा हो किसो समय ag या थर नरुं से विवाद दो अकश्मात चिंता हो जांय गायत्री मंत्र 

: जाप BUT बन इच्छा पूर्शदों विद्या मध्यम ओर चतुर विशेषहों ela गुप्त लामहो ३हुतरी प्रातिहो हेशुक पुर्वपाप और शाप 
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मोषा ॥ शुक्रजी ने कहा हेपिता कोन से पांप इस जीवने पुरवेजन्म में किये हैं जो पृथ्वी पर सब सुख देखे ओर पुत्रों के दर्शनों 


के कारणा GA का सुख नदेशे ॥ शुक्रोवांच ॥ श्रुगुतातकृपानाथ पूर्वगाथाचकथ्यते केनकर्ममहापापं पुत्रसुखविनष्यति ॥ 
को अटकता रहे सो कृप! कर कहो ॥ मुवाच ॥ पूर्वगाथाचकथ्येते श्र॒णुपुतरोतिध्योनक बरह्मवंशकुलेजन्म छृपीकर्मोपिकृत्यया ॥ | 
गोवच्छनत्रशभक्षोवा Uae बच्छोपित्राणगव्ं गौआपमुखंददेद ॥ दारुणदुखददेसिग्र अग्रजन्मश्रमोक्तया ॥त्रसुखविनष्यंति | 
सप्तजन्मपुनःपुनः भाषा ॥ भूगुजी महाराज कहते हैं हेशुक्र पहले जन्म में यह जीव ब्रह्म कुल में उन्न हो कर खेती करता | 
था सो रात्री को गो यार उसका बच्चो खती में sarge तो बड़ा मोटा ag बछडे के मारा सो वह बछडा मृत्यु को प्रात हुवा | 
गो ने विलाप feat ale शाप दिया कि हे ब्राह्मण जेसे मेंने बछड़ेका दख देखा तैसे तूभी सातजन्मतक पत्रों का दख देखेगा ॥ 
शुक्रोवाच ॥ किंदांनंकस्यपूजाच किपंत्रकिजापक पूव शापविनम्यंति पुत्रसुखबप्रापये ॥ भाषा ॥ शुक्र जो ने कहा हे पिता कौन से. 
दान मंत्र जाप कराने से गा का दिया हुवा शाप नष्ट हो संतान का सुख देखे सो कहो ॥ भगुबांच 1! स्वणुंपत्रलिपिकृता गंगाजल | 
रक्तचंदनं THM तांदुलखतयुप्तया ॥ संुत्पंददेत्विप्र मुखउच्चाएमित्रकं वटुकमंतरक्ृतेजापं पूर्वशापविनश्वत्ति ॥ 
| ॐ ऐं हीं अली श्रीं बहुकभेरबाय आपदुद्धारणाय गोशापशांतिकुरुरखाहा ॥ भाषा ॥ भगुजी ने कहा हे शुक्रस्वर्ण के पत्र परगौ के | 
बछड़े की मूरति रक्तचन्दन यार गंगाजल से लिखे चावल का थाल भरकर उसमें भृति ga प्रवेश करे ओर संकरप करके किसी 
श्रेष्ठ आह्मण कोदे थोर उपर लिखे मंत्र का श्रद्धा say जाप करावे गायत्री मंत्र जपबावे तो पत्र होकर जीवें मनोकामना gaat } 
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RMT विदयावतोसुुद्िश्च सर्वावस्थाप्रति 
यूनता विद्यावंतोस॒बुद्धिश्न॒ सर्वावस्थाप्रतिष्ठतः ॥ सत्यवक्तासुखोलोके नकश्रितहानिवितकः meaty 


aH [थित गमेः न q 2: 
| दशान्युनमहाविता उद्यभेभमनिष्कलय ॥ थिलम्बोजांयतेला भम 


श्रीगशशायनमः ॥ $ुराडलीस्यफलशचेदं यंथालाभतथाव्यय, उनअलाभज्ञातव्या॑ चितवितातिमन्यते ॥ भ्रमोपिजायतेदीर्ध 0 
जक कक : ae | 
प्रशमिता ॥ जीबचिता विशषेश मिञमीतिबृहवया तूतनोवातंयाचित्त उद्यमे धनापयः ॥ कलम्रे्पुभाषीच ee 
cae eo Sd : प्र नेनदर्शन: ॥ पाफकूरग्ृहांपूज्यं वी! रा 
य Fn भाग्योदयदिनेदिने अतग्रायुमहासुखं सृशुवाकयनचान्यथा ॥ सुखच 
eh क ॥ भाषा ॥ भूडुजी महाराज कहते हैं हेपुत्न इस जीवकी पत्नी में गृह शष्ट iam qi ane 
दान्‌ हो इज्जत after पावे मह लाब हि सी टो थर में ठ्य की न्यूनता अतीत पड़े वियर 
Cs * बोलने बाला a चिता ती हो जाया कर पराए काम BARA वाला लोग प्रशंसा | 
त ६ १९ 7 ई बात को ध्यान धन की प्राति का परिश्रम उद्यम करे न्यूनदशा में परि 
_ हो एक समय अकसमात्‌ लाभ विशेष हो उच्च पदवी पावे मान कीति बढ़े a 
के न होने की चिता लगी रहे ओर अन्त sty सुख मिले हेशुक सब oe oi oa A me a पुत्र | 
रा र ||| 8 


शुक्रोबाच ॥ श्रुह्लुतांतळपानाथम्‌ पूर्वगाथाचकथ्यहे केनकर्ममहापापम camels gaat कहते हैं 
प इन्सुखबिनश्‍यति ॥ भाषा ॥ शुक्रजी कहते हैं हेपिता कोड 
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पाप इस जीवने पृषे जन्ममें किये हैं जो एथ्वीपर सब ge देखे और पुत्रोंके दर्शनको भटकता रहे सो इपाकर झुकसे कहो ॥ | 
भूयुवाच ॥ पूर्वगाथाचकथ्यंते श्ुपुत्रतिष्यानकम्‌ त्रह्मवंशकुलेजन्म झृषीकर्म्मसुकृत्यया ॥ गोवच्छत्रणभक्षीवा राविलष्टमहारकं | 
बच्छोपिप्राएगवनं गौशापसुखंददेत ॥ दारुणदुखददेलिप्र अग्रजन्मचभोक्तवा पुत्रसुखविनष्याति सहजन्मपुनःपुन;ः ॥ | 
भाषा ॥ भूयुजी महाराज कहते हैं हेशुक्र पहले जन्म में यह जी त्रह्मइलमें som होकर खेती करताथा रो साडी को गो ओर | 


६०९० उतर! बचा इसकी सेती में aga तो इसने बड़ा मोटा लहु बळ्डे के मारा सो वह Gey को ग्रास हुवा तब उतत गोने बड़ा | 
९5 | विलाप feat और शाप दिया कि हे बराह्मण जेते तेने मेरे बछडे को मारा शोर मने बड़े का दुख देखा तेते तूआ होत अन्म | 


तक पुत्रों का दुख देखे ॥ शुक्रोवाच ॥ किंदानंकस्यपृजाच इिमंत्रंकिजापक पूर्वशापडिनष्यंति ५तरसुखबप्रातये ॥ भाषा ॥ शुक्रजी | 
महोरांज ने कहा हेपिता कोन से दान से और कोन से मंत्र जाप पूजा से पुव का गो का दिया हुवा शाप नोश को प्रां हो 
और यह जीव पुतरोंका सुख देखे छो विधि पूर्वक कहो ॥ भुयुवांच ॥ स्वर्णपत्रनलिपिकत्ता गङ्गाजलरकचंदनं गोवच्छोतिआकार | 
तांदुलस्वेतगुप्तया ॥ संकव्पंददेलिप्रः सुखउच्ार्गमंत्रकम्‌ बटुक जकृतेजापम्‌ पुर्वशापविनष्यति ॥ ॐ ऐं हीं al at बटुक | 
भेखाय _भापदुद्धौरणांय गोशापशांतिकुरुळुरुस्वाहा ॥ भाषा ॥ भयुजी महाराज कहते हैं हेशक्र स्वर्ण के पत्र पर गोके | 
बछड़े की मूर्ति रक्त चन्दन से लिखे और चावल का थाल भर कर उसमें सुति गुप्त प्रवेश करे शौर करप करके किसी | 
ag atau को दे और फिर उपर लिखे मन्त्र का श्रड़ा प्रमाण भक्ति पुर्वक जाप करावे तो निश्चय पुत्रः हो कर जीवें ॥ | 
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ATTA: ॥ कुणडलीश्यफलश्चेद॑ विशेषोबलवानग्रहा लांभकारीसुभांगीच चितनित्ताविशेषतः ॥ व्ययल्ल!भविशेषेण 
सववस्थासुमोदिता मात्रभगिनिचप्राप्षोतिे अस्पसुखनसंशयः ॥ बशणचिन्हशरीरश वायुखेद्पीडिका कृप्मिनकालउपाधीच 
बंधुपक्षविरोअता ॥ अकस्मातउपद्रोवा ग्रुप्तचिंताशरीरेण महतप्रासिमिहोत्साहो लाभोमवतिनान्यथा ॥ युग्मविद्याचप्रांभोति 
को्यप्रात्रशषतिद्धिति अध्यप्राप्तेविजानीयात व्ययदीर्धोनसंशय ॥ चन्द्रशखमहादुक्खं नवीनोजन्मगप्राधये श्रायुभोगंचपुर्वोगा 
TSU: ॥ चन्द्रत्रीमहाप्रीति आंन॑दंभूमिमण्डले सर्वसुखभप्राप्रोति पुत्रसुखविनश्यति ॥ vier पृत्रयोगश्र 
खण्डत मानसीबिविधाचिता भुगुवांक्यनचान्यथा ॥ पूर्वपाप्रभावेण पूर्णवांछानहृश्यते पितृपीड़ाग्रहमध्ये श्रद्धामात्रश्नपृज्यते ॥ 
भाषा ॥ भुगुजी महाराज कहते हैं हेशुक इस suse का फल श्रेष्ठ दै ग्रह बलवान्‌ पड़े हे लाभ कारी और खर्च विशेष हो 
अग्नी शौर भ्राता का सुख मध्यम हो श्रेष्ट दशा में लाभ बहुत हो कीति बढ़े शरीर में ay का चिन्ह कभी दर्द पीड़ा हो जाया 
करे ओर मित्र या बन्धु प्रोत से उपाधी हो अकस्मात्‌ उपद्रव सा उठे शत्रुपक्ष से बिरोध हो ge चिता सी हो जॉय फिर बहुत 


सी प्राति हो थोर इज्जत प्रतिष्ठा पावे दो विद्या का मध्यम योग हो ऊद्यादर्जा पावे लाम मध्यम हो झिसी समव में खर्च विशेष 


हो एक अल्प आयु से वच कर उमर पूर्ण हो एक स्त्रा से महा Ma हो कर एक जीव का ख्याल वनां रहे हेशुक्र सत्र सुख हो 
परन्तु पुत्र की महा चिता कलश स्त्री को रहा करे पूर्व पाप के प्रभाव के कारण पुत्रों का सुख कठिन है पितृ dist घर में हो शुत 
STANT हो अनेक प्रकार की चिंता हो सब सुख प्राप्त हों परन्तु पुत्रों कां योग खंडत हे पितृ पीड़ा को श्रद्धा मांत्र उपाय भी 
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Ee MY YC a oa 


कराव परंतु इच्छा TY विलंब से हो॥ मृशुबाच ॥ मासेवर्षसुखंप्रापति भगुशापरिभापित; सर्वयुखअप्राप्नोति संततिबंशविनांशक 

भाषा ॥ सूय वंश ऋषी पुत्र भूयुजी महाराज ने कहा हेपुत्र यह जीव सब सुख देखे परन्तु पुत्रों के सुख से afta रहे ॥ 
शुक्तोबाच ॥ केनकर्मचभोतात पुर्यजन्मनिकथ्यते सर्वचविस्तरादुत हि पुत्रसुखविनश्यति ॥ भाषां ॥ तब शुक्रजी ने कहा हेपिता 
पूव जन्म मं इस जीवने कौनसे पाप कर्म करे हें जो सब सुख देखे और पुत्नोके सुखसे रहित रहे सो एव जन्मकी कथा कहो ॥ 
वाच ॥ GRANNY बहुसेवीनरोभवेद अश्वपतिगजग्रामी मानदीधोनसंशय ॥ तीर्थयात्रागवनकृला मागेमध्यडपद्रवं 
Tease UB ॥ आषिसुतवाटिकागच्छं अश्वचण तिमृतुदा आपिपुज्यरश्यंते हाहोकारविव्हलं ॥ 
बगेधोशापमुखंदत्वा त्रयजन्मोमतहीनक ॥ भाषा ॥ भएजी कहते हैं EY प्रथम जन्ममें यहजीव सूयेवंशीधा श ASTANA 
हाथी घोड़े ग्रांमथे तीर्थयात्रा करने जाताथा रुपयापायके अभिमान बहुत बढ़गया र्धशात्रीकों घोडेपर सब होकर जांताथा राडी 
PT कुछ AANA अवाइवा AAT AMA एक ऋषीका पुन्न खेलतांथा उसके ऊपर घोडेका चरणआया तुरंत मृत्य को 
प्रापहवया तब अषीने देखकर विलाप किया गौर शाप दिया किजेसेमं प रके क्लेशमंहु)[ तसं तू गी तीन जन्मरतक पत्रोंको भटकेगा | 
शुक्रोबाच ॥ किंदानंकस्यपुजांच किमंत्रेकिजापक पुव शापप्रणर ति वंशब्रद्धिमविष्यति !। भाषा ॥ हेपिता कौनसे दान जापसे शाप 
नश्हों सो कहो ॥ भंगुबांच ॥ स्वर्णस्य्रतिमाकार्या श्रद्धामात्रप्रमाणकं ऋषिपत्रलिलेन्मू्ति संकर्पंत्राह्मएंददेद ॥ भाषा ॥ हेशुक्र यह 


` जाव ASA AYIA बनवाय उत्तपर ऋषीपुत्र को मृति लिखाय विधिपूर्वक श्रेष्ट ब्राह्मशको दान करे तो पुत्र होकर SF ॥ 
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श्रीशणेशायनम; ॥ जन्मपत्रफलेश्रेष्ट मध्ययोगश्प्रापये तेणस्वीचप्रतापीच बुद्धिवांनविशेषतः ॥ मध्यलाभनसंदेहो लाभईशपूजनं 
।घ्ञानसबाथृक्तो सुशीलोजीवदशांनं ॥ दीर्घ्ोयुसुयरनेन बृहत्योफलप्राप्युयात आदफ्ठनश्वविद्यायां अते विद्याविसार्जनश्च ॥ 
बहविद्यानप्राप्रोति कार्यमात्रथसिद्धति कस्मिनकालेमहापीड़ां ग्रौषधिप्रतिशांतये ॥ पशुजलभयजीव नवीनोजन्मप्राप्ये ansatz 
विशेषेण थानन्दंभूमिमराडले ॥ श्रुपक्षविरोधीच श्तचिताशरीरजं आतभस्निसमायुक्तो भयुणापरिभाषितः ॥ तेजस्वीप्रवापीच 
सुरवारमहाज्नरः पत्नीप्रीतिनसंदेहो बुद्धिचितचलायनं ॥ पुन्रहेतुक्रतेयत्न दुर्लभसुतजीव/ ogame भएणापरिभाषितः 
चोरभीतिविजानीयात saree धनन्ययविशेषेण swansea ॥ महाप्रासिमहोत्साहो भाग्योदयदिनेदिने मित्रपक्ष 
महाग्रीति युप्तप्रीतिचलोकमा ॥ सर्वहुसब््राोति पुत्रसुखनदर्शन ॥ भाष ॥ भगजी महाराज कहते हैं हेपन्र इस पत्र छा 
फल श्रेष्ट हे ओर मध्यम योग हे यह जीव इज्जत प्रतिष्टा बाला ज्ञानवान और सूरवीर, तथा सोच समक कर बात कहने वाला 
मध्यम लॉभ हो लाभेश के पुजन से विशेष प्राप्तिहों विद्या कार्य मात्र हो एक समथ अत्प से नया जन्म हो पशु या ज 
हो शन्न पक्ष से विरोध ga चिता हो जाय बहन वा भाई का योग हो घर में कभी क्लेश na पीड़ा हो पुत्र के वास्ते यत्न करे 
परन्तु जीव ने दुलभ हों घर में स्त्री झुशील श्रेष्ट खान दान की चतुर हो दूमरी स्त्री से भीं प्रीत हो एक समय गत शत्र और 
चोर का भयहो हानि पहुंचावे परन्तु अन्तमें शत्रु का नाशहो भागडी बृद्धिहों लाभ विशेषहो fala Maal शुभ काम में धन 
खंचहो भाग्य दिनदिन उदयहोय हेशुक यहजीव पूर्व पापके कारण gale भटकता रहे पश्चातमें दान मंत्र saad हो कर जीवे 
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Tras ॥ कनक्ष्मंविपाकेन पऊसुखविनश्यत पुर्वजन्मांतरंतात गाथाकथ्यंममप्रति ॥ भाषा ॥ इस जोब ने कौन हे 


पाप कर्म किये हैं जो यह पुत्रों का सुख न देखे इस जीवे के ad जन्म को कथा कहो ॥ भूयुवाचे ॥ श्रणु1त्रकथासव 
FTF: राजपुञकुलेजन्म लक्षद्धिसुविमर्डले ॥ हरिद्वारगवनंकृत्वा अथवावाहनोदिप: बहूविप्रसहिखुत काबेरीतट 
बालक UTM चरंमाग हिजपुत्रभयंवधों सृलयुपुत्रदशावित्र हाहाकारविव्हल ॥ राजपुत्रददेवशांप तिकोधोपिब्डनं 
पुज्क्लशंमहांशाक GAH HGS ॥ भाषा ॥ भगुजी महाराज कहते हें हे पुत्र यह जीव एक जन्म में राज पुत्र था सो बड़ा 
अभिमानो था हरिद्वार पे जाय पराई स्त्रियाँ को खोटी eet से देखता था तो रथ में वेठ के गया गङ्गाजा के किनारे बहुत 
| से ब्राह्मण स्त्री पुत्र सहित बात करते थे सो Tages रथ भगाया सो एक ब्राह्मण के दो पत्र बाल अवस्था के रथ के पईये क्र 
। नीचे आन कर HY को प्राप्त हुवे तो ब्राह्मण पुत्रों की मृत्यु देख राज पुत्र को शाप दिया कि Gt अगले तांत जन्म तक 
| पुत्रों के दुख दुख ॥ शुक्रोवाच ॥ किदानंकस्मपृजाच किंमन्त्रेकिजापकम्‌ हविजशापप्रणश्यति cadagerad ॥ भाषा ॥ हेपिता 
' यह जीव कोन से दान जाप करात जो पूर्व जन्म का त्राह्मकूका दिया हुवा शाप नाशडो प्रापहो थोर पत्र पोतेके सुख equ 

भृशुवाच ॥ AY अमहादान Issa स्वर्णपतरमहाश्र 8 झावेरीजलशुड्यो ॥ रक्तवंदनमिश्राणि श्रतपात्रथगपया गायत्री 


। मंत्रजाप्य॑ते चं्रलक्षप्रधा णकं !। सेकस्पंपदर्लिप्र लीनपात्रह्ििजोतमः वद्नथामुपशंदान निश्चयपतरपरापतये ।; भाषा ॥ भुगुजी कहते हैं हेशक्र 
` खण पत्रपर रक्त चंदनते ब्राह्मणक दोपुओं की मूर्ति लिखे इतभरे कलश में प्रवेशक विमिपूर्वक बाहा को दान करे तो पत्र होकर जीवें ॥ 
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L® गलशातय चन्द्रथरप नसन्देहो नवीनोजर कुलबन्धु महारि भ्‌ 

मन्त्र्चकतेब्यं Bad प्रतिशांतये ॥ aye afta 1 किक हे 
अतितेज प्रतिष्टोषा भांग्यवृद्धि दिनेदिने वामचिंता महाक्लेशं अत्यगभोंव खण्डतः वंशवृद्धि aT गु वि | 
महानकं faa देवपूजाच नेकयत्नथ ada ॥ सुतःमुक्ख॒ विनश्यन्ति WIT नचान्यथा सर्वानन्द मोक | 
| पेशवृद्धिविनाशन ॥ भाषा ॥ भूयजी कहते हैं हे शुक्र इस जीव की कुराइली में ग्रह भरष्ट सत्यबोलने वाला यी 

पराये काम मनसे करे सबका प्यारा देव ब्राह्मणों का मानने वाला इज्जत प्रतिष्ठा आप्त करे विद्या से बुद्धि विशेष 

हो श्रेष्ठ कूल बाला सुन्दर नई २ बात सोचे एक मित्र से प्रोति हो चित की ब्रि WIS हो जाय लाम me 

परन्तु बड़े २ काम खर्च के आवें सब आनन्द से पुरे उतरे एक समय अकस्मात उपद्रव हो ए5 अल्प से नया जगे 
| हो फ़िर यु पूणं हो कनबंधु चिता कुछ विरोध प्राणका भव हो मंत्र रोष। मे आरामहो weet चिन्हृहो युवा 
| अवस्था में aq gael प्रतिष्ठां बढ़े भाग्य की वृद्धिहो स्त्रीको aaa विता TNE ध्यानमें दुखोरहे पुत्र नहो जोहो 
तो अब्प जीवी हो माता पिता को भटकता छोड़ जाय सो हे शुक्र यह जीव पए सुख देखे परन्तु पुत्रोंके gaa रहित रहे ॥ 
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भृगुवांच ॥ केनकर्मविपाकेन अग्नवंशविनाशकः पूर्वगाथाकथंतात श्रशुल्व॑ंमनवाछया ॥ भाषा ॥ हे पिता इस जीव के 


| पूर्व. जन्म की कथा वणन करो ॥ भणुवाच ॥ जटिलबंश. कुलेजन्म धनधान्या भविश्यति ग्रश्वपांत गजधामाच 
उच्चपद्वी ` प्रधानक ॥ चापवाण गटीडोर गत्रनखेटानु सारिणः मथूरोसहितेवाल बनखेढां किलोलकं ॥ प्रधानोजटिलं 
चाप? बाण रधानकंक्रिया मयूरोपुत्रकं बडो हाहाकार विलापनं ॥ मयूरोशापकंदत्वा. ग्रतिवलेश टुखदारुणः ममपुत्र 
॥०उ०| FEE सप्तजन्मत्वयाप्रमो ॥ भाषा ॥ हेशुक्र जाट FW यह जीव प्रथम एक HHH उत्पन्न ;हुवा था भाग्यवान 
aaata हाथी घोड़े गांव सब थे उच्चपदवी वाला प्रधान था सो {शकार खेलने गया जंगल में मोरके बच्चे मारे मोरने 
बच्चों की मृत्यु देख शापदिया कि चौधरी प्रधान Sa मुझे बच्चे का दुख दिया तेसे तूभी सात जन्म. पुत्रोका दुख दे 
gaa fear कस्यपूजाच किंमन्त्रं शिजपकं मयूरो श्रापकनष्टः सुपुत्र भूमिमंडले ॥ भाषा ॥ हेपता कौनसे 


१०४ 


दनमंत्र जाप करानेसे पूर्व जन्मका ५ॉपनष्टहो और पुत्रों सुख यह जीव देखे सो कहो ॥ भूगुवांच ॥ IT लिपिकृत्वा | 


युग्ममुद्राप्रमाएकं. मयूरो पुत्रकंकार ads ॥ रक्तचन्दन मिश्राणि गंगाजलस्नानक ष्टरसदानसहितो गायत्री 
| मूलमंत्र .॥ चंद्रलक्षप्रमाणेन श्रद्वमंत्रजापकम्‌ पठितविप्रददेत्दानं Bay मंत्रक ॥ >” एं हीं wl श्रीं 4टुकमेर 
वाय ्रापदुद्धारणाय पूर्वशापनिवार्शाथ म्बणमयूरदान BTS स्वाहा ॥ इदंदोने इतसन्त मनवांडित फलप्रदा ॥ 
भाषा ॥ भशुजी ने कहा हेपुत्र सुगणं का पत्र दो मुद्रा प्रमाण बनावे फिर उस पर रक्त चंदन से मोर की मृति 
{ लिख गायत्री लक्ष प्रमाण जपवावे सकल्प करके पढ़े हुवे श्रेष्ठ ब्राझण को देतो निश्चय कर के पुत्रों के सुख देखेगा । 
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| FR एवंग्रहां ्ेष्ठपत्नी सुखीनरः सुदशां फलप्राप्नोति भूणुणा परिमाषितः ॥ पाप्कर ग्रहापुजा 
-यतफल WIA भाग्यवृद्धि विशेषेण मनवांछित फल्रश्रदा ॥ ग्रहापूजी नकर्तव्यम् अर्धप्राप्ति नसंशयः seit महाप्रीति 


आनन्द अति ध्यानक ॥ थादिपठनड विद्यायां अन्तविद्या विसर्जनं वहूविद्या aus कार्यमा सिद्धति ॥ अश्मेशदशे 
वर वालव दिनि दिन तातन शुभकोर्ष विवाहोत्सव मंगलम ॥ सप्तचन्द्र मितेव सून्यराम मिलेतथा भाग्यबृद्धि 
मिशषेण धनमाहिनशयः ॥ देहकश विजानीयात्‌ ओषधि प्रतिशांतये गुप्तचिंता शरीरेच शत्रपक्ष विरोधता ॥ यग्म 
अस्पगतेकाव्य UA नसंशयः व्ययदीध॑ विजानीयात्‌ छत्रचिंताच प्राये ॥ गुप्तधन प्राभोति कस्मिन्‌ कालेन 
संशयः TTS स्थित्वा अत्पजीवीच बालकः ॥ weed विजानीयात पश्चाते waged wages प्राप्नोति gage 
विनश्यति ॥ बामचिंता महाक्लेशं भूयुश!ण्रिभापितः ॥ भाषा ॥ भयुजी कहते हैं हे पुत्र इस जीव को कथा सुनो पत्र श्रेष्ठ हे 


सदा मे फल अच्छा करणे पाप शीर कूर इहों का मन्त्रजाप करांना श्रेष्ठ हे भाग्य की बृद्धि होगी मन इच्छा पूर्ण होगी 


~ 
a 


इतने पाप ग्रहों के दान मन्त्र न बनेंगे अधूरी लाभ होगी यह जीव बुद्धिवाद अक्‍्लमन्द सूरमा दूसरे की बांत को तोले सत्य 


FS को पहचाने धीरज घारी विद्यापुर्ण नहो परन्तु पढ़ों से भी ज्यादे प्रतिष्ठा हो ८ वर्ष से १८ तक बिवाह स्त्री प्राप्त तात 


का धन शुभ काम में खर्च हो १७ वर्ष से ३० तक भाग्य की वृद्धि हो धन को प्राप्ति हो शरीर में कुछ खेद हो ओषधि से 
आराम हो शत्रु पक्ष से विरोध हो क अरप भुगत कर आयु पुर्ण ७२ वषे की हो खर्च विशेष हो छत्रविता किसे समय 


गुप्तन को प्राप्ति हो पत्नोगर्भ धारण करे अस्पजीवी वालक हो मांता पितां को दुख दिखावे-हे शुक्र इस जीव को प्री प्र 
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` हो शर यह पुत्रोंके सुख देखे सो कहो ॥ भुगुवाच ॥ स्वस्यप्रतिमाकारं मत्तरंकप्रमाणकं नराकारोलिखेन्मात गंगाजल 


| जगतते देहिमतनयंकृष्ण लापहंशरणंगतः ॥ श्रेष्ठविप्रददेत्दानं सर्वशापविनश्यति ॥ भाषां ॥ al ने कहा पुत्र 


पुख हो परन्तु तोके, सुख को भटकतो रहे ॥ शुक्रोवाच ॥ केनपाप प्रभावेण पुत्रसुख विनश्यति पूर्वजन्म कथा 
क्यं उचारण विधिपूर्वक ॥ भगवाच ॥ ठाकुरवंश कुलेजन्म बहुसेवी नरोभवेत्‌ कोटपति गजग्रामीच बन्धुकुल 
विरोधता ॥ अयेष्रातश्चपत्रोवा अर्धभागीच बालकः तातमृत्यु भवेछोके सुमान । देवपूजनं ॥ ठाकरं लोभक कार्णं भात 
ुतरचशृतयुदा माताच देवमन्ट्रन्य दीर्घशोप सुखंददेत्‌ ॥ भाषा ॥ भगुजी कहते हें इस जीव का पूर्व एक समय में ठोकुर बंश में 
जन्म हुवा था सो हाथी घोड़े ग्राम बढ़ा धनवान थां सो बड़ा आत एक पुत्र छोड़ के सृत्यु को प्राप्त हुवा और 
उसकी स्त्री दवतां क मन्दर में पूजा करन लगा सो उस ठांकर का पम में हिस्ण बांटने में बहुत विवाद बढ़ गया 
आखोर अन्त में ठाकूर ने अपने बड़े घ्रात के पुत्र को नष्ट करा दिया तो उसकी माता ने देवमन्द्र में जाय के बहत र्दन 
किया थोर राप दिया कि तूमी सात जन्म तक वारंवार भटकता रहे ॥ शुक्रोवाच ॥ किंदानं कस्यपूजांच मन्त 
किजापक बन्धुमुखंशापं ages ॥ भाषा ॥ हेपिता वौनसे दानमन्त्र जाप कराने से पूर्वजन्म का पापनष्ट 


Sy a ep पाक कम - — ———— 
ST ae 


स्तावक ॥ गायत्री मन्त्रकंजापं अर्धलक्ष प्रमाणक मन्त्रमन्तानगोणलं श्रद्धामात्र क तथां ॥. देवकीसुत गोविंद वासुदेव 


v= 


णक [टंक बनवावे fe नर लिन ~ > धि Cs 
वण को पत्र सातट पमाण बनवावे TARE नर आकार मति चन्दन से लिख तिसे विधि पूर्वक संकल्प करावे 
आर मंत्र गायत्री ५१ हजार और संतान गोपाल बहुतसा श्रद्धा प्रमाण जपवाबे तो पुत्र होकर जीवे आनन्द भोगे ॥ 


Fw SN 
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ह: ॥ पत्रस्थिवा ग्रहाचेदं बलवीय॑ समन्वितः उद्यमेन धनंप्राप्ति भृणुणापरिमाषितः ॥ मध्यभागी सुखीलोके 
1नप्राप्िपरिश्रम: कायंकृत्यविशेषेण उच्चपदवीचप्राप्तये ॥  पूर्वपांप gare बलवोर्यविनाशनं अतस्तेषां तुशांतिश्र कर्त याहि 
विनिश्चितम्‌ ॥ अनुष्ठान महांदान सर्वसोख्य प्रदसदा . गुक्षचिता विनष्यन्ति मनिच्छा पृरितंततः ॥ विद्यांमभ्यमाप्रीति भाल 
कोड़ा किलोलकं मित्रपक्ष परंप्रीति आनन्द भूमिमण्डले ॥ । तातधनं शुभंकोर्यं विवाहोत्सव मंगलं पत्नीप्राप्ति नसंदेहो 
विद्यांदीवग्रा्ये ॥ सत्यवादी प्रवक्ताच नवीनो चिंतनंकते जलंपशु भयंलोके शत्रपक्ष विरोधता ॥ नवीनो कार्यकंक्रला 
धनलाभ भविष्यति युवावस्थाच प्रोमोति आनन्दभूमि मंडले पलनीग्रीत सुखोलोक विद्याप्ठनंपाठनं बन्ध्यायोगत्च 
प्राभोति अत्पगर्भोषि खरडत; ॥ वामचिता विशेषेण पुत्रसुखंनरश्यते पृर्वपाप प्रभावेण वंशवृद्धि विनश्यति ॥ सर्वसुखञ्च 
भोक्तव्य सुतर हितोनसंशयः ॥ भाषा ॥ भूगुजी कहते हैं हेपुत्र यह जीव ६रिश्रमी शौर पुरुषार्थी हो भाग्यश्रेष्ट मध्यम हो 
अच्छे काम करे नीचसे ऊ बो पदवी पावे परन्तु पापक्रर Hale कारण करिसी समय में युप्तविता बुद्धिश्रम वित्त स्थर 
ate सोचे आर दो योर अधूरालाभ हो aie उपायस मनोकामना पुर्णहो चिताका नाशदो विद्याकी उन्नति faaa 
प्रीत बहुत बनी रह एक जीवकी ्रांशामें मनरहे पिताका धन शुभकाम में खर्चहों स्त्री desea की हो पुत्र के सुख को भटके 
हे शुक्र यह जोग बड़े २ मामले देखे बहुतों क काम निकाले दयावान Aafia करने वाला किसी का बुरा न चाहे सबका भला 
, चाइ अस्स आवे सो नया जन्महो फिर आयु पूणो परन्तु इतने पूर्व पापके उपाय न बने इतने हे शुक्र सर्व सुख देखे परन्तु 
{ पुत्रका सुख स्वप्न मात्र नहो ॥ शुक्रोवाच ॥ किंकर्मानुसारण gage विनश्यति पुर्व जन्म कथासर्व कथ्यन्तमुनि सत्तमः | 
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भाषा ॥ हे पिता कोन से कम करे हैं स जीव ने जो सारे सुख दुःख देखे भर पुत्रों के सुख से रहित रहे सो वर्णन करो ॥ 
YS Wl AQUA वथासव कथ्यन्ते विधिपूर्वक बेश्यवंश कुलेजन्म थतितेजो प्रतिष्टां ॥ लोकंलक्ष पतिख्यातो 
बहुदासी MASA हटवां अन्न व्यापारे चकालो दीर्षमृमिक ॥ चुधातुर ब्रह्मपुत्र भ्न्नलब्धश परा वेशयति क्रोधकं 
इत्या Fae ताडयेत्‌ ॥ लष्टुष्ट प्रहारेण द्विजपुत्रध सृत्युदा पुत्रमृत्यु दृश्यंतात कांठेन शापिकंददेत ॥ 
भाषा ॥ भूयुजा न कहा ह शुक्र प्रथम एक जन्म में यह जीव वेश्य बंश में उत्पन्न होता भया सो बड़ा धनवान्‌ थां अन्न का 
व्यापार, बहुत करता था एक समय अतिकाल पड़ा मो सहलों कंगले शन्न के अ ` फिरते थे इसकी दूकान पर A ataq के 
पुत्र याचना करने आये उससे विवाद sar इस वेरयने कोधवशहो Sater मारा धक्के Arh में उनके प्राणगये तब उनके पिता 


ब्राह्मण ने दो पुत्र शतके देखे सो हाहाकार विव्हल होगयो और वेश्यको शाप feat कि तूभी वारम्वार तीन जन्म तक 


पुत्रों का दुःख देखेगा ॥ शुक्रोवाच ॥ कियरने se पुर्वशाप निवारण जाप्य पूजा महादानं क्रियते पत्र सुक्कं 
भाषा ॥ हे पिता कोन से यत्न करे जो पुर्व शॉप नष्टो और दान मंत्र पूजा उपाय करने से पुत्रों का इस जाव को सुख प्राप्त हो 
भुगुवाच ॥ स्वणबप्रतिमांचेव अष्टमाशाप्रमाएकी हिजपत्रलिखेन्मृत्वि गंगाजलस्नानकं ॥ ताम्रपातञ्च saad स्वर्णपूर्ति 


भाषा ॥भूएजी कहते हैं हेशुक UST पत्र = माशे प्रमाण बनवावे ब्राह्मणक पत्नोंकी मूर्ति रक्त भन्दनसे लिखे तिस को तांबेक 
ATH घृत भर कर गुप्त पश करे संकल्प करके HEMT कॅमेष्टिकोकोदे गायत्री मन्त्र जपवावेतों पुत्रोंकी पाकतो शाप नष्टहो ॥ 
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| प्रवेशक मध्यकालप्रमाणथ संकरपत्राह्मयांददेत्‌ ॥ श्रेष्विप्रपठंवियां शुभद।नोफलप्रदा पुत्रप्राप्नसन्देहो वंशवृद्धिदिनेदिने ।। | 


9 


} 


| 
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| भोला अल छल न जाने राजद्वार से भी प्रापिहो रूपबांन्‌ गुणवान्‌ हो अच्छे वस्त्र शमूदश भी जावे aaa कॉम देव के जोर 
| में उन्मत्त हो जाया करे मीठा बोलने वाला श्रे8कुल एक मित्र से प्रीत गुप्त हो मगन रह सूरबीर पराक्रमी बहुत से कारबोर करे 


। 
| | 
| 
{ 


 वाहूनादिसुखंजाते तम्पतेरिषुव:सदा हिरण्यधनभूमिश्र बुद्धिश्रेष्ठस़ुनिर्मलः ॥ श्रेष्ठप्रहोपिजन्मश्र सिहतुल्यपराक्रमः बहुभृत्य 


श्रीगणेशायनमः ॥ अस्यखेटानुसारेण नरोजन्म भुवितले बालबृद्धि wets आदिक्रांडा यथाक्रमस्‌ ॥ कालानुसारत्रिद्यांच , 
मन्त्रोषधीचकारयेत्‌ तीक्ष्णबुद्धिरिपोहंता मध्यभागोसुखान्बितः ॥ प्रलापीशीलवनज्ञेयो विवलश्रकलिप्रियः पुन्दरश्रपलोबाल यस्य | 
जन्मश्रमोदिता ॥ राजद्वाराधनंप्राप्ति विद्या भुषणाभृषितः रूपवानगुणसंपन्नो मासेव सुखंगता; ॥ सवलंदीघंदेहश्व तमोगुणशविशेषतः 
प्रतापीसुखदःमवें हेमरत्नोरविभूषितः ॥ सकामश्रपलोबाल सुजनेत्ोतिकारकः मिश्वक्ता रिपुद्रोही यप्तवितान्वितोभवेत्‌ i 


ower were 


समायुक्तो सुकार्यकुशलंलभत ॥ मातृपितृगुरुभक्त मुपवद्राजतेनर ड्रिजदेवांचनोप्रीति रिपोषिदासवचरेत ॥ भोगमेश्वर्यसंयुक्त 
को।तेबिख्य।तभूतल ॥ धनपृर्णो तृषायुक्त सुशीलश्वतुरोथनी बहुपीडा मनोद्ठेगं बंधुवर्गव क्लेशता ॥ चन्द्रमित्र महाप्रीतिः 
आशक्तोतिमोहितम्‌ ॥ भाषा ॥ भगुजी कहते हैं हे पुत्र इस जन्म पत्री में जो ग्रह विराजमान हें तिनका फल कहता हूँ सोतू . 


bat 


चित स सुन यह जीव विद्याबान्‌ चतुर मंत्र ओपधी भी करता रहे तीदणबुद्धि हो UIA को जीते मध्य भांगी सुखी हो शीलवान 
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धन पेदा करे बड़े २ उद्योग Bae कष्ट बीमारीहो परन्तु आयु पूर्ण हो एक जीवको दुख देखे स्त्री को पुत्रकी चिंता क्लेश बनारहे 
प्रथमतो होने कठिन जो होयतो माता पिता को भटकता छोड़ जाय सब सुख प्रथ्वो पर देखे परन्तु पुत्रों का सुख खणिडत हे 


fee 
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Uta ॥ केनकर्मविपांकेन पुत्रयोगश्रसंडितः पूर्वजन्मकथंतातः कथ्यतेविविपूर्वकम्‌ ॥ भाषा ॥ शुक्र देबताने प्राथना | 
करी हे पिता एर्व जन्म में इस 'जीवने कौनसे पाप कम? किऐ हैं जो पुत्रोंका योग खंडित आनके पड़ा हो विवि पुर्वक कह 
भृणुदाच ॥ शुशुपृत्रकथासर्वं पूर्वपापस्यकारणम्‌ क्षत्रीवंशसमुलन्नों राजमंत्रीमहाधनी ॥ लोकथधेगुविख्यातो अतिसूरोसुलोन्नरः 
Ty gy कृतेत्रारण्‌ गवन हेटावुस ॥ | गगवा शा प्रोक्षत्री साधुपतरशचमृत्युदा मृतरूपुत्र दृश्यंताव हाहाकार विव्ह्लं ॥ | 
पाधुगापमुखदला जियजन्मतुतहीनकं ॥ viet ॥ मृयुजी ने कहा हेशुक्र यह जीव क्षत्री Hae एक जन्म में जन्मा था सो बड़ा बुद्धि | 
माच्‌ धनवान्‌ राजपंजीया सो शिकार खेलने गया इसने?जंगल में जाकर दूर से देखा तो सरग दृष्टी में पड़ा सो इसने तीर मारा | 
| हिरन aaa गया एक साधु 'दो चालकों को साथःलिये जाता था सो क्षत्री के बाण से दोनों aig के शिष्य मृत्यु को प्राप्त | 
। हुवे तब पश्चात्‌ सुने ,सतक;वालक देख बड़ा दुख AAT AE क्षत्री को शाप दिया हि तूभी अगले सात जन्म तक पुत्रों | 
का दुख Sent शुक्रोवात ॥ किदानंकस्यपुजाच किंमंभकिजापक साधुशापविनिमुको पुत्रजीवीनसशय ॥ भाषा ॥ शुक्र जी | 
ने कहा कौनसे दान मंत्र जाप करनेत पुरव &जन्मझाटदिया हुवा साघुका शाप नश्टहो ओर पुत्रों को प्रातिहो तब भूयजी ने कहा ॥ | 
भुणुबांच ॥ स्वणंस्थप्रतिमोचेय gage रक्तवन्दनमिश्राणि गङ्गाजलस्तानकं ॥  वस्त्रययामुषणंदानंयुग्मयालथ ! 
म्ये सं कस्पञ्चददेसिपर।पुज्यंतोविविपूर्यक ॥ इददातकतेसंत पत्र्नातिनसंशय ॥ भाषा ॥ हेपुनसर्णके पत्रपर दो मूरति सा्ुके 
| अन्नो री लिखे ओर caer पत्र ठो मुद्रामर प्रमाणसे हो वह बस्त्र आषण सहित दानकरे तो निश्चय करके पुत्रके सुखदेखे ॥ | 


at 
फर 
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 नवीनोजार्तयाचित अ्थंप्रापिचदश्यत्ते सर्वसुक्खबरशयतते पुत्रसुखंविनश्यति ॥ शतिक्लेशमहात्रिता पत्नीकश्टविशेषतः ॥ 
| भाषों ॥ भगजी कहते हैं Faq यह जीव भांग्यवान्‌ सुन्दर पिता की सम्मति वाला गणवाच शीलवान्‌ प्रथ्वी पर आनंद देखे 
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्रांगणेशायनम; ॥ पुत्रस्थितग्रहाएते भाग्यशालिश्चसुन्दरः;पितृवाक्यकरोषोलः भयुशापरिभाषितः ॥ मासेवरषॅसुखंप्रात्ति यानंदभूमि 
मंडले विचित्रोवार्तयाकथ्यं कामकीडाकिलोलळृत ॥ मातभग्नीचउत्पन्न अंतबंधुदिरोवता भूमिलाभनसंदेहो गुत्तविताशरीर शा ॥ | 
मित्रफ्तेपरंप्रीति लाझोभवतिनान्यया चंद्रथर्पविजञानीयात. नवीनोजन्मप्रापये ॥ आंदोपठब्विद्याया: अंतेविद्याविसाजंनं 
बहुविधा नगराप्गोति कार्यपात्रबसिद्धति ॥ ह्विभार्यायोम्राभोति सप्तीतिनसंशयः उपद्रवीअकर्माश् भयविताविशेषत; | 
संतोबीवेयंधारीच क्ञानगांश्रसुखीनरः कस्मिनकालमोकाज्य प्राणंभयतिचितया ॥ जलोपशुभयंपुत्र भगुवोक्यंनचान्यथा 
दीघंकध्टविजानीयात आषधीमंत्रशांतये ॥ छत्रचिताभविष्यंति धनव्ययविशेषतः शत्रुपक्षविरोधश्च  पश्चांतेचपराजय: ॥ 


तरह २ की बात भ्यान से सोचे मित्रो घे प्रीत, ओर भाई बहन भी हो परन्तु पीठे अभाव शत्रतासी हो जाय भूमि से लाभ हो 


` गप्त यिता बनी रहे एक जीव से विशेष ध्यान रहे चित्त दुख माने एक समय नया जन्म हो प्राण बचे दूसरा स्त्री से भी 
| प्यार हो विद्या वहत पूर्ण तो नहो परन्तु कार्य मात्र बहुत हो संतोषी धीरज धारण करने वाला ऋण काँ जोग होय खच 


विशेष छत्र की चिता बड़ेकी सत्य हो शत्रओं से विवाद होजायां करे शरार में पीड़ां हो जाया करे पितृ पीड़ा का उपाय करतां 
रहे पुत्र के वास्ते स्त्री यत्न करे परन्तु पूर्व पाप के कारण पुत्र का सुख देखना बहुत कठिन हे भटकता रहे ॥ 
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| शुक्रोबांच ॥ केनकर्मविपाकन 'संतत्वंशविनाशकः पूर्वजन्मकथंतात उच्चारणममप्रति '। भाषा ॥ शुक्र जी बोले हेपिता a 
| जीव ने पहले जन्म में, कौन से पाप किए जो यह शौर इसकी खरी पुत्रों को भटकता रहे ॥ मुणुबाच ॥ श्ुणुपुत्रकथांसव 
पुवंपापथ्कथ्यते वैश्यवंशदुलेजन्म रसत्यागीचबाणियो त्रियसर्पगृइवाखं तातपुत्रोतिनांगकं ॥ ग्रहदवडररक्षा वरयलहपरहारक 
नागपुञइरयंखत्यु ४तिक्रोधोउपट्रवं ॥ सर्पशापमुखंदत्वा पप्तजन्मसुतददीनकं ॥ भाषा ॥ तब भुयुजी ने कहा A tga तूसुन में इस 
जीव की एक पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ यह वेश्यकुल रसत्योगी बणिया था सो इसके घर में ३ सर्प pe रहते थे सो 
घणिया बहुत साहुकार था देवता के नॉम के दूध पेढे बस्न पहरात था फिर एक दिन दो सप के बच्चे वहीं इसके रसोई न 
चौके में फिरते थे इसने किसी की सम्मति से दोनों को लट्टों से बार दिया तश्र सप ने दोनां ae मरे देख वेश्य को 
शाप दिया कि तुम भी सात जन्म तक पुत्रों के आस भुगतोगे ॥ शुक्रोवाच ॥ किदानं+स्‍५पूजाच फिमत्रकिजापक 
सर्पशापविनश्य॑ति वैश्यप5सुखंलभेव ॥ भांपा ॥ तब शुक्रजीने कहा हेपिता कौनसे दान पुराय यत्न करने से इस जीवका पूर्व | 
| 


Gogo 


११२ 


शाप दिया हुवा नाश को प्राप्त हो.ौर यह जीव पुत्रों के सुख देखे ॥ भुगुवाच ॥ सणत्य पतिमाचेव तृयशुद्रा प्रमाणक 
तन्मभ्येकममीञ्ञत्र रक्तवन्दनमलिखेत ॥ वस्त्रयामृपश्ंदानं eT AER संकल्पंददेतिविन गायत्रीमंत्रजापकं ॥ 
सर्पशापविनिर्मक्तो एत्पुखंभविष्यति ॥ भाषा ॥ बव भूयजी ने कहा हेपुत्र खर्णुका पत्र तीन मुहर परमाण बनवावे लाल | 
( चन्दन सं दो सपा का मृति वाधपूषेक लिखे वस्त्र AYU षटरस अन्न दान करे तो शाप नष्ट हो थोर पुत्र हो कर जीव ॥ | 


a 
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श्रीगगेशायनम: ॥ पप्रग्रहाःस्थिताएवं दीर्घभागीचलोकमा सदाहर्षमहोत्साहो चिचोदारसुपुत्रवान्‌ ॥ यशस्वीयुणवानजीवो | 
| तत्कोतिसुतनष्टकं अत्पविद्याचप्राभोति बुद्धिवांश्रविशेषतः ॥ गुप्ततिताबप्राप्नोति चतुरोवामश्रेश्या भांगवानयरणत्ंपन्नों पत्नौप्रीतो 
भविष्यति | अकस्मातउपद्रोवा धनव्ययविशेषतः प्रमेहव्यांधिकंदेहं शीप्रोबोर्यत्यखंडक: ॥ वैद्योषायककृत्वा औषधिप्रतिशांतये 
oop PR WICH ॥ वंशवृद्धिनदृश्यंत गर्भगरत्यश्रखंडतः वंध्यायोगअप्राप्नोति सुतचिताति व्याकुलः ॥ 
208 ee | पुननपुखंनहृ्यंते महत्मातिमहोत्साहो  लाभप्रीति दिनेदिने ॥ प्रहकष्टशरीरेच रेवनंव्याधिरक्तय 
फोस्मन्कालेमह्छा म॑ भाग्यव्ृद्धिनसंशयः ॥ च्चपदवीचप्राप्रोति प्रसिद्धोपेनुलोकमां ब्रणब्याधिशरीरेच चिन्हदेहस्यदृष्टय; ॥ 

| गासेवपेंसुसंप्राति लाभोभवतिनान्यथा शाणर्थनपुत्रंतात पू्वपांपमहानकं ॥ सर्वएश्वयप्राप्नोति सुत्सुखस्वप्नंदृष्टय: ॥ 
भाषा ॥ भेशजों महाराज शुक्रदेवता से कहते हे हेपुत्र इस जीवकी कथा वर्णन करते हैं सो सुनो यह जीव भाग्यवान होय विश्व 

उदार हो सन्तान से रहित होय कीतिवाच हो गुणवान हो और विद्यावान्‌ भी हो परन्तु विद्या से बुद्धि विशेष हो गुप्त चिंता 

| किसी समय में हो जाया करे इसकी स्त्री भाग्यवान्‌ चतुर श्रेष्ठ कुल की हो प्रीति करने वालो शुद्ध चित्तहो एक aaa अति | 
| विः न हो उममें कुछ हानहो और किसी काल में शरीरके बीच में प्रमेह व्याधि हो शीघ्र वीर्य खंडतहो उपाय करने से ओषधियों 
से आराम हो जाय घर में पितृ पौड़ा हो माता सीतला देवताओं के निमित्त सब कुछ करे परन्तु पत्र का सुख नहो वा होके 
दुख देजावे hay योग गर्भ संडत उत्पन्न होक जाता रहै कई प्रकार की बंध्या हो हैं और भागे को सारी उमर लाभ आहि | 


Se 


~~ 


A ane, 
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/ अच्छी हो परन्तु पुत्र का सुख स्वप्न में भी न हो हे पुत्र इस जीव ने पुर्व जन्म में दीर्घ पांप करे हैं ॥ शुक्रोबांच ॥ केतकम ) 
| विपाकन पूर्वजन्मनिकथ्यते पुत्रकलेशभविष्यंति श्रुणुत्वंममवांढ्या ॥ भाषा ॥ हे पिता इस जीव ने कोन से खोटे कर्म प्रथम जन्म । 
मं करे है जो पत्रों से क्लेशि [र बंश न चले सो कहो ॥ बृगुवाच ॥ पूर्वजन्मकथाकथ्यं श्रगुपृत्नतिध्यानक शुद्रवंशकुलेजन्म । 


< RPS 
PND PSD a = 


नकरोतिहृत्यया ॥ जल तरीववधोनित्यं ईच्छक्वत्ंघनंलभेत तिहिपापफलंप्राति प्रसुखविनश्यति ॥ भाषा ॥ हे शुक्र पूर्व जन्म में | 
यह जीव शूद्र वंश में उत्पन्न हुवा शौर मछली aw जीवों को जाल में फांसकर लाता नगर में बेचतां था सो लक्षों जीव | 
का विध्वंस किया और बहुत सा घन प्राप्त रिया परन्तु भूखों को अन्न बहुत बांदता था तिप्त कारण अच्छे कुल में उत्पन्न होकर | 
पुत्रों का दुख देखे ॥ शुक्रोवाच ॥ किंदानंकस्यपूजाच किमत्रक्रिजापक पू्णपापप्रणाश्यंति वंशवृद्धिदिनेदिने ॥ भाषा ! हे पिता कोन ! 
से दान पुण्य मंत्र जाए से ऐप महापाप की शांति हो शर पुन्न होकर जायें जो वंश को बृद्धिहो सो कहो ॥ aaa ॥ रामनाम 
लिपिकिला विप्रलेखपनंददेत्‌ बहुअन्नवसंग्रादी गोधूम्रथचूशक चंद्रलक्षत्रमांशेन छुटिकारामअकितः हरिद्वारीकृशादर्ते अथवा | 
तीर्यतांलक रामांङितंददेत्मान प्रीनदीघेब मोजन त्व्णवदक्षिणाविप्री बहुमिशन्नभोजर्न दीघंदानकुरुजीव पुत्रसुखंभविष्यति ॥ 
॥ भाषा ॥ तत्र भूगुजी महातज ने कहा हे पुत्र बहुत ता न्न गेहूँ लाकर fleas और एक लक्ष प्रमाण रामनाम की गोली 
बनवाकर हरिद्वार या HAAS या तीर्थ तालाब पर जहां कहीं बहुत । हों cal रामनाम उच्चारण हर गोलीके साथ कहता 
जाय जल HIT करतां जाय थोर ब्राह्मणों को जिमाया करे वृद्ध दक्षिणा स्प्ण की देतो पुत्र होकर जोवे वंश की वृद्धि हो ॥ 


SE ees छल क चक चक क 
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ATT : गे पं झज जर : 
ता nee ल ॥ न 
दाटे छोरजा-क =. सयांना RS दोघयनेनशातये ॥ AIMS भृणुणापरिभावितः 
eee  षोडशाब्देचविनाशकः तातंधनंशुभेकायं विवांहादिचमंगलं विद्यायोगबश्राप्रोति फ्लावर ॐ 
के ति नदम्‌भूमंडले तातलाभव्ययदोघ युप्तचिताभविष्यति ॥ अस्पगर्भमहाकष्रं पुत्रसुखविनष्यति का त्य 
लर्भभवतिनान्या चंद्रनेत्रमितेवषे शून्यराममितेतथा नवीनोक्रतझतेजीव wa AUT अतितेजप्रति्ोव | भ्‌ 2 ee 
दहकष्ट भयंधोरं ओषतिमंत्रशांतये ॥ वामक्लेशभविष्यंति वंशः द्विनृशयते गो een स्प्द्िदिनेदिने 
र यि ASIA भरयुवाक्यनचान्यथा मासेवपेसुखंप्राप्ति आनन्दम भृ मिमते पका y rs 
भाषा ॥ बडा महाराज कहत हैं हेशुक इस जीव की पत्री का फल कहता हूँ सुनो अच्छे कुल | में ७6 र 
इछ कष्ट दांतों की पीड़ा दस्त रचन ब्रश व्याधी यतन से शांति बहन भाई का योग सात वर्ष न ग्र्थ = ee 
१२ १६ RE तक शुभ कामों में पिताका धन खर्च, विद्या का योग, पत्नोकी प्राप्ति दूसरा ख्रां भी प्री 5. जे i 
ऐसा हो चित्त एक os दो पिता को लाभ खर्च विशेष हो असप गर्भ संतान योग खंडत mo त हे | एक पत्र 
खयाल बहुत बनारहे यलभी TEA कर लाभ आमदनी अच्छोहो २९ ३० वर्ष तक नया बल व ae संतान का 
तज प्रतापी हो इज्जत प्रतिष्ठा बढ़े एक कष्ट बहुत भारी हो मंत्र औपधी से आराम हो पर्दी ते नाह ता पावे 
ATTY 
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भाषा ॥ STA स्वणं का पत्र पान टंक अथवा इससे थाधा प्रमाण से बनवावे तिस पर चंदन से ब्राह्मण केप 


| सत्तरस अधिक हो हेशुक्र सर्व सुख देखे परन्तु पूर्व णप के अर्थ पुत्रों को भटकता रहे ॥ शुक्रोवाच ॥ केतकमविपाकेन 
। पजपुसविनस्यति पूर्वगाथाकथंतात कथ्यंतेविधिषूर्यकं ॥ भुगुवाच ॥ श्रशुपुत्नकथासर्वे पृवंपापद्यकारणं ठाकु'वंशङलजन्म 


राजथोगब्चपराप्तये ॥ अश्वपतिराजग्रामीच बहुसेवीनरोभवेत्‌ \रस्त्रीमहाप्रीति कुमा्ीदुष्टपापिः हिजपुत्रप्रथमप्रीति त्याज्यंराज 
वामकम्‌ श्‌ पक्षप्रतिराजन्‌ असत्यवाणिभाषणं ॥ कारोगारद्विजपुत्र विषराज्यअमृत्युदा पूर्वपापप्रभावेश पुत्नसुखविहिनक ॥ 
भाषा ॥ हेपुत्र ऐक जन्ममें यह ठाकुरवंशमें राजांथा पर स्त्रीगामी एकस्त्री TAO पुत्रकी बहुत सुन्द्रथी तिमको लोमदेकर छीनलां 
ओर स्त्री के असत्य बचन सुनकर ब्राह्मण पुत्रको कारागार भेजदिया ओर उसे बिष दिवाकर मरवादिया तिस पापक कारण पुत्र 
का सुख नहीं हुवा ब्राह्मणक शाप लगा हुवाहे कि अगले जन्ममें तूभी पुत्रों के दुख cen शुक्रोवाच ॥ झिंदानंकस्यपूजाच 
किंमंत्रकिजापक पूर्वशापविनश्यंति पुत्रसुखभविष्यति ॥ भुगुवाच ॥ स्वर्णस्यप्रतिमापत्र पञ्चटकभ्रमाणकं अथवा STA 
लिख्यतेविविपूर्वक रक्चंदनमिश्राणि गङ्गाजलस्वानकम्‌ ताम्रकलशइतंमध्य शुकषमूतिप्रेशण संदेह गायत्रीमंत्रजापक | 
ंत्रमंतानगोपालं swat प्रमाणकं ॥ श्रेशविग ate विद्यापाठ नपानं eda sada पुत्रमराति च जावनं ॥ 
को मूर्ति 
लिखे और एक कलश में घृत भरकर गुप्त मृति प्रवेश कर विधि पूर्वक दान करे उत्तम ब्राह्मण विद्यावान्‌ कुटुम्बी कोदे ओर गायत्री 
मंत्र जाप करावे ओर ५१ सहल संतान गोपाल का मंत्र जपवावे तो पूर्व का दिया इवा शाप नष्टहो ऑर पुत्र होकर ll 
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११७ 


अरव शविनाशकं ॥ सर्वसुखभप्राप्नोति पुत्रसृत्युनसंशय ॥ भाषा ॥ मृणुत्रो कहते हँ जिस जोव की पत्री में ऐसा योग पढ़े 


| शूखार हो ह चरति धारण करे दुमे से पीड़ा हो ad करडी के कारण थोड़ी आयु में सुकर्म करे परन्तु कुल बन्धशों 
| से शत्रुता विवाद रहे दुश्मन सदाजलते रहें पाप ग्रहों को शांति कराता रहे श्रेष्ठ फल हो आनन्द भोगे भजन Tee 
| करे पिता का बन जाय परन्तु कुड gan बने कियों समय में अतिपिता हो खव हो मित्र से बहुत प्रीति चित्त उस तरफ | 


ग ५ ग्रहपत्ररि थः | है ट 9.0 
` श्रौगणेशायनमः ॥ इद्‌ंग्रहपत्रस्थित्वा भाग्यवाच्‌भोगतत्परः कस्मिनकालगतेशुक्र बहुऐशवयप्राप्तये ॥ दाताभोक्ताकृतज्ञश्र बहसेवी 


"तर LE श्चातेसुखसंपदा ॥ बालओयुगतेकाव्य चानन्द भूमिमण्डले तातकष्टविजानीयात भृगुण।परि 
शातः ॥ सत्यवादीपरवक्ताचःपरकार्यकरःमदा अतित्गांनीमहाशूरो दतोषीत्रतिधारथम्‌ ॥ आ्राज्ञाकारीसुतमत्य नृपाद्यसमन्वितः 
दृष्कमंणूपील्यन्त द पून पापथदुक्खिता ll अत्पायुदृश्यतेजोके पुकमेसुखसंभवः बंधुवशोपवादीच | शत्रवःतर्‍्यतेसदा ॥ 
अनुष्ठानमहादान पशांतिश्जायते सवेसोस्यगतेनित्य॑ सुकीतिचपिधुतत aaa पौल्यलमेजीव॑मजनानदधर्षदा ann 
विनाशश्च खुयत्ननाववद्ध नम ॥ केस्मिन्‌कालगरेशुक् यकस्मापेथातवितया व्ययरीधवनदान भुप्तचिंताशरीरकं i मित्रप्रीति 
Teas आशक्तचितमाहित पत्नीकष्टभयघोर॑ सुतदुक्खबप्राप्ये i राजिदिनमहानिंता पुत्रस्थ'नेनदशनं दीघपापम्रभावेण्‌ 


ie 


सो जीव भाग्यवान्‌ ओर बड़ा ऐश्‍वर्य प्राप्त कर और दयावान्‌ भोका पुरुष हां प्रथम तो थोड़ां ऐशवय हो फिर विशेष बढ़ 
जॉय बाल चायु आनन्द में भाचे पिता को कष्ट हो ओषत्री से आराम हो जाय सत्यवादी पराये काये मन से करे अतिज्ञानी 
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विशेष रहे पत्नी को सन्तान का कष्ट रहे पित पोड़ा हो सारे सुख दुख देखे परन्तु ya का सुख प्राप्त होना कठिन हैं 
शुक्रोबाच ॥ किंपापपुर्वजन्मश्ञ वंध्यापुत्रविहीनक जीवसर्वगाथायां कथ्यतेविधिपूर्वकं ॥ भाषा ॥ हेपिता इस जीव ने पूर्व किसी 
जन्म में क्या पाप करे हें जो बंशकी वृद्धि बंद होगई सो पूर्ण कथा कहो ॥ भगुवाच ॥ श्रणुपत्रकथांसवे पूर्वपापञ्चकारणः 
कायस्थञ्चकलेजन्म चित्रयुप्तोतिविंशक ॥ यवनविद्याभबिष्यंति धनधान्योभविष्यति राजद्वारमहाभं उच्चपदवीचप्रापये ॥ 
बहुपक्षोत्रधनज्ञ दयाहीनश्चदुष्टयः ततरोचिःकपक्षी बृक्षोजीवभक्षणुम्‌ ॥ उप्वरंगवनंजीव दीमकोजीवभक्षणम्‌ इदंपापप्रभावेण 
पुत्रसुखविनष्यति भाषा ॥ हेपुत्र यह जाव प्रथम एक जन्म में #यस्थ कुल में उत्पन्न हुवा सो चित्र युप्त वंशी था सो बढ़ा 
चतुर विद्यावान था बहुत सा धन राजदरबार से पेंदा किया पुण्य भी करता थां परन्तु तीतर नाम ओर बहुत से पक्षी थे 
तिन को अपने साथ बांगको ले जाता था ale aa में दीमक नाम जन्तु होते हे तिन को खुनाया करता था इस पाप के 
प्रभाव से सन्तान कष्टी रहा ॥ शुक्रोवाच ॥ दानंकस्यपूजाच किंमन्त्रा/जापकं पूर्वपापप्रणश्यंति पुत्रपौत्रसुखावहं ॥ 
भाषा ॥ हेपिता कोन से उपाय करने से यह जीव पुत्रों के सुख देखे सो दान मन्त्र पूजां जाप कहो ॥ भूयुवांच ॥ मन्त्रमन्तान 
गोपाल चंद्रलक्षप्रमाणकं अन्नमिष्टान्नफ़ंभोजन यज्ञदॉनकरस्तथा ॥ पक्षीयन्नददेज्जीव मूर्गानित्यभोजनम्‌ इदंदानऋतेसंत 


en 


पुत्रसुद्ठभविष्यति ॥ भाप ॥ हेपुत्र यह जीव पिछले पाप को निवृत्ति के अर्थ. यज्ञ करे दान करे अच्छी सामग्री बनवावे 


ब्राह्मणों को तृप्त करे ओर पक्षियों को अन्न डालां करे ओर चाँटीनाल नेम करके देतो निश्चय करके पुत्र होकर जीवें ॥ 
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श्रीगणशायनमः ॥ पत्रस्थिताग्रहांचेदं फलप्रोक्ता मगः घः विप्रहाफलदंश्रेष्ठे नानालोभसमांगमः । भूमिमन्द्रअप्राप्नोति कीतित्रद्ध 
धरातले क्रूरपापग्रहापूजा दानंचेवप्रयत्नतः ॥ जो।चितानसंदेहो भएणापरिमाषितः अयल्नेनेवभोकाव्य बुद्धिनःसुस्थिरभवः ॥ । 
उद्योगोङृर्तेदीघं लामचितातलोयसी प्रमेशेपीडिनंयुप्त मित्रशत्रुबदाचरेत ॥ प्रीतिकृत्वाइतेवात सर्वदाहानिजितनष्‌ सत्यवक्ता , 
घुखीलोके असत्यवचनेत्रजेत ॥ सुकोतिप्र'तेलोक उद्यमेपोष्यतेकुलः परोपकारकरताच बुद्धियंतोसुलक्षण ॥ ईशभक्तिसुसंत्रित्स 


| सुस्थिरंनविपर्जन कामीकृतुहलीचेत्र कुटवेप्रीतिवत्सलः ॥ पूर्वमायुसुखीजीव मध्येचलुखमध्यमं see ia कान्ता गुरु 


वसः ॥ सुयलेसर्वयासोख्ये नत्रकार्यविक्ारणा काममेगेनतोन्मत्तो चिनचेत्रोपिविप्रमः बुद्धिवन्तोयशीसोख्यी नकश्चि 
न्निदतोमति जीवं ध्यानश्चसंमण्नः योवनंरूपचितनं ॥ श्रेष्टकर्मरतोचापी बहुवांधाचशांतये सर्वशुयखबप्राप्नोति subareas | | 
पुत्रक॒क्षानसंदेहों भुुवाक्यनचान्यथा पूवेपायप्रमावेण पुत्रसुखविनश्यति ॥ भाषा ॥ WBA कहते हैं इस पत्र में तीन ग्रह बहुत | 
उत्तम पड़े हैं अनेक प्रकार के लाम हों भूमि मंद्र कीति पृथ्वी बढ़े कूर पाप गरहा का पूजा दान यत्न करना श्रेष्ठ ह इतने न्यून 
ग्रहों का दान मन्त्र जाप न हो चिता बुद्धि श्रम लाभ मध्यम उद्योग बहुत करे फायदा मर्जो मोफिक न हो गुत प्रमं को पीड़ा 
मित्र से शत्रुता शीत के बदल हानि पहुंचावे यह जीव सत्य को पसन्द करे झूठ से बचे कीति बढ़े पराये उपकार करने वाला 

डिमान सुलक्षण दवता में कुळ भक्ति अत्पस्थिर न हो कामदेव को उन्मत्ता, मित्रां से प्रीति, पूर्व आधु सुख, मध्यम 


बुद्धिमान 


यायु मध्यम सुख दो स्त्री से प्यार सुकर्म स सदा सुख मिले एक जीव के ध्यान में मस्त रहे हेशुक सम्पूर्ण काम a! 
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स०उ० 


६ 7 । कहता हूँ सो तुम ध्यान से सुनों पूर्व एक जन्म में यह जोव qe वंशमें उत्पन्न हवा था सो बड़ा धनवान्‌ था इज्जत प्रतिष्ठा वाला 


परन्तु मुख्य सुख पत्रका हे मो तिसकी भटकना adhe ara देखे ॥ GEA ॥ केन ay एत्रखप्वनरश्यते प्रवंगाथां 


कथातात BAIA ॥ भाषा ॥ हेपिता इस जीव की पिछले जन्मों की कथा उह ऐसे कोन से पाप दीर्घ करे हैं जो 


खरा पुत्रा को भटके भुगुवांच ॥ पूर्व जन्मशगाथायों शर शुपत्रतिष्यानक शुूद्रयंशइलेजन्म दीर्घ घकुरुतथा ॐ पापकर्मवनंप्राति 
उचपदवीचप्राप्ये लोकेलक्षपतिख्यातो मानकांतिमविष्यति ॥ कमड्रोचमृतिकाशंड हस्थनित्यश्नवारण बड़पश्षिवि्रोजीब बारम्यार 
भक्षणं ॥ विध्वॅसचप्रहंपक्षी बच्चोभोजनंतथा दीर्घपापप्रभांवेश पृत्रसुखविदीनक ॥ ast ॥ हेपत इस जीव की पूर्व जन्म की कथा 


` था परन्तु गुछों से जीव मारने को बहुत अभ्यास था कमट्टा हाथ में लेकर बीसियों जीव पक्षी मार लाता था और उनके 


भोजनंदोन कुवतिविधिएूवेक पश्चीभोजनंथन्नम्‌ नित्यप्रतिनित्यनेमक मंत्रस॑तांनगोपाल॑ अर्धलक्षब्जाप& गनुष्ठानद्धतेसन्त 
| पंत्रसुखनविष्यति ॥ भाषा ॥ भूयुजी ने कहा हे _त्र एक लक्ष प्रमाण गायत्री. शीर अर्थ लक्ष मन्त्र सन्तान गोपाल जपबावे | 


mt 


धोसले तोड़ कर निकाल लाता था तिस पाप के प्रभाव से पुत्रों के सुख से होन रहे क्यों कि पक्षियों का शाप लगा हुवा है 


(९ 


शुक्रोराच ! किंयत्नबकरतन्यं पक्षीशापदिनाशनं पुत्रपाप्िचहृर ते वंशवृद्धिभविष्यति ॥ मोषा ॥ हेपिता कौनसे य॒त्नकरनेसे पक्षियों 
के दिया हुवा शाप नाशकोप्रप्तहो और इसजीवको पुत्रोंका सुखमिले ॥ भयुवाच ॥ चंद्रलक्षप्रमंणेन गायत्रीमंत्रजापकर Alaa 


ओर areal को स्वर्ण दक्षिणा दे और पक्षियों को नित्य प्रति रोज अन्न डाल «र जिमाबे तो निश्चय पत्र होकर जीवे | 
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| श्रीगणेशायनमः ॥ एतद्योगेसमुत्यज्न युवाश्रेष्ठफलप्रदा दीघंकृत्याधिकारीच प्रॉप्यतेधननिश्चितं ॥ कदापिसमयेवत्स स्वङगटम्ब } 
| विरोधता व्ययोद्रव्यसुखंजातं॑ सत्रह्मनिश्चजायते ॥ स्वस्पश्रमंकदाकाले विशेषोलाभहश्यते मध्यिद्यासितोपुन्स बुद्धिवंतो | 
| विशेषतः ॥ अतितेजप्रतिष्ठोबा सुजनोमानवद्धनं . सुकीतिस्यांतिलोकेस्मिन्‌ इशस्यचितनक्ृतः ॥ पल्ोश्रेष्ठठुलोप्रात्ति gata | 
| महानकं नेकयत्नङतेपुत्र सुखस्वप्नेनदश्यते ॥ दीधंकष्टविजानीयात नवीनोजन्मप्रायेः दीयतेसुमतिंसर्व दुष्टकर्मविसाजिता ॥ | 
| सुमित्रो माषणोप्रीति चित्तोदारनसंशयः होनवार्चानकर्तव्यां युप्तचितांचन्याप्रये ॥ सुकोतिवितयेतित्य सुकीतिचभवानक | 
| व्ययोदाघतमायात सर्वकार्यचसिद्धति ॥ Maia असासुसरश्चलोकेमा कस्मिनकालेमह्ाति धनधान्यसमागमः ॥ 


युग्मजीवमहांचूभीति सुन्द्रमातैलुलक्षणं पृवंजन्मञ्चरपार्थं वामचिंतामहानकं ॥  पुत्रसुखनदश्यंते प्रथ्वीजन्मद्रकार्णम्‌ ॥ 
+3 “ be + x x 
भाषा ॥ भूगुजी कहते है हेशुक्र इस जीवकी पत्रीका फल सुख दुख आदि वर्णन करते हैं सो तुम सुनो युवा अवस्था में बहतसे 
काम करे ओर बड़े २ मनुष्यों से काम पड़े धन प्राप्त करे विद्यावान्‌ हो किसी समय में इटंब घर में विरोधसा हो धन खर्च हो 
शत्रु नुकसान पहुंचाना चाहे परन्तु श्रेष्ठ दशा में थोड़े परिश्रम से अकस्मांत लाभ खुशी हो विद्या से बुद्धि विशेष इज्जत प्रतिष्ठा 
वाला अच्छो शिक्षा देने वाला ईश्वर को तरफ ध्यान रखने वाला खरी श्रेष्ठ कुल की पुत्र को तिता रहे यत्न भी करे परन्तु | 
पुर्व जन्मों के पाप के अर्थ TT से रहित रहे शरीर पे पांड़ा कष्ट भारी आवे सो नया जन्म हो नई २ वार्ता का विचार करे | 
बड़े बड़े ख के काम आयें सो पूर्ण उद्ररं भाईयों से थोड़ा सुखो जीवोंसे प्रीत लगी रहे हेशुक्क जो दुनियां के सुख हैं मब 


|| 
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प्राप्त हों परन्तु पुत्रों के सुख को यह जोव और इसकी स्त्री azed रहें ॥ शुक्रोवाच ॥ feaalqaca: वं शवृद्धिनदरयते 
पुर्व जन्मकथाकध्य उचारणएविधिपूर्वक ॥ भाषा ॥ हेपिता इस जीव ने कोन से पाप पूर्व जन्म में किये हैं जो यह Be इस 
को स्त्री पुत्रों को भटके हैं सो विधि पूर्वक वर्णन करो ॥ भूगुवाच ॥ श्रणुपत्रकथासर्व पूर्वजन्मनिकथ्यते क्षत्रीवंशसमुत्पन्न 
है पनधान्यमविष्यति ॥ लोकलक्षपतिख्यांतो बहुसेवीनरोभवेत्‌ अश्वपतिगजग्रामीच भुमिलामब्दीर्धयों ॥ निजस्थानवसत्तिविप्र 
गृहभूमिउपाधक लष्टमुश्प्रहारेण ह्विजस्थानभस्मकम्‌ ॥ युग्मपुत्रत्रयंकन्या ग्रहमध्योतमृत्युदा तेमपापप्रभावेण बं शब्द्धिविनाशनं ॥ 

भाषा ॥ हेपुत्र यह जीव पहले ऐक जन्म में क्षत्री वंश में बन्न होता भया सो बड़ा भाग्यवान्‌ लक्षाधीश हाथी धोड़े ग्राम 
थे इसकी जमीन में एक ब्राह्मण कुटंब सहित रहता था सो उससे किराए भाडे के ऊपर aga विवांद हवा यहां तक वी 
उसको बहुत पिटवाया शौर उमके घर में आग देदी सो उसके दो छोटे पुत्र और तीन कन्या जल कर भस्म हो गई ॥ 
Grats ॥ किंयत्नदान मंत्रस्य किविधानेतिजापक पृर्वशापविनिर्मुक्तो पुत्रसुक्खअभप्राप्तये ॥ भाषा ॥ हेपिता क्या यत्न करे और 
कोन से दान मन्त्र जोप करवावे जो पूर्व जन्म के शापसे छूटे और पुत्रों के सुख देखे और स्त्री गोद भर भर खिलावे 

| और पुन जीवे सो कहो Waals ॥ स्थानदानक्रुजीव गायत्रीमन्त्रजापकं स्वणंस्यप्रतिमापत्रं द्विजसुतमूर्तिलिख्यते ॥ 
। सर्वदानविधानेच संकर्पंत्राह्यणददेत द्विजरांतुश्कर्तब्यं पुर्वश्रापविनाशनं ॥ पत्रसुखंनसंदेहो वंशवृद्धिदिनेदिने ॥ भाषा ॥ हेपत्र यह 
जीव दान करे गायत्रीमन्त्र जपवांवे BY पत्र पर ATTY के पुत्र कन्यांथो की मृति लिखे ब्राह्मण को दे तो पुत्र होकर जीवें ॥ 
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औगगेशायनम: ॥ एवंसमंखगास्थित्वा जन्मकालेयदानरः वृहल्वंफलमादाय ग्रानन्दभूमिमसडले ॥ बहुकृत्याविकारीच सर्वेशां 
शुभचितकः चंद्रजीवपरंप्रीति नूतनंवार्तयाविंतः ॥ सुन्दरश्रज्ञलोधीरः प्रतापोशुरविक्रमी गुरुभौमतथापुच्छं पूजनात्सुखवर्डनं ॥ 
अतिप्रमीतुडोतिच भृयुशापरिभाषितः पक्मेशंसुसंपुज्य वंशबृद्धिशुभमदा ॥ गोविप्ररक्षकोवीमान्‌ सत्यवांदीविचक्षण; कालानुकूल 
Ram पर्यटनंमियसदा ॥ ems प्राययभीतिश्रवितनम्‌ श्रेष्कर्माश्रयोमूला आयुपृर्णतुखीनरः ॥ गुसलाभविशेपेश 
अ+स्माज्जायतेकदा भूमिलाभविशेषेण GARE ॥ मनेच्छापृजितोवत्त अनु्टानंसुमलतः राजद्ारावनंत्राप्प निजकृत्य 
फेजप्रद: ॥ पताधिक्यप्रकोपीच कामाविक्यबलान्वितः सुशीलश्रपलो पुन्स रिपुणांकष्दायकः ॥ निष्ठुरवचनंवक्ता कुमतिथ 
उदरधा सवसंरत्समायुक्तो अंगनाप्रीतिकारकः ॥ जन्मांद्वनयुतपुन्स गीतनादपरं परियः वृणपीड़ासमुयन्नो निजागेनात्रसंशयः ॥ 
सर्वकार्याणितिध्यंति पुत्रसुखरिनश्यति॥ भाषा ॥ भूणजी कहते हैं हे शुक्र जिसकी जन्म पत्री में ऐसे ग्रह पड़े हैं सो Gay 
होकर अनेक मकार क Ta पर आनन्द देखे बहुत से काम बढें और उसके शुभवितक बहुत हों नवीन विचित्र बातों में 
| मन रहे एक जीव में चित्त बहुत रहा करे यह जीव सूरबीर प्रतापी थोर बंधने वाला दूसरे को बांब को तोले शुरु भोम 
केतु का पूजन श्रेष्ठ है भूगुजी कहते हैं पचमेश की पुजा दान से बंश की बृद्धि हो पूर्व जन्म के पाप के कारण पुत्रा से रहित 
| रहे दुख देखे स्त्री क्लेश माने और यह जीव विद्यावार हो भ्रमण करने को वित्त चाहा करे एक समय अचानक में एक बार 
` कष्ट भय हो अल्प भोग कर थायु पूरी हो राजद्वार से. आही खुशी रहे भूमि से धन प्राप्त हो शत्रो से विवांद हो सर्व 
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भाषा ॥ हेपिता इस डोवकी प्रथम जन्म की कथां कहो ऐसे वीन से पाप इस जीवने किये ये जो यह gale gaa रहित रहा ॥ 


बहुजीवबधकृत्वा निजभक्षोपिकारणं ॥ चापबाणकुरुधारण गवनखेटातुसारंश तिहिपापप्रभावेश «dash Raza ॥ 
भाषा ॥ ह पुत्र इस जीव से प्रथम जन्म में बहुत पाए बने हैं प्रथम जन्म में यह जीव यवन जाति में sam हुवा था नित्य 
प्रति शिकार खेलने जाता था शौर अनेक जीव मारकर लाता था रोर तिन्हे भक्षण करता था इ7 कारण पूर्व जन्म का 
सात जन्म को शाप wat हुवा हे तिस कारण सन्तान का सुख कठिन है ॥ शुक्रोवाच ॥ किंदानंकस्य qari झरिमंत्रकिंजापकं 
पूर्वशापविदश्यंति शब्रद्धिमविष्यात ॥ हे पिता कोन से दान मंत्र जाप कराने से पूर्व अन्म का शाप नष्ट हो जो 
| पुत्रों के सुख देखे ॥ भूणुवाच ॥ स्वर्ण॑स्यप्रतिमाक।र्या सh्तटेकप्रमाणकं विष्णुधेदुलिखेन्यूति शुद्धवित्तंवशांतये रक्तवन्द्न 
मिश्राणि गंगाजलप्तानक सकत्पंददेलिप्र पूर्वपाहथशांतये ॥ चन्द्रलक्ष प्रमाणेन गायश्रीमंत्रजांपक ॥ भाषा ॥ हे पुत्र स्टक 
प्रमाण से स्वणं का पत्र बनवांवे तिस पर विष्णु भगवान की मृति रक्त चन्दन से faa और गंगाजल से 


स्नान करावे तिसक आगे एक लक्ष गायत्री मंत्र जाप करावे ओर ( मुह से यह मन्त्र कहता जाय ) ॐ ए हीं क्लीं श्रीं 
. विष्णु भगवान मम कोयं सिद्ध कुरु कुरु स्वाहों ॥ फिर वह बृति ब्राह्मण को संकर करके दे तो निश्चय पुत्र होकर जीवें ॥ 
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सम्पत हो परन्तु एको के दुख , देखे ॥ शुक्रोवाच ॥ किंकमाबुसारेण पुत्रसुखविनश्यति पूर्वजन्मकथंतात श्रणुत्वंममवांड्या ॥ 


Iq ॥ श्रणपुत्रकथासञ पूवपापश्चकारणः यवनवंशकुलेजन्म ग्रानन्दभूमिमणडले ॥ लोकलक्षपतिस्यातो श तितेजोप्रतिष्टया 


शा 


ATMA: ॥ अ ध्पजंगहाकाव्य दोघंमान्योअरतिश्त: पुजदारादिमंचित्य भूयुशापरिभाषितः ॥ snare gated 
पुखोञर: रूपयोबनसंपन्नो सुमित्ररुमाषितः ॥ नानामंगलंकार्द जायतेयमहोत्सवम मध्यसोख्याधिकारीच विलासीमति 
TAG ॥ युस्तशोकविशेपेण अकस्मात्मयमागमः दीर्षद्रवयव्ययोचापि चिंतयंतिदिनेदिने ॥ जलंपशुभयंशुक्र तनकष्टमपपाथय: 
शवुपक्षविरोधथ FATT ॥ चिंतयेदीघंकार्याणि अतसोस्यसमायुतः &योकष्टविशेपेण seemed ॥ gael 
रक्षितोप्राण नूतनंजन्ममन्यते ॥ दीर्घायुचततोलोके उद्यमेणधनस्थितः असत्योदोषकंप्राप्त शत्रपक्षविरोधता ॥ व्ययदीर्घ 
मुपस्थित्वा पुरुषार्थीविशेषतः अर्पजीबीचबोलोयं अथवागर्भखंडतः । पत्नीकष्टविशेषेश पुत्रविन्तावव्याकुल: द्विभार्यायोग 
प्राप्यंते किंवांन्यत्रस्त्रीप्रीतया ॥ बुद्धिविद्यान्वितोपु स न्यायकारीविचक्षणः सर्वेश्वर्यपरापम्रोति वंशब्रद्धिनहश्यते ॥ 
भाषा ॥ भणुजी कहते हैं हेपुत्र इस पत्र ge श्रेष्ट हें बड़ी प्रतिश atat हो परन्तु यह जीव शौर इसको खरी संतान की 
चिता में रहे मान कीति बढ़े लोक में प्रसिद्ध हो सुन्दर स्वरूप मित्रों से प्रीति करने वाला अच्छे वचन बोलने वाला नाना. 
| प्रकार के सुख पृथ्वी पर देखे परन्तु एत शोक सन्तान का रहे Geena चित्त पर भय सा रहे बहुत खर्च हो जल से पशु से 
भयं हो या कहीं से गिर कर चोट आवे शत्रु पक्ष से विरोध हो कुल agai से fasta हो बिता क्लेश हो कर फिर अन्त में 
सुख बापत हो दो कष्ट हों एक में प्राणाँ को भय हो फिर आयु पूर्ण हो किसी समय में झूठा दोष लगे इलजाम का भय हो 
| जाय पुत्र होने बहुत कठिन जो होय तो माता और पिता को भारी दुःख देकर बड़े बड़े तराव दिखा कर चले जांय p 
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॥ शुक्रोवाच ॥ भोतातःङपोनाथ अहृमदांसङ्रुदया पूर्वपापशचवक्तब्यम्‌ पुत्रस्वप्नेनपश्यति ॥ भाषा ॥ हे पिता मुझ पर कृपा करके ¦ 
कहो इस जीवने ऐसे कोन से पाप किये हैं जो gale gaa रहित रहे ॥ ॥ भूयुवाच ॥ आदजन्म्वगाथायां कथ्यंतेविधिपूर्वकं 
दीघपापंडुरुजीव श्रुणुपत्रतिष्यानकं ॥ eae बहुभांमीब्रवानःः र।जद्वारकन्यायम्‌ eae ॥ द्विजशूद्रउपाधीच 
लष्टु्प्रहोरक निजकरशाद्रमृ्युच . विप्रदोबग्रसत्यक ॥ राब्रह्रङ्ृतेन्यासं न्यायकर्तावनजमेत्‌ प्राणदणडददेखिप्र सुद्राशूद्र 
कंलमेत्‌ तातपुत्रमृत्युश्य HUA TAGE ॥ भाषा ॥ हे पुत्र प्रथम जन्म में यह जीव Praga वंश में उत्पन्न हुवा था | 
राजद्वार में बड़े शौहदे पर था मुकदमे में न्याय किया करतो था सो एक शूद्र बूढ़े ने अपने हाथ से अपना अपघात 
कर लिया उस शूद्र के वारिसों ने ब्राह्मण को फांस लिया और हाकिम को रिश्वत देदो सो न्यायाधीश ने 
ब्राह्मण के पुत्र को प्राण दण्ड को आज्ञा दी सो व्राह्मण ने श्राप दिया कि सात जन्म तक पुत्रों को सुख न देखे ॥ 
॥ शुक्रोवाच ॥ किंदानंकस्य पूजाच किंमंत्रकिंजापकं ब्रहमश्रापप्रणश्यंति पुत्रपोत्रसुखावहं ॥ भाषा ॥ हे पिता कोन से दान पुणय 
मन्त्र जाप से पूर्व जन्म का ब्राह्मण का दिया हुवा शाप नष्ट हो ओर पुत्र होकर जीवें ॥ भृगुवाच॥ भ्वर्णस्यप्रतिमाकार्या 
युग्ममुद्राप्रमाणकं ब्रहमपुत्रलिसेन्मूर्ति गायत्रोमंत्रजापक्कं ॥ तान्दूलंयथागकि गुष्घृतप्रवेशकं संकर्पंददेखिप पुर्वश्राण्यनष्टकं ॥ 
इद्‌ंदानङ्कतेसंत पुत्रप्राप्तिनसंशयः ॥ भाषा ॥ भगुजी कहते हें हे पत्र स्वर्ण के दो मुद्रा प्रमाण भर के पत्र पर ब्राह्मण के 
पुत्र की afd लिखे ओर चावलों में गुप्त रख कर दान करे ब्राह्मण को दे गायत्री मन्त्र जाप करावे तो निश्चय पूत्र होकर जीवें ॥ 
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स०उ० 


१२७ 


1 शगशुदायनमः ॥ जन्मकालहतिपेटा सरवत्रस्थितोर्याद पुञकन्यातयाजाया महसाख्यपुयत्तत; ॥ आेकांमढययानय विप्रकिवन 


मतिप्रिय ॥ स्वभुजेनवनंप्रण्ते पंडितोद्पयूजितः विरोजरबडटम्येन शत्रुव:तप्यद्सदा: ॥ देवविधामहाप्रीति उणग्राहिभवेन्षर: 
अतिवल्भयूतेश्र भूवनवर्धतेग्ृह नांनाचतुस्यदानश्च धनकीतिविवर्धनः | स्वजनेसुखभोक्तव्यां धनरत्नानिसथयः दवता गुरु 
भक्तश्च सोम्यमूतिसुखीनरः ॥ दिव्यवस्त्रसदाधारी स्वजातिमानवर्धनं sua पुत्रसुखनहृश्यते ॥ पत्नीकलशितमशुक्र 
भोग्यवृद्धिचन्यूनता विद्यामुद्धिविशेपेण भगुणापरिभाषितः ॥ इन्ट्रोव्याविक्कवितकोले Messe चंद्रयल्यनसंदेहो प्राछीबय 
विनाशनं ॥ युग्मकष्टगतेशुक्र थानंदंभूमिमंडले पशुभयजलंप्राप्त उपरथपपाथयः ॥ स्वंसुखद्यप्रामोंति पुत्रपुखनरश्यते ॥ 
भाषा ॥ भयुजी कहते हे हेशुक्र जिस जीवकी पत्रीमें ऐसे ग्रहपड़ सोजीव कन्या पुत्र स्त्रीके सुखका यत्नउपाय करता रहे और इसजीवको 
रास्तेमेसे या मंद्रमंस धनकोप्राति किसीकालमंहो सत्यवातको पसंदकरनेवाला परोपक्रारी मित्रसे बंधुवोंसे किती समयमें विपरीतताहों 
ओर कुछ कविता गानेसुन्नेका भी शोकहो fhe भोजन प्यारालगे अपने पुरुर्थसे पेदाकरे विचयावानही बड़ेआदमीभी आदरकरे शत्र 

लतेरहें GUM देवविद्यामे प्रीतहो छुन्दरस्वरूप भुमिसेलाम चोपायेभीहो अच्छे melas लेनदेन ऐश्वर्य `दाकरे SIL 
। ५६ दरिद्रीसा नरहे बिरादरी में इज्जतहो इहाविता रहे विनाकारण भी डरता रहे इज्जतकां ध्योन रखनेवाला भलेबुरेको परखनेवाला 


अच्छी शिक्षा देनेवाला हेशुक्र TAN आन२ कर यहजीव अनेक प्रकारके सुख gid देखे परन्तु Gas सुखको भटकता रहे ॥ 
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वधन SRN उपकारीवियक्षणः ॥ मित्रक्कत्यष्नतांयाति बांध सुखलघु कवित्वमतिसजाते मिष्टमोज्य 


=. 


Meat शुणुवाक्यथनासुख्य ऋषीपृत्रचविब्हल धनचिंताशरीरेच कृश्यदेहददुर्बंलम ॥ ठणाक्रालगतेकाव्य अषी_त्रमृतंतथा 
इतकपुत्रलखंतात हांहाकारविव्हलं ॥ ऋषीशापसुखंदत्वा सघजन्मसुतहीनक ।; भाषा ॥ हेशुक्र प्रथम एक जन्म में ऐक ऋषी 


| ज्‌ = ~ कू x च द्य्र ~ त्री पत्रो च ख ~ न्य न ह x 
जन्म में करे हैं जो qe र इसका स्त्री पुत्रो क सुख न देखें ॥ भृगुवाच ॥ श्रणुपुत्रभतेजन्म कथ्युंतेविधिपूर्वक मंथुलदेश 


| दर्शन मे आया तब लोभ के वशिभूत हो कर सुकर गया इसी चिता में अषी के पुत्र ने प्राण दिये तब पत्र को मृतक देख | 


TERT ॥ किकर्मानुसारेण पुत्नचिंतांभविष्याति पूर्वजन्म तात कश्यंतेविधिपरबकं ॥ हेपिता कौन ad इस जौवने पूर्व 


_ 


झुलेजन्म अग्रवालोतिश्र Bat ।। व्योहानभनप्राप्तोति धनधान्यसमागम: लोकंलक्षपतिख्यातो बहुसवीनरोमवेत्‌ ॥ ऋषीपुञ्रजगन्ना 
q श्‌ > घ्‌ tx ऱ्य mp ie iT ञ्‌ 9 = . र्ध C 
तीथदेवदर्शनम्‌ धनिधनय्रपणकृत्वा ग्रागत्वाददेतममः ॥ अग्रवालोबनीप व लाभाथवशिभूतकं दशंनपर्शयार त्या WTA 


का पुत्र जगन्नाथ आदि देवदर्शन करने गया तिस के पास जो कुछ धन था अग्रवाल धनी सेठ तिस के पास धर गया जब | 


Se 


ai पिता ने धनी को शाप feat कि सांत जन्म तक पुत्रों के सुख न देखगा ॥ शुक्रोवाच ॥ स्दानंकस्यपूजाव किंमत ' 
किंजाप्कं ऋषीशापविनिमुक्तो वंशब्रद्धिदिनेंदिने ॥ स्वगंपत्रलिखेन्मृति 42५1 त्रवकारकं ताम्रपात्रशतमध्ये युत्तमूतिमवेशक .। | 


| वस्त्रथाभुषणदानं श्रद्धामात्रममाणक संकल्पंददेतिम्र शरधातेविविपूर्वकं ( सुख से कह ) ॐ ऐं हीं st दोंबटुकभरवाय आप | 


दुद्धारणाय पूर्वशापनिवार्णाय दानभंत्रङुरुङरुस्वादा ॥ अञ्दानङगतेरंत पुत्पासिनसंशयः मवे खुप मोति वंशग्रद्विदनेदिने ॥ 
हे पुत्र यह जीव स्वणपत्रपर ऋषी ५>की रति लिखे छत भरे तांबेके कनशमें युप्तरख ब्राह्मको दान करे तो निश्चय पुत्र होकर जीवें ॥ | 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


| 


ARE 


a ae iad 


/ आग a योगे जर गी eae : 
श्रीगणेशायनम: ॥ एतद्योगेनरोजन्म माननायप्रतिष्ठता. पशमंशोपिपृज्यस्ते द्ाममंत्र)तोषिता ॥ वियाबुद्धिविशषेण पश्रातो । 


an a At एजोंदानशमंदण पन शापविनश्यति सतसुखञंतयोशुक्र +युणापरिभाषिंतः ॥ 

आदशव आलकीझकिलोलकं युग्मावेद्याचयभ्यामं भ्रणापरिमाषितः ॥ धनव्ययशुभंकार्य विवाहोत्सवमंगलं तातमात | 
महासुख जवनंसुफलंममः ॥ त्रियोदशेषोडशवर्षे सृन्यनेत्रभितेतथा बहविद्याचप्राभोति एनीप्रीतचयग्मकं ॥ देहकष्टविजानीयात । 
आओषधीमरतिशांतये Bawa नान्य्थावचनंममः ॥ जीवचितावप्राप्रोति अव्पगभों पिखंडत: कंने अमितेवर्षे सून्यराम | 
मितेतथा ॥ दोर्घलाभनमंदेहो. उद्चपदवीचप्राप्रये महत्ताहिमहोत्साहो aye RARE ॥ तांतधनशुभंकार्य विवाहोत्सव | 


` मंगलं अचानकउपद्रोदा ग्रहकष्टमहानकं ॥ तेद्योपायककृत्वा ओषधीप्रतिशांतये चढ़ अहपगतेकाव्य पुर्णयायुनसंशयः ॥ | 


पश्सताइकेबरपे आनन्दभूमिमंडले सनानन्दभोक्तर्यम युत्रदुखथप्ातये ॥ भाषा ॥ भय्जी कहते हैं हेशुक यह जोव ध्यम 
भागवाला प्रतिश पावेविद्या बुद्धि aa हो पञ्चम स्थान के पूजा दान से पुत्रों के सुख देखे पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से ! 


| संतान का दुख देख परन्तु पप farsa, का मन्त्र दान जाप करावे तो धन्त में पुत्र हो कर जीवें और आंखें बाखें | 
(Aad वषे तक विद्या पराति स्त्री प्राप्ति पता का धन शुभ काम' में खर्च हो प्रथम माता पिता को खुशी हो. | 
। जीवन सुफल माने दो कष्ट हों ued से आराम हो दूसरी स्त्री से प्रीत हो परन्तु अस्प गर्भ रूंडत हो या बंध्या हो ओर । 

रोजगार उत्तम हो उच्च एटी पावे २३, ३० वर्ष तक फिर ऊपर अनेक प्रकार के सुख दुःख देखे आयु पूर्ण हो ७६ वर्ष के लग | 
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भग आनंद देखे परन्तु पुत्रों को भटकता रहे ॥ शुक्रोशच ॥ केनकर्मगतेजन्म पुत्रसुखविनश्यत विधिपूर्वकथंतांत gue 
ममबांछया : भुयुवाच ॥ श्रुगुएुत्रकथासर्वं पूर्वपाप्षकारणं ढुमीवंशकुलेजन्म धनधान्यभविष्यति । दाताभोक्तां Hage 
बहुसेवीनरोभवेत्‌ रांजमुद्राददेकुर्मी लक्ष्योवृक्षविनष्यति ॥ कोमलपातलताउक्षे कोटोपक्षीबासकं जंगलुपधनंबद्धो सत्याजन 
उद्यानकं ॥ जीवथानंदभोक्तव्यं सर्वजीबविनष्यति बृक्षडालगृहपक्षी वालो होटमृतंतथा ॥ पक्षीशापमहादीर्घं प्रत्रस्वप्नेनजीवितं ॥ | 
भाषां ॥ भुश्जी कहते हैं हेशुऋ पूर्व जन्म की कथा इप जीवकी वर्णन करते हे जो इछ पाप ca जीवसे बन हैं सो सुनो राजा 
को मुद्रो देकर बड़े भारी बन काटने का ठेका लिया सो वह बन इरा भरा जहां अनगिनत जीव शारः पाते थे और भोजन | 
फल फूल खाते थे और sat की डालो म॑ घोंसले बना रखे थे सो बन कई योजन म॑ को था इस धनवान कमी ने सब बन को | 
काट कर विध्वंस कर feat तिस कारण पुत्रों के सुख स्वप्न में भो होने दुर्लभ हें ॥ शुक्रोवोच i किंदानंकश्यपूजाच 
किमंत्रँकिंजापकम्‌ पक्षीशापविनिपुक्तो पुत्रमुक्खञप्ापतये॥ भूगुवाच ॥ चंद्रलक्षग्रमाणेन गायत्रीमंत्रजापकं श्रेष्ठविप्रश्नकर्मेष्टि इच्छा 
भोजनदरेत्‌ स्वरणयदक्षिणांचेव प्रसन्नात्मसंतुष्यः बहूयन्नंददेत्पक्षी नितप्रतिकीटभोजनब्‌ ॥ मंत्रसंतानगोपालं र्षलक्षप्रमाणकम्‌ | 
| विविषूर्व अनुष्ठान पुत्रप्रा्तिचजीवितः ॥ सुतप्रापिनसंदेहो वंशशरद्विदिनेदिने ॥ भाषा ॥ हेशुक्र यह जीव पक्षियों के पांप निमित्त 
एक लक्ष गायत्रो जपवोवे श्रे बराह्मण कमेष्टि बेठावे fare अच्छेर पदार्थ fata स्वर्ण की दक्षिणा दे शोर बहुत सा अन्न 
पक्षियों को जंगल या कोठे पर डाला करे और नित्य प्रति चींटीनाल जिमावे तो पुत्र होकर जीवें वंश की वृद्धि हो ॥ 


qo go 
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11 तात ली 
FR Wet ॥ विलम्बोजायतंप्राज्ञ पुनदीघंधनागमः हीनकार्यभवेज्ञांपि पश्चांतेचितनंकृत: ॥ 

| नारीचिताह देशु; Tahara जीवचिताविशेयेण जाथतेनात्रमंशयः ॥ प्रायश्रितङ्गतमत पुत्रसौस्यनसंशयः लाभकृत्योषि 
| सिद्धति इहरवोधनमागमः ॥ सत्वक्तादुशीलश्च अमन्याक्रोऽपभवः सांहसीपुरुषार्थीय दुखेसोस्यतिशेषतः ॥ दानीबुझिमतोप्राज् 
i विश्मथयदाकदा तनरातयाचित्य फामाशक्तोणिुप्ततां ॥ दःनमन्त्रजपंपुण्य सःदानन्दमंभव: सर्वग्रत्यविनश्य॑ति दीर्धायुश्च 

| सुखावह ॥ RRQ सरवतोकायसिद्धति दानेनपरमंसोख् ` इष्टट्वस्पपुजनम्‌ ॥ सुन्दरम्रदुवाणीच धनसंयुक्तकोशलः 

। पाणिज्यअबनदीर्ष भूग॒णापरिभाषित: पृत्रजन्मनसंदेहो चहपजीवीचसृत्युदा ॥ भाषा !। Mast बहते हैं हेशुक fla जन्मपत्री में 
त गृह नकर पढ़ सोमध्यम दशामीं देलेहे दोर श्रेष्ठठशाभी देखे मनकी इच्छो सब पूर्ण होय परन्तु पापग्रहोंके प्रभाव करके 

| दीथचिता होय cre विध्नय्रावे लाभ होता २ रुक जावे फिर बहुतसे धनका थागमनहो हीनकार्य के पछतावे स्त्रीको शुप्तचिंतारहे 
और जीवक जिताकलेश बनीरहै हेशुक पूर्व पापका प्रायश्चित करनेसे पुत्रोंका सुख देखे और यहजीब भूठीवार्ता सुनकर Aa 
हुवाकरे सत्यस सबरह माह्सी पुरुषार्थी दानीसुकर्मी afer कभी बुद्चिभ्रमसी ats अकलसे नवीन बात निकाले मनुष्य अला | 
कई कई अल्प यावें नयाजन्महो फिर आयु पूर्णभोगे हेशुकत एश्वीपे यहजीव अनेकतरहक ग्रांनन्ददेले erage सुमे iad | 
- शुक्रोवाच ॥ केनकर्मानुसारंश वंश डिनहश्यते पूवजन्मकथंतात उच्चारणममप्रति ॥ भाषा !। हेपिता कौन से कर्म इम जीव घे 


mar) 


ee 
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; लोम वश नहीं किया मरे हुवे सर्पी को निकाल कर फेंक दिया और उस कड़ाह के पाक का युड़ बनवा कर बेचा वो ge जिम 
` जीर ने खाया वही Fey का प्राप्त हुवा तो बड़े पाप का भागी हे इस कारण वंश की वृद्धि नहीं होती ओर gat को अरके हे 


नसी ga eds बन हैं जो वंशकी वृद्धि नहो और पुत्रोंके क्लेश देखे सो कहो ॥ भगवाच ॥ पृर्वजन्मनिपापार्थ श्रशुपुत्रति 
ध्य,नक ग्वालवशकुलेजन्म कृषीकमंअहीरक ॥ मिश्चेत्रश्॑उत्पत्ति गुड़खड़वाचआप्तये चंद्रदिवसोपिहोतव्यं दीर्घपापंचभागिकं ॥ | 
अग्निमन्द्रमदाज्वालां लोहपातररसाधिक युग्मसर्पमहानदोर्घ भाविवशप्रवेशकं ॥ विषयरोरसाबूड यडमिष्टान्नमेलनं ग्वालवंशीच ! 
लोमार्थ मेलिकोकरत्यविक्रय ॥ बहुजोवगुडोभक्ष प्राणोचगवनंतथा दोघंपापप्रभावेण वंशवृद्धिनहश्यते ॥ अतिक्लेशमहादुक्ख॑ 
पुत्रसुखविनश्यति ॥ भाषा ॥ हेशुक यह जी पूर्व जन्म में खाल वंशी अहीर था और खेती का कृत्य करे था इंख बहत ! 
बोयेथा भिष्टान बनाता था सो कोलू में भट्टी पर रस पक रहा था भावी के वश दो सर्प बड़े २ मोटे जहरीले वषियर see 
| यान पड़े सो गिरतेही मृत्यु हो गई तो इस ग्वाल वंशी ने सब होतव्य अपनी दृष्टी से देखा परन्तु उस रस का त्यागन 


~ 


ew oe ese ee 


gaa ॥ किंदानंकप्यपूजाच किंमजंकिजापकं पूर्वपापविनि्मुक्तो वेशवडिदिनेदिने ॥ मझुवाच ॥ स्वर्स्यप्रतिमाकार्या 
ASA Aue BRAS A गायन्रीमन्त्रजाएकं ॥ यज्ञहवनङ्दानश्च कुर्वतिविधिपूवंकं संकृत्पंददलिप्र सहितोवस्त्रभूषणं ॥ | 


i 


` दातमन्व्ृतेमत पूर्व भपथशांतये पन्रसुखनसंदेहो वेराइद्धिमविष्यति ॥ माषा ॥ हेशुक्र यह जीव श्रद्धामात्र ay पर दो 


संपीकी Ala बनावे आर वस्त्र भूषण सहित विधिपृव क BATS ब्राह्मणको दानकरे ओर हवन करे तो अवश्य पुत्र होकर जीवें ॥ } 
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| तीगणेशायनमः ॥ THERA बहुविद्याचम्रासतमे बलान्वितःविलासांच वमल:सर्वकार्यक्रत ॥ मतिप्रानवारुशीलश्च 
भूञुयापरिमाषितः जन्मश्रे्कुलेयातो बहुभागीचलोकमा परोपकारकर्ताच चित्तवितांचगुप्तता मित्रपक्षमहाम्रीति र ॥ 
Westen दीषव्ययनसंशयः श्रेष्ठशिक्षांददेल्ित्र सूरवीरोपराक्रमः ॥ युग्मर्यमहापीडा नवीनोजन्मप्राप्तये जलरि 
भजावे दयावन्होतिहभ्यते ॥ कस्मनकालउपद्रोबा गुपञितामतिष्यति लाभप्रातिविशेषेष. अतितेजोप्रतिष्ठयां ॥ मीति 
संदेहो 'आरक्तनित्तय्तत A अखभयभृगुसनमः ॥ सर्यसुखबप्रापषोति पत्रदुखनमंशय: पलीक्लेशम चिं 
वशवृद्धिनहश्यते ॥ भाषा ॥ शुक्र जिस जीव की पत्री में ऐसे गृह आन के पढ़े हैं सो हक ae be हाचिता 
करने वाला परोपकारी पहली अबस्था से अन्त में सुख विशेष खर्च विशेष कक haa ae काये 
| अग्नि भय होय किसी काल में उप हो फिर शांत हो दो थस सुगत कर यू परण हो खो मे मित्र से Aa नई ९ लो 
| कौ वार्ता सोचा करें पत्रों का दुख देखे स्त्री को क्लेश रहे सब सुख हों परन्तु पाप के कारण पत्रों का दुब हि 
| झुकोबाच ॥ केनकर्मविपाकेन वंशबृद्धिनहश्यते agate) पत्नीक्‍्लेशोपिदीर्धता ॥ पृ्वगाथाहदजीव cae हो i 
कनपापप्रभावण सुतानन्दनदृश्याति ॥ भाषा ॥ शुक्र ज कहते हैं हेपिता कौन से पाप कर्म इस जीव ने पूर्व oe 
| दिले ह लो यह और इसकी स्त्री पुत्रों को भटके ॥ gers । gusset पूवपापवकारप: आय * 
कथ्यंतेविधिपूयेक ॥ ग्वालबंशसमुशन्न बहुसेवानरोभवेत अश्वपतिगतभ्रामीच तेअस्वीप्रतिष्टवान ॥ न्तो 
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शिवपुरग्रामवासकम्‌ बहुदानीप्रधानजोव चानन्दथूमिमंडले ॥ ` हमतियापितेयात्रा स्नानेहरिङारकथ्‌ रविथास्तानिशामागे 
अन्वकारोपिगच्छति ॥ कुमार्गोगवनंकत्वा अन्यपुषांपिवर्जयेत्‌ पशुसपँइदंमा गे पणडंडीनग्छति ॥ यात्रीमंदअ गुशब्द 
ARAB सपचमहितपुत्रो TAG age ॥ सपंशापसुखंदत्वा सप्तजन्मअपुत्वान्‌ ॥ भाषा ॥ Bas ने क 

RIA मथम एक जन्म में यह जीव खाल बंश था हरिद्वार गङ्गा स्नान करने जातां था सो रात्रि के समय अन्य मनुष्यों ने 
मना किया कि इस रास्ते में सर्प बहुत पड़े रहते हैं रत्री में मत जायो सो यह न बांना बहुत से सर्प आदि जीवों का विभस 
हुवा तो पाप का भागी हुवा ॥ शुक्रोबोच ॥ किंदानंकप्यपूजांच किंमंजरकिंजापकप सर्पशापविनर्श्यति पुत्रसुखभविष्यति ॥ 
भाषा ॥ हेपिता यह जीव कोने दान पंत्रसे पुत्रों के सुख देखे सो कहो uaa स्वणंस्यप्रतिमाकार्या ्रद्धामात्रप्रमांणकंम 
त्युसपेलिसेन्क्ति रक्तचन्दनकारकम ॥ गंगाजलेनसंशुद्धो धूपीदपंचचन्दनम्‌ बीजमन्त्र्गायत्री लिपिक्रत्वावियिूर्यकम्‌ ॥ 


> 


दीघंवजरकरतेदांनं मन्त्रश्रद्धाप्रमोणकस तांम्रडम्मश्रतमध्ये य॒मू्तिप्रवेशक ॥ अन्नवरूददेत्दानं जापंचविविपूर्वकम्‌ मंत्रसन्तान 


| गोपालं चन्रलक्षप्रमाणम ॥ देवकोसुतगोविंद दूसरामन्त्र उच्चारण करे ॥ ॐ एं हीं क्लीं थां बढुकभेरवाय आपदुद्धारणाय 


पूवशापनिवार्णार्थ दानमन्त्रकुरुकुरुस्वाहा ॥ मन्त्रदांनक्रतेतन्त निञ्चयपुत्रजीवितं पृर्वशापविनिर्मक्तो बंशबृद्धिदिनेदिने 


' सषा ॥ भूयुजी कहते हैं स्वर्श पत्र पर सपो की मूर्ति वनाय गंगाजल से शुद्ध कर विधिपृर्वक ata करे ऊपर लिखा मन्त्र पढ़ता 
; जाय और एक लक्ष Fala गोपालका मन्त्र विद्वान्‌ पंडित से जपवांबें तो निश्चय oa होकर जीवें इसमें कुछ संशय नहीं हे ॥ | 
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zi ग्‌ णेशायन्‌ पः way वंगरह स्थित्या a 7 ® 
गणेशांयनमः ॥ एवंसमंग्रहस्थित्वा छरडलोस्यफलत्विदं मनेच्छापूजितेलोके fleets: ॥ युवाब्यायदाप्राप्य 


भाग्योदयविशेपतः PANS स्वक्त्यकुशलोडुणी ॥ बहुकार्यरतोनित्यं सुमित्रलाभवडनम सुकीतिस्यातिलोकेस्मिय 
मान नायो NGS ॥ ऽदोजित्वामहदु्ं पुनरांतोश्यमोप्युयात छलहिद्रोविरहितं नतुष्यतिकदांचनः ॥ गोधीग्रापिवणश्र बुद्धि 
TATRA: E BRAM थथवामंगलंत्यमेत्‌ ॥ RINGS स्वछुलपोषणेरतः प्रतिधाइधतेलोके भूमिलाभ 
नसंशयः ॥ थश्छत्यविजानियां थुतविताचमाप्तये भानपीविविधाचिता दहपीडांचयुक्तता ॥ अक्कस्मासहाइखं भमयनीतोबवप्राणुक 
राजुपक्षांनेतेबड VASA ॥ प्रदेशोगवनंछृत्वा. तान्ययावचनंमम शुभकार्येबलब्य्य अर्थप्रापिभविष्यति ॥ सवषु 
प्रामोति पु्ररोकनसंशयः ॥ भाषा ॥ हेशुक इस जीव की पत्री में ACI पड़े हैं परन्तु फल देर से. करेंगे अन्त a et 
अच्छ लाभ के काम कर राजहार से लभ हो बहुतों का काम निकले ge प्रीत र दूसरा eat भी प्यार करे सूरवोर किसी १ 


Bel 4 थे आव सगाई हा के छूट या दिभायो योग हो सत्य बोलने वाजा दूसरे को वात को;तोले;बड़े बड़े मामले देखे स्त्री 


Sai 


at का क्लेश चिंता रह तभ लुख देखे परन्तु पुर्ण पाप के प्रभाव से पुत्रों के शोक देखे ॥ शुक्रोश्रब ॥ किङ्स gary 


gag खविवश्यति पुव जन्मकर्थतांत रुथ्यंतेविधिपूरवक ॥ भाषा ॥ शुकजी 'कहते हैं हेपिता/कोनते ऐसे कम इस जीवने पूर्वजन्म 

में करें हैं'जो एंक GAN रहित रहा ॥ बुवांचे ॥ श्रुपुपृत्रकथांसव पूर्वपापश्रकारणुं यवनवंशकुले जन्म षटकर्मांधिवर्जयेत्‌ 

१शुञंडधभोजनाय बहुजीबबिनाशन वित्यउप्नंगथा पक्षोत्रालमक्षणं ॥ सहशोजीवश्रावार्थ पुत्रसुखविनश्यति ॥ 
= N \ 
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` भदा ॥ हेपुज यह जीव एक पूर्व न्म में यवन वंश में उत्पन्न हुवा था सो अपने षटकर्म से राहत रहा और नित्य 


गि बागों में आकर सेकड़ों पक्षियों के अडे लाकर के भक्षण किया करता था और बड़ा धनवान था वाग जमीन अनेक 


NN 
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शुक्रोबाच ॥ किंदानंकस्यपुजाच (अमत्रेकिजापकम्‌ पक्षीशापविनिर्मुक्तो पुत्रपुखभविष्यति ॥ भाषा ॥ Bat कौन से दान 
मन्त्र जाप कराने से इस जीव को पुर्व का दियो हुवा शाप नष्ट हो जो पुन्न के सुख देखे थोर स्त्री गोद भर भर खिलावे॥ 
TSS ll BUTE चन्द्रलक्षप्रमाणकी गात्रीमूलमन्त्रस्य रक्तवन्दनमलिखेत ॥ पक्षीरालकमकारम्‌ लिख्यतेविधि 
पव रुस्‌ पटरसआंदिसामग्री संकल्पमत्राह्मणंददेत ॥ गायत्रीमुलमंत्रस्य चंद्रलश्षप्रमांणक मन्त्रसन्तानगोपालम्‌ श्रे ष्ठविप्रजपंतथा ॥ 
दोन करते समय श्रद्धा और भक्ति पुर्वक विष्णुभगवान्‌ का ध्यान करे शौर सुख से यह मन्त्र उचारण करता जाय ॥ 
3 एं हीं को at लक्ष्मीनारायण विष्णुभगवाच्‌ पूर्वशापनिवार्याथ पुत्रसुखनिमित्यर्थ दोन मन्त्र जाप करू हूं सो ग्रहण करो ॥ 


मंत्रदानक्तेसन्त पुन्रपरपतिर्नसंशय वंशवृद्धिभविष्यति भृउवाक्यनचान्यथा ॥ भाषा ॥ Ags कहते हे हेशुक्र eat को पत्र एक 


मुद्रा प्रमाण बनवावे शीर उसके ऊपर गङ्गा जल मिश्रित लाल चन्दन में मुल मन्त्र लिखे शोर पक्षियों का आकार बनवा कर 
ओर पटरस आदिका संकल्प करा कर श्रे विद्वान्‌ ब्राह्मण को दे थोर मन्त्र सन्तान गोपाल और गायत्री मन्त्र लक्ष प्रमाण 
जपवावे हवन यज्ञ करतो निश्चय पुत्र होकर जीवें और धन .संतानकी वृद्धिहो और जीवन सुफल माने हर प्रकारके आनंद हों ॥ 
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| श्रीगणेशायनमः ॥ इदंग्रइपत्रइस्थिता बहुभागीवबालकः 
शिवभक्तिचमध्यमा दृशेन्युनविजानीयात  नेत्रपांडानसंशय: 


॥ नवीनोवातंयाचितः ;। अत्पकष्टभयंशुक नवीनोजन्मप्राप्तये 
भाग्योदयदिनेदिने कटुवाक्यउपांधीच शत्रुपक्षविरोधत 
भविष्यति ॥ पुत्रविताविशेषेए पत्नीशो$बूडनं पमेहो 
अर्धथायुगतेशुक्र भाग्योदयदिनेदिने ॥ प्‌ 

| 4 थह थे हे इज्जत पावे चतुर बुद्धिमान मन्त्र यर 

| याब हृष्टि मध्यम सी होवे एक मित्र से प्रीत बनी 

शांति हो श्र श्वार्ता 

चोर का भय हो स्त्री से प्रीत हो राजद्वार 

एवे पांप क कारण निष्कल जाय हेपुत्र यह 
| पु्रसुखविनष्यति पूर्वजन्मकथांकथ्यं श्र णुत्वममवांछया ॥ भाषा 

! पाप इस जी से बने हैं जो यह और इसकी स्त्री पुत्रों के सु 


ओर भूमि से लाभ 


। 


1 ॥ चोरभय विजानी 
न्याधिकंश्िप्त शोष 


पापप्रभावेण पुत्रसुखविनष्यति ॥ 
ज का भी कभी शोक हो शिव भक्ति करे मध्यम श्रद्धा 


रहे चित्त उसकी तरफ विशेष 
TTT सोचे किसी काल में क्रोध विशेष 


जीव सर्व सुख देखे परन्तु 


साहसोचप्रतापीच विनीतश्रतुरोगणी ॥ मंत्रतंविञ।नोयात्‌ 


॥ अंगरोगकचित्काले शोषविप्रतिशांतये मित्रश्रेष्महाप्रीति 
मिद्वाक्यमियबोणो धनत्ितानसंशयः ॥ महस्राधिमहोत्साहो / 
वाव TATE राजद्वारप्रतिोवा भूमिलाभ 
बोम्तिशांतये ॥ कस्मिनकालेउपद्रोवा शीमोवीर्यखंडतः | 
भाषा Bast कहते हैं हेपुत्र इस जीव की पत्री | 
से कभी आंख दुखनी 
रहे एक कष्ट अस्प समय हो फिर ओषधी से | 
शत्रु जला करें मार्ग में या शौर कहीं | 


यांया करे केंड़ा बोले 
को थोलाद की निता रहे अनेक यत्न क्रे | 
1 


gal के दुख देखे स्त्री 
पुत्र सुख न हो ॥ शुक्रोवाच ॥ किकर्मानुसारेण 
॥ शुक्रजी कहते हैं हेपिता पहले किसी जन्म में वीन से 
स को झटके ॥ yea ॥ श्रु शुपुत्रकथासरव पूर्वपाप्यकारण 


> 
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पण्उठ 


१२८ 


रा) 


भ्‌ गु = क्‌ oS न यह व एक ae ae Sr गे 
| भाषा ॥ Yast कहते हैं हेशुक यह जीव एक पूर्व जन्म क्षत्री वंश में उत्पन्न होता भया बड़ा भारी धनवान था सो एक समय 


Ns i गवनखेयजुपारण Ce 
TATA गवनंखराडुतार एः ॥ wanes सन्युखोसिंहहश्यः क्षत्रात्िध्वघोवाण द्िजपुत्रवश्त्युदा - ॥ 
TART क्षत्रा शावनारानं  हिजदृष्टिछतेपुत्र हाहाकारविष्हलं ॥ विम्रशापमुखंदला सतजम्भछुतदखी ॥ 


[al 


तह 


| हिंह efet चायातो ait तीरमारा सिंह तो वच गया एक बरह्मणा पुत्र ag 
अबे ay at ash के वाढो ai ह हिमं आयातो क्षत्रीने तीरमारा सिंह तो बच गया एक ब्राह्मणका पुत्र सन्सखते 
हाहाकार कर के विव्हल हुवा भर क्षत्री को ब्राह्मण ने शाप दिया कि तू भी मात जन्म तक पुत्रों को भटकता रहेगा । 
GR ॥ किंदानंकस्यपूजाच किमत्रंकिजापकश ब्रिम्रशापविनिपुक्तो पुत्सुख्मविष्यति ॥ आषा ॥ हेपिता कौन से दान | 
मन्त्र जाप स पू का दिया हुवा ब्राह्मण का शाप छूटे जो इस जीव को पुत्रों का सुख हो ॥ asa ॥ स्वर्स्पप्रतिमाकार्या 
THC तन्मध्येकामवीजथ सशोंशूद्भांद्रशेद ॥ रक्ततन्‍्दनमिश्राणि डिजमृत्ति्रकोरकम्‌ चन्धलक्षप्रमाणेन वा 
जापक ॥ TET संकरपंत्राहणददेत्‌ वजदानविनिर्मक्तो पुत्रम्ाधिनतशयः ॥ वंशवृद्धिनसंदेहो भाग्योदयदिनेदिने ॥ | 


| भाषा ॥ भृशुजी महाराज कहते हैं हेपुत्र एक टंक प्रमाण स्वर्णं का पत्र बसवा कर तिस के उपर रक्त चन्दन और 


Ss 


अनार के कलम से हिज के उत्र को मृति लिखे और वस्त्र भोजन सहित सब सांमग्री संकर्प कर के AIG को दे 
एक लक्ष गायत्री मन्त LY हवन यज्ञ करे He को दक्षिणा देकर तृप्त करे तो अवश्य पुत्र हो कर Ty 
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ay 
22 


~ See 
FIPS SE TR सो 3-० 
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PR rnd, 
J 


श्रीगणेशायनमः ॥ पत्रस्थिताग्रहाचेट एव साकुएडलीफलं 
बिद्याभ्यासेपि iwi TITIES 


आदोभाण्यश्चमष्योपि पुनरंतेविशेषता 


| बालवस्थाचक्रीय्यन्ते › 


कांय विवाहा दिमहोत्सवः ॥ भआतभग्नीसबाथृक्तो मोदतेनात्रसंशयः बारिभीतोथवावन्हि चलुष्पादेन | 
STR ॥ उचचस्थपातितोभमां शरीरोबातपीडिनं वह विद्यानप्राप्यन्ते 


ee 


marae ॥ बुद्धि तोविशेषेश सुज्ञांताचसुलक्षण 


युवावस्थासुख्रप्य पत्रसुलविनश्यति ॥ व्ययत्ञामविशेषेश . कीर्तिवंतोप्रतिष्ठत भांग्यवंतोधनाध्यक्ष सुप्रसिद्वंसुखीन्नरः ॥ 


SRR सबववाताचः्यते क्लेशचितद्वयोजीव प्रा 


नागम्य भूमिलाभस्त वच ॥ बरङ्गोसिं्ुवञ्चितं जायतेबहबू. 


आयुपुणुभविष्यति पापक्ररपह्मपृज्यं यळृताभाग्यमन्दता 


~ 


तशोकसंयुतं ॥ कदाचकष्टरोगातों 


॥ दानमन्त्रविधानेन मनेच्छासिद्धितंततः पत्रमोख्यविशेषेण परक्राय ¦ 


भरपोदीघभयंपराप्य नूतनंजन्ममन्यते ॥ पन तेसुखंग्राप्य ` 


बहुद्रव्यव्ययोभव राजद्वारे ; 


) 


रतोनर; ॥ दयालुसुविचारश्व गीतबांद्यतस्सदां सुन्दरंभूगुवाशीच धनसंयुक्तकोशल ॥ सत्यवक्ताप्रतापीच विनितश्चतुरोगुणी ¦ 


| ARTES पुत्रपरापिउपायकं ॥ आषा ॥ भूगुजी महाराज कहते है हेशुक इस झडली क 
' भाग हो पश्चाद मं निशेष भाग की बृद्धि हो बाल्यावस्था में बालकीड़ा विधा सगाई मंगलाचार हो पित्ता का धन शुभ काम में | 
| खच हो बहन भाई का योग हो जल अग्नि चोपाये काँ भय हो या कहीँ से गिरे विद्या कार्य मात्र हो 
में बड़े काम थोर मामले देखे लाभ खर्च बहुत हो प्रतिष्ठा पावे एक 


~ 
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मित्र से एत प्रीति विशेष हो उससे मन की बात कहे और ; 
क जोब का FAT बहुत माने कई बीमारियों में खर्च हो राजद्वार तथा भूमि से लाभ हो चिन्न में समुद्र के सी नित्य 


फल श्रेष्ठ हो प्रथम मन्द ' 


b 


चतुर दाना युवा वस्था | 


3 


३ तरंग ? 


Toye 


१७८० 


उडे एक अल्प भारी हो नया जन्म माने आयु पूर्ण 


' हेपिता कोनसे दानपंत्रजाप करानेवे इसजीवका शांपनहह 


हो 
TET ॥ Rages पूर्वजन्मनिकथ्यते विधिपुर्वकथतात भ्‌ शुत्वंममबांठया ॥ सर्वसुलशमांपोति वामपुत्रदविन्हलं | 
पुमातिनहश्यंते जन्मतेसुतझ्त्युदा ॥ हेपिता इपजीवने पूर्वजन्ममें कोनसेपाप किएहें प्रोकहो ॥ ez !! ब्रह्मवंशकृलेजन्म 
SVG दोघंदानक्वमददणं याआपुत्रविनाशनं ॥ हेशुक्र ठुण चिंचदेकर gal हम प्रथम जन्मसे पहले जन्सकी कथा वण 
करते हे क्योकि शापतो सातजन्म तकभी weave सो यह yagi प्रथम अन्ममें ब्रह्मकुलमें कुरुक्षेत्रमें पणडाथे इन्होंने बहुत कुछ 


दानलिये परंतु एकदुष्टकी सम्मतिमें sae एक्याओ जोसाथमे खरोपुत्रहोलिएं इनकेस्थानपरठहराथा उसकेपुत्रकों खकांयाभूषणा 


जड़ाऊ और सब्चेमोतियोंकी माला उतारकर उसके मोपेहुबे पुत्रको छूपमंडानदिया तोउसयात्रीने थतिदखीहो वहींतीर्थपर शापदिया 


| कि जिसने मेरे gaat यहगतकी उमके सात जन्म तक पुत्रका सुख नहो ale faa रहे ॥ शुक्रोबाच ॥ किंदानंकस्यपूजांच 


झिमंनकिंजापकं यात्रीशापविनिमुक्तो इुखसंतानबर्डनः ॥ यहकथा दनकर तिनके पुत्र शुक्रजीने अगुजीस प्रार्थना करके पृ 


पक ~. 


हो योरपुत्रोका सुखदेखे Taya wear ॥ स्दर्शपत्रलिपिद्कल्वा 
दानददेलिप्र गायत्री sas वस्ञयाभूषणांमहिते रॉकत्पश्रष्ठविषयो ॥ 


जीमृतिएञक रक्तचंदनमिश्रांणि गड़ाजलस्नानकं | 
प्रदा ॥ भाषा ॥ हेशुक यहजीव स्वशपन्रपर यात्री पुत्रको मृति लाल 


टठदानङ्तेजीव एपंशापनएकं एत्रषुखनसंदेहो मनर 


चदवस (लख USE स्म 


& 
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क्र पूर्व जन्मों के कारण पुत्रां के ge से रहित Gu | 


कराय तीर्थ पर जाय भ्रष्ट TAR दानकरे Masia जपवाबेतो निश्चय पुत्र होकर जीवें ॥ 


Goye 


ट्ट 


“eo 


I SY SN 


> नरे 


TY LH YS YE MI SS SY NB oo क sr SS 


Ama ॥ एतथोगोड़वेशल ब्रहाशरेहयलान्वितः sagas Pears ॥ कोर्यतिडिअहश्यं 
तनहानिप्रजायते भोमपुच्छेरवि: guise ॥ विशेषोलामसंजातं भाग्यब्रांडदिनेदिने मनेच्ञापूजितेलोके सवता. 


मंगलं ॥ अयत्येनतदाकाव्य 7१० २ त तितया दांनमंत्रपुपुण्येन वहुत्वोलाभसंभवा ॥ आनन्दमंगलाचारं जीवहपवमोदिता | 


i 


सुरी तिराप्यलोकेस्मिन्‌ Games cca ॥ यदोमष्यदशावात sealed युक्तचिंताविशेषेण व्ययदीर्घोपिजायते ॥ | 
न्त्रेण सर्वेकार्यचसिद्धति ॥ पुत्रचितांभविष्यन्ति पत्नीक्लेशविव्हलं greg | 


AUIS TAI अ्ल्पजन्सनूतनल 


TUT अकस्मा्लांभसंभव ॥ Fels चि (पेण आप्पतेचापिमोदिता शुभाचणयुत्तोजीव तर्वेषांशुभवितकः ॥ नकर 


कर्ज 


वित्य परानिदाविनिश खा नरणाचन्हश( रा ५ 


रो धध्यम फूल हो ओर यत्न उपाय करने से नेक प्रकार के लाभ हॉ और आनन्द मंगलाचार हों जीव की खुशी हो ओर 
यह जीर बड़ी इज्जत कीति Ger करे मध्यम दशा में मध्यम लाभ झार ge चिता अनेक प्रकार के खर्च एक अल्प ह 
ब कर नया नन्म हो ओर कहीं ते अकस्मात लाभ हो यह जीव सब का भला चाहे एक मित्र से मिल कर लाभ हो 
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शनुपक्षविरोषता ॥ तथापिसर्वसोर्यञ्च सुपुण्यप्राप्यतेसदा सुखदुखान्वितोजीव | 
मर्वथाकर्मकारणः पत्नीपुत्रम्हाचितां दृएणापरिभावितः ॥ भाषा ॥ भृणजी seta कहते हैं इस कुण्डली का फल बहुत | 
| उत्तम श्रेष्ठ था परन्तु पुरा फल देर से हो तो नि कारक हैं सूर्य, मंगल थोर केतु इनका दान मन्त्र उपाय करने से | 
लोभ विशेष हो और भाग्य को वृद्धि ह बरे र यह जीव बड़ी इज्जत ओर प्रतिष्ठा पावे परन्तु इतने नोकिस ग्रहों का बल न | 


YD, DVS कि शरि). 


El ike 


= 
= 


वि 
Sal एदवी पावे शत्र उपाय करे घर में कलेश सा होरंफिर मनोकामना पूरी हो हेशुक इस जीव काँ पथम स्थान पूजनॉक ६ | 


सत्र सुख देखे परन्तु विना उपाय पुत्रों के सुख 'से रहित रहे ॥ शुक्कोबाच ॥ 


A 


कनकर्मातुसारेशा पुत्रसुखविनष्यति पूर्वजन्म 


कथाकथ्यं भ्त्दममवांद्या ॥ भाषा ॥ शुक्रजी कहते हैं हेपिता ऐसे कोन से खोटे कमं इस जीव ने पुवे जन्भ मे किये हैं जो 


~ थ र क A भृती ° is a गी 3 | 
पुत्रां के सुख प्राप्त asl ॥ was ॥ श्रणुपुत्रकथांसव पृ्वपापञ्चकथ्यते क्षत्रीवंशससुत्पन्न गवनखंटानुसारणः ॥ उगाच 


~ 


विल्ञोकस्य क्षत्रीवापवारशम्‌ दक्षिणहस्तकंमार DAI ॥ Teel पुत्रशोकीपिदूडन दाग । 
सपजन्मसुतहातकम ॥ भाषा ॥ भुगजी महाराज कहते हैं हेपुत्र पूर्व जन्म की कथा इस जन्म प्न बौले जीव की तुम सुनो | 
का बच्चा मारा सो सृण ने दुखी हो शाप | 
दिया कि सात जन्म तक तुमे पुत्र का सुख नहो और पुत्रों के बिल्लाप देसेगा ॥ शुक्रोबाच ॥ 'किंदानंकस्यपए॒जाचे किंमंत्रं | 
हेपिता यह जोव कौन से दान त्र ऑर | 


क्षत्री वंश में पूर्व से पूर्व जम्म में उत्पन्न इवा सो शिकार खेलने गया तो इसने सुग 


किंजापकम्‌ पूर्वशापविनष्यंति पुत्रसुखभविश्यति ॥ भाषा ॥ शुक्रजी महराज ने कह! 


जोप कराये जो इत जीव को पूर्वका दिया हुवा शाप नाशको प्रापतहो और पुत्र होकर जीवें शोर स्त्री गोद भर भर खिलावे ॥ 


भणुदांच ॥ स्वशंच्रतिमकारः मगमूतिलिपिक्रतः ताम्रपात्रथवतंमध्ये शमूर्तिप्वेशकं ॥ अद्धांमान्रददहान अरवेराञ्रमाणकस्‌ | 


~ 


ल ञ स्वर्ण ९ क कि र चन्दनसे लि ड श र शुद्ध के र के भरे कलश | 
भाषा ॥ भशुजी ने कहा हेपुत्र खर्णका बनवावे तिसपर मुगकी सूति रक्तवन्दनसं लिख आर ie ss ue र लश | 
: निश्चय हो ओर मनोकामना पूर्ण होय ॥ 


में मर्वि गछ प्रवेश कर अर्धरात्रि प्रमाण दान करा कर श्रेष्ठ विप्रको देतो पुत्रका सुख 
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IMMA: ॥ पत्रस्वेदंफलंदश्य यथाभाभ्यादिकोजन इव्यलाभपसन्नात्मां जीवशशादिनिर्मुलः ॥ चिंतनंसुस्थिरंलोके 
चश्रलोचित्‌विशेषता इत्चितामनस्थित्वा लांभमिद्विश्रजायते ॥ वूतनंवातयाचित्य कंळत्योतिलालसा तस्यसिदिसुद्रष्यन्ते 
विलम्बोजायतेपनः ॥ क्लेशरोगेनपीड्यन्ते पुत्रशोकोपिितनं लाभेशोपंचमेशश्च दांनमंत्रसुपूजिता ॥ फलश्रेष्ठसुखंप्राऱ्य सुपुण्यं 


| फलदंशुभ॑ आग्योदयविशेषेण पुत्रचिंतानसंशयः ॥ seamen सुजनानन्दवद्धन मित्रपक्षपरंप्राति यानन्दंभूमिमरडले ॥ 


पितृपी इग्रहगुप्त थकस्मांद्धयदायकः पल्नीक्लेशनसंदेहो भृशुखापरिमाषितः ॥ बंधुक्लेशविरोधश्व चंद्रपीड़ाविशेषतः अकस्मात्‌ 
मोचिता नान्यथांवचनंममः ॥ गायत्रीजाप्ययलेन अवुानयथाविवि तेनसोख्यभवेहीघ सर्वतोप्राप्यमंगलं ॥ द्रव्यप्राधिविशेषेष 
कुलबंधुचहषिता मध्यदिद्याचप्राप्रोति भांग्यवृद्धिविशेषतः ॥ गुहलाभनसंदेहो भाग्यव्रद्धिदिनेदिने पृवेशापप्रभोवेण पत्रसुखनहृश्यते ॥ 


भाषा ॥ भुजी महाराज कहते हैं हेशुक्र इस पत्र कां फल सुनो यह जीव ज्ञानवान्‌ चतुर हो सब का भला चाहे भागवान्‌ हो 


प्रसन्न रहे एक जीवकी आस लगी रहे a sata मानता रहे ओर नई नई बार्ता सोचता रहे गप चिंतासी हो जांयां करे नये 


| नये लाभशों कार्य की सिद्धि में विलम्बसा हो जाया करे शोर क्लेश पीड़ा होकर आनन्द हो Gael चिता लगी रहे लाभेश Ae 


पञ्चभेश की पुजा दान से फल श्रेष्ठ ओर मनोकामना qa हो कत्य में लाभ चोर मित्रों से Ma पृथ्वी पें आनन्द और पितु 
पीड़ा का भय हो स्री को कलेशसा हो किसी समय बन्छु या थोर शत्रओं से विवाद दो अकस्मात विया हो जांय गायत्री मंत्र 
नेघे मन इच्छा पुणंहो विद्या मध्यम ओर चतुर विशेषहों कहोंपे गप्त लाभहो अहुतसी प्रोतिहो हेशुक्र पुर्वपोप और शाप 
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के कारण पुत्र का एुल Tee ॥ शुक्रोवांच ॥ श्रृणुतातङृपानांथ पूर्वगाथाचकथ्यते केनकरममहापापं पुत्रसुखविनरध्यात ॥ 


भांषा ॥ शुक्जा ने कहा है| ! स पाप इस जीवने पूवेअन्म में किये हैं जो प्रथ्वी पर सब सुख देखे थोर पत्रों के दः 


Ss ‘ i 


का बटफता wz सो कृपा कर कहो ॥ अयुवाच ॥ पुरवरे TALL शगुपुत्नीतिध्यानक बह्मवशकुलजन्म कृषोक्याएकेयया ॥ | 


गोनच्छत्रणभक्षोवा राजिलशपहारकं बच्छोपिप्राणगवनं THAIS ॥ दारुणदुखददेिप्र अग्रजन्म्भोक्तयां एअसुखविनष्यंति 
GUAT: | भाषो ॥ भुगुजी महाराज कहते है हेशुक पहले जन्म में यह जीव ब्रह्म कुल में उन्न हो कर खेती करतां 
था सो राजा को गा यार उसका वचां खतो में आधुसे तो बड़ा मोटा लट्ठ बछड़े के मारा सो वह बड़ा मृत्यु को प्राप्त हवा 
गो ने विलाप किया और शाप दिया कि हे ब्राहमण जेसे मैने aster इख देखा तेसे Gal सातजन्भतक पत्रा का दुख देखेगा ॥ 
शुकोवांच ॥ किंदानंकस्यपूजाव fetes पुव शापविनम्यंति पुत्रसुखषप्राप्तये ॥ भाषा ॥ शुक्र जी ने कहा हे पिता कौन से 
दान मंत्र जाप कराने से गो का दिया हुवा शाप नष्ट हो संतान का सुख देखे सो कहो ॥ भगुबांच 1! ayaa गंगाजल 
BRET UAHA तांदुलस्मतयुप्तया ॥ Pedal मुखरच्वार्णमंत्रकं बटुकमंत्रहतेजापं पुर्वशापविनश्वति ॥ 
ॐ एँ हों sal श्रीं बटुकभेरवाय आपदुद्धारणाय गोशापशांतिकुरुरखाहा ॥ भाषा ॥ भुजो ने कहा हे उरण क पत्र परगा के 
बछड़ को मुत CHT और गंगाजल सलिलं चावल का थाल भरकर उसमें मृति गुप्त प्रवेश करे शर संकल्प करके किसी 


Je ब्राह्मण कोदे ऑर उपर लिखे मंत्र का श्रद्धा माश जाप करावे गायत्री मंत्र जपबावे तो पत्र होकर जीवें मनोकामना gaat 
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a UNA: 4 उउलास्यफलरचद वययात्रामतथाव्यय: 
MMC विद्यावंतोतुबुद्धिश्व सर्वावस्थाप्रति व 

पु TATA: ॥ सत्यवक्तासुखीलोके नकञ्चितहानिि 
भशिता ॥ जीवचिताविरेपेण नरी ' ॥ स्‌ खालाक नकाश्चेतहानिवितकः परक्ृत्यरतोप्रे वें | 
6 बा ; | ; जाबचिताविशेपेर मित्रपीतिव्ृहहबया जूतनोवार्तयावित्तं ga गो शा 
दशान्यूनमहाजिता उद्यमेश्रमनिष्फलप ॥ गिलम्बोजायतेलामम. थर्ड 


| झपुण्यन मनेच्छासर्वेपुजिता ॥ सर्वावस्थागहछा मं 
मामति पनरभाहिनहर्यते ॥ भाषां ॥ भुशुजी महाराज कहते हैं हेपुत्र इस 


मेणवनाप्तय; ॥ कुलश्रेश्छु +पीच सरवेषांतोषणेरत 
Fg यतन म्‌ mies BUELL दुशाश्रे पन; | पदउबमपस्थि 
विशेषोीजायतजामभ मानकीर्तिविवड पत्नीक्लेशपरा रि > ACT पदडबमुपस्थितः 
* VAN मानकोतिविवर्द्न्‌ परलीक्लेशमहाचिता पु्रसवप्नेनदशंनः ॥ पापकूरगृहांपुज्यं शोल: न 
भाग्योदयदिनेदिने अतथावुमहासुखं भशुवाक्यनचान्यथा ॥ सर्वछुखब्च 
Mae ce a 3 wast पत्री में शुह श्रेष्ट हैं लाभ खर्च ap 
लाभ के वास्ते नई नई बात वन करे एक समय Fe हे हे लाभ खर्च 
क ae a बात का चितवन केर एक स बुद्धि मसी हो धर में हन्य की न्यूनता प्रतीत पडे स al 
fe mee सातशे Ta सत्य बोलने बाला ge बिता सी हो जाया करे पराए काम सुधारने वाला लोग न 
क कल्‌ ५ 5 ल ई SO न = : o & 
प हता WN सह तरु नह बात को ध्यान धन की प्राप्ति का परिश्रम gam कर ठाना ह 
Pied श नशा लाभ हो एक समय अकस्मात लाभ विशेष हो उच्च पदवी पावे मान कोति बहे छ को fe 
= SS bie स्‌ A : < तर + qa 
एख मिल हेशुक सब सुख हो परन्तु पुत्रों के सुख को भरकता रहे । 


के न होने कीं चिता लगी रहे और अन्त थोय 


शुक्रोवाच ॥ भु्लुतांतङ्पानाथस्‌ पूवंगाथाचकथ्यहे फेनफर्ममहापापम्‌ पुज्सुखविनश्याति ॥ भाषा । i शुक्रजी क 


हते हैं हेपिता ajay 
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SMA चितचितातिमन्यते ॥ भमोपिजायसेदीर्ध | 


h 
| 
} 
। 
f 


पॉप इसजीवने पुवे जन्ममें किये हैं जो पथ्वीपर संब ae Ga >+ नो 
रव ॥ बाबर _ क ९ ज TAC सब सुख देले थोर पत्रके दर्शनको भरता रहे सो कृपाकर. मुझसे कहो ॥ 
बच्छो पिग्राणगबनं iin पमुख र AGN Sood छषोकम्मापुकृत्यया ॥ गांवच्थतरामज्ञोवा राजिलशाहारक 
गो i ल a a {i : दारुपदुखददेलिप्र अप्र जन्म वभो क्या पुञखुसविनेष्यति सहजन्मपुनःपुनः; a 
ene कहत ह हशुक पहले जन्म में यह जीब ब्रह्मकुलमें उत्पन्न होकर खेती कर i 
उसका बच्चा इसकी खेती में था र्‍ २ जात AMSAT ST eR खेती करताथा सो रात्री को गो 
बह त. र्ल पता न॑ आस तो इसने बड़ा मोटा लहु बउड़े के मारा सो वह मृत्यु को मा हुवा तब उप्र गने a 
कृया ॐ श्‌ q 37 कि = (a NS SA >: ~ है र S १४५ ३1 ड 
त पुत्रों च पि हे बाधय जे तेने मेर बड़े को मारा ओर मेने बबड़े का दुल देला ते तूमा सात जन्म | 
0१४ पुत्रा के दख द्‌ yo क्कीव Fords q { [च कि fy ठ 7 eS } १ Qe IIT oye 
ai : ca i शुकोवात् ॥ (ह्न तोच झिमत्रकिजापक पूव रापिनध्ति प्रसुखे ॥ भाषा ॥ ठी 
Ny) लं पर we ग्र > 0 N त 
a : ता कोन से दान से ii कोत से मंत्र जाप पूजा से पूर्व का गो का दिया हुवा शाप नाश को प्राप्त हो 
त गी So WE कहो ॥ भूयवाच ॥ स्वणपत्रलिपिकृत्वा गडा जलरक्तचंदनं गोवच्दोतिआाकार | 
| BURAK TIENT: युखड्याणमंत्रकप बटुक अकृतेजापश्‌ पर्वेशापवित ife Yo ऐ हीं की i 
ee (राति शापविनष्यति ॥ ॐ एँ हीं ङ्का at बटक | 
रदाय थापदुद्धोरणांय गोशापशांतिङ्क रुसवा ॥ भाषा ॥ भुजी महाराज कते हे शुक्र स्व के हाल EN | 
१ 
i 


¦ बड़े की घृति रक्त चन्दन से लिखे ° क्‌ केर उसमें वे 
{ नह के याति रक्त चन्दन से लिखे और चावल का थाल भर कर उसमें मृति गुप्त प्रवेश करें और deer करके किले 


A 


(3 को दे और फिर उप = 
र a को दे और फिर ऊपर लिखे मन्त्र का श्रद्धा प्रमाण भक्ति we जाप करावे तो गिश्रय पुत्र हो कर जो | 
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१ श्रीययोशायनमः ॥ ङुराइलीभ्यफलश्चे' विशेषोबलवानधहा लोभकारीसुमांगोव चिदत्रितावशेष्तः ॥ aaa अविशेषेण 
। वावस्थासुमोदिता मात्रभम्निवप्राप्रोति अत्यसुखनसंश्यः ॥ ब्रणचिन्हशरोरव वागुसेद्पीडिका कस्मिचक्रालउपावीच 
| ब घुपक्षविरोबता ॥ अकस्मातउपद्रोवा गुप्तचिताशरीरेश महत्ञापिमहोत्साते लाभोभवतिनान्यथा ॥ युग्मविद्याचप्राभोति 
| कायमारझसिद्ति. मध्यप्रात्िविजानीयात ब्ययदीर्घोनसंशय ॥ वन्हळत्समहादुक्खं बवीनोजन्मप्रापये. आाथुभोगंवपुर्वोगा 
 मडणापरिभाषितः ॥ चन्डखीमहाश्रीति ग्रांनदभूमिमरडले सवसुखःप्राप्रोति पुञसुखविनश्यति ॥ पत्नीक्लशम्हादिता पुत्रयोगञ्च 
va मानसीविविधाचिता भणुबांक्यनचाम्यथा ॥ पुर्वपापग्रमावेश पूर्णयांछानहश्यते पितृपीडाभ्रहमष्ये श्रद्धामात्रश्षपूज्यते ॥ 
[ ॥ भगजी महाराज कहते हैं हेशुक इस easel को फल श्रेष्ठ हे गृह बलवान्‌ पड़े हे लाम कारी और खच विशेष हो 
नी cle मातां का सुख मध्यम हो श्रेष्ट दशा में लाभ aga हो कीति बढ़े शरीर में ay का चिन्ह कनी दर्द पीड़ा हो जाया 
| करे और मज या बन्धु आत से उपाधी हो अकस्मात्‌ उपद्रव सा उठे aoa से विरोध हो ge चिंता सी हो जॉय फिर बहुत 
| दी माहि हो धोर इज्जत प्रतिष्ठा पावे दो विद्या का मध्यम योग हो ऊडडादर्जा पावे लाभ मध्यम हो किसी समथ में खर्च विशेष 
| हो एक अस्प आायु से बच कर उमर पूर्णं हो एक सत्रा से महा प्रीत हो कर एक जीव,का ख्याल बनां रहे हेशुक सब सुख हो 
तु पुत्र की महा चिता बलेश स्त्री को रहा करं पूर्व पाप क प्रभाव के कारण पुत्रों कां ga कठिन है पितृ पइ घर में हो गुप्त 
aren हो छनेक प्रकार की विता हो सब सुख प्राप्त हों परन्तु पुत्रों का योग खंडत है पितृ पीड़ा को श्रद्धा ata उपाय भी 
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BT ९२तु इच्चा पूर्ण विलंब हे हो॥ भृशुवाच ॥ मासेवर्षेतुखंप्राति भगुणापरिभापितः पर्वसुखथप्रापोति संततिवंशविनाशकः ' 
भाषा ॥ सूय वश बी पुत्र Basi महाराज ने कहा हेपुत्र यह जीव सब सुख देखे परन्तु पुत्रों के सुख से बलेशित रहे ॥ 
शुकोवाच ॥ केनकर्मचभोतात पुर्वजन्मनिकथ्यते सर्वचविस्तरादूबू हि एञसुखविनश्यति ॥ भाषा ॥ तब शुक्रजी ने कहां हेपिता 
पुव जन्म में इस जीवने कौनसे पाए कर्म करे हें जो सब सुख देखे और पुत्नोंके gua रहित रहे सो पुव जन्मकी कथा कहो ॥ 
भुणुवाच ॥ BSA शसमुत्पन् बहुसेवीनरोभवेत अश्वपतिगजग्रामी मानदीघोंनसंशय ॥ तीर्थयाआगवनंझला nase 
अरवथजीवइत्थित्वा यर्थराजिप्रमाणकम ॥ ऋषिसुतवाटिकागच्छं अश्वचणशतिसृटुदा आपिपुज्यहश्यंते हाहाकारविव्हलं ॥ 
| कोधोशापसुखंदत्वा अयजन्मोमतहीनक ॥ भाषा ॥ भुजी कहते हैं Bas प्रथम जन्मयें यहजीव सरयेयंशीथा और बड़ाभागवानथा 
| हाथी घोडे यामथे तीर्थयात्रा करने जाताथा रुपयापायके अभिमान बहुत बढ़गया अर्धराजीकों घोड़ेपर सवःर होकर जाताथा रात्री 


राहुः तब ऋषीने देखकर विलाप किया और शाप दिया किजेसेमें पत्रोंक क्लेशमेंहुआ तेसे तूभी तीन जन्मतक पत्रोंको भरकेगा॥ 
शुङ्गोव्‌ पच्‌ (° To पु ज्‌ fee is pes ot [श्‌ ° ति es हणा LS co ~ = ~ 5 
| युवाच ॥ (कदानकस्यपूजाच ATT पुव शापप्रणर ति वंशबूद्धिमविष्यति !। आषा ॥ हेपिता कौनसे दान जापसे शाप 


EE SY HEI “>... VY 


जोव अद्धजमाण स्वणपत्र बनवाय उसपर ऋषीपुत्र की मृति लिखाय विधिपूर्वक ae ब्राह्मणको दान करे तो पुत्र होकर BT ॥ 
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FRG कुछ अभिमानमें अधाहुवा जातांथा सोमार्गमें एक ऋषीका पुत्र खेलताथा उसके ऊपर घोडेका चरण याया तुरंत मृत्यु को 


Teel सो कहो ॥ भुयुवांच ॥ स्वर्शस्यम्रतिमाकार्या भ्रद्धामातप्रमाशकं कषिपुत्रलिसेन्मूति संकल्पंत्रह्मणंददेव ॥ भाषा ॥ हेशुक्र यह | 
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दोवंज्ञानसमायुक्तो सुशोललोजीवदर्शनं ॥ 


पहविद्यानप्राधोति कार्यपात्रशसिद्धति = 

ao fe, aris शस्मिच्कालेबहापीड़ा औरौषधिप्रतिशांतये ॥ पशुजलभयजीव नवीनोजन्मप्राप्तये भाग्यव्रडि 

वल ee u ee सक्षविताशरीरजं आतभग्निसमायुक्तो भगुणापरिभाषितः ॥ वेजस्वीपतापीय 
` 'ललमातिनसंदही बुद्धिवितचलायनं ॥ पुत्नहेतुकृतेयत्न दुलभसुतजीवर पलीयमहाक्लेश भयुशापरिभाषितः 


चोरभीतिविजानीयात BUTE ६ 
महापोति युघप्रीतिचलोकमा ॥ सर्वपुखश्षप 


फल श्रेष्ट हे थोर मध्यम योग है यह जीव इज्जत प्रति 
ह जीव gs नवान और सू 
रजत प्रदेश बाला ज्ञानदान और सूखीर, तथा सोच समक कर वात कहने वाला 


भणेशायनम; नमपत्रफलेश्रेष्ट मध्यषोगञ्च्याएये ॐ 
॥ FARES मध्यषोगञ्चधाऽये तेणस्वीबप्रतापांच बुद्धिवानविशेषतः ॥ AVS A) ड 


रर 
Pap 


दाषयांदुसुयत्नेन बहत्योफलप्रापुयात्‌ ग्रादपठनशविदयार्या wa विद्या विसाजनश ॥ 


et, अन्तेशनुविनाशनं ॥ महांप्राप्तिमहोत्साहो भ/्योदयदिनेदिने मित्रपक्ष 
NG SRST ॥ भाषा ॥ भृगुजी महाराज कहते हैं हेपुत्र इस पत्र का 


भष्यप्त ay भे श्‌ के ज्‌ iN ष्‌ Ry = : . टं 
र ae हा a के on : विशेष मातिहे विद्या कार्य मात्र हो ऐक समथ भप से नया जन्म हो पशु या जलका भय 
= ` SEM सत्त विता हो जाय बहन वा भाई का योग हो घर में कभी gas | 

प्रन _ < धर में कभी बलेश गक्ष पीड़ा हो पुत्र SR 
न्लु जीव ने दुल हों घर में स्त्री घुशील श्र ह ME a झा हो पुत्र के वास्ते यत्न करे 
से न खाने दान को चतुर हो दूमरी स्त्री से भीं प्रीत हो एक समय गृह शन्न और | 


चोर का भयहो चावे परन्तु अन्तमे शत्र का नाशहो भागी 
a क One उ अन्तरम शत्रु का नाशहों भागकी बृद्धिहो लाभ विशेषहों मित्रांते प्रीतहो शुभ ata में धन | 
दन उद्पहांय इशुक यहजीव पूर्व पापके कारण पुत्रको भटकता रहे quad दान मंत्र उपायसे हो कर जीवे | 
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gatas ॥ केनकर्मविपाकेन ५५8रूविनश्यति पूर्वजन्मांतरतात गाथांवश्यंममग्रति 9 भाषा ॥ इस जीव ने कोन से 
पाप कर्म किये हैं जो यह पुत्रों का छुख न देखे इस ओव के पुवे जन्म को कथा कहो ॥ बसवा ॥ शुशुदत्रकथासव 
gaa: राजपुञकुलेजन्म लक्षाद्वियुषिमण्डले ॥ हरिद्वारगवर्नकृबा अध्वावाहनोदिप: बहुब्मिसहित्युकी कावेरोतट 
वासकं ॥ wade चरंगाग ड्िजपुत्रभयंवधो मृत्युपुत्रदशाविप्र हाहाकारविव्हल ॥ राजपुत्रददतश|पं 5 तिकोधो पिद्व॒डनं 
पत्रक्लेशमदाशोक सपजन्मएुनःइनः ॥ भाषा ॥ भूगुजी महाराज कहते दै हे एत्र यह जीव एक जन्म में राज पुत्र था सो बड़ा 
१५° | अभिमानों था हरिद्वार पे जॉय पराई स्जियों को खोटा शी से देखता था सो रथ में देः क गया गङ्गाजा के किनारे ब 
से may सत्री पुत्र सहित बात करते थे सो अंबाधुन्य रथ मगाया सो एक ब्राह्मण के दो पुत्र वाल अवस्था के रथ के पये के 
नीचे आन कर मृत्यु को प्राप्त हुवे सो ब्राह्मण पुत्रों की Bey देख राज पृत्र को शाप दिया कि PT अगले तांत जन्म तक 
पन्नों के दख देखे ॥ GRA ॥ किदानंकस्यपूजाच किंमन्ज्रंकिजापकम द्विजशाप्रणश्यंति पौत्र लावहं ॥ भाषा ॥ इेपिता 
| जीव कौन से दान जाष कराये जो पूवं जन्म का त्राह्मणका दिया हुवा शाप नाशको प्राहहो थोर पत्र पोतेके सुख देखे ॥ 
| गुवाव ॥ AQ ्रमहादान पंशवृद्धिचकारयेद स्वर्णपत्रमहाश्च 8 कावेरीजलशुद्धयो । रक्तषंदनमिश्राणि इतपात्रन्चणुप्र्‍या गायत्री 


qeoVo 


मंत्रजाप्यंते चंदलक्षप्रपा शकं !। सडल्पंपदेत्िम लोनपात्रडिजोतमः वद्चथाभुषणंद!नं ,येश्वयपुत्रप्रातये ।; भाषा ॥ भुयुजी कहते हैं हेशुक्त 


सवण पत्रपर रक्त चदनपते आह्यणक TAT को मूर्ति लिखे इतमरे कलश में प्रवेशकर विविपुवकजाह्मक्‌ को दान करे तो पूत्र दोकर जीवें । 
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श्रीगगाशाय अम; ॥ एवजोगे रेज आनद मुमिमंडजे सत्यवांदी wart भगुणापरिभावितः परमौर्थीतविज्ञेयो । 


6 


ममादोप्रलवःपुमान्‌ देवद्रिजरतोनित्य॑ मानकीतिविशेषतः on बुद्धिदीय॑ gene मत्कीति कलवर्डन: सुन्दरोएरुभक्तश्च । 
नवीनोवातेथात्रितः ॥ अन्दरमित्रपरमप्रीति चित्तत्रत्ति आशक्तया दीर्॑कार्योपि आगत्वो सर्वसुखंग्यतीततः ॥ अ्रकस्मां 
इुपद्रीवा कस्मिन्‌ कालशांतये WR नसन्देहो नवीनोजन्म प्राय ॥ कुलबन्कु मह्यर्िता प्राणोभय भविश्यति दम | 
मन्त्र्कतव्यं ोषत्री प्रतिशांतये ॥ aaa शरीरेच चिन्हदेहोपिहश्यते युवा्ायु नसन्देहो धनप्रापतिभविष्यति ॥ | 
अतितेत्र प्रतिष्टोवा भाग्यत्रृद्धि दिनेदिने वामजिता seat अस्पगर्भोत्र खरडत: वंशवृद्धि नहश्यंते गुप्तचिता 

महानकं faa देवपूजाव नेकयत्तब कारयेत्‌ ॥ खसुतःउुक्ख Raa भमुवाक्यं aga सर्वानन्द भोक्तव्यम्‌ 
वंशवृद्धिविनांशनं ॥ भाषा ॥ ysl कहते हें हे शुक्र इस जीय की कुरडली में अह ACE सत्यबोलने वाला परमाथी 

पराये काम मनसे करे स्का प्यारा देव ब्राह्मणों का मानने वाला इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त करे विद्यां से बुद्धि विशेष | 

| ही श्रेष्ठ कुल वाला सुन्दर नई २ बात सोचें एक मित्र पे प्रोति हो वित्त की ata quad हो जाय लाम मः महो 

परन्तु बड़े २ काम खर्च के आधे सब आनन्द से पुरे उतरे एक समय भ्रकस्मात उपद्र हो एक अत्य से नया जन्म 

| हो फिर आयु पूर्ण हो कलबंधु चिंता कुछ विरोध प्राणका भय _हो मंत्र ओषति से राने फो REA युवा 

। अवस्था में धन प्रांप्तहों प्रतिष्ठा बढ़े भाग्य की वृद्धिहो स्त्रोको कतेश बिता gate ध्यातं दुहे पुत्र नदो {जोहो 

; तो अच्प जीवी हो माता पिता को भटकता छोड़ जाय सो हे शुक्र यह जोत म! पुव देखे परन्तु पुत्रोके gaa रहित रहे॥ 
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भूगुवाच ॥ केनकर्मविषाकेन अग्रवंशविताशकः पूर्वगाधाकथंतात श्रणुत्वंमनवाछ्या ॥ भाषा ॥ हैं पिता इस जीव के 
पूवं जन्म की कथा वर्णन करो ॥ भुखाच ॥ जरिलबंश कुलेजन्म धनधान्या भविश्यति अश्वपति गजग्रामीच 
उच्चपदवी प्रधानक ॥ चापवाण meat गवनखेटानु सारिणः मयूरासहितेवाल बनखंडा किलल ॥. प्रधानोजदिलं 
| चाप बाण रंधानकंक्रिया मयूरोपुत्रकं बडो हाहाकार विलापन ॥ मयूरोशापकंदत्वा अतिवलेश दुखदारुशः ममपुन् 
महाशोक सप्तजन्मत्वयाप्रमो ॥ भाषा ॥ हेशुक्र जाट वंशमें यह जीव प्रथम एक जन्ममे उत्पन्न .हुवा था भाग्यवान 
धनवान हाथी घोड़े गांव सब थे उच्चपढबी वाला प्रधान था सो शिकार लने गया जंगल में मोरके बच्चे मारे मोरने 
बच्चों की मृत्यु देख शापदिया कि चौधरी प्रधान जैसे सुमे बच्चे का दुख दिया तैसे तूभी सात अन्म पुत्राका दुख देखे : 
| शुक्रोवाच ॥। फिंदानं कस्यपूजाच किमन्तरं किंजापकं मयूरो आपकनष्टः सुपुत्र भूमिमंडले ॥ भाषां ॥ हेपिता कोन 
दानमंत्र जाप करानेसे पूर्वजन्मका पॉपनष्टहों ओर पुत्रों सुख यह जीव देखे सो कहो ॥ भूणुबाच ॥ AYA लिपिछला | 
युग्ममुद्राप्रमाएकं मयूरो पुत्रकंकार Patras ॥ रक्तचन्दन मिश्राणि गंगाजलस्तानक 4 १टरसदानसहितो गायत्री | 
| मूलमंत्रक॑॥ चंद्रलक्षप्रमाणेन श्रद्धामंत्रज।पकम्‌ पठितविप्रददेत्दानं मुखउच्चाण मंत्रक पा भद al wl श्रीं FER | 
+ वाय ग्रापदुद्धारणाय पृवश्यापनिवॉणार्थं म्वणमयूरदान कुरुकुरु स्वाहा ॥ दानं इंतसन्त मनवांदित फलप्रदा ॥ | 
| आषा ॥ भूणजी ने कहा हेपुत्र et का पत्र दो gar प्रमाण बनावे फिर उस पर रक्त चंदन से मोर की मूत | 
{ लिख गायत्री लक्ष प्रमाण जपवाबे संकल्प करके पढ़े हुवे श्रेष्ठ ब्राह्मण को देतो निश्चय कर के पुत्रों के सुख देखेगा ॥ | 
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pa nae Tee वशेषेण मनवांछित TAN! ॥ महापुजा नकत॑व्यय अर्धप्राप्ति नसंशयः seit महाप्रीति 
के हा iy Nessa विद्यायां अन्तविच fast sear नप्राप्नोति कार्यमाः्थ सिडःत ॥ अश्मेशदरे 
विशेषेण नमाः हिः re विवाहीप्सव मंगलम ॥ mex मिलेवरें macy मितेतथा माम्यत्ृद्ध 
री i 0 जानीयात्‌ ओषधि प्रतिशांतये aaa शरीरच शत्रुपक्ष विरोधता ॥ युग्म 
"का TU नतंशय: व्ययदीर्थ विजानीयात्‌ छत्रचिताव प्राये ॥ गुप्तचधन प्राभोति कस्मिन्‌ कालेन 
संशय; FATS स्थित्वा अरपजीवीच लकः ॥ ग्रादहर्ष विजानीयात पश्चाते शोकब्ूडनं सर्वसुर्च पराप्नोति gage 


"विनश्यति ॥ बा व नर ip hae al 
| स्वदशा में a र रिभाषितः ॥ भाषा ॥ भूगुजी कहते हे हे पुत्र इस जीव की कथा सुनो पत्र श्रेष्ठ हे 
| `` ऐल अच्छा करग पाप दार कूर ET का मन्त्रजाप करांना श्रेष्ठ हे भाग्य की वृद्धि होगी मन इच्छा पूर्ण होगी 
७ पाप प्र ल त्र ने y ते J 3 

| इतने a हों के दान मन्न न Artal अधूरी लाभ होगी यह जीव बुद्धिवान्‌ अब्लमन्द सूरमा दूसरे ढी बात को तोटे नी 
| झूठ को पहचाने धीरज धारी जिद्या(र्ण नहो परन्तु पढ़ों से भी ज्यादे प्रतिष्ठा हो ८ वर्ष से १८ तक विवाह स्त्री प्राप्त तात 


का धन शुभ काम में खे हो १७ वर्ष से ३० तक भाग्य की ale हो धन को प्राप्ति हो शरीर में कुछ खेद हो ओषधि से 
दाट Tae ते (३) हो कष्ट अत्य सुगत कर चायु पुर्ण ७२ वषे की हो खर्च विशेष हो wate किसी समय 
गुसबन की भासि हो THT धारण करे अत्यजीवी वालक हो माता पिता को दुख दिखावे हे शुक्र इस जीव को पृथ्वी पर 
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SIS ee 


सुख हो परन्तु wis सुख को भटकतो रहे ॥ शक्रोबाच ॥ केनपाप प्रभावेण saga विनश्यति पूर्वजन्म कथा 
कथ्यं उचारण विधिपूर्वक ॥ भगवाच ॥ ठाकुरवंश कुलेजन्म बहसेवी नरोभवेत कोटपति गजग्रामीच बन्धुकुल 
विरोधता ॥ ज्येष्ठप्रातथ पुत्रोया अर्धभागीय वाकः तातमृत्यु भवेछोके सुमाता देवपूजनं ॥ ठाकरं लोभकं काणं भ्रात 
GABAA माताच देवमन्ट्रन्य TIT BHATT ॥ भाषा ॥ भुगुजी अहते हैं इस जीव का पूर्व एक समय में ठोकुर बंश में , 
जन्म हुवा था सो हाथी घोड़े ग्राम बड़ा धनवान थां सो बड़ा प्रात एक पुत्र छोड़ के मृत्यु को प्राप्त हुवा शोर | 
उसकी स्त्रो देवताओं क मन्द्र में पूजा करने लगा सो उस ठांकर का आपस में हिस्सा बांटने में बहुत विवाद बढ़ गया । 
आंखीर अन्त में ठाकुर ने अपने बड़े प्रात के पुत्र को नष्ट करा दिया तो उसकी माता ने देवमन्द्र में जाय के बढ़त रुदन 
किया और शाप दिया हि at सात जन्म तक बारंबार भटकता रहे ॥ शुक्रोबाव ॥ किंदानं कस्यपूजांच fears 
किजापकं बन्धुमुखंशांपं सर्वपापञ्चनष्टक ॥ भाषा ॥ हेपिता कोनसे दानमन्त्र जाप कराने से पूर्वजन्म का पापनष्ट | 
हो ऑर यह पुत्रोके सुव देखे सो कहो ॥ भुगुवाच ॥. स्व्णस्यप्रतिमाकारं सपढंकप्रमाणकं नराकारोलिसेन्मांते गंगाजल ' 
| स्नातकं ॥ गायत्रो मन्त्रकंजापं अर्थलश्च प्रमाणकं मन्त्रमन्तानगोपालं श्रद्धामात्र क तथा ॥ देवकीसुत गोविंद वासुदेव 
' जगते देहिमंतनयंकृष्ण तामह रणंगतः ॥ अश्रष्ठविप्रददेत्दानं सर्वशापविनश्यति ॥ भाषा ॥ भुगुजो ने कहां हे पुत्र : 
| स्वर्ण को पत्र साते प्रमाण बनवावे तिसपर नर आकार मृति चन्दन से लिखे faa विधि पूर्वक संकल्प करावे | 
| ओर मंत्र गायत्री ५१ हजार ओर संतान गोपाल बहुतसा श्रद्धा प्रमाण जपावे तो पुत्र होकर जीवें आनन्द भोगे ॥ ? 
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भनप्ातिपरिश्रमः कार्यहरत्यविशेषेष seemed ॥ पूरवयाप प्रहाक्रं बलवोर्यविनाशन अतस्तेषां तुशांतिश्र कर्तव्याहि | 


ग S | र yah च Need बलवी c ह्र र | न्द 
श्रीगणेशायनम: ॥ पत्रस्थित्या ग्रह्मचेदं वल्लवी समन्वित; sand बर्नप्राप्ति उयुणापरिजापित; ॥ मध्यमागी सुखीलोके 


न वी मदसदा सुप्तचिता विनष्यन्ति मनिच्छा पुरितंततः ॥ विद्यांमध्यमाग्रीति वाल | 
Farha? ॥ सादी कु. a, भूमिमण्डले ॥ तातवनं शुभकार्यं विवाहोत्स मंगलं पलनीभाषि नसंदेहो 
आ तिति वाच ae नो चितनंकते जलंपशु भयंलोके शत्रुपक्ष विरोधता ॥ नवीनो कार्यकंक्रला | 
a alll प्रोमोति आनन्दभूमि मंडले ॥ पत्नीप्रीत झुद्धोलोके विदयाण्ठनंपाठनं बन्ध्यायोगव | 

qT खरडत; ॥ वामचिता विशेषेण age पूरवपाप प्रभावेण वंशवृद्धि विनश्यति ॥ edges 
भोक्तव्यं युतरहितोनसंशय: ॥ भाषा ॥ भूयुजी कहते हैं हेपुत्न यह जीव परिश्रमी और get हो भाग्यश्रष्ठ मध्यम हो 
We काम करे नीचसे ऊनो पदवी पावे परन्तु पायर ग्रहो कारण किसी समय में यरप्तजिता af नित स्थिर | 
नरहे सोचे ओर होय ओर अधूरालाभ हो ग्रहोंक उपायस मनोकामना पृर्णहो चिताका नाशही विद्याकी उन्नति मित्रसे 
| प्रीत बहुत बनी रहे एक जीवको आंशामें मनरहे पिताका धन शुभकाम में रूचहो स्त्री भेल की हो पुत्र के सुख को भटके 
हे शुक्र यह जोव बड़े २ मामले देखे बहुतों क काम निकाले दयावान Aaa करने वाला किसी का बुरा न चाहे सबका भला 
Te अस्प आवे सो नया जन्महो फिर आयु पूर्णो परन्तु इतने पूर्व alg उपाय न बने इतने हे शुक्र सर्व सुख देखे परन्तु 


en 
= 


| पुत्रका सुख स्न मात्र नहो ॥ शुक्रोवाच ॥ किंकमांबुसारेण पुत्रसुख विनश्यति पृं जन्म कथासर्वं कथ्यन्तेसुनि सत्तमः | 
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भाषा ॥ हे पिता कोन से कम करे हैं इस जीव ने जो सारे सुख दुःख देखे और पुत्रों के सुख से रहित रहे तो बर्णन करो॥ 
WaT ॥ शुशुएत्र वथालवे कथ्यन्ते विधिपूर्वकश्‌ वेश्यवंश कुलेजन्म अतितेजो प्रतिय ॥ लोकंलक्ष पतिज्यातो 
बहुदाती (TSAI इटवां अन्न व्यापारे अकालो दीघ॑मृमिक ॥ Taare ब्रह्मणपुत्र अन्नलब्ध may वेशयति waa 
इत्या AMIE ताडयेत्‌ ॥ लश्ुष्ट प्रहारेण हिजपुत्रथ सृत्युदा पुत्रमत्यु हश्यंतात कठिन शापिकंददेत ॥ 
भाषा ॥ AIST ने कहा हे शुक्र प्रथम एक जन्म में यह जीव वेश्य बंश में उत्पन्न होता भया सो ast धनवान्‌ थां अन्न का 
व्यापार बहुत करता था एक समय अतिकाल पड़ा सो Geel कंगले अन्न के अ ` फिरते थे इसकी दूकान पर दो ब्राझण के 


पुत्र याचना करने आये इससे विवाद eat इस वेश्यने कोधवशहो दोनोको मारा धक्के सुक्क में उनके प्रांणगये तब उनके पिता 
ब्राह्मण ने दो पुत्र मृतके देखे सो हाहाकार विव्हल erat और वेश्यको शाप feat कि तूभी बारम्बार तीन जन्म तक | 


पुत्रों का दुःख देखेगा ॥ शुक्रोवाच ॥ कियरने कुरुतात पुर्वशाप निवारणं जाप्य पूजा महादानं क्रियते पुत्र सुक्खकं 
भाषा ॥ हे पिता कोन से यत्न करे जो पूर्व शॉप नष्टहो ओर दान मंत्र पूजां उपाय करने से पुत्रों का इस जाव को सुख प्राप्त हो 
भुगुवाच ॥ स्वणुंडप्रतिमांचेब sera feed गंगाजलस्नानकं ॥ asa घृतंमरध्ये स्वर्णमृति 


प्रवेशक TUES संकरपत्राह्मशंददेत्‌ Mela शुभदानोफलप्रदा पुत्रप्राक्तनसन्देहो वंशत्र्धिदिनेदिने ॥ 


भाषा ॥:भूयुजी कहते हैं हेशुक स्वणंका पत्र = माशे प्रमाण बनवावे ब्राह्मणके Guia मूर्ति रक्त *न्दनसे लिखे तिस को aids 
कलशमें इत भर कर गुप्त AIT करे संकल्प करके श्रेहत्राह्मण कर्मेष्टिकोकोदे गायत्री मन्त्र जपवांवेतो पुत्रोंडी प्रातिहो शाप नष्टहो ॥ 
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+सयखदानु्तारण नरोजन्म शावतले बाह्नवद्धि WEBS zy fez डा PEAY ॥ कालानुसारविद्यांच 
मन्त्रोषधीचकारये 1 तोर्णबुद्धि रिपोहंता यभागीसुखान्बितः ॥ प्रलापीशीलवानजेयो विवल धक लिगिय: नदृरश्चपलोवाल यस्य 
जन्मश्रमोदिता ॥ राजद्वाराधनंप्राति विद्या भुषणभूषित रूपवानूगुणसंपञ्ञों मासेव Bea: ॥ संवलंदीघदहश्र॒ तमोयुए विशेषतः 
ATT इमरत्नावियाषतः ॥ सकामश्रपलोबाल सुजनेत्रोतिकारकः भि्वक्ता रिएटरोही एसाचितान्वितो भवेत्‌ ॥ 


WRG Aer ।हरणयधनभृमश्च बुद्धिश्रयुनिर्मलः ॥ व्रेप्रहोपिजन्भश्च सिहतत्यपराक्रम: बहूभत्य | 


WIG पुकायंकुशललभंत ॥ मातृपितृगरुभक्त मुपब्राजतेनर द्विजदेवार्चनो प्रीति रिषोषिदासवधरेत ॥ भोगमेश्वर्यसं os 
को[तविल्य!तभूतल ॥ पनपृर्णों तृपायुक्त सुशालश्चतुरोधना बहुपीडा गनोहूगं FTI कलेशता ॥ चन्द्रमित्र महाप्रीतिः 


२२० 


डे 


आधा तियाहितेय ॥ भाषा BEG कहते है हे पुत्र इस जन्म पत्नी में जो ग्रह विराजमान हैं तिनका ga कहता हैं सोतू 


FART हन 


| नेत घ सुन यह जाव विदयावन चतुर म॑ 


वि 


काठन जो 


यतो माता पिता को भटकता [ढ़ जाय सब सुख प्रथ्वा पर देखे परन्तु पुंजा का पुख खाण्टित = 
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| FE 5 aT भा करता ६ तीच्णुबुद्धि हो राजचा की जाते मध्य भांगी gal गे शी नवान्‌ | 
| भोला अल छले च जान UIT स भी प्राषिहो Sadiq Tag हो Le वस्त्र Byuey थी जावें चञ्चल काम देव के जोर 
मं उन्मत्त हो जाया करे नीठा Tea वाला i ४ंकुल एक मित्र स प्रात गह दो मगन रह सूरवीर पराक्रमी बहत से कारबोर करे : 
बन पदा कर बड २ SHUT 5६रतारइ 48 वोमारीहो परन्तु आजु एणं हो एक जीवका दुख देखे स्त्रीको पुत्रकी चिता aq वनारहे » 
ष्‌ 
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Wa ॥ केनकर्मविपाकेन पुत्रयोगश्रखंडितः पूर्वजन्मकथंतात र्थ 
करो है पिता पूर्व जन्म में इस 'जीवने कोन? 
भृशुवाच ॥ श्रुशुपत्रकथासव्‌ 


भयुवांच ॥ स्वणस्यप्रतिमोचः 
मृतये संकल्पथ्ददेखिप्र पूज्यंतोबिविपुर्वकं ॥ इददानकतेसंत पुत्रआपिनेसेंशय ॥ माषा ॥ इपत्रस्रणेके पत्रपर दो ata args 


{ बच्चोंही लिखे ओर caper पत्र दो मुद्राभर sige हो म्ह,वस्त्र आभूषण सहित दानकरे तो निश्चय करके TAT सुखदेखे ॥ | 
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कथ्यृतेविविपूर्वकम्‌ ॥ भाषा ॥ शुक्र देवताने प्राथना ‰ 
पकम किए हैं जो पुत्रोंका योग खंडित आनके पड़ा सो विधि पूर्वक कहो | 
पूवपापस्यकारणम्‌ :क्षत्रीवंशससुत्पञ्ञो राजमंत्रीमहाधनी ॥ लोक्षेवुविख्यातो यतिसूरोसुखीनरः | 
चापवाण RIT: गवनसेटानुसारेण Wana aa साधुपुत्रशचसृत्युदा सतकपुत्र हश्यंतात हाहाकार विव्हल ॥ | 

| साधुधायमुखदत्वा जियजन्मतुतहीनकं ॥ atau gost ने कहाहेशुक्र यह जीव क्षत्री कलमें एक जम्म में जन्मा था सो बड़ा बुद्धि | 
१७८ | मान्‌ घनन्‌ राजमंत्रीयां सो शिकार खेलने गया इसने?जंगल)में/जाकर दूर से:देखा तो an दृष्टी में पड़ा सो इसने तीर मारा | 
हिरन तो बच गया एक साधु दो बालकों को साथ'लिये?जाता'था सो क्षत्री के बाण से दोनों साहु के शिष्य सत्यु को प्राप्त | 
हुये तब पश्चात्‌ AYA Aas बालक देख बड़ा दुख मानां;भोर क्षत्रो को शाप दिया कि तूमी अगले सात जन्म तक पुत्रों | 
का दुख देखेगा ॥ शुक्रोबाव ॥ किंदानंकस्यपुजाच किमंत्रक्रिजापक साधुशापविनिर्मक्तो पुत्रजीवीनसँशय ॥ भाषा ॥ शुक्र जी | 
हा कौनसे दान मंत्र जाप HA पुर्व, जन्मकाडदियाठहुवा साथुकां शाप नष्टहो शोर पुत्रों की wast तव भयुजी ने कहा ॥ | 
युग्ममुद्राप्रमाणकं रक्तवन्दनमिश्राण गङ्गाजलस्यानकं ॥ वस्त्रश्ाभृषणंदानंयुण्मबालश्च | 


FY A ee 22.2 
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| भाषो ॥ भुगुजी कहते है 
| तरह २ की बात ध्यान पे सोचे fat से प्रीत, ओर भाई बहन भी हो परन्तु पोळे अभाव शत्रतासी हो जाय भूमि से लाभ हो 
| गुप्त चिता बनी रहे एक जीव से विशेष ध्यान रहे वित्त दुख माने एक समय नया जन्म हो प्राण बचे दमरा स्त्री से भी 


नोंगणेशायनम: ॥ पुत्रस्थितग्रहाएते भाग्यशालिश्रसुन्दर:; पितृवाक्यकरोवाल: भणुणापरिभाषितः ॥ मासेबषंसुखंप्राति आनंद भुमि 
मंडले विचित्रोबांतंयाकथ्यं कामक्रोडाकिलोलकत ॥ भातभग्नीवउत्पन्न अंतबंधुविरोधता यृमिलाभनसंदेदो युप्षचिताशरीरजा ॥ 
मित्रपत्तेपरंप्रीति लाभोभवतिनान्यथा चद्रश्रपविजानोयात्‌ नवीनोजन्मग्रा्ये ॥ यांदोपठवविद्याया: अंतेविद्याविसार्जनं 
बहुवि ‘miata कार्यप्ात्रसिद्धाते ॥ ह्विभार्यायोप्रांभोति सुबग्रीतिनसंशयः उपद्रवीयकस्माश भयविताविशेषत; ॥ 
संतोषीशरेयंधारीच ज्ञानशंश्रसुखीनरः कस्मिनकालभोकाव्य प्राणंभयतिवितया ॥ . जलोपशुभयंपुन्न अगवा ता 


i [कष्टं Cc य्‌ a 3 धी 5 > छ्त्र > « धन = i La पृ Te oS 
दीथकष्टविजानीयात आरोपधीमंत्रशांतये ॥ छत्रविताभविष्यंति घनव्ययविशेषत: शश्ुपक्षावरोवञ्च पश्रांतिचपराजयः ॥ 


नवीनोवांतंयाचित्त अरधप्रापिचहशयते सवघुकखबहश्यते पुत्रसुखंविनरयति ॥ अतिक्लेशमह।तरिता पत्नीकष्टविशेषतः ॥ । 


हएत यह जीव मॉग्यवान्‌ सुन्दर पिता की सम्मति वाला quay शीलवान्‌ प्रथ्वी पर आानंद देखे 


प्यार हो विद्या बहुत पुर्ण तो नहो परन्तु कार्य मात्र बहुत हो संतोषी धीरज धारणा करने वाला ऋण का जोग होय खर्च 


र EN Da 5 &. बेडेफो 4 > TAB ~ ज्‌ य ~ 
। विशेष छत्र की चिंता बड़ेकी aay हो राजयो से ववाद होजाया करे शरार में पीड़ा हो sta करे पितृ पीड़ा का उपाय करता 


९ 


म | ~ ~ sf} 24 as = a = ~ ही ~ 
रहे पुत्र क वास्ते स्त्री यत्न करे परन्तु पूर्व पाप के कारण पुत्र को सुख देखना बहुत कठिन है भटकता रहे ॥ 
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शुक्रोबांच ॥ केनकभ विपाकेन ,संतत्वंशविनाशकः पूवजन्मकथंतात उन्चारणममग्रति !! भाषा ॥ शुक्र जी बोले हेपिता इस f 
जीव ने पहले जन्म में; कोन से पाप किए जो यह और इसकी खरी पुत्रों को भटकता रहे ॥ waa ॥ युणुपुत्रकयांसवं | 
पूवंपापथकथ्यते पेश्यवंशकुलेजन्ध रसत्यागीचाणियो जियसपंगृइवासं तातपुत्रोतिनांगकं ॥ गृहदवडरुरक्षा Seager 
agate अतिक्रोधोउपडवं ॥ सपशाप्युखंदस्वा सहजन्मसुतहीनकं ॥ भाषा ॥ तन भगुजी ने कहा हेपुत्र तूएन में इस | 
जीव की एक पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ यह वेश्यकुल रसत्योगी बणिया था सो इसके घर में ३ सर्प पिता पुत्र रहते थे सो | 
घाणिया बहुत साहुकार था देवता के नॉम के दृध पेड़े ae पहरात था फिर एक दिन दो सर्प के बच्चे व्ही इसके रसोई के | 
चौके में फिरते थे इसने किसी की सम्मति से दोनों को asl से बार दिया तब सपं ने दोना बच्चे मरे देख वैश्य को | 
शाप दिया कि तुम भी सांत जन्म तक पुत्रों के ae भुगतोगे ॥ शुकोवाच ॥ किदानंकस्मपूजाच किंगंत्रकिजाप्कं 

सपशापषिनश्यंति वेश्यएऽसुखंलभेर्‌ ॥ भांषा ॥ तब शुक्रजीने कहा हेपिता कौनसे दान एशय wa करने से इस जीवका पूर्व | 
शाप दिया हुवा याश को प्रा हो,ओर यह जीव पुत्रों के सुख देखे ॥. भूगुवाच ॥ स्वणस्य पतिमावेव तयसुद्रा प्रमाणकं । 
तन्मध्येकामदोजब रक्तवन्दनयलिखेत. ॥ सस्त्रथांमूषश्चुंदानं षटरसमन्नकंददेत्‌ संकव्पंददेलिंत गायतीमंत्रजापक॑ ॥ ! 


सर्पशांपविनिमको एजसुखंभविष्यति ॥ भाषा ॥ बब भरुजी ने कहा हेपुत्र स्वकां पत्र तीन सुद्रभर प्रमाशका बनवावे लाल 


` चन्दन सें दो सपा का यूर्ति वांधपुवेक लिखे वस्त्र Bye पटरस अन्न दान करे तो शाप नष्ट हो ओर पत्र हो कर जीवे ॥ 
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UGH: ॥ पअ्रहाःस्थिताएवं _दीर्घभागीवलोकमा सदाहर्दमहोत्साहो वित्तोदारस॒पत्रवाव ॥ यशस्वीयुणवानजीवों 
पतकातिसुतनश्टक अर्पविद्याचप्राप्नोति बुद्धियांश्रविशेषतः ॥ PUAN चतुरोबामश्रष्या was पलीप्रीतो 


SS 


eed 


भविष्यति ॥ यकस्मातडपद्रोबा धनव्ययविशेषत: प्रमेहन्यापिकंदेह॑ शीधोबोयत्यखंडकः ॥ वेधोपायकंकला योषधिप्तिशा 


| पितृपीढाप्रहेनित्य॑ मातृदनवपूजन ॥ उशबाद्नहर्यंत गर्भथरपब्नखंडत यायागश्प्राभीति सुतविताति व्याङलः ॥ 
Wey पुजसुखंनडश्यंते महत्मातिमहोत्साहो ल्ञामग्रीति दिनेदिने ॥ प्रéकष्शरीरेच रेवनंव्याधिरक्तय 
STE भाग्यबृद्धिनसंशयः ॥ इच्चपदवीचप्राप्षोति प्रसिद्योपेठुलोकमा ब्रशब्याविशरीरेच चिन्हदेहस्थदृष्टय:ः ॥ 
भासेबदेसुखपाति लामोमवतिनान्यथा गाणर्थतपुत्रतात पुवपांपमहानकं ॥ adem तत्सुखसमदष्य; । 


भाषा । GIST महाराज शुक्रदेवता से कहते हे ea इम जीवकी कथा वर्णन करते हैं सो gal यह जीव भाग्यवान होय विश्व 
उदार हो सन्तान से रहित होय कीतिवाब हो BHAT हो ओर विद्यावान्‌ भी हो परन्तु विद्या से ake विशेष हो गुत चिंता 
किसी समय मं हो जाया करे इसकी स्त्री भाग्यवान चतुर श्रेष्ठ कुल की हो प्रीति करने वाली शुद्ध feet एङ समय अति 


fa A Bl उ ममे कुछ हानहो शर्‌ कला काले में Cates बीच म्न HAS व्याधि ei SF वायं wee उपाय कर्ने स ॐ पिधियों 
पे आराम हो जाय घर में पितृ पीड़ा हो माता सीतला देवताओं के निमित्त सब कुळ करे परन्तु पत्र का सुख aa वा होके 


थड 
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उ बजाय AT यांग गम GST उन्न होक जाता रहें कई प्रकार की बंध्या हो हे ओर आगे -को सारी उमर लाभ प्राति | 


| 


Sd 


Pale परन्तु पुत्र का सुख स्वप्न में भी न हो हे पुत्र इस जीव ने पूर्व जन्म में दीर्घ पांप करे हैं ॥ शुक्रोबाच Fara 
विपाकेन पूवञम्मनिकश्यते पुत्रक्लेशभविष्यंति ageanaiga ॥ भाषा ॥ हे पिता इस जीव ने कोन से खोटे कर्म प्रथम जन्म 


0९ 


. 
Pe 


मीबकरोतिळृत्ययां ॥ जलजीवबधो नित्यं मच्छकृत्यंधनंलभेत तिहिपापफ़लंप्राप्ति पत्रसुखविनश्यति ॥ भाषा ॥। हे शुक्र पुर्व जन्म में 
यह जीव शूद्र वंश में उत्पन्न इवा Asa जलत्रर जीवों को जाल में फांसकर लाता नगर में बेचतां था सो लक्षों जीव 
१६२ का विध्वंस किया यार बहुत सा धन प्राप्त किया परन्तु भूखों को थन्न बहुत बांदता था तिस कारण अच्छे कुल में उत्पन्न होकर 
पुत्रों का दुख देखे ॥ शुकोवाच ॥ किंदानंकस्यपूजाच किमंत्रकिजापक पूर्णयापप्रणश्यंति वंशगृद्धिदिनेदिने ॥ भाषा !। हे पिता कोन 
| से दान पुणय मंत्र जाए से ऐसे महापाप की शांति हो थोर पुत्र होकर जावें जो वंश की बृडिहो सो कहो ॥ Ysa ॥ रामनाम 
| लिपिछृता विप्रतेखपनंददेव बहु यन्नकषसंग्राही vas sega उटिकारामञ्चकितः हरिद्रारोङृशावते अथवा 
| तीर्थतालक रामाफितंददेतान॑ मीनदीषंचभोजनं त्वणंषदक्षिशावित्रो बहुमिशन्नमोजन दीघंदनकुरुजीब पुत्रसुखंभविष्यति ॥ 
| ॥ भाषा ॥ तब AGH महाराज ने कहा हे पुत्र बहुत at अन्न गेहूँ लाकर पिसबावे शौर एक लक्ष प्रमाण रामनाम की गोली 


ToFTo || 


बनवाकर हरिद्वार या कुशाघाट या तीर्थ तालाब पर जहां कहीं बहुत सी मच्छी हों तहां रामनाम उचारण हर गोलीके साथ कहता 
जाय ae में प्रवेश करता जाय और AAT को जिमाया करे कुछ दक्षिणा लए की देतो पुत्र होकर जोवे वंश की वृद्धि हो ॥ 
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में करे हे जो पुत्रों से क्लेशित रहे ओर वंश न चले सो कहो ॥ मूझुवाष ॥ पूर्वजन्मकथाकथ्यं श्रशुपुत्रतिष्यादक शुद्रवंशकुलेजन्म | 


| 
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\ श्रीगणेशायनमः ॥ एतद्योगेनरोजाता सुङुलंमानवद्धनं जन्मतोमातृबाधांयां मासेमासेसुखंगत ॥ दंतब्याधाञ्चरोजाता 


रेचनंतत्रशांतये a] आालकीड़ायथाक्रमं वृणव्याधीमहाकष्टं दीर्घयलेनशांतये ॥ आतयोगश्षप्रभोति मृगुणापरिभावितः 
अष्टमद्ठादशवष षोडशाब्देचविनाशकः तातंघनंशुभंकार्यं विवाहमदिचमंगल॑ farina पतनाग्रीतिःच्रय ॥ चंद्रमित्र 
Fella आनंदयभूमंडले तातलामभ्ययदोर्घं गुपतचितामविष्यति ॥ RINNE पुन्रसुखविनध्यति FIBA 
लाभंभबतिनान्यथा चंद्रनेत्रमितेवर्षे शून्यराममितेतथा नवीनोक्रतक्ृतेजीव sedans अतितेजप्रतिष्टोगा भाग्यबृद्धिदिनेदिने 
दहक्टभयंधोरं ओषबिमंत्रशांतये ॥ वामक्लेशमविष्यंति बंशवृद्धिनहश्यते Waa शून्यसत्ताब्दिकेतथा aa 'र्य्सि fa 
समि भविष्यति Teale अडुबाकयवचान्यथा मसेवेंसुखंग्रापति आानन्द्यसुमिमंडले पूरवयांपवश्ापार्थ फान ॥ 
भाषा ॥ भटजी महाराज कहते हे हेशुक इस जीव की पत्री का फल कहता हूँ सुनो अच्छे कुल में जन्मे माता को 
कुछ कष्ट दाता की पीड़ा दस्त रचन ब्रश व्याधी यत्न से शांति बहन भाई का योग सांत वर्ष से अथबा आठ a a 
१२ १६ २० वष तक शुभ कामों में पिताका धन खर्च, विद्या का योग, पत्नोकी प्राति दूसरा Sl भी प्रीत रक्खे एक fag 
ऐसा हो चित्त एक शरीर दो पिता को लाभ खर्च विशेष हो अस गमे संतान योग सडत इस जीव को और whet संतान का 
खयाल बहुत TE यलभी बहुतसे करे लाभ आमदनी अच्छीहो २९ ३० वर्ष तक नया कत्य करे ऊंची बार नका 
तेज प्रतापी हो इज्जत प्रतिष्ठा बढे एक कष्ट बहुत भारी हो मंत्र ओषधी से आराम हो प्रथ्वी से लाभ छ बनका लाम इ 
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सत्तरस अधिक हो हेशुक्र सर्व सुख देखे परन्तु पूर्व णप के अर्थ पुत्रों को भटकता रहे ॥ शुक्रोवाच ॥ केतकर्मविपाकेन 
पुत्रसुखविनस्यति पुर्वगाथाकथंतात कथ्यंतेविधिपूर्वक॑ ॥ भगुवाच ॥ श्रशुपुत्रकथासव॑ पूर्वपापञ्चकारणं ठाकुःबंशकुलेजन्म 
Usa ॥ अश्वपतिराजग्रामीच बहुसेवीनरोभवेत्‌ परस्त्रीमहाप्रीति कमागींदृष्टपापिनी हिजपुत्रप्रथमप्रीति त्याज्यंराज 
वामकम्‌ श पक्षप्रतिरोजन्‌ असत्यवाणिभाषणं ॥ कारोगारद्विजपुत्र विषराज्यज्ञमृत्युदा पव पापप्रभावेण पुन्रखुखविहिनकं ॥ 
भाषा ॥ हपुत्र एक जन्मर्म यह ठाङुरवंशमं राजांथा पर स्त्रीगांमी एकस्तरी ब्रोह्मणक पुत्रकी बहत सुन्दरथी तिमको लोमदेकर छीनलां 
यार स्त्री के असत्य बचन सुनकर ब्राह्मण पुत्रको कारागार भेजदिया और उसे विष दिवाकर मरतरादिया तिस पापे कारण पुत्र 
का सुख नहीं हुवा ब्राह्मणका शाप लगा हुवाहे कि अगले जन्ममें तूभी पुत्रों के दुख देखेगां॥ शुक्रोबाच ॥ छिदानंकस्यपूजाच 
किंमंत्रकिजापक पूवरापविनश्यंति पत्रसुखभविष्यति ॥ भगवाच ॥ स्वर्णस्यश्रतिमापत्र पञ्चटंकम्रमाणकं अथवा अर्धस्वशंत्च | 
लिख्यतेविधिपूर्वक रक्तचंदनमिश्राणि गङ्गाजलस्नानकस्‌ ताग्रक्लशघतंमध्य युत्तमूतिमररेशण संऽस्पंददेष्ठिप्र गायत्रीमंत्रजापकं 
WATTS अधलक्ष प्रमाणकं ॥ श्रेष्टविः ade विद्यापाठ aged इदंदान Hada qaqa च जांवनं . ॥ 
भाषा ॥ हेपुत्र खण का पत्र पांचे टंक अथवा इससे शावा प्रमाण स बनवावे तिस पर चंदन से ब्राह्मण के प्‌ की भूति | 
लिखे ओर एक कलश में घृत भरकर गुप्त सूति प्रवेश कर विधि पूर्वक दान करे उत्तम ब्राह्मण विद्यावान्‌ see कोदे और गायत्री 
मंत्र जाप करावे ओर ५१ सहल संतान गोपाल का मंत्र जपबावे तो पूर्व का दिया हवा शाप नष्टहो ओर पुत्र होकर जीवें ॥ 
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गणेशायनमः ॥ इदंग्रहपत्रस्थित्या. भांग्यवा | 3 
| i ॥ इद्रहपत्रस्थिला भाग्यवानभोगतत्यर: कस्मिनकालगतेशुक्र बहुऐेशवयंप्राप्तये ॥ qa अहमेवो 
1 PHARM पश्नातेसुखसंपदा ॥ बालयांयुगतेकाव्य ग्रानन्दभूमिमरडले तातकष्टविजानीयात भृणुण।परि 


ae त्य प्र ue र 
। न "40९ सु Jjमसुखस मब: j यु वंशापत्रां q त्र१ःतः 

AGERE पापशांतिश्रजायते सवेसोह्पगतनित्यं gifts age “a ग म जा 
A SA TUR अकस्मात यतिवितया dase दुप्तजिताशरीरक ॥ Aa 
Seats ia saan ज सहप : सुतदुमसकग्ातये । रात्रिदिनमहाविता gerard दीघपापप्रभावेण 

11 गविनाशक (i GATS पुत्रमृत्युनसंशय ॥ भाषा ॥ भूगुजी कहते हैं जिस जीव की पत्रो में ऐसा योग पड़े 
सो जीव भाभ्यः य थोर बड़ा Way प्राप्त कर आर दयावान्‌ भोका पुरुष हो प्रथम तो थोड़ा tad हो फिर विशेष 
जाय वाल आउ आनन्द में भाचे पिता को कष्ट हो ओपबी स आराम हो जाय सत्यगदी पराये काये मन से करो 
शूरवार हो संतोषो दृति थारण करे दुष्टकर्म से पीड़ा हा पुर्व करही के कारण थोडी आथु में सुकर्म करे परन्तु कुल ate 
स शत्रुता विवाद रहे दुश्मन सदाजलते रहें पाप अहाँ को शांति कराता रहे श्रेष्ठ फल हो आनन्द भोगे भजन a 


ता SEAT जाय पर्ल कुड Ge बने कितो समयमे अतिविता हो खच हा मित्र से बहुत प्रीति चित्त उस तरफ 


Gogo 
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विशेष रहे पत्नी को सन्तान का कष्ट रहे पित पीड़ा हो सारे सुख दुख देखे परन्तु पुत्र का सुख प्राप्त होना कठिन हे 
शुक्रोवाच ॥ किंपापपूर्वजन्मञ्च वंध्यापुत्रविहीनक जीवसर्वगाथायां कथ्यतेबिधिपूर्वकं ॥ भाषा ॥ हेपिता इस जीव ने पूर्व किसी 
जन्म में क्‍या पाप करे हैं जो बंशकी वृद्धि बंद होगई सो पूर्व कथा कहो ॥ भूशुबोच ॥ श्रुणुपुत्रकथांसव पृर्वपापश्चकारण: 
कायस्थञ्चकुलेजन्म चित्रयुप्तोतिवेंशक ॥ यवनविद्यामविष्यंति धनधान्योभविष्यति- राजद्वारमहाभं उच्चपदवीचप्रापये ॥ 

पक्षोबधनज्ञ दयाहीनबदुष्टयः ततरोचिःकंपक्षी बृक्षोजीवमक्षणम्‌ ॥ उपवनंगवनंजीव दीमकोजीवभक्षणम्‌ इदंपापप्रभावेण 
पुत्रसुखविनष्यति . भाषा ॥ हेपुत्र यह जाव प्रथम एक जन्म में कायस्थ कुल में उत्पन्न हुवा सो चित्र युप्त वंशी था सो बड़ा 
चतुर विद्यावान था बहुत सा धन राजदरबार से पेंदा किया पुण्य भी करता थां परन्तु तीतर नाम और बहुत से पक्षी थे 
तिन को अपने साथ बांगको ले जाता था ओर वृक्षों में दीमक नाम जन्तु होते हे तिन को खुलाया करता था इस पाप के 
प्रभाव से सन्तान कष्टी रहा ॥ शुक्रोवाच ॥ किंदानंकस्यपूजाच किंमन्त्रकिजापकं पूर्वपापप्रणश्यंति पुत्रपोत्रसुखावहं ॥ 
भाषा ॥ हेपिता कोन से उपाय करने से यह जीव पुत्रों के सुख देखे सो दान मन्त्र पूजां जाप कहो ॥ भुखवांच ॥ मन्त्रमन्तान 
गोपाल चंद्रलक्षप्रमाणक॑ अन्नमिष्टान्नकंभोजन यज्ञदानकरस्तथा ॥ पक्षीअन्नददेज्जीव मूर्गानित्यमोजनम्‌ इदंदानझतेसंत 
पुत्रसुखभविष्यति ॥ भांषा ॥ हेपुत्र यह जीव पिछले पाप की निवृत्ति के अर्थ यज्ञ करे दान करें अच्छी सामग्री बनवावे 


TUT को तृप्त करे ओर पक्षियों को अन्न डालां करे ओर चांटीनाल नेम करके देतो निश्चय करके पुत्र होकर जीवें 
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श्रीगणेशायनमः ॥ पत्रस्थित्वाग्रहांचेदं फलप्रोक्ता मरान्यः विप्रहोफलदंश्रेष्ठे नानालाभसमागमः । भूमिमन्द्रशषप्राोति कीतित्रदधी 
घरातले क्रूरपापग्रहापूजा दानंचेवप्रयत्नतः ॥ ञ।4वितानसंदेहो भणुणापरिभाषितः यरयत्नेनेवभोकाव्य बुड्धिन/सुस्थिरभवः ॥ | 
उद्योगोङुरुतेदीर्घं लाभचितालीयसी प्रमेशेपीडिनंयुप्त मित्रशन्रुबदाचरेत्‌ ॥ प्रोतिकृत्वाकृतेधातं सवंदाहानिचितनम्‌ सत्यवक्ता , 
सुखीलोके असत्यवचनंत्रजेत ॥ सुकीतिप्राप्तेलोके उद्यमेपोष्यतेकुलः परोपकारकरताच ब्॒द्वियंतोसुलक्षण ॥ ईशभक्तिछुतंतित्य 
सुस्थिरंनविपर्जन कामीकुतुहलीचेव इटेबेग्रीतिवत्सलः ॥ पूर्वमायुसुखीजीव मध्येचउखमध्यमं॑ अत्यपापकुरुशांति कान्ता रु 
वन्सलः ॥ सुयत्नेसर्वत्रासोस्यं नात्रकार्यवित्रारणा कामयेगेनचोन्मत्तो चिनवेत्रोपिविग्रमः बुद्धिवन्तोयशीसोख्यी नर्क 
न्निदतोमति जीवं ध्यानश्चसंमग्नः योवनंरूपचितनं ॥ श्रेष्ठकर्मरतोचापी बहुबांधाचशांतये सर्वसुक्खबंग्रप्नोति यु्षचिताच्वामक | 
पुत्रकांक्षानसंदेहो भुगवाक्यनचान्यथा पृवेपापप्रमावेण पुत्रसुखविनश्यति ॥ भाषा ॥ भुणुजी कहते हं इस पत्र में तीन ग्रह बहुत 
उत्तम पड़े हैं अनेक प्रकार के लाभ हों भूमि मंद्र कीर्ति प्रथ्वी बढ़े कर पाप ग्रहों का पूजा दान यत्न करना श्रेष्ठ हे इतने न्यून 
ग्रहों का दान मन्त्र जाप न हो चिंता बुद्धि प्रम लाभ मध्यम उद्योग बहुत करे फायदा मर्जी मोफिक न हो गुह प्रमेह को पीड़ा 
fia से शत्रुता शीत के बदले हानि पहुंचावे यह जीव सत्य को पसन्द करे झूठ से बचे कीतिं बढ़े पराये उपकार करने वाला 
बुद्धिमान सुलक्षण देवता में कुछ भक्ति अत्पस्थिर न हो कामदेव को उन्हत्तता, मित्रो से प्रीति, पूर्वे चायु सुख, मध्यम 
यायु मध्यम सुख दो स्त्री से प्यार सुकर्म स सदा सुख मिले एक जीव के ध्यान में मग्न रहे हेशुक्र सम्पूर्ण काम हों ! 
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। परन्तु मुख्य सुख पुत्रका हे सो तिसकी भटकना बनीरहे आम देखे ॥ Gea ॥ केन मंत्रथावेश पुजखप्नवदृश्यते gaat 
कथातात श्रणुतंममवांछया । भाषा ॥ हेपिता इस जीव की पिछले जन्मों की कथा उदो ऐसे कोन से पाप दीर्घ करे हैं जो 
त्रा पुत्रों को भटके ॥ भयुवांच ॥ पूर्व जन्मशगाथायो श्र शुपत्रतिध्यानक शूद्रबंशङलेजन्म दीर्घग्घडुरुतथा ॥ प्रापकर्मभनंप्राति 
उचपदवीचप्राशये लोकेलक्षपतिख्यांतो मानकांतिभविष्यति ॥ कमट्राचसृतिकाडांड हस्थनित्यअ्रधारण बडुपक्षिविभोजीव area 
भक्षणं ॥ विध्व॑सचग्रहपक्षो वच्चोभोजनंतथा दीर्घपापप्रभोवेण पुत्रसुखविहीनकं ॥ भाषा ॥ हेपुत्र इस जीव की पूर्व जन्म को कथा 
कहता हूँ सो तुम ध्यान से Gal पूर्व एक जन्म में यह जोव ge वंशमें उत्पन्न इवा था सो बड़ा धनवान्‌ था इज्जत प्रतिष्ठा वाला 

था परन्तु Gat से जीव मारने को बहुत अभ्यांस था कमट्टा हाथ में लेकर बीसियों जीव पक्षी पार लाता था ओर उनके 
aaa तोड़ झर निकाल लाता था तिस पाप के प्रभाव से पुत्रों के सुख से होन रहे क्‍यों कि पक्षियों का शाप लगा हवा हं 


ca 


ney cf 


का दिया हुवा शाप नाशकोप्रप्तहों और इसजीवको घुत्रोंका सुखमिले ॥ yaaa ॥ चंद्रलक्षत्रमाशेन गायत्रीमंत्रजापक ara 
| भोजनंदोन छुवतिविविपू्वकं पश्षीमोजनंअन्नम्‌ नित्यप्रतिनित्यनेमकं मंत्रसंतानगोपालं अर्धलक्षथजापकं अनुष्ठानक्षत्तेसन्त 
| पुत्रसुखभविष्यति ॥ भापा ॥ भयजी ने कहा हे _ञ एक लक्ष प्रमाण गायत्री शोर अर्थ लक्ष मन्त्र सन्तान गोपाल जपवावे 
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। शुक्रोच ! फियलबकरतव्य पक्षीशापविनाशानं पुत्रप्रातिवर्र ते वंशवृद्धिभविष्यति ॥ भाषा ॥ हेपिता कीनसे यत्नकरनेसे पक्षियों 


ओर ब्राह्मणों को स्वर्ण दक्षिणा दे ओर पश्चियों को नित्य प्रति रोज अन्न डाल ee जिमावे तो निश्चय पुत्र होकर जीवें ॥ | 


प 


q ही ` शु 5 ए य oy स Ye ग? ` Le > (को > bs 

श्रीगणशायनमः ॥ एतदोरेसमुत्पज्ञ युवाश्रेष्ठफलप्रदा दोघकृत्याधिकारीच प्राप्यतेधननिश्चितं ॥ कदापिसमयेवत्स स्वङ्ुटम्य । 
विरोधता व्ययोद्रव्यसुखंजात॑ शत्रह्मानिश्वजायत्ते ॥ सखल्सश्रमंकदाकाले विशेषोलाभहशयते मध्यविद्यान्वितोपुन्स बुद्धिवंतो | 

| विशेषतः ॥ ग्रतितेजप्रतिष्ठीवा सुजनोमानवद्धंन॑ पुकोतिस्यांतिलोकस्मिय इंशस्यचितनक्ृतः ॥ पत्नीश्रेष्ठकलोप्राति पुत्रचिता | 


महानकं नेकयत्नङतषुत्र Beare ॥ दौर्धकष्टविजानीयात नवीनोजन्मम्राप्तये: दीयतेखुमतिसवं दष्टकर्मविसाजिता ॥ | 
म०उ० तर | Nl ग Cds ahd a ; रि | 
| सुमित्रोनापणोप्रीति चित्वोदारनसंशय: हीनवार्तानकर्तव्या युप्तचितांचन्याप्तये ॥ सुकोतिचितयेतित्यं सुकार्तिचभयानकं | 
SS 1 व्ययोदीघतमायात सवकार्यचसिद्धति ॥ आतृभग्नीचउत्न्न अल्यमुस्नशलोकमा कस्मिनकालेमहत्ात्ति धनधान्यसमागमः ॥ | 


युग्मजीवमहांनप्रोति सुन्द्रमातसुलक्षणं  पूर्वजन्मथपापा्थ वामचितामहानकं ॥  पुत्रलुखनदश्यंते प्रथथीजन्मय्रकार्यम ॥ | 
भाषा ॥ भूगुजी कहते हैं हेशुक् इस जीवकी ५त्रीका Ga सुख दुख आदि वर्णन करते हैं सो तुम सुनो युवा अवस्था में बहुतसे । 
काम करे ओर बड़े २ मनुष्यों से काम पड़े धन प्राप्त करे विद्यावान्‌ हो किसी समय में इटंब घर में विरोधसा हो धन खर्च हो | 
श्रु नुकसान पहुंचाना चांहे परन्तु श्रेष्ठ दशा में थोड़े परिश्रम से अकस्मात्‌ लाभ खुशी हो विद्या से बुद्धि बिशेष इज्जत प्रतिष्टा | 
वाला अच्छी शिक्षा देने वाला ईश्वर की तरफ ध्यान रखने वाला खी श्रेष्ठ कुल की पुत्र को त्रिता रहे यत्न भी करे परन्तु | 

पूर्व जन्मों के पाप के अर्थ पुश से रहित रहे शरीर पे पाड़ा कष्ट भारी आंबे सो नया जन्म हो नई २ वार्ता का विचार 


| बड़े बड़े ख के काम आवं सो पूण Fae भाईयों से थोड़ा Guat जीवोंसे प्रीत लगी रहे हेशुक्र जो दुनियां के सुख हैं सब | 
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प्राप्त हों परन्तु पुत्रों के सुख को यह जोव ओर इसको स्त्री ated रहें ॥ gaa ॥ किकर्मानु गण: वंशयृद्धिदरयते । 
पुर्वजन्मकथाकथ्यं उच्चारएविधिपूर्वक ॥ भाषा ॥ हेपिता इस जीव ने कौन से पाप पूर्व जन्म में किये हैं जो यह और इस | 
को स्त्री पुत्रों को भटके हैं सो विधि पूर्वक वर्णन करो ॥ भूगुवाच ॥ आगुयद्नकथासव पूर्वजन्मनिकथ्यते क्षत्रीवंशससुत्पन्न | 
नधान्यभविष्यति ॥ लोकलक्षपतिख्यातो बहुसेवीनरोभवेत्‌ अश्वपतिगजग्राभीच थूमिलाभधदीर्धयो ॥ निजस्थानवसत्तिविप्र | 
3 ग्ृहभूमिउपाधकं लश्मुष्टप्रहारेण द्विजस्थानभस्मकम्‌ ॥ युग्मपुत्रत्रयंकन्या ग्रहमध्योतमृत्युदा वेनपापप्रभावेण वंशबृद्धिविनाशनं ॥ | 
"`° ( भाषा ॥ हेपुत्र यह जीव पहले ऐक जन्म में क्षत्री वश में उत्पन्न होता भया तो बड़ा भाग्यवान लक्षाधीश हाथी घोडे ग्राम | 

तको जमीन में एक ब्राह्मण कुटंब सहित रहता था सो उससे किराए भाडे के उपर बहुत विवांद हुवा यहां तक की | 
उसको बहुत पिटवाया ale उमके घर में आग देदी सो उसके दो छोटे पुत्र चौर तीन कन्या जल कर भस्म हो गईँ॥ | 
शुक्रोवांच ॥ किंयत्नदान मंत्रस्य किविधानेतिजापक पुर्वशापविनिमेक्तो पुत्रसुक्खञचप्राक्तये ॥ भाषा ॥ हेपितों क्या यत्न करे ओर | 
कौन से दान मन्त्र जोप करवावे जो पूर्व जन्म के झापसे छूटे और gai के सुख देखे शौर स्त्री गोद भर भर खिलावे | 
| ओर पुत्र जीवें सो कहो ॥ als ॥ स्थानदानकुरुजीब गांयत्रीमन्त्रजापक स्वशस्यप्रतिमापत्रं द्विजसुतमूतिलिख्यते ॥ | 
' तर्वेदानविधानेच संकरपंत्राह्मणददेत्‌ द्विजरंतुषटकर्तब्यं पुरवश्रापविनाशनं ॥ पत्रसुखंनमंदेहो वंशबृदिदिनेदिने ॥ भाषा ॥ हेपत्र यह 
| जीव दान करे गायत्रीमन्त्र जपवावे स्व पत्र पर आद्य के पत्र कन्यांशरों की मृति लिखे ब्राह्मण को दे तो पुत्र होकर जीवे | 


ततकाळ... 1 


सुमचितक: ० ंद्रजीतपरंग्रीति नूतनंवारततयावितः ॥ सुन्दरशशल्लोधीर: प्रतापोशुरविक्रमी गुरुमौमतथापुच्छं पूजनात्सुखवर्डन ॥ 
अतिप्रभीय Hits सृणुणापरिमाषितः wate वंशबृद्धिशुभपदा ॥. गोविप्रक्षकोबीयान्‌ मत्यतांदीविचक्षणः कांलानुकूल 
Fat प्यटनंत्रियसदा ॥ चंदअस्पमहाकष्टं प्राणभीतिश्रचितनम्‌ desta आयुपुर्णंमुखीनर: ॥ गुप्तलाभविशेषेण 
अहस्माज्जायतकदा भूमिलाभविशेषेण रचनांमन्द्रवूतनं ॥ मनेन्छापुजितोवत्स अनुष्ठानंसुयलतः राजद्वारावनंप्राप्प निजक्ृत्य 
Rae ॥ पिताविकयप्रकोपीच कामाविकयवलान्वितः सुशीलश्रपलोपुन्स रिपुणांकष्टदायकः ॥ निष्ठुरंवचनंवक्ता कुमतिथ | 
उदारधी सवसं त्समायुक्तो अ्रंगनाप्रीतिकारकः ॥ जन्मादनवुतपुन्स गीतनादपरंप्रिय: बृणपीड़ासमुतमन्नो निजागेनात्रसंशयः ॥ 
सवकार्याशितिध्येति पुत्रसुखतिनश्यति ॥ भाषा ॥ भयुजी कहते हें हे शुक्र जिसकी जन्म पत्नी में ऐसे ग्रह पड़े हैं सो पेंदा 
होकर अनेक प्रकार के पृथ्वों पर शान्द देखे बहुत से काम बढें और उसके शुभवितक aga हों नवीन विचित्र बातों म॑ 


, औगगेशायनमः ॥ एवंसवंलगास्यित्वा जन्मकालेयदानरः वृहल्वंफलमांदाय आनन्दभूमिमबडले ॥ बहुकृत्याविकारीच सर्वेशां | 


१७१ 


oo 


| मन रहे एक जीव में चि बडत रहा करे यह जीव सूरबीर प्रतापी थोर बंधने वाला(दूसरे की ata को तोले गुरु भोम 
| केठु का पूजन श्रेष्ठ हे भूगुजी कहते हे vada की पूजा दान से बंश की बृद्धि हो पुर्व जन्म के पाप के कारण पुत्रा ते रहि 
¦ रदे दुख देखे स्त्री बलेश माने और यह जीव विद्योवार हो भ्रमण करने को वित्त चाहा करे एक समय अचानक में एक वार 


` केट भय हो अस्स ओग कर थाय, पूरी हो राजद्वार से आही खुरी रहे भूमि से धन प्राप्त हो शत्रओं से विवाद हो सर्व 
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हेपिता इस जीवकी प्रथम जन्म की बथा कहो ऐसे कोन से प जी कि aes a ग्रतितेजोप्रतिष्टय 
टल [हवस पूर्वपापथवारणः यवनेवंशकुलेजन्म 'आनन्दभूमिमरडल ॥ mame आ 
बहुजीववथंळवा. निजभक्षोपिद्रं ॥_चापवाणइस्पारण हू yi ve | जाति i सन्न हुवा था नित्य 
भाषा ॥ हे पुत्र इस जीव से प्रथम जन्म में बहुत पाण बन हैं प्रथम जन्म में = जीव a a ee 
ofa सिकार लेने जाता था ale अनेक SH TE sate इनि gata क्िमत्रकिजापकं 
सात जन्म को शाप लगा हुवा हे तिस कारण सन्तान रळ प i = sell : गी कक 
| न ह ॥ र कतली सप्तटकप्रमाणक विष्णुधेनुलिसेन्युति शुडवितंतशांतये आ. 
| त तितत मंकरपंददेल्विप्र पूर्वपाहदवशांतये ॥ चन्द्रक poe 0. ph 
| ण ते सरणं का पत्र बनावे तिस “पर विभु भन य नाला ) ॐ एँ हीं क्लीं श्रीं 
, स्नान करावे तिसक आगे एक लक्ष गायत्री मंत्र जाप करावे और ( सुह ह ll | = bee पुत्र ae जीवें ॥ 
| बिष्णु भगवान मम ald सिद्ध इरु कुरु खाही ॥ फिर वह मृति ATS को संकल करके ६ त os 
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शीगशेशायनमः ॥ = CREE दोधमान्योप्रतिष्टत: पुत्नदारादिसंबित्य भूशुशापरिभाषितः ॥ मार» तिविशेषेण सुप्रास& 
Galant: Guidant सुमित्रश्नारुमापितः ॥ नानामंगलंकायं जायतेचमहोत्सवथ्‌  मध्यसोल्याधिकारीच विलासी शत 
मोनरः ॥ शुष्षशोकविशेषेण 'थकस्मांत्मयमागम; दोघंद्र्यन्ययोचोपि चितयंतिदिनेदिने ॥ जलपशुअयंशुक्र तनकष्टयूपपाथप: 
शत्रुपक्षविरोधध कुलवशुविप्रीतये ॥ चिंतयेदीधंकार्याणि अतसौख्यसमोयुतः हयोकष्टविशेषेण चद्रश्रस्पमहाभयं ॥ सयत 
रक्षितोमाण नूतनंजन्ममन्यत ॥ दीघांयुचततोलोके उद्यमेणधनस्थितः असत्योदोषकंग्रात्त शत्रुपक्षविरोधता Way 
मुपस्थित्वा पुरुमार्थीविशेषतः अर्पजोधीवबांलोयं अथवागर्भखंडतः ॥ पत्नीकष्टविशेषेश पुञचिन्तांवञ्याकुल: द्विभार्यायोग 


aaa किंबान्यत्रस्त्रीप्रीतया ॥ बुद्धिविद्यान्वितोपुस न्यायकारीविवक्षणः  सर्वएश्वयप्राश्नोत्ति वंशत्रद्धिहरयते ॥ 


भाषा ॥ भगुजी कहते हैं हेपुत्र इस पत्र के ग्रह श्रेष्ट हैं बड़ी प्रतिष्टा वॉलां हो परन्तु यह जीव थोर इसको खरी संतान, की 
चिंता में रहे मोन कीर्ति बढ़े लोक में प्रसिद्ध हो सुन्दर स्वरूप मित्रों से प्रीति करने वाला अच्छे वचन बोलने वाला नाना 
प्रकार के सुख प्रथ्वी पर देखे परन्तु aa शोक सन्तानं का रहे यंकस्मात चित्त पर भय सा रहे बहुत खर्च हो उल से पशु से 
भय हो या कहीं से गिर कर चोट यावे शत्रु पक्ष से विरोध हो कुल बन्धु से विग्रीत हो चिंता क्लेश हो कर फिर अन्त में 


सुख प्राप्त हो दो कष्ट हों एक में प्राणां का भय हो फिर शायु पूर्ण हो किसी समय में भूठा दोष लगे इलजाम का भय हो 


( जाय पुत्र होने बहुत कठिन जो होय तो माता और पिता को भारी दुःख देकर बड़े बड़े तरसाव दिखा कर चले जांय ॥ 
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॥ शुक्रोवोच ॥ भोतात:कृपोनाथ अहमदांसडुरूया ू्वपापञ्चवक्तब्थभ्‌ पुत्रस्वनेनपश्यति ॥ भाषा ॥ हे पिता युझ पर कृपा करके 


कहो इस जीतने ऐसे कोन से पाप किये हैं जो पुत्रोंके सुखसे रहित रहे ॥ ॥ भूगुबाच ॥ आदजम्मचगाथायां कथ्यते विधिपूर्वकं 
दोवयापंडुरुजव श्रुुपुत्रतिध्यानकं ॥ विश्न्य॒प्तकुलेजन्म बहुभागीप्रवान£ राजढारकंन्यायम्‌ उचःदभरी पराये ॥ द्विजशूद्रउपाधी व 
लश्मुछाहारक aaa विग्रदोषसत्यक ॥ राज्ञह्वारकृतेन्यांय॑ न्यायकर्तावन नमेत्‌ प्रापदपडददेलिप्र मुद्राशूद्र 
कलभेत्‌ तातपुत्रसृत्युद्श्य न्यायाबीशोत्रापक्म्‌ ॥ भाषा ॥ हे पुत्र प्रथम जन्म में यह 

राजद्वार में बड़े ऑहृदे पर था मुकदमे में न्याथ किया करतो था तो एक शूद्र बूढ़े ने अपने हाथ से अपना अपघात 
क्र लिया उप शूद्र के वारिसो ने ब्राह्मण को फांस लिया और हाकित्त को fer देदो सो न्यायाधीश ने 
Ha क पुत्र को प्राण दण्ड को आज्ञा दी सो ब्राह्मण ने श्राप दिया कि सात जन्म तक पुत्रों का सुख न देखे ॥ 
॥ शुक्रोवाच ॥ किंदानंकस्य पुजाच किंमंत्रकिंजापकं बद्यश्नापप्रणश्योत्रि पत्रपौजसुखावह ।। भाषा ॥ हे पिता कोन से ata 
मन्त्र जाप से पूर्व जन्म का ब्राह्मण का दिया हुवा शाप नष्ट हो और पुत्र होकर जीवें ॥ 
युम्मसुद्राप्रमाणक॑ ब्रहमपत्रलिखेन्मूति गायत्रोमंत्रजाप्क ॥ तान्दूलंयथाशक्ति शुप्यूतिप्रवेश 
इदंदानङ्तेसंत पुत्नप्रातिनसंशयः ॥ भाषां॥ भगुजी कहते हें हे पुत्र स्वर्ग क दो मुद्रा प्रमाण भर के पत्र पर ब्राह्मणा के 
पुत्र की मृति लिखे ओर चाबलों में गुप्त रख कर दान करे बाह्मण को दे गायत्री मन्त जाप करावे तो निश्चय पूत्र होकर जीवें ॥ 


भयुवाच ॥ श्‍वणंप्यप्रतिमाकार्या 


Pe Se ee 
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इ जीव Praga वंश में उत्पन्न हुवा था | 


पुणय | 


क॑ पंकल्पंददेखिए पुर्वश्राण्यनष्टकं ॥ , 


| 


} 


| 


} 
Mf 
b 
M 
h 
f 


| भोगणरायनम; ॥ जन्मकालइतिषेट। सर्वत्रस्थितोयदि पुत्रकन्यातथाजाया भहसोख्यसुयत्नतः ॥ वाटिकामद्रयानथ fara 
बर्धन जोबोसत्यमानश्रीमान्‌ उपकारीविचक्षणः ॥ मित्रकृत्यध्नतांयाति. बांधा सुखलघु कवित्यमतिसजाते मिष्टभोज्य 
मतिप्रिय ॥ सवभुजेनधनंम्राप्ते पंडितोरपपूजितः विरोवबइुटम्बेन शत्रवःतप्यतेसदाः ॥ देवबिद्यामहाप्रीति ठणप्राहिमवेन्नरः 
अतिवष्ठभयूतिश्र भूवनवर्धतेगृह नांनाचतुस्यदानञ्च धनकीतिविवर्धनः | स्वजनेसुखभोक्तव्या  धनरत्नानिसञ्चयः दवता! युर 
भक्तश्च सोम्यसूतिसुखीनरः ॥ दिव्यवस्ञसदाछारी स्वजातिमानवर्थनं युक्षविताशरीरच पुत्र्ुखनदृश्यते ॥ पलीक्लेशितमशुक्री 
भोग्यवृद्धिचन्यूनता विद्याइड्विविशेषे भयुणापरिभापितः ॥ इन्दरीव्याविक्षित्काले Meds चंद्रअत्सनसंदेहो प्राणोमय 
` विनाशनं ॥ युग्मकषटगतेशुक्र ानंदंभूमिमंडले पशुभयजलंप्रा्त उपरश्चपपाथयः ॥  सर्वसुखथप्रांभोंति पुत्र्ुखनहश्यते ॥ 
भाषा ॥ भूणुजी कहते हैं हेशुक्र जिस जीवकी पत्रीमें ऐसे Tess’ aisha कन्या पुत्र स्त्रीके सुखका यत्नउपाय करतो रहै और इसजीवको 
। रास्तेमेसे या मंद्रमेंस धनकीप्राति किसोकालमंहो सत्यवातको पसंदकरनेवाला परोपकारी भित्रसे बंधुबोसे किसी समथमें बिपरीतताहो 
| ओर छुछ कविता गानेतुन्नेका भी शोकहो मिष्ट भोजन प्यारालगे अपने पुरुषार्थसे पेदाकरे विद्यावान बड़ेआदमीभी आदरकरे त्र 
| जलतरहें TUM देवविद्यामे प्रीतहो छुन्दरस्वरूप भुमिसेलाम चोपायेभीहों अच्छे ग्रादमियोसे लेनदेन ऐश्वर्य 'दाकरे अन्हे 
| ५६ दरिद्रीसा नरहे बिरादरी में इज्जतहो उचिता रहे विनाकारण भी डरता रहे इज्जतका ध्योन रखनेवाला भलेबुरेको परखनेवाला 


| 


स०उ० 
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| अच्छी शिक्षा देनेवाला हेशुकर परथ्वीपर आनर करः यहजीव अनेक प्रकांरके सुस 5: देखे परन्तु पुत्रों सुखको भटकता रहे ॥ 


स०उ० 


१७६ 


शुक्रोवाच ॥ किंकर्माचुसारेण पृत्रवितांभविष्यति पूर्वजन्मक 'तात कथ्यंतेवियिषूर्वकं ॥ हेपिता कौन कमे इस जीवने पूव 


अन्म में करे हैं जो यह और इसकी स्त्री पत्रों के सुख न देखें ॥ asa ॥ श्रणुपुत्रगतेजन्म कथ्यंतेमिधिपूर्वक॑ मेथुलदेश 


Seat जन्म अग्रबालोतिश्र छया ।। व्योहानभनप्राप्नोति पनधान्यसम गम; लोकंलक्षपतिख्यांतो बहुस वीनरोमवेत्‌ ॥ ऋषीएत्रजगन्नाथ 


| तीरथदेवदर्शनम्‌ धनिश्रतश्रपएक्ृत्वा यंगत्वाददेतमम; ॥ अग्रवालोधनीपश्रात लामाथवशिभूतकं दशंनपशेागत्रा ऋषीपुत्र 


दत्‌ शुणुवाक्यधनासुस्य ऋषोपुत्रचावेव्हेल धनचिताशरीरेच ऋृश्यदेहदुर्बलघ ॥ तणकालगतेकाब्य आषी रसृतंतथा 
मृतकपुतलखंतात हांहाकारविनहलं ॥ अषीशा५सुखंद'वा सहजन्मसुतहीनकं । भाषा BYR प्रथम एक जन्म में ऐक ऋषी 


| का पुत्र जगन्नाथ आदि देवदर्शन करने गया तिस के पास जो कुछ धन था अग्रवाल धनी सेठ तिस के पास धर गया जत्र 
दर्शन से आया तत्र लोम के वशिभृत हो कर सुकर गया इसी चिंता में ऋषी के पत्र ने प्राण दिये तब पत्र को मृतक देख 


ऋषी पिता ने थी को शाप दिया कि सांत जन्म तक पत्रों के सख न देखेगा ॥ शुक्रोबराच ॥ इरिंदानंकम्यपूजाब किमन 


किंजापक ऋषीशापविनिमुक्तो वंशत्रधिदिनेदिने ॥ स्वर्शपत्रलिलेन्मृति wissen ताम्रपातरश्वतंमः्ये गुप्तमूतिम्रवेशकं ,। | 
TAM TMS TAIT संकल्पंददेतिप्र श्रथांतेविधिपूर्वकं (मुख से कहे) ॐ एं हीं al श्रॉवटुकमरवाय याप | 


~ EEN 


( दुद्धारणाय पूर्वशापनिवाशाय दानमंत्नकुरुकुरुस्वाहा ॥ बजदानक्रतेरंत पत्रप्रातित्संशयः सर्वसुखअप्रभ्नोति बंशत्रद्धिदनेदिने ॥ 
| हे पत्र यह जीव स्वर्णप्पर ऋषी परकी ति लिखे घृतभरं तांबेके कलशे युप्तख बराह्मशको दान. कर'तो निश्चय पुत्र होकर जीवें । | 
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| 


‘ 
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AURA: ॥ एतद्योगेनरोजन्म माननोयप्रतिष्ठता पश्मशोपिपृज्यस्त दः्ममंत्रइतोफिता ॥ वियाबुद्धिविशेपेण पश्चातो 


उलउनक पूवणपप्नअवेण पुत्रसुखविनश्यति ॥ पृजांदानश्रभत्रेण पूरशापविनश्यति रुतसुखय़ंतयोशुक अगुणापरिभाषिंतः ॥ 
अध्मद्वादशव वोलकीड।किलोलक युग्मविद्याचय्रभ्यास॑ भगुणापरिभाषित; ॥ धनव्ययशुभंकार्य विवाहोत्सवमंगलं तातमात 
महासुलं ओवनंसुकलममः ॥ 'त्रयोदशेषोडशःषे सून्यनेत्रमितेतथा बहिद्याचप्राभोति sas ॥ देहकष्टविजानीयात्‌ 
योबधोप्रतिशांतगे Baran नान्यथावचनंममः ॥ जीवधिताचप्राभोति यत्पगभोंपिखंडत: चंद्रनेत्रमितेवषे सून्यराम 
मिततथा ॥ दोर्घनामनमंदेहो उचपदवीनपरा्ये महत्याप्तिमहोत्साहो भांग्यदडिदिनेदिने ॥ तातधनशुभंकार्यं विवाहोत्सव 


मंगलं अचानकउपद्रोवा semen ॥ पेद्योपोयकंक्त्वा ओोषधीप्रतिशांतये चद्रयल्पगतेकांब्य पृणयायुनसंशयः ।! 


Temata थानन्दभुभिमंडले सवानन्दभोक्तव्यम्‌ Jaa ॥ भाषा ॥ Yost कहते हैं हेशुक्र यह जोव मध्यम 
भागवाला प्रतिश पावाचा बुद्धि विशेष हो पञ्चम स्थान के पूजा दान से पुत्रों के सुख देखे पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से 
संतान का दुख दुख परन्तु पाप निवारण का मन्त्र दान जाप करावे तो ४न्त में पुत्र हो कर जीवें और आठवें बाखें 


२७ 


सोलवें वषे तक विद्या प्राति स्त्री प्राप्ति एता क' धन शुभ काम में खर्च हो प्रथम मातां पिता को खुशी हो 


। जीवन सुफल माने दे कष्ट हों औषधी से आराम हो दूसरी स्त्रो से प्रीत हो परन्तु अरप गर्भ खंडत हो या eq हो ओर 
रोजगार उत्तम हो उच्च पदवी पावे २६, ३० वर्ष तक फिर ऊपर अनेक प्रकार के सुख दुःख देखे आयु पूर्ण हो ७६ वर्ष के लग 
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भग आनंद देखे परतु पुत्रों को भटकता रहे ॥ शुक्रोगच ॥ केनकर्मगतेजन्म पृत्रसुखविनश्यति विधिपूवकथंतात शुणु 
पमवांहया ।! भुगुवाच ॥ शुगपत्रकथासर्ं पूर्वपापशकारणं ढु्मोवेशकुलेजन्म धनधान्यभविष्यति । दातामोक्ता BAIA 
बहुसेवीनरोभवेत रांजमुद्राददेऊुर्मी लक्ष्योवृक्षविनष्यति ॥ कोमलपातलताठक्षे कोटोपक्षीबासक जंगलुपवंबद्धो सत्याजने 
उद्यानकं ॥ जीवश्रानंदभोक्तव्यं सर्वजीवविनष्यति बृक्षडालगृहपक्षी वालो गेय्यूतंतथा ॥ पश्चीशापमहादीर्ध पुउस्वमेनजावितं ॥ 


न भाषां ॥ भगुजी कहते हैं हेशुक्र पूर्व जन्म की कथा इम जीवकी वर्णन करते डे जा. इछ पाप बस जीवसे बन हे सो सुनो राजा | 
\ 


१७८ | को मुद्रो देकर बड़े आरी बन काटने का ठेका लिया सो वह बन हरा भरा जहाँ अनगिनत जीव आराम पाते र थे iy ye | 
फल फूल खाते थे और Tat की डालो मं घोंसले बना रखे थे सो वन कई योजन म 2) धनवान कम च aa 
काट कर विध्वंस कर दिया तिस कारण पुत्रों के सुख स्वप्न में भा. होने दुर्लभ हैं ॥ शुक्रोवोच ॥ किंदानंकत्यपूजाच | 
क्िमंत्र॑किंजापकम्‌ पक्षीशापत्रिनिर्भुक्तो पुत्रस॒क्खबप्राप्ये ॥ भगुवाच ॥ चद्रलक्षप्रमाणेन TAA श्रेषठविप्थकर्म इच्छा 
भोजनदरेत स्वर्णबदक्षिणांचेव प्रसन्नात्मसंतुष्टयः बहुअन्नंददेसक्षी _नितग्रतिकीटभोजनम ॥ मंत्रसंतानगोपालं ग्रथलक्षप्रमाणकम्‌ 
विविपूर्वनुष्टानं पुत्रपराप्तिचजीवितः ॥ सुतम्रातिनसंदेहो वंशवद्धिदिनेदिने ॥ भाषा ॥ eae यह जाव पक्षियों के पाप निमित्त 
| एक लक्ष गायत्रो जपवांवे श्रेष्ठ ब्राह्मण कमेंशि बेठावे तिन्हें अच्छेर पदार्थ जिमांये स्वर्ण की दक्षिणा दे ओर बहुत सा अन्न 


` पक्षियों को जंगल या कोठे पर डाला करे आर नित्य प्रति चींटीनाल जिमावे तो पुत्र होकर जीवे वंश की वृद्धि हो ॥ 
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स०उ० 


| ATTA: ॥ एतद्योगेयदाजन्म विचित्रोभागमत्रवन मध्यश्रेष्टटशाभुक्तो पूजितेसुमतोरथां ॥ पापग्रहप्रभावेण दीघर्िताव 


तोभवेत चित्त्रचद्ललोनिः  लाभविध्नसमुद्धवः ॥ विलम्बोजायतप्राज्ञ पुनदीर्धधनागमः हीनकार्यभवेचांपि पश्चांतेचितनंकृतः ॥ 
नारीचिंताहदेगुप्त; शत्रुमित्रवदाचरेत जीवचिताविशेयेण जाथतेनात्रसंशयः ॥ प्रायश्रितळृतेसंत पुत्रसोख्यनसंश्यः लामक्ृत्योपि 


| सिद्धंति वृहत्वोधनमागमः ॥ सत्यवक्तासुशीलश्व अमन्याक्रोऽमभवः साहसीपुरुषार्थीत्र दुखेसोस्यशेषतः ॥ दानीबुडिमतोप्रात्र 
विप्रमश्चयदाकदा नूतनंवार्तय!चित्य कामाशक्तोण्मिप्ततां ॥ दःनमन्त्रजपंपुण्य सर्वदानन्दसंभव: सवं र्पविनश्यंति दीर्घायुश्च 
' सुखावहं ॥ मनेच्छापूजितेचांत तर्वतोकायसिद्धति दानेनपरमंसोरू' इष्टेवस्यपूजनम्‌ ॥ सुन्दरसूदुवाणीच धनसंयुक्तकोशल 


वाणिज्यज्नधनदीधे भगुणापरिभाषिति: पुत्रजन्मनसंदेहो अत्पजीवीचसृत्युदा ॥ भाषा wast 5हते हैं हेशुक्र fla जन्मपत्री में 


| ऐसे गृह नकर पड़े सोमध्यम दशाभी देखहे शौर श्रेष्टटशाभी देखेहें मनकी इच्छो सब पूर्ण होय परन्तु पापग्रहोंके प्रभाव करके 


दीर्घचिता होय लाभमें विध्नय़ावे लाभ होता २ रुक जावे फिर बहुतसे धनका आगमनहों हीनकर्य4रके १छतावे स्त्रीको युप्तचितारहे 
ओर जीवको त्रिताक्लेश बनी्हे हेशुक्र पूर्व पापक प्रायश्चित करनेसे qatar सुख देखे ओर यहजीव Baal सुनकर कोधित | 
हुवाकरे सत्यमे प्रसन्नरहे राहमी पुरुषार्थी दानीसुकर्मी बुद्धिवान कभी बुद्धिश्रमसी होजावे अकलसे नवीन बात निकाले मनुष्य भला | 
कहें कई BTA नयाजन्महों फिर BY पूर्णमोगे हेशुक्र एथ्व प यहजीव अनेकतरहक य्रानन्ददेखे ५रन्‍्तुपुत्रे सुखमे रहितरहे 
शुक्रोवाव ॥ केनकर्माउुसारेण वंशवृद्धिनरश्यत पूवजन्मकथंतात उच्चारएममप्रति ॥ भाषा !। हेपिता कोन से कर्म इस जाव से 
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[नसो एवं जन्मे नने हैं जो वशको बृद्धि नहो और पत्रके क्लेश दख सो कहो ॥ भुग॒वाच ॥ पूर्वजन्मनिपांपार्थ श्रशुपुत्रति 
ध्यानक स्वालवंशकुलेजन्म Base ॥ म्िष्टक्षेत्रबउत्पत्ति गुडखड़वाचमाप्तये चद्रदिवसोपिहोतन्यं दोर्घपापंचभागिक ॥ 
अग्निमन्द्रम ज्वाला लोहपाभरसाधिक युम्मसर्पमहान्‌दोर्घं भाविवशप्रवेशक ॥ विषयरोरसाबूड युडमिष्टामेलनं भ्वाल्लवंशीच 
लोभार्थ मेलिकाक्रत्यविकय ॥ बहुजोवगुडोभक्ष प्राणोचगवनंतथा दीर्षपापप्रमावेण वंशवृद्धिनहश्यते ॥ ग्रतिक्‍लेशमहादुक्‍्खं 
पुत्रसुखविनश्यति ॥ भाषा ॥ हेशुक्र यह जीर पूर्व जन्म मं खाल वंशी अहीर था और खेती का कृत्य करे था sq बहुत 

बोयेथा मिथ्वन बनाता था सो कोल्हू में भट्टी पर रस पक रहा था भावी के वश दो सर्प बडे २ मोटे जहरीले बषियर कह | | 
मं आन पड़े सो गिरतेही seq हो गई तो इस खाल बंशी ने सब होतब्य अपनी दृष्टी से देखा परन्तु उस रस का त्यागन 

लोम वरा नहां किया मर हुवे पी को निकाल कर फेंक दिया ओर उस कड़ाह के पाक को US बनवा कर बेचा वो गुड़ निम 

जोज ने खाया बही GZ का प्राप्त हुवा सो बड़े पाप का भागी है इस कारण वंश की बृद्धि नहीं होती और पुत्रों को मटके त! 
शुक्तोबाच ॥ किंदानकृत्यपूजाब किमत्रॉजापकं पूर्वपापविनिर्मुक्तो बंरवृद्धिदिनेदिने ॥ भूयुवाच ॥ स्वएस्पप्रतिमाकर्या | 
AGM ज माक दुन्मपपलिखेन्मूति गायत्रीमन्त्रजा कं ॥ यज्ञहवनञ्चदानञ्च झव॑तिविधिपूर्वंक संकव्पंददेलिप्र स 
दा ACA तेवत पुवयापद्षशांतये पुत्रसुखनसंदेहों वंशवृद्धिमविष्यति ॥ भाषा ॥ हेशुक्र यह जीव श्रद्धामा 
सपक मूर्ति अनावे और वस्त्र भुषण सहित विधिपूवक कमेंट ब्राह्मणको दानकरे योर 


हितोवस्त्रभूषणं ॥ : 
A BY पर दो! 


) 


हेवन करें तो अवश्य पुत्र होकर जीवें ॥ } 
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धीगणेशायनमः बग्रहस्थितपत्री बहविद्या | 
a fs of ee बहुविद्याचपरापते अलान्वित:विलासांच पवमलःसबंकार्यछ्रच ॥ पतिप्रानचारुशीलश्र 
Ee Mee तः aA वहुभागीबलोकमा परोपकारकर्ताव चित्तवितांयप्तता मित्रपक्षमहप्रीति सर्वखुखंचप्राप्वये ॥ 
नाहलासन्मानाश्र दोघन्ययनसंशय: भ्ेष्ठशिक्षाददेस्सित्र सूरवीरोपरा!ः oe 
Miata TRA; ॥ युग्मसत्पमहापीडा नवीनोजन्मप्राप्तये जल 
यज ल ।चिम्होरि ; x a ag ° < ae र Ls जलग्नि 
| Sha ge SS कस्मिनकालउपद्रोवा मुप्तधिताभविष्यति लामग्रातिविशेषेण अतिवेजोमविष्टयां ॥ este 
नसंइही BIG नवीनोमन्द्रकंर जर ; FS 
OM र या Seal AAPA: ॥ सर्यसुखग्प्राप्नोति पुत्रदुखनमंशयः पल्नीक्‍्लेशमहाविता 
| TSIEN ॥ भाषा ॥ हंशुक्र जिम जीव की पत्री में ऐसे गृह आन के पडे हैं सो भागवान्‌ विद्याच्‌ सूरवीर श्रे 
करने वाला परोपकारी पहली अवस्था से अन्त में सुख विशेष खर्च बिशेष रहे श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला नां र त = 
a Con में ह, प्‌ टा oe. ऱि ५ \ है; द्‌ 2 त पद कू ज 
| रिन भय होय किली काल में उपद्रव हो फिर शांत हो दो अस्य भुगत कर TW हो खो से मित्र से प्रीत नई २ : 
| को बातों शाचा कर एना का दुख देख स्त्री को क्लेश रहे सब सुख हों परन्तु पाप के कारण aa का -- र ॥ 
| शुक्रोवाच ॥ केनकर्मविपाकेन वंशब्ृद्धिनहम्यते आरासपुत्रथभोक्त्यं पलीक्लेशोपिदीधंता ॥ पुर्वगाथाहदंजीव श्रुत्व भमत्राय 
म्मे इस जीव ने पूर्व जन्म में 


| केनपापप्रभादेण सुतानन्दनदृश्यति ॥ भाष ॥ शुक्र ज कहते हैं हेपिता कौन से पाप ६ 
“ RC unr त! AURA GATTO: चायजन्मांतरंगाथा 
| कथ्यंतेविधियूंक ॥ खालवंशसमुत्प्ञ बहृसेवानरोभवेत अश्वपतिगज ES 
4 लवरससुत्पञ्न बहुसेवानरोभवेत अश्वपतिगजग्रामीचतेजसवीप्रतिश्वान॒॥ अरजुनधेनुविस्यातो | 


aogeo 
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मना किया कि इस रास्ते में सर्प बहुत पड़े रहते हैं रात्री में मत जायो लो यह न मांना बहुत से सपं आदि जीवों कां विध्वंस 
हुवा तो पाप का भागो हुवा ॥ शुकोदोच ॥ किंदानंकप्यपूजाच किमत्रकिजापकस्‌ सर्पशापविनश्यंति पुत्रसुखभविष्यति ॥ 
भाषा ॥ हेपिता यह जीव कोनसे दान मंत्रसे पुत्रों के सुख देखे सो कहो ॥ भयुवाच ॥ स्वणस्यप्रतिमाकाया भ्रद्धामातप्रमाएकरम 
BYU रकचन्दनकारकस्‌ ॥ गंगाजलेनसंशुद्धो धूपीदपंचचन्दनस्‌ वीजमन्तद्गगायत्री लिपिक्रलाविविषूर्वकम्‌ ॥ 
दीघेवञरक्तेदानं मन्जरश्नद्धाप्रमाशकंश तांग्रइम्मध्वतमध्ये युपमृतिप्रवेशकण ॥ अन्नवस्ःददेत्दानं जापंचविधिपूर्वकम्‌ मंत्रसन्तान 


dN SM SS 


पूर्वशापनिवाणार्थ दानमन्त्रकुरुकुरुखाहा ॥ मन्त्रदानक्रतेसन्त निश्चयपुत्रजीवित पुर्वशापविनिमंको वंशवृद्धिदिनदिने 
' भांश ॥ भूणजी कहते हैं स्वर्ण पत्र पर सपो की मूर्ति बनाय गंगाजल से शुद्ध कर विधिपूर्वक ata करे उपर लिखा मन्त्र पढ़ता 
जाय शोर एक लक्ष Gala गोपालको मन्त्र विद्वान पंडित से जपवारषे तो निश्चय उत्र होकर जीवे इसमें कुछ शय नहीं हे 


LT ATS Pe TR Pe 


Tach 
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गोपालं चन्द्रलक्षपमाणय्‌ ॥ देवकोसुतगोविंद दूसरावन्त्र उचारण करे ॥ ॐ एं हां ही श्री seater आपदुद्धारणाय | 


शिवपुरग्रामवातकप बहुदानीप्रवानजीव आनन्दभूमिमंडले ॥ -हस्तियाप्तियात्रा स्नानेहरिद्वारकण रविधास्तानियोमार्गे | 
अन्धकारोपिगच्छति ॥ छुमागोंगवनंकत्वा अन्यपुरषापिवजंयेत पशुसर्पहृदमागे पगडंडीनगच्छृति ॥ यात्रीमंदश णुशब्द | 
अंगिकारनकृत्यया सपंचसहितएुत्रो गजवणो eget ॥ सपंशापमुखंदत्वा सप्तजन्म्रपुञवान्‌ ॥ भाषा ॥ भृशुजी ने कहा | 
हेपुञ प्रथम ऐक जन्म में यह जीव खाल वंश था हरिद्वार गङ्गा स्वान करने जातां था सो राजि के समय अन्य मनुष्यों ने | 


१ 


Canin | 
an] 
Gt 
aes 

| 
= 


| Asa: ॥ एवसः; 
शदः „¬ ला. Stetina RARE arteries: ॥ दुद 


भाग्योदयविशेषतः दरव्यलाभभयेचापि F 
te RONG HA ay त्य्‌ ञे 
MS उशलोइणो ॥ बहुका यरतोनित्य छ।बिजिलाववदनस्‌ 4 युकी GAT erate 


माननीवोविश भृत्‌; च गोग Te (RTE te 

त न्य | ! : ws A RICCI CGM ष्यतिकदांचन; ॥ गोव Wea दाद 

wi ee ee | i SCS ॥ सत्यमार्गपुछृत्यवय स्वकुलपोषणेरतः प्तिशवर्धतेलोके भूमिलाभ 

जिया | न ne तोिविधाचिंता देहपीडांचयप्ठता ॥ अकस्माद्‌ भषभीतो AYE 
मद तागवर्व छत! गन्विधावचनंमम शुभकार्यवनव्यय॑ अर्धप्राध्िमविष्यति ॥ तर्वधुखः 


मोति पुत्ररोकनसंश 
मोति पु सशयः ॥ भाषो ॥, इशु इस जीव की पत्री में aw ge पड़े हैं परन्तु फल देर ते करेंगे अन्त अच्छा हो 
४४5 | ed ० 3/ & 


Gogo 
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। अच्छे जञास के काव के 
| छल में र शवे सगाई | कलर निकले यु परीत रहे दुसरी स्त्री मी : थार करे सूरवीर किसी के 
oe करे eet ९7 OE वाग हो सत्य बोलने वाजा दूसरे को वात कोःतोले बड़े बड़े मामले देखे स्त्री 
at पणर वता रह स ते ५९ परन्तु Ge पाप के प्रभाव से प्री क शो देखे ॥ शुक्को क 
FEN ९ Y | परया 


तरु खपिनश्यति पुव जन्मङ्धंतांत रूथ्यंत्रेविधियर्वक | 
is q See? ॥ माषा ॥ शुकजी;कहते हैं हेषिता/कौनसे ऐसे कर्म इस जीवने पर्यजन्म 
.¢ में कर ह्‌ जो नरक wad राहत tei! Bure | श्र शू a a 

| OS SURE TER यवनवंशकुलेजन्म पटकर्मायिवर्जरे 
1 'पशुयंडयथोजनाय बहुजीवविनाशन नित्यय्पतनंगला. पश्षीगालमभक्षाां हु Bill 
ATTRA ॥ सहलोजीवश्रापार्थ पत्र गाय 
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भाषा ॥ Ba यह जीव एक पूर्व नन्स में यवन वंश में उत्पन्न हुवा था सो अपने षटकर्म से dea रहा थोर नित्य 
प्रति बांगों में जाकर सेकड़ों पक्षियों के अंडे लाकर के भक्षण किया करतां था शोर बढ़ा saga थां बाग जमीन अनेक 
तरह की सबारी थी परन्तु पटकर्म से रहित थां शोर अपने आनन्द भोगे था सो सैंकड़ों पक्षियोका शाप लगा हुवा हे ॥ 
शुक्रोवाच ॥ ङिंदानंकस्पपूजाच किमंत्रंकिंजापकम्‌ पक्षीशाणविनिमृक्तो एुन्रसुखभविष्यति ॥ भाषा ॥ हेपितों कौन से दान 
मन्त्र जाप कराने से इस जीव को पूर्व का दियो हुवा शॉप नष्ट हो जो पुत्र के सुख देखे और स्त्री गोद भर भर खिलावे ॥ 
भृडुवाच॥ एवणस्यप्रतिमाकार्या चन्द्रलक्षप्रमाणको गायत्रीमुलमन्त्रस्य रक्तचन्दनमलिसेंत ॥ पक्षीतरालक्रमकारम्‌ लिख्यतेविधि 
पूर्वकम्‌ पटरसआंदिसामग्री संकल्यमत्राह्मणंददेत ॥ गायत्रीमृलमंत्रस्य चंद्रलक्षप्रमांशकं मन्त्रसन्तानगोपालम्‌ श्रेष्ठविप्रजपंतथा ॥ 
दोन करते समय श्रद्धा ओर भक्ति पुर्वक विष्णुभगवान्‌ का ध्यान करे शर सुख से यह मन्त्र उच्चारण करता जाय ॥ 
ॐ एँ हों al श्री लक्ष्मीनारायण विष्णुभगवान्‌ पूर्वशापनिवोर्णार्थ पुत्रलुखनिमिसयर्थं दान मन्त्र जाप करू हूं सो ग्रहण करो ॥ 
नरदानङ्कतेसन्त पुत्रभातिनेसंशय वंशत्रद्धिमविष्यति भणुवाक्यनचान्यथा ॥ भाषा Mast कहते हैं हेशुक GY कां पत्र एक 

मुद्रा प्रमाण गर उसके उपर गठ्ठा जल मिश्रित लाल चन्दन में मुल मन्त्र लिखे ओर पक्षियों का आकार बनवा कर 
ओर षटरस आदिका संकल्प करां कर श्रेष्ठ विद्वान्‌ ब्राह्मण को दे और मन्त्र सन्तान गोपाल घोर गायत्री मन्त्र लक्ष प्रमाण 
जपवावे हवन यज्ञ करेतो निश्चय पुत्र होकर जीवें और घन संतानी बृद्धिहो ग्रोर जीवन सुकल माने इर प्रकारके आनंद हों ॥ 
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~ आब दृष्टि मध्यम सी होवे एक fis से प्रीत बनी रहे चित्त उसकी तरफ विशेष २ हे एक कष्ट अस्प समय हो फिर ओषधी से 


( पाप इस Ste से बने हैं जो यह शोर इसी स्त्री पुत्रों के सुख को भटके ॥ भूरवाच ॥ श्र शुपुत्रकथासव TUITE 


AAU MITA: ॥ इदंग्रइपतइस्थित्वा बहुभागीचबालकः साइसीचप्रतापीच विनोतश्रतुरोगुणी ॥ मंज्रतंजविजानोगांव 
शिवभक्तिचमध्यमा र्टीन्युनविजानीयात्‌ नेत्रपांडानसंशयः ॥ अंगरोगक्कचित्काले शोषविऽतिशांतये भिन्रश्रेष्टमशप्रीति 


नवीनोवातंयाचितः ¦¦ FTEs नवीनोजन्मप्रापये मिध्वांक्यप्रियोशी धनतित्ानसंशयः ॥ महत्ातिमहोसाहो 
| 


भाग्योदयदिनेदिने sara] शनरुपक्षबिरोधता ॥ चोरभय विजानीयात्‌ ges राजद्वारपरतिष्टोवा भूमिलाभ 
भविष्यति ॥ पुत्रचिताविशेषेण पत्नीशोरबूडनं अमेहोब्याधिकंत्रिप्त औषधीप्रतिशांतये ॥ कस्मिन्‌कालेउपद्रोवा शीत्रोबीर्यखंडत 
अधथायुगतेशुक्र भाग्योदयदिनेदिने ॥ पृ पग्रभावेण पुत्रसुखविनष्यति ॥ भाषा ॥ भृशुजी कहते हैं हेएत्र इस जीव की पत्री 
मं भइ AS ह इज्जत पावे चतुर बुद्धिमान मन्त्र यन्त्र का भी कभी शोक हो शिव भक्ति करे मध्यम श्रद्धा स कभी abe दखनी 


शांति हो श्र वार्ता वारम्तरार सोचे किसी काल में कोध विशेष यांया क Ser बोले शत्र जला करें मार्ग में या शरोर कहीं 
| चोर का भय हो स्त्री से प्रीत हो राजद्वार और भूमि से लाभ पुत्रों के इख देखे स्त्री को Hee की निता रहे अनेक यत्न करे 
| पूर्व पांप के कारश निष्#ल जाय हेएन्र यह जीव सर्व सुख देखे परन्तु एत्र सुख न हो ॥ शुक्रोवाच ॥ किकर्मादुसारेण 


ुत्रसुखविनष्यति पूव जन्मकथाकथ्यं Aas ॥ भाषा ॥ शुक्रजी कहते हैं Bar पहले किसी जन्म में दोन 


Noe GR ee ee os -- 


} 
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| भाषा ॥ भूणुजी कहते हैं हे 


क्षज्रादंशसमुत्सञ्ञ Waves: ॥ syed सन्झुखोमिहतश्यः क्षत्रातिध्वधीदाश टिजएयब tl 
चन्द्रपत्रसुखीविम क शकि वेना षविजहाटिङतपुत्र हाहाकारविन्हलं ॥ faqs सवजत्मसुवदखी ॥ 

: यह जीव एक पूर्वे जन्म क्षत्री वंश में उत्पन्न होता war वड़ा भारी धनवान्‌ थां सो एक सपय 
वनुषत्रांश्‌ लेकर शिकार खेलने गया तहां fhe दृष्टिमें ग्रायातों क्षत्रीने तीरमारा सिह तो वथ गया एक ब्राह्मण पुत्र सन्युखसे 
आवे था सो क्षत्री के बाह्या से उसके प्राचो का ata हुवा तो ब्राह्मण के यह एक ही पुत्र था सो उसका मृतक शरीर देख कर | 


c | हाहाकार कर के विव्हल हुवा और क्षत्री को ब्राह्मण ने शाप दिया कि तू भी मात जन्म तक पुत्रों को भटकता रहेगा ॥ | 


शुक्रोवाच ॥ किंदानंकस्यपूजाच किमेत्रेकिजांपकेय बिप्रशापविनिमेक्तो पुजसुखभविष्यति ॥ भांषा ॥ हेपिता कोन से दान | 
| मन्त्र जाप हे प का दिया हुवा ब्राह्मण का शाप छूटे जो इस जीव को पत्रों का इख हो ॥ सुडाचे ॥ स्वशंत्यप्रतिमाकार्या 
| चन्द्रटंकप्रमाशको तन्मध्येकामवीजशच सवणोशुद्धमांठशेत ॥ रक्तवन्दनमिश्राणि छिजमृतिअकोरकम्‌ चन्द्लक्षप्रभाशेन गायत्रीमंत्र 
। जापकं ॥ सस्त्रमोअनंदानं संकस्पंत्रह्शददेत्‌ बञ्रदानविनिसको पुप्रप्रापिनपंशयः ॥ वंशब्रद्धिनसंदेहो भाग्योदयदिनेदिने । 
१ भाषा ॥ MG महाराज कहते हे हेपुत्र एक टंक प्रमाण स्वर्ण का पञ्ज बनवा कर तिस के ऊपर रक्त चन्दन और 
१ अनार के कलम से दविज के पुत्र की मूति लिखे और वस्त्र भोजन सहित सब सामग्री संकरप कर के ब्राझाछू को दे 
| एक लक्ष गायती न्त्र HIT हवन यज्ञ करे ब्राह्मण को दक्षिणा देकर तृप्त करे तो अवश्य पुत्र हो कर जीवें ॥ 
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॥ युवावस्यालुखमराप्य GAGA TELAT 


xy ज़ ~ शू 
नज्उ० | 


inp rn 


Asie, 


fl कर“ 


छ 
ANITA शरीरोबातपोहिने बड़ विश न्ते कार्यम भृप्ति़ति ॥ बुद्धि तोविशेपेण सुल्ञातावशलक्षण: 
। व्ययलाभविशेषेण कीतिबंतोप्रतिष्ठत भाग्यवंतीधनाध्यक्ष सुप्रसिद्वंसुखीन्ञरः 


चंद्रमित्रपरंभीति सव्वातीन र 
(वि सववार्ताचरथ्यते क्लेशबितादयोजीर प्राप्यते कतयुत ॥ कदावकष्टोगांतो. बहुद्रव्यन्ययोभव राजद्वारे 


| धनागम्य थूमिलाभस्त वच ॥ बरडोसिधर्यारिर 
„ 3 रत वच ॥ बरङ्गोसिषच्तितं जायतेबहुडूनने अर्पोदीरषभयंगराप्य जत नजनामन्यते ॥ पन तेखुखंपराप्य ` 


आपयुषुणुभविष्यति पापकरभहापुज्यं मसतामाग्यसन्दता ॥ दोनमन्त्रविधानेन मनेच्छासिद्धितंतत: पत्रमोर्यविशेषेण परकाय 


i Roy a G 
तंद्रव्यंशुभंकांय दिवाहादिम ॥ भातभग्नीसमायुक्तों पोदतेनात्र रिभीतोथवावन्हि चतुष्पादेन | 
qa 


(Aira: ॥ पत्रस्थिलाग्रहावेद गरड याद 
| त्थिताग्रहाचेदे एवसाङरडलोफलं चांदोभाग्यशमप्योपि पुनरंतेविशेषतां ॥ बालवस्थावकीच्यन्ते ? 


५ 


wee ज्य. 


| ततर; ॥ CSET गीतबांदवतस्सदा हुन्दरंभूगुवाश्लीच पनसंयक्तकोशल सत्यवकोतापीच विनिदश्चतुरोगणों ` 


सवेषुक्खप्राशोति GAMING ॥ भाषा ॥ ३ उजा महाराज कहते ह हेशुक इस कुण्डली का फल श्रे हो प्रथम ; 
> GI र मन्द 


भाग हो पश्चात्‌ मं विशेष माग की वृद्धि हो बाल्यावस्था गलकाडा दिया सगाई पंगलाचांर हो पिता का धन शुभ क्न में | 


खच छो वहन भाई का योर fia चो भय x an 
हन भाई का योग हो जल BAe चोपाये काँ भव हो या कहीं से गिरे विद्या कार्य मात्र हो चतुर दाना युवा वस्थ 


म नळ काप आर मामले देले लाभ खच बहुत हो मतिठ्ठा पावे एक मित्र से शत प्रीति विशेष हो उससे मनं की बात 
र कहे शौर : 


ww 


wy 


एक जीव का FAN बहुत माने कई बीमारियों में खर्च हो राजद्वार तथा समि से लाम हो चिच में समुद्र क ही नित्य ल्‍ 
र ie तरंग ; 
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उडे एक अस्य भारी हो नया जन्म माने आयु पूर्ण हो हेशुक्र पूर्व जन्मो के कारण gal के ge से ₹ 
प 


| याजीमुतिपत्रकं रक्तचंदनमिश्रागि गड़ा जलस्नावक ॥ 


हित रहे ॥ 
शुक्रोदाच ॥ केनपापञचकतंन्यं पूर्वजन्मनिकथ्यते विधिपुर्वकथंतात भूुलंमम्ा्या ॥ gamed वामपि 
पुमा धिनइश्यंते जन्मतेसुतमृत्युदा ॥ हेपिता इसजीवने पूर्वजन्ममें कोनसेपाप किएह डोकही ॥ भशयाच ATRIA 
EVITA eaten यातऋघुत्रदिनाशनं ॥ हेशुक्र तुम चिंतदेकर सुनो हम प्रथम जन्मले पहले जन्मको कथा वण 
करते हें,बयोंक शापतो सांतजन्म तकभी GATE सो यह WA प्रथम TAH अह्यकुलमें कुरुलेत्रमं पराडाथ इन्होंने FEI FE 
दानलिये परंतु एकदुष्टकी सम्मतिमें 'यानके एकयात्री जोसायमें खोपुत्रकोलिएं इनकेस्थानपरठडराथा उसकेपुत्रकी स्वका थाथूषण 
जड़ाऊ और सञ्चेमोतियोंकी माला उतारकर उसके aes पुअको कूपमेंडालदिया सो उसयात्रीने अतिदुखी वहींतीयफर शापदिया 
कि जिसने at पुत्रकी यहगतकी उमके सात जन्म तक gaat सुख नहो थौर दुखित रहे ॥ शुक्रोबाब ॥ किदानंकस्यपुजाच 
सिमित्रेकिजापक यात्रीशापविनिर्भको छुखतंतानवर्डन: ॥ यहकेथा सुनकर तिनके पुत्र शुक्रजोंने WEG प्राथना करके FET 
Shar कोनसे दानपंत्रजाप करांनेमे इसजीवका शांपनएहों ओरपुत्रोका सुखदेखे सोवशनरुरों॥ भुखवाच ॥ MAIS 
। नीर्थदानददेखिप्र गायत्री anise वस्त्रयाभूषांमहिते राकत्श्रष्ठविष्रयो ॥ 


इदंदानकृतेजीव एवेशापनष्टक एञसुखनत हो मनवाडितफलप्रदा ॥ भाषां ॥ Sux यहजीव TIS यात्री एत्रको मूर्ति लाल 
चदनसे लिखे गंगाजनसे स्वान कराय ताथ पर जाय श्र 8 बाह्मर गे दानकर गायत्र| 
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| 
| 


€ 


Ss 


| 
| 
| 
i 


ee ॥ SIE EI ग्रहा्रेष्ञलान्वित; इलपूर्णनकर्ततव्या जिम्रहायधपमस्थिता ॥ कोर्यसिद्धिश्वरश्यंते 
a ae | MU RO Ne विरेषोलांभसंजातं भाय्य्वाद्कदिनेदिने मनेच्ञापूजितेलोके सर्वतोदिशि 
i ॥ यत्नेन तदाक व्य पध्यलामोतिचितया दानमंतरसुपुश्येन बहुत्वोलांभसंभवा ॥ आानन्दमंगलावारं जीवहर्षचमोदिता | 
सुकी तिभाप्यलोकेरिमन्‌ दीधमान्योप्रतिष्ठत ॥ यदामध्यदशायात मध्यलांभोतिचितनं युप्तविंताविशेषेण यदी िजा ते | 
रलेशपीड़ाविशेषेए ASH सुयत्नंदोनमन्त्रेण सर्वकार्यचसिद्धति ॥ घुत्रचिताभविष्यन्ति पत्नीक्लेशविव्हलं a | 
भावेण TREATS A ॥ इबोद्रव्यविशेषेण प्राप्यतेचापिमोदिता शुभाचणयुत्तोजीव स्ेंषांशुभवितकः ॥ नकस्या अशु a 
fa परानिदाबिनिष्‌ खः ्रणचिन्हशरीरोपि शनुपक्षविरोषता ॥ तथापिसर्वसोर्यञ्च सुपुस्यप्राप्यतेसदा सुखदुखान्बितोजीब | 
तर्वथाकर्मकारण: पत्नीपुत्रम्हाचितां भयुणापरिभापितः ॥ भाषा ॥ भूशजी महाराज कहते हैं इस रली रा फल ब द 
उत्तम ASS था परन्तु पूरा फल देर से हो तीन ग्रह हानि कारक हैं सूर्य, मंगल और केतु इनका दान मन्त्र उपाय करने A 


be हो गक की बृद्धि होगी ओर यह जीव बड़ी इज्जत ओर प्रतिष्ठा पावे परन्तु इतने नाकरि ग्रहों कायल न | 
हो मध्यम फल हो शार यत्न उपाय करने से अनेक प्रकार के लाभ हों और आनन्द मंगलाचार हों जीव की खुशी हो और | 
यह जीव बड़ी इज्जत कीरति पेढा करे मध्यम दशा में मध्यम लाभ ओर ga चिंता अनेक प्रकार के खर्च एक ga से ) 
बच कर नया नन्म हो और कहीं से अकस्मात लाभ हो यह जीव सब PSR | 
हा यह जाव संब का भला चाह एक मित्र से मिल कर लांभ हो 
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ऊ 
al पदवी पाये शत्र उपाय करे घर में क्लेश सा हो फिर घनोकाबना पूरी हो हेशुक इस जीव का पञ्चम स्थान पूजनीक । 
९ | 
li कनकमानुसारेण पुत्रसुखविनष्यति 
क्व अगॉलंमम्वांहया nv ee TAT घुबजन्म | 
SANATEAT ॥ भाषा ॥ शुक्रजी कहते हे हेपिता ऐसे कोन | छोटे ad स जीव ने पूर्व जन्म में किये हैं जो | 


पच सुख देल परन्ठु विना उपाय पुत्रों के एख 'से रहित रहे ॥ शुक्कोवाच्‌ 


ay डि 
पुत्री के सुख प्राह ह ॥ भृयुवाच ॥ श्रणुपत्रकथासवं PMG क्षत्री राससुत्प्न गवनखेरानुमारण्‌ः ॥ OTN 


विलोकर = 

fa 2 val न पध ae दक्षिणहस्तकंसांय wig ॥ हाह! Wea पुजशोकोपिदूडनं मृगशापयुखंदत्वा | 
an ; १७नकय ॥ भाषा ॥ MIST महाराज कहते है हेपुत्र पुर्व अन्म की कथा इस जन्म पत्र बोले जीव की तुम सुनो | 
र Gq सं प | 

at र मे पूव से पूव जन्म में उत्पन्न gat सो सजने गया तो इसने सग का बच्चा मारा tan ने दुखी हो शाप | 
Ee त जन्म तक तुझे पुत्र का सुख नहो शौर asf के | 
| 5 विलाप Set ॥ शकोवार किदानंकस्यपूजाद 

झा ; ; ; वृ किमत्र | 
फिजापकम्‌ पूर्वंशापविनष्यात Geese ॥ भाषा ॥ शुक्रजी महाराज मे कहा हपता यह जोव कोन से दान ऽ जर | 


जोप ड वा श 27 
i करावे जो इस जीव को पुर्वका Rar हवा शाप नारका मतही आर पुत्र होकर जीवे शोर स्त्री गोद भर भर खिलावे । 
वाच ॥ स्वणचमतिमांकारः मरगयूतिलिपिकत ताग्रपानरतंमध्ये उतपृतिम्रयेशकं ॥ setae 'यधरातप्रमाणकप्र 
i i 


y SU मुंजा ने कहा हपृत्र स्वणका बनवावे तिसपर मगक़ी gs रक्तवन्दनसे लिखे और शुद्ध करके घृतके भर कलश 


में दति गुप्त प्रवेश कर थर्थराजि माण दान करा कर श्रेष्ठ विप्को देतो set सुख निश्चय हो और मनोकामना पूर्ण होय ॥ 
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AMMAR: ॥ प गाय . 
(यनम्‌; जिस्यदफलर्श्य यथाभाग्यादिकोजन नाभप्रसन्ना्मा ह्ली 
= ~ अनिमाय भविआशाविनिर्मः ॥ चितनंसस्थिरलोः 
चेथेलोचित्‌विशेषता ठुप्तचितामनस्थि तिय र WME: वितनंसुस्थिरंलोके 
7 ee ला।भसिदिशरज्ायते U नूतनंवातयाचित्य कंकत्योतित्ञालसा ति दद 

प - ॥ बलशरगेनपांब्यन्ते पुत्रशोकोपिवितनं लाभेशोपंचमेशक्र दानमंत्रसुपूजिता ॥ कलभेन हे fi 
बढशुमं भाग्योदयविरेषेश पत्रचितानसंशय; ॥ बङा ¬ CABG सुपुणयं 
„ यो. त्रवितानसंशयः ॥ बहुकृतं सुजनानन्दवद्धन मित्रपक्षपरंप्राति नन्दि | 
e AG 
| 


Sa 


Gogo 
पितृपी इहु यकर यदायकः पल्नीक्लेशनसंदेहो youre 
१९१ परिता aie Fo Be MUTATE RET YMG: |) बंधुक्लशविरोधथ चंद्रपीड़ाविशेषतः अकस्मात | 
र 7 Is 1 ह 2 1 it eal श्र न्‌ > a ष्र ¢ र ; | 1० 1० i | 
TSA ॥ गायत्रीजाप्ययलेन अनुष्ानयथाविधि तेनसोह्यभेही सरवतोम्राप्यमंगलं ॥ र | 
4, ays | 


Sa 


केलबंलु बहर्षिता मध्यविद्याचग्रापोति मांग्यवृद्धिविरे = | 
भाषा ॥ णी oe dn wa भाग्पंत्रड्रिदिनेदिने पूर्वशाप्रभावेण पतरसुलनहर्यते ॥ 
प्रसन्न रहे एक जीवकों थास लगी रहे चित्त चलाय fa रे ae ae a Ne ie ह IR हो | 
नये लमही कांये की सिद्धि में दि गा त लही (यता रह गुप्त चिंतार्सी हो जायाँ क 

a र ह. रे all रे र nits पीड़ा होकर आनन्द हो पुत्नकी बिता क. 
पीढ़ा का भय हो खी को क्‍्लेशसा हो किसी . a a a मे लाभ ओर मित्रों से प्रीत पृथ्वी पे आनन्द और पितृ | 
त कन ig | a यृ "ज म आर शतरथो स विवाद दो अकस्मात्‌ चिता हो जाय गायत्री मंत्र | 
१. ४ ह तितो SE आर चतुर विशेषहों कहाते गुपत लामहो बहुतमी मिहो हेशुक पाप और शाप 
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क कारण पुत्र का सुख नदेखे ॥ शुक्रोबांड ॥ श्रणुतातङ्पानाथ पूर्वगाथाचक्ध्यते केनकर्ममहापापं पुत्र्ुलविनष्यति ॥ 


माषा ॥ शुक्रजां ने कहा हेपिता कोन से पाप इस जीवने पूर्वजन्म में किये हैं जो पृथ्वी पर सब सुख देखे और पुत्रों के दर्शनों 
को सरकता रहे सो कृपा कर कहो ॥ अयुवाच ॥ पूर्वगाथाचकथ्यंते श्रुशुपत्रोतिष्यानक ब्रह्मवंशकुलेजन्म छपीकर्मोपिकत्यया ॥ | 
गौअर्छत्रशभक्षोना राजिलशश्‍पहारकं बच्छोपपरांशगरं गोआपसुखंददेत ॥ दास्णदुखददेसि्र अग्रजन्मश्रभोक्तयां पुतरखुखविनष्यंति | 
सतनेन्मपुनःपनेः | HE ॥ AIST महाराज कहते है हेशक्र पहले जन्म में यह जीव ब्रह्म कुल में उत्पन्न हो कर खेती करता | 
रात्री को गो यार उसका बघा खती में झुमे तो बड़ा मोटा aE बछडे के मारा सो वह बछड़ा मृत्यु को प्राप्त हवा | 

it ने विलाप किया ate शाप दिया कि हे ब्राह्मण जेसे मेंने बहडेका दुख देखा तेसे तूमी सातजन्मतक पत्रों का दुख देखेगा ॥ | 
शुक्रोवाच ॥ किंदोनकस्यपूजाच क्िमंत्रेकिंजापक पुर्वशापविनम्यंति पुत्रसुखथमातये ॥ मांषा॥ शुक्र जी ने कहा हे पिता कौन से | 
दान मंत्र जाप कराने से गो का दिया हुवा शाय नष्ट हो संतान का सुख देखे सो कहो ॥ मूगुवांच ॥ स्वएंपत्रलिपिकला गंगाजल । 
दनं गोबच्छतियाकारं तांदुलसतयुप्तमा ॥ संसुल्पंददाखिप्रः सुखउच्चाणमंत्रक॑ बटुकमंत्रकृतेजापं ुर्वशापविनश्वति ॥ 7 

ॐ एं हों कलीं श्री बटुकभेरवाय आपदुद्धारणाय गोशापशांति रुरस्वाही ॥ आषा ॥ MASH ने कहो हे शुक्र स्वर्णं के पत्र परगो के ; 
age की मुर्ति रक्तवन्दन और गंगाजल से लिखे चावल को थाल भरकर उसमें मूति ge परमेश करे और संकल्प करके किसी ! 


श्रेष्ठ ब्राह्मण कोदे गोर उपर लिखे मंत्र का श्रद्धा TAT जाप करावे गायत्री मंत्र जपवावे तो पत्र होकर जीवे मनोकामना पूर्णो ! 
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| निष्फल हो अधूरा लाभ हो एक समय अकस्मात्‌ लाभ विशेष हो 


भीगणशायनमः ॥ ङराडलीस्यफलशचेदं gare 
१६5व्यन्यूनता हति HE ee अनश्रलाभज्ञातव्यां चितर्तितातिमन्यते ॥ ममोपिजायतेदीर्ध ? 
वावस्थाम्ति्ठतः ॥ सत्यवक्तासुखीलोक नकश्रितहानिचितकः cess cal 
७ ॥ जोवितावशपेण मित्पोतिवदलया gedaan वित्तक; परछत्यरतोप्रेमी जनासवें | 
ar मित्रयीतिबृहल्या नूतनोवादयाविंचं उद्यमेणधनाप्यः ॥ कलश्रेष्टसुआपीच तोप | 
SSI उद्यमश्रमानष्फलप ॥ बिलम्बोजांयतेलाभय॒ अडक त्यर्वार Pat | 
tr ai ae ies । छन. qlagta QUT एपन्‌;प्राप्य्‌ उच्चम्रपस्थि 
)३शेषोजायतेङ भम्‌ सनरीतिविवद्धनम्‌ mice i ५7 व्पनममाप्य पदउचयुपस्थितः ॥ । 
परल्लाक्लशमहाचिता पुत्रस्वपनेनदर्शनः ॥ पापक्रगृहापज्य॑ पशमेशोव्रयर्त 
झुषणयेन मनेव्छासर्वर्षाजत 2 र ATT पञ्चमशोप्रयत्नतः त्र 
पणबनं ORY १९ | Sy थ j षा री भं ~ ० 4 त्नतः निम 
aa a सविता भं UME भाग्योदयदिनेदिने अतय्रायुमहातुखं भूयुवाक्यनचान्यथा ॥ a aa 
लाभ : SERA ॥ भाषा ॥ भूथुजी महाराज कहते हे हेपुत्र इस जीवको पत्नी में गह भ्रष्ट हे लाभ खर्च विशेष हो 
कवा < बात चित > & ट्ण हट 
ae ie नई ह तन करे एक समय बुद्धि अमही हो घर में द्रव्य की न्यूनता प्रतीत पडे ne 
नृ SoA उफ वे 4 बो > Na ke ग ८ घर 
मे मर हक el पे तत्व वालन बाला युप्त चिता सी हो जाया करे पराए काम सुधारने वाला लोग ae | 
र. बसत रह नई नई बात को ध्यान धन की प्राप्ति का परिश्रम उद्यम करे न्यूनदशा में पा | 


उच्च पदवी पावे माम कीति बढ़े स्री को पुत्र ! 


wows 


; के न होने को चिता लगी रहे ओर अन्त थोय सख मिले हेशक मड > ॥ 
: i रह्‌ यन्त यायु सुख मिले हशुक सब सुख हो परन्तु पुत्रों कृ सुख को भटकतां रहे 
US ॥ श्रुल्लुत्ांतकुपनाथश पुर्वगायावकथ्यसे Sand Hea ee 21% 

शु ‘ नायर एवगाथाचकथ्यते केनकर्ममहापापम्‌ पुत्रसुखविनश्यति ॥ भाषा ॥ शुकजी कहते हैं हेपिता shaq | 
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1 हसजीवने पूव जन्मे किमे हैं जो एय्वीपर तब सुख देखे थोर पुत्रके दर्शनको भटकता रहे सो कृपाकर मुझसे कहो ॥ 
भृयुवाच ॥ गावाच Tir ब्रहमवंराइलेजन्म कृपीकार्मासझत्यया ॥ गावव्छत्रणभक्षोबा राजिलष्टमहारक 
Teale गाशापमुखंददेत ॥ दारुणदुखददेतिम्र Tae पुत्रछुखविनष्पति सप्तजन्मपुन;पुन; ॥ 
माझ ॥ यृशजी महाराज कहते हं हेशुक्र पहले जन्म में यह जीव बह कुलमें sam होकर खेती करताथा सो राजी को गो और 
cay पेच इसकी संती में आइसे तो इसने बड़ा गोटा लहु बडड़े के मारा सो वह ser को ga हुवा तब उस गौने बड़ा 
peu ba और शाप दिया कि हे बाह्य जसे तेरे मेरे ams को मारा र HA बड़े का दुख देखा तैसे तूभो सात अन्म 
तक इना का दुख देखे ॥ शुक्कोवाच ॥ किंदानंकस्ययूजाच किमंत्रोिजापक पृर्वशापविनष्यंति पुञसुखजम्राप्रये ॥ भाषा ॥ शुक्रजी 
पडीरांज ने कहा हेपिता कान से दान से और कोन से मंत्र जाप पूजा से पूर्व का गो का दियो हुवा शाप नाश को प्राप्त हो 
ओर पह जीव पुत्रोंका सुख देले पो विधि पूर्वक कहो ॥ भूयुवाच ॥ स्वर्शपर्नालपिकता गड़ाजलरक॑दर्न गौबन्द्ोतिआकारे | 
पडलस्ेतयुप्तया ॥ संकल्प॑ददेलिप्र: मुखउच्चारमित्रकप बटुक ्रहतेजापश्‌ पुर्वशापवितष्यति ॥ ॐ | हों x श्री वटक | 
| कराय धापदुड्डारणाय गोशापशांतिकुरुरुखाह्मय ॥ भाषा ॥ oat महाराज कहते हैं हेशुक स्वर्ण !के पत्र पर गोके | 
¦ बहड़े-को gta रक्त चन्दन से लिखे थोर चावल का थाल भर कर उत्म बूति रप प्रवेश करे और dgeq करके किसी | 
(Ae हाण को दे थोर फिर ऊपर लिखे मन्त्र का अडा रमाण भक्ति पुर्व जाप करावे तो निश्चय पुत्र हो कर जीवे | 
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बृ थु Fey fe ग्ध ne Ff dg : दा चि श्‌ [रेण < 
Fo ee ee | | eles VESARARG महतुपाहिमहोत्साहो लाभोगवतिनान्यथा ॥ उुग्मविद्याचप्रांभोति 
“नरकात मध्यमाप्तावेजानीयात व्ययदोर्घोनसंशय ॥ वन्हरल्यमहादकखं नवीनोजन्मप्रापये 
झुछ।परिभाषित i ' 2 ०५९१५६6िषले नवानाजन्मप्राप्ये थायुभोगंतपुवोः 
भ्‌ शु णू भ ’ Ser miss भू ले ह ite र S i i if मगच [गा 
| भृअुए।१रेभाषितः ॥ चन्द्रत्रीमहाग्रीति आनंदंभूमिमरडर ्वसुस्परापोति Gee ॥ पत्नीक्लेशमहाधिता (व्या 


| करे और मित्र या ary आत से उपाधी हो अकस्मात उपद्रव सा उठे शब से विरो: घिता मी 
SHAT हो अकसमात्‌ उपद्रव सा उठे UE से बिरोध हो ga चिता सी हो ata फिर बहुत 


श्री गणो शायनमः कुः 7 गा ० (eS 
ie ४! । कुरडलार पफलरचे विशेषोबलवाब्‌गहा ल्ोभकारीसुभांगीत वितविताविशेषपतः ॥ saa भविशेपेण्‌ i 
उदिता मात्रभस्निचप्राप्रोति अस्यतुखनसंरयः ॥ जरणचिन्हशरीरः वाथुखदत्रपीडिका कस्मिनक्ालउपाथीच | 


नज 


द 


| स्बण्डत्‌ प्‌ Gi पी >> ध fa राजां 5 थ्‌ Q ~ Clas 
Sa मॉनसीविविधाचिता भयुबांफ्यनचान्यथा ॥ पृर्वपापप्रभावेण quae पितृपीडाग्रहमध्ये श्रड्धामात्रपुज्यते ॥ 


अष्‌ || भ्र ज {= ne] > ¥ eq य ry x Sa iy =e फू ~ ष्ठ CO ८ 
Le ; + NE red ह हुक इस इराडली को फल श्रेष्ठ हे गह बलवान्‌ पड़े हे लाभ कारी और ad विशेष हो 
0 ९ मातो की दुख मध्यम हो श्रेष्ट दशा में लाभ बहुत हो कीतिं बढ़े शरीर में ब्रश का चिन्ह कमी दद पीड़ा हो जाया 

: 1९ ५ ५ पाड हा जाया 


सी प्रादि हो थोर Es पाये Tet मध्यत योग से 
ह Te हो धोर 7३२४ प्रतिष्ठा पावे दो विद्या का भष्यम्‌ योग हो उदच्चादर्जा पावे लाभ मध्यम हो किसी समय में खर्च विशेष 
a UR El eG छाथ भ्‌ ° ए क Ne ls) प व . ER 

१ उ अस्य आजु से बच कर उमर पूण हो एक स्तरा से महा पीत हो कर एक जीव का ख्याल वना! रहे हेशुक सब तुख a 


ORY OF Sr ar a a a ae 


¦ परन्ठु एने की नहा चिता क्लेश स्त्री को रहा करे पूर्व पाप के प्रभाव के कारण पुत्रों का सुख कठिन हे पितृ पीडा घर में हो ag | 
१ १ (र 


न्‌ घरो टो जाने कृ कू कू | ey पृ ey Tay iT ef >> at 
4 T \्‌ य्‌ प्रकार | चिता हो सब eke] प्रा 2 ed ga कूः योग asd ह पितृ पीड़ा क्‌ श्रद्धा मांत्र उपाय भी | 
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ze RO SST पुण ST त हो॥ बयुवांच ॥ मासेवषेतुखंमाति भगुणापरिभापित; age तंततिवशविनांशक: “ 
ळा i उप वेश कणा इज मूयुजी महाराज ने Get हेपुत्र यह जीव सब सुख देखे परन्तु Gi के सुख से ब्लेशित रहे ॥ 
क्र है नृ Ae कू साल गज — sr a oe fa > 

GETS ॥ कनकमंबभोतात पूर्वजन्मनिकथ्यते सतषाविस्तराद्न्‌ हि पुत्रसुखविनश्यति ॥ भाषा ॥ तव शुक्रजी ने कहा हेपिता 


j जर में इस जीवने कोन [प Tapes सुह > जर > > 
पवे अन्य में इस जीवने कौनसे पाप कर्म करे हें जो सब सुख देखे और पुत्रोके ged रहित रहे सो पुव जन्मको कथा कहो ॥ 


qoyo 
गुवाच ॥ सरयंवंश ससुत गे रो > | पति पे st [शय nf - 

oc ay ! ANGI बहुसवीनरोभवेत अश्‍वपतिगजग्रामी मानदीधोंनसंशय ॥ तोर्थयाजागवनंकृत्वा मार्गॅमध्यडपद्रवं 
आअप्यश्जीवहा स्थित्वा शत्रः fs क़ sy fag RET Doane ~ 
SSE AE ॥ आविसुतवाटिकांगच्छं यश्ववणतिमृत्युदा पपिपुज्यरश्यंते हाहोकारविव्हलं ॥ | 


‘I 


कगेयोशापयुखंदखा अयजन्मोमतहीनक ॥ भाष ॥ भूरजी कहते हैं हेशुक gam जन्ममें यहजीव सयेपंशीथा शोर घढ़ाभागवानथा | 
हाथी घोडे मे तीथा करने जाताथा रुपयापायके अभिमान बहुत बढ़गया अर्धरात्रीकों घोडेपर eae होकर जाताथा डी 
PUNT इले आमपानम अधाहुवा जाताथा सोमागमें एक ऋषीका पुत्र खेलताथा उसके ऊपर घोडेका चरणाद्याया तुरंत मृत्य को | 
माहुडा तव ऋषीन देखकर विलाप किया और शाप दिया क्िजेपेमें पत्रोंक क्लेशमेंहुव तैसे तूभी तीन जन्मतक gaat अटकेगा। 
| शुक्रावाव ॥ किंदानंकस्यपूजाच किमंत्रंकिजापक glans 'ति दंशबृद्धिमविष्यति !। भाषा ॥ हेपिता कौनसे दान जाप शाप 
FSET सो कहो ॥ भुयुवांच ॥ स्वणंस्यमतिमाकोर्या श्रद्ममात्रप्रमाणक॑ ऋआषिपुत्रलिखेन्मूति तंकसयंत्राह्मणंददेत ॥ भाषा ॥ हेशुक यह 


€२ 


जार ASMA सगुपत्र बनवाय उसपर Nga को मृति लिखाय विधिपूर्वक शे ब्राह्मणको दान करे तो पुत्र होकर जीवे ॥ 
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१ श्रीगणेशायनमः ॥ जन्सपत्रफलश्रष्ट Tang) तेजस्वीवप्रतापाच बुडिवानविशेषतः ॥ मध्यलाबनसंदेही | 
| पनिश्चानसथायुक्तो सुशोलोजीवदशंनं ॥ दी Tawa इइत्योफलमापुयात आदपठनञ्चविद्याया अंते विद्याविसार्जनश्च ॥ 
| षेहूविद्यानम्राभोति कार्थमात्र्षसि दवति कस्मिदझालेपहापीड़ा षधिप्रतिरांतये ॥ पशुजलभयजीव नवीनोजन्मप्राप्तये भाग्यव्रद्धि 
| विशेषेण आनन्दंभृमिमशङले ॥ शनुपक्षविरोधीच इ्तचिताशरीरजं मातभस्निसमायुक्तो भगुणापरिभाषितः ॥ तेजस्वीप्ह्मापीय 
RIAA: पल्नीप्रीतिनसंदेहो बुद्धिवितचलायनं ॥ पुत्रहेतुकतेयत्न दुलभसुतजीवः पत्नीइश्षमहाक्लेश भगुणापरिभाषित: 
| चोरभीतिविजानीयात BERS धनव्ययविशेषेश थन्तशत्रविनाशनं ।। महाप्रातिमहोत्साहो भांग्योदयदिनेदिने मित्रपक्ष 
महाप्रीति युप्तप्रीतिवलोकमा ॥ WHAM पृत्रतुखतदर्शन ॥ भाषा ॥ भृगुजा महाराज कहते हैं हेपुत्र इस पत्र का 
| हे शौर मध्यम योग हे यह जीव इज्जत gael वाला ज्ञानवान Bye सूरवीर, तथा सोच समक कर वात कहने वाला 
| मध्यम ata हो लाभश के पूजन से विशेष what विद्या काय आज हो ऐक धमथ अल्प से नया जन्म हो पशु या जलका aq 
| हो शत्र पक्ष से विरोध ga चिता हा जाय बहन वा भाई का योग हो घर में कभी क्लेश गध्षर्प ड़ा हो पुत्र के वास्ते यत्न करे 


व os 


परन्तु जीव ने दुर्लभ हों घर में स्त्री छुशील श्रेष्ट खान दान का चतुर हो दूमरी स्त्रीं से भी प्रीत हो एक समय ma शत्र ओर ; 


~ 


वोर का भयहो होनि पहुंचावे परन्तु ग्रस्तमे शत्र का गराडा मामका geet लाभ विशेषहों fata प्रीतहो शुभ कांप में धन | 


चहो भाग्य दिवदिन उदयहोय हेशुक यहजीव पूर्व पापके कारण पुत्रींकी भटकता रहे पश्चातमें दान मंत्र उपायसे हो कर जाव 
he a य सा-ः 5 


FY) सा PR ED Nee AB om an 


शुक्रोवाव ॥ एध 
[प कमे किये ग एनसुसविनरयति पुबंजन्यांतरंतात गाधाक्यमम््रति ॥ भाषा ॥ इस जीव ने कोन से ' 
TAREE नते रि त जीव के युत अन्म की क्या कोया णुका | 

जन्म शक्षाभुविमण्डणे ॥ हरिहारगबनंकृतवा १६य्‌।वाहनो दिप; बहुभिः कर व | 


वासके ॥ वृषनदीर्ध चरमाः - गा 
पुत्क्लेशमहाशोक = 5 | Agee सुनाम VEU ॥ राजएुत्रददेदशांपं »तिकोधोपिब्रडन 
oe ‘i न: ॥ भाष ॥ MOST महाराज कहते यह जी : 
Har ; न सह silt एक जन्म में राज gy टे 
3 न हरिद्वार पे जाय पराई स्त्रियों को खोरा दृष्ट प देखता था तो रव में बेठ के गया गङ्गाजा र Ae : 
ह्‌ धः ‘yrs aye Fz 
नीचे आन 2 SF पाहत बात के at Stra रथ भगाया सो एक अक्ष के दो पत्र वाल अवस्था के रथ के पई र 
ह & पृ य 
3 का भात हुवे सो आह पुत्रों की सयु देख राज पुत्र को शाप दिया कि TI अगले तांत ज तक 


नाक क्र 
: od il > ॥ किंदानंकस्यपुजाच कि TASTY TIMING पत्रपोत्रसुखावहं ॥ भाषा ॥ हे | 
म ध द्‌ { [ष का + जो qq wee कू न्थ्य i fear ह्वा गाप नशः रातह गर्‌ पत्र पोक हप्ता 
(7 । उ WR पंशवद्धिचकारवेत स्वर्शपत्रमहाश्रेष्ठ कावेरीजलशुडयो ॥ रक्तचंदनमित्राणि sau ae हो | 
3 Palys | 


FAG वडलक्षप्रमाशकं ।। Gh Talay लीनपात्रद्विजोतमः se 
आतम: TAIT (वेश्नयपत्रपापये ।¦ आषा | 
। भृ 
AU TAR रक्त FAT AAS SAT की मूर्ति लिखे घृतभरे कनश में वेशकर विविपूर्वक आह्यश को दान करे क 
जच || 
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} 
| 
उ 
| 
| 


परेमादीप्रसव;पुमान देवड्विजरतोनित्यं मानकीतिविशेषतः ॥ बुद्धिदीधे शायुस्याद AGI कुलवर्धनः सुन्दरोगुरुभक्तश्च | 
PRAT ॥ च्दमित्रपरमपरीति विततत्रत्ति शाशक्तया दौर्षकायोपि जागला सर्वसुसंग्यतीततः ॥ अकस्मात 
Maia कस्मिन्‌ कालरांतये sea नसन्देहो नवीचोजन्म प्राय ॥ ऋलबन्धु महिता प्राणोमय भविश्यति दान | 
मन्त्रश्चकतेन्यं Bai away ॥ aed शरीरच चिन्हदेहोपिरश्यते युवाआयु नसन्देहो धनप्राप्तिभविष्यति ॥ | 
अतितेज प्रतिष्ठोया भाग्यत्रद्धि .दिनेदिने वामत्रितां महाक्लेशं अ्रत्गगमोंब खणडतः ings नहस्यंते! गुप्तविता 
महानक पित्रथ देवपुजाच aera FT ॥ सुतःपुकख विनश्यन्ति भुगुवाक्यं नचान्यथा सर्वानन्द भोक्तन्यम्‌ 
| वंशवृद्धिविनांशनं ॥ भाषा ॥ भूणुजी कहते हे हे शुक्र इस जीव की कुण्डली में ग्रह AE सत्यबोलने बाला परमार्थी 
| पराये काम मनसे करे सबका प्यारा देव ब्राह्मणों को मानने वाला इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त करे विद्या से बुद्धि विशेष 
हो अष्ट कुल वाला सुन्दर नई २ बात सोचे एक मित्र से प्रीति हो चित की gfe आंगक्तती हो जाय लाभ भध्यमहो 
परन्तु बढ़े २ कास खच के आधे सब आनन्द से पूरे उतरे एक समय अकस्मात उपद्रव हो एक अल्प से नया जन्म 
हो फिर आयु पूर्णं हो कजबंध चिंता कुछ विरोध राणक भय हो मंत्र ओपजि से aaa ; फोड़ेका विन्हहो युवा 
अवस्था में थन माहहो प्रतिष्ठा बहे भाग्य को Algal स्तोको कलेर चिंता gale ead दुखारहे पुत्र aA {जोह 
तो FET जीवी हो माता पिता को मटकता छोड़ जाय सो हे शुक यह जोग सत्र सुल देखे परन्तु पुत्रोके सुखसे रहित रहे ॥ 


F श्र ग र्त + एत्‌ भो CN ञ्‌ मंदे + (ee oes = 
UMA: ॥ एतयोगे नरोजन्म मंदं भूमिमंडने सत्यवादी भने भृणुशापरिभाषितः परमार्थीतबिज्ञेयो ; 
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शुशु गच || oa उरि न + 
ya TART अग्रवशविवांशक: पूबंगाथाकथंतात श्रणुखंरनवांड्या ॥ भ द {६ 
१५१५६ if iis 6 T 4 | हि है रश \t [ शशु ‘ p श q { a डि } { | | | ष्‌ |] ! i हृ ff a g q जीभ क | 
if 
| 


येड! 
3 


| श मो का कथा वन करो ii सवाच की जिहर कलम नर र याता 1. की ; 
Saat प्रधानक ॥ चापवाग गटीद्वार गयनसेटान सारिणः मयूरोसहितेवाल | कती. i ह FREER 
। चाप बाश संथानकंक्रिया 7 a Bs लक EIS गन Fees} ia लक tl प्रधानाजाटल | 
= | महाशोक ५५8 > | al मयुरोपुत्रक पद हाहाकार विलापनं ॥ पंयूरोशापकंदवा अतिक्लेश दुखदारुण: ममपुत् 
९. | बनवान हाथी घोडे गांव लव पे. ज बे पढ जोब पका एक अन्मे उन्न हुवा था भाग्यवान 
| शुक्तोबाच |, विदाने कर्यपूजान किमित मक मयूरो आपनः सपुत्रो इवि ॥ ना त ल 
| a मर alee ओर 954 के छल यह जीव हे थो हि We | 
UNG se Hata विज्नतेविधिपषक ॥ area मिश्राणि गंगाजलस्नानक पटरसदानसहितो गायत्री | 
GHAR ॥ चंदरलक्षप्रमाणेन शरदामत्रजपकप्‌ पठितविप्रददेत्दानं मुखउच्याश dea ॥ ॐ की. त्री, 
, |. Asn पुवशापनिवार्यायं siege ges खाद्य ॥ इदान इंतेसम्त मनवांछित a | 
| ati = SU का पत्र दो मुद्रा प्रमाण वनवे फिर उस पर रक्त चंदन से मोर की टक 

: लिख गायत्री लक्ष पमाण जएवाव सकरप करक पढे हुवे श्रेष्ठ ब्राह्मण को देतो निश्चय कर के पुत्रों के सुख देखेगा ॥ 
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, शरींगणोशायत्तम, एधंगरों Sear शे छु गेति भरणा परिभावित Ave 
AUT: एवंग्रहा UT श्रेष्ठपत्री सुखीनरः सुदशो फलप्राभ्ोति भ्रशशा परिभाषित; ॥ पूर प्रहापूजा 
QR माप्नुपाद ABTS NI मनवांछित BEM ॥ ग्रहापुजी Hee Bs नसंशयः seep म्हाग्रीति 
Widest डास ४ जनं (0 CNN RC RC £ त्त 
ures AIG "RR ॥ था दपठन्द विद्यायां अन्तविद्या faas बहूविद्या नशप्रोति कायमाघ्च सिद्धति ॥ *श्मेशंदश 

“fh 


| 
विशेषेण ध पिन शर देहक 
\ Oy || न्‌ न | प + | | ण ७1०८ 


१५ बालब्राद्ध दिने दिल तातयन शुभकार्थ विवाहोत्सव मंगलम ॥ wee (aad सुन्यराम मिलेतवा भाग्यश्रृद्धि 
न विजानीयात्‌ षवि प्रतिशांतय श्विता . शरीरच sane बिरोधता ॥ वश्य 
अस्पगतेकाव्य पृर्णुं्ाथु नसंशयः घ विजानीयात्‌ हत्रचितान प्राये ॥ gaa प्राप्नोति कस्मिन्‌ कालेन 


पपया, पःठः ग्‌ an अ ल्य de AR र 7 TR pS RC Tr STI: 
सशयः Gey [थत्वा Bay लकः ॥ Bead विजानीयात पश्चाते शानड्‌ तवलुराच मागात. पश्णुख 
विनश्यति ॥ बामचिंता महाक्लेशं सृए॥।०रिभषितः ॥ भाषा ॥ भगुजी कहत हें हे पुत्र इस जोव की बथा सुनो पत्र श्रेष्ठ है 


RET म॑ फल अच्छा करग पाप 51९ CAT का मन्त्रजाप करांना श्र ष्ठ ह भाग्य की बृद्धि होगी मन इच्छा पूणं होगी 
इतने पाप भहो के दान मन्त्र न ब्नग Bp] लाभ होगी यह जीव बुद्धिवान यवल्लमन्द सुरमा दसरे झी बात फले तर 


झूठ को पहचाने धीरज घारी पूर्ण नहो परन्तु पढ़ों से भी sare अतिष्ठा हो ८ वर्ष से १८ तक विवाह गात 


॥ घन शुभ काम में खच हो १७ वर्षे से ३० तक भाग्य को धन को प्राप्ति हो शरीर में कु 
रप id कर चायु पुण्‌ ७२ वषे को हो खच विशेष हो इत्रविता 


~ 


आराम हो शत्र पक्ष से बिरोध हो कष्ट 2 
गुपधन को शासि हो WAT धारण करे अत्यजीवी वालक हो मांता पिता को दुख दिखावे हे शुक्र इस जीव को पृथ्वी पर 
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सुख हो परन्तु पृत्रोंके सुख को सरकता रहे ॥ शुक्रोवाच ॥ केनपाप प्रभावेण पुत्रसुख विनश्यति पूर्वजन्म कथा 
| कथ्यं उचारण विधिषूर्वक ॥ भुएवाच ॥ ठाइरबंश कुलेजन्म बहुसेवी नरोभवेत्‌ कोटपति गजग्रामीच बन्धुकल 
| विरोधता ॥ Symes पत्रो anita वालकः aimee भवेछोके सुमाता देवपूजनं ॥ ठाकरं लोक काणे आत 
SALA माताच देवमन् तय दीर्घेशाप मुखंददेत ॥ भाषा ।; भगुजी ऋहते हैं इस जीव का पूर्व एक समय में ठोकर बंश में 
जन्म हुवा था सो हांथी घोड़े ग्राम बड़ा धनवान थां सो बड़ा आत एक पुत्र छोड़ के sey को प्राप्त हुवा और 
| उसकी स्त्री देवताओं के मन्द्र में पूजा करने लगा सो उस ठांकर का आपस में हिस्मा बांटने में बहुत विवाद बढ़ गया 
आखोर अन्त में ठाकुर ने अपने बड़ भरात के पुत्र को नष्ट करां दिया तो उसकी माता ने देवमन्द्र में जाय के बढ़त रुदन 
| किया ओर शाप दिया कि तूथी सात जन्म तक वारंवार भटकता रहे ॥ शुक्रोबाब ॥ किंदाने कस्पपूजांच किंमन्तर 


स०ड० 


२०२ 


| हो और यह पुत्रोंके सुख देखे सो कहो ॥ भुगुवात .॥ स्वर्णस्यप्रतिमाकारं सप्टंक्रप्रभाणकं नराकारोलिखेत्मात गंगाजल 


ओर मंत्र गायत्री ५१ हजार थोर संतान गोपाल बहुतसा शरद्धा प्रमाण जपावे तो .पुत्र होकर जीवे आनन्द भोगे । | 
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4 किापकं बन्युमुखंशापं सर्वपापञ्चनष्टकं ॥ भाषा ou हेपिता कोनसे दानमन्त्र जाप कराने से पूर्वजन्म का पापनष्ट | 


। स्नानकं ॥ गायत्री मन्त्रकंजापं अर्थलक्ष प्रमाशकं - मन्त्रमर्तानगोपालं श्रद्धामात्र क तथां ॥ देवकीसुत गोविंद वासुदेव 
| जगतपते देहिमेतनयंक्रष्ण तामह गरणंगतः ॥ श्रेषठिपरददेदानं सर्वशापत्रिनश्यति ॥ भाषा ॥ ana ने कहां हे पुत्र : 
हि हर पर शी ठ a Fs 29 ९ i 
| स्वर्ण को पत्र सोतटक प्रमाण बनवावे ।तिमपर नर आकार मूरति चन्दन से लिखे तिमे विधि पूर्वक संकल्प करावे ' 
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_ शागयोशायनaषः ॥ परत्रस्थित्वा ग्रहाचेट ad ¢ AS र 
| भनप्रा सिप रिभ्रमः ह बलाय पमेन्वितः उचसेन sige बृणुशांपरिभावितः ॥ मध्यभागी पुखोल्लो 
| विनिश्चितम्‌ ॥ अनुष्ठान महांदान प व UAT FOR बलबोर्थबिनाशनं अतस्तेषां तुशांतिश्र कर्तव्याहि 
| कीड़ा किलोलक मित्रपक्ष पत्मीति धा al सर्वता विनष्यन्ति मनिन्‍्छा पृरितंततः ॥ विद्यांमध्यमाग्रीति भाल | 
Rae ॥ सत्यवादी प्रवक्त है HOES ॥ तातन Wee विवाहोस and पलीप्रापि ada 
द्‌ मर्वक्ताच नवीन { वितनंझते जलपशु भयंलोके TELE विरोधता i satay कार्यकंक्ला 


' | 
| 
०३ | भेनेलाम भविष्यति यु री पे यांनम्दभामि म्‌ 
"` | बति secant ज ति. area मंडले ॥ पनात खुखोलोक दयान वन्ध्यायोगय 
ता TRAY पुत्रपुखंनहश्यते पूर्वपाप प्रभावेण agate विनश्यति ॥ समसु 
on : | 


भोक्तव्यं सुतर हितोनसंशयः Mr ती 
| अच्छे ih a =a a है Fate ea यह जीर पपी शर veut हो 1 म्यम at | 
र : | पावे परन्तु पाफकर अहोके क रण किसी हा ४ i न्थ हु 
नरहे सोचे और होय और अधूरालाभ हो. ashe core 33. (किसी समय में युतविता बुद्धिजरम चित पस्य | 
ita बहुत ay Tn ह of उपायसे मनोकामना gael चिताका नाशहों Part उन्नति. न | 
शशाम मनरहे पिताका धन शुभकाम में खर्चहो स्त्री digs : 

हे शुक्र यह जीर बडे ae _ 311 स खचेहा स्त्री भेल की हो पुत्र के सुख को भटके 
| हे Ma २ मामले देखे बहुतां क काम निकाले दयावान प्रेमप्रीत करने वीला किसी का बुरा न न सबका भला 
| पुत्रका सुख सपष मात्र हे Pee आद Hel परन्तु इतने पूर्व पापके उपाय न बने इतने हे शुक्र सर्व सुख देखे पहन 
तेका सुख खम मात्र नहो ॥ शुक्रोवाच ॥ किकर्माचुसारण पुत्नसुख विनश्यति पूर्व जन्म eared कथयन्तु a 
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' भगुव॒ ayy ६ कथ्यन्ते म 
eta ॥ शएुशन “थास कथ्यन्ते विधिपूर्वकम्‌ rade कुलेजन्म अतितेजो रतिष्ट्यां ॥ ल 


oe 


र = Vet ० 
भाषा ॥ हे पिता कोव से दम / ह इस जीव ने जो सारे सुख दुःख देखे ओर पुत्रों के सुख से रदति रहे मो ada करो ॥ 
र of नि हा | उत्ता चन व्यापार अकालो दीघेसूमिक ॥ लुध्रातुर ब्रह्मपुत्र यन्नलब्यय ५ Re} | वि 
र क ॥ ae a ae so saa हिजपृत्रञच सुत्युदा पुत्रयृत्यु रश्यंतात ०1 शापकदद्च ॥ 
ee & EE i a यह लीव दृश्य धंश में उन्न होता मया सो बड़ा धनवान थां अन्न का 

| "नि हा ता सईला कगले भन्न क ग्र फिरते थे इसकी दूकान पर दो ब्रांझ के 
उन A करने आये उससे विवाद हुवा इस वेशयने क्रोधवशहो दोनोकों मारा पके सुक्क में उनक प्रांणगये 
AAU दो पुत्र सृतक देखे सो हाहाकार विव्हल होगया और वेश्यको शाप feat कि तूझी बारम्बार होन ह. 
उजा का दुःख दखगा ॥ शुत्रीवाच ॥ कियतने कुरुतात पूर्वशाप निवार्ण जाप्य पजा ५६ दान Pena q ee 
भाषा ॥ हे पिता कौन से यत्न करे ओ पूर्व शाप नष्टशे और दान मंत्र पुंजा उपाय करने स GST का इस जाव को न 
मृशुवाच ॥ सणऽग्रतिमाचब थश्माशाप्रमाणका ।द्केशपत्रलिखे ate गगाजलस्नानक ॥ ताम्रपत्रनश्न yaa 4 ee - 
प्रवेशक FTAA ARCATA TET ABCA शुभदानोफलप्रदां पत्रप्राप्तनमन्देहो arena 
भाषा ॥ भुझजा कहते हे हेशुक्र GUE पत्र = माशे प्रमाण बनद। नाहशक `~ की सूति ve चरदन्से लिखे तिस को | 
कलरामे इत भर कर गुप्त प्रोश करे संकल्प करके श्रज्ञाह्मए कमेष्टिकोकोदे गयज मन्त्र जपवायेतो पुडकी at शाप cali 
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। | ॥ अस्यसेटॉडुसारण नरोजग्म भुविदले वालबृद्धि अवेछोक आदिक्राडा यथोकमम्‌ ॥ कालानुसारविद्यांच 
मन्त्रोषधीचकःार्येत्‌ तीचणञ्वद्धिरिपोहंता मध्यभागासुखान्बितः ॥ प्रलापीशीलवावञ्जेयो विवलश्वकलिम्रियः सुन्दरश्रपलोबाल यस्य 
जन्मश्रमोदिता ॥ राजद्वाराधनंग्राति विधयायुषणभुषितः रूपवाचयुखसंषन्नो waa gana: ॥ सवलंदीघदेहश्च तमोगुया विशेषतः 
प्रतापीसुखदःमवें हेमरत्नोविभृषितः ॥ सकामश्चपलोवाल सुञमेत्रीतिकारकः मिश्वक्ता रिपुद्रोही एप्तवितान्वितोभवेत्‌ ॥ 
बाहनादिसुखंजाते तथतेरिपुत्ःसदा हिरण्यवनभुमिश्च बुद्धिश्ञ्चनि्मलः ॥ श्रेष्ठप्रहोपिजन्मश्च सिहतुस्यपराक्रमः बहूभृत्य 
समायुक्तो सुकार्यकृशलंलभेद ॥ मातृपितृगुरुभक्त सुपबद्राजतनर हिजदेवार्चनोग्रीति रिपोपिदासवचरेत्‌ ॥ भोगमेश्वयंसंयुक्त 
बी[तविख्य।तभूतल Waal sem सुशीलश्रतुरोधनी ager मनोहेगं बंधुवर्गव क्लेशता ॥ चन्द्रमित्र महांप्रीतिः 
आशक्तोतिमोहितम्‌ ॥ भाषा ॥ भगुजी कहते हें हे पुत्र इस जन्म पत्नी में जो ग्रह विराजमान हैं तिनका फल कहता हूँ सोतू 


faa स सुन यह जीव विद्यावान्‌ चतुर मंत्र ओषधी भी करता रह तीच्णबुद्धि हो शत्रुओं को जीते मध्य भागी सुखी हो शीजवान्‌ | 
। भोला यल छल न जाने राजद्वार से मी प्रातिहो रूपवान्‌ गुणवान्‌ हो अच्छे वस्त्र आभूदण भी जावे च्चल कॉम देव के जोर 


में उन्मत्त हो जाया करे मीठा बोलने वाला श्रेष्ठकुल एक मित्र से प्रात गुप्त हो मगन रह सूरवीर पराक्रमी बहुत से कारबोर करे 

~ च > = _\ त्र (6. प्रन x CPi एक जी जे >> ~ a S ण्‌ bat 
घन पेद करे बड़े २ उद्योग करतारहे कष्ट बीमारीहो परन्तु आयु पुणं हो एक जीवक दुख देख स्त्री को पुत्रको चिता बलेश बनारह 
प्रथमतो होने कठिन जो होयतो माता पिता को भटकता छोड़ जाय सब सुख war पर देखे परन्तु पुत्रों का सुल खणिडत हे 


< 
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[ | [च ॥ केनकर्मदिपाकेन हित: पूषजन्मक्थंतात्‌ विधिपू्वकम्‌ ॥ भाषा ॥ शुक्र SAMA आन 
| हर > ~ >): 22 202 
| त्री हे पिज पूर्व जन्म में,इस जीतने कॉलेस पाप कॅम किए हैं जो पुत्रों योग खंडित आनके पढ़ा सा 0 Bol 

च ॥ शरुपुत्रक्यासर्वं पूर्वपापस्यकारणम क्षत्रीवंशसमुतान्नो राजमंत्रीमहावनी ॥ लोकबंपेनुविस्याता यातसूरातुक्षानर, 

Aa गवनसेराउसारे७;.॥। Ba बधोक्षत्री साधुपुन्नथमत्युदा TGA दृश्यंतात हाहाकार sect ॥ 


24 pe त्त्य AV २ 


चापवाण ङ्क 
तु गा छुखेद 
Gly पनवार 

हिरन तो बच 


जियजन्मछुत दीन 
रााजमंत्रीया सो शिकार खलम शय 
गया एक साध दो बालकों को से 


हुदे तब पश्चात्‌ साधुने तक बालक दख बड़ा | 
का दुख देखेगा ॥ शुक्रोवाव ॥ किंदानंकस्पएज 


कहा कोनसे दान मंत्र जाप WAT पुर्व जन्म 


एवच ॥ स्वशस्यप्रतिमाचेय युग्मसुद्राप्रम 
ay संकल्पथददेतिप्र पूज्यंतोविधिपूषेक ॥ इंदर 
वे al 


। भाष! ॥। Fas 


ai 


शका पत्र St मुद्राभर TAT 


Gel 
a 


[नां थोर क्षत्रो को शाप दिया कि 
ङिमेत्रलिजापकं साधुशापविनिर्मक्तो पुत्रजीवीनसंशाय ॥ भाषा ॥ शुक्र जी 
दियाटहुवा साधुका शांय नष्टहो और पुर्जी की प्रातिहो तव ASST न कहा ॥ 

रक्तचन्दनमिश्राणि गड़।जलस्नानक ॥ वस्त्रयायूषणंदानंयुग्मवालथ 
क्र अप्राधितसंशय ॥ भाषा ॥ हेपञखर्शके पत्रपर दो मूर्ति साधुके 
हो बह बस्त्र याभूषण सहित दानकरे तो निश्चय करके पुत्राके सुखदख ॥ 
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[ | Mae लाभोमवतितान्यथा चंद्रशस्पविजानोयात्‌ नवीनोजन्मम्राप्ये ॥ अ 
! बहुवि नभ्रा्ोति कार्यः “asl ॥ डिभायायोप्राभोति अ्ष्रीतिनसशयः उपद्रबीयक्स्ाश्च भयविताविशेषत: ॥ | 
' संतोषीेयधारीच ज्ञान Set Saas प्राणंभयतिचितया  ॥ जलोपशुभयपुत्र अगवाक्यंनचान्यथा | 


' नवीनोआतयाचित्त अर्ध 
' भाषो ॥ भगजी कह 


AU TTY मः | । arco तग्र 7g rere 

i रायन : ॥ Ice भाण्यशी लिक्षसुन्द्रः पितृवाक्यकरोबीलः भगुणापरिभावितः ॥ मासेवषछुलंप्राति यानंद भुमि 

मंडले विचि | तियाकथ्य SSIES ॥ मआतभस्नीचउतपन्न ग्रंतबंधुविरोधता भृ मलाभनसंदहो गुप्तचिताशरीरजा ॥ 
रं 2 


पिठथविद्याया: अंतंविया विसर्जन 


n 


दीघकष्टविजानीयात ओफ्पीपंत्रशांतये ॥ छत्रधिताभविष्यंति घनव्ययविशेषेतंः शत्रपश्चविरोधञ्च तिचपराजय: । 
राथप्रातिवदरयत सवसुक्खथदश्यते पुन्रसुखंविनश्यति ॥। अतिक्लेशमहाजिता पलीकष्टविशेषतः ॥ 
| Te Goa यह जाव भाग्यवान्‌ सुन्दर पिता की सम्मति वालो गुणवान शीलवान प्रथ्वी पर चानंद देखे 
तरह २ का धात भ्यान से सोचे May मे प्रोत, और भाई बहन भी हो परन्तु पीड अभाव शत्रतासी हो जाय भृमि से लाभ ह 
गुप्त चिता बनो रह ए विशेष व्यान रहे चित्त दुख माने एक समय नया जन्म हो प्राण बचे दरा स्त्री से भी 


it 
i] 
टू हे i au 


व 
» पपर Sy ला =| के नाथ | 
९ ज्या बहुत पुण तो नहो परन्तु कार्य मात्र बहुत हो संतोषी ea धारण करने वाला आण का जोग होय we 


= 


वशेष छत्र को चिता TSE Bey हो जुआ स॑ ववाद होजायां करे शरार में पीड़ा हो जाया करे पितृ पीडा का उपाय करतां 
स्ट उज के वास्त स्त्री यत्न कर परन्तु पूर्वं पाप के कारण पत्र का सुख देखना वहत कठिन 2 भटकता रहे ॥ | 
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` शुक्रोबांच ॥ केनकर्मविपाकेन (संतल्वंशविनाशकः पूवजन्मकथंतात उच्चारणममप्रति !। भाषा ॥ शुक्र जी बोले हपितां इस 


जीव ने पहले जन्म र: कौन से पाप किए जो यह ओर इसकी al पुत्रों को भटकता रहे ॥ भगुबाच ॥ शुशुपुत्रकथांप्ब 
पृं पापञ्चकथ्यते वेश्यवंशक्गलेजन्म रसत्यागीचवाषणियो जरियसपंग्रइवाखं तांतपुत्रोतिनांगकं ॥ गरहदवडुरुरक्षा es 
नागपुत्रइयंसृत्यु अतिक्रोधोउपट्रवं ॥ सर्पशापमुखंदत्वा पप्तजन्मसुतहीनकं ॥ भाषा ॥ तब भूगुजी ने कहा हपु्र तूएुंन में इस | 


जीव की एक पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ यह वेश्यकुल रसत्योगी बणियां थां सो इसके घर में २ सप पिता पुन रहते थे सो | 
` शिया बहुत साहुकार था देवता के नाम के दूध पेड़े वसन पहरात था फिर एक दिन दो सर्प के बच्चे वहीं इसके रसोई के 
| SMa में फिरते थे इसने किसी की सम्मति से दोनों को ast से बार दिया तब सर्प ने दोनां बच्चे मरे देख वेश्य को 


शाप दिया कि तुम भी सात जन्म तक पुत्रों के त्रास भुगतोगे ॥ शुक्रोवाच ॥ किदानंकस्वपूजाच ऊफिमंत्रकिजापर्क | 
सपंशापदिनश्यंति वेश्यपुऊसुखंलभेत ॥ भांषा ॥ तव शुक्रजीने कहा हेपिता कौनसे दान पुणय यत्न करने से इस जोवका पूरय | 
शाप दिया इवा नाश को प्राप्त हो यह जीव पुत्रों के सुख देखे ॥ भणुवाच ॥ खणस्य पतिमाचेव ठृयसुद्रा प्रमाणक | 
तन्मध्येक्षामबीजथ रक्तचन्दनमलिखेत ॥ वस्त्रांसूषणंदानं पटरससन्नकंददेत  संकल्पंददेत्विम गायत्रीमंत्रजापक॑ ॥ | 
सपंशांबविनिमक्तो पुत्रसुखंभविष्यति ॥ भाषा GT भडजी ने कहा WWF स्वका पत्र तात मुद्रांभर प्रमाणका बनवावे लाल | 


| चन्दन सं दो सपा का मृति वांधपूवंक लिखे वस्त्र यांभुपण पटरस अन्न दान करे तो शाप नट हो ओर पत्र हो कर जीवें ॥ | 
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TIAA: ॥ प्रेग्रहाःस्थिताएवं दीघंभागीचलोकमा सदाहर्पमहोसाहो विसोदारसुपुजवांच ॥ यशस्वीयुणवासजोवो | 
सत्कोतिसुतनष्टकं यत्पविद्याचप्राभीति बुक्धिवांश्रविशेषतः ॥ sears चतुरोबामश्रश्या भागवाच्युणdपन्नो ५त्नीप्रीतो । 
भविष्यति ॥ यकरस्मातउपद्रोवा धनव्ययविशेषतः प्रमेहव्याधिकंदेह शीध्रोवीर्यत्यखंडकः ॥ Fae ओषधिप्रतिशांतये | 


पितृपीढाग्रहेनित्यं मःठदेवत्रपृजनं ॥ पंशवृद्धिनहश्यंते गर्भभस्पदखंडतः वंध्यायोगब्प्राप्मोति सुतचिताति व्याकुलः ॥ 
Hoge 

। 

! 


बहुयत्नञ्चकतब्यब्‌ पुत्रसुखंनरश्यंते महत््रास्िमहोत्साहो ल्लाभप्रीति दिनेदिने ॥ ग्रहकष्शरीरेच रेवनंब्याधिरक्तय | 
RUAN भाग्यब्रद्धिनसंशयः ॥ saad त्रसिद्धोधेडुलोकमां ब्रणव्यायिशरीरेच चिन्हृदेहस्यष्टयः ॥ । 
शसेवपेंसुखंप्राप्ति लाभोभवतिनान्यथा शाणर्थनपत्रंतात पूर्वपांपमहानकं ॥ मर्वणश्वरयपराम्गोति घुत्छुखस्तप्नंदष्टयः ॥ | 
भाषा !। IIH महाराज शुक्रदेवता से कहते हें हेपञ इस जीवकी कथा वर्णन करते हैं सो सुनो यह जीव भाग्यवान्‌ होय विश 
उदार हो सन्तान से रहित होय कीतिवान्‌ हो एवान्‌ हो थोर विद्यावान्‌ भी हो परन्तु विद्या से बुद्धि बिशेष हो गुप्त चिता 
किसी समय में झो जाया करे इसकी स्त्री भाग्यवान्‌ चतुर श्रेष्ठ कुल की हो प्रीति करने वालो शुद्ध facet एक समय अति 
| विवन हो उममें कुछ हानहो और किरी काल में शरीरके बीच में प्रमेह व्याधि हो शीघ्र वीर्य खंडतहो उपाय करने से ओषधियों 
{ 


` से आराम हो जाय घर में पितृ het हो माता सीतला देवताओं के निमित्त सब कुछ करे परन्तु पत्र का सुख नहो वा होके : 
दुख देजावे PI योग गर्भ खंडत उत्पन्न होक जाता रहे कई प्रकार की बंध्या हो हैं ओर आगे को सारी उमर लाभ प्राप्त | 


WN 


में थी न हो हे पुत्र इस जीव ने पुर्व जन्म में दीर्घ पाप करें हे ॥ शुक्रोवाच॥ केनकम | 
भुत चंममवांडया ॥ भाषा ॥ है पिता शत जीव ने कोन से खोटे कम प्रम जन्म । 


gat से क्जशित रहे और बंश न चले सो कहो ॥ मृगुवाष ॥ पूर्वजन्मकथाकथ्यं AT एजतिध्यानक शुद्धवशकुलजऱ्य | 

मीवकरोतिकृ यया ॥ जल तीवबधोनिश्यं ५च्छकृत्यंभनंलभेत तिहिपापफलंप्राप्ति पत्रसुखविनश्याति ॥ भांषा ॥ ह शुक्र धु म 
यह जीव शूद्र वंश में उत्पन्न हुवा शोर मछली जलचर TAT को जाल में -फांसङर लाता नगर में वेचता था सो लक्ष जीब | 
का विध्वंस किया ओर बहुत सा धन प्रात किया परन्तु भूखो को अन्न बहुत बाटता था तिप्त कारण अच्छे कुल में उत्पन्न होकर 
पुत्रों का दुख देख । शुक्रोबाच ॥ किंदानंकस्यपूजाच किमेत्रकिजापक TUNA एश्यंति वंशवडिदिमेदिने ॥ भाषा ॥ हे पिता कोन | 

| से दान पुश त्र जाए से ऐसे महापाप की शांति हो चोर पुत्र होकर जाव जा वश क! वृद्धिहो नो कह 1 सा नू ॥ रामनाम | 
| fatter विप्रलेखपनंददेत वहुश्रननयसंम्राही गोधूम्रथचूणक WHT | टिकारामअकित: रोकुशावर्ते अथवा | 
। तीर्थतालक रापाकितंददेला4 मीनदीर्षवमोजनं व्वणंवदक्ष्णा प्रो बहुमिशन्नभोजन दोवदानकुरुजीव एत्रसुखमविष्यात ॥ | 
॥ भाषा ॥ तब भगुजी महाराज ने कहा हे पुत्र बहुत सा अन्न गेहूँ लाकर पिसवाव और एक लक्ष षाण रामनाम की गोली | 
बनवाकर हरिद्वार या कुशाघाट या तीर्थ तालाब पर जहां कहीं बहुत सी मच्छी हो तहा रामनाम उचारण हर गोलक साव कहता | 
जाय जल में ATT करता जाय ATE मे यणा का [जमाया नु दक्षिणा Tay का देतो पुत्र होकर जवे बंश की ais हो ॥ । 
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] श्रौगणेशायनमः ॥  एतद्योगेनरोजाता सुइलमानवर्डन॑ जन्मतोमातृबाथांया मासमासपुखंगत ॥ be 

९ रेचनंतत्रशांतये नेञरवर्षयथाफ्य बालक्रीड़ाययाकम वणव्याधीमहाकष्टं eA ॥ भरातयोगअप्राभोति ee : 
| opagienad पोडशाब्देवविनाशकः तातंधनंशुभंकार्य विवाहादिचमंगल विद्यायोगश्रभोति UE ps 

| महाप्रीति ानंदमभूमंडले तातलामव्ययदीघं गुप्तचिताभविष्यति ॥ अल्यगभम्रहाकर तया pr a 
अ | लाभभवतिनान्यथा चंद्रनेजमितेवर्षे शून्यराममिठेतथा नवीनोक्रतकृतेजीव saa TARA अतितिजप्रतिशेवा मबद i < 

२११ । देहकष्टभयंधोरं औषधिमंत्रशातिये ॥ वामक्लेशर्भावष्यंति वशत्रृद्धिनहश्यत aaa pa oat ee 5 ते 

भूमिर्जाममविष्यति गुपबंधनंप्रोतति भरसुबाकयनचान्यथा मासेवर्षेसुसंत्राति AMERY AISA hal MEE 

भाषा ॥ भृणुजी महाराज कहते हैं हेशुक्र इस जीव की पत्री का फल कहता हू सुना रच्छ कुल i a माता re! 

। कुछ कष्ट दांतों की पीड़ा दस्त रेचन A व्याधी यत्न स शात बहन माई. का. योग तात न 

। १२ १६ २० वर्ष तक शुभ कामों में पिताका धन खर्च, विद्या का योग, पाका मापि दसर खा ना a a एक मित्र 

(way हो चित्त एक शरीर दो पिता को लाभ खचे विशेष हो अह गभे संतान योग i इस जीव को क र्‌ vale का 

' खयाल बहुत बनारहे यत्लभी बहुतसे करें लाभ आमदनी अच्छीशी २९ रेव तयात EMI SEGA) su पावे 

| तज प्रतापी हो इज्जत प्रतिष्ठा बढे एक कष्ट बहुत भारी हो मंत्र ओषधी से आराम हो मथ्वी से लाभ झत IAT लाभ आयुपूरण 
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1 सत्तरसे अधिक हो हेशुक्र सर्व सुख देखे परन्तु पूर्व णप के अर्थ पुत्रों को भेटकता रहे ॥ शुक्रोवाच ॥ केनक 


if | 
पुत्रतुखविनस्यति पूर्वगाथाकथंतात कथ्यंतेविधिपूर्वक॑ ॥ भूखुवाच ॥ थुणुपत्रकथासर्व एर्वंपापथकारपां see 
राजयोगथप्ापतये ॥ अश्वपतिराजग्राभीच बहुसेवीनरोभवेत्‌ ५रस्त्रीमहाप्रीति कुमागींदुष्ट्यापिनी = 00 
वामकम्‌ श. पक्षप्रतिराजय असत्यवाणिभाषणं ॥  कोरांगारद्विजपुत्र विषराज्यक्सृत्युदा GATT पुत्रसुखविहिनक ॥ 
भाषा ॥ हेपुत्र ऐक Gent यह ठाकुरबंशमें राजांथा पर स्त्रीगांमी एकस्त्री ब्राह्मण पुत्रकी बहुत सुन्दरथी तिसको लोभदेकर छीनलां 
और स्त्री के असत्य बचन सुनकर ब्राह्मण पुत्रको कारागार भेजदिया और उसे विष दिवाकर मरबादिया तिस पापक au पुत्र 

का सुख नहीं हुवा त्राह्मणका शाप लगा हुवाहै कि अगले जन्ममें तूभी पुत्रों के दुख देखेगा॥ शुक्रोबाच ॥ िंदानेकस्थपूजाच | 
किंमंत्रकिजापकं पूर्वशापविनश्यंति पुत्रसुलभविष्यति ॥ भुगुवाच ॥ स्वर्शस्यमतिमापत्र पथटकमरमाणक अवा ATA 

लिख्यतेविधिपूर्वक रक्तचंदनमिश्रांणि गङ्गाजलस्नानकस्‌ ताम्रकलशब्ञतंमध्य युत्तमूतिप्रवेशण संकल्यंददे्िमर | गायत्रीमंत्रजापक | 
मंत्रमंतानगोपालं अर्थलक्ष प्रमाणकं ॥ श्रेशवित्र ete विद्यापाठ नपानं इंदंदान तसतं पुतरप्राति च 
भाषा ॥ हेपत्र स्वर्ण का पत्र पांच टॅक अथवा इससे आवा प्रमाण से बनवावे तिस पर चंदन से ब्राह्मण के पु की मति 
लिखे और एक कलश में घृत मरकर गुप्त मृति प्रवेश कर विधि पूर्वक दान करे उत्तम ब्राह्मण विद्यावांन कुढण्या कोद ओर गायत्री 
मंत्र जाप करावे और ५१ Bea संतान गोपाल का मंत्र जपबावे तो पूर्व का दिया हुवा शाप नष्टहो ओर पुत्र होकर जीवें॥ 
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` श्रीगणेशायनमः ॥ इदंग्रहपत्रस्थित्वा भांग्यवाय्‌भोगतत्परः कस्मिनक्नालगतेशुक्र TST ॥ दाताओोक्ताकृतज्ञश्र ena 
नरोभवेत प्रथम त्रायुधनंन्युनं पश्चातेसुखसंपदा ॥ बालओयुगतेकाब्य ग्रानन्दभूमिमरडले तातकश्विजानीयात्‌ भगुणापरि | 
भाषितः ॥ सत्यवादीप्रवक्ताच परकायंकरःमदा अतिज्गांनीमहाशूरो एंतोपीवतिधारणम्‌ ॥ थात्नाकारीसुतबत्य नृपाडुयसमन्वित: | 
दुष्टकमेंएपीड्यन्त पूर्वपापञ्चदुकिखता ॥ थद्पायुहृश्यतेलोके सुकमेंसुखसंभवः बंधुवशोषवादीच शत्रवःतथ्यंतेसदा ॥ 


स०उ० 


अनुष्ठानमहादानं पापशांतिश्चजायते सवेसोह्पगतेनित्यं सुकीतिच पिभुतत ननन सोल्यलभेजोव भजनानदसर्वदा पितृद्रव्य 
विनाशश्च खुयत्नेनविषद्धनस्‌ ॥ कम्मिन्कालगरेशुक्क अकस्मात्‌ अतिवितया व्ययदीघतनदान gerade ॥ मित्रप्रोति 
महालोक आशक्तवितमाहित परनीकश्भयघोरं wastage रात्रिदिनमहातरिता पुत्रस्वनेनदशनं दीघपापभ्रभावेण्‌ 
। अभ्रवशविनाशकं ॥ सबं छुखअप्राप्नोति पुत्रमृत्युनसंशय ॥ भाषा ॥ asa कहते हैं जिस जव की पत्रो मं ऐसा योग पडे 
सो जीव भाग्यवांस और बड़ा ऐशवयं प्राप्त कर र दयावान्‌ भोका पुरुष हां प्रथत तो थोड़ा ऐशवय हो फिर विशेष बढ़ 
जाय वाल आयु आनन्द में बाचे पिता को कष्ट हो ओषधी से आराम हो जाव सत्यवादी पराये काये मन से कर अतिक्ञानी 
शूरवार हो संतोषी व्रति धारण करे दृष्टकमे से पीड़ा हो पूर्व बरनी के कारण थोड़ी यायु में सुकर्म करे परन्तु कुल बन्धुं | 
से शत्रता जिवाद रहे दशमन सदाजलते रहें पाप ग्रहों को शांति कराता रहे श्रेष्ठ झल हो आनन्द भोगे भजन आनन्द 
करे पिता का अन जाय परन्तु कड gna बने किती समय मं अतिविता हो खच हो मित्र से बहुत प्रीति चित्त उस तरफ 


२१३ 


| we 


विशेष रहे पत्नी को सन्तान का कष्ट रहे पित पोड़ा हो सारे सुख दुख देखे परन्तु पुत्र का सुख प्राप्त होनां कठिन है 
शुकोवाच ॥ किंपापपूर्वजन्मथ वंध्यापुत्रविहीनक जीवसर्वगाधायां कथ्यतेविधिपर्वकं ॥ भाषा ॥ हेपिता इस जीव ने पूर्व किसी उ 
जन्म में क्या पाप करे हैं जो वंशकी वृद्धि बंद होगई सो पूर्व कथा कहो ॥ WT ॥ श्रणुपुत्रकथांसर्व पूर्वपापञ्चकोरणः 
as eee चित्रयुप्तीतिवंशक ॥ यवनविद्याभविष्यंति धनधान्योभविष्यति. राजट्वारमहलछाभं उच्पदवीचप्राप्तये ॥ 
डे बहुपक्षीबधनश दुयाहीन्दुष्टय: ततरोचिकंपक्षी इक्षोजीवभक्षणम्‌ ॥ उपवनंगवनंजीव दीमकोजीवभक्षणाम इदंपापप्रभावेश 
पुजरसुखविनष्यात ' भाषा ॥ SOA यह जाव प्रथम एक जन्म में कायस्थ कुल में उत्पन्न हुवा सो चित्र गुप्त वंशी था सो बड़ा 
चतुर विद्यावान था बहुत सा धन राजदरबार से Gar किया पुण्य भी करता थां परन्तु तीतर नाम और बहुत से पक्षी थे 
तिन को अपने साथ बांगको ले जांता था थोर वृक्षों मं दीमक नाम जन्तु होते हैं तिन को Gara करता था इस पाप के 
प्रभाव से सन्तान कष्टी रहा ॥ शुक्रोवाच ॥ £दानंकस्यपूजाच किंमन्त्रक्िजापक पूर्वपपप्रण॒श्यंति पुत्रपोत्रसुखाबहं ॥ 
भाषा ॥ हेपिता कोन से उपाय करने से यह जीव पुत्रों के सुख देखे सो दान मन्त्र पूजां जाप कहो ॥ भशुवांच ॥ मन्त्रमन्तान 
गोपाल चंद्रलक्षममाणकं अरन्नमिष्टाज्नकंभोजन यन्ञदानकरस्तथा ॥ पक्षी अन्नददेऽजीव मुर्गानित्यभोजनम्‌ 'इदंदानक्नेसंत 
पुत्रसुखभविष्यति॥ भांग ॥ हेपुत्र यह जीव पिछले पाप की निवृत्ति के अर्थ यज्ञ करे दान करे अच्छी सामग्री बनवावे 
AAU को तृप्त करे ओर पक्षियों को अन्न डाला करे और चाँटीनाल नेम करके देतो निश्चय करके पुत्र होकर जीवें ॥ 
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घरातले कूरपापग्रहापूजा दानंचेवप्रयत्नतः ॥ जो।विंतानसंदेहो भूयुणापरिभापितः ग्रयलेनेवभोकाव्य ञदिनःसुस्थिरभवः ॥ | 
उद्योगोकुरुतेदीघ॑लाभबितावलीयसी प्रमेटीपीडिनंगुप्त मित्रशत्रुवदाचरंत्‌ ॥ प्रोतिृत्वाळृतेघातं सर्वदाहानिवितनम सत्यवक्ता 
८००) जसलोक असत्यवचनंत्रजेत ॥ सुकीतिम्रापेलोके उद्यमेपोष्यतेकुलः परोपकारकरताच बुद्धिय॑तोसुलक्षण ॥ इ भक्तिसुस जित्य 

सुस्थिरंनविपर्जन कामीङतुहलीचेव कुटंबेप्रीतिवत्सलः ॥ पूर्वमायुसुखीजीव मध्येचछुखमभ्यमं अत्यपापकुरुरांति कान्ताद्री पुरु 
We | aaa: ॥ सुयल्ेसर्वासोर्यं नात्रकार्यविभारणा काममेगेनबोन्मत्तो चिनचेत्रोपिविभ्रमः बुद्धिवन्तोयशीसोख्यी नकश्चि 
न्निदतोमति जीवं भ्यानशवसंमग्नः योवनंरूपच्ितनं ॥ श्रेष्ठकर्मरतोचापी बहुवांधाचशांतये सर्वसुवख्प्राझोति ग्रुपविताब्वामक | | 
पुनकांक्षानसंदेहो भुयुबाक्यनचान्यथा पूर्वेपापप्रभावेण पुत्रसुखविनश्यति ॥ भाषा ॥ भूयुजी कहते हैं इस पत्र में तीन ग्रह बहुत | 
उत्तम पड़े हे अनेक प्रकार के लाभ हों भुमि मंद्र कीर्ति पृथ्वी बढ़े क्रूर पाप ग्रहों का पूजा दान यत्न करना श्रेष्ठ हे इतने न्यून 
Hel का दांन मन्त्र जाप न हो चिंता बुद्धि भ्रम लॉम मध्यम उद्योग बहुत करे फायदा मर्जो माफिक न हो युत प्रमेह की पीड़ा 
| Ha से शत्रुता शीत के बदले हानि पहुंचावे यह जीव सत्य को पसन्द करे झूठ से बचे कीरति बढ़े पराये उपकार करने वाला 
| बुद्धिमान सुलक्षण देवता में कुळ भक्ति अत्पस्थिर न हो कामदेव को उन्मत्ता, मित्रों से प्रीति, पूर्व आयु सुख, मध्यम 


| श्रीगणेशायनमः ॥ पत्रस्थिलाग्रहाचेदं फलप्रोक्ता मर।न्वः विप्रहाफलदंश्रेष्ठे नानोलांभसप्रागम; । भूमिमन्द्रअप्र[मोति कोतिवृद्धो 


। आयु मध्यम सुख दो स्त्री से प्यार सुकर्म स सदा सुख मिले एक जीव के ध्यान में मग्न रहे हेशुक्र सम्पूर्ण कॉम हों | 


| 


[ परन्तु मुख्य सुख पुत्रका है सो तिसकी भटका बनीरहे तरास देखे॥ TAIT ॥ केन ' पप्रभावेश पुत्रखप्ननहर्यत gary 


कथातात श्रणु्ंममवांडया । भाषा ॥ हेपिता इस जीव की पिछले जन्मों की कथा कहो ऐसे कौन से पाप दीर्घ करे हैं जो 
ft पुत्रों की भटके ॥ भयुबाच ॥ पूर्वजन्मडगाथायो श्र शुपत्रतिथ्यानक शूट्रबंशझुलेजन्म दौर्यगरधकृुरुतथा ॥ पापकर्मवनंपाति 
उचपदवीचप्राप्ये लोकेलक्षपतिख्यातो मानकांतिभविष्यति ॥ कमदट्रांवरतिकाझंड हस्थनिस्यथधारणा बटुपक्षिविभोजींव वाराः 
क्षणं ॥ विष्व॑सवग्रहंपक्षी बच्चोभोजनंतथा दीर्घपापप्रभावेण पुत्रसुखविहीनक ॥ भाषा ॥ हेपुत्र इस जीव को पूव जन्म को कथा 


| कहता हूँ सो तुम ध्यान से सुनों पूर्व एक जन्म में यह जीव शूटर AMA उत्पन्न हुवा था सो बड़ा घनवान्‌ था इज्जत प्रतिष्ठा वाला 


था परन्तु गुछों से जीव मारने को बहुत अभ्यास था कमट्टा हाथ में लेकर बीसियों जीव पक्षी मार लाता था शोर उनके 
घोसले तोड़ झर निकाल लाता at तिस पाप कें प्रभाव से पुत्रों के सुख से होम रहे क्यों कि पक्षियों का. राप at Gag 
gaia ! किंयलबकरतव्य पक्षीशापविनाशनं पुत्रप्रातिचद्दर ते वंशवृद्धिभविष्यति ॥ माषा ॥ हापता कनिस यलकरतस पाया 
का दिया हवा शाप नाशकोप्रप्षहो और इसजीवको Gael सुखमिले ॥ भुखाच ॥ उंदलक्षप्रमांशेन गायतरीमंत्रजापक बाहाणं 


भोजनंदोन कुवीतिबिविपूर्वक॑ पक्षीभोजनंशन्नम्‌ ` नित्यप्रतिनित्यनेमक मंत्रसंतानगोपालं अधलक्षबजापक॑ अनुष्टानकृतेसन्त 
| पुज्पुखभविष्यति ॥ भाषा # भूयुजी ने कहा हे _अ एक लक्ष प्रमाण गायत्री घोर अर्थ लक्ष मन्त्र सन्तान गोपाल जपवावे 


ओर आहाणों को स्वर्श दक्षिणा दे और पक्षियों को नित्य अति रोज अन्न डाल «र जिमावे तो निश्रय पुत्र होकर जीवे ॥ 
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|. बड़े बड़े ख के कम यावें सो पूर्ण उद्बरे भाईयां से थोड़ा सुरूहां जीवोसे परीत लगी रहे हेशुक जो दुनियां के द टे 


श्रोगणशायनमः ॥ एतथोगेसमुलन्न युवाश्रेष्फलप्रदा दोघकृत्याधिकारीच प्रांप्यतेधननिश्चितं ॥ कदापिसमयेवस्स स्वकुटम्य ) 
विरोधता wT शत्रह्मनिश्चजायते ॥ स्वत्यश्रमंकदाकाले विशेषोलाभदश्यते मध्यत्रिद्यासितोपुन्स बुद्धिबंतो | 
विशेषतः ॥ अतितेजप्रतिष्ठीबा सुजनोमानवद्धनं सुकीतिख्यातिलोकस्मिय्‌ इंशस्यचितनंक्रतः ॥ पत्नीश्रेष्ठठझल्लोगराति पुत्रचिता | 
महानकं TAME सुलसप्नेनहर्वत ॥ दौर्धकधविजानीयात नवीनोजन्मग्राप्तये: दोयतेसुमतिसव दृष्टकमंविसागिता ॥ | 
Giardia विधोदारनसंशयः हीनवातनिकर्तव्या यु्तचिताचब्याप्तये ॥ सुकार्तिवितयेतित्य सुकातिचभथानकं । 
व्ययोदायतमायात SAAS ॥ आतृभस्मोचउत्पन्न अत्ण्युक्षबलोकमा कस्मियकालेमहत्ाति धनधान्यसमागमः ॥ | 
PATA BRAGA पूर्वजन्मञ्चमपार्थं वामचितामहानकं ॥ पुत्रवुलनहृश्यते प्रथ्यीजन्मथकार्णप ॥ । 
माषा ॥ भूथुजी कहते हैं हेशुक्र इस जीवकी ५जीका फल सुख दुख आदि वर्णन करते हैं सो तुम सुनो युवा अवस्था में बहतसे | 
फाम करे और बड़े २ मनुष्यों से काम पड़े धन प्राप्त करे विधावान्‌ हो किसी समय Haze घर में विरोधा हो धन खर्च हो 
शत्रु नुकसान पहुंचाना WE परन्तु श्रेष्ठ दशा सें थोड़े परिश्रम से अकस्मात्‌ ल।भ खुशी हो विद्या से बुद्धि विशेष इज्जत प्रतिष्ठा । 
वाला अच्छी शिक्षा देने वाला ईश्वर की तरफ ध्यान रखने वाला खी श्रेष्ठ कुल की पुत्र को ar रहे यल भी करे परन्तु | 
पूर्व जन्मों के पाप के अर्थ पु. से रहित रहे गरोर पे पाड़ा कष्ट भारी दावे सो नया जन्म हो नई २ वार्ता का विचार करे | 


\ 


ह मब 


> 


| 
! 


प्राप्त हों परन्तु पुत्रों के दुख को यह जोव ओर इसको स्त्रो भठकते रहें ॥ शुकोवाच ॥ feeds: वंसव्धिनहरवते 
पव जन्मकथाकश्यं उच्चारवाविविपूर्वकं ॥ भाषा ॥ हेपिता इस जोर न कान से पाप पूर्व जन्म में किये है जो 72 
फो स्त्री पुत्रों को भटके हैं सो विवि पूर्वक वणन करो ॥ मृगुबाच । श्रशुपुत्रकथामर्व पूर्वजम्मनिकश्यते क्षत्रीवंश 

नधोन्यमविष्यति ॥ लोकलश्षतिख्यातो बहुसेवीनरोमबेत अश्वपतिगजग्रामीच भुमिलाभवदोधयो ॥ निजस्थानवमातिवि 


a 


हभृषिउपाथकं लष्टमुष्टप्रहारेणश द्विजस्थानभस्मकय्‌ ॥ युग्मपुत्रज्रयंकऱ्या ग्रहमध्योतबत्युद्या तेनपापप्रमावेश बंशवृद्रिविनारनं ॥ | 
भाषा ॥ हेपुत्र यह जीव पहले ऐक जन्म में क्षत्री वश में उत्पन्न होता भया वो बढ़ा भाग्यवान्‌ लक्षाधीश हाथी घोडे ग्राम | 
थे इतकी जमीन में पक ब्राह्मण कुश सहित रहता था सो उस किराए भाडे के ऊपर aga विवाद हुवा यहां तक को! 


=~ 


1} 


gata ॥ कियस्तदान मंत्रस्य किविधानेतिजापक पुर्थशापविनिमक्ती पृत्रसुक्खंशप्रापये ॥ भाषा ॥ eat क्या यसन करे और 
कोन से दान मन्त्र जोप करवावे जो पूर्व जन्म के शापसे छूटे और sei के सुख देखे चौर स्त्री we भर मर खिलावे 


ओर पुत्र जीबें सो कहो ॥ Waals ॥ स्थानदानकुरुजीव MATE cea हविजसुतमूतिलिख्यते ॥ . 


मर्वेदानबिवानेव संकसंब्राहझण ददेत्‌ डिजरतुष्टकर्तव्यं पूर्वश्रापबिनाशनं ॥ फ्त्रसुखंनसंदेहो वशब्रादिदिनेदिने ॥ भाषा ॥ हेपत्र यह 
जीउ दान करे गायत्रीमन्त्र जपबावे स्वक्षू पत्र पर ब्राह्या के प कन्यांओं को मूर्ति लिखे ब्राह्मण को दे तो पत्र होकर जीवे ॥ 
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saat aga पिटवायां और उगके घर में आग देदी सो उसके दो छोटे ga और तीन कन्या जल कर भस्म हो गई॥ | 


| 


| 
| 


i age 


Shots 


श्रोगशशायनम; ॥ एवंसरवंखगात्यिसा जस्मकालेयदानरः वृषहबंफलमांदाय - आनस्दभूमिमरडले !। बहुक्ृत्याधिकारीच सर्वेशां 


of 


Wane: चंद्रजीवपरंप्रीति नूतनवार्तयावितः ॥ सुन्दरभ्रशललोधीर; प्रतापोशरविक्रमी मुरुमोमतथापुच्छ पूजनात्सुषवर्डनं ॥ 


थतिप्रमीझु ia भूगुणाएरिभाषित; पत्नमेशांपुसंपुज्य वंशबरद्विशुभःदा॥ गोविप्रक्षकोवीपान्‌ मत्यमांदीविवक्षण: HAIRS 


विद्याच प्रयटनंमियसदा ॥ चंद्रथस्पमहाकष्टं प्राणाभोतिश्रचितनम्‌ श्रेष्ठकर्माश्रयोभुखा ्ायुपुर्णंसुखीनरः ॥ गुप्तलामविशेषेण 


MSS WRI TASTE ॥ बनेच्छापृजितोवत्प अनुष्ठानंपुयतत: राजद्वारावनंग्राप्प निजरकृत्य 
RAI: ॥ थपिताधिक्यप्रकोपीच कामाधिक्यवल्ञान्वित: पुशीलश्रपलोपुन्स रिपुणांकष्टदायकः ॥ विध्ुरंववनंबक्ता कुमतिश्च 


| उदारधी सवसं त्समायुक्तो अंगनाप्रीतिकारकः ॥ जन्मादवनयुतपुन्स गीतनादपरंप्रिय: बृणपीड़ासपुत्पन्नो निजागेनात्रसशयः ॥ 
. | सवकार्याणिसिष्यंति gagatiazafa ॥ भाषा ॥ भगजी कहते हैं हें शुक्रजिमकी जन्म पत्नी में ऐत ग्रह पड़े हैं मो Gai 
| होकर अनेक मकार के पृथ्वो पर थ्रानन्द देखे बह हुत से काम बढें ओर उपक शुभवितक बहुत हों नवीन विचित्र बातो 


aL). 


न रहे एक जीव में बित्त a त रहा करे यह जीब सूरबीर प्रतापी भोर*बंधाने वाला दूसरे की Ata को तोले गुरु भोम 
केतु का पूजन श्रष्ठ हे भृगुजी कहते हे पथमे की पूजा दान से बंश की बृद्धि हो पूर्व जन्म के पाप के कारण gat से रहित 


रहे दुख देखे स्त्री क्लेश माने और यह जीव विद्यांवाद हो भ्रमण करने को वित्त बाहा करे एक समय अत्रानक में एक बार 
क्ट भय हो अरप भोग कर शयु पूरी हो राजद्वार से बही खुशी रहे भूमि से धन प्राप्त हो UIA से वित्रांद हो सर्व 


“ 
if 
भं 


| | हो परन्तु एनां के दुख देखे ॥ शुक्रोवाच॥ किंकमानुसारेण पुत्रसुखविनश्यति पूर्वजन्मकथंतात श्रणुत्वंममवांडया ॥ 
भाषा ॥ हेपिता इम जीवकी प्रधम जन्म की दथा कहो ऐसे कौन से पाप इस जीवने किये ये जो यह gate सुखे रहित रहा ॥ 
Wy, ॥ श्रणापृत्रकथोस। प्वपापदवार्शः यबनवशकुलेजन्म शांनन्दूमिमण्डले ॥ लॉऽलक्षपतिष्यातो अतितेजोप्रतिश्या 
बहुजाववधछत्वा निजभक्षोपिकारणं ॥ चापवाणङ्रुवारण गवनखेटातुसारेश तिहिपापप्रभावेश वंशवृद्धिविनश्यति ॥ 
भाषा ॥ हे पत्र इस जीव से प्रथम जन्म में बहुत पाण अने हें प्रथम जन्म में यह जीव यवन जाति में उन्न हुवा था नित्य 
प्रति शिकार खेलने जातां था और अनेक जीव मारकर लाता था और तिन्हें भक्षण करता था इ कारण पुर्व जन्म का 
सात जन्म को शाप लगा हुवा हे तिस कारम सम्तान का सुख कठिन है ॥ शुकोबाच ॥ हिंदानं हस्य पुआ] झ्िमित्रकिजापक 
पूदेशापविदश्यंति वंशबृद्धिमविष्यति ॥ हे पिता कोन से दान मंत्र जाप कराम से पूर्व अन्म का शाप नष्ट हो जो 
gal के सुख देख ॥ भृशुवाच ॥ स्वणुत्यम्रतिमाकार्या सप्तरकप्रमाण्कं विष्णुधेनुलिसेन्मूति शुद्धवित्तवशांतये रक्तचन्दन 


मिश्राणि गंगाजलातानकं सकर्पंददेतविप्र पूर्वपाहशांतये ॥ Fee प्रमाणेन गायडीमंत्रजांपक ॥ भाषा ॥ हे पुत्र सततटंक 
"> © _ ~ © re ~ (SS 
प्रमाण 4 BY का पत्र बनवावे तिस पर विष्णु भगवान की मृति रक्त चन्दन से faq शोर गंगाजल से 


स्नान करावे तिसक आगे एक लक्ष गायत्री मंत्र जाप करावे ओर (मुह से यह मन्त्र कहता जाय ) ॐ ऐं हीं कहीं शरी 
विष्णु भगवान मम कोयं सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा ॥ फिर वह मृतिं जाह्यक् को Gee करके दे तो निश्चय पुत्र होकर जीवें ॥ 
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| ६ गोश य्‌ iar, cepa Le काः = 9 न्यो] प्र शः नर 7 >. ७ OS Oe ae erie eS अल पाल ny stay: 
_ आंगशेशायनमः ॥ ४ ied दायान्याप्रतृष्टतः: पुन्रदा।रादिमं चित्य ८ णापारिभाषितः ॥ मन विशेष शुप्रस& , 
लन हि ~ छ शिक य a os I जी तर 7 aq धृ ध्य MeN ‘es bs q विल भी घ fax पि रु 
सुलनिरः रूप संपन्नी सुमित्रत्रारुभापितः | AUT जायतचनहात्सवय मध्यसोष्य «कारीय विज्ञामीमति | 


मार: ॥ युहशोकविशषेत अकस्मात्मयमागयः दीर्घद्र्यव्ययोचापि चितयतिदिनेदिन ॥ sein cigs ततकष्टमपपाथयः | 

००३० शजुपक्षविरोधश्य कुलबधुवि गीतये ॥ चितयेदीधंकर्याणि अतसोस्यसमांयुतः दयोकशविरेषेश चद्रश्रपमहामर्य ॥ Gre | 
रक्षितोप्राण चूतेनजम्ममन्यते ॥ दीधांयुचततोलोके उद्यमेणधनस्थितः असत्योदोषकंग्रापत शत्रुपक्षविरोबता ॥ व्ययदीर्थ r 

“8? जुपस्वित्वा पुरुपरथी विशेषतः अरपजोगीचबालोयं अथवागर्भखंडतः । पत्नीकष्टविशेषेण पुत्नविस्तावव्याकल: द्रिभार्यायोग | 
| प्रायंते किवान्यत्रस्तरीप्रोतया ॥ बुद्धिविद्यान्यितोपु स॒ न्यायकारीविचक्षणः सर्वऐखरयप्राप्ती त वंशत्रुदधिनहृशयते ॥ | 
भाषा ॥ भगुजी कहते हैं पत्र इम पत्र के अह शर्ट हे बड़ी प्रतिश बला हो परन्तु यह जीव और इतकी खी संतान, की | 
चिता में रह मान कीर्ति बढ़े लोक मे प्रमद हो सुन्दर स्वरूप मित्रों से प्रीति करने वाला अच्छे वचन बोलने वाला नाना | 
मकार के सुख Tal एर देखे परन्तु इस शोक सन्तान का रहे अकस्मात विचत पर भय सा रह बहुत खर्च हो जल से पशु मे | 
भय हो या कहीं से गिर कर बोट आवे शत्रु da से विरोध हो कुल बनु से विश्रोत हो बिता कलेश हो कर फिर अस्त में 
| इल AW हो दो कष्ट हों एक में rat को भय हो फिर आयु पर्ण हो किसी समय में झूठा दोष लगे इलजाम का भय al 
| जाय पुत्र होने बहुत कठिन जो होय तो माता और पिता को भारी दुःख देकर बड़े बड़े तरसाव दिखा कर चले ala Ce rin बम 


| ॥ शुक्रोवाच ॥ मोतातःक्कपोनाथ अहमदांसकुरूया qa aa tery पुत्र नेनपरश्यति ॥ भाषा ॥ हे पिता मुझ pre | i 
कहो इस जीवने ऐसे कौन से पाप किये हैं जो पुत्रोंके सुखम रहित रह ॥ ॥ Yea ॥ आदजन्मबगाथायां कथ्यंतिविविधुरवक 
Adaigeta श्रुणुवुत्नतिध्यानक ॥ Pagar बहुशांगीएकन ¦ UAT SAAT ।  हिजशूहपाधीच 
| aimee तिजकरशूदरसतुब॒ विप्रदोषथसत्यक ॥ राख झतेन्याच oe मागदएडददेलि् BANE | 
| कॅलभेत तांतपुत्रइृत्युदृश्य न्यायांधीशोत्रापकम्‌ ॥ भाषा ॥ इ पते प्रथम जन्म में यह जीव Praga वंश में उत्न्न हुवा था | 


सनक POSES ee 


राजद्वार में बडे रोह पर था मुकदमे में न्याय किया करतों था सो एक शा बूढ़े न अपने हाथ से अपना TATA | 
कर लिया उन शूद्र के वारिसों ने wag को फांस लिया ओर हाकिप को feat देंदों सो न्यायाधोश ने | 
| ब्राह्मण के पुत्र को प्राण दण्ड की यज्ञो दो सो ब्राह्मण ने श्राप दिवा कि सात अन्म तक पुत्री को छुख न देखे ॥ | 
| शुक्तोबाच ॥ किंदानंकस्य पुजाच किंमंत्रकिंजापकं बद्वश्रापप्रणश्याय पु्रपोत्रपुखावद्द ॥ भाषा ॥ हे पिता कोन से दांन पुणय । 
i 
{ 
| 


~ जो र्‌ पु aS cy a 9.” ल ग्रव ‘ व ° य lon 
He, जाप से पूर्व जन्म का बराह्मण का दिया हुवा शाप नष्ट al आर पुत्र होकर अ i अच | शप्यप्रतिमाकायी ; 
युग्मसुड्राप्रपाणकं ्रह्मपुत्रलिखेन्सूति गायनोमंत्रजापरू ॥ तान्दृल Ta TT गुप्म विपेशक THe पुवश्राण्यनष्ट्क ॥ | 
। इदंदानइझतेसंत पुन्रमासिनसंशयः ॥ भाषा भगुजी कहते हे हे पुत्र खण के दो मुद्रा ममाण भर के पत्र पर ब्राह्मण के । 


(> 


~ Oy on Toe ° ee 
‘ Me a चाव ES ध र्‌ कर कः 7 हाण cred यज्ज मन्त्र जाप कर [Ei तो निश्चय पत्र होकर जा } 
| पुजन झगे मूत लिख आए चावला स युष रख कर दान क ब्राह्मणा को द गायत्री FeA जाप: ता [नश्रय र्य ७१९ जान | 
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त्रोगणुशायनमः ॥ जन्मक्कालइतिषेट! सवेञ्रस्थतोयदि पृत्रकन्थीतियांजाय। 5हसांख्यसुयत्नत: ॥ वाटिऋमंद्रया न9 विपाकेथन 


वर्धन॑ जोवोसत्यमाच्‌श्रीमाच्‌ उपकारीविचक्षणः ॥ मिन्रकृत्यब्नतांयाति बांघ।।सुखलघु कवित्यमतिसजाते मिष्टभोज्य 
मतिप्रिय ॥ स्वभुजेनधनंप्राप्ते पंडितोद्पपूजितः विरोबशकुटम्बेन तरवःतपयतेसदाः ॥ देवविद्यामहाप्रीति उणग्राधिमवन्नर: 
अतिवछभभातैश्च WITS नानाचतुस्यदानञ्च धनकीतिविवर्थनः ॥ स्वजनेसुखभोक्तव्प्ं धनरत्नानिसब्य: दता 
भक्तश्च सोम्यमूतिसुखोनरः ॥ दिव्यवस्त्रसदाधारी स्वजातिमानवर्धनं ग॒धविताशरीरच TGA ॥ पत्नीक्लेशितमशुक्रो 
भोग्यवृद्धिचन्यूनता बिदयाइद्धिवेशेषेण भुञणापरिमापितः ॥ इन््रव्याविकवेत्काले शीत्रवीर्यलंडन॑ चंद्रअसनसंदेहो sive 


| ं ग्प्रकश्गतेशुक्र आनंदं टर : = eae हर हर 
विनाशनं ॥ युग्मकष्गतेशुक्र आनंदंभूमिमंडले पशुभयजलंप्राप्त उपरथ्षपपाथय; ॥ सवसुखद्चप्रा्पतोति पुत्रपुखनहश्यते ॥ 


ee 


| पहर दरिद्रीसा नरहे बिरादरी में इज्जतहों gefaar रहे विनाकारण भी डरता रहै इज्जतका ध्यान रखनेवाला भलेबुरेको प 


भाषा ॥ Yast कहते हे हेशुक जिस जीवकी पत्रीमें ऐसे gers सोजीब कन्या पुत्र स्त्रीके सुखका यत्नउपाय करता रहे भौर इसजीवको 
रास्तेमंसे या ASHE धनकोप्राति किसीकालगंहों सत्यवातको पसंदकरनेवाला परोपकारी मित्रे बंधुबोसे किसी समयमें विपरीततादे 
र इछ कविता गानेुन्नेका भी शोकहो मिट भोजन प्यारालगे अपने पुरुगोर्थसे पेदाकरे विवासो बडेयादमीभी आदरकरे शत्र 
जलतरह TOMI दबवम Saat तुन्दरस्वरूप भूमिसेलाभ चोपायेभीहों अच्छे ग्रादमियोंसे लेनदेन ऐश्वर्य 'दाकरे dary 


अच्छी शिक्षा देनेवांला हे 4 ड र ट कट रखनेवाला 
च्छ्रा शक्षां दः वाला eh पृ वीपर [नर FT यहजीव अनके प्रकारके घुख द d देखे परन्तु पुत्री के सुखको भठकता रहे i 
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डे Ghar ॥ किंकर्मासुसारेण पुत्रवितताभविष्यति gare तात कश्यंतेविधिपूर्वक ॥ हेपिता कौन कमे इस जोड़ने पूव 
| अन्म में करे हें जो यह और इसकी स्त्री पुत्रों के सुख न देखें ॥ भूयुवाच ॥ श्रगुपुत्रगतेजन्म कथ्यंतेविधिपूर्वक मेथुलदेश 
इलं जन्म यग्रवालोतिश्र हां । व्योहानवनप्राप्नोति थनश्रान्यसम'गम: लोकंलक्षपतिस्यातो बहुसवीनरोमवेत्‌ ॥ ऋषीपुश्रजगन्नाथ 
तीथदेवदर्शनम्‌ धनिधनययपणकृत्वा यागत्वाददेतममः ॥ अग्रवालोधनीपश्रात लाभार्थतरिभूतकं दशनपर्शय़ागत्वा ANTS 
Maat शुणुवाक्यथनासुल्य ऋषीपुत्रचविग्हल धनचिताशरीरेच sede ॥ तणक्रालगतेकाव्य ऋषी अमृतंतथा 
SARA हांहाकारविव्हलं ॥ ऋषीशापमुखंदत्वा संहजन्मसुतहीनक ॥ भाषा ॥ हेशुक्र प्रधम एक जन्म में ऐक ऋषी 
| का पुत्र जगन्नाथ आदि देवदर्शन करने गया तिस के पास जो कुछ धन था अग्रवांल धनी सेठ तिस के पास धर गया जत्र 
| दशन से आया तब लोभ के वशिभूत हो कर मुकर गया इमी बिता में ऋषी के पत्र ने प्राण दिये तब पत्र को सृतक देख 
कषी पिता ने धती को शाप feat कि सात जन्म तक पुत्रों के सख न देखेगा gaa ॥ शिंदानकऱ्यपूजाच इम 
| किजापकं ऋषाशापविनिमुक्तो वंशबृद्धिडिनेदिने ॥ स्वणंपत्रलिसेन्मृति ऋषाएजश्कारक ताम्नपातरश्तमग्ये शुप्तमूतिप्रवेशक „। 
TAA ST श्रद्धामात्रप्रमाणकं संकत्पंददेत्विप्र श्रथांतेविधिपुर्वकं ( सुख से कह ) ॐ ऐं हीं at श्रॉबटुकमरवाय आप 
दुद्धारणाय पूर्वशापनिवार्णार्थं दानमंत्रकुरुकुरुस्वाहा ॥ बजदानक्रतेरंत पुत्रप्ातिनसंशयः सवं सुखबप्रओोति बंशव्रद्विदनेदिने ॥ 
हे पुत्र यह जीव स्वणंपत्रपर ऋषी Goat सूति लिखे gant तबिके कनशगें gee ब्राह्मपको दान करे तो निश्चय पुत्र होकर जीवे ॥| 


सण्उ० 
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श्रीगणेशायनमः ॥ एतद्योगेनरोजन्म माननोयप्रतिष्ठता पङ्मेशोपिवूज्यन्ते नमत्रज्रतोषिता ॥ विद्याबुद्धिविशेषेण पश्रातो 
सुखपुत्रक एवणपप्रभावेण पत्रसुखविनश्यति ॥ ates पूर्वश।पविनश्यति रुतसुखग्रंतयोशुक्र अगुणापरिभारषितः ॥ 
अध्मद्रादशेव बालक्रीड|किलोलकं | ृगुणापरिमाषितः ॥ धनब्ययशुभंकार्यं विवाहोत्सवमंगलं तातमात 
महासुखं जीवनंसुफलंग्मः ॥ 'त्रियोदशेषोडशः्पे सून्यनेत्रभितेतथा बहुश्द्याचप्राप्नोति प्रत्नीप्रीतचयुग्मकं ॥ देहकष्टविजानीयात्‌ 
ओषधीप्रतिशांतये युभप्रीतिन्यजीवो नान्यथावचनंममः ॥ जीवचितावप्राप्ोत्ति अव्पगर्भोपिखंडतः चंद्रनेश्रमितेवर्षे सून्यराम 
मिततथा ॥ दीर्घलाभनमंदेहों उच्चपदवीचप्राप्ये महत्माप्तिमहोत्साहो भांग्यवद्धिदिनेदिनि ॥ तांतथनशुभंकार्य विवांहोत्सव 


NN 


` मंगलं अचानकंउपद्रोवा यहकष्महानकं ॥ 4द्योपोयककृत्वा ोषधीप्रतिशांतये चद्रअत्पगतेकांब्य पृर्णायुनसंशयः ॥ 


पष्टसतताइकेवर्षे यानन्दभूमिमंडले सवानन्दभोक्तव्यम्‌ युत्रदुखथप्नाप्तये ॥ भाषा ॥ भुणजी कहते हैं हेशुक्र यह जौव मध्यम 
भागवाला प्रति पावेविधा बुद्धि विशेष हो पञ्चम स्थान के पूजा दान से पुत्रों के सुख देखे पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से 
संतान का दुख देखे परन्तु पाए निवार्या का मन्त्र दान जाप करावे तो शन्त में पुत्र हो कर जीवें और आठवें बारें 
सोलवें वषे तक विद्या प्राति स्त्री प्राप्ति प्ता क' धन शुभ काम में खर्च हो प्रथम माता पिता को खुशी हो 


| जीउन सुफल माने दे कष्ट हों ओषधी से आराम हो दूसरी स्त्री से प्रीत हो परन्तु अरप गर्भ खंडत A या बंध्या हो और 
रोजगार उत्तम हो उच्च पदवी पावे २६, ३० वर्ष तक फिर ऊपर अनेक प्रकार के सुख दुःख देखे थायु पूर्ण हो ७६ वर्षे के लग : 
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ममवांछ्या | भूगुवाच ॥ श्रुणुप॒त्रकथासर्व॑ पूर्वपापथकारण ङुमावंशकुलेजन्म धनधान्यभविष्यति a दाताभोक्ता कृतज्ञश्च 
बहुसेवीनरोभवेर रांजमुद्वाददेळुरमी लक्ष्योवृक्षविनष्यति ॥ कोमलपातलतावृक्षे कोटोपक्षीबासकं जंगलुपवनंबडो सत्याजन 
उद्यानकं ॥ जीवशानंदभोक्तव्यं तर्वजीवविनष्यति बृक्षडालग्रहपक्षी दालो शोटमृतंतथा ॥ पक्षोशापमहादीर्ध पृद्रस्वप्नेनजावितं ॥ 
भाषां ॥ Ayo कहते हे हेशुक पूर्व जन्म की कथा इस, जीवकी दर्शन करते € जा ge पाप इस जीवसे बने हैं सो सुनो राजा | 
को gat देकर बड़े भारी वन काटने का ठेका लिया सो वह बन इरा भरा जहां अनगिनत जीव आराम पाते थे और भोजन 
फल फूल खाते थे और sal की डोलो मं घोंसले बना रखे थे सो बन कड योजन म को था इस धनवान्‌ कर्मी ने मब बन को | 
काट कर विध्वंस कर दियां तिस कारण पुत्रों के सुख स्वप्न में भो होने दुर्लभ हैं ॥ शुक्रोबोच ॥ किंदानंकश्यपूजाच 
किमंत्रॅकिजापकम्‌ पक्षीशापविनिमुक्तो पुत्रसुक्खथप्राप्तये ॥ भुशुवाच ॥ चंद्रलक्षप्रमाणेन गायत्रीमंत्रजापकं श्रेष्ठविप्रथकरमेष्टि इच्छा 
भोजनदरेत्‌ स्वंबदक्षिणांचेव प्सन्ात्मसंतुष्टयः agate नितप्रतिकीटभोजनम्‌ ॥ मंत्रसंतानगोपालं शर्थलकषप्रमाणकम्‌ 
| विविपूर्व्रनुष्ठानं पुत्रप्ापिचजीवितः ॥ सुतप्रापिनसंदेहो वंशवृद्धिदिनेदिने ॥ भाषा ॥ हेशुक्र यह जीव पक्षियों के पांप निमित् 
एक लक्ष गायत्री जपवोवे श्रे बराह्मण कमेंष्टि बेठावे तिन्हें अच्छेर पदार्थ जिमांे स्वरणं की दक्षिणा दे और बहुत सा अन्न 


| पक्षियों को जंगल या कोठे पर डाला क? "तर नित्य प्रति चींटीनाल जिमावे तो पुत्र होकर जीवें बंश की वृद्धि हो ॥ 


स०उ० 


भग आनंद देखे परन्तु Gal को भटकता रहे ॥ शुक्रोबांच ॥ केनकर्मगतेजन्म पुत्रसुखविनश्यति विधिपूर्वकथंतांत श्रणुत्वं 


२२६ 
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स०उ० 


श्रीगणेशायनम: ॥ एतद्योगेयदाजन्म विचित्रोभागमन्रबन मध्यश्रेष्टद्शाभुक्तो पृज्तिसुभरोस्था ॥ पापग्रह्रनावेण दीघरचिंतानिव 
तोभवेत चित्तथचश्ललोनित लाभविष्नसमुद्भवः ॥ | पुनदीर्घधधनागमः हीनकार्यमवेधापि पश्चतिजिंतनंक्ृतः ॥ 
नारीचिंताहदेगुप्त शत्रमित्रबदाचरेत जीवचिताविशेयेण जायतेनाअसंशयः ॥ प्रायश्रितझतेमतत पुत्रसोर्यनसंशयः लाभकृत्योषि 
सिद्धेति बृहत्वोधनमागमः॥ सत्यवक्तासुशीलश्च अमन्याक्रोवसभवः सांहसीपुरुषार्थीय दुखेसोख्यरशेषतः ॥ दानोबुळिमतोप्रात्ञ 
विम्रमञ्चयदाकदा नूतनंवार्तय चित्य कामाशक्तोण्यिप्ततां ॥ दःनमन्त्रजपंपुण्य सवेदानन्दर्सभवः सव रर वेनश्यंति दीर्घोयुश् 
“game ॥ मनेच्छापूजितेचांते सर्वतोकायंसिद्वति दानेनपरमंसोरू' इषट्वस्यपूजनम्‌ ॥ सुन्दरंसदुवाणीच भनसंयुक्तकोशल 
वाणिज्यज्धनदीर्ध भगुणापरिभाषितः पुत्रजन्मनसंदेहो यत्पजीवीचसृत्युद। ॥ भाषा ॥ Yas वहते हैं हेशुक्र जिस जन्मपत्री में 
ऐसे गृह आनकर पड सोमध्यम दशाभी देखेहै शोर श्रेठदशांभी देखें मनकी इच्छो सब पूर्ण होय परन्तु पापग्होके प्रभाव करक 
दीर्घचिता होय लाभमें विध्नय़ावे लाभ होता २ रुक जावे फिर बहुतसे धनका आगमनहों हीनकयनरक ५छताव २ को सुप्तचितारहे 
ओर जीवको प्रितोक्लेश बनीरहे हेशुक पूर्व पापकः प्रायश्चित करनेसे पुत्रोंका सुख देख ओर यहजीव भू Sala सुनकर कोवित | 
वाकरे सत्यमे TEATS पाल्सी पुरुषार्थी दानीसुकमी बुद्धिवान कभी बुद्धिभ्रमर्स वे gran नवीन बात निकाले मनुष्य भल | 
करें कई eas नयाजन्महों फिर TT पूर्णमोगे हेशुक्र प्रथ्व प यहजीव अनेकतरहक आनन्ददेखे ५२न्हुपुत्रके सुखसे राहितरह 
शुक्रोवाव ॥ केनकर्मानुसारेश वंशदृद्धिनहृश्यते पूवजन्मकथंतात उच्चारणममप्रति ॥ भाषा !। हेपिता कौन से कर्म इस जीव से 
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] fadl gd जन्ममें बने हैं जो वंशकी बृद्धि नहो ओर gale क्लेश दखे सो कहो ॥ भगुबाच ॥ पूर्वजन्मनिपांपार्थ श्रुणुपृत्रति 
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भ्ग्निमन्द्रमदांञ्वालां लोहपात्ररसाविकं युग्मसर्पमहान्‌दो्घं भाविवशश्रवेशकं ॥ विषयरोरसाब्ूडं एडमिश्ान्नमेलनं ग्वालवंशीच ` 
लोमार्थ मेलिकाक्रत्यविक्रय ॥ बहुजोवणुडोभक्ष प्राणोचगवनंतथा दीर्घपापप्रभावेण वंशबृद्धिनहृश्यते ॥ अतिक्लेशमहादुक्खं 
ुत्रसुखबिनश्यति ॥ भाषा ॥ aga यह जीत पूर्व जन्म में ग्वाल वंशी अहीर था शौर खेतों का कृत्य करे था इख बहुत 
बोयेथा भिष्टान बनाता था सो कोल्हू में भट्टी पर रस पक CAL था भावी के वश दो सप बड़े २ मोटे जहरीले वषियर कडह 
| थान पड़े सो गिरतेहो Be हो गई तो इस ग्वाल वंशी ने सब होतव्य अपनी दृष्टी स देखा परन्तु उस रस का त्यागन 
, लोम बश नहीं किया मरे हुवे सप को निकाल कर फेक दिया झर उस कड़ाह के पाक का मुड बनवा कर बेचा बो युड़ जिस 
जीउ ने खाया वही Be को प्राप्त हुवा सो बड़े पाप का भागी हे इस कारण बंश की इद्धि नहीं होठो आर पुत्रों क 
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शुक्रोवाच ॥ किंदानंकश्यपृजाच किमत्रेकिजापकं पूर्वपापविनिमुक्तो वंशवृद्धिदिनेदिन ॥ भूयुवाच ॥ स्वर्णस्यभ्रतिमाङ्गर्या 
। श्रद्ध मं अमा (क युग्मउपलिखेन्मूति गायत्रीमन्त्रमाऽकं ॥ यज्ञहवन्चदानश्च कुव तिविधिपूर्वेकं संकव्पंददेलिप्र सहितोबस्त्रभृषणं ॥ 
| दानमन्त्रजतेसत पुर्वयायझशांतये पुत्रसुखनसंदेहो वरावृद्धिभविष्यति ॥ भाषा ॥ हेशुक्र यह जीव श्रद्धामोत्र wy पर दो ! 
| सको Ala बनावे ओर वस्त्र भूषण सहित विधिपुव क कमें दि ब्राह्मणको दान हरे थोर हवन करे तो अवश्य पुत्र होकर जीवें ॥ 


DNS Se TT Oe eee eS Fe कहा चकष चा 


शीगणेशायनमः ॥ wee बहुविद्यावप्राप्तवे अलान्वितःविलासांच [वमलःसवंकार्यल्त ॥ मतिमानचारुशीलश्र 
भुगुणापरिभांषितः TRAST बहु भांगीवलोकमा परोपकारकर्ताच चित्तचितांचयुप्तता मित्रपक्षमहाम्रीति पर्वसुखंचमाप्ये ॥ 
साइसासन्मानीश्च दीर्षव्ययनसंशयः श्रेष्ठशिक्षांददेत्ित्र सूरवीरोपराक्रमः ।॥ मुग्मथर्यमहापीढा नवीनोजन्मग्रापतये जलग्नि 


भेयजीव दृशिन्होतिहृष्यते ॥ कस्मिनकालउपट्रोबा गुप्तविताभविष्यति लाभप्रातिविशेषेश अतितेजोपरतिष्ठयो ॥ ख्रीप्नीति 
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वंशबूद्धिनहृश्यते ॥ भाषा ॥ हेशुक्र जिस जोव की पत्नी में ऐसे गृह थान के पड़े हें सो भागवाच्‌ Rant सूरवीर श्रेष्ठ कार्य 
करने वाला परोपकारी पहली अवस्था से अन्त में सुख विशेष सर्च विशेष रहे श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला इज्जत पेदा करे जल 
ofa भय होय किसी काल में उपद्रव हो फिर शांत हो दो अख gna कर यायू पूर्ण हो खो से मित्र से प्रीत नई २ लाभ 
| की वार्ता सोचा करे पत्रों का दुख देखे स्त्री को क्लेश रहे सब सुख हों परन्तु पाप के कारण पत्रों का दुख हो ॥ 
शुक्रोवाच |i केनकर्मविषाकेन वंशबृद्धिनहर्यते ae पत्नीक्लेशोपिदीर्धता ॥ पूर्वगाथाइदंजीव श्रणुतव ममर्वांळ्या 
केन्‌पापप्रभावेण सुतानन्दनरश्यति ॥ भाषा ॥ We ज wed हं हेपिता कोन से पाप कर्म es व Re 
किये है जो यह और इसकी स्त्री पुत्रों को भटके ॥ भुणुवांच । quae पुवंपापथकारणः 'ग्रांयजन्मांतरंगाथा 


कथ्यंतेविधिपूयेक ॥ ग्वालवंशससुत्पन्न बहुसेवानरोभवेत अ्रथपतिगजग्रामांच तेजस्वीप्रतिष्वान्‌ ॥ अरजुनपेनुविस्यातो | 
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Rages, बहुदानीप्रधानजीव ोमन्दभूमिमंडले ॥ इस्तिथापितेयात्रा स्नानेहरिद्वारकम रविभ्ास्तानिशोमार्गं 
VIRUS ॥ कुमागोगवनंक्रला अन्यपषापिवर्जपेत्‌ पशुसपहदंमागें फाडंडोनगच्छति ॥ यात्रीगदश खुशब्द 
अंगिकारमइत्यण सर्ईदसहितपुत्रो गजचणों eae ॥ सर्पशापसुखंदरवा सप्जन्मञचपुत्रवाच्‌ ॥ भाषा ॥ भृशुजी ने कहां 
हेपुत्र प्रथम ऐक जन्भ में यह जीव खाल वंश था हरिद्वार गङ्गा स्नान करने जातां था सो राजि के समय अन्य मु्ध्यो ने 
मना feat कि इस रास्ते में सर्प बहुत पड़े रहते हैं रात्रो में मत जाओ सो यह न मानां बहुत से सर्प आदि जीवों को विस 
1 तो पाप का मागी इवा ॥ gaa ॥ किंदानंकप्यपूजाच किंगंत्रकिंजापकम सर्पशापबिनश्यंति पुत्रसुख्भविष्यति ॥ 
पा ॥ हेपिता यह जीव कोनसे दान मंत्रे पुत्रों के दुख देखे सो कहो ॥ भूयवाच ॥ खणंस्यम्रतिमाकार्या श्रद्धामानममाशकम्‌ 
त्युपैलिसेन्मूति रक्तपन्दनकारकम्‌ ॥ गंगाजलेनसंशुद्धो धूपीदपंचचन्दनय्‌ वीजमन्त्रवगायत्रौ लिपिक्रलाविविदुवेकम्‌ ॥ 
दोघंवजकतेदाने मन्त्रथद्धाप्रमाशकए assay यपमू्तिप्रवेशकस्‌ ॥ अन्नवस्ःददेत्दानं जापंचविधिपूबकथ्‌ मंत्रमन्तान 
गोपाल उत्हलक्षप्रमाणम ॥ देवकोसुतगोविंद द्सरामन्त्र उच्चारण करे ॥ ॐ ए हां हं श्रौ बढुकभरवाय आप्हुडारणाय 
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| पूर्वशापतनियाणथ दानमन्त्रकुरुकुरुस्वाहा ॥ मत्जदांनकतेसन्त निश्चयपुत्रजीवित. gan :विनिर्मक्तो वंशबृद्धिदिनेदिने 


शोषो ॥ भगुजी रहते हैं स्वर्ण पत्र पर सी की मूर्ति बनाय गंगाजल से शुद्ध कर विधिपृवक दान कर ऊपर लिखा मन्त्र पढ़ता 


/ जाय और एक लक्ष सन्द्ान गोपालको मन्त्र विद्वान्‌ पंडित से जपबाषें तो निश्चय एत्र होकर जीव इसमें कुछ संशय नहं है ॥ 


त 
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त्रोयणशायवमः Waser कुण्डलीस्यफलस्बिदं मनेच्छाएजितेलोके विलम्मोन्नात्रसंशयः ॥ युवायच्या दांम्राप्य 
| भाग्योदयविशेपतः ६ब्यलाभं तवेचापि स्वक्कत्यकृशलोयुशो ॥ बहुकार्यरतोनित्यं एुमित्रलाभवद्धेनम्‌ सुकीतिश्यातिल्लोकेस्मिन्‌ 
माननोयोविशेषतः ॥ दातात S| Cea पुनरातोश्यमांनुयात्‌ waft नतुष्यतिकदांचनः ॥ गोशोग्रापिवणंश af 
वानोविशेषतः GMA अथवाषंगलंत्यजेत ॥ सत्समार्गछुक्कत्यय स्वळुलपोषणेरतः प्रति्टावर्थतेलोके yaa 
नसंशयः ॥ श्रेष्त्यविजानियां शु्ताविताचप्राये मानसीविविधानिता sellers seg wallets 
। शतुपक्षविरोबथ तिपराजयय ॥ मदेशोगवनंळृत्वा. नान्यथावचनंमम शुभक्ायेवनन्ययं अर्धप्रा्तिमविष्यति ॥ सर्वश्च 
| प्राभोति पुत्रशोकनसंशयः ॥ भाष! ॥ हेशुक इस जीव की पत्री में श्र्टम्रह पड़े हैं परन्तु फल देर से करेंगे अन्त अच्छा हो 
अच्छे लाम के काम करे राजद्वार a a TN हो बहुतों का काम निकले गुप्त प्रीत रहे दूसरी स्त्रीं भी प्यार करे तूरवीर किसी के 
हूल में न चावे सगाई हो के छूटे या द्विभार्याःयोग हो सत्य बोलने वाजा दूसरे को बात को;तोले;बड़े बड़े मामले देखे स्त्री 
yal का क्लेश चितो रहे सब सुख देखे परन्तु पुर" पाप के प्रभाव से पुत्रों के शोक देखे ॥ gears ॥ किंकर्माउसारेण 


~ 


| पुत्रगु्यिनश्यति पृष जन्मकथ॑तात कव्यतेविधिपूर्वकं ॥॥ भाषा ॥ शुक्रजी[कहते हैं हेपिता;कोनते ऐसे कर्म इस जीवने पूर्वजन्म 
'में करे हें'जो पुरके Ged रहित रहा ॥ इशुवाच ॥ भुणुपु्रकवासरव GER यवनवंशकुलेजन्म षटक्मापिवर्जयेत्‌ ॥ 
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Ageia FEI Resta पक्षीरालमक्षणं ॥ alta geeky ॥ 
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बूगुवाच ॥ छरणंस्यप्रतिपाकाया अन्दरलक्षप्रमाणको गायत्रीमुलमन्त्रस्प रक्तजन्दनपुलिखेत ॥ पक्षीवालकमकारम्‌ लिख्यतेविधि 
पुर्वकस्‌ षटरसादिसामंश्री संकल्पमत्राह्मणंददत ॥ गायत्रीमृखमंत्रस्य चंढ्रलक्षप्रमांगाक मन्त्रसन्तानगोपालम्‌ श्र विप्रजपंतथा ॥ 


दोन करते समय Ter ओर भक्ति पूर्वक विष्णुमगवान्‌ का ध्यान कर गौर सुख से यह मन्त्र उच्चारण करता जाय ॥ 
ॐ एं हीं हीं श्रीं लक्ष्मीनारायण विध्णुभगवान्‌ पूर्वशापनिवोर्षांथ पुत्रसुखनिमित्यथ दान मन्त्र जाप करू हूँ सो ग्रहण करो ॥ 
पंत्रदानझतेसन्त पुत्रगराहिनेसंशय वंशवृद्धिमविष्यति भयुवोकयनचान्यथा ॥ आषा ॥ भुगुमी कहते हे हेशुक AY को पत्र एक 
मुद्रा प्रमाण TANT रीर उसके उपर गङ्गा जल श्रत लाल चन्दन में मुल यन्त्र लिखे ओर पश्षियों का BRIT वनवा कर 


ओर पटरस आदिका संकट करां फर श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को दे और मन्त्र सन्तान गोपाल चौर गायत्री मन्त्र लक्ष प्रमाण 
जपवावे हवन यज्ञ करेंतो POAT पुत्र होकर जीवें और धन संतानकी बृद्धिहो ओर जीवन सुफल माने हर प्रकारके आनंद at Ul 


> 


। भाषा ॥ हेपुत्र यह जीव एक पूर्वे छन्म में यवन वंश में उत्पन्न हुवा था सो सपने षट्कर्म से रहित सहा और निल | 
प्रति बागों में जाकर सेकड़ोँ पक्षियों के अंडे लाकर के भक्षण किया करता था aye वड़ा धनवान्‌ था वाग जमीन अनेक 
तरह की सवारी थी परन्तु seen से रहित था ओर अपने आनन्द भोगे था सो Gael पक्षिया शाप लगा हुवा हे॥ 
शुक्रोवाच ॥ दिंदानंकस्थपूजाव अिमत्रेकिजापकम्‌ पक्षीशापविनिमुक्तो पुन्रणुलमविष्यति ॥ भाषा ॥ हेपिता कोन से दान 
प्रस्ञ जाप कराने से इस जीव को पूर्व का दियो हुवा शाप नष्ट हो जो पुत्र के सुख देखे और स्त्री गोद भर भर खिलावे॥ 


Gog | 
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APART: ॥ इदंग्रइपत्रइस्थिता बहुभागीचवोलकः साहसीचप्रतापीच विनोतश्रतुरोगुणी ॥ मंत्रतंजविजानीयांत 
शिवभक्तिचमध्यमा इशन्युनविजानीयाद नेत्रपाडानसंशयः ॥ अंगरोगकबिकाले ओपधित्तिशांतये मित्र्ेष्टमहाप्रीति 
| नवीनोबातंयाचितः | अस्सकष्ट्भयंशुक नवीनोजन्मग्राक्ये विश्वाक्यम्रियवादों धनचिंतानसंशयः ॥ महत्राऐिमहोताही 
क earns शजुपक्षविरोधता a चोरभय विजानीयाद गुएशब्रुचप्रापये राजद्वासतिशेवा भूमिलाभ 
ष्यति ॥ पुत्रचिताविशेषेण पत्नीशोकबूडनं ममेहोब्याधिकंलिप्त औषधीग्रतिशांतये ॥ कस्मिन्‌कालेउपद्रोबा शीघ्रोवींखंडतः 
TATE भाग्योदयदिनेदिने ॥ FIA पुत्रसुखविनष्यति ॥ शाषा॥ भृशुजी कहते हैं Be इस जीव की पत्री 
ae हे इज्जत पावे चतुर बुद्धिमान मन्त्र यन्त्र का भी कभी शॉक हो शिव भक्ति करे मध्यम रदा से कभी रख दुखनी 
आब दृष्टि मध्यम सी होवे एक मित्र से प्रीत बनी रहे चित्त उसकी तरफ विशेष रहे एक कष्ट अस्प समय हो फिर ate से 
शांति हो श्र वार्ता वारखार सोचे किसी काल में क्रोध विशेष यांया का केळ बोले शत्र जला करें मार्ग में या और कहीं 
| चार का भय हो स्त्री से श्रीत हो राजद्वार ओर भूमि से लाभ पुत्रों के दुख देखे स्त्री को थोलाद की विता रहे अनेक यल करे 
| पवे पांप के कारण freee जाय हेपुत्र यह जीव सर्व सुख देखे परन्तु एत्र सुख न हो ॥ शुकोवाच ॥ किकर्माचुसारेण 


पुत्रसुखविनष्यति पुर्वं जन्मकथाकथ्यं 4 शुत्वममवांठया । भाषा ॥ शुक्रजी कहते हैं हेपिता पहले feat जन्म में कौन से 


\ 
f इस उ सेव हें जो आ वसई क उनी #2 
1 पाप इस Sid से बने हैं जो यह शर इसकी स्त्री पुत्रों के सुख को भ्टके ॥ TA ॥ श्र णुपुत्रकथासर्वं पूर्वपापञ्चकारण्‌ ` 
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कत्रीवंशसमुत्प्न WATS ॥ उपवनंगवरंकृत्वा  सन्सुखोतिंहदश्यः  क्षत्रांसिंहवघोवाण «eager ॥ 
चन्हरपुत्नसुखीविभ्र क्षत्री शवियारानं हिजदृशिक्तेपुत्र हाहाकारकिव्दल ॥ विप्रशापसुखंदला «= सतजन्मपुवडखी ॥ 
भाष! | Ags कहते हैं हेशुक् यह जीव एक पूर्व जन्म क्षत्री वंश में उत्पन्न होता भया बड़ा भारी धनवान्‌ था सो एक समय 


धनुषनांश लेकर शिकार Ges गया तहा सिंह दृष्टिंमे भायादों क्षत्रौने तीरमारा सिंह तो बच गया एक ब्राह्मणा पुत्र सन्सुखसे 
आवे था सो वाझ से उसके प्राणों का नांश हुवा तो ब्राह्मण के यह एक ही पुन्न था सो उसका सतक शरीर देख कर | 
हाहाकार कर के विव्हल हुआ थोर क्षत्री को ब्राह्मण ने शाप दिया कि तू भी सात जन्म तक पुत्रों को भटकता रहेगा ॥ . 
galas ॥ किंदानंकस्यपूजाव शिमंजरिंजापकम्‌ विप्रशापविनिर्मको पुऊसुखभविर्ष्या भांषा ॥ हेप्ता कोन से दान | 
नत्र जाप से पू' का दिया हुवा ब्राहझण का शाप छूटे जो इस जीव को पुत्रों का सुख हो ॥ मुवाच ॥ स्वणस्यप्रतिमाकार्या | 


चन्द्रटंकप्रमाणकी तन्मध्येकामवीजब स्वणोंशुडभांद्रशेद ॥ रक्तवन्दनमिश्राणि डिजशृतियकोरकम्‌ चन्छलक्षप्रबाशेन AAA 
जापकं ॥ वस्त्रभोजनंदानं संकव्पंब्राह्मणददेत वजदानविनिर्मुक्तो इत्रभातिनंशयः ॥ वंशबृद्धिनसंदेहों भाग्योदयदिवेदिने ॥ 
भाषा ॥ भणुजी महाराज कहते हैं हेपुत्र एक टंक प्रमाण स्पश का पत्र बनवा कर दिस के ऊपर रक चन्दन और 
salt के कलम से द्विज के एत्र की मृति लिखे और बस्त्र भोजन सहित सब सामग्री संकष कर के ब्राह्म को दे 
इक लक्ष गायची मन्त्र जपवाने हदन यज्ञ करे ब्राह्मण को दक्षिणा देकर ae करे तो अबश्य पुत्र SE 


| 


प 


| शोगयशायनमः ॥ पत्रस्थिताग्रहाचेदं एवसाकुरडलोफल॑ यांदोभाग्यश्मध्योपि पन रंतेविशेषता ॥ वालवस्थाचक्री व्यन्त 
pS तातदरव्यंशुभंकार विवाहादिमहोसवः ॥ आतमग्नीसमायुक्तो मोदतेनात्रसंशयः वारिभीतोथवावन्दि चतुष्पादेन 


भ 
पीडितम्‌ ॥ उचस्थेपतितोभूमो शरीरोबातपोडिनं बहुविद्यानप्राप्यन्ते कायमात्रथसिद्रति ॥ बुद्धि तोविशेषेश सुज्ञांताचसुलक्षण 


3! a=) go 


Sa सवंवार्ताचऊश्यते झ्लेशवितादर्‍योजीव प्राप्यतशोकसं 

9: | घनागम्य भूमिलाभस्त वच ॥ बरड्रोसिंधुवच्चितं जायतेब पोदीयभयंत्रापष्ष नूतनंजन्ममन्यते ॥ पन तेसुखंप्राप्य 
TUG IMATE यक्रताभाग्यमन्दता ॥ दोनमन्ञविधानेन मनेच्छासिद्धितततः पत्रभोस्यविशेषेणा परकाय 

। RG ॥ दयालुसुविचारश्च गीतवायतस्सदां पुन्दरंभूगुबाशीच धनसंयुक्तकौशल ॥ सत्यवक्ताप्रतापी विनित शअतुरोग॒णा 
| स्वेशुक्लबप्राप्रोति पुजप्राप्तिउपायक ॥ भाषा ॥ ABs महाराज कहते हैं हेशुक्र इस syed का फल ae हो प्रथम मन्द 
| साग हो पश्चात्‌ में विशेष भाग की वृद्धि हो बाल्यावस्था में बालकीड़ा विद्या सगाई मंगलावार हो पिता का धन शुभ काम में 
खच झो बहन भाई का योग हो जल अग्नि चोपाये का भय हो या कहीं से गिरे विद्या कार्य मांज हो चतुर दाना युवा वस्था 
| में बड़ काम और मामले रखे लाम खच बहुत हो ग्रति पावे एक मित्र से इप प्रीति विशेष हो उससे पन की बात कहे शरीर 
एक जीव का कलश बहुत माने कई बीमारियों में खर्च हो राजद्वार तथा भूमि से लाभ हो चिचव में समुद्र क सी नित्य नई तरंग 
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GAT पत्रसुह्विनश्यति ॥ न्ययलाथविशेषेण कीतिवंतोप्रतिष्ठत भाग्यवंतोधनाभ्यः सुपसिदंसुखीन्नरः ॥ ` 
युत ॥ कदाचकष्टरोगांतो बहुद्रव्यव्ययोभव राजद्वारे . 
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oF एक Gey मारी हो नया जन्म मोने आय पूर्ण हो हेशुक्र Ge जन्मों के कारण पुत्रा के Ge से Vet tell 
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- ws free es az 9) परे 
एुक्रोदाच ॥ केनपापञ्चकतंव्यं पूर्वजन्मनिकथ्यते विधिपूर्वकथंतात भ्‌ शुखंममबांडया ॥ संवेसुल*णामी/ 
पु्मासिनृशयंते जम्मतेसुतमत्युदा ॥ हेपिता इमजीऽने पुर्वजन्ममे कौनसेपाप eee सोको ॥ झूखवाच ' 


बामपुतविन्हल्‌ 


कर सुनो हम प्रथम जन्मते पहले जन्मका FAT ATA 


इरुतेक्चवासयो दीदानश्वग्रइणं याञ्ऋपुत्रेदिनाशनं ॥ हेशुक तुम AWAIT तु 
करते हैं क्योंकि शापतो सातजन्म तकभी फलक ह सो यह प्रथमे-प्रधम जन्मे FAGAN कुरुलेञमं पराडाय ३ 


दानल्यि परंतु एकदृष्टकी सम्मतिमें आनके एकयाओं जोसाथभे खा पुजन लिए इनकेस्थांनपरठहराथा उमकेतुत्रकी 


शभ 


बहुत कुष्ठ 


स्वश र षणा 


जड़ाऊ और सब्चेमोतियोंडी माला उतारकर उसके मोतेहुवे पुत्रको कूपमेंडालदिया सो मयामीने अविदलीहो ATTA शापादिया 


कि जिसमे मरे gaat यहगतकी उसके सात जम्म तक पत्रका सुख नहा गौर दुखित रहे ॥ शुक्रा 


झमिन्रकिजापक बाऊीशापविनिर्मक्ती सुखपंतानवर्द्धनः ॥ यहकथा उनकर तिनके पुत्र Veoh 
afar कोनसे दानपंत्रजाप करानेने इसजीवका शापन श्रौरएत्रोंका Wace Aaa भगवाच ॥ 


वाच ॥ जिदानंकस्यपुजाच 
भगजीसे प्रार्थना करके पृछा 


यात्रीमृतिपूत्रकं रक्तचंदनमिश्रांगि गङ्गाजलस्तादकं ।; तीर्थदानददेतिप्र गायत्री Sake ATAU तर्कस प्रविप्रयो ॥ 

ह ' > >गाएडए य त्री पुन्‌] को प्रान पाना 
हदंदानकृतेजीव पृ्वशापनए्क पुत्रपुखनसंदेहो मनवाहितफलभ्रदा ॥ भाषा ॥ हश यहजीइ TAIN यात्री GR मूर्ति लाल 
इदूनसे लिखे गंगाजलसे स्वान कराय तीर्थ पर जाय श्रेष्ठ आहाणको दानकरे Maa जपवावेतो विश्य पुत्र होकर जीव ॥ 
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श्रीगणेशायनमः ॥ एतद्योगोद्भवेबाल प्रहांभेष्ठमलान्वितः इल्पूर्णनकर्ततव्या जिग्रहायधमस्थिता ॥ कार्यतिडिअरशयंते 
, गनहानिप्रजायते भोमपुच्छेरविपूज्यं दानमंत्रसुभक्तित ॥ विशेषोलाभसंजातं भाग्यब्राद्िदिनेदिने मनेच्यापूजितेल्ोके सर्वतोदिशि 
मंगलं ॥ अयत्नेनतदाकाव्य मध्यलाभोतिवितया दोनमंत्रसुपुण्येन बहूत्वोलांभसंभवा ॥ =| जीवददषचमोदिता | 
aes ERT दीधमान्योप्रतिष्ठत ॥ यदामभ्यदशायात मध्यलोभोतिचितनं उप्तविताविशेषेण व्ययदीर्धोपिजायते ॥ 

| RMIT अस्पजन्मनूतनम्‌ सुयत्नंदोनमन्त्रेण सर्वेकायचसिद्धति ॥ पुत्रचितांमविष्यन्ति प्रलीक्लेशविव्हलं दशाश्रेष्ट 
WAY ARE BEAR पाप्यतेचापिमोदिता शुभांधर्शयुतोजीव तर्वेांशुभचितकः ॥ नकस्या शुभ 
Be wining: ब्रणचिन्हशरीरोपि शजरुपक्षविरोधता ॥ तथापिसर्बसोख्यब सुपुणयगराणतेसदा सुखदुखान्वितोजीव 
TUTTE: पत्नीएन्रमहाचितां मृ्णापरिमाषितः ॥ भाषा ॥ yest महाराज कहते हैं इस कुशडली का फल बहुत ` 
उत्तम श्रेष्ठ था परन्तु पूरा फल देर से हो तीन प्रह हानि कारक हैं सूर्थ, मंगल थोर केतु इनका दान मन्त्र उपाय करने से 
| लाभ विशेष हो ओर भाग्य की बृद्धि होगी ओर यह जीव बड़ी इज्जत ओर प्रतिष्ठा पावे परन्तु इतने नोकिस ग्रहों का यल न ) 
| हो मध्यम कल हो शर यत्न उपाय करने से अनेक प्रकार के लाभ हों और चानन्द मंगलाचार हों जीव की खुशी हो ओर ! 
यह जीव बड़ी इज्जत कीति पेढा करे मध्यम दशा में मध्यम लाभ डोर ae चिंता अनेक प्रकार के खर्च एक अर्प से | 
। बच कर नया जन्म हो ओर कहाँ से अकस्मात लाभ हो यह जीव सब का भला चाहे एक मित्र से मिल कर लाभ हो | 
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7 oR पदवी पाये VA उपाय कर घर म॑ कलश ता हो फिर water पूरी हो हेशुक इस जीव कॉ पथम स्थान प्रजन कटे 
| तुच सख देखे परन्तु बिना उपाय पुत्रों के सुख से रहित रह ॥ ges ॥ कन? नुसारेण पुत्नसुखविनध्यति पूर्वजन्म 
कधाकथ्यं श्रशुतंममवांडया ॥ भाष ॥ GST कहते हैं हेपिता देसे कोन ते खोटे कर्म इस जीव ने एवं जन्म मे fey ई 

पुत्रों के सुख प्राप्त नहों ॥ शृणुयाव ॥ शुशुवुत्कथासत AIT ध्यते क्षत्रीवंशसमुत्पज्ञ गवनखंटानुसारण: ॥ मृगी पुत्र 
चिललोकस्य क्षत्रीचापधारणम्‌ दक्षिणहस्तकसाय यृगीपुत्रशशृत्युहा ॥ TSA FAR Nast सरगर al 
सतजन्मसतहीसकम WIA ॥ HINT महाराज कहते हैं dug पूर्व जन्म की कथा इस जन्म पत्र बोले जीव कॉ तुम एुनो 
क्षत्री वंश में पूर्व से पूष जन्म म॑ उत्पन्न हुवा + शिकार खेलने गया तो इसने सग का बच्चा मारा सो खग ने दुखी हो शाप 
। दिया कि सात जन्म तक तुमे पुत्र का सुख नहो भर पत्रों के विलाप देखेगा ॥ शुक्रोबाच ॥ किंदानकस्यषूजाच [किमन 
किजापकस पूर्वशापविनष्य खभविश्यति ॥ भाषा ॥ शुक्रजी महोराज नं कहा है पिता यष्ट जीव कोन से दान जे ओर 
| जाप करावे जो इस जाव को पुरेको दिया हुवा शाप नाशको प्रापहो और पुत्र होकर जीवे और स्मरा गोद भर भर खिलावे ॥ 
। भुगुवांच ॥ स्वर्शचप्रतिभोकार प्गमूर्तिलिपिक्रतः ताम्रपात्रशतंमध्ये TAT ॥ है डापातददेदांनं अर्थरात्रप्रमाणकस्‌ ॥ 
शाषा ॥ भगुजी ने कहा STA AYR बनवावे तिसपर GA मृति रक्तवन्दनते लि गोर शुद्ध फरके TAR भरं कलश 


~ 


। में मृति गुप्त प्रवेश कर HATTA प्रमाण दान करा कर ने विप्रको देतो gaat सुख निश्चय हो और मनोकामना पूण होय ॥ | 


पी 


टि 


A a ies ~ 


` आंगशेशायनम: cae यथामाग्यादिकोजन द्रब्यलामप्रसन्नात्मा नीवञ्जोशाविनिर्मूखः ॥ चिंतनंसुस्थिरंलो | 


Gogo 


२३६ 


ह्य 


| भाषा ॥ भणुजी महारांज कहते हैं हेशुक्र इस पत्र को फेल सुनो यह जीव ज्ञानवान्‌ चतुर हो सब का भला चाहे भागवान्‌ हो 


चश्लोविवपिशेषतता युप्चितामनस्थित्वा लांभसिद्धिश्वलायते ॥ नूतनंवातयाचित्य चंद्रक्ृत्योतिलालसा तस्यसिद्धिसुदरष्यन्ते 


विलम्पोजायते एन: ॥ कलेशरोगेनपाब्यन्ते पत्रशोकोपिचितनं लाभेशोपंचभेशश्र दानमंत्रसुपूजिता ॥ ऽइलश्रेष्ठसुखंप्राप्य age । 
फलदंशुभं भग्योदयविशेषेश पुरत्राचतानसंशयः ॥ :बहुदृत्यमहलाभं खुजनानन्दवद्धेन मित्रपक्षपरंप्राति थानन्दंभूमिमरडले ॥ 
पितृपी इाम्रहयु् अकस्माद्गयदायकः . पत्वीक्लेशनसंदे हापरिभाषितः ॥ वंधुक्लेशविरोधश्च बंहपीड़ाविशेषतः अकस्मात्‌ 
महाचितां नान्यथावचनंममः ॥ गायन्रीजाप्ययलेन अनुहानयथाविधि तेनसाख्यभवेहोधे सर्वतोप्राप्यमंगल ॥ द्रब्यप्राप्तिविशेषेण | 
कुलवंधुचहषिता मध्यविद्याचप्राप्रोति माग्यवृद्धिविशेषतः ॥ णुपलाभनसंदेह्ो भाग्यवृद्धिदिनेदिने पु शापप्रभोवेश पृत्रसुखनहृश्यते ॥ 


प्रसन्न रहे एक जीवकी आस लगी रहे चित्त चलाय मानसा रहे और नई नई वाता सोचता रहे गषत fea हो जायां करे नये 
नये लभर कार्य की सिद्धि में विलम्वसा हो जाया करे और क्लेश पीड़ा होकर धानन्द हो पुत्रकी वितां लंगी रहे लामेश ओर 
पञ्चमेश को पूजा दान से फल श्रेष्ठ और मनोकामना पूर्ण हो इत्म में लाभ थोर मित्रों से प्रीत पृथ्वी में चानन्द और पितृ | 
पीड़ा का भय हो खरी को क्लेशसा हो किती समय बन्घु या आर शत्रओं से विवाद दो अकस्मात चिता हो जाय गायत्री मंत्र 
जाप करानेसे मन इच्छा पूर्णहों विद्या मध्यम और चतुर बिशेषहो Fala गुह लाभहो बहुतमी प्रोप्तिहों हेशुक पु्पोप और शाप 


क कारण पत्र का सुख नदेखे ॥ gala श्रगुतातकृपानांथ पुर्वगाथाचकथ्यते केनकममहापापं पुत्रसुखविनष्यति ॥ 
भाषा ॥ शुक्रजा ने कहा हेपिता कोन से पांप इस जीवने एवंजन्म में किये हें जो पृथ्वी पर सतर सुख देखे ओर पुत्रों के दशनों 
को भव्कता रहे सो कृपा कर कहो ॥ भएवाच ॥ पूर्वेगाथाचकथ्यंते शुणुपुत्रोतिष्यानक AMAR लेजन्म झषीकर्मापिकृत्यया ॥ 
| [हारकं बच्छोपिप्राणगवर्न गोश्ापसुखंददेत ॥ दारुणबुखदर्देति rae पुञसुखविनष्यंति 
ध०्ड० | सप्तजन्मपन:पनः : भाषा ॥ भुगुजी महाराज कहते हैं हेशुक पहले जन्म में यह जीव अक्ष कुल में उत्पन्न हो कर खेती करतां 
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| 
ave | था सो रात्री को गा यार उसका बचा GAT म आस it बड़ा मोटा as छु के आरा सो वह FAST सृत्यु को प्रात eal 
गो ने विलाप कियां और शाप दिया कि हे area जैसे मेने बछड़ेका दुख देखा GU तूभी तातजन्मतक पुत्रा का दुख देखेगा ॥ 


aia ॥ किदोगंकस्यपूजाच किमत्रकिजापकं पुर्वशापविनम्यंति पुत्रुखथप्रातये ॥ भाषा ॥ शुक्र जो ने कहा हे पिता कौन से. 
दान मंत्र जाप कराने से गो का दिया हुवा शाय नष्ट हो संतान का सुख देल तो कहो ॥ VIANA ॥ स्वएपत्रलिपिकला गंगाजल 
raged गौबच्छतियाकार तांदुलसेतग॒प्यां ॥ संरत्यंददेलिम्र: सुखउच्चाएमंत्रक बडुक्मंजहतेजापं पृदेशापविनश्वति ॥ | 
र हा बहा श्री बटुझमेरवाय शपदुद्धारणाव गोशापशांतिहरुरखाददय ॥ भाषा ॥ भृयुजो ने कहां हे शुकसर्ण के पत्र परगो के 
बछछे को मति रक्ततन्दन और गंगाजल से लिखे चावल का थाल भरकर उससे भृति गुप्त प्रवेश करे ओर संकल्प करके किसी 
ब्राह्मण कोदे थोर अपर लिखे मंत्र का श्रद्धा पमा जाप करावे गायनी बे TATA तो पत्र होकर TF मनोकामना पृणुदो 
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EMA विद्यावंतोसुवुद्धिश्न सर्वावस्थामतिष्ठतः ॥ सत्यवक्तासुखीलोक नकञ्चितहानिनितकः परक्ृत्यरतोप्रेमी जनासवें 
म्रशसिता ॥ जीवचिताविशेषेश ahaa नूतनोवातंयाचित्तं उच्यमे्धनाएयः ॥ SAAC AA सर्वेभ॑तोषशेरत 
दशान्यूनमहाचिता उद्यमेश्रमनिष्फलश ॥ िलम्पोजायतेल्लाभय Ver aalagta दशाश्र ea पदउबमुपस्थितः ॥ 
दिशेषोजायतेलाभय मानकीतिंविवर्डनय प्रलीक्लेशमहाचिता TRAM UTES पञ्चमेशोपरयत्नतः दानमंतर 
Glia मनेच्छासवंपुजिता ॥ सर्वावस्थांमहछलाभं भाग्योदयदिनेदिने अतभायुमहासुखं भूगुवावयनबान्यथा ॥ सर्वेघुखञ्च 
गमीति पत्तिनहश्यते ॥ यापा ॥ भूगुजी महाराज कहते हैं हेपुज इस जीवकी पत्री में गृह श्रेष्ट हैं लाभ खर्च विशेष हो 
लाभ के वास्ते नई नई बात का चितवन करे एक समय बुद्धि भमसी हो घर में रव्य को न्यूनता प्रतीत पड़े विद्यावान्‌ 
बुद्धिवान्‌ हो इज्जत प्रतिष्टी पावे सत्य बोलने वाला गुप्त चिता सी हो जाया करे पराए काम सुधारने वाला लोग प्रशंसा | 
करें मित्रसे भीत विशेष रहे नई नई बात को ध्यान धन की प्राति का परिश्रम उद्यम करे न्यूनदशा में परिश्रम 


निष्फल हो अधूरा लाभ हो एक समय अकस्मात लाभ विशेष हो उच्य पदवी पावे मान कीर्ति बढ़े श्री 


SS 


को पुत्र 


के न होने की चिंता लगी रहे और अन्त aly एख मिले हेशुक सब सुख हो परन्तु पुत्रों के सुख को भटकतां रहे ॥ 
शुक्रोवाच ॥ ABATE MAI पूर्वगाथाचकथ्यसे केनकर्ममहापापम्‌ पुत्रसुखविनश्यति ॥ माषा ॥ शुक्रजी कहते हैं हेपिता slay 


। शीगणशायनमः ॥ कुणडलीश्यफलश्वेद॑ ययालांभतथाऽययः पनश्चलामश्ञातव्या चितचितातिमन्यते ॥ ममोपिजायतेदीर्ध | 


| 


WTI पूर्वगाधाचकथ्यंते श्रणुपत्रतिष्यानकम्‌ अह्यवंशकुलेजन्म हषीकम्मासुङ्कत्यया ॥ गारव्छनशमक्षोवा Waders 
बंच्छोपिप्राणगवनं गोशापमुखंददेत ॥ दारुणदुखददेसिप्र चप्रजन्मचभोकया पुखविनष्यति सप्तजन्मपुनःपुनः ॥ 
भाषा ॥ भगुजी महाराज कहते हैं हेशुक्र पहले जन्म में यह जीव त्रह्मकुलमें उत्पन्न होकर खेती करताथा सोहरात्री को गे ओर 


CEI) 


| उसका वच्चा इसकी सेती में आशुसे तो इसने बड़ा मोटा we बढड़े के मारा सो वह सृत्यु को प्राप्त हुवा तब उस AA बड़ा 
| विल्लाप कियां और शाप दिया कि हे ब्राह्मण जेसे तेने मेरे TES को मारा शोर मेने FHS का दुख देखा तेस Tal सात जन्म 
र 
! 
| 
र 
१ 


तक पुत्रों का दुख देखे,। Gears ॥ किदानंकस्ययूजांच किंमंतरेकिमापक पूर्वशापविनष्यंति पुञसुखथप्रातये ॥ भाषा ॥ शुक्रजौ 
महोरांज ने कहा हेपिता कान से दान से शौर कोन से मंत्र जाप पुजा से पूर्व का गो का दिया हुवा, शाप नोश को प्राप्त हो 
ओर यह जीव galet सुख देखे क्षो विधि पूर्वक कहो ॥ भएवाच ॥ स्वर्अपत्नलिपिकृला गङ्गाजलरकळवंदनं गाबच्छोतिआकारं 
तदिलसेतशुप्त॒या ॥ संकलंददेतिप्रः भुखड्याशमंत्रकप बटुक sata पुर्वशापविनष्यति ॥ २ ए हीं क्ला श्री age 
भेरांय भापदुदधारणाय गोशापशांतिकुदकुरुसाह ॥ भाषो ॥ भयुजी महाराज कहते हें हेशुक्र स्वर्श !के पत्र पर गोके 
बछडे की मृति रक्त चन्दन > लिखे शोर चावल का थाल भर कर उपमं मृति रत प्रवेश करें! और Gm करके किसो 


पॉप इसजीवने पूर्व जन्ममें किये हैं जो एथ्वीपर सब सुख देखे शोर पुत्रोंके दर्शनकों भटकता रहे सो पाकर सुके कहो ॥ af ॒ 
| 
| 
Se जोहण को दे थोर फिर ऊपर लिखे मन्त का श्रद्धा प्रमाण भक्ति पूर्वक जाप करावे तो निश्चय पुत्र हो कर जीवें ॥ ? 
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OARS या वन्धु आत से उपाधी हो अक 
WRAY उपद्रव सा उठे Geer से विरोध हो aa जिंता at हो जाय फिर बह 


। हो एक धस्य आयु से बच कर उमर पू 
एण हो एक स्तरा पे महा प्रीत at 
कर एक जीव का ख्याल बन! 
रहें हेणुक सब सु 
सुख हो 
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ATH मोदितः पाग्रभग्निय a 
TSENG ॥ nae सगेसराव: ॥ जगाविन्हशरीरथ वायुसेदबपीडिका कस्मि उः a 
अप्तविताशरीरेण महता एिमहोलादो लाभो भवतिनान्यथा ॥ ae Ne / 

q Tay | 


eer ake ky पध्यप्रातिवि 
परिभाषितः । aps "a J ॥ वेन्हयत्यमरहादुक्‍्खं नेवीनोजन्मप्राहये सोयुभोगंवपुर्वोगा 
खरडत मानसीविरिवाचिता भगुवा्यनचान्यथा ४ ine : A उनशुखेविनशयति ॥ पलनीक्लेशमहाित पुत्र्‍योगथ 
षा ॥ भृगजी महाराज १ धते है शुक्र इस Guest कॉ HAY पुण्‌वांडानरश्यते ।पवृषीड़ामृहयध्ये भ्रद्धामात्रशपुज्यर 
Wat र भ्राता क| सुख मध्यम हो श्रेष्ट दशा सं १ ह गृह बलवान्‌ पड़े ह लाभ कारी र wa विशेष हो 
` ` म लोम बहुत हो कोति बढ़े शरीर में जण का विन फी दद पीड़ा हो = 


| 


| 


i j | Q र | { र ४३९ जं र्मा q eel | ef मृ भर & 7 वि oF. र्‌ ef म थ 7 
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TRE हो अनेक प्रकार दी चिता गे 
९1 तव Ge प्राप्त हों परन्तु पुत्रों का य 
ऐन खंडत हे पितृ पीड़ा कृ 
२ ४१ ei ATR उपाय ay 


परन्तु एज को महा चिता क्लेश 
| संश स्ती को रहा करे पूर्व पाप के 
मभाव के कारण पुत्रों का सुख 
HOA ह पितृ पंडा घर मे हो 
गस | 
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करावे परंतु इच्छा पूर्ण विलंब रे हो ॥ मृशुवाच ॥ मासेवषेसुखंप्राति भगुशापरिभापित; सर्वसुखशप्राशोति संततिवंशविना 
भाषा ॥ सर्य वंश आपी पत्र भगुजी महाराज ने set Boa यह जीव सब सुख देखे परन्तु पुत्रों के सुख से बलेशित रहे ॥ 
शुकोवाच ॥ केनकर्मचभोतात पूर्वजन्मनिकथ्यते सर्वचविस्तराद्म्‌ हि पुत्रसुखविनश्याति ॥ भाषा ॥ तव शुक्रजौ न कह हेपिता 
एवं जन्म में इस जीवने कौनसे पाप कर्म करे हे जो सब सुख देखे ओर GAH सुखसे रहित रहे छी पूव जन्मका कथा कहा ॥ 
भगुवाच ॥ सूर्यवंशसमुतपन्न बहुसेवीनरोभवेत ग्रश्‍वपतिगजग्रामी मानदीबोंनसंशय ॥ तीर्थवाजञगवनझला aaa 
यरवबजीवइस्थित्वा wise ॥ ऋषिसुतवाटिकागन्छ अश्वचशतिसत्युदा ages श्यंते हाहोकारविव्हलं ॥ 
कोधोशापमुखंदखा अयजन्मोमतहीनक ॥ भाषा ॥ भरजो कहते है हेशुक् प्रथम ENA यहजाव GAIA शोर बड़ाभागवानथा 


हाथी घोडे ग्रांमये तीर्थयात्रा करने जाताथा रुपयापायके अभिमाब बहुत बढ़गया अर्धरात्रीकों घोड़पर सब.र होकर जतिथा र 
कासमय कुछ अभिमानमें अधाहुवा जातांथा सोमार्गमें एक ऋषीका पुत्र खेलताथा उसके ऊपर घोड़ेका चरणाआाया तुरंत FY को 
प्रपहया तब ऋषीने देखकर विलाप किया शर शाप दिया Pests gate कलेशमंहुवा तसे तूभी तीन जन्मतक पृ्रोको भटकेगा॥ 


gaara it किंदनंकस्यपूजाच किमंत्रेकजापक पुव शापप्रशर ति वंशत्रद्धिभविष्यति !। माषा ॥ हेपिता कौनसे दोन जापसे शाप 
नण्हो सो कहो ॥ भगवाच ॥ स्वर्शस्यमतिमाकार्या श्रद्धामाअप्रमाणकं का पत्रलिखेन्मृ्ति संकरपंत्राह्मणंददेद ॥ भाषा ॥ हेशुक्र यह 
जीव श्रद्ाप्रपाण AYIA बनवाय उत्तपर WGA की मृति लिखाय विधिपुवक Ae AAU दान करे तो पुत्र होकर जीवें ॥ 


भोगणेशायनमः ॥ जन्यपत्रएलंभ्रेष्ट मध्य ae, 
éaremeat रीता i ET बुड्धिबानविशेषत; ॥ मध्यत्ाबनसंदेहो र 
बहुविद्यानप्राप्रोति कायंमात्रथसिद्धति of Sy कर आदएठनश्वविद्यायां अंते विद्यादिसार्जनय ॥ 
| विशेषेण थ्रानन्दंभूमिमराडले ॥ शत्रप के उहापाड अधिधिप्रतिशातये ॥ पशुजलभयजीव नवीनोजन्मप्राप्तये आंग्यबृद्धि 
ari लीग विन के an ae SIS मातभस्तिसमाथुक्त भृयुणापरिभाषितः ॥ वेजस्वीप्रत्ञापीय 
चोरमीतिविजानीयात्‌ sears CO + i ET 
महाप्रीति यु Se 5 ई AUT ॥ महाप्रासिमहोत्साहो भाग्योदय 
| ee ae ale ३१ सुखनदर्शन ॥ भाषा ॥ भुगुजा महाराज as : ae कि 
कसम लाभ ही ay & oe मतिश हे ज्ञानवांन और सूरवीर, तथा सोच समझ कर बात कहने वाला 
२० um at bp य मात्र हो एक समय अरप से नया जन्म हो पशु या जलका मय ' 
त ची = SE योग हो धर में कभी कलेश गुप्त पीड़ा हो पुत्र के वास्ते ल्न शि | 
बोर का भयहो हानि पहुंचावे परन्तु नत सा दज को Sat हो दूमरी स्त्री से भी मरत हो एक समय गृप्त शत्रु और | 
See शतु का नाशहो भागको शदो लाभ विशेषहो मित्रोंसे प्रीतहो शुभ काम में धन | 
" SRI इशक यहनीव पूर्व पाके कारण Gate भटकता रहे पश्मातमें दान मंत्र पायसे हो कर sig | 


> 
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THs ॥ केनक्रमविपाकेन पुधसुखविनशयति पुर्वजन्मांतरंतात गाथाक्थ्यंममप्रति ॥ आषा ॥ इस जीव ने कौन से ` 


पोप कर्म किये है । का सुख न देखे इस जीव के पृषे अन्म को कथा कहो ॥ बृएवाच णुपुत्रकथासर्व । 
FH: शजपुत्रकुलेजन्म लक्षाद्विशुविमण्डले ॥ ऽरिहारमवनंहृस्वा अध्वावाहनोदिपः बहुदिप्रसहित्युत्नो कावेरोतट } 
वासक ॥ वृषमदीय चरंमाग द्विमपुत्रभर्यवधो अत्युप्रदशाविप्र हाहाकारविण्हल ॥ राजएन्रददेतशांप अतिक्कोधोपिब्गडन 4 


०३२९७७ 
49 


पुत्नकलशमहा शोक सपजन्मपुनः नः ॥ भाषा ॥ सयुजी महाराज कहत ह हैं एज यह जीव एक जन्म में राज पुत्र था सो बड़ा ठट! 
अभिमानों था हरिद्वार पे जोय पराई स्त्रियों को खोटा इष्टी से देखता था सो रथ में बेठ क गया agi के किनारे ब 


से जण स्त्री पुत्र साहित बात करते थे सो ages रथ भगांया सो एक ब्राह्म के दो पत्र बाल भवस्था के रथ के पईये के | हि 


ee eee 


नीचे आन कर मुत्यु का मात हुव al ag Gay की wey देख राज पत्र को शॉप दिया कि तरी and ata जन्म तक 


पत्रों के दुख देखे ॥ शुक्तोबाच ॥ किंदानंकस्यपूजाच किंसन्जेकिजापकर् ह्विजशापत्रशश्यंति पत्पौजसुसांवहं ॥ भाषा ॥ हेपिता 


यह जीव कौन से दान जाष कराव जो पूव जन्म का बाहाक्षक दिया हुवा शाप नाशको प्रापहो शौर पत्र पोतेके सुख देखे॥ 


` भगुवाच AY त्रमहादान्‌ यंशवृद्धिचकारबंत IANS कावरीजलशुदयों ॥ रकतचंदनविश्राणि शतपात्र्शुक्षपा गायत्री 


पंखजाप्यंते GAIUS !। Ge पदलिप्र लीनपा्रद्विजोतमः वल्नशभुषशंदांनं नश्वयपत्रप्राप्तये |; भाषा ॥ भुशुजी कहते हैं हेशक 


' स्‌ TT रक्त चदनपे ATS दोपू्ों को सूति लिखे धतमरे कहश में वेशकर विधिपूर्वक ब्राह्मण को दान करे तो पत्र बोकर जीवे । 


सव प्रकारको पुस्तके झिलने का पता : 


Al ATG ea संतान उपाय २ 
amy ९». 


पं० श्यामभरोसे गंगाशरश HAT सिसिर 
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(==) प्रकार की पुस्तकें मिलने का पता; 


टंग 1 हता महाशास्त्र स्त्री फांलतस्व 
2 00 रस्म 
६७ - > 


पन अल री भूपण शिवभरोसे ज्ञान सागर प्रेस, १२, महाजन पाड़ा मेरठ शहर | 


Ye & 


BS ee 2 


a oe स्री फलित खंड के देखने तथा feat का फल जानने की रीति अ 


जब किसी स्त्रीका फल देखना होतो उसके जन्म TA या प्रश्न पत्र की कुंडली को यथा 
कुडली चक्रों में मिलावे बस जिस चक्र में sleet ठीक २ मिल जाय उसी चक्र की अङ्क संख्या में जन्म या प्रश्‍न के तिथिवार 
नक्षत्र लग्न यादि सबकी अङ्क संख्या मिलाय इष्टकी घड़ी भी उसी में जोड़दे इन सत्रका जो एक योग फलहो उसमें इस फलित 
पत्रकी संख्या १०० का भागदे जो अङ्क शेष बचे उसी अङ्क के फलित पत्र में ठीक २ फल देखे और वित्रार पूर्वक सुनावे । यदि 
फलित में कुछ फरक जान पड़े तो इधर उधर के एक दो फलित पत्र में विचार पूर्वक सब फल देखकर बतावे ओर विशेष बातें 
ग्नी विद्या बुद्धि के अनुकूल सोच समझकर भली प्रकार करना चाहिये ॥ 


“ 


सेरा प्रकार--जिसे किसीका जन्मपत्र व प्रश्‍नपत्र TE न होसके या कुरडली प्रक्ण में कुगडलो न मिले तो उम स्त्री के नोम के 
यक्षरो के जितने अङ्क हों उनको ats शुणाकरे संबमें श्री YOST महाराज के नाम के ८ अक्षर जोडे और सब योगफल में वही पूर्वोक्त 
फलितपत्र की संख्यां १०० का भागदे जो शेष रहे उसी AE के फलित. पत्रमें फल देखे ॥ | 

फलित की पुरी २ विध मिलाने Hagar पंडित बड़ी भारी चातुयंता करते हैं ओर हर किसी के फलित की विध ऐसी ठीक २ मिला 
देते हैं कि प्रच्छक का मन मोहित हो जाता है | यह सब जो इस विद्या के रहस्य हैं सो इस पुस्तक का पाठ ओर साधन करने से 


स्वयं ईश्वरकी कृपा से ध्यान में कळा | हैं ओर विलक्षण फल कहने का मार्ग दीख जाता हे ॥ 
E पुस्तक मिलने को पता--प५ लदमीभूषण शिवभरोपे 'ज्ञानसांगर प्रेस, मेरठ-सिटी 


“a 
|, 
‘a 


सर्वेखेटे मानेतवालिकामंदसागिशों श्याम रर्स्थू ate रुविरांगी पुकोमिनी तातमोतमहतिता जायतेचास्यजन्मनि वहुविध्नमु विश्च तातक्ेश्प्रदो 
महान्‌ ग्रहेक्र्यनद्रश्‍यन्तिलांमयोगोपिमर्दता aera पूर्व यापेणपीड्यति बालकोड़ारतश्रापि मंदबुद्धिभयप्रद| पतनाद।रुशोकष्टं SAAT 
वितप्यति तादस्वयंसुखेज्ञोके गोतृक्लेशभयंप्रहत दानमंत्रादितोननं पुर्वपाण्यशांतये सव मोख्यागमोलोके विस्तृतिं पुणयवे भवाः पतिपत्रात्मजादीणां 
भोंग्यव्रद्धिश्वसर्बदा द्रव्यलाभविशेषेश सर्वच्डीनित्यपृजितां 'ययत्नेविंपरीत्यंहीक्रिश्यतिगापकर्मणा मानहानिभयचिन्ता नोयशंग्राप्यंतिमहाचन्‌ पति 
; पुंत्रात्मदन्येणद्‌ किता पित्री जन्मनि कष्टब्याधिविशेषेण' जिरल्यंदारुणीभयम्‌ एतस्मात्कारणाज्नित्यं सु 1थोयत्नमाचरेत्‌ त्रतदांनसुपुण्येण ईश्वरं भक्तिं 
| भावतः पूवपापक्षयोकोव्यः Baers कोतिश्रनिरतीभूयात्यतिप्रेमविवार्द्धेनी Geta पूर्वजन्मक्रतंपापं कथयस्थमहामुने येनक्लेशांश्रयों 
नारी दक्खितामंदभागिनी aga श्रशुपुत्रसेमासेगा कथाया!पूर्वजन्मनि पुगजन्मभवेंद्रामा द.सीमंतूरगोदणी रूपयोवनसम्पन्नां . भूँपप्रेमविवडनी 
सर्वसौख्याविन्तो भरयाद्ध।ग्यस्यपरमोदेयम्‌. राजसेवारतोनित्यं मोदमांनंगरीथसी रोक्तोबमानसंप्राप्य गवितांपिदुरावत कदांचियक्षराज्ञोसी कृत्वाविभव 
विस्तरात तन्नागतंप्स्टेंव:बेदज्ञाताहिजोचम: दातीयंसंस्थितोकार्ये गुरुरेवविवादिती होस्यंकृत्वाभवेद्विव्नं विप्ररोषोन्थितोमहत्‌ दुक्खितोशापितस्तेन 
रेधमादुष्टक मिणी देवकार्थ झृतेविध्नं गर्वित्तापाप्ररूपिणी -अरतस््वंक्लेशितोर्नेनं त्रिजन्मेषुपुनःपुनः पतिपुत्रात्मद्र्येण दुक्खितापिमुहूमहः द्विजशाप 
श्रतंदासीघोररूपोतिदुस्तरम नेवशांतिक्षमांयेत्ने मन पम तेनपापांश्रयोभूयां देतञ्जन्मेऽतिदुक्खिता स्वर्णपत्रङ्त्योतत्रः यथाश्रद्धासु 
भक्तितः लक्ष्मीनारोयणोमूर्ति लेखयद्विजमिंर्सह लेख्यंतुशंपहंबीजं पीतपट्ट णवेष्टित, संस्थाप्यकलशेप्राज्ञः विष्णुयज्ञक्रमांदितः पूजियेद्गक्तिभावेणं 
तदग्रेमन्ः मात्रेत जो ऐं हो क्लीं श्रीं लेक्ष्मीनारायणो ` संर्वपांपहरांय पूर्वजन्मद्विजशापशमनाय रक्षां कुरु कुरु सर्वेसोस्यं THAI: स्वाहा 
श्री कां हीं एं रों इतिमंत्रज्पेलनज्ञ रा विश्रीतत्रमां णतः हवनंविप्रभोज्यञ्च अनुष्टानशुविस्थले कृत्वासरवसुंखंलोके बामा पुन्याश्रयेसदा मंगलंजायतेनित्यं 
प्रजाइ द्धिमहोत्सवाः पतिपुत्रात्मद्रन्येश सफलंमानुपीतन भोगाप्रवेभवो वृद्धियेशमान प्रशंसिता नश्यतेकलहारिषटं सुखंसवेत्रदृश्यति इँश्वरभक्तिभावेण 
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ब्रतदानसखोत्सत्ा रोगातंप्रथमेवर्षे द्वितीयेदन्तपीडिता तृतीबेवन्हिभीतिश्रऽच्चस्थेपतितोथवा बृणबातविकारेणपी ड्यतिवतुराहके पंत्रमेष:मेसप्तेब्या ) 
लवर्षवनन्दके दिने दिनेपिसाइडाबासिकाशुचिलक्षणा स्वकृत्यकुशलोसोम्या कीडनेमतिनित्यशः घावातयादकक्ट्षकदाचिददन्नतोदरि विवाहोबांच } 
तस्यापितोतरितागरीयसी मंगलंजायतेगेहो तातलाभमुखम्रदा दानमन्त्रसुयत्नेन कन्यकेगेहंभूषणं कु नबृतिप्रभावेण राजतेपुरायतंपदा सून्यसोम | 
गतेवर्षेयाबद्व दनिशाऊरे पतिम सिर्नसंदेहोपितुदरव्यब्यरयमहत्‌ कष्ट्याधिविनश्यंति सुपुरायंफनदोमहान्‌ भयभीताह्ृदेशुप्तकदाच्चिन्तनंमहत्‌ प्रात 
पेवदरोवर्षे यावन्न तरद्ठयोतयां कीड़तितिविधेश्वर्यं दानमंत्रसुभक्तितः देवदशनतीर्थेत्रसरनदयामतिम्ियः पतिम्रेमविशेषेशमोदितोवान्रसंशयः प्रजासु 
भोगबृद्धिश्रमंगलंविविधेरपि ग्रहकार्य्यसुकुशलीभाग्यवृद्धिदिनेदिने पापाश्रयोमहद्दुकत्वतितनंक्मेशतःणरो तस्मात्स्वश्रयलेनपापशान्तिसुखंलभेत 
वन्हिपश्षांडमारभ्यमुनिनेत्रसुवत्सरे सुतापुत्रसुखास्सवे गाईस्थंसांभनेमति सुकार्यहुस्थिराबुद्धि ओतिभिस्सुसखिस्सह प्रतापभोगमेरवर्य्येशोभितादि 
शुभाइनामंगलंबिविधोगेहेपुर्यीच्छ योहिनित्यशः ब्यालमिंशतिगे हव्य: रामरामसुवलार भाग्यवृद्धिविशेषेशसवंसोस्यवसुन्धरे विवाहोमंगलंकर्य 
गोरवंप्राप्यतेखियः कोतिश्रनिर्मलीभूता ग॒प्ताशतीहितप्यते व्ययलाभमहल्ेणदम्पत्योचिन नंकदा स्वकुलंसुप्रकाश्यंतिबनितापुरयरूपिणीवेदराम । 
गतेवर्षेनगरामांतरोगधा विस्तृर्वशर्जनित्यंसु इरयंफलंदोमहोच्‌ सर्वावाधाविनेश्यंतिरुजंक्लेश्यू पद्रवाःव्ययोतत्रोधिक भूयविताहेतीर्थमन्दिरे गुप्त | 
विन्ताविनश्यन्ति सर्मेशत्ररधोगता पतिितान्तितो भृयः न्यूनकष्टयशांतये व्यालवहिसमारम्य नेत्रचत्वारिमध्यगे भूमिप्रात्तिविशेषेण मदोत्ताहंमवतंते | 
मित्तोह्यानन्दतापिस्याद अहलामप्रमावतः अत्यानन्दग्रहेद्षेशे साफल्यंस्वेभवां वेदवेदगतेवर्षे नगवेदाबविततः चिंतयेन्नृतनोकार्य देषतीर्थबुदशनः 
गकस्माज्जायतेकष्ट प्राण रीतोतिचितनंछाबरागत्रतुलादामंमहासत्युञ्जयोजपेत अनुष्टानविधानेनथायुवद्विसुयततः दानमऱ्त्रसुपुराबेन नभनागाइ 
जीवति कुलकीतिकरा; yar: पोत्रजन्ममद्ोतःवम ग्रहाशृशविनश्यन्ति मनेच्छासर्वपू जनिता भगगद्धिक्तमावेण पुणयात्रीप्रसिद्धितां इन्दुव्यालाइ 
मारभ्य, जायतेदांरुगारुजं अनायासेतनंत्सचःा पुत्रपोत्रेविभूषिता पुनर पकुलेजाता भूयाद्राज्ञीशुभानना एवंपुण्यपरंतला ` ज्ञातव्यामोक्षसाथनं 
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एतद्योगोद्धवाबाला मध्यभागिनीसुन्दरी शुभलक्षणसंपन्ना मध्यरूपप्रियम्बदा घुस्वभावसुशीलाच कदाचिद्रोषमोहिता जन्मत;मातृकष्टोपि तातचिंता 
गरीयसी दिनेदिनेपिसाबद्धों मासेवर्षेपुखंगता कध्यमहतोभूयात्पू्वकर्म्मविषाकर्ज सुयत्नेरक्षितस्यापि पुर्णायुसुखसम्पदा दशोश्रेष्टयनंदीर्ध; TAU 
भेस्पृशोमिता भोगमेशर्यसयुक्तां मोनकीतिश्रनिर्मलो केवित्कालेमनोड़ ग जीवाशक्तिविविन्तता वित्तचिंतान्वितोशतता अनायासेभयंमहत हर्ष 
| सोस्यान्वितोतरामा अनित्यंमोगततपरा यावद्ल॑नकर्तव्या सुखेशोंकास्पजंभयम दुक्खिताविविधीनारी पतिपुत्रेणमिलरयति पूर्व जन्मान्तरोगाथा समा 
` सेणवदाम्यहम्‌बरहमवंो द्रवांवामा पुस्वरूपासुलक्षणा सर्वसोख्यसमायुक्ता मोदितापुण्यरूपिणीतत्ररलेधूनंबव्ही स्थाप्यनस्यग्रहेतदा थुरुषत्नियतंगता 
तीर्थदेवादिदर्शनेः चरंतोदेवतीयेंषु-मुनिमासगतस्तदा सगेहेपुनरागत्यः याच्यंरत्नधनंहिसा हत्वातदांतरेनारी दिव्यरलसुशोभनम्‌ नदृष्टारत्नतत्रेव 
याचितंहिपुनःपुनः देयोदन्यधनंसर्व नदेयादरत्नवादिता बांदाबादेणकुडोमो गुरुपत्नियुतंभहत त्यकत्वातंत्रधनंपर्व सापंदेत्वा पुन पुन पुनस्तीर्थेगंतव्या 
ी्थेरनिवसोसदां तेनपॉपाश्रयोबामाःमेवयत्नेभकारयेत दानपुण्यविशषेण सुगेहेजन्मजायत: नेवरशातिभदवेमः इंुशंपोतिदुस्तरभ्‌ तेनप पाश्रयो 
नारीक्लिश्यतिविविंधोमहान्‌ शुकोवाचःतंयंरनंत्र,हिमेतातः जनानांमुरुहेतवे Beals अनुषठ'नमहादानं'रवेमयषुदुँलेमाः AIM AAA प्रकाश 
क्रियतेघुना स्वर्णपत्रेप्रकर्ततव्या यथाशंक्तिशुविस्थले लेखयेद्रत्तगंधेण गुरुभार्यायुतं+मांव षटितापीतपट्टेण संप्थाप्यंकलशोपरि हैःबरंमक्तिभादेश 
पूजयेत्सुविवियथा तदग्रेमंञमाराध्य:नंदब्यालसहस्त्रकम्‌ मंत्र ठो ं हीं कली श्रीशं शें नमोनारायणार्‍य सर्गाविपतयेयुरुशतिरूंपांयंपूर्व न्म कृतशापपापं 
नाशयः २ ममापराधशमर कुरुर मनेच्छितबरदाय: सर्व स्वाहा डों शंश्रींकली ही ऐं शें वित्रीतसमाशन धनदस्यतद दकम्‌ आपयेटपुविधानन AAT 
रतोडजा तदांतेमुतिसंकल्पंशेयादानः hear आचायीयप्रदातेव्यं विभ्रभोज्यसुदक्षणा यज्ञांते पूरगंपा*बडपरत्नथनादय युषदानविधानेन दोयतांपाप ॥ ) 
` नश्यति सर्वसौख्यततोलोके वनितापुन्यरूपिणी विस्तृततिव॑शजादीध हौमा्यंपरमोदयम्‌ नानाकार्यप्रबंधण मानंकीतिप्रशंसितामनेच्छापुजितोनित्यं ॥ // 
.. वस्त्रामणंदना द्विजा पुरो. समा विष्टोपतिरप्य॑तबूभा मोदितेमानमाधिक साफल्यंसवये भवा अयत्नेपीड्ितेपापं सुखशोकसमागम। परंगो-यमतमेतत्‌ ip » 


१ 


seers 


' नानाकार्यप्रबंधेण राजतेपु एयसंपंदा संबंविधाविनश्यंति पुर्वमेवसुर a मयजिताबिनिर्मक्ता देवतीथेसुखोत्यवम्‌ सोमडत्वाषरिर्षाणि व्योगमलछांद 
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क NEAT जन्मदिन हितरषातंतयोर्मध्येक्रमादित त।तमातसुखासवें कन्यकाशुभलक्षणं दंतपीड़ज्वरोतप्तं रंचनारिप्रपीडयति क्रयदेहेवि जानी 

दभूतठायाश्रगुप्तता Peasy. अगवद्धकिभावत Aas प्रकाशोपिदि*दिने तातलाभतिशेषेण मंगलंविविधोगृहे दृष्टि. | 
हास्यमनोरभ्यं्ा लिकाप्रियदोदिनी भोतंजन्ममहोत्साहोमासेवरषे पुखं ता वतुथेंपद्षमाब्देषुपष्टंवर्षादिस्तमे वालक्रीड्ाविशषेण मोदमांनंररीयंसी रण ` 
शंकाभयोद्गंत्रए पीड तिदोरंणम प्रांयश्रित्तादियत्नेनसर्वशांति पुखंलभेत भांम्यश्चमहतोभूयात्सु रधेमतिनित्यश ग्रहकार्यरता माला सर्वत्रेव: शंसिता | 
व्यालवषेअसंप्राप्यावन्ने्षनिशाकरे तावत्कालावधिनेन भाग्यवृद्धिस्सुयलत उद्वाहंजायतेचास्य तातमानविवद्धनम्‌ कुलकीतिविशेषेण व्ययलाभमहः | 
त्यपि दिव्यांवरंभूषण्व प्रा'यंतिहिसुशोभना ` प्रत््ठामानमधिकं जायतेचदिनेदिने त्रयोदशाष्टचंद्रान्दे परिप्रेमविवडधिनी भोगाप्रेवैमबोवद्धिं जायते 0. 
चदिनेदिने. रूपयंवौनसंपर1.वनितापुण्यभाजिंनी गृहफार्य६कुशला पतिभत्तिपराग्णा पुणयेयत्नादितोनित्यंसर्वकष्टविनश्यति उनविंशांद्वविशेचशरः |. 
विशतिकेतथा स्वेच्छाएजितोपुणयं पतिपुत्राधनादिजा प्रजावद्धिमहोत्साहो कष्टशांतिस्सुमंगलम्‌ त्रतुपक्षेद्वजिशेव तयोम॑ प्येमहत्सुखम्‌पु त्रकन्यांसमाः |. 
विष्टासाफल्यंसर्ववे भवा 5ययलाभमहतेण मंगलेविविधोमद्ान्‌ प्रकाशोबिपिणीभूया द्रंबनागेहपुन्दरम्‌ प्रोयश्रित्तमहादानं सर्वलिडिकरंपरं saa | 
विपरीत्यंदी प्रोप्यतिकमजंफलं इंन्दुरामंगतेवर्षे' चन्वारिंशावधिःतथा दानमंत्रादितोनू'नं पं्ए भांग्योदयंभवेत उद्गाहादिमरोत॥हो कुल रीतिविवद्धिनी 


मध्यमा सकीतिवर्द्धतेपु रय॑ यते कुनभूषशा य हळांभप्रभायणविविधेत्साहमंगलभ नं सुखं एस्थिरोभूया द्यावधत्नंनपापहय प्र/यश्रित्तमहादाने: सुखेच्छा 
सबेपूजिता चन्ट्रबाणाइमारभ्ये सून्यपष्टाइगेतदा पोत्रजन्ममहोत्सांहो कुलंवद्विदिनेदिने ब्रतदानरतश्चापि साफल्यंमानुधीअपु ईश्वरं भक्तिभावेण 
पुरयेच्छासवपूजिता नगषष्टगतेवर्षे पृणायुकथितोसुनि चेत्रस्यः पचतु भरणयांनिधनंभवेत प्रायश्रित्तंसपुस्येण अ्रग्नजन्मेपुनिश्चित महतवंसुकले 
जाता सुप्रसिड पिपूजिता इंशभक्तिसुरगेण महत्नंसुपदाधिपा गतिरेवसुप्राप्यंति पुर्यरूपासुतदबता एतत्सर्नसुक्षातव्या सुपुरयंसुखसाधनम्‌ ॥ 
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१ दब्येण adage daa भूमिप्राप्तिविशेषेण नूतनोमन्दरंुखं शुभकारयेव्ययोद्रव्य मुद्दाहादिमहोत्सवे देवपुणयेसुती्थेच रमयन्तिजलाश्रय पर्वयात्रा 


| - एत्‌ गोगोद्ववाकाव्यः कन्यकाशुविलक्षणा पतिदेवसुभक्तश्व Haase वन्‌ साभिमानिनीसद्रपा दिव्यांलं ्यरभूषितम्‌ पूर्वपांपप्रभावेण सुखे j 
` दुक्खसमागमः विन्तातुरोनित्य॑रिपुरोगह्य war पतिपुत्रात्मजाक'टं नेवपूर्णयनीसुखी दानमन्त्रसुपुरायेण तस्यशान्ति गयत्नतः कृत्वासद्यसुखसर्वे | 
| प्राप्यतिनाः संशयम नानाकार्यप्रबंधेण राजतिसुखरुपदा मानेनमहताविश यशभूरिमहितले संपदाविस्तृतोगेहं सोम्यसांध्वीमियम्थदा पतिपुत्रात्म ' 


। महोत्साहे पेतिप्रेमव्विडिनी केउजीवहरेबितं रूपयोवनगर्भिता कामकीड़ामनोद्वंगं क लंकभयमागतः ईश्वरंमक्तिभावेण छुसंगान्चमहृत्यशः सर्वा 
| बाघेतिमंत्रेणसर्वकष्टविनश्यति पुर्वपीपेणपीड्यन्ति यावद्यूपपहम संचषपात्तेप्रवक््योमि कथायाःपूर्वजन्मानि वेश्यवंशसमुतन्ना सर्वसोख्यसमायुता | 
` शतिसांषवीसुसद्रपा पुण्यात्माचदयामयी एकदा०तिसंयुक्ता तीर्थयोत्रागतोहिसा da aaa विस्मृतोगेहबन्धनम्‌ चुधात्षातुरोनित्यं विंलपन्ति ॥ 
महमुंहः पेनुवेत्समृतोतत्र: पक्ोकंगहमार तः पतिस्ष्टापितदत॑ क्रोधितोशापीतमहत तेनभूयो महत्पापं नारीदुकसांश्रयोभवेत. क्ल्िश्यतिविविधों | 
नित्यं त्रिजन्मंहिपुन:पुनः तदतनंसंप्रदच््यामि पापशांतिसुखलभेत शुद्धस्वर्णशह तोपत्र विस्तृतिसुनागांगुलम शरांगुलतथेवंही कारयेचचपुशोभनम्‌ | 
'लेखमेद्रक्तगन्येण घेनुवत्ससमूर्तिमाच्‌ शुद्धस्थानेशुभेलग्ने कूर्यातन्त्रमुदोरथिः ताम्रकुम्भध्रतेगुप्त हेममृतिसुशोभनम्‌ वेष्टितांरक्तपट्ट ण. पुजयेद्धक्ति 
` भगवत: मन्त्रजाप्यसुयत्नेन प्रायश्रिक्तविविर्यथा मंत्र गो ऐं हीं at श्रीं गं गोपालांय गोपी जनवछमोय जगद्रक्षणे महा पुरुषायतेनम: पूर्वजन्मक्कतगोपाय | 
-तापशमन कुरु कुरु सर्वसोध्यंप्रकाशय स्वोहा इन्दुबाशसह्साणि.सावित्रीमन्त्रसं]टतम ईश्वरभक्तिभादेण जपेदेकाग्रमानसः द्विजेभ्योतोषितंनित्य | 
मनुशनत्रतेगता: कुम्भदानविधानेन आचार्यायः प्रयदापयेत्‌ हवनंविप्रभोज्यथ कारयेत्सुवित्रियंथा . एतद्यलप्रमावेण सर्वपापरविसुच्यति सर्वदुःख | 
विन्मुक्ता Teng परमोद्यम स्वामिपुत्रधनादिनां तुष्यतिसुख भाजनी भोगामवे भवोवृद्धि Tela यथाशशिः गृहक्लेश विनश्यंति 
उनितापृण्यरूपिणी -{ लरीतिविशेषेण महोल्माहं दिनेदिे प्रतापभोग मेश्वर्य वस्त्राभणेंः सुतुष्यतिएवं पुण्य Nas साफल्यं जन्म भूतले 


— 
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स्त्री० 


ee 


श्श्व 


एतद्योगोद्धवावालामेध्यभांगी gaat यपादकरनमभांगीसुकोमलो ` क्रोषेशतपपतिक्रापरसेन्रामादयामयी ` गहय धुता 


दिनो सुसमांवसुपुरयेशंसुविल्याताप्यमानिंनी रूपी नसंपातरवसोत्यांधिकोरिंशी पीज्यतिएवंपपेणअंल्यायुश्रवितयति एतिपुतमहदुक्स तात |! ` 
'क्‍लेशभयंमेहत्‌ अत्पसृत्युमयंर्वतवंसोख्यविभक्षणी प्रायश्रित्तमहादनिकंतापंबसुखागम: पुणययत्नादितोननंसर्वभिष्टफलंलभेत' पनसंतानयानथ | | + 


,न्वितोलोकै रु पयोवनगर्विता सवामिचेञनमरयेतिं विरन्तियथो रुचिं व्यंमिवाररतीयप्त 


hg Si 


| Ghecthiggs हः तेनपापाश्रयोमुंया दिटजन्मेसमुद्ध भव: दानपुरयदितो नन पाणुयाज्ञानुपितनम पतिपुत्रामपापेण क्लिश्‍्यतिविविंभोदांन्‌ नसु, 2 
 सुस्थिरोभर!द्यावचत्ननपपत्म प्रातिः सुंयलेनकृळामवेसुखागम:' र्वशपंकडंतोतत्र: ` वाणांशलनगां गुलम्‌ लचमीनार यणोचित्रं लेखयेदरक्त | | 
चन्दनम पतिचित्रमधोभ गेचपचिनहेरलंङ्कता रक्षी वरी जा ईयं 'पीतपट्ट णाष्टितम्‌ संस्थाप्यंकलशेप्राज्नः पुजयेत्सुविधियंथा - तदग्रेमन्त्रमाराध्य; ॥ | 
| भक्तिगुक्तेनप्राथितम । मन्त्र ड ऐं हीं er श्री ्रीहदमीनारायशय पतिदेवादनमा पूर्वजन्मान्तरोजित पापनाशयर तज्जनितसब+ष्ट विदारयर्‌ |. 
{ र वहस्य प्रकाशय साहो श्री at हों ऐं डों efada ates बटुकस्यंतदांमक शैयादानविधानेन मृतिंदानसभा रेत हवनंविग्रभोज्यादि विज्ञ |. 
(. अमादितः एवंछत्वासपुण्येण संवंपापेविंमुच्यात सुखसोभांग्यसंपन्ना अनिता पुर्यरूपिणी सल नि संतुष्यृति दिनेदिने भोगाप्रवे |. . 
` भवोद्रेद्धि सुप्रसिडडप्रशंसिताः सवेच्छापूजिता पुणय दानमे-5महत्फलंग- विवादकलेहोदुषसं रिपुरागविनश्यत्रि एवंपुण्यपरंतलं ज्ञालोनित्यसुलषप्रंद: ` - 


| डबल जी मंहोतसहंगरेयोरयगंगलंटिरिनिटिने नना केवलामर गहव्णसतथतिपतिवमा लमक | | 
इबपेजिसमेविता इबरंभक्तिमावेतफ्लमानुधीतनंम्‌ तीयेत प्तप यजाते निसन भूमिलांभमट्लेण || ` 
RINT AT याचचत्वनकतव्यौविविधंदंःखेभीजंःी`  वेजन्मसमसिणकथेयामित्वया Seal चपवंशोद्धवावामापुराजन्ममहत्तंपा सर्वस्यां | | ` 
तीर्थयात्रासुखेरति दनवर्मप्रभोवेश वटुकालपुखेंगता है) ` 
05 01 बळी : aon aad 27. fi sisi ऐश st sabe bit रचा कक, ae i, Se fe LENE BB CNS SNE, a . 2 6 | 4 

पुनरन्तेप्रकाश्योपि तदृदुरोइत्तित क्षय स्वामित्व पितेदजते रोशितीशो पितंमहत्‌  रपापात्मादुरांचारी खयांचाग्रेजिजन्मनि नवराजकुलेजुन्म: ; ` 


जन्मतः प्रथमेव शरीरेजायतेसुखम्‌ तातमातमदर्थितां भूतळाय प्रीड्यति किंचिच्छोकागोमगेहे सर्वशान्तिपुयत्लतः नेत्राब्देवहिवर्वेच तयोर्ये 
यथाक्रम: दिनेदिनेविवर्द्ति कन्यकाशुविलक्षणो दशनोततिजांव्याधी ज्वरततप्तविरेचनम्‌ :बृषविस्फोटकोव्याधी दानमन्त्रेसुखागमूः सर्वकष्टविन , 
श्यन्ति बालक्रीडादिनेदिने कीडतिविविधोनित्यं तातमातसुखंलभेत दानमन्त्रंसुपुण्येण तातलाभसुखपद! रसाब्देनन्दवर्षेव मोसेमासेसुखंलभेत' 
भोगाप्रवेभवोबृद्धिः गृहकोर्यरताभ्वेत विद्या भ्यासरत'किंचिलीडनेबहुतत्परा तोतलाभभविष्यंति विवाहाथेविचिन्तया सम्बन्धोमंगलंप्राप्य दृष्टि 
हास्यमनोहरा सर्वकष्टक्षयोनित्यं दानपुणयसुखप्रदा दशमेकादशेवषे तथापंचदशान्तरे व्ययलाभमहत्तातो हर्ष डिसुखंलभे1 विवाहोजायतेतस्यू 
पतिप्राछिःसुशोभिता नवाम्बरंभूषणथ प्राप्यतिमानमुत्तेमम 20 20 eae प्रायश्रित्तंसुएण्येण सुखंस4 ्रभृतले कामक्रोड़ा 
रतश्रापि भोगांभुक्तोयथेप्सितान्‌ द्रव्यप्राती विशेषेण मनेच्छासुखपूजितम्‌ प्राप्यतेषोडशेबर्षे नभनेत्रंचमध्यगे दपत्योसुखमेदतो १जाबृडधिसुखोत्सवम्‌ | 
स्वकृत्यकुरलामोम्या पतिप्रेमविवर्धिनी प्राप्यतिपूर्वपापेण रुज॑कश्ह्यू पवा: दानमन्त्रसुपुण्येण प्रतियत्नछुखंमहत्‌ चेकविशत्रिविशाब्दे शरविशतिक 
तथा भाग्यवृद्धिभवेल्ोके दशाश्रेस्करीमुदा सर्वसोल्यंसयत्नेन पतिपृत्रधनादिजा बन्धुवर्गापवादेण क्लिश्यतिचाप्रयत्नतः पूर्वपापबलियन्ते सुखंशोक | 
समागमः इश्वरंभक्तिभावेण प्रायश्ितउयत्नतः सर्वसोख्यान्वितोगेहे मनेस्छातत्रपूजिता रसविशतिवर्णणि व्योमरामतथान्तरें नानालाभव्ययोत्साई 
यशभूरिमहीतले दंपत्योरल्यजंकष्ट दानमंत्रसुख्रदा उढठाहादिमहोत्मीहो मंगलंविविधोमहांच्‌ इन्दुरामगतेवर्ष यावद्वाणएशान्तर तावंत्कालावधिननं, 
| पर्ण म म्यदयंदृशः माने-महताविश्ट प्रजाबृडिसुरतसवां त्वयत्नविपरीत्यही मृतेवत्साहीदक्खिता एतस्मात्कारणातत्र कूर्यातन्त्रमुदारधि व्योमबाशाः | 
वधिवत्स सर्वेच्छासुखपूजिता' रामबा शगतेवरषे पेत्रजन्ममहोत्सवम्‌ ॐपदुद्ारजाप्येण सर्वक शक्षयोभवैत मासेवषंसुखंज!त पुत्रणेत्रविवडं नम्‌ लाभथ 
` विविधोनित्यंयावच्छून्यरसाइके देवतोथें+रंप्रीतीदानधर्मषुतत्परा भायुवद्धिसपुस्येण भूयानंदरसाइकी पुरायाद्वाग्यमहलेण लङ्क ब्य 
SN सुकुलं पुरयां तथेवाग्रः जन्मनि श्रमरारिगतेभानु पूवंपज्षेतनंत्यजेत गतित्रेष्टसुपराप्यति सर्वसोस्याधिकारणी एवं एण्यपरंतत्वं ज्ञातन्योसुखसाधनम्‌ | 
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सर्वखेटेश्मानेन भूयाद्धोग्यगतीसती स्वामिवाक्यप्रपाल्यन्ति कठोरमनांनाश्रता पाकविद्यांतुनिपुणा गृहकार्यहितंरति तर्वकायेसुकुशला विनि 
तापिशुभानना सातिकोराजसोचेव तामसीबृत्तिसंयुत्ता नकश्रिदृदोयतेतापं सुमतिर्ताग्विचक्षणों ऋृतज्ञनीधनाभ्यक्षा हेमरलविभूषिता स्वामिसेवानु 
रक्तश्च इट्म्बसुखवद्धिनी पतिपुत्रात्सुपुण्येण प्राप्यतिभूधनंसुखम्‌ सवृसंपत्समायुक्ता रोभांग्येण सुमोदिता वस्त्राभरणो: सुसम्पन्ना नानाद्रव्याधि | 
कोरिणी क्‍्लिश्यतिपुर्वेपेपेण हानिचिताभयंरुजम आयुसोभाग्यरेखाच त्रुटितापापरूपतः प्रायश्रिचंसुयत्नेन पुणीयु:सुखसम्पदा सुसंगातुलभासरवे । 
सुमृतिप्रियभाषिणी योवद्यलंनकतंव्यं सुखेदुक्खसमागमः शुक्रोवाच पूर्वजन्मनिकिंपापं कथयस्वप्रसांदतः येनक्लेशाश्रयोनारी दुक्‍्खित[पांपरूपिणी ` 
भूयुवाच रांजवंशसमुत्पन्ना राज्ञीवंपूरवन्मनि दानपुण्यदितोनित्यं निजकोतिहितेरता दर्पितासाभिमानेन विषयाशक्तमुन्दरी कदाचिज्जाहृरीतीरे | 
गलंयज्ञसमारभेत्‌ आआयातंयाचकांबव्ही सन्यामीविप्रसाधवाः ब्रह्मचारिश्रतत्रैकं कामरूपोसमागतः कामबांयोनंपीड्यन्ति तस्यरूपविमोहिता तत्रेव ` 
` रमतानित्यं कोमपूजाइयोरतिः शरुक्ञात्वादयोत्र तत सुभयोशापितंमहत तेनपापाश्रयो भूयान्नारीयपूर्व जन्मनि क्लिश्यतिविविधोतापं 'वेधव्यज्षमहद्भयम ., 
प्रजाद्रव्यशरीरादि सुखेविध्नभवन्तिहो दांनपुर्यविशेषेण सवखोर्यसमागमः न सुखंसरिथरोभयां दयावद्यन॑ंन्पापहम प्रायांश्रत्तमहादानं नित्यं-व 
Feta स्वर्खपत्रकृतातत्रः gare सुभक्तितः प्रायश्रित्तप्रकतंया स॒त्तीर्थीपशचिस्थले आचाय्यसुदि जंकार्य्य: ममशास्त्रस्यकोबिद; TARE 


Tria विषाप्रतिलिखेद्विजः तष्टितांस्वेतपट्टेण de कलशोर्पार वस्त्राभगोसरगेभन्ते ५ष्पमोल्यादिवेष्टित्म पूजयेसुविधानेन ईश्वरभक्ति 
` भावतः तदरग्रेमन्त्रमारांध्यःलक्षमेकाग्रमानेसः मन्त्र डो एं हीं क्लोश्रीशंनं नमोनारायणाय स्वेश्वरायसवप।पहरायतज्जनितर्वकष्ट वारयः श्रेयोमे 
देहि स्वाहा सांरजीतःममारोन जपतानांस्तिपातकं हवनंविप्रभोज्यांदि मुनिदानंसुयत्नतः एवंकृत्वासुपुण्येरां ३श्वराराधनेमतिः सर्दसोख्यागमोगेहे 
| भूयःयिसुनक्षणा प्रजासुभोगवृद्विश्र सोभाग्यंपरमसुखम्‌ ग्रहमलेशविनश्यन्ति स्वामिरेवोपितद्वरे प्रतापमानमधिक मनेच्छानित्यपूिता नानाकार्य | 
प्रवघेरकुलकीतिकरस्त्रिय: अय नेवलेशि ताबाला त्रिज॑न्महिषुन पुनः एतस्माक्तारणा नित्यंपण्यस्व॑सुखाश्रय: तेनश्र योहिसोभाग्यंप्राप्यतिपरमंगति / 
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॥ wuss: हिः च तयोरन्तर्यथोब मः दिवेमा सेसुखजात॑ तांतप्रातिसुमंगलभ दशनोलंतिजाकष्ट कृश्यभूतंकलेवरः पुण्ययत्नादितोन TTI AT 
। सखम बॉलकीडाकंपशीव रशिहास्यमनो हरा eae नेंगेवर्षोव विकमं त caren सर्ास्ष्टिविनाशनम शुच्पेलेयथावन्द्रवाला 
| ततम ती भर।तसो स्य रषिण तोतम!तंसुखो सवा ५ शौ वितनं वावे ° वरे rade गृहङार्थरताङिति दोलिकाशुविसुन्द्री: व्यालवषे 
| नंदौब्दे याव;षदिवाकर तावेतीलविधिन्‌नं दहड़ांगीशंसितों व्यलाभमहत्तीतो उद हखुमटीळवम कलवीतिमहलेण येशसोख्यविवडिंनी 
'भूषितोबहुमिपु रथ दिव्यलंकार भूषणा सरविन्ताविन्यैतिं तातमातंसुसलभेत्‌ wade at भाननीयारुसदव्रता सुस्वरूपधरियःसर्वा रुंभयोगेह 
| | भूषणा गुणंसोममितेवंष विशवर्षोन्तो तभा मो्सेवर्षेसुखंनित्ये भोमेश्वर्यनूतनंम-पतिम्रेमविवेडन्ति पुशयरूप तियत ईश्वरं क्तिमावेण सव्र +, 
शंसिता रतापुःसेमायुक्ता कष्टशांतिः सुमंगलम्‌ Terese सुस्वभावेशामो दित स्वेकरयेहङुराला इलवदिप्रकारिंशी, इन्ुपक्षा्दमार्य | 
| । शः विशतिः मध्यमा धनधान्य समद्र पुत्रकन्या समधिता -वितीयापरंमाविष्टो पतिकेष्ट  भयेकरभ्‌ पूर्व १(नादितोपुण्य॑ नित्यंत्तोभाग्य' रूपिणी | ल्‍ 
। decals मार्य व्योमरांम तंथान्तरे व्ययलाभमेहदेण्‌ कचिच्छोक प्रदादशा पुण्येण ` पुनरानन्दं ` मंगलंविविधोस्रवाः , ब्योमचलारिवर्षान्त : 
सरवेच्छासुख पूजिता sega As HS ह पु याच्हान्तिनित्यंश: Caer जप रयं Bales रिवडिनी serene महोलादो. संप्रेसिदप्रशंसितां (१ 
{ यसते विपरीतं मत्यं 4-म्‌जलं तस्मात्व पयतन, सुरसने माचरेत"  व्योमंवोणगतेषे' पोऽजन्म महोत्सवा सर्वेश्वयः समायुक्ता 10 
| पंतिध्मेंसतंयदों एतत लान्तरोदेलः महेतवंटुधनाध्पि MESH REIT दासंदासिश्र ` वादिन इशवरा राधनेप्रीती पुन्येश्‍वय विवर्धधिनी:' 
‘ 


+ 


स्त्रो 


अपुत्ण चवधव्य पृवेयूविनिमुर्ख तश्माह CST हटाने Tens “दव्याडमायुप्य-दु खंशांतिंः Bead पुत्रपोत्र प्रपोत्रथ | 
धनधान्य दिकंमत प्र शतेवरवत्रं पन्येश्‍वर्य सुदर्लभा महलमा कके aaa Alea येष्टमासेतमोपच्षेपं&म्यां निधनंदिवे दानमन्त्रां 9 
दितोननंप्रसिहकु्वडनी GRAIG नवंशसुसद्त्रता. We रत सुरमा पदोबेच्सुंसद्गतिः ईश्वराराधनेपुन्यं स्वगेलोके पुनगतां ॥ 
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एतर्ोगो टूवा:वालासुस्वरूणसुलक्षणो जन्मतःमोतृकष्टोपिताततिन्तातिगुप्तता दिवेमासेपिसावृद्धा शुक्कसोमकलायथा नातिगोरोनष्यांगी मध्य 
देहसु नोत्रना गोधूमाकोरवटू परशुचिसाध्वीमनोहरा चारु म्यकराशुआरत्िरंगीमनोहरिः पतिप्रेमकरासा'्वीकोमलांगी शुभानना ग्रहकार्येलुकुशला 
मबंसोस्याविकारिणी क्लिश्यंतिपूवेपापेण पतिप्रीतिविंन्यूनता शिवा ¥लहंगेहो एतकष्ट्यू war: पतिपुआबि 


| ० देदव्याणि नसुखंपुस्थिरोमति बहुकार्य 
Haga न्यूनता प्वंहिविविधोदुकलंप्राप्यतेपूर्वपप1पज॑ पुराजन्ममिदंवाला दविजवं शसमुद्भवाः मोम्यसा धुदप्राज्ञश्नपतिदेवसमंलभेत गृहाश्रमं 


सुप स्यस्तेनिर्दनसतपोध-म्‌ द्व्याभावेणकुडयन्ति नारीयकलहंकरां वहुमृल्यवस्त्राभश नित्येच्छापतिभर्षितम्‌ ग्रत्िवादेणक्रुढोसो महात्म॑सुब्रतेरति 
भार्पत्यक्त्वावनेगत्वा जह्मब्रतपरायशं मर्वावस्थातपस्तप्त naa रेद्विजः नरीयंक्लिश्यतिगेहे क।लेणश्वतिस्तद पतिपुरायशतांशेणप्राप्नुयांद्मान 
पीतनम सुकुलंसुग्रहेजन्मः इहजन्मयथाक्रम: ईश्वरं भक्तिमावेण सवसोव्यान्वितोभवेत पत्यपमानपपेश दुकितोपिस््रकमंणा यावयल्न॑नकर्तव्यो 
सुखेविष्नभवन्तिही यत्नंचास्यपरंगोप्यं कृत्वाम्वसुखंनभेत शुद्धखणंकरतोपत्रं यथावित्तंसुभक्तितः लेखयेद्रक्तग-पेण गोरीमूर्तिसुमन्त्रयुत्‌ मन्त्र । 
ोंएंहींकली सकेंश्वरीमहागोरीसर्वमो माग्यदोयिनी पतिद्वेषमहापापंविध्य म।यनमाम्यहम्‌ श्रीकली ही ऐं वेष्टितांरक्तपट्टेएसंस्थाप्यं 5लशोपरिपूजयेभक्ति 
भावेणयथाबिभवविम्तरे सावित्रीसंपुटदत्वापूर्वमन्त्रजपेत्पुन: इन्दुषध्सहस।णिजपतोनांस्तिपातकम्‌ य्राचार्य्यायप्रदातव्यापरंगोप्यंसुयत्नतः stad 
विविवक्कूर्यादानयज्ञादिकाक्रिया सर्वसोख्यलभेन्नित्यपतिपुत्रधनादयः मनेच्छापूजितोनित्यंभोदतेबहुविस्तरात्‌ अथाद्य्चसमासेणकथांसरयथाक्रमात्‌ 
प्रथमे्रितियेवंषंतातमातरुरावहं शरीरजायतेकष्टंर्वश तिसुयत्नतः तृतीयेवेदबाणाब्देक्ीब्यन्तिहीदिनेदिने दृष्टिहास्यमनोरम्यंबालिकाप्रियव।दिनो 
शिशुशांसंगमेप्रीती क्रियतेप्रेमर्बानी वालक्री डाजिरेषेण मोदमानगरीयमी यद्रोगझ्ञायतेस्पंही नित्यंपुण्येणनश्यति रसाब्देब्यालवर्षातं प्रतियतन 
महोत्सवा शहकारेरेतिनित्यंवञश्रपलोमति संबंधडचेयागेहोन्ययदोधंविवितनम्‌ पूर्वयत्नक्ृतेकांव्यविस्तृतिसवंवे भवाः तो भाग्यमहतोपुण्यं बुद्धे 
विबडूनं तातमानतथालाभंवर्डतेनित्यनूतनं ग्रह्मब्देदादशेवर्षपर्दयंतियथाक्रम: ` उद्ठाहोचचंयागेहेमंगलंमहदोगतः महोत्साहतत्रेवमोदमानंगरीयसी 


स्त्री० 
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| सुमाग्यमहतोपरयंपतिपराप्यमनोहरम तांतकीर्तिविशेषेण सर्वकोर्यसुसिद्धति विविधोभूषणोवस्त्रंभाग्यपात्रासुशोभिता मानेनमहताविशेद्दयोगेहप्रका 
| शिनी गृहकार्याणिसर्वाणि बुद्धिरेवविवर्डनम प्रकाशोविषणी मृयात्ियहास्यविलासिनी प्रायश्रित्तमहादानं नित्यंसर्वुखप्रदा गुणवेनुगतेवर्ष ऋतु 


नित्यं 7५रयेसर्वमंगलम्‌ चत्वारिशोवर्धितत्रः मनेन्छा|सर्ववृशिता बिवाहामंगलंकार्य्य जायतेविविधंगहे कीतिश्रनिर्मजीभूयातुलंतेनप्रकोशिता कुल | 


चटोहकेतथा पतिप्राहिबिशेषेण सबंसाफत्यवेभवा: शरीरेजायतेकष्टं ओषधिग्रतिर्शातये पतिप्रीतिहवगुप्तंग्रत्यक्षयदिनेदिने सुस्वरूपाप्रियसर्वेमंगलं 
मोदवर्दनः ्यत्नेक्लेशितोन्‌नं बिपाकेह्यनिसंभवाः भगवद्भक्तिभावेण पूर्वपुणयेसुखंभजेत नगसोममितेब्देतुन्योमपक्ष[वधिकरमात्‌ मार वषेपुखंनित्यं 
पति मपरायणः कश््महतोभूयोतपुनरप्या हिमोदितं सर्वसोख्यान्वितोभूयहांनिरन्तेस्वकमंण दानमन्त्रसुपुणयेणसर्वसोख्यसमागमः सुतापुत्रादिजा 
सर्वे:मोदितंप्तिभिस्सह इन्दु पक्षमिते्ेतुशरपक्ष दकेतथा..भोगाप्रवे भवोनित्यंशायतेबहुनूतनम महत्वरमांधकंलोकेसुखयुद्यत्नसाधितः दम्पत्योरत्पजं 
कष्टंशान्तितत्रैययत्नतः नसुखंलमतेपूर्णयांववत्नंनपापहम्‌ नानाचितामनो वेगंदुविंखताचसुहुम्‌हुः कुलेविध्नपुपाधिश्र मर्तारंतप्यतोतथां किंविद्यांना 
दिमंत्रेणसुखंसेर्बासुयत्नत: त्रतुनेञगतेवर्पेब्योमरामसुचान्तरे पूर्वयलंसु :रयेण भतीरंसुखसवंदा बृहद्धागोपुतंप्यसाफत्यंजन्मभूतले सवारिशक्षयो 


ns 


| बृद्धि विेषुप्रतिष्टोयशस्विनी असुष्टानमहादानंपू 'संरक्षयेद्यदि ` सुखंसर्ाशिरत्नसूयवसुन्धश चन्द्रव्लोखिपीणितथाव्योमशरान्तरें स्ययो 


पिथनंधान्यंसुविख्या ताप्यमानिनी धर्ममागेंगताप्रज्ञा सवेसोख्याधिकारिणी द्रिपुजोचंस्द्रकन्याच मर्तारंहिमहत्सुषम्‌ जन्मसाफल्यमाझोति विस्तृतिंसर्व 
Fra: नानालाभ्मुखासवें सोमाग्यंमहतोत्सवप्त अवॅप्सितंफलंप्राप्यः पूजनीयोमहत्यशा शरपञ्वतथाब्दंहि पोत्रजन्ममहोत्सवम तीर्थदेवालयेप्रीती 
द।नधमांदितत्परः शरीरेकष्टसम्यन्नो सृत्यरेवसमोमहृत छायापात्रान्नदानेन सर्वशांतिसुयत्नतः महादानादितोपू हर्ष डिदिनेदिने मंगलंमहचोयावी 
कष्टापत्तोरुजक्षयम्‌ राजित्तंसुमबंधेण रमा शविवङिनी पोत्रजन्मविशेषेश महोससांदोप्रशंसिता इन्दुषष्टाइमायुप्यं किम्वावेदरसाइकी ईश्वरंभक्ति | 


` आवेण प्राजुयासरमांगतिः अथोग्रेसुकुलोत्सन्ने पुरयपात्रीमहरपदम्‌ लयत्नेविपरीत्यंहि त्रिजन्मंपापणीडितः दानमंत्रमहोत्सांहो Gaal भाग्यदायकः 


टीन 


मध्यावस्थावमध्यमम्‌ अन्तेदुक्खा श्रयोनारीक्लेशितंप.प मंशा कत्सयंतिमह्चितासर्वसोल्याविकारिणी यावद्यलंनकर्तव्यांदुकखंप्राप्यमुहुमुहुः नपुखं 


| दानधमेमति:रबल्पा:दषितविप्रसाधवा गेहेविवादितोनित्यंनिंदंतिखसुरादयः क्लिऱ्यतेतेनभतारंडुमार्गीभूयसेपिसा कदाचिदेवसोगेणग्रहेकलेशोति | 


| प्रतियत्नसुखंवृद्धि मोदतेभक्तिमावतः पतिपुत्रसुखंसब॑जन्म:ब्लेशनाशनम्‌ प्रजोपभोगवृद्धिश्र राजतेसवेसग्पदा पति ममहलेण सुर्खजन्मनिजन्मनि 
महत्वमधिकंलोकेसाफत्यंतर्ववेभवा; परंगोप्यमतंवत्सः पुण्यामार्गसुखप्रदा कथेयामिसमासेण अधाग्रेश्शुभांगवः प्रथमेद्रितीयोड्देतु रांमव यथाक्रमम्‌ | 


sm ` 


एतद्योगोद्धवोकन्यासुस्वरूपांचसुन्दरी पतिप्रेमकरागराङ्गीसुशीलाचमरिययदा नातिगौरीन#ष्णांगीगोधूमाकारवत्तनुम मव्यणादकरदेहोचारुहास्यावला 
सिना मातृङश्प्रदोति शत्तातरिंताऽदायिशी ग्रह्कायेरू कुशलापुनरानंदवडिना कोगलागीसुप्रज्िश्रमध्योष्टीचारुनासिका सुनयनांभूतिशुभ्रारचिरांगी 


४५ 


नितम्बिणी पृ्वीवस्थांवशेषेएरमंतोतलिभिस्सह लक्षणबशुभासवें किंचित्पापाद्रधोगतः म।तभभ्नीसमायुक्तभूयसे पिस्वकमंणा पूर्वावस्थासुखंदीर्ध: 
लभपेपूर्णयतिपुत्रात्मजादय: वियोगकलहोदुःखंद।निरेषदिनेदिने पुराविप्रङृलेजातासुस्वरूप।तिसुन्दरी सर्वसोर्यान्वितोभूयात्सुमतिवीग्विलासिनी 


दारुणम वादावादकुवाबयेण कोधावेशमहत्यपि तञचेदंगृहृत्वस्वा कूपेपततिदुधता योत्माघातमहापापं करतेभयंसाह्मु पस्थिता देवेणरक्षितस्तत्र: नेव 


मृत्युवशंगतः दुविगतंरेनविविधंभतीररोषितोमहान्‌ पितुमातृसमादुरक्तं॥पितविविधंतया नसुखंम्र'जुयाड्वामात्बयाचाथ्रेजिजन्माने एतस्मास्कारणा 


` इत्समावषीपापमाश्रयः एतञ्जम्मत्रिञन्मानिदुविखंतांपांपकमिणी विलश्यतिविबिधोगेहंपतिपु्ष दिस्योः aman TU AAAI स्वर्णपत्र | 
` कृतोतत्रयथांवितंसुश्रद्या नगांुलंसुविस्तीर्णामागाएलतथेवच तस्योपरिलिखोचत्र॑विषणुसुद्रायथांक्रभः सस्थोप्यविधिवत्कुभेवेश्िंरीतपट्टतः तदग्रे | 
| मंत्रभाराध्यपूंजनंभक्तिभावतः तत्रमंत्र गेऐंहीक्की श्री शं सवेश्वरायसर्वरूपायविश्वरक्षणेमह।पुरुषायतेनमः पू्वजन्मान्तरांजितपापंनाशयः तब्जनित . 


सर्वकप्टंबिदारयर मनोभिलाषितसोर्यं प्रकांशयर स्वाहा शंत्रीक्वींढीएऐंओों एतन्मंत्रज्पेत्मोज्ञ: नंदव्यालसहलकम्‌ सांवित्रीतत्माणेनबटुकारांधनंतत; 
पुस्षंसूक्तमुच्चायंश्रीसूक्तबसुभक्तित; शुदस्थानेक्रमेणेवकर्यातंत्रमुदारधि ्रावार्यायप्रदांतव्यमूतिसंकल्पयेत्पुनः इश्वरभक्तिभावेण॒य़ा शिर्वादशग्राहयेत्‌ 


/ 


रत्री० | 


si 
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| शिशुक्रोड़ारतो नित्यंचबलश्रपलांमति: मंगलंजांयतेगेहोकुलक तिविवडनम भातजन्ममहोत्साहोकन्यकासुखरूपिणी यद्रोगंजायतेकष्टंथत्नेनशांति 


पुन्यमम्पदा पूर्वयत्नादितोनिन्यं पतिभक्तिपरायणा मनेच्छांपुजितंलोके सुखं मवंत्रवतंते शशिचत्वारिवर्षणि व्योमबाणाइमध्यगे सुप्रसिद्धा: 


aman किंविच्छोकोगभोगेह ग्रहोशक्तापिक्लिश्यति ईश्वरारापनेप्रीति सेव॑सिद्धिप्रदोमवेत्‌ देवपरायोत्सवेतस्य व्ययंकीतिसनिमला वेदषशइ 


Asan - 


दंतवाधा पुनःपीडयं ज्वरतपविरेचनभ्‌ छायापात्रान्नदानेनशेयत्रडिरुजनेशेर चान्येपितंभवोकष्रंसुयत्नंशांतिनित्यशः चतुर्थेप माब्देतुषष्टंवर्षादिसप्तमे 


भेततः अष्मेद्दशेवषेपतियोगोथमङ्गलम्‌ गृहकायेधुकुशलाकन्य'रूपबतीसती कीइतिवितिधंवाला मोदितंमखिमिसह विवाह॑महतोस्स।होपतिरेव ` 
सुप्राप्तुयात तातकोतिविशेषेण३द्तेषेलतेवसः विविश्राभूषणोवस्त्रंमाप्यनेपिवरांनना त्रयोदशाष्टचन्द्राड “ोमध्येमहत्सुखम्‌ स्वङ्गत्यकुशलोबांमां 
मोदितापतिभिसंह भयभीताहदेएु'तंकदाचिच्चिम्तनोमहत्‌ भोगाप्रवेभवो नित्यंवद्वतेपुशयक्र्मणा उनविंशतथाविशेशरनेत्रा्मध्यगे ्ानंदंसंज्ञवेलोन 
भोगामेश्व्यनूतनम्‌ war मविशेषेशापुणयादानन्दसव दा कुलत्रतिग्रयोते घपराप्तुयाद्यान मुत्तमम्‌ पूर्व एरयंसुय'नेनपतिपुत्रधनादिजा सर्वेतोस्यान्वितो 

झोदितागेहभूषणा शरीरेसंभबोकष्टं सुयतनेशांतिसर्बदा मंगलंविविधोत्साहो कुलबृद्धिप्रकाशिता आतुनेत्रगतिवर्षे यांवनभत्रियाके दानमन्त्र 
सुपुरायेणपतिपुत्रात्मजंखुखम्‌ नो चेद्विलोमकंत्त्तं मो क्तवयहीस्वत्र्मण। यात्र्यत्नन #ृतव्यासुखेशोकसमागमः त्रिशेको१ब्चतरिशाब्देशून्यचत्वारिमध्यमा 
बिवाह्दोमेगलं कीर्थं जायतेशुचियसवतः प्रक्राशोविपणी भुयादुदानमन्त्रमहत्कलम पृणंमाग्योदयं भृयाद्यशसोख्यविवद्धते नानाकार्यप्रअन्धेण राजते 


सुनारीणां war मत्िवद्धिनी सतापत्रमखाविशे णेत्रजन्ममहोत्सवम व्ययलाभमहलेण सर्वेव्छासखपूजिता प्रणयकमप्रभविण सर्वसोख्यथरातले 


मासेमासेङचिडतिवालिकाशूत्रिलश्चण। तातमातसुखंनित्यंगृहेमंगलमेवच शरीरेकश्संपन्नो भूतछायाश्चविम्हलोः कितिद्वानादिमंत्रेणश्रेयमानासुयत्नत 
राशिपञ्चशरेपञ्च तथासून्यरसान्तर ईश्वरा।राधनेप्रोति तीर्थमन्द्रादिसेवनम्‌ त्रतनेमरतश्चापि दानयज्ञादिकाक्रिया धर्वेप्सितंफलंप्राप्य: प॒ण्यपात्री | 
) 


मायुष्यं कित्राशररसाइकी स्वगृहेनिधनंचास्य प्रशंसापणयतोभुविः पनरुच्चकुलेजातं दानधर्मादियत्नतः सर्वसोख्यसमायृक्तंप्राप्यतेपरमांगति 


सर्वखेटेष्मानेनयोगोयंसु्ववर्द्दन धनधान्याम्वितोभूयाद्राम्यपात्रीसुमोदितो जन्माइनयुतोबांला तातमातसुखप्रदा मिश्टभाषीसुशीलाच गीतबाद 


it 


परंम्रिय: महर्धभूषणौवस्त्रंप्राप्यतेअहमानिनी रुपहास्यसुसंएन्ञामध्यमाडीपुलोचना पीडितंपूर्वपापेएसर्वसोख्याधिक!रिणी पतिपुशेत्मद्रव्येण वामा 


क्लेशमवाप्नुयात शोकातोविविधंविन्ताविभ्रमोठ्याकुलंकदा नपुखंलमभतेपूर्ण योयद्यत्नंनपापहम्‌ प्रायश्रिचंसुपुण्येण नित्यंसो ॥२५रूपिणी प्रतिशत्न 


सुखंग्रद्धि मनेच्छासर्वपूजिता सुकार्यछुसामेण Taras: कुलकीतिकरासाध्वी सतिसोम्यम्रियम्बदा मानेनमहताविष्टो बशंभूरिसुकर्मणा 


पूर्व जन्मनियत्यापं रुथयामिसमातः येनक्लेशा श्रयोनोरीदुकिवितापापरूपिणी वेश्यवंशोद्धवोकाव्य:नारीयंपूर्वजन्मनाः निजगेहेवरीभूयाडूनपुत्रेण 


दर्पिता दानधर्मरतोनित्यं ब्रतमक्षसमाचरेत दासवाहनजनित्यं गर्वितापुएयरूपिणी साकदाजाहबीतीरे संस्थितादिवःरसे ग्रग्निकांडेनतत्रेवन्याल 


वंशश्चयंकरः तेनपापाश्रयोभूयाददुक्खिताइहजन्मनिं कुलबृ्धिनहश्यंतेपतिलेशोतिदारुणम्‌ अतस्तंशांतिहेत्यर्थकत्वातन्त्रशुविस्थले निजवित्त चु 
| सारेणस्वर्णपत्रकृतस्तदा ले खयेद्रक्तगधेण व्यालमृतिकुलान्वितः संत्याप्यकलशेपूज्य रक्तपट्ट गवेश्तिम सुविप्रोमन्त्रमाराध्य: नंदब्शलप्तहलकम 
| । ततरमन्त्रः । उऐहीक्ी श्रीशंनमः शङ्करायशिवाय सर्वदुःखहर्ताय पूर्व जन्मव्यांलवंशक्षय पापशमनाय सर्वसोख्यंत्रकाशय स्वाहा श॑त्रीक्कोंडी एंड 
सावित्रीत्रमाणेन जपतोनास्तिपांतकम्‌ मूर्तिसंकल्पयेद्ध कत्यों ग्राचार्यायप्रदापयेव वस्त्रथाभूषणंदला दानमानेसुतोषितम्‌ नित्यपुण्याश्रयोवीमा 
एतयत्नसुखप्रदा सांमाग्यंसंततिपर्वाः मोदितागेह भामिनी जन्मकाल समारभ्यः यावञ्जीवतिमूतले तावत्कालीयजगाथा कथयामिसमासतः 
` जन्माब्देद्वितियेवपेतथावेदेशरान्तरे तातमातमहचिताबालिकांगेदभूषणः शरीरेजायतेकष्ंस्वयमेवबिनश्यति भ्रातजन्ममहोत्साही मंगलंजायतेगृहद 
` तातमातमहामोदं साफल्यसर्ववे भवा जरोिरेचनंपीड्य उच्चस्थपतना द्वयम्‌ बृणंविस्फोटकोव्याधि सर्वथत्नेनशांतय मृदुाक्यमनोरम्य दृष्टिहास्य 
मनोहरी तातभ्राणेषुमन्देहोपुण्यात्सवसुखोगमः रसाब्देव्यालवर्षेवतयोरन्तर्यथाकम; चंचलश्चपलोसाम्याक्राडतिससिमिसह तातलाभावशेषेण 
।प्राप्यतिमातमुतमम्‌ गहकलेशोपदामबं सुयलेशांति नित्यशः नांतिधनी भवेत्तातः नातिनिद्धन मेतथां भध्यमापिसुशीलेश्र लाभवृद्धिकरमेणवे 
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ग्रहाब्देदठादशेवपंरारसोमकरमादित: मंगलंक।यंयोगोपिमापेमासेसुखांगमः तातमातमहच्चिताव्ययोगमहत्यपि satel गलंदिव्यंकुलकीतिप्रशंसिता ४ 
Re १"तेननूतनम्‌ न्नदानांदितोनित्यं Caste श्ररुवंदा मुगेहोसुण्तिप्रांप्यः सुपुरयाद्धोग्यभाजिनी सर्वापततोक्षयो नित्यंपूर्वयंत्नेसु ¦ 
रक्षणम्‌ पतिप्रेमविवद्धतिविस्तृतोरूपयोवनम मसेवर्षेसुखंजातंकश्शांति:सुयत्नतः प्रांप्यतेषोडशेवषेविंशवर्षावधिततः सरवसंपत्समायुक्तां ग्रहकार्ये 
सुशशला पतिप्रमविकरावामारमयन्तिसुमोदिता विद्याबुद्धिविशेयेण सुसंगाबयशंमहत्‌ भाग्योदयभवेन्नित्यं संतद्योगोभिजायते मानकीर्तिमहोत्सांहो 
महद।नंदर्वादधिग बंपत्तोरल्पजंकष्टंपुण्यात्शांतिसुखागमः दानधमेसुखंनित्य मिष्टदेव पुपूजनांत चे+विशज्रिविशाब्दे शरविंशतिकेतथां पतिभक्ति 
सुपुण्येणमनेच्छाबहपूजिता प्रीतिरेवसुनारीणांसुखक्लेशप्रकाशिनी मंगलंचर्चयागेहो पत्रकन्यासमायुता स्वेकार्येएकुशला' पतिरानंदवर्द्धिनी सस्व 
रूपाप्रियसवा: सुभगासुविचक्षणा तिशवर्षावधिन्‌नं शुचिशोख्यान्विताभवेत्‌ भाग्यवृद्धि:सुयत्नेन विलीयंतेपिशत्रेवा मंगलं विविधोकार्य जायतेनित्य 
नूतनम्‌ शशिरामादमारभ्यशरवह्रितरथातरे सुतापृत्रसमायुक्तीमोदितापतिमिसह वृहाभम्रमावेणमर्वदामंगलंमवेत विवाहादिमहोत्साहोकुलक्रीति 
प्रकाशिणी मानेनमहताविष्टो राजतेतर्वसम्पदा SENSEI व्ययोपिबहुसाविता सर्वसोख्यागमोगेहे कष्टचिन्ताविनष्यति लयत्नेविपरी यंही 
भोक्तव्यापापजफलम्‌ नेशश्‍वेदाडगेवत्समहच्छोकप्रदादशा सर्वशांतिः सुयत्नेनपूर् स॑रक्षितायदि सर्वोपिमोनदोमान्यवनितापुणयरूपिणी वहिवेद्गतेवर्ष 
व्योमभाणसुध्यगे देवदर्शनतीर्थेषुसाफल्यंमानुपीतनम नानांकाय॑प्रबन्धेशराजतेपुस्यसम्पदा प्रकाशोविषिणीभूयात्कुल1 दविमहोत्सवाः प्र्व॑यलप्रश ` 
वेणप्राप्यततेपरमंखं अत:परिसृपुरयेण याबद्वयीमरसा के तावत्कालोवधिननमनेच्छोसर्वपूजिता पोत्रजन्ममहोत्सांहो'वगहेसुपरतिष्टिता चत्यगीतोससबे ` 
गेंहंशोमितेबहुविस्तरात्‌ भूमिलाभविशेषेणरचनगेहनूत्ं गुप्तद्रव्यंगृहेतस्यधर्मकार्येड्ययोमहत्‌ सावितंसर्वकोर्याणिपण्यपात्रीसुशोभिता राममप्ताब्द 
मायुप्यंपर्वरपवेसुरक्षणम्‌ अयत्ेभ्लेशिता नित्यं वेधव्येपापेरूपिणी त्रिजन्मंपीडिंतोपापं नित्यक्लेशाधिकारिणी दानधर्मरतोनित्यंतस्मात्सर्वपुखार्थये 
पापशांतिप्रभावेणपुण्यात्सवंसुखंसदा सकालेश्‍यतिश्रापिसवंत्रेवप्रशंसिता हदजन्मसुलासवेतथेवागरत्रिजन्मनि सर्वेच्डापूजितापुण्यनित्यंपापाद्रधोगता 
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सर्वसेटेष्टमानेन नाध्यक्षांुभामिनी सुखरूपाप्रियासरवे चारुहास्यविलासिनी सुप्रसिद्धाःवधर्मात्मा गहकार्य हितेरता: मध्यमांगीसमतिमार aaa 
विवद्धिनी भोगमे थर्यसंपन्नावस्त्रामशेसुशोभिता धनपुत्रसुखंपरवंदासदासिश्रवाहनम्‌ सर्वेश्वर्यसमोयुक्ता पुनःपापाद्रयोगता पतिपुत्रेत्मकष्टे पृक्लिश्यति 
विविधोभहान्‌ आपतोचविशेषेश जायतेपूर्वपोपतः चिन्तथेद्विविधोत्ाम पानहानिभयंमहत्‌ धनहानिविशेषेण गृहेबलेशह्य पद्रवा: तामसंक्रोधवेगेण 
का यहा नी भवे प्रवम्‌ विमुखोयातिभर्तारंवेधव्यान्तेमहद्धयम्‌ प्रायश्चित्त एण्येणपापशांतिसुसागमः इश्वराराधनेप्रीतीमनेच्छाबहुपूजिता मानकीर्ति 
विशेषेण पुरयंसाफल्यवेभवा; अतःणरिसुखा:सर्वे अंग्रजन्मपुन:पुनः राजयोगभवेत्पू्णा नानारलनेःसुशोभिता इश्वरंकृपयांदामाग्राप्यतिपरमांगति: 
पापशांति:यदानेवक्लिश्यतिसाधमामतिः पूर्वजन्मनित्यपापंकथयामिसमामतः येनक्लेशाश्रयोनारीदुकिषितातिमुदुमुह : शूद्रवंशोद्भवापूवसाधुसेवा 
सुतत्परा इंबवराराधनेप्रीती दासीचेवातिनिडेना नित्यंद्रिजगरहेसेवा स्वोद्रंपाल्यतिसदा सांधुसेवांप्रभावेण saul .बहुपण्यां श्रयोशूद्री 
। भुयसिभाग्यभाजिनी कदाविददेवयोगेण हविजगेहेमहद्धनम दृष्टातुस्वपतित्र याछोभग्रस्ताधनाप्रतिः हृतंहिजधनंसर्वसुभयो पापमाश्रयः नहर 

स्वधनंविप्र: शापंदत्वांतिदुक्‍्खितम तेनपापप्रभांवेण इहजन्ममहद्भयम्‌ साधुसेवापपुण्येश उत्तमेकु जसम्भवा: रूपलक्षण पन्ना कोमलांगीशुभानना 
आंदोपुरयप्रभावेण सबेसोख्यान्वितोभवेत पन:पापोदयंभूयांत्पतिवुद्धिविनाशनप वैश्यांगामीमदोन्मत्त; सवेद्रवयक्षयंकरः क्लिश्यतिविविधोतेन 
शरीरेदारुणंभयभ्‌ कुंलकीतिक्षयसर्व गृहेशोकसमागमः एवंहिविविधोदुबखं त्रिजन्मंजायतेमहान्‌ तस्यशांति:प्रवक्षामि येनतराग्रेसुखंलभेत्‌ ताम्रपात्रे 
aan: सव्र वेष्टितांपी तप एपुष्यमात्यादिभूपितम द्रिजभार्यान्वितो उति खर्णपतरसुलेखयेत सस्ाप्यतलशेतातः पृजनंभक्तिमावत: 
` याचार्य्याय:प्रदातब्यं तदान॑सुविधियंया शशिव्यालसहलाणि मन्त्रमेतज्जपेत्तदा ॥ मन्त्र ॥ st ऐंहीक्ली श्री सरबेश्‍वरी भगवतीदेवीं पूर्वजन्मक्ूत 

शापपापशमनं कुरुकुरु मर्वसोस्यप्रदायिनी स्वाहा हवनंबिप्रभोज्यन्च सर्वपापेरविमुच्यति पुनःसर्वसुखंलोके धनपुत्रादिजेरपि. पतिरात्ांप्रपॉल्यन्ते 


x 


शोभितागेहभूपणा सर्वसोख्यान्वितोबांमा पुनरचेव्रजन्मनि ग्रामभूमिधनंप्राप्यः सुप॒ण्यात्मादयामयी पुरयेच्छापूजितासरव त्ययल्नेक्लेशभाजन 
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व रति saint त।तमातहृदेचितातरालिकापर मवद्धिनी | शरीरकष्टंप्नोज्वरानतिसारादय; दन्तपीड़रावितप्यन्तिशांतिरेवंतुयत्नत: | 
बवासीर _दैयात्यांतिमरजायंतेशरीरारोग्यवड य्‌ अन्नदानांदितोनित्यंसुख॑तव॑त्रवर्तते दानमंत्रपुयलेनपापशांति:महोत्सवा 
मोह वितभर तद्द Te बदेप थमेव प्टंवर्षादिसप्तमे नालाएुभोगमे शर्य डितेपुणयकर्मण। वृशंविस्फोटकोन्याविःसर्वशतिसुकर्मणा 
J pS HE A तनितामनोदवगसबस्यविचितय्‌ म।तृक्विशेषेणतजन्मसुखोत्सवम्‌ व्यालवर्षनभेंदुभने त्रचंद्र। मध्यगे 
bs गाहामनर्लमहत्‌ ब्ययद्रव्यमह तातोमोनरीतिश्रनिमंलां पतिरेवसुमरप्यंतिवस्त्राभ[ंमनोहरा सुखेणमहताविशेषणयेश्नर्यविवर्द्नम 
पलपापेकमविपाकेदुःखदोमहान्‌ त्रयोदशोडसंप्रा ते +शदशमितेतथा भाग्यवृद्धिविशेपेणरा जतेपुण्यसंपदा मनेच्छापूजितोनित्यंडित्तवितायदाकर 
दानथर्मादितोनित्यंसवेशर्यदिनेदिने ऊनविशेवविशाब्देपटविंशतिमभ्यमा खगेहेसुप्रतिशेषिवनितापुरयरूपिणी यावयलनकर्तब्यासुसेविष्नमहद्यभ 
| Meas आयुद्षड्िमहत्सुखं पुत्रकन्यासमायुक्तापततिप्र मविवद्धिनी नानाकोर्यप्रबन्धेणराजतेगेहसेम्पदा: रसङिंशमितेरषःयोमरामन्रमादितः 
= रस जय छायांपाशान्रदानादिणुखयुद्त्वसावितः दासबाहनजेनित्यंभोगमेश्वयसर्वयो अये 
| विपरीत्यंहीपतिप्रे क्लिश्यति इन्दुरामाङ्ममारभ्यःचत्यारिशावर्थिततः वांछापूर्तिप्रजायेत;पूर्वयत्नेसुर> तो विवाहादिमहोत्साहोकुलकी तिमहत्यपि | 
| मंगलंबिविधोनित्यंप्रजा वृद्धिवृह्यश: ईश्व 'भक्तिभावेणसाफल्यंसववेभव! तुष्यतिविविधोनित्यपतिपत्रात्म जादय: कार्यवृद्धिविशेषेणक्टविंताक्षयंसदा 
क पतर सवंगापतिम क्तापुरायरूपासुमानिनी पृरयपापौश्रयोनित्यंसुखदुक्खादिसर्वयो शशिवेदगतेवर्षेभखवेदाइमध्यमा 
| ररीरेजागतेकष्टंमहादानसुस्रदा देवतीर्थाटनेप्रीतिशताडूवत्सरावधिः रामबाणमितेऽदेतुपोत्रजन्मेच्छितप्रद मंगल विविधोत्साहोयशक्तांधननित्सशः 
प्रप्तेवदशरोऽ तुब्योमषष्टक्रमादितः दानधर्मरतानित्यमग्रजन्भसुवार्थये देवदशंनतीर्थेषुपवित्रंमानुषीतनम्‌ सर्वश्रेष॑ प्रकाश्यंतिपूर्वयतन सुरक्षितां तयते | 


a Ss 


क्लिश्यतित्रामा वेध्यंपांपरूपिणी पृर्णायुरष्टप्ब्दे प्षतत्वप्रथरभवेत सुपुण्योदग्रजन्मेच तर्वसोख्यांधिकारिणी वेश्यवंशतमुत्यन्नं वनितागेहभूपणा | 


। जन्मतःप्रथमेवर्षवद्विवषष 
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तर्वयोगविचारेणयोगोयंतुरूदर्शक: सर्वसोख्यान्वितोभूयात्पुरायरूपासु“मिनी जन्मत:मांतूकष्टोपितातचिन्ताचप्ठता जन्मकालावप्रव्द्ध त;संपदा 
पितृवेश्मनी agitenaza: भोगमेश्वर्यनूतनम्‌ मध्यभागीसुशीलश्रवस्त्राभे: शोभितां र टिहास्यमनोरम्यंबालकीड़ासुचअ्चला गुप्तचिन्तामनोद्वेग 
कोषेणतप्यतिकदा चितयंतिविशेषेणस्वकार्यमाधनेमति तातम।तसुखासवेभ्रातजन्ममहोत्सवं मध्यरूपाशुभांगीवसुनयनाशुभ्राशुचिः मनेच्छापूजिता 
बव्हीदशाश्रेष्टसुखप्रद उद्रोहाहिमहोर्‍साहो तातकी तिम्रा पतिप्रेमकरारन्या गृहकार्य विचक्षणा पीड्यतिपूर्वपापेण सुखेशोकह्य पद्रवा -किनश्यति 
विविधो द्ेगंसवस्पायुरस्पजंभयम विवादकलहीहोनिमग्ना: शोकसागरे पतिपुत्रात्मजादिणांसुखेविष्नंहिप[पञम्‌ नसुखंखुस्थिरोज्लोकेयोवद्यत्नंनपापहम्‌ 
प्रांयश्रित्तमहांदानंसव सोख्यदिनेदिनेमंगलिविधोत्साहोतुतापुजविवड म्‌ नित्यंपणयाश्रयोलोकेपफलंमानुषीतनम तथैवोदुक्खदंप| पा रितिज्ञाा सुनि 
Raq । GR । पूर्वपापकथंतातःकथयस्वप्रसांदतः येनदुक्खलभेन्नारीतस्ययत्नकथंभवेत्‌ । भृ वाच । पूर्व जन्मकश्रावत्स:प्रवक्षामिसमासत:वेश्य 
पंशसमुलन्नानारीयंधनगर्विता अतदानरतो प्रयादंतज्ञानाभिमानिनी तत्रे#समयेवत्सब्रतोद्यापनमा चरेत य्गञ्वकारयामासःयशेतेसांधनेमति Fal Aa 
शुचौतीर्थेंगुरुरेवविवादिति स्वामिश्राज्ञानमण्यंति त्यज्यतिस्तरगुरूतदा रष्टंतस्यापमानेन विप्र न्ट्रोशापितंमहत्‌ रेदुष्टात्मादुरांचारी दर्वितांपांपरूषिणी 
_निजङ्त्यफलंलोकेतिजन्मंदुकिखितोमहाच्‌ पतिपुत्रामजाक्लेशं शरीरेदारुणोरुजम्‌ प्राप्नुयाद्विविधोद्वगंगहेक्लेशह्य पद्रवाः तेनपापप्रभांवेणनारीयंदुक्ख 
' मांश्चयः प्रायश्रित्तंविधानेनकथयामित्वयाधुना एतज्जन्मकृतेकाव्यःसर्वसोख्यसमृद्धिमांन्‌ यस्मिन्कस्मिन्दिने भूयाच्छद्वाभक्तिसमम्वितम्‌ स्वणस्यप्रतिमा 
कार्यःयथाविभवविस्तरात विध्णुनारायणोमृर्ति लेखमेद्रक्तचन्दनम्‌ शापदातागुरुमृति तन्निकटेसुविधिर्यथा लिपित्वांशांपहंत्रीजं सर्वश्चसुविधानतः 
 संस्थाप्यंकलरेप्राज्ञ'वेष्टितांपोतपट्टतः पृजयेद्क्तिमावेण विष्णुयज्ञकमादितः तदग्रेजापयेन्मंत्रेशशिलक्षथवाडकम ॥ मंत्र studies सरवेराय 
; संर्वपापशमनायभद्रं कुरुरनम: स्वाहा सांवित्रीतत्ममोणेनशापहंबी जसंपटम्‌ शेयादानविधानेनमूतिदानंसमावरेत्‌ हवनं विप्रभोज्यश्वसर्वपापेविसुच्यति 

नित्यंपुरयाश्रयोलोकेरतथलत्रभावत र्वसौस्योगपोगेहेवनितापुणयरूपिणी मानकीर्तिमहोससा हो घुस पर्व त्रवर्तत पत्तिपुत्रात्मद्रव्याशिसफलंजन्मभूतले 
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स्त्रा० 


| 


Tapia दन्तयाधाज्वरंपीब्य: वृशंविस्फोटकादयः रुदन्तोविव्हलाकन्ांभूतळायामपी यति किविद्दानादिभत्रेण शो विसेवने 
नवे श्रेयोमानंसुखासवे क्रीडतिवितिधेरपि भातजन्ममहोत्सांहो गृंहेमंगलमेवत्र अत्पक्षत्युभयंधोर॑ द्वितियोजन्ममग़यते पुनरानन्‍्दसंत्राप्य प्रायश्चित 


| सुयस्नतः रसवर्षगतेवत्सव्योमचन्द्रादनन्तरभ॒बालिकावर्डतिनित्यंशुचोपक्षनिशेशवत भोगाप्रयेभवोबृद्धिः TMT AMAT गृदकायरतोबाला 
| बादहास्यपरंप्रिय: छायापात्रान्नदानेन सर्माऋषटनिवारणम्‌ विवाहोनर्चयातस्यं तातचिन्तांगरीयसी चश्लश्रपलावाला शिशुक्रीड़ामनोहरा मंगलं 


विविधोगेहे मासेवर्षेसुखंगतां: शशिसोमगतेवषें शरसोमतथान्तरे विवांहोमंगलंदिव्यं कुलकीतिम्रशंसिता पतिसोस्यनसन्देहो _दानमन्त्रफलम्रदा 
दिव्याम्बरंभूषणाञ्च शोमितांपिशुभानना ग्रहकार्येसुकुशलांभोगमेश्वयेनूतनम रसेन्दुविशवर्षाणिपतिप्रेमविवर्ध्धिनी भाग्यबृद्धिन॑संदेहोसुखंतत्रपवर्तते 
श्रीरेजायतेकष्टंपर्वशान्ति:सुयत्नतः नबाम्बरंभूषणज्ञप्राप्यतिविविधोतदा मासेवषपुखंजातंसुपुण्यात्पूर्ष्‌ वेभवो; इन्दुनेत्रगतेवषे प्चयुग्माइकेतथा 
शरीरेजायतेकष्टंपुत्रजन्ममहोत्सवम्‌ पतिप्रापतिविशेषेणयथालामतथाव्ययम्‌ सुतापुत्रसुखंलोकेमानर्र & दिनेदिने मनेच्छापृजितोनियंदानमंत्रसुयत्नत 
रसनेत्राइज्िशेव THT महोत्सवम अयत्नेविविधोचिन्ता पापादुक्ख महद्भयम्‌ तेभ्यः सरक्षितस्यापि पूर्णायुः सुखसंपदा नानाकायप्रबन्धेगा 
सुप्रसिद्वापिभामिनी पुत्रकन्यापुखाविशे पूजयन्तिमनोरथा अनादरस्तुशतरुणांपतिग्रीतिविरोषतः शशिनिशत्रित्रिशेच शररामान्तरेतथा विवाहो 
मंगलंक!र्यव्ययलाभमहत्यपि शरीरेजायतेक्टमन्नदानात्तत:सुखम्‌ पष्टवहिंगतेबर्ष व्योमवेदावधि:क्रमांत्‌ मनेच्छापूजितोतर्वा; नूतनंसंभबेपुत्ल: 
पुण्यकर्माश्रयोलोके किंकिंसोख्यनलभ्यति भूमिमन्द्रभनंप्राथ्यः रजितंस्वर्णभूषणं देवदर्शनतीथेयु पवित्रीक्रियतितचुम आज्ञाकारी. सुतामृत्याः 
प्रजञाबृद्धि महोत्सवा; वेदबाणाइमारभ्यः पोत्रजन्मसुतुष्यति प्रकाशोतिपणीमूयाहाभोमवति पुष्कलम्‌ अतःपरिसुखासवें रामसत्तान्तरावधिः 
सर्वसोख्योपिभुझोता सफलंजन्ममानुषी इश्‍वरारांधनेप्रीती दानांदिमतितत्परा: स्वासकास दिजंपीड्य; . अन्तकालह्यपर्थिता पं्रतलप्रथस्भूयात्‌ 
सप्तमीचा शिवनेतमे प्राप्यतिसुगतिश्रापि पूरवंपुण्यं सुयत्नतः sar सुभवेद्राज्ञी सुपणपात्स्वगं गामिनी प्णयाश्रये सुखापर्वा; AMAT कारणम्‌ 
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। एतद्योगेसमुत्पन्ना बालांबुद्धिमतीसती दाताभोक्तासुधर्मामा स्वझुलेसुप्रतिष्टिता हीनगेहेमवेज्जन्म: रवाभिनीस्वोचगेहणी जन्मकालसमार*य; 


यावज्जीवतिभूतले नानोकर्मकृतालोके सुखदुक्खसमायुता चिम्ततिविविधोक्ायं मध्यरुपासुलक्षणा नातिगीरीनक्रष्णांगी मध्यमांगीपुलोचना 


gaia यथाचन्द्र: योगस्तइठावडईते संपदासंचयेत्स्वामी aera सुशोभिता धर्ममागें गताप्रज्ञा सुप्रसिद्धा प्रशंतिता aaa सहायेण 
परमेश्वर्यसर्वदा पापकम कृतेवाधा योगोयाति. मजीनता यदापाप गताप्ज्गा सर्वकायें भयप्रदा पूर्ण मख्य agate निमग्नश्रिन्तनाणुव 
तनुकश्टी वात्पजीवी विविधकलेशभाजिनी तस्मोत्सवंप्रयत्नेन पापशांतिछुभक्तितः वंशबृद्विमहत्वेण सोभाग्यंपरमंतुखम सुतापुत्रोदिजासवः 
मनेच्छांपूजितोभुविः सर्वापत्तोविनश्यन्ति . एर्णायुसुखभाजिनी मंगलंबिविधोगेहे बिवांहादिमहोत्सवे लयलेपापकर्मेश क्किश्यतिदुकखरुपिशी 
शुक्रोबाच पूर्वजन्मनिङिपापं कृतंत्योरकमिणी येनक्लेशा श्रयोभूयाद दुक्खितापिसुगेहणी ॥ भ्रगुवाच ॥ विप्रवंशोद्वापूर्वे धनघुआन्वितोभवैत 
पूर्वपापेणवे१ब्यं देवतीर्याटनेमतिः ईश्वराराधनेप्रीती ज्ञानध्यानसुतत्परा . सर्वद्रवयव्ययंतीर्थे भूयसि( तिनिभना _देवतीर्थाटनेप्रीती नित्यंप्रमति 
भूतने चोरकर्मरतोभूयात्तथाचव्यभिचारिणी बहुबस्तृहृतोदेवाः महत्पांपंदुराबृतिः पुण्यपापोश्रयोभयो तस्मन्कोलेसुत्राह्मगी कालेनसृयतिश्चापि 
` किविणयफलेणवे समुलन्नाथभुभागे सुन्दरीमाउपीतनम्‌ दिनेदिनेपिसांब्रद्धा संपन्नापूर्वलक्षणे पापशान्तिअकतेव्या ताततज्जन्मकालके संश 
| क्षयोनिन्यं विस्तृतिसवंवेभवा यावद्यत्नंनकतेव्या छखेविव्नमर्वान्तहि तद्यललंसंप्रवक्षामि येनसीस्यदिनेदिने स्वगपत्रकृृतोतत्र: वहिकोणनगांगुलम 
qa शुद्धितंजाइबीजले लेखयेद्रत गंवेण विष्युमृर्तिःसशोमन॑ ahaa ण संत्या यंकलशोपरि पूजयेत्सुविधानेन विष्ण 
' यथाक्रमः तदग्रज।पितोमन्तरं विधुब्रतरतो द्विजाः । मन्त्र । पहरी सर्वेश्वराय सर्वपौयविध्वंपनाय भक्तानूमतिपॉलकाय विष्युरूपायभगवते 
वासुदेवायतेम:पूर्वजन्मकृतपापताप शमनं रुर साहा शरिलक्मरमाणेनजापयमेकागरमानसः हरिवमपठेनित्यंजपान्तेदानमाचरेत शावार्यायः 
प्रदातव्यांमूर्तिसंकल्ययेत्सुधिः इवनंविप्रभोजयञच सर्वपापेर्दिमुच्यंति नित्यंसर्षसुखोविषो सोभाग्यमक्षयंभवेत्‌ सर्वेपसितंबरं्राप्यः वनितांपुणयरूपिशी 


= 
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प्रथमाब्देद्रितियेवशरीरेजा-.तेतुखप वि चिच्छायःदिरोगेणपीङ तितातचिन्तनम्‌ रुदन्तोभयम/काम्तः कन्यकाप्रेमर्वाडिनी दानमंत्रसुपुणयेणधूटिका । 
६बनेनवेःसर्वकःविनश्यन्तित्राजा्रद्विक्रमादितः तांतसोख्यविशेषेणमहोत्साहदिनेदिने रामाब्देवेदव चवाशावर्षावधिऋरमम्‌ मातृकष्टभयंचिन्तापुनरा 
न दमगलम्‌ वृणवातोद्भवंकष्टं दशनोश्वतिजारुजम्‌ तातलामभरविध्यंति कार्यडिताचगुप्तता पुण्ययत्नादितोनू नं सो भाग्यंपरमादयम्‌ नवाम्बरं yas 
प्राप्पतिमानमुत्तमप रसाब्देव्यालवर्षेशिशुक्रीड़ाविमोदिती पतनाद्ारुणोकध्टंभयंचारपभयंकरम्‌ गृहेक्नेशवितराद्चस्वतःशांतिम्रजायते तातेतञ्जन्म 
कलान्तं प्रायश्रित्तपुरक्षिता नानाकोर्यसुखंवृद्धि सुताचेतत्सुखप्रदा मानकोतिमहलेण नित्यमानन्दरवाडिनी त्वयत्नेबिपरीत्यंही विपाकेपापजंफलम्‌ 
्रापयतेनन्दवंतु सूयाब्देचयथाक्रयः नानाकार्यप्रबन्धेणपुरयांत्सर्वसुखागमः उद्वाह्ममहोत्माहोपतिरेवंसुपराप्नुयात्‌ तातमातसुखंसव म्रातबंधुसमायुता 
दिव्याम्बर भूषणअप्राप्पयतिसुशोभनों कुलबेदप्रकाश्यतिग्रहकॉर्येषुसद्वरा प्रकाशोबर्डतेनित्यंषोडशाडावधिंततः पतिप्रेमबिवद्गतिरूपयोबनगमिता 
'किचित्केष्टशरीरे पिडवरात्तमुदरव्यथा ५नरानंदपुण्येणवद्धेतेशशितरत्कला प्रांप्य्यडनगेंदुश्रविशवर्षावधिक्रमात्‌ भोगमेश्वर्यसंपन्नापुत्रजन्ममहोत्सवां 
रसवेदारुणोकषटंपरयेूर्णसुखांगमः सुतापुत्रमहेशवर्यं साफत्यंमानुपीवषुः पद्यविशगतेवर्षे भाग्यस्यपरमोदयम्‌ विवादकलहोदुकखा शान्तिरबंसुयत्नतः 
नेञरजिशावधिवत्सः पृर्णपण्यफलंः जेत विवाहांदिमहो'साहो यशमान विवर्धनम्‌ सर्वकायेसुकुशला कुलवृद्प्रतिदिता रामरामाइमारभ्यचत्वारिंशगते 
तथा तीर्थदेवालयेगतात्रतदांनमहोत्सवा: चात्पभ्रल्युभयंघोरंसुपुण्यात्सरवंशांतये ततिप्रेमकराबामाधर्ममूर्तिसुलक्षणां WATT नंबालक काल 
वक: दग्पत्योचिन्तनंबव्हीह्यापत्तोमहदागतः एतस्मातकारणान्नित्यं पापशांतिसुखंलभेत्‌ शशिभहमितेवर्ष पोत्रजन्मसुखप्रदा भूमिद्रव्याधिकप्राप् 
रचनागेहसुन्दरम्‌ सर्वकार्यविनिश्चित्य; षष्टोषष्टसुवत्सरे तीर्थयात्राजपंपुस्यमी-थराराधनेमतिः सर्वेच्छांपूजितंलोकेनिर्बलत्वंदिनेदिने नेत्रसप्तावधिकाच्य 
(नर्वललथक्लेशिता दानभर्मविशेषेण अग्रजन्मस्यहेतवे मनेच्छापूजितंसर्वा पुत्रपौत्रधनादिजा पुत्रभाग्यविशेषेण माननीयामहत्यपि व्योमव्यालसु 
वर्षाणिआयुपुर्ण भविष्य्ति म.गंशीपेशुचोपक्षे पचम्याँनिधनंनिशि अग्रजन्मसुपुरयेण राजीव सुग्रहोद्धवा प्रकाशोविषिणी भुयाद्दानमंत्रमहत्कलं ॥ 
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एतद्योगोद्भवावालामध्यमाय्येनसु्दरी विद्याबुद्िभवेन्यूनमी श्वराराधनेमतिः 
गमः नानाकार्यप्रमंधे तरा जतिगेहभू३ण मनेच्छापूजितो नित्यंकार्यसिद्गो विल 
विर्वा गता त्रिरस्पंदारुश[क'टंग्रायाविशातिदस्तरप क्लिश्यतिवि विधोद्ठगं1तिदृ 


कुलवृत्तिमरभावेणप्राप्यतेमानमुत्तमम भाग्यवृद्धिरमहोत्सांहोमासेवर्षेपुखा 
बता पू्वपापप्रभावेणचितनीयामहत्यपि मृतबत्सातथावन्ध्याभुयातुतर 

दु THEA प्रायश्रित्तंसुयत्नेनपापशांतिसुखंलभेत्‌ प्रजासुभोगवृद्धि श्र 
पाउल्ापूति:सुकर्मशा सवेविन्ताविनश्यन्ति दग्पत्योम्रेमव्धनम विवाहोमंगलंकार्य देवपुण्योत्सवेव्ययम देवदर्शनजाप्रीतिः ईश्वराराधनेमतिः 
वपुरेव ्रमाफय्यं उखं जन्म निजन्‍्मति प्रतांपोधृद्धिमा्ोति शत्रुवेदासवचरेत्‌ संपदाविस्तृतोगेहे वस्त्राभरणेतुशोभिता क्लिश्यतिपापरूुपेण yaad 
नपापहय एतस्मात्कारणात्पापं ज्ञालायल्लपतमाचरेत्‌ ॥ शुक्रोवाच ॥ किमस्यादारुणोयापं मानुषीदुक्खकारणम्‌ पूर्वजन्मकथंभूतात्सासर्वकथयप्रभो 
भृयुवाच ॥ श्रणुवत्ससमांसेणपूर्वजन्मकथाधुना क्षत्रीबंशसमुत्पन्नाजपबामासुधारमिका सर्वेसोख्योन्वितोभूयात्पुत्रप्राधिर्विलम्बता हयोडाहंप्रकेतंव्या 
पांतर्चांस्यसुतार्थये किंबित्कालगतेवत्म अर्यमा सुतंलभेः तदांतेचन्द्रवर्षेच हयोमार्यासुतंजनत बरपप्रेमद्ठथोबामा तुल्यमेवनसंशय: ईर्षातस्य 
Seal नित्यंतप्यतिचान्तरे कदाविदेवसन्नार्या तस्यपुत्रविषंददेत्‌ तेनमृत्युभवेद्वाल: नारीयंपापमाश्रयः तस्यमातरमहलललेशं शापंदत्वापुन: पुन 
तेनपापप्रभावेश जिजन्मंक्लिश्यतिमहान्‌ याशयः्ननकर्तव्या पुत्रसोख्यविनिमु खा ग्रहेक्लेश विवादब नानांचिन्तापिवेदनो तंस्ययलंप्रवक्षामि | 
TATA: BUTANE शुद्धशद्ासमक्तितः वह्विकोणंशुद्धहेमः परितोपिनगांगुलम्‌ लेखमेद्रक्तगंयेश बॉलवित्रमनोहरम्‌ वेष्टितां 


| पीतपट्ट य प्रायश्चित्तविधियंया संस्थाप्यकलरेबत्मः तदग्रमरत्रमाचरेत ॥ मंत्र ॥ Se हीं क्ली श्रीं गंगोपालाय सर्वपापशमनाय विध्णुरूपायतेनम: 
' पर्जन्मद्तशापपापंनाशयः ` सर्वकामनापूजयः पुत्रमौख्यंदेहि सराह एतन्मंत्रजपेहंत्न गोपालस्तोत्र पाठऊम्‌ पृजयेत्सुविधानेन तस्यदानं 
. समाचरेत अनुष्ठानविधानेन कृलवापापोरविसुच्यति सवेसोPलभेन्नित्यं पुण्यकमॅणमानुषी भोगमेशव्यसमपन्ना सेफलंजन्मभूतले विवाहोमंगलंदिव्य 


` मनेच्छासर्वपूजिता विस्तृतिर्वं शजा दीर्धः TINT दोनपुणयप्रभांवेशं सुखंजन्मनिजन्मनि मोदतेतरिविश्रोनित्यं दम्पत्योः धर्मतत्पराः ॥ 
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पथमादोोदरोब्याबि द्वितीयेदन्तपीडनम्‌ मासेमासेसुखं जातं दोनमस्त्रंसुयत्लतः तृतीयाब्देचतुथेब इणवातेनतप्पति शिशुक्रीडाकमेणेव चथला 


प्रियवादिनी पुण्य<त्नांदितोनू नं गृहमेवप्रकांशिता पतनाज्जायतेकश्य यत्नाच्चमहद्भयम्‌ तातजन्ममहोतसाहो ग्रहेमंगलमोदिता पश्ममेसपमेवरें 
पितुलाभग्रदादशा सवशांतिः GIT यदरोगंजायतेभयस्‌ भोगाप्रवेभवोबृद्धि वस्त्राभणे सुशोभिता उद्घाहोमंगलंविन्ता तातमातविचचिता 


` ग्रहकोर्य्यरताबाला महत्वथदिनेदिने अध्मेद्रादशाब्देही तयोरत्नक्रमेणवे भाग्योदयंसुपुण्येण तातलाभमहत्यपि उद्ठाहमहोसाहो कुलकीर्ति 


विवद्धनम्‌ पतिरेबसुप्राप्यंति पूर्वयत्नादितःशुचिः दिव्याम्बरं भूषणंच बहुमूल्यमनोहरा भोगमेशवर्यसपन्ना प्रप्यतिनात्रसंशयः त्रियोदशाष्टचन्द्राऽदे 


| 


सुखसोभाग्यवर्द्नम रुपयोवनसंपन्ना पुण्यमेवप्रकाशिता मासेवषेसुखंजातं नतनंसुखवर्द्ते ईश्वरंभक्तिभावेण पतिप्रेमविवर्डनी कष्ट्याधिमहतेण 


सुताजन्मछुमंगलम्‌ प्रतापभोगमेश्वर्य सुपुण्येसुप्रशंसिता नन्दसोमाद्वमारंभ्य: वेदपक्षाइमध्यमा पुत्रकन्यासमायुक्त पतिप्रेमविवडनी ग्रहक्‍्लेश 
विवादश्च सर्वशांतिःसुयत्नतः शरविंशतिवर्षाणियावनभूयुणाग्तरे तावत्कालावपिनित्यं सर्वसो माग्यरूपिशी ममवाक्यश्रयेपुरायं सर्वकष्टविनांशनम्‌ 
मंगलंविविधोत्साहो्ाननीयासुसद्त्रता नानाकायेरबषेणराजतिपुरयवे भवाः इन्दुरामाद्वमारभ्यः चला रिंशावविंततः उद्वाहादिमहोसाहोकुल्ञकीति 
महत्यपि ब्रहछांमप्रभोवेण दम्पत्योर्मानवडनम्‌ सर्वकार्येपुकु गला महत्वशपदेषदे कष्चिन्ताविनश्यन्ति पुणयोत्साहसुभन्दिरे देवदर्शनजाप्रीती 
पवित्रेक्षयतिवपुः इन्दुवेदगतेवर्षे तथास्याद्वयोमभछके मासेवर्षेलुखंजातं भूमिलाभोतिगोरवम्‌ प्रतायोवृद्धिमाप्रोति पुत्रभाग्योदयं भवेत व्ययलांभ 
महत्वेण बहुकार्ेप्रशसितां सुप्रसिद्धधनाध्यक्षा गेहेवित्तंनभूरिशः पाथकमंळृतेबाधा विविधोदुक्खङ्किश्यति एतप्मात्कारणात्पुण्यं सुधायोंपत्न 
माचरेत येनसवंसुखंजब्ध्धा अग्रजन्मेमहत्पदम्‌ सुनिब्यालमितेवर्ष पूर्णायुसुसुखंभजेत्‌ पुत्रपोतर्गेत्रव प्रजात्रद्धिवनान्विता स्वेच्छापुधूज्यन्ति 


: साफत्यंमाबुषीतनं आाश्‍विनेकृष्णापक्षेच नवम्थातिधनंदिनं अनायसितनंत्यक्खा यत्रकुअ्प्रशंसिता गतिरेवसुप्राप्यंति सुपुण्यादग्रजन्मनि पतिभक्ति 


` प्रभावेण संभवाचोततमेङुले महाराज्ञीवस!भूयाइयारुपासुसदब्ता ध्यांयेत्सत्यपदंदेवं शुविसोध्वीपतित्रतां सत्यल्लोकेगमिश्यंति पुरायततंतरवी मिते 
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ए योग द्रवन्‌ न SOE CSR | 
चा SETA तात पती तात! सुमंगलम्‌ पतिप्रतिश्टितंचापिखसुरंकीतिविस्तरात्‌ धनधान्यसथृद्िश्वगरहकार्येसीक 
या य व मंगलंविविधोत्सा होकुलकोतिसुिस्तृतम्‌ युवावस्थाविशेषेणामोगमे शवर्यसंपदा पतिप्रीतिविशेपेणसरवेच्छा 
a if | Ig aa पुतुष्यति पुत्र रादिजंसपुरये वर्य दलमा सतावस्थासुखं जातं माननीयासुसदत्रताः शुचोप्तेयथाचन्द्रः 
उतहतद१ चथलश्चपलापरज्ञीकोमलांगीदयामयी कदाचिक्रोभवेगेशतप्यत्यायिदुराव्रृतिः पूर्वपाप भावे शसुखेविध्नपदेपदे आयुरेखाकरेचास्य 
a यायी स्वामिशोकेविसंतप्ताग्रहेकलेशमहत्यथि विवादः लहचेवरिपुरतपद्यतेवहुः रोगशोकेरवितप्यंति 
सु an Tals अंग्रजन्सेमहदु:लमेतज्जन्माद्रधोगता शुक्रोबाचकिमसोदारुणोयापंजायतेयूर्वजन्मनि येनसरवसुखेविव्नंक्विश्यतिविविधंस्त्रिया भगवाच 
श्रुणुवत्सपरगो यरहस्यकथयाम्यहम्‌ वित्रित्रमिदमार्यानंकथायांपूर्वजन्मनि पुराविप्रुलोत्सन्नांतुसद्रपायुणान्विता शुभलक्षणसंपन्नानिवसतीर्थमाश्रमे 
ds यात्रीतत्रेंदुनिवसबास्यरूपविमोद्विता तस्यद्रव्यहरंपरवप्राशंहत्वाकुकर्मिणी तेनतेपुग्रहेक्लेशंपल्ीपुत्रोतिविव्हला | 
SSE oer पतिपत्राद्रश्ये क्किश्यतिनात्रसंशायम्‌ ग्रर्पमृत्युभयंचादो वेधव्यश्षमहद्धयम्‌ ूर्णसोस्यनमायं तिर 
| योत तस्यशांतिःपरक्षामि येनप॒र्बसुखंमहत्‌ स्वशपत्ररकतेव्या यथाविभववि(तरात लक्ध्मीनारांयणोमृति यात्रीचित्रसमन्वितम लेखयेद्रक्त 
| शवाष्टतापातग्ट्टत; संस्थाप्यबिधिवत्कुंभेपूजयेत्सुविधानत; तदभेमंत्रमारा ध्यशशिलक्षसुभक्तितः । तत्रेमंत्र । उॉऐंद्दीक्लीश्रींशं सर्वेश्वरायरमारमे 
शायतेनम: पूर्वजन्मांतरोजितपापंनीशय२रक्षांकुरुर स्वाहा Walaa आपदुद्धारकोमंत्रंधनस्यतदात्मकम्‌ जपांतेहवनंक्ृत्वासावित्रीवीयंधंपुटम्‌ 
मृतिदानंतत:कृत्वाशेयांदान दिभियुतंत्रह्मभोज्यंसुयतनेन आशिर्वादशग्राहयेतएवकृतासुयतेनश्रद्धाभक्तिण्रांयशानित्यंसर्वसुखाविष् भार यबृ डि मह त्यपि | 
सर्वेच्छापूजितंलोकेनिस्यं पुण्यांश्रयेमति /अयलेक्लिश्यतिपापंभोक्तव्यंकमंजंफलंतस्मासरवप्रयत्नेनअद्धाभक्तिसमा यतंत्रतदा नर तश्रा पियेन सरवसु खा गम म्‌ ; 


—— 
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प्रयमेद्वितियेतर्ष दन्तबाधाविरेचनम्‌ शरीरेदारु ोकष्टंस्य:शांतिःसुयत्नतः waa asa बालिकाशुचिलक्षणां तातलाभभविष्यन्ति ग्रहेमंगल 
मेवच तृतीयेपबमेअषेब्रपारोगे एपीड्यति मांतूकष्टभयंचिन्तांपुनरानन्दव्डनम्‌ क्रौंड़तिविविधाबो लोबाददास्यम नोहरी धावनात्यादकष्ट्थखतः शान्ति: 
प्रजायते परमेचंष्टमेवपं तयोरन्तर्यंथाकम; दानमंत्रसुपण्येण माग्यवृद्धि दिनेदिने तातंप्रंतिमहोत्साही सर्वसोख्यसमांगमः बालाप्रीतिकृततेकीडांवयला 
श्रपलामति भरातमरदीसप्रायुक्तांग्रहेद्रन्यज्ययंमहत्‌ नन्दवषेसमारभ्यःयावदद्वेचद्वादशे प्रतिष्ठामानविभवाः व इते पुण्यकर्मणा तातमांतमह्थिताविवाहो 


| 


rate i मंगलंशुभय्‌ नवारं भृषरा्चवहुमूर्यमनोहरः प्राप्पतिकन्यकाशुभामानेतमहताव ता त्रयोदशाचंद्राब्देमध्यगाथासमासतः ग्रहकार्यषूकुशलावस्त्रभणे 


ro 
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सुशोभिता रूपयोवनसंपन्नोपतिप्रेविवाधिनी सर्वसो स्यागमोनित्यंक्जिन्ताविनश्यति भोगापवे भवोनित्यंव्धतेपुसनूतनम्‌ ऊनविशाद्वविशेवशरने 
त्राइमध्यगे पूर्वपापक्तेबाबाहानिशो+विविंतनम नपुखप्राम्यतिपूर्ण॑यावत्नंनपापहम्‌ सुमने पर्वसोख्यापिपतिपुत्रधनादिजा; भर्मवृत्तिप्रभावेणयश 
कीतिश्रनिर्मला शरीरेसंभवोक'टंपुन:शातिःभवेत्सुखस्‌ रसपक्षगतेवर्षेयावत्सून्यत्रयाइके विधाहोमंगलंकार्यव्ययंतञमहदनम्‌ मानेनमहताविश यशं 
भूरिसुकमंशा पतिक तिविशेषेणल्ाभवृ द्वियधाक्रमः त्बयत्नेविपरीत्यंही निस्फलंजन्मपत्रिका शशिवह्विमतेवर्षे रसरामान्तरोतथा पतिसोख्यविशेषेण 
पुएयपात्रासुमानुषा खुयात्रामंगलंकःरयं पुणयदेवोत्सवेव्ययम्‌ मुनिवेथानरेवषं रामवेदाववितथा प्रकाशोविपणी भृयातापाच्छोकेमहद्भयम्‌ ईशभक्ति 
arta सर्वे श्वय सुसम्पदा नित्यंसर्वसुखाविष्टा वडितापिल वसा वेदत्रत्वारिवर्षाणि व्योमवाणक्रमादितः भूमिलाभविशेषेण रचनागे सुन्दरम्‌ 
। पुत्रभाग्यमहत्वेण कुलेकी पिप्रशंसितो सोमभछाइमारभ्यः शरबाणसुवत्सरे पोत्रेमोस्यविशेषेण मोदयन्तीसुभामिनाः सुशोभितेकुलतेन कल्याणी 
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्रतदा।नितेरताः तीर्थदेवालयेप्रीती पुण्योत्साहसुखंसदा दीनानांपालमेपुरयाद्रिपुरोगविनांशनम्‌ तीर्थयात्रा विशेषेण निरषलांवातपीड्यति fife 


शरीरेच पुत्रपोत्र:सुसेविता श्रावणोशुङकपञ्म्यां निधनंचास्यनिश्चितम्‌ अग्जन्मसुपरयेण दिव्यदेहासलक्षणा महारोज्ञीवसा भृयांत्मणयेश्‍वयंसुसर्वदा . 
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प्रियवादिनों विशेषोमंगलंनित्य पुरथपात्रिःशंसिता दानमंत्रमहत्युरपं सर्वापत्तिक्षयंकरा: यावन्नभररसेव  तावत्पूशंसुखभजेव मनेच्छापूजितापूर्वे । 


SS eS SS च्छच्छ छक्क न्क 


क! 


सर्वखेटेष्मानेन योगोयंसुखदो मव; एतदोगोड्वांभाला चारुहांस्यविजामिनी शुभकमरतानित्यं BRA तातकीतिकराशुभा कोमलांगी 8 
लक्षणा माननमहताविशेमोदितिषु ए्यकर्मणा। तोतमातपुखासर्वेभ्रातजन्ममहोत्सवां; मानेनमहताविष्टायशसाधनततपरां पतिपुत्रांसद्रव्येणपाफल्यंसर्व 
भवाः सुखेशोकपदारेखासंभवोपूर्वपापजम्‌ तस्वरशांतिःसुयत्नेनक्ृत्वासर्वसुखंलभेत पतिपुत्रानितोभूयांत्सेफलंजन्मभूतले बांतरोगेणपीड्यन्तिप्रसवं 
PEATE आयुरेखाकरेचास्य जुटितावाणरूपतः तत्रदेवांत्ससंधिश्व यर्पजीवित्वदोषदम्‌ दानमन्त्रंुपुण्येण पूर्गायुःसुखसंपदा चन्द्रजीवपरंशरीती 
| देन्ततिविविभेरपि पूर्वकरमंबिपाकेशनपुखंप्राप्यतिभू वम्‌ क्लिश्यतिविविधोद्ठेगाः पतिपत्रात्मजादय: पापरांतिःप्रकतव्यास्वेत्छासुखपूजिता शुक्रोवांच 
शनम हयानकथवसवमहामते किमसोदारुणोगापंनारीदःसकरयोमहान्‌ मुवाच श्णुसवंुनियतापर्वजन्मकथाङना विश्रवंशोद्गवावामासर्व 
तीर्थाश्रमेनिवसतिपतिपुशादिभियु'ता. इश्वराराधमेग्रीतीगृ कार्यरता भवेत्‌ सर्वद्रव्यव्ययं नोकेनिर्डनाल तिक्विश्यति प्रतिष्टामानमधिकं 
TERA याडीततेकतदुगेहेनिवसद्रव्यपूरितप तस्यद्रव्यहरसवलोभग्रस्ताधनामतिः निशा भोज्यविषंद्लाजनवातअकारयेर तेनपापाश्रयो 
Reread थात्रजन्मानि कालेनसयतिस्तत्र: पुण्यात्पापाश्रयोमहान किंविद्दांनादिमंत्रेणहश्वरंभक्तिभावतः संभवांचो तमेगेहे पन:पापाद्रधोगतां 
पतिाप्यतिक्लिश्यंतिदारिद्रंभयविव्हला: चात्पसृत्यु भयंधोर॑ विविधोहंगतप्यति नसुखंसुस्थिरोनारीयावद्यत्नंनपापहम शुक्रोवाच कस्मिन्यत्नक्ृतेतात 
महापापेविमुच्याति कथयस्वप्नसांदेण कृपास्तियदितेमयि । भृगुबाच । श्रणुवत्समासेण परंगोप्पमतंहियत यस्या श्रये सुखोसर्वा; प्राप्यतिविविधांगनां 
WITT पुरद्रव्यभूषयाय माच्छादितंस्वेतपट्ट रोचोर्याय:प्रदापयेत मन्त्रजार्‍्यतदर्थेवे दानपात्रादिजोत्तमः । aaa । शेंपडीक्लींश्रींशं 
शकराय सापतिहरायः श्रीरिवायतेनमः ममयजमानस्यपूर्वजन्मङ्तधोरपापतापंथाशयः २ सर्वपुखसिद्धिप्रदाय स्वाहा शांश्रीक्लींदीऐंडोंडन्दुलक्ष 
AAA BAPTA AT शुविस्थानेजपेदभ त्याः पेबिंसुच्याति इश्वर भक्तिमावेणसर्वसोर्यसमागमः सर्वकार्यो पिसिडयन्तिमनेच्छावहुपूजितध्‌ 
दानमंत्रादितोनित्य॑ ३संतव॑त्रवर्तते मंगलंविविधोत्साहोपनपुत्रांदिजेरति गृहक्लेशविनश्यन्तिपत्यरत्यन्तवछुभा दिनेदिनेमहतते जोसुपण्यात्सर्बसम्पदा | 


yy 
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mm OOS cam ei amis rao एल a 


1 जन्म.ब्देड्रितियेपे वाजावृद्धिदिने दशनोत्वतिजाकष्टं रुदन्तोभयविव्हला पुनश्शांतिपुयलेव तातमांतपुलखंलभेत ala जन्ममहोत्याहो तातयुएयेण 
 भूतलेभोगाप्रवे भवोवृद्िम्तणा+शेसुशोमिता बालकी डोविशेषेगसुहास्य्रुरोदितीव हिः पथे दाग्देऋतुवर्षावविक्रमात मासेमासेुखंजातं मोग्म 
| नूतनम तात; RAT सुपुण्यंफल्दोमहान्‌ मंगलंवर्वयागेहो नित्समेवप्रकाशिता शरीरेजायतेकाटं ज्वरतपवृण!दय: पुण्याच्छांतिपुख॑निटंविस्तृति 
। सर्ववैभवाः नगाब्देव्योमचन्द्रेतुगृहकायविचिन्तनम्‌ विद्याभ्याप्रताकिचिच्चश्नलाश्रपलामतिः शिशुणासंगमेप्रीतीकरोघेशतप्यतिस्वयम्‌ पतनाज्जायते 
| क्ंञबरातोवारिज ऽयम्‌ सर्वमेअसुयत्नेन शांतिभूयातसुखंलमे 1 सुसंगादानपंत्रेण भाग्यपात्रीमरशंतिता इन्दुसोमाइमारभ्य; MANTA Fale 
| सुमहोसाहो कुतकीतिमहत्अपि रूपयोवनसंपन्ना वस्त्राभों ,शोभिता भोगाप्रवेभवोवुद्धि पतिप्रेमविवद्धिनी स्वकृत्यकुशलाबाला महेश्रयंपरकाशिणी 
| नानाकार्यप्रबंधेशशोमितांगेहभूषणां रसबन्द्रगताब्देतुविशवर्षाबविक्रमात पुणयेच्छापूजितोनितयंपतिपुत्रासजादयः मंगलंविविधोत्साहोग्रहयेनपका 

शिता मानकीतिविशेषेणमहत्वश्चपदेपदे सर्वकष्टक्षयंनित्यंसुपुरायंलाभदोमहान्‌ रत।पभोगमं श्वय संमेवप्रशंसिता शशिपक्षगतेवर्ष व्यालपक्षक्रमादित; 
| सुतापुत्रसमायुक्ता पत्वरत्यंतवछभा दग्पःयोरर्पजकष्टं दानमन्त्रेशशांतये पुर्णायुसुखमेथरी भाग्यवृदधिसुयत्नतः नन्दनेतराइसंमराप्यः वेदरामसुवत्सरे 
तयोरन्तमहोत्साहोउद्डाहादिव्ययोमहाय्‌ कुलकीतिमहलेण सद्ब्रतासुप्रशंसिता विवादकलह्दारिष्टंविविधोदुःखकारणं वेवव्यादिमदददोषंसुयत्नेनक्षयं 
| सदा गो>जन्ममहोत्साही शताडवत्सरावधिः तीर्थयांत्राब्रतंपुर्यं कृलांसर्वार्थसिद्धिदम महत्रमधिकंलोके प्राप्यतिपुरायमा श्रये भूमिलाभविशेपेणप्रजा 
| वृद्धिसुविस्तरांत्‌ सुनिपाइमारभ्यः ज्ञालाप्रणहरिद्शा तेम्य:संरक्षितस्वापि तदाध्यायविधानतः छायापात्रां चदानेन तर्वावांधाविनश्यति पुत्रपोत्रोदय 


N 


| सर्वाशज्ञाकारी पखत्रदा महेशबर्यग्रतापेणसाफल्यंमानुषीवपुः खयलेक्लिश्यतिपापंनिस्फलंजन्मपत्रिका ह्य तस्मात्कारणात्पूबॅपापहंपुर्यमाचरेत्‌ प्रतियत्न 


nN [a 


सखोत्सांहोनंदः्यालोडजीवती पोत्रंजन्मतोलोकेकुलेच्छापिनिवृत्तती मासेभाद्रपदेशुवलेनिधनंसर्बपूजिताङुलेप्रशेसितां वा पिप्रा प्यतिही शुभां गतिपति 


स्त्रो० 


१५ 


्रतासतर्मारमावरंसवे्हितंनमेत्‌ इश्‍वरंकृपयात्काव्यमहाराक्षीवसोभवेत्‌ पुन;स्वरगंगताबाभापुण्येकिंविन्नदुलभग्‌ एवं पुणयपरंतत्वंसुक्ञातव्योहीनिश्रितम्‌ | 
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श्रणुपुजसुपाख्यानं कथाया;परमादूभुतम पूर्वजन्मान्तरोगाथा ये 


सवेखेटेष्टमानेन योगोयंसुखकारक: एतद्योगोद्भवाबालां सर्वसोंख्याधिकारिणी शुभलक्षणसम्पन्ना सुपुण्यात्माद 
लं शरभृपिता सर्वकार्यपुकुशला स्ग्रहंसुप्रशंसिता तः 
यहपसृत्युमहद्भयम्‌ पुत्रसोर्य्महाविव्नं पतिरत्यंतक्ले 


सुपुणयासादयामयी कोमलांगोुसद्रूपा दिव्या 
तम।तपरंप्रीती पतिभक्तिपरायणो नानाकार्यप्रबंधेण राजतेगेहसम्पदां पर्पापाद्भवोकषटं 


शिता प्रायश्रित्तमहादानं सुपुण्याद्रक्षएंसदा तेनरुवसुखनित्यं राक्षीबंसर्ववेभवा; प्रकाशो 


{ विपणी भृयादासदातिश्चमोदिता यतरहष्टिगतंततरः सुखो भाग्यदरितम्‌ सिदंतिसर्वकांर्याशि दिब्यरलेः पुवेष्टितामवेच्छापजित > के पतिपुत्रधना दिजो: 


AAI HS भो क्यंहीस्व EAT i शुक्रोवाच ॥ कथयस्थमहायोगिन पुर्वपांपस्यकारण प्‌ येन्ले शश्रयोल्लोकेःनितापुण्यरूपिणी ॥भूगुवाच)) 

SS Ses नंदुःखाधिकोरिणी पुर।रिप्रकुलेवत्मः जातोयंपुण्यभाजिनी दानधर्मप्रभावेग 
सर्वमोख्योन्वितोमवेत कुसंगांडिशयाशक्ता मतिकामेणमोहिंता पतिराज्ञानमण्यंति ग्रहत्यवत्वादुरांवृत्ति तीर्थयात्राविशेषेण नित्यंकृखामनेव्छितम्‌ 
सरवडव्यक्षयंद्रत्वा पतिरनयंतदुक्खदा क्लेशितंशांपितस्तेन त्रिजन्मदुविखतोमहाच्‌ तेनपापा श्रयोभारी एतजन्मेतिदुक्सिता प्राप्यतिविविधंक्लेश 
पुरायाभांवेहिभूरिशः तद्यत्नसप्रथक्षामि प्रायश्रितकमेणवे शुद्धहेमकृतोपत्रंविस्तृतंसुनगांगुलम शुद्धितंमुविभानेन रामक्रोणमनोहरम्‌ लेखयेद्रक्तगंधेण 
पतिदेवसुमृतिमाच्‌ शांकरीयुद्रयायुक्तो स्वेतपट्ट शवेष्टितम्‌ संस्थाप्यविविवत्क भे. महेशं अक्तिभावतः पृज्येत्सुविधानेन यथाविभवविस्तरात तदग्रे 
जापितामंत्रे शशिलक्ष तुभक्तितः ॥ तत्रमन्त्र: ॥ रो ऐं ही क्ली श्रीं श॑ ह नमः शंकराय पूवंजन्मांन्तराजित शापपापंहराय सर्वसौस्यंवरदाय पतिदेव 
प्रसन्नायभद्र॑कुरुर स्वाहा हंशंश्रीक्वोंदीऐंडों शावित्रीजापयेद्भमस्यां ग्रापदुद्धारकंतथो य्राबाह्य सर्वदेवाणां पूज्यंविभवविस्तरात यत्ञान्तेमृतिसंकर्पं 
शेयादानादियत्कम: आवचार्योय:परदातव्या Maas इश्वरंभक्तिभावेणें विप्रभोज्यंसुयत्नतः एवंसर्वविधानेन कत्ातन्त्रमुदारधिः सर्व. 
पापविनिमुक्ता वनितांभाग्यभाजिनी नित्यसर्वसुखेलब्धवा पतिपुत्रधनादयः सिद्धन्ति:सर्वकार्याणि प्रकांशंपुरयजोमहोन्‌ ाष्ञीवंराजिताभूमो 
सफलं जन्मभृतले पुत्रमाग्य महत्वेण सुप्रसिद्धाः सुपूजितः wager श्रयेनित्यं: फलंसदेप्सितेंमजेत अथाद्य्च समासेण कथायाः ATAU: 
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mags 


जन्माब्देनेत्रवषान्तंदिवेमासेसुखंगता शरीरेजायतेकष्टंतद्वायाश्रविव्हला किंचिद्दानादियलेनश्रेयोमांनंसुखोत्सवंम्‌ रांमांब्देबाएवर्षचबालावृडटियथा 
क्रम; वादहास्यमनोरम्य॑बालक्रीड़ामनोहरा वृण॒विस्फोटकोव्याधी दन्तवॉधांविरेचनम तातजन्ममहोत्साहोकुलेंबडसतोत्सवंश पुणययत्नांदितोनित्यं 
सर्वकष्टविनाशनम्‌ भोगाप्रवेभवोृद्धि तातमातसुखाकरी ऋतुव्षेबनन्दाब्दे तयोरन्तलु खोगमः ग्रहकार्यरतांबांला क्रीड्यतिविविधंतथा व्ययोतात 


0 व्र 


महचिंताकुलकीर्तिविमोदिता पूवंयत्नसुपुण्येण छत्वांभाग्योदयंमहत्‌ व्योमेन्दुवर्षमारभ्य यांवद्वेदनिशाकर तावत्कांलावधिःपुण्यं सर्वसोभाग्यरूपिणी 
ato] दिनेदिनेमहत्तेजो रूपयोवनमातरृता Md नेत्रगेहप्रकाशिशी ज्वरातमुदरव्याथी सुपुण्याच्छांतिसर्वदा गतेप्चवदशेवषेविंशवर्षाव्धिततः 
सर्वेष्सितंसुखंलब्ध्वा पुत्रजन्मविमोदिता मानकीतिसुखोत्साहो विस्तृतिसबंसम्पदा यावद्यलंनकरतेव्यांपापांदु:खेवितप्यति अतस्तंशांतिपुण्येण सर्व 
सोस्मप्रदोमहान्‌ शशिपक्षाइमोरभ्य शरपक्षाइमेवही पुत्रकन्यासुखावि्ो घनधान्येसुपुरिता प्रकाशोबिपणीभूयात्स्वकुलेसुप्रशंसिता दिनेदिनेमहोत्सा 
टो्ययलाभमद्यपि र्सनेत्रपुवर्षाणि व्योमरामक्रमादितः दानमंत्रसुपुण्येश भगवद्धक्तिभावतः सर्वा करष्टक्षयॅनित्य मंगलंविविधोमहान्‌ उद्डाहादि 
महलेणकी तिरेवंसुतिस्तरात्‌ ग्रहेमलेशविवादथ सर्वशांतिसुयलतः सोमजिशाङगे काब्य बाणत्रिंशाइ मेवही प्रजाद्रव्याधिकगेहे नारोपुण्यप्रकाशिणी 
दग्पत्योरल्पजकष्टंसुखेविध्नभयप्रदा महाभ्ृत्यु्योजाप्यमांपदुद्धारसंपुयम्‌ खर्णमूतिमहादानंसप्तय्नतुलांन्विता मुक्तकश्सुखाविश कतवातन्त्रमुदोरथि 
पू्णायुःसुखमेधावीमादमानंगरीयसी रसरामाइगेकाव्य: चस्वारिशावधिततः मनेच्हापृजितोनित्यं शुचिसोध्वीसुखाकरी तीर्थयात्राजपंपुण्यं Bat 
चापिदयामयी सुखैश्चयप्रकाश्यंति सुतमाग्योदयंमहत सर्वेच्छापूजितंलोके वर्षेन्योमशरावधि: पतिकायंप्रबंधेण राजतेपुवे भवा ` विस्तृतिवंशजंलोके 
| महेश्वर्यसुविस्तरात्‌ भयंकष्टविनश्यंति गरहशोभासुनूतनम्‌ शशिपश्वगतेवर्षे व्योमपष्टांतरावविः पुतरपोजेमहलेण विमलंभाग्यश[लिनी दौसवा इनजे नित्यं 
| सुख॑सर्वेप्सितंलभेत्‌ दानधर्म्मरतानित्यम प्रजन्मस्थहेतवे तदान्तेवन्हिव्यांलाब्दे पूर्णायु:कथ्यतोसुनिः धनपुत्रपरपौनेश्रसुकी तिस्यातिनिर्मल दानभम्मां 
। दितो नू नंगांरेवसुसत्तमा ग्रथ ग्रसुकुलोसन्नःनृपसोर्याथिकारिणी सर्वे सितंवरंलब्वां दोनधेसुद्त्रता इतियंनिश्चितंपुण्यं चॉन्यथानोदिखुखष्‌ 


| एतद्योगप्रभावेण बालसोम्यसु बकरी दिमेमासेखुखंजातं विस्तृत्िंसर्ववे भवाः नांनाकारयप्रबंधेण राजितागेहसम्पदा रूपयोवनसंपन्ना सुखसोभाग्यमा 
करी तातमांतसुखांस्सवेयतिप्रेमविवर्डनी सिडडन्तिःसर्वकार्याशिवस्त्राभणे:सुशोभना शरीरेजोयतेकष्टं रामअत्पमयप्रदा पतनांदारुणोकष्टंपूर्व पर्षेवि 
तप्यति तेभ्यसंरक्षितापुणयं पूर्णायुसुखसर्वदा धनधान्यान्वितोलोके पुत्रकन्या समावृत्ता पतिभाग्यमहलेण शुविसांध्वीम्रशंसिता कीतिश्रनिमलो भृता 
उद्ठाहादिव्ययोमहान्‌ इथरंभक्तिमावेण साफल्यंमानुपीतनम्‌ अनुष्ठानमहादानं सवपापेविसुच्यति धनसंतानयानथ कुटुम्बेसुखसर्वयो क्लिश्यतिनात्र 
संदेहोयावद्यत्ंनपापहम पतिपुत्रालद्रम्येण नसुखंसुस्थिराग्रहे ॥ शुक्रोवांच ॥ कथंतद्दारुणोपापं कृयतेपूर्वजन्मनि येनक्लेशाश्रयोलोके शुचिसो भाग्य 
रूपिणी ॥ भूयुवाच ॥ कथ्रयामिप्रमपिण पूर्वजन्मकथाधुना येनदुक्खाश्रयोनारी सुखेशोकंभयांकरी पुराजपङुलेजाता ग्रामरामधनाधिपा महेश 
प्रतापेणसुप्रसिङप्रशंसितां मानेनमहतोविष्टोक्रियतिग्रामसाशनम्‌ चेकोद्विजवरोतत्रः रूपयोबनसुन्दरम्‌ धर्म्मवृतरतोनित्यं निवसदेवमन्दिरे कामत्रांण 
पनोद्वेगंतेनरूपविमोहिता दानपुण्यक्षताराज्षी द्विजलोमगृहांगतः इयोप्रीतिमहलेण तेनविप्रधनी भवेत बहुकालसुखंभुक्‍त्वा नारीयं प्रेमन्थनम्‌ विप्र 
वान्यस्त्रियप्रीतितस्परूपेणविन्हलः ज्ञालायंसर्ववृत्तान्तंतर पवामातिरोषिता विप्रप्राणहरंतत्रतेनपापाश्रयोमहान्‌ दानवरम्म॑रतापूर्वतेनसो ख्यांधिकारिणी 
| ह्विजधातमहांपापं त्िजन्मंक्किश्यतिमहान्‌ एतज्जन्मंसुपुण्येण पांपशांतिःसुखंभजेत्‌ ॥ शुक्रोवाच ॥ कथयस्यप्रसादेण प्रायश्रित्तविधिर्यया पूर्वपापैवि 
' सुच्यंति येनसर्वयुखांगमः॥ भूयुबाच ॥ जोहूवीतीरगोभूत्वाशुचितीथस्थललेथवा हेमपत्रप्रकर्तव्योबांणमुद्रासुशो मनए्‌ लेखयेद्रक्तगंधेणद्रिजचित्रमनो 
। हरम्‌ वष्णवामुद्रयायुक्त र्ववी य॑मलक्रतम वेष्टितांपीतपट्ट णसेस्थाप्यकलशोपरि तदग्रेमंत्रमाराध्य: पुजयेत्सुविविर्यथा भगवद्ध क्तिभांवेण प्रायश्रित्तरतो 
द्विजाः जोप्यमंत्रमिदम्‌ st एं हीं कों श्री सवेश्वरायविष्णुरूपायःमहापुरुषायतनमः पूर्व जन्मङ्तमहापापतांपशमनायरक्षांकुरुर साह श्री Bt हीं ऐं उॉं 
इतिमंत्रजपेछक्षगायत्रीसंपुरंकृता बटुकोमं त्रमारोध्यंसव ेवेसुपजिता हवनंविप्रभोज्यथकृत्याविभवविस्तरात शेयादानांदिकंसर्वसृतिसंकरपमाचरेत्‌ एवं 


a 


सर्वद्विजंतोष्य: आशर्वादंसुमराहिता एतयलप्रभावेण॒तर्वपापविनाशनम्‌ पूर्णायुसुखमेश्रावी पतिपृत्रथनादिजा नालाकार्यमहतेणपुरयंसर्वेग्सित,प्रदम्‌ 
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| आयाब्देवहिवर्षान्तंत्रालावृद्धिदिनेदिने मासेमासेमहोत्साहोग्रहेमंगलमोदिता शरीरेक्टसंपन्नादंतवांधाविरेचनम्‌ स्वशोन्तिसुयत्नेन तातलाभसुख 


रदम्‌ वेदवर्पसमार्पमुनिवर्शन्तरेतथा सर्वसोस्यसमृदिश्रबालिकासुप्रियंजदा शिशुक्रीड़ामहलेणदृश्टहास्यमनोहरा बृणवांतोड्भवोकष्टंपतनांदारुणो 
भयम्‌ पुण्ययत्नादितोनित्यं सवंशान्तिसुखंलभेत तातमांतपरंप्रीती वस्त्राभेषुशोमिता गृढकार्येतुकुशला पुरपरूपासुशोभना व्यालवर्षेचसेप्राप्य 
नेत्रसोप्रतयान्तरे तातमातमहचिन्ता व्ययलाभविवडनम्‌ उद्राहरिमहोतसांहो गहेमंगलमेच कीतिश्चनिर्मी तृता कुलंतेनप्रकाशितां दिव्याम्वरं 
भूआाथ/प्यतियपरंतिया पुरक्यलदितोन्‌ न॑ प्रकोशोविषणीभवः सुयोग्यंपतिप्राप्यं ग्रहेसव॑ एखंलभेत त्रयोदशाष्टन्द्राब्दे तयोरन्तर्ययाक्रमम 
भागमेवर्यसमपन्रा प्रकाशपुण्य जोपहान्‌ नानाकायंप्रबंधेण गृहस्णद्विद्धनी सर्वकार्येसुकुशला पतिरत्यन्तवछभा ऊनविशेवविशाब्दे शरनेत्र 
तथान्तरे सर्वसोख्यसमृद्विश्चभोगमेश्वर्यनूतनम्‌ पुत्रकन्यासम'विशे दग्पत्योप्रेमवडनः मंगलंविविधोगेहे जायतेनित्यनूतनम्‌ प्रकांशोविविधंनित्यं 
यशमानविवर्द्नम सर्वशातिःसुयलेन यद्रोगंदारुणोभयंम रस क्षगतेवरषे नभरामतथान्तरे सवे्छापूजितंलोके पूर्व पुणयेणभूतले मंगलंमहदोगम्य 
मइ्वमयिककुते व्ययलाम महोसादे वनितापुण्य रूपिशी नउुबंप्ाप्यति यणं याययललंनपापहूम LUA: चतारिंशा वर्षिततः 
पुरा यत्न! दितोतू नं बिविधोमगलमहान्‌ उद्वाहादि महोत्साहो सवेत्रेव प्रशंसिता दम्य TTAB पुनरन्ते महद्भयम्‌ महामृतुञ्जरो जाप्य 
सग्रन्नतुनातथः कृख्ांतवसुखंलोके परमेश्वर्य दुलंभा: शिमेदाइ dara: व्योममछाढकेतया तयोरन्त विशेषेण भाग्यंुमहृतोदयम्‌ 


| पतिलाभ मदन्नियं रचनांगेड सुन्दरम्‌ पौत्रजन्म महोत्साहो सर्वत्रैव प्रशमिता प्रतापमानमधिक नित्यवेत्र्म तणाः देवदशन तीर्थ 


पविज्न॑मानुषीतनम्‌ पुत्रपो तसु वःःमवे नि्यवेत्रमम कमंगी an परिधु्नित्यं नमषशान्तरा्के सुङोतिह्यांतिपुणपेण ata सुखपुजितों 


व्योलपष्टाइमायुष्यं किंयानेत्रनगाड की प्राथयति ]गति मा. अनायासेतुनं्जेत्‌ पुना जकुज्ोत्यक्ना सतिसाथीपरंतया पुणयेश्वर्य लभेत्सर्वा; 
सत्यलोके गमिष्यति एवंपुण्यपरंतत्वं ज्ञातव्यो मुनिदुर्लभः अयलेक्लिश्यतिपापं निस्फलं जन्मपत्रिका asa wad पुण्यमेव सुनिश्चितं '. 
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| एवंग्रहेष्टमांनेन दिव्यभागासुलक्षणा मध्यमांगीसुसट्रपा गौरवर्णामनोहरा सबश्व्यसमायुक्ता तातमातसुखप्रदा नानाकार्यत्रअन्धे॥ राजतेबहुसम्पदा 
| दासवाहनजेनित्यं मनेच्छाबहुपूजिता पूर्वपपेएसंतता सर्वसोस्याषिकारिणी रोगशोकेणङ्किश्थंति अत्पवत्युमहद्भयम नांनाविंतातुरोभूमो पतिपुत्रात्म 


चिन्तनम्‌ नसुखंतुस्थिरोनित्य यावद्यलनंनपापहमपतनादारुणोकष्टं विविधंदुक्खभाजिनी :1यश्रित्तमहांदानं मंत्रजाप्यंतुमक्तित: पापशान्तिःपुयतनेन 


| कृत्वासवसुखंभजेत्‌ यावयत्ननकतंव्या भोक्तव्यंकमं HAY TATA पूर्वपापकथंतात: कथयस्वप्रतादत; केनशांतिः भवेत्तस्य श्रवणस्यममेच्छ्या 


Sa श्रुणुवत्सममासेण सव मेतद्वदाम्यहम्‌ क्षत्रीवंशसमुत्पन्ना नारीयं पूवं जन्मनि शुमलश्चणसंपन्नां दिव्यरूपामनोहरां पूर्वपुणयप्रभावेण राज 
गेदाधिकारिणा तन्नृपस्पद्वयोभायां पुत्रकन्यासमावृता नित्यभम्मरतांसाध्वी Waray मदोन्मत्तोपिस;सक्ञो चास्यरूषविमोहिता पत्नीपुत्र 
महत्क्लशंदतवायं नित्यतुष्यति तेनप्राप्पमहदुक्खपम्म भार्यासृतिगता तस्यपुत्रोविताड्य तिनारीयंपापमाश्रयः त्रिजन्मङ्किश्यतिन्‌ नंएतञ्जन्मेवितप्यति 
पःपशांतिःनकर्तः्या सुखेविध्समहत्यपि गहेक्लेशवितादञ्च पतिपृत्रामटरकिखिता अन्येश्चविवितरोदुकखाः प्राप्यतिपापमाश्रयः तस्यशान्तिएबुष्ठानं 
कथथामित्वयाधुना स्वर्गपत्र विधानेन कृत्याविभव विस्तरात्‌ ह्खंडितेशुभेलग्ने श्वस्थाने सुभक्तितः  ईश्वरंभक्तिभांवेश प्रायश्चित्तंसमारभेत 
निष्णुशक्तियुतचित्र लेखयेद्रक्तचन्दनम तत्रेवरांजपत्निश्र रामपुत्राखितं लिखेत सस्थराप्यविविवस्कु भे प्रायश्चित्तविधानतः पूजयेद्गक्ति भावेण 
तदग्रेमःत्रेमाचरेत्‌ ॥ तत्रमन्त्र॥ रों एं ही tat श्रीं विष्णुभगत्रानांय आदिशक्तिसहिताय सर्वजगद्रक्षणायतेनमः पूर्वजन्मान्तराजित पापं 
हरहररक्षां कुरु कुरु साहा Al Fal हीं ऐं डों इतिमंत्रजपेछचं aed: छपूजनम्‌ साउित्रीतअमाणेन जपतोनास्तिपातकम्‌ आपदुद्धारकोमंत्र 
सर्वापत्तिक्षयंका: सृतिदान ततः Bal शैय्यादानादिभियु ता; हवनंविप्रमोज्यञ्च सर्वपापेिमुच्यति निश्यंपुरयाश्रयोलोके पुनः सर्वसुखंभजेत्‌ 
पतिपृत्रात्मजादीणां मनेच्छासरवंपूजिता शुचोपन्तेयथाचन्द्र योगस्तद्वत्महत्कलम्‌ मंगलंविविधोनित्यं पृणायुः सुखसवंदा प्रतिष्ठामानविभवाः 
सुप्रसिद्धाप्र्शा ता खयत्नेविपरीत्यंदी पापरूपेणर:खजम्‌ एतस्मा्तारणान्निसं सुखर्थोपुरायमाचरेत शचिसुन्दरीसो माग्यी SC EET EC 
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याद्याब्देबोगावर्षातंमांणुकीडायथाक्रमं मांसेमासेसुखंजातं शरीरेकश्टसंभवां: रुदन्तिभयमाक्रान्ता यूतछायावितप्यति दृणुबातोदरःन्याधी दन्तपीड़ा 
विरेचनम्‌ सर्वशांतिसुयत्नेन पतनाद)रुणोभयम्‌ पृर्वपापक्षयोकाव्य: तातलाभप्रदोमहान्‌ भ्रातजन्ममहोत्साहो कन्यकांभाग्यभाजनी चथलांश्रपलाबाला 
दृष्टिहास्यमनोहरा वस्त्राभणँसुशोभति तातमातपरंप्रिया रसाब्देव्योमचंद्राब्दे तयोरन्ततु मंगल भाग्यवृद्धिभवेित्ये!भोगमेश्वयसंपदा तांतचिताहृदेगुप्तं 
कुलबधुविरोधिता किचिद्दानादिमंत्रेण भगवद्भक्तिभावतः श्रेयोमानंप्रतिष्टाच मंगलंमहृदागतः ग्रहकार्येसुकुशला. कन्यकाशुचिलक्षणा इन्दुचन्द्राह 


स्त्रो०) मारभ्यः शरचंद्राइमेउही भोगाप्रवेभवोवृद्धिवस्त्रामणेसुभूषिता रूपयोवनसंपन्नासव सोभांग्यरूपिणी पतिम्रेमविव्डतिगृहकायेसुकोराला यद्रोगंजायते 


१८ 


| 


देहोसर्वांतिःसुयत्मतः प्राप्यतेषोडशेवषे विंशवर्षावधिततः पुण्येश्वरयमहतवेण मनेच्छाबह्पूजिता कध्यमहतोभूयाःपुनरानन्दमंगलम्‌ पुत्रकन्यासुखा 
विष्टं दग्पत्योप्रेमवडधते गृहक्लेशविनश्यति लाभमृ द्विःसुयत्नतः चयलेङ्किश्यतिवामा सुखेशोकसमागमः एतस्मात्कारणा नित्य सुखार्थापुण्यमाचरेद्‌ 
विशेकोपदविंशाव्देछुपुण्याद्भाग्यभाजनी पतिपुत्रातद्रव्येणतुष्यतिबिविधंगृहे विस्तृतिव शजंनित्यंसुप्रकाश्यंतिभूतले. मंगलंविविधोत्साहोयशमानवि 
वनम्‌ अरुष्ठानमहादानंसयःसिद्विप्रोमहान्‌ रसनेत्राइजिंशेतुपतिलोभविवर्डनम्‌ लकी तिवृहन्नित्यरिपुवोदा6वचचरेत्‌ तुष्यतिमिष्टवाक्येणपितरंिगन 
साधवाः तीर्थयात्राजपपुण्य दंपत्योमोक्षसांधनम्‌ शशिरामाङसंजातंशररांमतथांतरे उद्घाहदिमहोत्साहोकुलंचातिप्रशंसिता अयत्नेविपरी त्यंही पूर्वकर्म 
विपांकजम तस्मात्र्वप्रयलेनसुखार्थों ण्यमांचरेत वांच्छोपृतिप्रजायेत तपतेजोमहत्यशः रसेवन्हिसुवर्षाशिव्योमचत्वाखित्सरे तयोरन्तर्महतेणसफलं 
माबुषीतनम्‌ मनेच्छ्रापूजितासवे कुजबृदोम्रशं सिता रामवेदगतेवषेगत्रजन्ममहोतसवं परवयत्नेनकर्तःयानिस्फलंजन्मपत्रिका सून्यपञचोवर्थिकान्यपुरयतीर्थे 
व्ययोमहान्‌ अस्पर्त्युभयंघोरंबषेरामशरांतरे तेभ्यःसंरक्षितापुणयंदीर्घायुःतन्रानुषी शरषष्टमवर्षाणिप्रपोत्रंजन्मभूतले ग्राम भुमिधनापिश्वबलहानिरुज 
क्षयम्‌ मंददष्टिभवेद्रात्रोहरिभक्तिसुतत्परा पुत्रपौत्रमह्य भांगीसतोष्यंवृत्तिशातलः नगव्यालगतेवपेंपूर्णायःकथितो मुनि: निधनजायतेतस्यमांधमासेशुचो 
दले सदतिप्राप्यतिवामासुप्रतिडप्रशं सिता य्रग्रजन्मेसमुत्पन्नानृपगेहेसुधरमिणी धमेणेवप्रभावेणयशमानमहत्पदम्‌ एवंसर्वेछुखनितयन्ञांतब्योपुण्यकारणम्‌ 
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सर्वलेटेइमानिन कर्पर नम्यसुत्दरी गायना सत्यवृत्तिसुलक्षणा तातमांतपरंप्रीती पतिप्रेमविवर्दनी लांनाकार्यप्रबंधेण सुखसो माग्य 


shel प्रकाशोविपणीभूयातमहवश्मपदेपदे मोग बर्यसग्पन्ना दासदासिश्रवाहनम्‌ दिव्याम्बरधरोबामा भूषणंविविधोमहांन्‌ प्रजावृद्धिसुखंनित्यं 
SUN Sit मंगलंविविधोत्सांहो जायतेनित्यनूतनप्‌ कुलवृठ महत्काये स्वकुलेसुप्रशंमिता दानमंत्रंसुपुणयेण सर्वेच्दापृजितोभुविः यन्त्र 
पत विजयोलांभभूरिशः पुत्रकन्यासमायुक्ता विमलंभांग्यदर्शना पापकम्मकतेवाधा सुखेविध्नमहत्यपि कुलेविध्नमुपाधिश्र पतंतिशोकसागरे 
pie कळ भोक्तव्यंहीखकर्मणा नसुखंपुस्थिरोयू[्‌ यावयत्ननपापहम ॥ शुक्रोवाच ॥ कथंतंदारुणोपांप जायतेपूर्वजन्मनि येनक्लेशा श्रयो 
नारी थयस्वमहामते ॥ भूगुवांच ॥ कथऽमिसमासेण्‌ विचिज्रंकर्मकारणम विप्रव॑ शोद्धवा पूर्व वनितापुणपरूपिणी सुप्रसिद्धप्रसन्नात्मा पतिरत्यन्त 
वभा सवयसमायुक्ता दासदासिश्चवाइनथ युवावस्थाविशेषेण विषयाशक्तमाबुषी किंकरेर्जायतेश्रीती कामेणहतचेतसा बहुकालरतिःसोस्यं 
रमतिपापमाश्रयः स्यामज्ञालापितद््रतं रोषितंशापितोमहत नेवशांतिःमवेततत्रः शापणपदुरा्तदम्‌ यावच्छान्तिःनकर्तव्या एतज्जन्मेभयग्रदा 
क्लिश्यतिविविधोवामा सुखेविध्नभन्तिही ॥ शक्रोवाच ॥ केनशांतिःभवेत्याएं पतिशापोतिदुस्तरम्‌ कथयस्वमहायोगिन्यदितेकपयामपि ॥ भयवाच॥ 
मंतंदानमहत्जुणय शापपापक्षयकरा तवस्नेहोत्कांश्यामि यत्नंसर्वसुखप्रदा हेमपत्रप्रकर्तव्यां यथाविभवविस्तरांत्‌ ह्खंडितेशुभेलर्ने प्रायभित्तं 
समारभेत लच्मीनारायणोचित्रंलेखमेद्रकचंदनम्‌ तत्रेवपतिमृतिश्र शांपहंतीजयंत्रितम वेष्टितांपीतपट्ट ग संस्थाप्यंकलशोपरि विष्णुपीठविधानेन 
पंजयेद्धक्तिमावतः तदोन्तेमन्तरमाराध्यः द्विजा:सत्यमरतेरता: इन्दुलश्षप्रमांगेन जपेदेकाग्रमानसम गे ऐं हीं की श्री. सर्वेश्वराय महापुरुषाय 
सवपोप हरायतेनम, स्वोहां at कीं हीं ऐं डॉं ॥ इतिमन्त्र ॥ सावित्रीसंपुनित्यं जपेदेकांग्रमानसम यत्ताऱ्तेमृतिदातव्यं शेयादानादि 
भियु ता इखवराराधनेमीती नित्यंधम्मंपरायणा asada एतयलप्रभावतः प्रकाशंविविधोत्साहो मंगलंहोदिनेदिने आपहुड्धारकोमंत्र 
सर्वापत्तिनिवारणाम्‌ दानमन्त्रत्रतेशेव नित्यंसबंघुखांगमः ग्रयलेपापजंदुक्खं क्किश्यतिनात्रसंशयः सर्वेप्तितः प्रदोपुणयं TIAA gay ॥ 
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जन्मवर्षसमारभ्यः रामवर्षातरक्रमांत केन्यकाबृद्धिमाप्रोतिगहेमंगलनूतनम्‌ शरीरेकष्ट्संभूताचात्पमृत्युमहद्धयम्‌ दानमंत्रंसुयत्नेनसर्वशांतिसुखंलभेव 
तातलाभमहोत्साहोविस्तृ्तिपुण्यवेभवा; वेदाब्देमुनिवर्षतंशिशुक्री डासुखप्रदा किंचित्कष्टमनोद्वेगंशिशुभ्रीतिविर्वाडिता वथलश्रपलाबालावादहास्यपरं 
प्रिया मंगलंविविधोगेहेमासेवर्षेठुखंगता व्यालवर्षसमारभ्यः याबद्वषशच्वांदशे भोगाप्रवेभवोवृद्धिगृहकार्येंसुचचलां वस्त्राभणें:सुशोभंतिपितुलामव्ययो 
महान्‌ कुलफीतिवृहन्नित्यंउद्दाहेशप्रशंसिता saw जायतेकष्टंसर्वशांतिसुयत्नत: त्रयोदशाध्चन्द्राब्देपु एयसो भांग्यरूपिणी सर्वकार्यसुकुशलाग्रहसोख्य 
विवद्धिनी रूपयोवनसंपन्नोराजतिगेहभूषणा पतिप्रेमविवडतिभागम्वर्यसंपदा. ऊनविंशतथाविशेतथ्रास्यांत्मथविशके विस्तृवंशजंपुणयपुत्नकन्यासमा 
| वृता नानाकायंप्रबंधेणगेहेतुसफली कृता सवसोर्यसमायुक्ता पुुण्येथरर्यभांजनी. लयत्नेक्विश्यतिपापंयत्कृतंपूर्वजन्मनि ऋतुपक्षाइमारभ्य; व्योमवन्ह 
तथान्तरे पूर्वयत्नादितःपुण्यंतर्वसो भाग्यमाकरी व्ययलाममह्तायेंसुप्रसिदद्धभामिनी प्रकाशोबिपणी भुयात्मडतंजायतेकुले अत्पमृत्युभयंकष्टं आप 
THUR अन्नदानमहांदानं सर्वोरिष्टविनाशनम्‌ शशिवन्हिसुवर्षाणि शररामाइचांतरे उद्दाहोमंगलंकायें विविधकीतिविस्तराव प्रतिष्टायादशितत्र 
गेहेवित्तंनतारशि ञ्योमवेदावधिर्वांमा सर्वे च्छासुखपूजितो देवदर्शनजाप्रीती पवित्रक्रियतितनम्‌ प्रतापमानमधिक जायतेबहुविस्तरांत्‌ सर्वकोर्याणि 
fafa भूमिलामसुनूतनम अतःपरिसुखनित्यं शतार्डवत्सरावधिः पोत्रजन्ममहल्लेण सफलंजन्ममण्यति दानधर्म्मरताप्राज्ञी मंगलंविविधो 

महान्‌ शणपश्चगतेवर्ष पतिकष्टभयंकरम सर्वारिश्हरंयत्न॑ महादानेःसुखंलभेत्‌ . वेदबाणगतेवर्ष तथाव्यालशराद्वके सर्वेच्कापूजितोपुण्यम यतने | 
निस्फलंभवेत शरीरेजायतेकषटंसृत्युरेवभयंमहत्‌ सप्तयरन्नतुनादानं मदामृत्युञ्जयोजपेत ओषधीदानमन्त्रेण सर्वव्याधितिनाशनम्‌ ईश्वरंभक्तिभावेण 
आयब्रदिसुखंततः ग्रहपञ्चमवर्षाणि ऋतुषद्रमगेतथा पुत्रपोत्परपोत्रश्च सर्वेच्छातत्रपूजिता ईरवराराधनंपुरयमग्रजन्मस्यहेतये छृत्वांतेनसुपूज्यंति 
महद्यांन्यपदाधिपा नेत्रलोकाइपर्यन्त पूर्णायुःतस्यनिणिता अनायासेतुनंत्यवत्वा पूर्वपक्षेयुकातिक कुलकीतिविशेषेण महोत्साहंग्रहेतदा महत्पुण्यं 
। सुयत्नेन चाग्रजन्मेच्छितंपदं प्ाप्यतिनात्रसंदेहो सत्यलोकाधिकारिणी एवंपुरयपरंततं पुस्येकिंविन्नदुलंभ पुणायाश्रयेसुखंपर्वे पोपकर्माद्रधोगतिः 
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स्त्री० 


॥ सवेखेटेट्रमाने शभ dus कन्यका ह 

मा लं भता कन्यका तुचिसुन्दुरी गोरवर्ग[विशालांक्षा स्यस्पापत्यांकृषोदरी सुस्वभावसुशीलाच सुभ॥!| 
गृहकार्येपुकोशला धनधान्यममृद्विश्च बिविधेभीर रायो त ere मर ली चवलश्रपलापाल 
ee sly रूपयोवनसंपन्ना दृश्हास्यमनोरमा पूर्वणपङ्तेवाधा विविधो द्वेगचितनम्‌ सुखेविध्न 
प्रायश्रित्तमहादानं ऋलापापेवि त. : ns पतिपुजरातमजादरव्य नेवपुर्शसुखंजेद यावचत्लनकर्तव्या पृवंपापेरवितप्याति 
य 5 oe ण सवसम्पत्सुखाकरी पृणायुपुरायमेत्रावी फलंसरवे प्ितंलभेत अयत्नेविविधापत्तो भोक्तव्यंही 
or पम प RAAT: कथंशान्तिभमेत्तस्य श्रवशस्ममेच्छ्या ॥ भूगुवाच ॥ श्रगुवत्ससमासेण कथायांः 
अ हह गोपनीयमतंमहत्‌ पुराविप्रकुलेजांता विमलंभाग्यभाजनी सवेश्वर्यसमायुक्ता दानपुणयंसुखेच्छिता तीर्थयात्राव्रत 
पात ता ल क ee तपस्तीपुण्यभाजनय्‌ ष्ट्रा द्विजगृहेयज्ञं उपतरिश्यचुधातुरः बहुविप्र 
ie or 1 अजीत वशहजम्युरतिथियंविनिमंख, यक्नान्तेयांचनंकृत्वा तयोवादमभून्महत चुधातषातुरीतप्तंदुवक्येणातिक्लेशिता 
DEE ET भृयतेपिमहपापमतिथिविप्रनिमु खः Hadad: तत्रपापांनुततये कालेनसृयतिश्चापि पुरास्वर्गसुखंभजेत्‌ 
| आ पुन,पुरथावसानके पूर्व ापेवितपयंति सर्वतोख्याधिकारिणी तस्यशातिमहांदान कथयामिविविर्यथा तत्रहेमममयोपत्र कृत्वाविभव 
पा रेत लता एस्थाप्यंकुम्मइतेवनम पुजयेत्सुविधानेनमंत्रमाराध्यभक्तित:॥ मंत्र ॥ हें ऐं हीं क्वो श्री 
सनि ह कह स प्सतंवरदाय हां हूं, शीः स्वाहा इतिमंत्रजपेछत्तं गायत्रोशापहंपुटम्‌ मृतिसंकरपयेद्गकत्यां पात्रविप्रायधीमतां 
OU) SA मत्रदीना समपयेतू एवस विधिकृत्वा पूर्वयांय विनाशनम कुम्भमूर्ति महादानं मन्त्स्वाथ सिद्धिय एतथल प्रभावेण 
सव बय SATA: ARETE गतंतत्रेसुखसर्वत्र Wega प्रपोज ` धनधान्ये; सुपृरिता इतियंनिश्चितंपुरायं सर्वसोभांग्य कारण 
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स्त्री० 


२० 


मी के बळ क YY यद rn स कळ च कक स. आक es) 


जन्मतः प्रथमे4र्ष शरीरेजायतेसुखम्‌ तातचिंताहृदेगुप्तं लाभवोगविमन्दता नेत्राब्देवहिवर्षान्त दिवेमासेसुखंगता तात जन्ममहोत्साहो ग्रहेमंगल 
मेवच शरीरेजांयतेकष्टं दन्तपीड़विरेचनम्‌ ज्वरातंमुदरन्याधी सर्वशांतिःपुयत्नतः चतुथेंपश्ममाब्देतु ऋतुवर्षावधिक्रमात्‌ बालकीड़ारतोनित्यं 
कन्यकांशुविलक्षणा दानमंत्रंसुयत्येन सेव॑नोख्यक्रमादितः वृणंविस्फोटकोव्याधी स्वयमेवोविशान्तये ग्रहकार्यरतोनित्यं बालिकाप्रियवादिनी 
सुनिवषंगतेकाव्यः व्योमचन्द्रान्तरेतथा मासेवर्षे महोत्साहो पुण्यात्सर्बसुमंगलम्‌ स्वक्ृत्यकुशलाबाला तांतमातपुखप्रदा मंगलंचर्चयागेहो उद्गाहादि 
विचिन्तनम्‌ पतनांदिभयंकष्टं सुपुण्याच्छान्तिः सर्वदा इन्दुचन्द्राद्वमारेभ्यः यावद्दाणनिशाकरे तावत्कालालावविर्नूनं सुवयुयत्लसाविता भाग्यवृद्धि 
महलेण प्रकारोविस्तृतिसदा मानेनमहताविश भर्तारंसुश्ववद्धनी दिव्याम्परधरोवामां नानामणेभुषितां प्राप्यतेगोडशेवरषं विंशवर्षावधिःक्रमात्‌ 
रूपयोवनसंप्ञासर्वभोग पुखांकरो गर्भबाधामहत्कष्टं बालजन्मश्रमोदिता प्रकोशोदेवजोनित्यं पूर्वपुण्यफजञप्रदा विशेकोपश्चरिंशाब्द तयोरन्तक 
मोदितः भोगाप्रवेभवोवु द्विः पुजकन्यांसमात्रता मंगलंविविधोत्साहो ग्रह्येनप्रकाशितम्‌ अव्पायुदु $खदंयोगं पूर्वयत्ना द्विनश्यति महत्वंचाविकंतत्रः 
मोदमाः गरीयसी Baas मिशेतर सो भाग्यंपरमंसुखेम्‌ घनधान्यसमृद्धश्रप्रजावृद्विसुविमरात क्लेशकष्टागमोगेहे संशयाविश्मांनर्स दानपुएयोप 
चारेण सर्वशान्तिपुखागमः इन्द्रामगतेवर्ष शरबन्हितथान्तरे उद्ठाहादिमहोत्सोहो कुलकीहिसुविस्तराद कुलेविव्नमुपाविश्र शान्तवृचिः्रशंसिता 
चंत्वा रिंशाबधिर्वत्सः मनेच्छासवं पूजिता व्ययलांभमहन्नित्यं गृहनूतः/सुन्दरम्‌ ती्थयात्रात्रतंदानं वनितापुरयरूपिणी छायापाद्रान्नदानञ्च कुलेसर्व 
सुखप्रदा सोमवत्वारिवषाखि व्योममछाइकेतया मासेवर्षेसुखंजातं  गृहेचापिसुवूजिता पोत्रजन्ममहोत्साहो सफलंजन्ममण्यति मवे शर्यषुयलेन 


मोदितापतिभिस्सह अयत्नेपांपजं्लेशं भोक्तव्या अत्यजोवती तस्मात्सर्ेप्रयत्नेन पूर्वपुण्यंसुभक्तितः कृत्वापापविनिमु कां नित्यंधर्म्माश्रयेसुखो 


कीतिश्रनिम॑लीभूता रामव्यालाइमायुषम्‌ प्रपत्र जन्मतोलोके. विमलंभाग्यदशंना इश्वरंमक्तिमावेण सर्वसोभाग्यरूपिणी अनायासेतनंत्यज्यः 
मधुमःसशुचोदले सुकीतिविस्तृतालोके प्राप्यतिचोत्तमार्गातः अग्रजन्मसुपुण्येण जायतिमहतांकुले लोकेच्छोपुजितापुण्यं सुराक्षीपरमांगतिः 
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| ॥ Galata ॥ केनशान्तिभवेन्नाथः गवीशो 


एतद्योगोद्भवाबामां श्यामवर्णासुलोचना कोमलांगीपुललना मध्यरूपापतिप्रियां हीनगेहोपिजायन्ति सोमाग्यंपरमंसुसम्‌ धनथान्यसशृद्धिश्च पुत्र 
॥ PTAA नानाकायंप्रबंपेण राजतिगेहसम्पदा प्रकारोविपणी बृयाअतापे्ुणगोरवम्‌ मानकी तिमहलेश यति दिनेदिने ciara | 
। सुप्रतिडप्रशंसिता उद्वाहादिमहोतसाहो मंगलंविविधोमहान्‌ दासदासीसमायुक्ता वस्त्राभशे;सुशोभिता केविज्जीवपरंप्रीती गुप्ताशक्तविविन्तनम्‌ 
उुर्यात्सवपुषेनित्यं विस्तृतिपूर्[विभवा; पूर्वपोपप्रभावेण आम्तेदुःखमंभवाः वियोगोतातजंदुःखं वेधव्यातिमहद्धयय्‌ क्किश्यतिविविधंललोके रोग 
. | गोकेगपीडिता सुखेदुक्खप्रदारेखा पूर्वपापेणदुस्तरम्‌ यावद्चल्न॑नकतव्या त्रिजन्मंतप्यतिमहा दानमंत्रपुपुण्येश नित्यंसबंसुखंलभेत्‌ ॥ शुक्रोवांच ॥ 
¦ | PAT पूवपापस्यकारणम केनक्लेशा्योनारी WIAA ॥ भूयुवाच ॥ श्रणुपत्रमुपास्यान a 
: | रताग्राज्ञी वेश्यबंशसमुद्धवाः ब्रतदानादितोनित्यं द्विजदेवान्सुतोष्यति महत्वमधिकंलोके बहुदरग्येणगविता ताकदाचिद्वहांपूर्वे तीर्थयात्रा 
| कारयेत्‌ तत्रस्तानमहोदोनं स्वपुरयेणतिगर्तिता निशांयांस्वग्रहंगन्ती तन्मागमुनिराश्रमम waza Fiat 
. `| नेवशांतिश्रकोरयेत तस्मात्यापाश्रयोभूयां देतज्जन्मेतिदुकिखता हाय दिब्यांगीसुझुलोड्धवां: सर्वसोख्यान्वितालोके पव पापाद्धयभजेत्‌ 
पर $ पापढुस्तरम्‌ कथयभ्वमसादेण यदितेक्कपयामपि ॥ भृग्रुवाच क्थ हामागः- यर 
सः दहतः रामको क्षरे मग षद गोनद न 
ता सस्थाप्यकलशंपूज्यः भक्तियुक्तनचेतसा WMV नन्दनन्दसहलकम्‌ आपहुड्धारणंजांप्पः सावित्रीवीर्ययंत्रिता 
॥ मंत्र ॥ रॉ et क्लीं शी रां शंकराय भूतानामधिपतयेनमः पूर्वजन्मांतरोजित वृषभदोष॑ हर हर स्वाहा शं श्रीं बी हीं sad 
हवन माजनादिक्यं ऋतासर्व॑विधिग्रंथां मृतिसंकसपयेद्भकत्या माचार्य्यायः प्रदापयेत्‌ यथाशक्तिद्विजंतोष्य: शिर्वादश्म्राहता एवं पुरयाश्रयो 
नित्यं सरबपोपेविसुच्यति मनेच्छांपुजितावव्ही पूणसोस्याग्रजमनि धनसंतानयानथ कुटुग्बेतुखवर्दनम्‌ अयत्नेविपरीत्यंही yaa: 
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जन्मवर्शदर व्याधी द्रितीयेदशनंरुजं रामाब्देवेदवपेंच पीड्यातरुधिरःव्यथा दानमंत्र॑यलेन भगद्भक्तिभावत: सर्वारिश्क्षयोनित्यं मासेवर्षपुखंगता 


यिशुक्कीडारतोबाला तांतमातसुखप्रदा शराब्दव्यालवर्षान्तं तयोरन्तमं दोत्सवश मंगलंजायतेगेढो विस्तृतिसर्व वेभवा: भ्रातबंधुसमांथुक्ता पितुल्लाभ 


विव नम्‌ ग्रहकायरताकिंचिद्ठस्त्राभणःसुशोभिता TATA RRS सुखसो भाग्यवर्डधनम्‌ उद्वाहदिमहोतसाहो कुलकीतिःसुनिर्मला माननीया 
सुसद्रपाबह भूषणभूषिता प्रकाशोविषणीभूयात्महत्वबपदेपदे महादाना दिमंत्रेशपूर्वपापेर्विमुच्यति अत्यमृत्युभयाप तोसव॑व्याधिविनाशनम आतुचंद्राद् 


 मारभ्यः विंशवर्षावेविततः महत्वमधिकंप्राप्य रूपयोवनमांबता पतिप्रेमविवर्दधन्त निजकॉर्ये्रुकोशला पुत्रजन्ममहोत्साही कष्टवितांतुखंलभेत 


पतिलाभप्रभावेण सर्वकार्येसु चागमः कजहारिश्संतप्ता यावयल्न॑नपापहं चांल्यमृत्युभयंोरं पतिपुत्रेणक्लेशिता इन्दुपश्चांइसंजात॑ शरपक्षाइमेवही 
विस्तृतिव शजंपुण्य पूर्ववलेसुरक्षिता धनवान्यसमृद्धिश्व भोगमे बर्यनूतनम कुलेविष्नसुपांधिश्र क्षत्रभंगविचितनम्‌ ईश्वर भक्तिभावेण सुपुरयंलाभदो 
महान्‌ रसनेत्रमितेवर्षे व्योमरांमान्तरेतथा व्ययलाभवृहश्नित्सं विवाहोमंगलंमहद सर्वकॉर्याणिसिद्धंति महबंतुपदाधिपो कुलकीतिविशेषेश सुप्रसिद्ध 
प्रशंसिता पतिपुज्रात्मजकष्ट सुपुण्याच्छान्तिसर्वदा शशिव्निसुवर्षाणि शररामांडमेवही उद्वाहादिमहोतसाहो जायतेविविधंतदा चत्वारिंशावधिवत्स 
BRAT देवरशभतीथेंधु पवित्ंक्रि्कोततनम्‌ दानमन्त्रमह्यदानेसु खंसवें प्सितंलभेव युगवेदमितेवर्षे पुत्रभान्योदयंभवेत दासवाहनजेनित्यं 
प्रकाशोपुणयजोमहान्‌ पो जजन्मोत्सवंगेहे FAITE सर्वसोस्याद्धोनित्यं WANES नानाकोरयप्रबंधेण ग्रहशोभासुविस्तरात शरीरे 
दारुणीकष्टंयुनिपजमवत्मरे TAMIA काजमूतिसुपूजनम्‌ महामृत्युज्ञमो जाप्यं मदादानवकारयेत्‌ छायापत्रान्नदानिन स्ारिष्टनिवारण्‌ पुन; 
सव एखंलोके शरव्यालाइमायुक्ध्‌ रामनामजपेनित्य दोनअमेमतिस्थयेत पुत्रपोतरपोत्रेशच वांछापु्तिमजायते पापकर्मझतेवाधा पुण्येविध्नमुपस्थिता 
TRAIT पुर्बयापेणयीडिता ग्रतस्तानिनियम्याय शान्तयेत्सुखमिच्छति wig: पुखसर्वाणि सुप्रतिदप्रशंसिता सवत्यश्रमेतनंत्यक्खा 
प्राप्ति गतिरुत्तमा पुण्याद्वाग्य महत्वेण सर्वत्रैव प्रशंसिता कर्माधीनं wae फलंयच शुभाशुभं Waal gaat सुखंचेवाग्र जन्मनि ॥ 
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सर तथयोगोड्भवाबाला शुविसाध्वीमनोहरा शुभलक्षणसंपन्ना ग्रहकांयेसुकोशला कोमलांगीसोम्यरूपा मध्यभागाम्रियंवदा धर्मेशेवसहायेण सर्वसोख्या 
विकारिणी यथादहम्रवद्धतःवरतृतिसववभवाः मासवर्षेमहोत्साहो तातवतिंदृहत्यपि विश्तृतिवंशजलोके सुविस्याताप्यमानिनी अव्यमृत्युभयंकष्टं 
सवेशांतिःसुयत्मतः दिव्याम्बरेसुशोभंति बहुभूपणभूषिता नानाकार्यम्रबधेण स्वकुलेसुपशसिता रूपयोवनसंयन्ना पतिग्रेमविवर्दनी पुत्रपोजसुखासवे 


दासदासिश्रमोदिता प्रायश्रित्तविधानेन पूर्वपाोविशान्तये संवेच्छापूजितंलोके पतिपुत्रधनादिजा यांवद्यल्॑नकर्तव्या सुखेशोकविचिंतनभ्‌ क्किश्यतिं 


मास्यान॑ श्रुणुवत्ससमासतः पृरव॑जन्मान्तरोवामा Wags द्विजसेवारतोनित्य बहुकालसुखगता युवांवस्थांमदोन्मत्ता लोमेणहतंचेतस्ता 
केचिन्मत्रपरंप्रीती सर्ववार्ताप्रकाश्यति द्विजगेहेमहद्रव्यं भृषणंविग्धिनित्र दृष्ट्वातेघुहरंयत्नवितयेद्रहुनित्यशः कदाचिद्देवयोगेण सकुट॒म्बाडिंजो 
हिसा तीर्थयात्रोसुगतव्या दासीयगेहसंस्थिता सर्वद्रव्यहरंतस्य पूरवमित्रममायुता दुरदेशेगमिश्यंति यन्रकोपिनविद्यते द्विजतीर्थागतोगेहे शापं 


जिविधोवामा पूर्वपाण्दुरत्यया ॥ शुक्रोवाच॥ कथंतहारुणोपांपं जायतेपूर्वअन्मनि कथयस्वप्रसादेण दुस्तरोक्मजंक्था ॥ भूयुवाचं ॥ विचित्रांमद. 


दत्वातिदुविखता तेनपापाश्रयोलोके नारीविश्वासंघातनी पुण्यमांगेंव्ययोद्रव्य इश्वराराधनेमति भोगमेरवर्यसंयुक्ता कचित्कालेपुखंभजेत्‌ पुनः | 
पापाश्रयोलोके एतज्जन्मेतिदुःखता ईश्वरारांधनंपुण्यं सव॑लक्षणसुन्दरी सुखसोभाग्यसंपन्ना पूर्वपपेर्वितप्यति यतस्तशान्तिहेत्यथ प्रायश्चित्त | 


वदाम्यहम्‌ पूर्वपापक्षयंनित्यं येनसवंसुखागमः हेमपत्रप्रकर्तव्या शुचिशुद्ममनोहरा लेखयेदरक्तगंघेण द्विजमृतिसुशोभनम्‌ ताग्रकुमेपरतंगुप्तो यंथा | 
अ्र्धांमहद्धनम्‌ मूर्तितत्रेवसंस्थाप्य; पीत ट्ट एवेश्ति! पूजयेद्धक्तिमावेण. वस्त्राभरलंकतम्‌ एतममंत्रबुखोचार्थः विधिवदांनमाचरेत ॥ मंत्र ॥ हों al 


al हु व्यू नमोत्रह्मशेभूतानामधिपतये _ वंजन्मान्तराजितं शापपांपं हेर हर tate व्यूह हीं हां डों तावित्रीजांवये्षं मंत्रमे तत्तदडुकप | 


तदद्‌ वटुकोमंत्रं तद थनस्यच जाप्यदान faded कृत्वापापेबिंमुच्यति . इश्‍वरंभक्ति भावेण सर्वसोर्य समागमः कार्याण्यपिच भिंडुन्ति 


विस्तृतिं सर्ववेभवा पतिपुत्रात्म दर्पेण तुष्यतिविविधोत्सवाः कष्टचिन्ज्ञा भयस्य विल्लीयन्तेपि शत्रुवाः महत्वमधिकंज्ोके पुण्यतत्व ब्रवीमिते | 
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प्रथमाब्देमहोत्साहो मंगलंगेहमाहगत १ तातमांतमहोत्सांही प्रपितुश्चततोविकस्‌ ज्वरातंमुदरब्याधी भूतहायाश्रविव्हला तेतःशांतिःसुयत्नेन कन्यका 
वृद्धिमांप्नुयात्‌ द्वित्रिवर्षान्तरोकाव्यः सुखदोसर्वमंगलम दशनोततिजांकष्टं ज्वरान्नासारकादयः छोयापांत्रान्नदानेन सद्यसोख्यमवाप्जुयात तातचिता 
समायुक्तोग्रीप्मेलाभसुखप्रदा मांतक्शन्विततोभूयात्पुनरन्तेसुमंगलम चतुथॅपशमेषष्टेमुनिवर्षावधिक्रमात्‌ लामशविविधोतातः गहेमंगलचिता शिशु 
क्रीडारतोबाला निजकृत्यसुकौशला बृणबातेनपीड्यंति पतनाचमहद्ध यम्‌ मंगलंकामयोगोपि संबंधेनप्रशमितां सत्रमसुशोभंति मोदमानंदिनेदिने 
दानमंत्र पुपुण्येण सर्वसौख्यसमागमम्‌ सर्पवर्षसमारभ्यः यावदठष्वादशे भोगा प्रवेभवोनित्यं वर्डतेपिनिशेषषत्‌ ग्रहकार्येसुकशला सर्वसोह्यविवर्ड नी 
उद्वाहो जायतेवास्पमोदबृद्धियथाक्रम: सुपुरायाच्वसुखंनित्यंकुसगातलेशभाजनीईधरंभक्तिभावेशमनेच्डांसर्वपूजितायुणसोमांइमार* परष्ांदशसुवत्सरे 
स्वक्ृत्यकुशलावामा बुद्धितस्यप्रकाशिता पतिप्रीतिविशेषेण कामकीड़ामनोरमा एुखशांवाविधोपुर्यं जायतेतत्रदीघंता ऊनविंशतथाविंशे वह्विविंशोड् 
मध्यमा मंगलंबिंविधोगेहे सुतापुत्रसमुद्धवं विदेशोगमनंभूयादशाश्रेष्टफलप्रदा वेदविंशगतेवर्य व्यालेपक्षतथान्तरे शृहलाभविशेषेण प्रजांवृद्धिसुखप्रदा 


' सुप्रबंधंसुयत्नेन सुखसंबत्रवर्तते पापाच्ठोकोगमोगेहे पतिपीड़ोभयप्रदा आोषबिदानमंत्रेण. पुनःशांतिःपुखागमः स्वशरीरेमहांकष्ट॑ प्रमूतंप्राणजायते 


~ 


| पू॑यलमहादानं सुपुण्थाच्छ यभाजनी मंगलं विविधो नित्यंमानकी तिसुनिर्मला नंदनेत्ररथां भशाब्देवेदवह्रितथान्तरे व्ययलाभमहन्चापिउड। हांदिमहोत्सव 


सुशोमितेकुलंतेन ग्रहंचांतिमनोइरो शरत्रिशतिवर्षाणि व्योमचत्वारिमध्यमा चित्तवितातुरोभूयांसुण्यंशांतिःपुखप्रदा त्बयत्नेविपरीत्यंही फलमेतद्धि 
जोयते नेत्रवेदगतेवर्ष पौत्रजन्मसुयलतः सुखइद्धिमहोत्साहो मासेव सुखागम व्योमबाणावधिवत्ससवेच्छासुखपूजिता आनन्दंक्लेशकायेत् जातंकर्मा 
श्रयोसदा ऋतुबाणगतेवषें पतिम्राणहरीदशा व्यालप्बा्मारभ्यः जायतेगेहविग्रई द्िदेवसुहत्वृम्य et चिततितो विनश्यति 
दोनधर्माश्रयेमतिः अतःपरिसुखासवेरेसषश्टद्वमध्यभम्‌ रामनामजपेन्नित्यं दानादिमतिततरां प्रतापमानमाधिक सर्वद।सुखसम्पदा व्योम पप्ताहगर्किवा 


| मुनिव्यालोइजीवति ईश्वरंकुपयोत्पुयय॑ फलंसर्वेश्सितेलभेत अ्रग्रजन्मेमुतपन्ना सुप्रसिदधधनाधिपा राज्ञीवराजतिभूमो पुण्यतेजोमहत्यशम 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


सर्वखेटेषश्मानेन योगोयंलाभदाभवः भोगमेश्वय॑संयुक्ता तुकीतिख्यातिभूतले विप्रदेवारचनेप्रौती तीर्थदेवालयेरति त्रतनेभरतावामाशुचिसाध्वीपतिब्रता 
सुशीलारूपसंपन्ना सवलाचमनोहरा वस्त्राभ्ेसुशोभति खजातिर्मानवद्धना सरुजंपीब्यतिपंपं पुणययत्नात्सुखोकरी आलस्यंजायतेदेहो अंगबातेन 
पीडिता प्रायश्रित्तकृतेपापंदानमंत्रसुभक्तितः सर्वत्रसुखदोकांव्यः मनेच्छातेनपूजिता अरयत्नेमांनसीचिता यसुखंप्रा'यतिप्रबम पीव्यतिबहुपापेशय कृतं 
पूर्वजन्मनि पतिपुत्रोत्मकश्च नेवपूर्णसुखागमः रिपुवोक्लेशितांनूनं हानिचितोवलायसी तम्मात्सवप्रयत्रेन सुखसाधनमाचरेत सर्यवस्थासुषंनित्यं 
विस्तृतिसर्ववेभत्राः पतिपुत्रतथापोत्ं प्रजावद्धिधनोगमः पृर्णायु:खुखमधावीसर्वापत्तोविनेश्यति सोभोग्यंमहतोभूयात्पुणयोगधनाधिपा प्रायश्रित्तम 
| भावेणनिस्फलंजन्मपत्रिका ॥ शुकरोजांच ॥ किमसोदारुणोगापंञायतेपूर्वजन्मति प्रायश्चित्त न्वितोपरवेकथयस्मप्रमादतः॥ भूगुवीच ॥ श्र णुवत्सप्रवक्षांमि 
परंगोप्यमतहियत अन्तरप्रभवोगेहेनारीयंपूर्वजन्मनि सवे शैख्या न्वितालोकेदांनधरमणरायश] मानकीतिसमायुक्ताक्रोषेणतप्यतिकदा कदाचिद्देव 
योगेशतीर्थस्नांनेगमिष्यति तदाचसुमहापर्वे पतिगेहमुपस्थिता धमंत्रतरतो भुयादेनुदानंथकांरयेत स्नानंकृल/ततःतीर्थान्नारीयंगेहमागता घेनुवत्स 
नदृष्ट्या येषांप्रेमसुपाल्यति क्रोधेणतप्यतिवामो श्र ततद्दानकोरणम्‌ जिप्रगेहगमिष्यति कवाक्येणातिधर्षिता घेनुवत्सागतागेहे धर्मवार्तानमण्यति 
ममधनुकथंदानंपतिरत्य तत्रादित शापपोपाश्रयोतेनएतज्जन्मेदुखाव्ृता ग्रसुष्टांनमहादानंसद्यःसिद्धिप्रदोमहान्‌ कथयानिसमसेगविवितस्ययथक्रिमप्‌ 
खर्णपत्रप्रकर्तव्या यथावित्त पुविस्तरात घेउवत्सोन्वितोचित्रं ढविजभरतासुशोमनम्‌ वेशितारक्तपट्ट ण॒ संस्थाप्यंकलशोपरि प्रायश्चित्तविधानेन पूजयेत्सु 
विधियंथ) लक्षमंत्रजपेद्िमाहरिभक्तिपरायणा ॥ मंत्र॥ ओं एं हीं क्ली श्रीं शं शंकरोय सर्वगापंहराय महेशायशिवातेनमः पूर्वजन्मान्तरा जितपापं 
हरहरश्र योमांदेहिस्वाहा शंत्रीक्कोंहीएंरों गोपालस्तोत्रपठितंपावित्रो जॉप्यसंयुतां कुम्भबृतिप्रदांतब्यावम्त्रामणे,खुशोमिताः एवंदानमहादानेराचार्याय 
सुतोषिता याशिर्वादलभेत्तेन सवसौस्यप्रदोपद्दोन पृर्वपापेबिमुच्यंति एतयलंसुभक्तितः पुनः सर्वसुखंलोके विभ्तृतिपुणयवेभवांः नांनाकांयंप्रबंधेण | 
। सर्वसौभाग्य रूपिणी पुत्रपौत्रात्मजादीनां सर्वसाफल्यवेभवा प्रतापमानम्रविकं सुकीतिख्यातिभरिशः एवंपुणयाश्रयेतित्यं विमलंभाग्यमाजिनी 
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जन्माब्देवहिवर्षान्तं मांतकष्टसुखोत्सवम मंगलं जायतेगेहोमासेमासे सुखंगती. दन्तपीड़े।ज्वरोतप्ते जायतेचविरेचनम्‌ शरीरेकष्टसंपन्ना कन्यकादुःखं 
रूपणी किंचिदानादियत्नेन भगवद्धक्तिभांवतः सर्वकष्टक्षयंलोके मोदमार्न॑दिनेदिने रष्टिहास्यभनोरम्यं बालक्रीडासुचधला तातलाभमहोत्साहो 
सुखसोभाग्यवर्डनी वेदावदेव्यालवषांन्तं विस्तृतिंसरववे भवाः गृहकार्यरतांबालां वस्त्रामणेसुशोभिता उद्वहंतर्चयागेहे तातमातविचिंतनम्‌ रुजं 
चोल्पभयंसव नित्यंशांतिसुयत्नत, पुराययत्नादितोर्ननं विमलंभाग्यवर्डनी नन्द।ब्देवेदचन्द्राब्दे तयोरन्तर्यथाक्रमः भाग्यव्रद्धिमहत्वेण विवाहोमंगलं 
महान्‌ वस्त्राभणेसुतोष्यंति कुलकीतिसुविस्तरात्‌ पतिप्रीतिविवद्धन्ति रूपयोवनसंभवाः भोगाप्रवेभवोव्र्धि निजकृत्यसुकोशला ` प्रतांपमानमेश्वयं 
जायतेचदिनेदिने शरसोमाब्दमारभ्यः बिशवर्षावधिःतथा कुलवृत्तिप्रभावेण सुखसोभाग्4वर्ददनम्‌ अस्पमृत्युभयंघोरं पुण्ययत्नाद्विनश्यति प्रकाशो 
विपणी भुयाअजावृद्धिसुमंगलम्‌ सुशोमितंगृहंतेन विमलंभाग्यशालिनो सोमपक्षगतेवर्ष शरपक्षाद्वमध्यमा कुलवृ ड़िसुपुरयेण पुत्रकन्यासमायुता 
व्ययन्ञांभेमहोत्साहो गृहेद्रःपनसुस्थिरः पूर्वयलादितोन नं पुरायेश्वर्यविवद्धनम्‌ दंपत्योरख्पजंकष्ट नश्यतेपिसुकमंणा ऋतुपश्नात्रिशेच तयोरन्तक्रमा 


दितः किंचिच्छोकागमोगेहे पुण्योच्छोन्तिहिनित्यशः मंगलंविविधोनित्यं जायतेबहुनूतनम्‌ मासेवषेसुखंजातं पतिलाभविवद्ध नम्‌ इन्दुरांमगतेवं 
चत्रारिंशाइकेतथो कुलकीतितृहन्नित्य मुद्गाह दि ब्ययोमहान्‌ धम्मंवृत्ति प्रभावेगा सुप्रसिङ प्रशंसिता मनेच्छा पृजितंलोके पुणयपात्री सुपूजिता 
रांजतिसुप्रबंधेण पतिसंगेसुखाकरी सोमचत्वारिवर्षाशी ब्योमभछाइमेवही पतिपुत्रामद्रव्येण विविधंनित्यतुष्यति पोत्रजन्म विशेषेण सफलं | 
जन्ममण्यति महत्वंजायतेगेहो कुलव द्ध प्रशंसिता ग्रामभूमि धनंलब्ध्धा TAIT सुवेभवाः सोमपञ्चमवर्षाणि यावद्वयोम रसाइके तावत्पुणय | 
सुखासवे ममेच्छा सर्वपूजितं अयत्नेजिपरीत्यंही भोक्तव्य काम जंऊलप् तस्मात्वं प्रयत्नेन यत्नंक्ृत्वा सुखेच्छिता शतजोवी भवेद्वामा पूर्वपुण्येगा 
yaa पुत्रपौत्र प्रभोत्रव दिव्यरत्न धनादयः लोकेच्छा पूजितासेवें रत्नसूय वसुन्धरा अन्तेक्कश्यतनंवृद्धां पुण्यपात्री सुपूजिता अनायासेतनं 
त्यज्यः सर्वत्रेव प्रशंसिता अग्रजन्म सुपुरायेण चोत्तमकुलसंभवाः महाराक्ञीवसोवाला फलंसर्वेश्सितंलभेत्‌ एवंसर्वं Tele ज्ञात्रापुण्याश्रयोकोे > 
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|| 'वंसवंग्रहायत्र: फलंतत्रविनिश्चितस्‌ सोम्यसाध्वीसुसद्रूपा बॉलिकाशुचिसुन्दरी संवेशवर्यसुसंपन्ना कोमलांगीदयान्विता गृहकायेसुकुशलां तातमात 


परंप्रिया वस्त्राभणेँसुशोभन्ति वनितापुण्यरूपिशी दानमंत्रसुयत्नेन पूर्वसंरक्षितायदि प्रकाशोविपणी भृयातपतिपुत्रधनादिजां नानांकार्यप्रबंवेण 
नित्यंसोख्यसमागमः राह्वीवंराजितांभूमी हेमरत्नविभृषिता रांजतिसुप्रबन्धेण पतिम्रेमविबद्धनी सर्वापत्तोविनश्यंति यद्रोगश्वमहद्धयम्‌ 
जनित्य॑ दग्यत्योमोदव्धनः भूमिलाभविशेपेण ग्रहंचातिसुशोभनं नेववाक्‍्यस्सृतियत्रः नेवयत्नंभविष्यति कष्टभोक्तव्यपापेण य्कृतंपूर्वजन्मनि | 
नानाकष्टागमोगेहेविविधोदगपी डिता प्रजावृद्धिवित यंतिरत्पायुसुखसंडिता पापादुक्खाश्रयोभूयात्सवंसोख्याधिकारिणी॥ शुक्रोवाच॥ कथंतदारुणो 
पापंवनिताक्लेशकारक; पूर्वजन्मभवेतत!त: कथयसक्रमादित: ॥ भूगुवाच । ।संछ्ेपांत्तेनिंगदितं पूर्वपांपस्यकारणम परंगोप्यमतमेतत्सज्जनानन्दहेतवे 
उराचपडलेजातं मानुषी शुभलक्षणा मंवेशवर्यसमायुक्ता दिव्यरूपाधराधिपा राजतिस्मबन्येण पतिहीनशुवावयं कामोद्वेगेणतभ्यति चिन्तयन्ति 
महत्यपि दानधम्मत्रतंपुरायं वाकामेशपीञ्यति द्विजपुत्रेमवेत्रीती कामाशक्तपरस्परम रमंतौबिविधंकीच्य रुभयोपर भवनम गर्भपातमहत्पापं 
Balas महत्यपि तेनपपोश्रयोजोके कष्टयाजीत्रिजन्मानि क्षीगांयुदुकतसंतप्ता या्रद्यत्लविनिमुखाः अतस्तंशान्तिहेत्यथ॑कृत्वातन्त्रसुभक्तितः 
ह्मखंडितेशुभेलग्ने शुवितीर्थेशुभस्थले saga प्रकर्तव्यां शुद्ध विभव Baca 'लेद्धमीनांरायणो ति लेखयेत्सुविधियंथा बांलचित्रलिखेत्ृष्टे 
पथगर्भठुशो भनम्‌ वेष्टितांपीतपट्ट ण संस्थाप्यंकलशेततः पूजयेद्धक्ति भावेण प्रायंश्रित्तविधानतः मन्त्रमाराध्ययलेन भगवद्धक्ति WATT 


| ॥ तजमंत्र: ॥ रों ऐं हीं क्ली श्री न॑ नारायणाय ऑदिशक्तिसहित स्वभक्तान्प्रतिपालकाय सर्वेश्वरायतेनमः पूर्व जन्मान्तरोजित सर्वपापं हर हर 
को श॑ क हं स्वाहा इतिमन्त्रजपेहत्त सावित्रीसंपुटंकूता हवनंविभ्र भोज्यश विधिवत्मंत्रे दक्षिणा मृतिदानं प्रकर्तव्या वस्त्राभणे सुश्रद्यया 
आचायाय प्रदातव्या तोष्यंतिही सुसदूब॒ता oni ग्राहयेत्तत्रः सर्वपाप क्षयंभवेत नित्यंसर्वसुखागग्य frat पूर्णवेभवाः दोनमन्त्र 
` सुपुण्येण रत्नसूर्यवसुन्धरां सर्वसोख्य प्रदोयत्नं गोपनीयं परंतपः सर्वविष्नक्षयंपुण्य. मीश्वरांरांधनेमति: तवस्नेहात्रवक्षामि स्वर्गलोकेषुदुलेभम्‌ 


| प्रथमेद्वितीयाब्देषुकिंचित्कष्टे:प्रतंप्यति उसुपीड़ासमुद्भुतदंतरोगप्रजायेते मांतूवितान्वितोभूयात्कष्टशांतिःसुयत्नन तृतीयेपझमेव तातयोगप्रहोतसवभ्‌ 4 
मातृ एष्टविजानीयादानपुण्येणशांतये वृणत्राधाप्रपीब्यति ्कम्मांचमइद्भयं दानम त्रंपुपुण्येएसद्यशांतिःसुखंज्भेत रसाब्देनंद्षेतरतयोमे भ्येयथाक्रमः 


विदयाभ्यासरताकिंचि्वीडनेबहुतत्परा तातलाभभविष्यंतिविवाहर्थेषचितया संबंधोम॑गंलंग्राप्यवितुरंधर्मतत्परों दशमेकादशेवपेतातलामन्ययोमहाच्‌ 
र्षवृद्धिसुखोत्साहोक्रीडयतिसखी भिर्सह प्रारंभेद्वादशेवषेतथापश्वदशांतरे कामेच्छामरबलोयांतिपतिंयोगे गुचितनम्‌ Bae ATTA AAAS LAT 
| प्रामश्रित्तसुयत्नेनसुखंसवेत्रभृतजे द्रव्यलाभविशेषेशमनेच्डाबहुपूजिता प्राप्यतेबोडशेअेव्योमनेत्राइमध्यगे दंयतिसुखमेधच प्रजावृद्धिसुमंगलं BEA 
| कुशलावामामोदमानंदिनेदिने व्ययथरमहतोगेहेक्षत्रभंगस्य थिनं चेकविशत्रिविंशाब्देपंबविंशतिकेतयों भाग्यवृद्धिभवेलुरय॑ दशाश्रेंयस्करी मवेत्‌ ad 

। सोख्यसुयलेनण्तिपुत्रात्म भादयः रसत्रिंशतिःर्षाणिव्योमवहितथांतरे नानालांभव्ययोनित्यंसुिरू ॥तायतिम्रिया मंगलंविविधेकाव्य: सुखताधनतत्परा 
qd 
| 


स्प 


Xv 


देवतीथेपरंमीतीपवित्रमानुषीतनभ्‌ इन्दुरामगतेवषेयावसचणुणान्तरे तावत्कालावधिनून मोदतिबहुविस्तरांत मानेनमहताविश ्रजावृ दविमहोत्सवस्‌ | 
उद्राहोमंगलंकायें यशेतसाधनेमतिः संपदासं अयेनित्यंसुकार्ये र्ययस्तथां कुलतीविशषेणमाननीयामहञ्जनः ईश्वरं भक्तिमावेणहुप्रसिद्वप्रशं सिता 
व्यालेवहिगतेवषं जायतेश्चेकविगरहं आालराशिमनुकरम्य यावद्घटगतेरविः सर्वापत्तोविंनिंमु का दानमंत्रं पुभक्तितः मासेवर्षेजुखंनित्यं रामचत्वारिंवत्सरे 
आतुप्ेदगतेवर्षे पौत्रजन्ममहोत्सवम्‌ अजाद्वणिजगेमानुः पुत्रकष्टचकोमतः आपदुद्वारणोजाप्य सर्वकष्टविनश्यति चन्यमासेसुँनितय बनिता 
भाग्यभाजनी लाभशविविधोगेहे यांवच्छून्यरताइके घनसंतानयानंच पुतरपोत्रसुाङरी भनेच्छापूजितंसवे पुनरप्यादिनूतनम्‌ धर्मवार्तासदांव ति 
साघुसेवासुतत्परा TIMI परवेराम्यचिं तनं प्रपोत्रंजन्मतोगेदे सर्वेच्छालोकपूजिता यावन्नंदरसाब्देतु बांतबांधाप्रपीड्यति पुनःकष्टविनश्यं ति 
भजनानंदसर्वदा आयुव दिःसुपुणयेण भूयान्नन्दनगाइकी अजराशिगतेभानुः निथर्नंपुर्वपक्षके महोत्साहंगृहेतत्रः सर्वत्रेवप्रशंसिता पुणयाद्धाग्य 
महतेण गतिरेवसुनिर्म्रम्‌ ज॑न्मतिमुकलंपुणयोत्तवैवाग्रेढिजन्मनि सर्वेत्सितं या स्वसोस्याविकारिणी मानेनमहतांविष्टा पुण्यतत्वमहत्पदम्‌ | 
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सवेखेरष्मानेन नारीडुडिमतीसती विद्याविनयवान्साध्दीदातांभोक्तीसुकोशला ग्रहकाऱ्येरतोनित्यंसुखरूपांसुलक्षणायबादेदप्रव द a: थनसंपत्सभू 
डिमोनुभोगाप्रवेभवोनित्यंजायतेनित्यनूतनप्‌ कामक्रीड़ाविशेषेणरमयन्तिपतिस्सह पितुप्रतिष्टितंचापिमानकीतिमहत्सुखंम्‌ चन्द्र जीवपरंप्रीतीकदा 
चिझबिन्तनम्रहत नानांकार्यप्रन्बधेगेराजतेगेहसमदा पतिपुत्रसुतांद्रन्यंसर्वसोल्याधिकारिणी दिव्याम्बरथरोतालावहु भूषय भू पिता सुखेशोकप्रदा 
रखासंभवोपृवपापतः नानाबितातुरोभूयातमनस्तक्षश्चबलेरिता धनपुत्रपुभर्तारंनधुखंतुस्थिरोगहे वियोगकलहोदुक्खविबादंस्वजनेस्सह स्वसंकल्प 
| विकल्पोपि बःविश्नह्य पद्॒वा: प्रजाबृद्धिनदश्यंतेगुप्तारातिश्रलोकमा चास्यमृत्युभयंघोर विभवोगेवसास्वतः पापशातिः रय'नेनङृतवासर्व सुखंहमेत्‌ 
| सेव च5।पूजितंलोके दानमंत्रमइत्फलम ग्रामभूमिधनंप्रोप्य: भाग्यवृद्धिदिनेदिने पूर्वजन्मंमुपास्यानंक4यांमिसमापत: येनक्लैश!श्रयोनारोदुक्खिता 
| पापरूपिणी चपवंशोद्भवा इवेबामासो भाग्यरूपिणी दोनधमरतोनित मंतज्ञॉनाभिमानिनी कॅदाचिद्वेवयोगेणसाधुद्वारसमागत: यत्तीथेयांचितोद्रव्यं 
बादागादभवेचदा कोतब्वतदाराङञीमृत्येणसाधुता डता दुक्खितोशापितस्तेन अग्रजन्मेत् या धमः पतिपुत्रोत्द्रव्येणक्किश्यतिविविधोमह।न्‌ त्रिजन्मे 
तप्यत्युद्रंविव दकलहंगृहेएवंहीशापितोसाधुतणर्थविपिनेगता नेवयतनक्ृतस्तेनतत्रपापापनुत्तयें तेनपापाअ्यों भुयाइहजन्मनिक्लेशिता यावद्यल॑न 
कतऱ्यादुक्ख-प्यमुहमुहु: TANT: प्रबक्षामिपरंगोप्यमतंदीयत कृत्वांसेवंसुखलोकेबांमाप्राप्यतिनित्सशः स्वर्णपत्रकर्तव्यावद्विकोणनगांगुलम्‌ | 
| लेखमेद्रक्तगंपे॥साधुवित्रमनो हरा रसनाशापहुंवीजंपादयो: शमदलिखेत भुजद्दयेप्रबंधथकामबीजसुमस्तके हृदयेप्रणवंबरीज॑नाभ्यां श्रीबीजमेवच ताम्र 
न उन्श्रदायथाभवः वेश्तापीतपह़ गा मृतिस्थाप्यंतदोपरिः पूजनंभकतिभवेशयथा विभवेविशतरे तदमरेमत्रमाराध्य इन्दुलक्षसुभक्तित; | 
मस्त हक श्रॉनमोनारायणायविश्‍वरूयायसर्वशाप्षोपंशमनायभद्रकुरुर स्वहा शीलां इन्ट्वाए सहला णिसा विज्रीजा पितंतुदा आाचाया 
“दातव्य|मृतिलंकरपयेतत: हवनेविप्रमोज्यञ् शुड्स्थामेंबथादिवि: त्वांसवसुखंप्रार्‍यः मानुषीपुण्यरूपिणी पत्रपेत्रादिजोसवे' सौआग्यपरमोदयं } 
गहक्लेशविनश्य॑ति महोत्सांहोपिमगलं दिनेदिनेमह्रीभोराजतेपुरायसंपदा पूर्णायु:सुखमेभतेमनेन्छांबहुपूजिता एवंपुरयपरंतत्वकंथयामित्याकवे | 
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जन्मतः प्रथमेवदेशरीरेजायतेसुखम्‌ तातमातमहज्चिताब्रोलिकाशुचिलक्षण STR दशनोव्याधिः तृतीयेबणपीडनम्‌ किंचिद्वांनादिंगत्रेणभगवंद्भक्ति 
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| रिवषेबव्योमबाणक्रमादितः एण्येच्छापूजितास4 देवतीरथोटनंसु खम पौत्रजन्ममहोत्साहोकुलब्रद्विदिनेदिने नानाकायंप्रबंघेपरांजितागेहभूषशा शशि ¦ 
` षचगतेवेव्योमषश्टांतरावविः सर्वेच्छापूजितेलोकेनि्बलाचप्रपीज्यति ब्रतदानरतोनित्यंसाफत्यंमानुषीतनं मंगलंविविधोगेहेपूवंयत्नादितः सदो इन्दु 
्टाब्दमारभ्ययावन्न त्रनगाव्दके सव पुण्यंफलंभुकत्वा भायृपूणोपिजायते अश्विनेपुर्वयक्षेसप्तर्म्यांनिनोनिशिः पुनन पकुलोत्यन्नाजाहूवोपश्रिमेतरे / 
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सर्वे z gq x, 7 भ्‌ >) ए < है wn $~ 
महान्‌ हा त सी तातमातमहतिता जायतेचास्यजन्मनि वहुविष्नमुयाध्रिश्र तातकष्टप्रदो 
ह 6 ९ iG WTA eat. मां गषव Tait णपीड्यति बालक्रीड प्र पि मंद A १, डे 
वितप्यंति तातस्वसपमुखेज्ञोके भांतृक्लेशमयं ह ता ताप मंदबाद्धिभयग्रदा पतनादारुशोकष्टं रुजोदेगा | 
EKER क्लेशयंपहत द।नमं्रादितोर्नूनं पूर्वपाण्यशांतये सवं गो्यागमोलो se! 
| भोंग्यब्रद्धिश्वसबंदा द्रव्यलाभविरोषेणा सबे5। निः Satie हयागमोलोके विस्तृतिंपुरयवे भवा: पतिपतरा्जादीां 
pe 5३।नित्यपृजिता अयते विपरीतयंहीक्किश्यतिपापकर्मणा मानहानिभयचिन प्रायेतिमेहान 1 
त्रामदव्येदकिचतपि्रीननमनि क्याविविशषश पिरद | ॥ मानहानिभर्याचन्ता नोयशंम्राध्यतिमहान पति. 
: Bey ल्यंदारुणीभयम्‌ एतस्मात्कारणा न्नित्यं त tala रेत Tears 
भावत; पुवपापक्षयोकान्य: संदामोदवर्द्धन कोतिश्रनिर्मजीअयात्पतिप्रेमविवार्डे रन णी ती सात, 
ना Saas भूयात्पतिप्रेमविवादधनी शुक्रोबांच प्रव॑जन्मक्रतंपापं “aaa 
नारी दुक्खितामंदभागिनी भृशताच श्णुपुत्रसमासेगा कथाया:पूर्वजर “गान HEU कथयस्वभहामुने येनक्लेशाश्रयो 
SN 2 2 ए कथांया:पृवेजन्मनि पुराजन्मभवेद्वामा दासीपंनृरगोट ft रूपयो at was ८ 
सर्वसोख्याविन्तो भूयाद्गयस्यपरमोदयम्‌ राजसेवारतोनित्यं मोदमानं | अत चच ed रूपयावनसम्पन्ना भुपप्रमविवद्धनी 
र 3 यं मोदमानंगरीयसी राज्ञोतरमानसंग्ाप्य गवितांपि $ | 
विस्तरात तत्रागतं एरुतेवःवेदज्ञाता डिजोत्तमः दामी सरि Poe स ae विनापिदुरादत कदा चियज्ञरत्गोमी कृत्वाविभव | 
क्वः : दातीयंसंस्थितोकाये गुरुरेवबिवा। दिती होस्यंकरृत्वाभवे eed क्खि 
र व्याप गीता | ट्‌ नं विप्ररोषोन्धितोमहत्‌ दुक्खितोशापि 
रधमादुश्व मिशी देवकायंक्रतेविध्नं गरवितापापरूपिणी अतसं ल सकत कक त्‌ दुक्खितोशापितस्तेन 
wie | पिशी अततस्व॑क्‍्लेशितोर्नून त्रिजन्मेषूपुन:पुन; पततिपुत्रात्मद्रव्ये 1 
शतंदासीधोररूपोतिदुस्तरम नेडशांतिक्षमायललं सोमिमानेरमोडिता तेनपापाश्रयोगया १... ee eee द्विजशाप 
9 | १रातिक्षमायत्न सेभमानेतमोडितां तेनपापाश्रयोभूया देतज्जन्मेडतिदवि पित्रकृत्योतत्र: यथा: 
भक्तितः लक्ष्मीनारोयणोमूर्ति लेखयेद्विजमिस्सह लेस्यंतुशपहंबीज पीतपढ़ ण्वेश्टित, मं इ खता AURA: यथाश्रद्धास 
~ त ti हो af CAs Mes (sl पातपट्ट णवष्टित, संस्थाप्यकलशेप्राज्ञ: विधायज्ञकमादितः पर्जियेद् hears 
तदग्रमन्ः माचरेत रोए हो Sl श्री लेक्ष्मीनारायणी- सर्वपांपहराय पर्वजन्मद्विज ज्ञः विधायज्ञक्रमांदितः पूजियेद्ध क्तिभावेण 
teenies Ct Sas | पुवजन्मद्विजशापशमनःय रक्षां कुरु कुरु सवंसोख्यं | 
Al क्क हॉ एं उ इतिमंत्रज्पेलज्ञ सावित्रीतत्माणत; हवनंविप्रभोज्यज् अ र ग re Rt 
द बुडो नशुचिस्थले कृत्वासवंसुखंलोके बामा पुन्या श्रयेसदा मंगलंजायते नित्य 
g कोः . पुत्रात - ५ ~ म 2 र मग | 
प्रजाबृद्धिमहोत्सवा: पतिपुत्रात्मदरब्येण सफलंमानुषीतनं भोगाप्रवेभवोवृद्धियशमान प्रशंसिता नश्यतेकलहारिषटं सुखंसर्वत्रहश्यति किम 
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| ब्रतदानसुखोत्सवा रोगातंप्रथमेवरषे द्वितीयेदन्तपीडिता तृतीयेवन्हिमीतिश्रऽच्वस्येपतितोथवा बृणबातविकारेणपीब्यतिवतुराइके पथमेष्टमेसप्तेव्या 
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लवर्षवनन्दके दिनेदिने(पेसाइडाबालिकाशुचिलक्षणा स्वकृत्यकुशलोसोम्या क्रीडनेमतिनित्यशः धावःातादकध्वकदाचिहन्नतोदरि विवाहोबांच 
तस्यापितातचितागरीयती मंगलंजायतेंगेहो तातलाभसुखप्रदा दानमन्त्रसुयत्नेन कत्यकागेहभूपणं कु नब्ृत्तिप्रमावेण राजतेपुरायसंपदा सून्यसोम 
गतेवर्धयावद्ठ दनिशाकरे पतिप्रांपिन॑संदेहोपितुह्यव्ययंमहत्‌ कटटव्याधिविनश्यंति सुपुणयंफनेदोमहान्‌ मयभीताहदेगुप्तकदान्चिन्तनंमहत प्राप्त 
पंचदशेवर्षेयांवन्न तद्योतयों ASAT दानमंत्रंसुभक्तितः देवदर्शनदीथेंधुसरनः्यांमतित्रियः पतिमरेमविशेषेणमोदितोनात्रसंशयः प्रजासु 
भोगबृद्धिश्रमंगलंविविधरपि ग्रहकार्य्यपुकृशलाभाग्यवृद्धिदिनेदिने पापाश्रयोमहददुक्दवितनंक्नेशतस्परो तस्मास्स्वभ्रयलेनपापशान्तिसुखंलमेत्‌ 
वन्हिपक्षांद्वमारभ्यमुनिनेत्रसुवत्सरे सुतापुत्रसुखास्सवे गाहस्थंसा|ंधनेमति सुकार्यसुस्थिराबुद्धि:पीतिमिस्सुसखिस्सह प्रतापभौगमैश्वर््यशोभितादि 
शुभाजनामंगलंविविधोगेहे पुरयोच्छ योहिनित्यशः ` ब्यालपिंशतिगे हव्यः रामरामसुवत्पर भाग्यवृद्धिविशेषेशसबंसोख्यवसुन्धर विवाहोमंगलंकार्य 
गोखंग्रायतेलिय: कोतिश्रनिर्मलीभूता गुप्तांरातीहितप्यते ` ब्ययलाममहतेणदमपत्योरजिन नंकदा स्वकुलंसुप्रकाश्यंतिबनिता इणयरूपिणीवेदराम 
गतेवषेनगरामांतरोगया विस्तरवंशजेनित्यंसु पुरयंफलदोमहोच्‌  सर्वावाधाविनेश्यंतिरुजक्लेशद्य पद्रवाःव्ययोतत्रोधिकंभूयविवाहेतोर्थमन्दिरे. गुप्त 


 चिन्ताविनश्यन्ति सर्वे शजुर धो गता पतिचितान्तितो भूयः न्यूनकष्टयशांतये व्यालवह्विसमारभ्य नेत्रचत्वारिमध्यगे भूमिप्राप्रिविशेषेण महोत्साहंभवतते 


वित्तोह्यानन्दतापिस्याद acta अत्यानन्दयृहेक्षेमे साफल्यंसरववेभवां वेदंवेदगतेवर्णे नगवेदावधिततः वितयेन्नृतनोकार्य देबतीर्थेबुदर्शन: 
ग्ररुस्माज्जायतेकष्ट प्राण गेतोतिचितनं छायागंत्रतुललादानंमहासृत्युञ्जयोजपेत अनुष्नविधानेनअ्रायुवद्धिसुयत्तत: दानमन्त्रसुपुरायेन नभनागाइ 
जीर्वात कुलकीतिकराः Gar: पोजन्ममदोतमवम्‌ः ग्रहाऋश्विनश्यन्ति मनेच्छासर्वपूजिता भगःद्वक्तमावेण पुणयाद्रीप्रसिद्धिता इन्दृन्यालाइ 


` मारभ्प, जायतेदारुणंरुजं अनायासेतनंत्यक्तव पुत्रपोत्रेविंभूषितों gas पकुलेजाता भूयांद्राह्ीशुभानना एंपुरयपरंतला ज्ञातव्याभोक्षसाधनं 
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तथोगो af PA 
वही गही भक्षा म्या ipa पुखभावतुशीलांच कदाचिद्रोषमोहिता जन्मत:मातृकष्टोपि न 
= पाड ता कथ्यमहतोभूयातपुर्वकम्मविपाकजं सुयत्नेरक्षितस्यापि पर्णा RR A 
भणस्सुशोभिता भोगमेशवयसंयुक्ता मानकीतिश्रनिर्मलो केवित्कालेमनोङ्रग जीवाश। WSR RUE 
श्रनिमलो केवित्कालेमनोह़ ग जीवाशक्तिजिविन्तता वित्तचिंता रतो ct 
सोख्यान्वितोजामा अनित्यंभोगतत्परा यावदा [ाशाफिनविन्तता चित्तचिंतान्वितोएशा अनायासेभयंमहत्‌ हर्ष 
SON आनत्यभागतत्परा यावद्यत्नंनकतंव्या सुखेशोकात्पजंभयम्‌ दुक्खिताविविधो रे ` 
सेणवदाम्यहम्‌ बह्मवंशो दवा : पजभयम्र दुक्खिताविविधोनारी पतिपुत्रेण॑क्लिश्यति पूर्व जन्मान्तरोगांथा समा 
वामा पुस्वरूपासुलक्षणा सर्वसोख्यसमायुक्ता मोदितापुरयरूपिणीतत्ररलपनंबव्ही स्थाप्य सयत | 
तीर्थदेवादिदशंने: चरंतो देवतीर्थेषु ३ 5 पन पाढतायुण्यरूपणीतत्ररत्नधनंअ्ही स्याप्यमस्यगृहेतदा गुरुपननियतंगला 
उचकी मुनिमासगतस्तदा स्वगेहेपुनरागत्य: यांच्यंरत्नधनंहिसा हत्वांतदांतरेनांरी दिव्यर्लंसशोमनम 7 
याचितंहिपुनःपुनः देयांदन्यभनंतर्बनदेयाद्रर वक त्र हत्वातदांतरेनांरी दिव्यरत्नसुशोभनम्‌ नदृष्टारत्नतनेव 
मि ००७7 गदन्यथेनेतवभनदयादरत्लवादिता बोंदाबादेणकुडोसो युर्पलियुतंमहत त्यक्त्वातत्रधनंपर्व सापंरत्वौपन: पनः पंत तीथे 
तीर्थेवनिबसोसदा तेनपापाश्चयोबामा नेवयत्न॑ क रयेत 23 1 SOMA AHN TATH AT AUR AUG Ga: Tata aaa 
' 4 तंभकारयेत दानपुण्यविशषेण सुगेहेजन्मजायत; मे [तिर्भद्रः PP PN NEA 
नारीक्लिश्यतिवित्रिभोमहान्‌ शुक्ोवाच तथल्नंत्र हिमेतात: लनानागर ¬ „गमेः उरुशापोतिदुस्तरंभ॒ तेनप gaa 
के i ‘ 4 1१ ¬ तथत्नत्र हिमेतोतः जनानासह हेतव भुगुवाच ञ्च og sp त्ये Gites 2१८ Ese ned. 
कितना सपर्या यथाः ee RN eee ee ROR RCU COR लभ! तंबस्नेहयंमयांवत्स: प्रकाश 
कियतेधुना ` ATA यथाशंक्तिशुचिस्थले लेखेद्रगंपेण गुरुभार्यायुतंकरमांत बेश्ति|पीतपढ़ेगा संस्थाप्यंकलंशो' हे fa: 
पूजयेत्सुविविर्यथा तदसेम॑त्रमाराध्य: नंदव्यालसहस्त्रकम मंत्रों ऐ हीं न व बोष्ट्तांपीतपट्ट ण॒ संस्थाप्यंकलंशोपरि ईश्वरंमक्तिभादंण 
इक ON UAHA मंत्र डो ए हो क्ली श्रीशं डों नमोनारायणाय. सर्जाविपतयेगुरुशकिरूपायंपर्व नन ° 
नाशयः २ ममापरावशमर कुरु मनेन्डितरदायः सर्व स्वाहा शशीकला ही ऐ dia विदीतखमागान छ = = ee ee 
दाते सर स्वाहा ST शंश्रीक्ली ही एँ at स'बित्रोतअमाणन धनदस्यतदर्द्वकप जापयेत्सविधानन जद्दचर्स 
ज्‌ tare aan , द्वकम्‌ जापयेत्कुविधा 
| अगर 'विविर्यथा याचायीयप्रदातव्यं विप्रभोज्यमुदक्षणा यज्ञांते पूर्णपारथंगुएरत्नधनादय हानि नीवी 
"= तालच वानतापुन्यरूपिणी विस्तृततिवंशजादीर्ष होभाग्यंपरमोदयम नानाकार्यप्रबंयण मानकीतिप्रशंतिता मनेच्छापूजितोनित्यं 


१ 


— मकर 


qtal I जा पड fe "शत गे लताड A CO 
भणधनाद्विजा पुञपो. समा विशेपतिरत्यंतबछभा मोदितेमानमाविकं साफल्यंसर्ववेभवा अयत्नेपी डितेपापं सुखशोकसमागमा परंगोःयमतमेतत 
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BRIDE EINE! जन्मोहबह्विवर्षांतंतयोमध्येक्रमादित त,तमातसुखासर्वे कन्यकाशुभलक्षणा दंतपीड़ब्वरोतपत रेचनादिपरपीड्याति क | 
यांदभूतळायाश्रगुप्ता ितिदानादिमन्रश  भगवद्धकिभावत शेयोमान्र्िच प्रकाशोपिदिरेदिने तातलाभविशेषेश ena ae | 
हास्यमनोरभ्यंत्रालिकाप्रियवांदिनी आतजन्ममहोत्साहोमासेवर्े [सं ता चत॒मेंपथमाब्देषुषष्टंवर्भादिसपमे SO मनि रीच is 
शंकाभयोठेगंब्रा पीड तिदोरणम प्रायश्रित्तादियलेनसंरवशांतिपुखंलभेत भांग्य्महतोभूयात्सुत यिंमतिनित्यश ग्रहकायरता माला pare | 
amma उसंप्रार्‍्या*न्ने*निशाकरे OR LS MN Wale तातमानविवद्धनम उ ae 
त्यपि दिव्यांबरंभूषणझ प्र।'यंतिहिसुशोभना प्रतिष्ठामानमधिकं जांयतेचदिनेदिने त्रयोदशाष्टचंद्राब्द पति wl hbo र 
चदिनेदिने रुपयबोनसंपना वनिताधुर्यभाजिनी गहकार्यहकुशला पतिमत्तिपरायशा gratia वर गो हत्सुखभपु ्रकन्यासमा 
बिंशतिकेतथा मर्ेच्छापूजितो पुरायं पतिपुत्राधनादिजा प्रजावुद्धिमहोत्साहो कष्टशांतिस्सुमंगलम्‌ सतुपक्षाद्वनि व तयोम Ms द 
विष्टासाफल्येसर्ववे भवा aan मंगलविविधोमद्दाच्‌ प्रकाशोविषिणीभूया द्रवनागेहसुन्दरण wa : स विवद 

| Fate) aan इन्दुरमगतेवरगे rape दानमंत्रादितोनू aes उहा वीमा 

| नानाकार्यप्रयंधेण गजतेपुएयसंपदा सर्वावाधाविनश्य॑ति पूरवमेत्रसुर ता भयचिताविनिर्मुक्ता देवतीयेंवुलालबर स ae a हादानेः सुखेच्छा 

| यमा सकीतिवर्डतेपुण्यं यते कुलभूषणा व हलाभप्रभायेणविविषात्साहमंगलम्‌ न सुखंपुस्थिरोभूया TATA ATE की स ल 
पिता चन्‍्द्रबाणाइमारभ्य सुन्यपशढगेतदा पोत्रजन्ममहोत्ांहो इलवृदिदिनेदिने नदान निचित महलेसुकते 
पुण्येच्छासर्वपूजिता नगषष्टगतेवेषे पूर्णायुकथितोमुनि चेत्रस्य<वेपदोतु भरण्यांनिधनंभवेत्‌ Oi aa is पुनिश्चित महतवंसुक 
जाता सुप्रमिड)पिपेजिता ईशमत्तिसुः गेण महत्व॑सुपदाधिषा गतिरेवसुप्राप्यंति पुण्यरूपासुतदब्रता एतत्सनंसुक्ञातच्या THETA | 


os 
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` द्रव्येण छर्व॑श्नसु€संपदा भूमिमाछिविशेषेण नूतनोमन्दिरंसुखं शुभकारयेग्ययोद्रव्य मुद्दाह।दिमहोत्सवे देवपुणयेसुतीथेच रमयन्तिजला श्रये पृर्वेयात्रा 


एत शेगोड्भवाकाव्य: कन्यकाशुविलश्षणा पतिदेवसुभक्तश्च जिविश्रोवाक्यमत्र वन्‌ सामिमानिनीसद्रपां दिव्यालंशारभूषितम्‌ पूर्वपांपप्रभावेण सुखे 
दुक्खसमागमः चिन्तोतुरोनित्यंरिपुरोगह्य पद्रवा पतिपुत्रात्मजाकष्टं नेवपूर्णंधनीसुखी दानमन्त्रसुपुणपेण तस्यशान्तितयत्नतः कृत्वासद्यसुखसर्वे 
प्यतिनाउसंश्यग्न aaa राजतिसुखरुपदा मानेनमहताविष्टां यशभूरिमहितले संपदाविस्तृतोगेहं सोम्यसांध्वीमियम्ञदा पतिपुत्रात्म 


गैत्साहो पतिप्रेमव्विडिनी केरिज्जीवहरेजितं रूपयोवनगडिता कामक्रीडामनोद्वगंव लंकभयम।गतः ईश्वरंभक्तिभावेण सुसंगाच्चमहत्यशः सर्वा 
वाधेतिमंत्रेणसर्वकष्टविनश्यति पूर्वपीपेणपीच्यन्ति यांबद्यपपहब्र संक्षपात्तेप्रवक्र्‍यांमि कथांयाःतर्वजन्मनि वेश्यवंशसमुतपनना सर्वसोर्यसमायुता 
१,ममोषवी सुसद्रपा पुण्या त्माचदयामयी एंकदा०तिसंयुक्ता ती्ेयोत्रागतोहिसा तदा धेनुसवत्णंच विस्मृतोगेहबन्धनंम्‌ wide विलपन्ति 
महम्‌ हः पेनुवत्सशृतोतत्रः पद्धोकंग्रह्मार त: gawd क्रोदितोशापीतमहृत्‌ तेनभूथों महत्पापं नारीदुकखाश्रयोभवेत्‌' विलश्यतिविविधो 
नित्यं त्रिजग्मंहिपुनःपुनः तद्यत्नंसंप्रमच्यामि पापशांतिसुखलभेत शुद्ध रवणंळूतोपत्र विस्तृतिसुनागांगुलम्‌ शरांएलतथेवंही कारयेच्वसुशोभनम्‌ 
लेखयेद्रक्तगन्थेण पेनुवत्ससृमृतिभ।न्‌ शुडधस्थानेशुमेलग्ने कूयीतन्त्रमुदोरधिः ताग्रकुम्भघृतेगुप्त हेममृतिसुशोमनम्‌ वे्ितांरक्तपट्टेणः पुजयेद्धक्ति 
भगवत: मन्त्रजाप्यसुयततेन प्रायश्चित विशिर्यथा मंत्र एं हीं क्ली श्रीं गंगोपालांय गोपीजनवछभोय GRAY महांपुरुषायतेनमः पूर्व जन्मकतगोपाय 


MITA कुरु कुरु सर्वसोह्यंप्रकाशय स्वाहा इन्दुबाणसहख़ाणिःसावित्रीमन्त्रसं ३टतम ईश्वरभक्तिभा्ेण जपेदेकाग्रमानसः द्िजेभ्योतोषितंनित्य 


मनुष्टनव्रते तो: कुम्भदानबिधानेन आंचार्यायः प्रयदापयेत्‌ .हवनंविप्रभोज्यथ कारयेत्सुविभियंथा एतथ्लप्रंभावेण सर्वपापेविसुच्यति सर्वदुःख 
विन्मिंक्ता रोमाभ्यं परमोंद्य्च _ स्वामिपुत्रधनादिनां तुष्यतिसुख भाजनी भोगाप्रवे . भवोवृद्धि शोणे यथाशशिः गृहक्लेश विनश्यंति 


उनितापुणयरु पिष? लशीतिविशेषेण महोलाहं दिनेदिने प्रतापभोग मेश्वयं वस्त्राभणेंः सुतुष्यतिएवं पुण्य परंतःवं साफल्यं जन्म भूतले 
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जनमादयंमोतुकशेपितांतोत्साहबिमन्दता मनश्रिन्तांगृहेतधोबालिकोक्लेशकारिणी प्रथमेद्ितीयाब्देही शिशुवृद्धियथांकपः दिवेमासेसुखंजातं रोग 
तप्तीभयालितो दानमंत्रादितोर्ननंसव॑सौस्यमवा जुयांव तातलाभसुखोत्साहोबहद्वाग्यीप्रशंसिता तृतीयेपंचमाब्देहीसुखबृद्धियथाक्रम:दंतपीड़ादिज 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


a oN =e 


जी 


| 


Ahn DO : 


एतद्योगोद्भदावोलामध्यमागो सुलक्षणा .मध्यपांदकरोननंम'भमांगीसुकोमलॉ. क्रोधेणंतप्यतिक्र्राप्रसन्नात्मादयामयी. ग्रहकार्येपुकुशला पतिप्रेमविव | | 


दिनी सुस्वभावंसुपुर्येणसुविख्याताप्यमानिनी,रूण्यीनसंपन्नासबंसोख्यांधिकारिशी. पीड्यतिपुर्वपापेण यत्पायुश्र वितप्यति णतिपृत्रमहदुक्ख तात 


क्लेशभयं महत्‌ यव्यग॒त्युभयंस्वेप्र्वसोख्यविअक्षणी प्रायश्रित्तमहादानंकृत्वासर्वसुखागम; पुरययत्नादितोननंसर्याभिष्टफलंलभेव धनसंतांनयानच | 
कुटुग्बेसुखर्वा&नी महोतसाहंगृहेव्ोस्यमंगलंहिदिनेदिने नानाकार्गप्रबंधे [विमलाभाग्यदर्शन;. महर भृषणोवस्तरपराप्यतिपतिवछम। सर्वसंगत्समाथुक्ता । ¦ 
पुत्रपोत्रेसुसेविता ईश्वरंभक्तिभवेणसफलंमानुषीतनस्‌ तीर्थयात्राळ पं स्यंत्रतदोनसुखेरतां प्रतापभोगमेश्रयंजायतेनित्यंनूतनम भूमिलांभमहलेण. ॥ ` 
रचनागेह्सुन्दम॒ यांयल्न॑नकतंव्याविविधंदु:खमोजरी  पृ्जन्मसंमोसेगक्थयामिलयांउधुनां नपवंशोद्भवावामापुराजन्ममहत्तपा सर्वमोख्या ` 
न्वितोलोके रुपयोवनगर्विता स्वामिश्राज्ञानमण्यंति विचरन्तियथोरुचि व्यभिचाररतोयुप्तं तीर्थयात्रासुखेरति दानधर्मप्रमोवेण्‌ वहुकालसुखंगता . 


पुनरन्तेप्रकोश्योपि तदूदु राबृत्तिलक्षणम .खामिज्ञात्वापितदवत्तं, रोशितोशापितंमहत्‌ . रेपापात्मादुराचांरी लयांवग्नेज्रिजन्मनि नेवराजकुलेजन्मः 


. दुक्‍्खितांपिमुहुसु हः तेनपापाश्रयोभूया दिटजन्मेसमुद्ध भव: दानपुरयदितोन न प्राप्नुयाद्यासुषितनम पतिपुत्रात्मपापेण क्लिश्यतिविविधोहांन्‌ नसुखं 


एस्थिरोभूय]द्यावद्यत्संनपापद्दम पोपशांतिः सुयत्नेनकृत्वासबसुख[गमः  स्वर्णपत्रक्ृतोतत्रः  वाणांडुलनगांशुलय लद्मीनारा यणोचित्रं  लेखमेद्रक्त 


न्दनम्‌ ,पतिचित्रमथोभगेरपजिन्हैरलंङ्कता रक्षांप्रवरटी जाड्य. पीतपट्ट ण ट्टित्‌ संस्थाप्यकलेप्राज्ञः पूजयेत्सुविधियंथां तदग्रेमन्त्रमाराध्य: | 


भक्तियक्तेनप्रार्थितम । मन्त्र रों एं हीं क्ली श्रीं श्रीलच्मीनारायणाय पतिदेवांग्नम; पूर्वजन्मान्तरोजित पापनाशय२ तज्जनितसवे+ष्टं विदारय २ 
र्वसोख्यं प्रकाशय स्वाहा श्रीं FT हीं एं उों इतिमंत्रजपेछन्षं बटुकस्यतदासक शेयादानंविधानेन मृतिदानसमा तरेत हवनंविप्रभोज्यांदि विप्णुयज्ञ 
क्रमोदितः एवंऋत्वासपुरायेण सर्वपापेविमुच्यात. सुखसोभांग्यसंपन्ना: वनितापुण्यरूपिणी पतिपुत्रात्मद्रव्येशा संतुष्यति ` दिनेदिने भोगाप्रवे 


भवोवृद्धि सुप्रसिदपरशैस्तिताः सर्वेच्छापूजितापुराय दानमन्त्रमहत्फलम्‌ विवादकलेहोदुबखं रिपुरागविनश्यति एवंपुण्यपरंतत्वं ज्ञालानित्यसुशतप्रदं 
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जन्मतः प्रथमेवर्ष शरीरेजायतेसुखम्‌ तांतमातमदजिंता yaaa heala किंचिच्छोक!गोमगेहे सर्वशान्तिपुयत्नतः नेत्राब्देवद्विवर्षच तयोर्मध्ये 
यथाक्रमः दिनेदिनेविवद्धति कन्यकाशुंचिलक्षणा दशनोलैंतिजाव्याधी ज्वरत्तप्तविरेचनम्‌ बृणविस्फोटकोन्याधी दानमन्त्रेसुखागम। सर्वकष्टविन 
शयन्ति बालक्रीड़ांदनेदिने क्रोडतिविविधोनित्यं तातमातसुखंलभेत दानमन्त्रंसुपुर्येण तोतलाभसुखप्रदा रस।ब्देनन्दव च मासेमासेसुखंलभेत्‌ 
भोगाप्रवेभवोबृद्धि: गृहकांयरताभ्वेत विद्यां भ्यासरत fea leragaan तातलाभभविष्यंति विवाहाथेविचिन्तया सम्मन्धोमंगलंप्राप्य दृष्टि 
हास्यमनोहरा सर्वकशक्षयोनित्यं दानपुण्यसुखप्रदा दशमेक्ादशेवर्षं तथापंचदशान्तरे व्ययलाभमहत्तातो हर्ष३डिसुखंलभेर विवाहोजायतेतस्य 
पतिप्राछिःसुशोभिता नवाग्बरं भुषण प्राप्यतिम'नमुत्तमम्‌ भोगाप्रवेभवोवृद्धिः गृहकायेंसुकीशला प्रायश्वित्तसु५ण्येण सुखंसवत्रभूतले कामक्रोड़ा 
रतश्चांपि भोशांभुक्तोयथेप्सितान्‌ द्रव्यप्रोंप्तीविशेषेण मनेच्छासुखपृजितम प्राप्यतेषोडशेबषं नभनेत्र॑चमध्यगे दंपत्योःसुखमेऽते प्रजाबृदिसुखोत्सवम्‌ 
स्वकृत्यकुशलामोम्या पतिप्रेमविवडिनी प्रा प्यतिपूर्वपापेण रुजंकश्ह्य wea: दानमन्त्रसुएण्येण प्रतियत्नसुखंमहत चेकविशत्रिविशाब्दे शरविंशतिके 
तथा भाग्यवृद्धिभवेल्लोके दशाश्रेस्करीमुदा सर्वसोख्यंसुयत्नेन पतिपत्रधनादिजा बन्धुवर्गापवादेण किलिश्यतिचाप्रयत्नतः पूर्वपापबलियन्ते सुखेशोक 
समागमः ईश्वरंमक्तिभावेण प्राय ताऽय(नतः सर्वसोस्यान्बितोगेहे मनेच्छ।तत्रपूजिता रसविशतिवर्षाणि व्योमर।मतथान्तरे नानालामब्ययोत्साहं 
यशभूरिमहीतले CANVAS दानमंत्रमुखम्दा उद्ठाहादिमहोत्मीहो मंगलंविविधोमह।न्‌ इन्दुरांमगतेवर्षे यावद्वाणणणान्तरे तावत्कांलावधिर्ननं 
एण ग्यदयंहशः मानेन्महता विष्टा प्रजांबृद्धिसुखी(सवा त्वयत्नविपरीत्यंही सृतवत्साही३,विखता एतस्मात्कारणातत्र कूयातन्त्रसुदारवि व्योमबाणा 
वधिवत्स सवेच्छोसुखपृजिता रामबा गगतेवषे पोत्रजन्ममहोत्सवस्‌ =पदुद्धारजाप्येण सर्वे क्क्षयोमवेत मासेवषंसुखंज!त पुन्रणेत्रविवडनम्‌ लाभश्च 
विविधोनित्यंयाबच्छून्यरसाड्के देवतोथेरंप्रीतीदानधर्मेषुतरपरा आयुव्रद्धिस पुर्येणभूयानंदरसादकी पुणया द्वाग्यमहत्वेण स्वकुलेसप्रशंसिताजायति 
सुकल पुणय त्तथेवाग्राः जन्मनि श्रञराशिगतेभानु पूर्वपन्षेतनंत्यजेव गतिश्रेष्टसुप्राप्यात सर्वसोस्याथिकारणी Wada ज्ञांतव्योस॒खसाधनम्‌ 
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सर्वखेटेश्मानेन भूयाद्धोग्यगतीसती स्वामिवाक्यप्रपाल्यन्ति कठोरमर्नानाश्चता पाकविद्याप्ठनिषुणा ग्रहकार्यहिदरति तर्वकायेसुकुशला विति 
तांपिशुभानना मालिकीराजसी चैव तामंसीबृत्तिसंयुता नकश्रिद्दोयतेतापं सुमतिर्ताग्विचक्षणों कृतक्षनीधनांभ्यक्षा हेमरलविभषितां स्वामिसेवानु 
रक्तश्च कुठम्बसुखवद्धिनी पतिपुत्रांत्सुपुर्येण प्राप्यतिभूधनंसुखम्‌ सवसंपत्समायुक्ता रोभोग्येण सुमोदिता वस्त्राभरों: सुसम्पन्ना नानाद्रव्याधि 
कोरिणी क्लिश्यतिपूर्यपापेण हानिचिताभयंरुजम्‌ आयुसोभाग्यरेखाच त्रुटितापापरूपतः प्रायश्रिचंसुयत्नेन पृण युःसुखसम्पदा ten ere efter 
समृतिप्रियभाषिणी यांबद्यत्ंनकतंब्यं सुखेदुक्खसमागमः शुक्रोवाच पूर्वजन्मनिकिंपापं कथयस्वप्रसांदतः येनक्लेशाश्रयोनारी दुक्खितापापरूपिणी 
भृयुवाच राजवंशसमुतन्ना राज्ञीवंप्न्यमनि दानपुणयदितोनित्यं निजकीतिहितेरता द्पितासाभिमानेन विषयाशक्तसन्द्री कदाचिज्ज|हंतीतीरे | 
गतंयङ्गसमारमेत्‌ आयातंयाचकॉबन्ही सन्यामीविप्रसाधवाः ब्ह्मचारिश्रतत्रेकं कामरूपोसमागतः कामबांयोनपीड्यन्ति तस्यरूपविमोदिता aa 
रमतानित्यं कामपूजाद्वयोरतिः 0र्ज्ञातादयोत्र सं सुभयोराितंमहत तेनपापाश्रयोभयान्नारीयपर् जन्मनि किलश्यतिविबिधोतोपं वेधब्यञ्मइ द्वयम्‌ 
प्रजाहव्यशरीरादि सुखेविष्नभवन्तिहो दान्पृणयविशषेण सर्वखोस्यसमागमः न सखसंस्थिरोभया द्यावद्यन॑स्पापहम प्रायाश्रत्तमहादानं नित्यं: व 
सुखप्रदा स्व्पत्रकृतातत्रः शुद्धश्रद्धा सुभक्तितः प्रायश्रित्तप्रकतंया सुत्तीथॉपशचिस्थले आचाय्यसद्विजंकार्थ्य; ममशास्त्रस्यको विद: सयत्ररक्त | 
गन्षेण विष्णुप्रतिलिसेद्विजः यष्टितास्वेतपट्टेण dear कलशोपरि वस्त्राभ॑रोस्तशोभन्ते ५प्पमोल्यादिवेष्टित्म पजयेसविधानेन ईश्वरभक्ति 
| भावत: तदममन्त्रमाराध्यःलक्षमेकाग्रमानेसः मन्त्र डों ऐं हीं ोश्रीशंनं नमोनारायणाय सर्वेश्वरायसबंपा५हरायतज्जनित&्वंक'्ट बारयर aT 
` { देहि स्वाहा सोऽितख्मारोन जपतानांस्तिपातकं हनंविप्रभोज्यादि मृति दोनंस॒यत्नतः एवंकृत्वासपुण्येरा $ श्राराधनेमति: सर्शसोस्यागमोगेहे 
7 भूयःपिसुनक्षणा मजासुभोगवृद्धिश सोभाग्यंपरमसुखम्‌ गृहवलेशविनश्यन्ति स्वामिरेवोपितद्वशे प्रधापमानमधिक मनेच्छानित्यपूजिता नानाकार्य 
_ प्रवघेराकुलवीतिकरस्त्रियः अयः नेरलेरि ताबांलोत्रिजन्महिपुनःपुनः एतस्मात्कारयान्नितयंपुणयसरवसुखाश्रयः तेनश्र योहिसीभांग्यंप्राप्यतिपरमंगति | 
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Hees हिरे च तयोरन्तयथा्रमः व्थिमापसुखंजातं तांतप्राप्रिपुमंगलम्‌ दशनोलतिजाकष्टं क्रश्यभूनकलेवर: पुण्ययलादितोर्ननमत्यमृत्युक्षय . 
सुखम वालक्री डाक ATT रिहा स्यमनोइरो वेदाड्रेपंमेषष्टे .नगवर्षावधिकरमात एुसंगाचसुपुण्येण सर्वारिष्ववनाशनम शुच्ोपक्षेयथाचन्द्रबाला 

तटंतमबडिती म्र।तसो ह्या aI तातमातसुखोत्सवा उद्रोहोचितनंचाम्य वररंश्रेशविविन्तयेत गृहक।र्यरताओिवि ढ्ोलिकाशविसुन्दरी satay 
 नंदाब्दे यावउष्दिवाकरे .तावत्कॉलावयिन,नं उहद्भागीप्रशंसिता , द्रव्यलॉभमहत्तातो उ३।हंएुमरोलवम कुलबीतिमहलेण . यशसोख्यविवर्दधिनी 

भूषितोबहभिपु णय दिव्यलंकार भूषणं सर्वेचिन्ताविनश्यंति.तातमातसुखंलभेत्‌ भोगमेश्वर्यसं ज्ञा भाननीयाहुसदव्रतां सुस्वरूपाप्रियःसर्वा रुभयोगेह | 
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भूषणा गुणसोममितेवषे विंशवषोन्तःतया मासेवर्षेसुखंनित्यं. भोगमेश्वर्यनूतनम पतिप्रेमविवद्धन्ति ` पुरयरूप(मियंअदा ईश्वरंभक्तिभावेण . सवत्रे 
HUA हुतापुत्रसमायुक्ताः कष्टशांतिःशसुमंगलम्‌, गृहक्लेशविवादश्च सुस्व मावेणमोदिता सर्वेकारयेएकुशल। कुलवृद्धिप्रकाशिणी .इन्दुपक्षांब्दमारभ्य 
श(विशति मध्यमा धनधान्य aaa पुत्रकन्या समावृता, विंतयापरमाविष्टो fare भयंकरम्‌ .पूर्वमत्नांदितोपुण्यं नित्यं भाभ्यः रूपिणी 
ररुपक्षा्ठ मारभ्य व्योमराप तथान्तरे व्ययलाभमहलण्‌.कचिच्छोक .प्रद्रादशा पुण्येण पुनरानन्दं मंगलंविविधोत्सवाः . व्योमचत्रोरिवर्षान्तं 
सवेच्छासुख पिता दम्पयोरस्पजं टं छपुन्याच्छ।न्तिनित्यशः.तोर्थयात्रां जप णयं सर्वानन्द विवर्धिनी उद्घाहादि महोत्साहो सुप्रप्तिद्धप्रशंतितां 
अयलेविपरीत्येही भोकव्यं व.मंजंफलं. TUT प्रयत्नेन सुखसाधनं . माचरेत , व्योमवाणगतेवषें पोऽजन्म महोत्सवा GAT समायुक्ता 
HAAS Taal एतत्कालान्हरोबत्सः मह्खंस्घनाध्पि ग्रामभूमि Hee दासंदासिश्र वाहनम ईश्वरा राधनेप्रीती पुन्येश्वर्यं विवाद्धिनी 

अपुत णी चवेधव्यं. GVA ARR MMs कातन्त्र Beck Lease. दुःखशांतिः ` सुखंलमेत्‌ ` पुत्रपोत्र wag 
` घनधाम्यादिकंमहत प्रव।शितवसवैत्रं पन्येश्‍वयं , सुदुलंभा Vaal क॑ डोके. सर्वत्रे5प्रशंधितां ज्येष्टमांसेतमोपक्षेपंवम्यां निधनंदिवे दानमन्त्रा 
दितोन्‌म॑प्रसिङकुदर्वाऽनी पनरंग्रेममुत्पज्ना नपवंशेसुसदब्रता पतिव्ितांसुधर््मात्मा पदोबञ्चसुसद्गतिः ईशवरांरांधनेपन्यं स्वर्गलोके पनगेतां ॥ 


स्त्रो 


did Mo AS, 


Sh 


RS SSDS -- 
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) एतळोगोद्धवाःबालासुखरूणसुलक्षणा जन्मतःमोतृकष्टोपिताततिन्तातियु्तता दिवेमापेपिसावृद्धा शुक्कसोसकलायथा नातिगोरीनष्णांगी मध्य 
॥ 


देहसु नोचना गोधूमाकोरवद्र पाशुचिमाध्वीमनोहरा चारु गस्यफराशुभ्रारुविरांगीमनोहरिः पतिप्रेमकरासाध्वीकोम्लागीशुभानना गरृहकार्येसुकुशला 
सर्वसोख्याधिकारिणी क्लिश्यंतिपूवेपापेश पतिप्रीतिविन्युनता शिवा र२कलहंगेहो एसकष्टह्यू पद्रवाः पतिप॒त्रादिद्रव्याणि नसुखंपुस्थिरोमति बहुकाय 
मनोद्वेगंबस्त्राभर्श न्यूनता एवंहिविविधोदु कखंप्राप्यतेपूर्वपापजं पुराजन्ममिदंवालो द्विजवंशसमुद्धवाः सोम्यसाधुसुप्राज्ञश्रपतिदेवसमंलभेत गृहाश्रमं 
सुप व्यग्तेनि्दनसतपोधनम्‌ दरव्याभावेशक्रुद्वयन्ति नारीयकलहंकरां बहुमूल्यवस्त्राभश नित्येच्छापतिथर्षितम्‌ ग्रतिवादेणक्रृदोसो महात्मांसुत्रतेरति 
भार्ग त्यक्खावनेगल्ा बद्मत्रतपरायणं स्वोवस्थातपस्तपत गतोत्रह्म रेडिजः नरीयंक्लिश्यतिगेहे कालेणभ्रतिस्तदा पतिपुरायशतांशेणप्राप्नुयांद्मानु 
पीतनम सुकुलंसुगृहेजन्मः इहजन्मयथोकरम; इश्‍वरंभक्तिमावेण संवेसोघ्यान्वितोमवेत्‌ पत्यपमानपपेश दुकिक्षतोपिस्त्रकमं ण यांवयत्नंनकतंव्या 
सुखेविध्नभवन्तिही यत्नंचाम्यपरंगोप्यं कृत्वाम्यसुखंनमेत्‌ शुद्धखर्णकृतोपत्रं यथावित्तंसुभक्तितः लेखयेद्रक्तगन्थेण गोरीमृतिपुमन्त्रयुत्‌ मन्त्र । 

ठो एंहीक्लीं सरवेश्वरीमहागोरीसर्वसोभाग्यदायिनी पतिद्वेषमहापांपंविध्व सायनमाम्यहम श्रीकलींहीऐंड वेष्टितांरक्तपट्ट एसंस्थाप्यंकलशो१रिपूजयेभक्ति 
भावेशयथाविभवविःतरे सावित्रीसंपुटंदतापूर्वमन्त्रजपेत्पुन: इन्पुंषष्टसहलाणिजपतोनास्तिपातकम यराचार्य्यायप्रदातव्यापरंगोप्यंसुयत्नत: सोसर्व 
विविवत्कूर्यादानयज्ञादिकाक्रिया सर्वसोख्यलमेन्नित्यंपतिपुत्रधनादयः मंनेच्छापूजितोनित्यंमोदतेबहुविस्तरात अथा बरश्वसमासेणकथांसरमयथाकरमात 
प्रथमेद्रि तियेवर्षेतातमातरुरवहं शरीरेजायतेकष्टंमवर ।तिसुयत्नतः तृतीयेवेदबाशाब्देक्ीड्यन्तिहीदिनेदिने दृष्टिहास्यमनोरम्यंबालिकाप्रियवादिनी 
शिशुशांसंगमेप्रीती क्रियतेप्रेमवडिनी वालकीड़ाविशेषेश मोदमानगरीयमी यद्रोंगयतेसपंही नित्यंपुणयेणनश्यति रसांब्देव्यांलवर्षातं प्रतियत्न 
महोत्सवा ग्रहकार्येशतिनित्यंवथनश्वपलोमति संबंधथर्चमागेहो5ययंदोधंविचितनम्‌ पूर्वयत्नक्ृतेकांव्यविस्तृतिसरववे भवाः सो भाग्यमहतोपुणयं बुद्धिर 


` विव्डनं तातमानतथालाभंवर्डतेनित्यनूतनं ग्रशब्देंदादशेवर्षेवर्डयलियथाकमः उद्दोहोचर्चयागेहेमंगलंमहृदांगत; महोत्सोहथतत्रेवमोदमानंगरीयसी 
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{शिनो-गृहकार्याणिसर्वाणि बुद्धिरेवविवर्डनम्‌ प्रकाशोविपणी भूयात्रियहास्यविल्ासिनी प्रायश्रित्तमहादांनं नित्यंसर्वपुखप्रदा गुणचेन्दुगतेवरषे तु 
Wistar पतिप्राएिविशेषेण सव साफरयवेभवाः शरीरेजायतेकष्टं ग्रोषधिप्रतिशांतये पतिप्रीतिह्देगुःतंप्रत्यक्षरदिनेदने सुस्वरूपाप्रियस्वेमगलं , 
-मोदवर्डनः यत्नेक्लेशितोर्ननं विपाकेहानिसंभवा:-भगवद्भक्तिभावेण पूर्वपुरयेसुखंभजेत्‌ नगसोमपितेब्देतुब्योमपश्चांवधिक्रमात्‌ मासेवपंपुखंनित्यं ¦ 


'काटंशान्तितत्रेवयत्नतः नसुखंलभतेपूर्णयावयत्नंनपापहम्‌ नानाविंतामनोठेगंदुविंखताचमुहुमेहुः कुनेविध्नमुपाधिश्रभर्तारंतप्यतोतथा किविंदीनी | 
| दिमंत्रशसुखंसर्वासुयत्नतः अतुनेत्रगतेवपेब्योमरामसुचान्तरे पूर्वयलंसु:रंयेणं मंतीरंसुखसबंदा त्ृहद्भ।गो पृतम्ां'्यसाफल्यंजन्मभूतले सवो रिश्क्षेयो 
| नित्यं7ण्येसवमंगलम्‌ चत्वारिशोवधितत्रः मनेच्छासवब॑प्रृजिता बित्राहामंगलंकास्यं जायतेविविभंगृहे कीर्तिश्रनिर्मलीभयात्कुल॑तेनप्रकोशितां कुल 
बद्धिविशेषेणसुप्रतिशेवशस्विनी अनुष्ठानमहादानंपू पंरक्षयेयदि सखंसर्वाणिरतनसूयवसुन्धरा चन्‍्द्रवत्वोरिवर्षणितथाव्योमशरान्तरें सद्वययी , 


' वेमवाः नानालाभ्सुखासवें सोभाग्यंमहतोत्सवम्‌ #वेप्ितंफलग्राप्यः पृजनीयोमहत्यशा ` शरपंबंतथाब्दंहिं पोत्रजन्ममहोत्सवम तीर्थदेवालयेप्रीती 
' दानधमांदितत्परः शरीरेकष्टसम्यन्नो सृत्यरेवसमोमहत छायापात्रान्नदोनेन सुवेशांतिसयत्नतः महादानादितोपूव हर्ष? द्धिंदिनेदिने मंगलंमहत्तोयावी .! 
' कष्टापत्तोरुजक्षयम्‌ राजित्तंसप्रबंधेण रमा शविवर्ध्धिनी पोत्रजन्मविशेषेण महोत्साहोप्रशंसिता इन्दुषशह्वमायुष्यं किम्वावेदरसाइकी ईश्वरंभक्ति | 


सुभगयमहलोपर्थंपतिप्राप्यमनोहरम'“तातकीतिंविशेषेण सर्वकीर्यससिद्ठति विविधोभूषणोवस्त्रंभाग्यपात्रासुशोभिता मानेनमहताविष्ोइयॉगॅटर्मरका | 


पति मपरायणः कष्टथमहतोभू्या तपुनरप्याहिमोदितं . सर्वसोख्यान्वितोभूयहांनिरन्तेखकमेणा दानमन्जंसुपुरयेणसबंसोख्यसमागमः पुतापुत्रादिजा 
सवःमोदितंतिभिस्सह इन्दुपक्षमितेद्वेतुशरपक्षइकेतथा भोगाप्रवेभवोनित्यंजायतेबहुनूतनम महतवर्माधकंलोकेसुखयुंथत्नसाधितः दम्पत्योरखं 


क 


प्रिधंनंधान्यंसविख्या ताप्यमानिनी धर्ममागेंगताप्रक्ञा सवेसोस्यात्रिकारिणी द्विपत्रोच॑न्द्रकन्याच भर्तारंहिमहत्सघम्‌ जन्मसाफंत्यमाप्रोतिं विस्तृतिं 


भावेण प्राप्नुयात्परमांगतिः अथोग्रेसकुलोत्सन्नं पुणायपात्रीमहत्पंदभ लवयत्नेविपरीत्यंहिं त्रिजन्मंपांपपीडितः दानंमंत्रमहोत्साहो संतरसो भाग्यदायकः 
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मध्यावस्थाचमध्यमभ्‌ अन्तेद्कखाश्रयोनारीकलेशितंप.पर मंशा कत्सयंतिमहर्चितासर्बसोल्याविकारिशी यावद्यलंनकतंन्यादुबखंग्राप्यसुहुमुहुः ATA 


>... 


एतदयोगो द्ववोकन्यासुसरूपाचसुम्दरी पतिप्रेमकरागाज्ीसुशीलाचप्रियंबदा नातिंगोरीनक्ृषणांगीगोधूमाकारवत्तुम मध्यपादकरदेहोचारुहास्यावला 
सिना मातृकश्प्रदोति तित्तातचिताग्रदायिशी गृहकयेहङ्शलापुनरानंदवडधिना कोमलोगीसुप्रज्ञिअमध्योशीचारुनासिका सुनयनाभूतिशुभारुचिरांगी 
नितम्बिणी पुवीवस्थांवशषेणरंमंतोततिमिस्सह लक्षणथशुभासब किचित्पापाद्रभोगतः ्ातमग्नीसमायुक्तभूयसेपिस्वकमणा पूर्वा रस्थापुखंदीध: 
लभतेपू्णयतिपुत्रासजादयः वियोगकलहोदुःखंदोनिरेवदिनेदिने पुराविप्रुलेजातासुस्वरूपातिसुन्द्री सर्वसोख्यान्वितोभूयात्सुमतिवोगिलातिनी 
दानधमेमतिःसवस्पाःदषितविग्रसाधवां गेहेविवादितोनित्य॑निंदंतिस्वसुरादयः क्िश्यतेतेनभतोरंडुमांगीभूयसेपिसा कदाविदेवयोगेणगहेक्लेशोति 
दारुणम वादावादकुवाबयेण कोथावेशमहत्टपि तत्रचेदंगृहंत्मवत्वा कृपेपततिदुध्ता ओत्माघातमहापापं कतेन्यंसा ह्यू परिथिता AMAA; नंब 
मृत्युवशंगतः दुकिहतंतेनविविधंभतोरंरोषितोमहान्‌ पिठृमातृसमायृक्तश।पितविविधंतया नएुखंप्रानुयाडामोलयाचाग्रेत्रिजन्मनि एतस्माकारणां 


| दत्समाबुषीपापमाश्रयः एतज्जन्मत्रिजन्मानिदुविखंतापापकमिणी व्लिश्यतिवितिधोगेहँपतिपुत्रदिपबेयोः नसुखंलभतुर्णयाद्यतलनपापहम्‌ स्वणंपत्र 
| कृतोतत्रयथोवित्तंसुश्रड्धया नगांगुलंसुविस्तीर्णांभांगांयुलतथेवच तस्योपरिलिखोंचत्रंविष्युसुद्रायथांकमः सस्थाप्यविधिवलभेवेषटितांपीतपट्टतः तदग्रं 
| मंत्रमाराध्यपृजनंमक्तिभावतः तत्रमंत्र staat श्री शं सवेंश्वरायसर्वरूपायविश्वरक्षणेमह।पुरुषायतेनमः पूर्वजन्मान्तरोजितपांपंनांशय २. तज्जनित 


संवंकप्टंबिदारयर मनोभिलापितसौख्यं प्रकाशयर tater शंश्रीक्ींडीऐंड एतन्मंजरजपेल़ाक्ञ: नंदव्यालसहलकम्‌ सांवित्रीतत्माणेनबटुकारांधनंतत: 
पुरुषसूक्तमुच्चायंश्रीसूक्तथसुभक्तित; शुद्स्थानेक्रमेणेवकर्यातंत्रमुदारधि आचार्यायप्रदातुव्यमृतिसंकत्पयेत्पुन! ईशवरभक्तिभावेणथशिवादश्ग्राहयेत्‌ 


प्रतियत्लसुखव्रद्धि मोदतेभक्तिभावतः पतिपुत्रसुखंसरवजन्मःवलेशनाशनम्‌ प्रजोपभोगवृद्िश्र राजतेस्ं सम्पदा पति ममहलेणसुर्व॑जन्मनिजन्मनि 


महत्वमधिकंलोकेसांफत्यंसर्ववेभवा; परंगोप्यमतंवत्सः पुण्यामागयुस्तप्दां केथयामिसमासेण अ्रथाग्रेश्रणुभागंवः प्रथमेद्वितीयाब्देतु रांमव यथाक्रमम्‌ | 
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मासमासेत्रिवडतिवालिकाशूचिलश्षणा। तातमातसुखंनित्यंृहेमंगलमेवच शरीरेकष्टसंपन्नो भूतढायाश्रविन्हलोः किविद्दानादिमंत्रेणश्रेयमानासुयत्नत 
दतवाधा पुनःपीडयं ज्वरतश्षविरेचनभ्‌ छायापात्रान्नदानेन शेयर 4 रुजंनणे। चाग्येपिरामवोकष्टंसुयत्नंशांतिनित्यशः चतुर्थेप 4माब्देतुषष्टंवर्षा दिसप्षमे 
शिशुक्रोडारतोनित्यंचथलश्रचपलांर्मातः मंगलंजांयतेगेहोङुलकी तिविवर्डनम भातजन्ममहोत्साहोकन्यकासुखरूपिणी यद्रोगंजायतेकष्टंथलेनशांति 
भेततः अ्मेद्वदशेवर्षेपतियोगोथमङ्गलम्‌ ग्रहकारयेपुकुशलाकन्य!रुपवतीसती कीडतिवितिधंवाला मोदितंमखिमिसह विवाहंमहतोत्स|होपतिरेव 
सुप्राप्तुयात तातकोतिविशेषेणतद्धतेत्रलतेवसः विविधभूषणोवध्तर्राप्यतेषिवरानना त्रयोदशाष्टचन्द्रोम शोरमष्येमहत्सुखम्‌ ` स्वक्त्यकुशलोवांमा 
मोदितापतिभिसह भयभीतांहृदेगु'तंकदाचिच्िग्तनोमहत्‌ भोगाप्रवेभवोनित्यंवद्तेपुणयके्मणा ऊनविंशतथाविंशेशरनेत्राद्वमभ्यगे थानंदंसंक्षवेलीन 
भोगामेश्वयनूतनस्‌ पतिप्र मविशेषेणपुण्यादानन्दसवं दा कुलत्रतिप्रभावेणप्राप्तुयाझानसुत्तमम पूर्व एणयंसुयr्नेनपतिपुत्रधनादिजा सवेसोस्यान्वितो 
भूयांझोदितागेहमूषणा शरीरेसंभबोकष्टं सुयःनेशांतिसर्वदा मंगलंविविधोत्साहो कुलबृद्धिप्रकाशिता आतुनेत्रगतिवर्षे यावनमत्रियाद्कके दानमन्त्र 
सुपुरायेणपतिपुत्रात्मजंसुखम्‌ नोचेद्विलोमकंत्रतंभो क्तव्यही स्वकर्मणा यात्र्यत्नंनक्तव्यासुखेशोकसमागमः त्रिशेकोषश्चतरिशाब्देशून्यचत्वारिमध्यमा 
fears जायतेशुचियस्नतः प्रकाशोविपणी मया दृदानमन्त्रमहर्फलम्‌ पूर्णभाग्योदयंभृयायशसोस्यविवद्धते नानाकायंप्रभन्धेण राजते 
पुन्यमम्पदा पूर्वयत्नादितोनिन्यं पतिभक्तिपरायणा मनेच्छांपूजितंलोके सुखं गवत्रवर्तते शशिचत्वारिवर्षणि व्योमब्राणाद्वमध्यगे सुप्रसिद्धाः 
सुनारीणां पतिप्र मविवर्धिनी सृतापत्रमखाविष्टो णेत्रजन्ममदोत्सवम्‌.ब्ययलाभमहत्वेण सर्वेच्ठासखपूजिता परायकर्मप्रभावेण सर्वसोख्यधरातले 
राशिपञ्चशरपश्च तथासून्परसान्तर ईश्वराराधनेप्रीति तीर्थमन्द्रादिसेबनम्‌ व्रतनेमरतश्चापि दानयज्ञादिक।क्रिया 4्वेप्सितंफलंप्राप्यः पण्यपात्री 
समानषी किंविच्छोकोगमोगेहे गृहोशक्तापिक्किश्यति ईश्वराराभनेंप्रीति सेव॑सिद्धिप्रदोभवेत्‌ देवपणयोत्सवेतस्य व्ययंकीतिसनिमंला वेदषष्टाइः 
मायुष्यं किंत्राशररसाद्वको स्वगृहेनिधनंचास्य प्रशंसापणयतोभुविः पनरुच्चकुलेजातं दानधर्मादियत्नतः सर्वसोर्यसमायुक्तं प्राप्यतेपरमांगति 
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। सवेखेटेश्मानेनयोगोयंतुखवडन धनधान्यान्वितोभूयाद्राम्यपात्रीसुमोदितः जन्माइनयुतोबांला तातमातसुखप्रदा मिथ्भाषीसुशीलाच गीतबाद 
परंत्रिय: मह्धभूषणोवस्तरंप्राप्यतेअह्मानिनी रुपहास्यसुसंएन्ञामध्यमाड्ीपुलोचना पीडितंपुर्वपापेणसर्वसोख्याधिकारिणी पतिपुशेत्मद्रव्येण वामा 
क्लेशमवाप्नुयात शोकातोविगिश्र॑विन्ताविश्रमोग्पाकुलंकदा नसुखंलभतेपूर्ण योवद्यत्नंनपापहम्‌ प्रायश्रिचंसुपुण्येण नित्यंसो ॥ग्रूपिणी प्रतिःत्न 
सुखंग्रद्धि मनेच्छासर्वपूजिता सुकार्यसुस्रामेण पत्रत्यन्तःछमाः कुलकीतिकरासाध्वी सतिप्रोम्यप्रियम्बदा मानेनमहताविष्टो यशंभूरिसुक्मंणा 
पूर्व जन्मनियत्पापं फथयामिसमा मतः येनक्लेशाश्रयोनोरीदुक्खितापापरूपिणी वेश्यवंगोद्धवोकाव्य:नारीयंपर्वजन्मना: निजगेहेबररीभूयाडूनपुत्रेण 
दर्पिता दानधर्मरतोनित्यं ब्रतयज्ञममाचरेत दासवाहनजेनित्यं , गंवितापुण्यरूपिणी साकदाजाहृवीतीरे संस्थितादिव0रसे ग्रग्निकांडेनतत्रेवव्याल 
वंशक्षयंकर: तेनपापाश्रयोभूयाददुविखतःइहजन्मनि कुलबृद्धिनहश्यंतेप्ति्लशोतिंदारुणम्‌ अतस्तंशांतिहेत्यर्थहलवातन्त्रशुविस्थले निजवित्त g 

सारेणस्वर्णपत्रकृतस्तदा लेखमेद्रक्तगषेण व्यालमृतिकुलाम्वितः संत्थांप्यकलशेपूज्य रक्तपट्ट गावेध्ितम्‌ सुविप्रोमन्त्रमांराध्य: नंदव्पीलसहलकम्‌ 

| । तत्रमन्त्रः । ओंऐंहीक्ीं श्रोँशंनमः शङ्करायशिवाय सर्वदुःखहर्ताय पूर्व जन्मव्यांलवंशक्षय पापशमनाय सवंसोख्यंप्रकाशय स्वांहां शंत्रीक्कोंहींएंओं 
सांवित्रीतत्ममोणेन जपतोनास्तिपांतकम्‌ मृतिसंकरपयेद्भत्या आचार्यायग्रद।पयेत्‌ सस्त्रथयाभूषणंदत्या दानमानेसुतोषितम्‌ नित्यपुणयाश्रयोवोमा 
एतयत्नसुखप्रदा सांमाग्यंसंततिसर्वाः मोदितागेह भामिनी जन्मकाल समारभ्यः यावञ्जीवतिभतले तावत्तलोयजगाथा कथयामिसमासतः 
| जम्माबदे्वितियेवषेतथावेदेशरान्तरे तातमातमहनिताबालिकांगे्मृषणः शरीरेजायतेकष्टंस्वयमेवविनश्यति म्रातजन्ममहोत्ताही मंगलंजायतेगृहे 
| तातमातमहामोदं सांफल्यंसर्ववेभवा ज्यरोविरेचनंपीड्य उच्चस्थपतना द्वयम्‌ बृणंबिस्फोटकोन्याधि सर्वेल्नेनशांतय सृदुवाक्यमनोरम्य feet 
` मनोहरी तातप्राणेषुसन्देहोपुण्यात्सवसुखांगमः रसाब्देव्यालवर्षेंवतयोरन्तर्यथाक्रम: चंचलश्रपलोसाम्याकाडतिसखिभिसह तातलाभांवशेपेण 
| प्राप्पतिमातसु तमम गहक्लेशोपदामवं सुयल्ेशांति frag: नातिधनी भवेत्तातः नातिनिद्धन मेतथां भध्यमापिसुशीलाश्र लाभत्रृद्धिकमेणवे 
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ग्रहाव्दे्ादशेवरपेररसोमक्रमादित: मंगलंकारययोगोपिमापेमासेसुखांगम: तातमातमहच्चिताव्ययोगमहत्यपि उद्दाहो गलंदिव्यंकलकीतिप्रशंसिता 
दितोनित्यं  यबृद्धि श्रसवंदा पुगेहोसुपतिप्राप्य; सुपुरयाद्रोग्यभाजिनी सर्वापत्तोक्षयोनित्यंपूर्वयंतनेसु. : 


महधभूपणोदस्त्रं 1प्यतेननूतनस्‌ उन्नदानांदितो 
रक्षणम्‌ पतिप्रेमविवडतिविस्तृतोरूपयोवनम्‌ मासेवर्पेपुखंजातंकष्टशांतिःसु 


| न नानाकारयप्रबन्षेणराजतेपुण्यसम्पदा प्रकाशोबिपिणीभूयातुलवृ द्िमहोत्संवा; पूर्वयत्नप्रश.. | 
'वेणप्राप्यतेपरमं&खं अ्त:परिपुपुणयेशयावद्दयोमरसांदके तावत्कालोवधिननमनेच्छोसर्वपूजिता पोत्रजन्ममहोत्सांहो बगेहेसुग्रतिष्टिता चृत्यगीतोत्सवे. 
| गेहंशोभितेबहु ead भूमिलाभविशेपेणारचनांगेहनूतनं गुप्तदरव्यगृहेतस्यधर्मकारयेञ्ययामहत्‌. स। ब्रितंसर्वकार्याणिपुण्यपात्री सुशो मिता -राममक्षाब्दः 


मायप्यगवरपयेसुरक्षणम्‌ जथललेकलेशिता नित्यं वेधव्यंपापरूपिणी त्रिजन्मंपोडितोपांपं नित्यक्लेशाविकारिणी दान॒धमंरतोनित्यंतस्मात्सरव दुखार्थये 
पापशांतिप्रभावेणपुणयात्सवंसुखंसदा सकालेभरयतिश्रापिसवंत्रेवप्रशंसिता इइजन्मसुखासरवेतथेवाग्रत्रिजन्मनि स्वेच्छांपूजितापुणयंनित्यंपांपाद्रभोगता 


यत्वतः प्रांप्यतेषोडशेवपेबिशवर्षांवधितत: रवंसंपत्समायुक्ती ग्रहकार्ये 
सुझीशला पतिप्रमविकरावामारभयन्तिसुमोदिता विद्याबुद्धिविशेयेण सुसंगाचयशंमहत्‌ भाग्योदय॑भवेन्नित्यं संतद्योगोभिजायते मानकीतिमहोत्साहो. | 
महदरनिंदवर््धिनों बंपत्तोरल्पजंकष्टंपुण्यात्शांतिसुखागम: दानधमेसुखंनित्य मिष्टदेवएपुजनात्‌ चे*विंशज्िविशाब्द शरविंशतिकेतथा पतिभक्ति ; 
 खपुण्येणमनेच्छाबहपजिता प्रीतिरेवसुनारीणांसुखक्लेशप्रक्राशिनी मंगलंचर्चयागेहो पुत्रकन्यांसमायुता सवेकारयेपकुरला पतिरानंदवद्विनी घुसव. 
-रुपाग्रियस्वोः सुभगा सुविचक्षणा त्रिशवर्षावधिन नं शुचिशोख्यान्विताभवेत भाग्यवृद्धिःसुयेत्नेन विलीयंतेपिशत्रेवां मंगलंविविधोकार्य जांग्रतेनित्य- | 
इमारभ्यशरवहितथांतरे सुतापुत्रसमायुक्तामोदितापतिभिसह वृहहाभप्रमावेणसर्वदामंगलंभयेत विवाहांदिमहोत्साहोकुलकीति. | 
'प्रकाशिशी मानिनमहंताबिष्टी राजतेतवंसग्यदा अकर्माच्यमहलळाभं व्ययोपिबडुसाधिता, सवसोल्यागमोगेहे कष्टचिन्ताविनष्यति लयतनेविपरीयंही- | 
` भोक्तःयापापजंफलम्‌ नेञवेद!इंगेवःसमहच्छोकप्रदादशा सर्वशांतिः सुयत्नेनपूवसंरक्षितांयदि. सर्वोपिमोनदोमान्यवनितापुणयरू परिणी. वह्निवेदगतेवषं | 


॥ सर्वखेरेष्टयोनेन धनाध्यक्षासुभाभिनी सुस्वरूपाम्रियासर्वे चांरुहास्यविलासिनी सुप्रसिद्धाःबभर्मात्मा गृहकार्यहितेरता: मध्यमांगीछेमतिमांन्‌ पतिप्रेम 
| विवद्धिनी भोगमे ब्रयसंपन्नाबरस्त्रा मशॉसुशोभिता धनपुत्रसुखंसबंदामदासिश्ववाहनम्‌ सवैश्वयसमोयुक्तापुनःपांपोदरोगता पतिपुत्रात्मकष्टे [क्विश्यात 
वरिविधोम हान्‌ आपतोचविशेषेण जायतेूर्वपांपतः चिन्तयेद्विविधोबांमा मानहानिभयंभहत धनहानिविशेषेश ग्रहेवलेशह्यू WaT: तामसंक्रोधवेगेए 
कार्यहानी भवेभ्रवम विमुखोयातिभर्तारंवेधब्यान्तेमहद्धयम्‌ प्रायश्रित्त॑सु पण्येणपापशांतिसुखागमः इश्वराराधनेप्रीतीमनेच्छाबहुपूजिता मानकोति | 
विशेषेण. परायंसाफल्येवेभवा: अतःणरिसुखाःसवे ` अग्रजन्मपुनःपुनः राजयोगभवेत्पूर्णा नानारलनेःसुशोभिता ईथवरंकुपयांदामाप्रा्यतिप्रमांगतिः 
| पापशांतिःयदानेवक्विश्यतिसाधमामतिः पूर्वजन्मनित्यपापंकथयामिसमासतः येनक्लेशाश्रंयोनारीदुकिखितातिमुद्युह : शूरश द्ववापृव सावा 
' सुततपरा इश्वराराधनेप्रीती दासीचेवातिनिदधना -नित्यंद्विजशहेसेवां स्वोदरंपाल्यतिसदा ET शवरारथनेनवे बहुपणयाश्रयोशूद्री 
| भूयसिभाग्यभाजिनी कदाचिददेवयोगेण द्विजगेहेमहद्वनम्‌ दृष्टातुस्वपतिंत्र याछोभग्रस्ताथनाप्रतिः हतंद्िजवनंसवंसुभयों पापमाश्रयः नह 
aaah: शापंदत्वांतिदुक्‍्खितम , तेनंपापप्रभांवेण इहजन्ममहद्भयेम साधुसेवासुपुर्येण उतमेकुलसम्भवाः रूपलक्षण पन्ना कोमलांगीशुभानना 
ग्रांदोपरयप्रभावेण सबेसोख्यान्वितोसवेत. पुनःपापोदयंभुयातपतिबुद्धिविनाशनप वैश्यागामीमदोन्मत्तः सर्वहरव्यक्षयंकर: क्लिश्यतिविविधोतेन 
' शरररेदारुएंमयम कुलकीतिक्षयंसर्व गृहेशोकसमागमः एवंहिविविधोदुबखं जिजेल्मंजांयतेमहान्‌ तस्यशांतिःपक्षामि येनजग्रेसुखंलभेत ताम्रपत्र 
age: स्वर्ण॑द्रत्यसु भड़या ष्टितापीतपंट्रे णपष्पमाल्यादिभूपितम्‌ द्विजभार्यान्वितो sta स्वर्णपःसुलेखयेत्‌ संस्थांप्यकलशेतोतः पुजनंभक्तिभांवत; 
| था शशि शि मन्त्रमेतज्जपेत्तदा ॥ मन्त्र ॥ उ ऐंहीक्लीं श्री सर्वेश्वरी भगवंतीदेवी एवंजन्मकृत 


| आाचार्ग्याय:प्रदातव्यं तदा नंसुविधियथा शशिव्यालसहलाणि मन्त्रमतञ्जपच रसा A पर री : 
` शापपाप शमनं कुरुकुरु सर्वसोस्यप्रदायिनी स्वाहा हृवनंविप्रमोज्यश्न सर्वपापेविसुच्यति पुनःसर्वसुखंलोके धनपुत्रादिजेरपि पतिरांजञाप्रपात्यन्ते 
* शोमितागेहभूषणा सर्वसोस्यान्वितोबामा पुनश्‍चेवांग्रजन्मनि ग्रामभूमिवनंप्राप्यः सुपुण्यात्मादयामयी पुरयेच्छॉंपूजितासव त्ययलेक्लेशभाजन 
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जन्मतःप्रथमेवरषवह्विवषेषुयत्कमः त।तमातहृदेचिताजालिकांप्रमर्वादैनी शरीरेकश्संपन्नोज्वरानतिसारादयः दन्तपीड़ावितप्यन्तिशांतिरेवंतुयत्नतः 
वहडुरीतिकोचेवलक्षणंश्यामसंयुता देयात्शांतिप्रजायंतेशरीरारोग्यवर्डभम्‌ अन्नदानांदितोनित्यंसुखंसर्बत्रवर्तते दानमंत्रंसुयत्नेनपापशांतिःमहोत्सवा 
शुचोपक्षेयथासोम:योगस्तड्वःमरवर्डते वेदाब्देपथ्षसेवर्षे ष्टंवर्षादिसप्तमे बालाछुभोगमेश्वयवर््धितेपुएयकर्मणा व्रणंविस्फोटकोव्याधिःसर्वशातिसुकर्मणा 
कोडतेमतिसंजातंगेहकायेंसुतत्परा: तःतचितांमनोहगंसंबंधस्यविचचितभ मातूकष्टविशेषेणभ्रातजन्मसुखोत्सवम्‌ व्यालवर्षनभेंदुअनेत्रचंद्राइमध्यगे 
गहकायरताबाल/विवाहोमंगलंपहत्‌ व्ययद्र्यमह तातोमोनीतिश्रनिरमेलां पतिरेवसुमाप्यंतिवस्त्राभणंमनोहरा सुसेणमहताविष्टोपणयेश्वर्यविवद्धनम्‌ 
अयत्नेपापजंकर्मविपाकेदुःखदोमहान्‌ त्रयोदशोडसंप्र'ते ३ष्टादशमितेतथा भाग्यब्रृद्धिविशेषेणरा जतेपुण्यसंपदा मनेच्छापूजितोनित्यंतित्तवितायदाकदा 
| दानधमादितोनित्यंमेशर्यदिनेदिने उनविंशेचविंशाब्देपशविशतिमभ्यमा स्वंगेहेसुप्रतिष्टोप्रिवनितांपुण्यरूपिणी यावदत्न॑नकर्तव्यासुखेविष्नमहद्धयम्‌ 
प्रायांश्रचतंसुपुरयेण आयुवृद्धिमहत्सुख॑ पुत्रकन्यासमायुक्तापतिप्र मविवद्विनी नानाकार्यपरबन्धेणराजतेगेहसेग्थदाः रसविशमितेवकेयोमरामक्रमादित: 
| महोन्साहश्चत्रेममंगलंमहदोगतशरीरेजायतेक'टंदंपत्योरद्पजंमयम्‌ छायांपातरान्नदानादिसुखयुद्यत्नसावितः दासवाहनजेनित्यंभोगमेशर्यसर्वयोअयत्मे 
| बिपरीत्यंहीपत्तिपुत्रे[क्िश्यति इन्दुरामाद्वमारभ्यःचत्वारिंशावधिततः वांदठापूतिं्रजायेतःपूर्वयरनेसुर तो तिवाहादिमहोत्साहोकृलकी तिमहत्यपि 
| मंगलंविविधोनित्यंप्रजाबद्धिवृहद्यश; ईश्व भक्तिमावेणसाफत्यसर्वये भवा तुष्यतिविविधोनित्यपतिपुत्रामजादयः कार्यवृद्धिविशेषेणकष्टचिताक्षयंसदा 

अनुष्ठानमहादानंसःसर्वुसम्रदा सर्वपापविसु क्तापुरायरूपासुमानिनी _णयपापाश्रयोनित्यसुखदुक्खादिसर्वयो शशिवेदगतेवर्षेमछवेदाइमध्यमा 
` शरीरेजायतेकष्टंमहादानसुखप्रदा देवतीर्थाटनेप्रीतिशताडूवत्सरावधिः रामबाणमितेब्देतुपोत्रजन्मेच्छितप्रदं मंगलं विविधोत्साहोयशस्तांधननित्यशः 
| प्राप्तेवेदशराड तुब्योमषश्क्रमादितः दानधर्मरतानित्यमग्रजन्भसुमार्थये देवदरशनती्थेषुपवित्र॑मानुषीतनम्‌ स्रेवंपरकाश्यंतिपूर्वयते सुरक्षितां तवयलने 
' क्किश्यतिबामा वेधव्यंपाएरूपिणी पूर्णायुरश्पष्टाब्दे पथतत्वप्रथग्भवेत सुपुणयोदग्रजन्मेच तर्वसोस्यांधिकांरिणी वेश्यवंशससुसन्नं वनितागेहभूषणां 


| 
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सर्वयोगव्रिवारेणयोगोयंसुरूदर्शकः सर्वसोख्यान्वितो भृयासपुरयेरूपासुभामिनी जन्मतःमांतृकशोपितातचिन्ताचग॒प्तता जन्मकालात्प्रवर्डत:संपदा 

पितृवेश्मनी यथादेहप्रवद्धेंतः मोगमेश्वर्यनूतनम्‌ मध्यभागीसुशीलश्रवस्त्राभणे:ुशोभिता इष्टिहास्यमनोरम्यंबालक्रीडासुचञला गुप्तचिन्तामनोदठग 

क्रोधेणतप्यतिकदा चितयंतिबिशेषेणस्व्रकार्यसांधनेमति तातमातसुसासवेंम्रातजन्ममहोत्सवं मध्यरूपाशुभांगीवसुनयनाशुआशुचिः मनेच्छापूजिता 

बन्हीदशाश्रेश्सुखप्रद। उहोहाहिमहो'साहो तातकीतिसुखप्रद्रा पतिप्रेमऋरारन्या गृहकार्य विचक्षणा पीड्यतिपूर्वपापेण सुखेशोकद्यू पद्रवों विश्यति 
` विविधोदेगंस्वस्पायुरत्पज॑भयम विवादकलहंगेहोनिमर्ना;शोकसांगरे पतिपुत्रात्मजादिणांसुखेविष्नंहिपापजम्‌ नसुखंसुस्थिरोलोकेयांवद्त्नंनपापहम्‌ 
प्रायश्रित्तमहांदानंसव सोख्यदिनेदिनेमंगलरिविधोत्साहोसुतापुत्विवड म्‌ नित्यंपरयाश्रयोलोकेसफलंमानुषी तनम्‌ तथेवो दुक्खदंप।पारितिज्ञाला सुनि 

श्वितम्‌ । शुक्रोवाच । पूर्वपापकथंतातःकथयस्वप्रसादतः येनदुक्खलभेन्ञारीतस्ययत्नकथंभवेत्‌ । भृणुवाच । पूरवे जन्मकयाव्सःपरवक्षोमिसमासतःवैश्य 
वंशसमुत्यन्नांनारीयंधनगविता अतदानरतो भरयादंतज्ञानामिमानिनी तत्रेकसमयेवत्सब्रतोद्यापनमा वरेत यक्ञबकारयामासःयशेतेसांधनेमति यज्ञध्थले 
शुचौतीथेंयरुरेवविवांदिति स्वामिश्राज्ञानमण्यंति त्यज्यतिस्तरगुरूतदा रुष्टंतस्यापमानेन विप्र न्होशापितंमहव रेदुष्टांत्मादुरांचारी दर्पितापापरूपिणी 
निजकृत्यफलंलोकेजिजन्मंटुक्खितोमहान्‌ पतिपुत्रामजाकलेशंशरीरंदारुणोरुजम्‌ प्राप्नुयां दिविधोदवेगंगृहेम्लेशह्य wal: तेनपापपनभावेणनारीयंदुक्ख 
| मांश्रय: प्रायश्रित्तविधानेनक्थयामिलयाघुना एतज्जन्मकृतेकाव्य;सर्वसोख्यसमृद्धिमान्‌ यस्मिन्कस्मिन्दिनेभूयाच्छुद्वाभक्तिसमन्वितम्‌ स्वस्यप्रतिमा 

कार्यःयथाविभवविस्तरात विष्णुनारायणोमूर्ति लेखमेद्रक्तचन्दनम्‌ शापदातागुरुमृति तन्निकेसुविविर्यथा लिपित्वांशांपहबीजं सर्वथसुविधांनंतः 
संस्थाप्यंकलशेप्राज्ञ:वेष्टितांपोतपट्धतः पूजयेद्धक्तिमावेण विष्णुयज्ञकमादितः तदग्रेजापयेन्मंत्रंशशिलेक्षथवाडकम्‌ ॥ मंत्र ॥ ठोंऐहीक्लींश्रीं सर्वेश्वराय 
. सर्वपापशमनायभद्रं कुरुश्नमः स्वाहा सोवित्रीतत्ममोगेनशापहबी जसंपुटम्‌ शेयांदानविधानेनमृतिदांनंसमाचरेत्‌ हवनंविप्रभोज्यथसर्वपापेविमुच्यति | 
_ नित्यंपुण्याश्रयोलोके dara: सर्वसोस्योगप्रोगेहेवनितापुण्यरूपिणी मानकीतिमहोत्सांहो पुखंसर्वत्रवतते पतिपुत्रात्मद्र्याशिसफलंजन्मभूतले 
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स्त्रा० 


३५ 


प्रथमेद्रितियेवंषंहिवर्षाचपद्यमे दन्‍्तवाधाज्वरंपी व्यः वृणंविस्फोटकादयः रुदन्तोविव्हलाकन्मांभूतछायाप्रपी ज्यात किविददनो दिमंत्रेण यो १विसेवने 


ने श्रेयोमानंसुख/सर्वें रीडतिवितरिधेरपि भातजन्ममहोत्साही गृहेमंगलमेवतर अत्पक्ष्युभयंधोरं द्वितियोजन्ममगयते So | 
ayaa: waaay बोलिकावर्डतिनित्यंशुचौपक्षेनिंगेशवत भोगाप्रवेभवोबृद्धि: वस्त्राभ्ेःसुशोमितो शृहकायरताबाला 


बादहास्यपरंप्रिय: छांयापांत्रान्नदानेन सर्वाश्नर्शनिवारणम्‌ विवांहोभर्चयांतस्य तातचिन्तोगरीयसी चबलश्रपलाबाला शिशुक्रीडामनोहरा शल 
विविधोगेहे मासेवपेसुखंगताः शशिसोमगतेवषं शरसोमतथान्तरे विवाहोम॑गलंदिव्य॑ कुलकीतिप्रशंसिता पतिसोख्यनसन्देही दानमन््रफलमदा 


 दिल्याम्जरभूपणाच रोमितापिशुभानना ग्रहकार्येसुकशलाभोगमेश्रयेनूतनंम रसेन्दुविंशवर्षाशिपतिप्रेमविंवडिनी भाग्यबरद्िरनसंदेहोपुखंतत्रपवतते 


शरीरेजायतेकप्टंपरवंशान्ति;सुयत्नतः नवाम्वरं भूषणङ्चप्राप्यतिविविधोतदा मोसेवर्षपुखंजातंसुपुरया त्पर्श EEL इन्दुनेत्रगतेवर्ष वय ळा 
शरीरेजायतेकष्टंपुत्रजन्ममहोत्सवम्‌ पतिप्राधिविशेपेणयथालाभतथाव्ययम्‌ सुतापुत्रसुखंलोकेमा नगर हि दिनेदिने मनेच्छापूजितोनित्यंदानमंत्रंसुयत्नत 
रसनेत्राइजिशेच तयोम॑ध्ये महोत्सवम्‌ यत्नेविविधोचिन्तो पापादुक्ख महद्भयम्‌ तेभ्यः सरक्षितस्यापि पूर्णायुः सुखसंपदा नानाकायमन्धश 
ुप्रसिद्वापिभामिनी पुत्रकेन्यासुखाविष्टो पूजयन्तिमनोरथा अनादरस्तुशत्र॒णांपतिप्रीतिविशेषतः . शशित्रिशत्रित्रिशेष श्ररामान्तरेतथा विवाहो 
मंगलंकार्यव्ययलांभमहत्यपि शंरीरेजायतेकष्टमन्नदानाततःसुखग्‌ पश्वह्निगतेबषें व्योमवेदावधिःकमोत्‌ मनेच्छापूजितोपर्वा; बूतन॑संभवेषुल: 
पुण्यकर्माभ्रयोलोके शििंसोख्यनलभ्यति भूमिमन्द्रभनंप्रार्‍्यः रजितंस्वर्शभूपणं देवदर्शनतीथेंपु पवित्री क्रियतितबुम्‌ आज्ञाकारी RIES 
प्रतावद्धि महोत्सवाः वेदबाशाइंमारम्यः पोत्रजन्मसुतुष्यति प्रकाशोतरिपणी भूयाछाभोभवति पुष्कलम्‌ ` थतःपरिखुखास्े रामसप्तान्तरावधि 
सर्वसौख्योपिभुझोता सफलंजन्ममानुषी ईश्‍वरारांधनेप्रोती दोनांदिमतितत्पराः स्वासकासादिजंपीच्यः अन्तकालद्यू पस्थिता पततरथग्भूयात्‌ 
। सप्तभीचाशिविनेतमे प्राप्यतिसुगतिश्रापि पूर्वपुण्यंसुयत्नतः अथाग्रे सुभवेद्राज्ञी सुपणयात्सग गामिनी पुणयांश्रये सुखातर्वाः खगमोचष कारणम्‌ 
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| 


/ एतथ्ोगेसमुत्पन्ना बालांबुद्धिमतीसती दाताभोक्तापुधर्मात्मा स्वकुलेसुप्रतिष्टिता होनगेहेभवेज्जन्मः स्वामिनीस्वोयगेहणी जन्मकालसमारभ्यः 


यावज्जीवतिभूतले नानाकर्मक्ृतालोके सुखदुक्खसमायुता चिन्ततिविविधोकार्यं मध्यरूपासुलक्षणा नातिगोरीनक्रष्णांगी मध्यमांगीपुलोचना 
शुचोपक्षे यथाचन्द्रः योगस्तडतवरद्ठते संपदासंचयेत्वामी वराभणे सुशोभिता धर्ममार्गे गताप्रज्ञा सुपरसिंद्वा प्रशंतिता धर्मेणेव सहायेण 


4 'परमश्वयंसर्वदा पापकम्‌ BAA योंगोयाति मलीनता यदापाप गतांप्रज्ञा सर्वकार्ये भयप्रदा पूर्णनोख्य नप्राप्यति निमग्नश्चिन्तनाणवे 
तनुकष्टी चां्पजीवी विविधकलेशभांजिनी तस्मांत्सवप्रयत्नेन पापशांतिसुभक्तितः वंशवृद्धिमहत्वेण सोमाग्यंपरमंसुखम्‌ सुतापुत्रांदिजासर्वे; 


मनेच्छ्रपूजितोभुविः सर्वापत्तोव्रिनश्यन्ति पर्णायुसुखभाजिनी गलंविविधोगेहे विषाहादिमहोत्तवे लयलेपापर्कमेंण क्लिश्यतिदुक्खरूपिणी 
शुक्रोवाच पूर्वजन्मनिर्किपापं कृतंतद्योरकमिणी येनक्लेशाश्रयोभूयांद्‌ दुक्खित।पिसुगेहणी ॥ भ्रयुवाच ॥ विप्रवंशोद्धवापूर्वे धनपुआन्वितोंभवेत्‌ 


पूर्वपापेणवै4्यं देवतीर्थाटनेमति; ईश्वरारोधनेप्रीती ज्ञानध्यानसुतत्परां सर्वद्रव्यव्ययंतीर्थ भ्यसितुतिनिर्धना देवतीर्थाटनेप्रीती नित्यंप्रमति. 
` भूतने चोरकमंरतोभूरयांतथाचव्यमिचारिणी बहुवस्तृह्वतोदेवा; महत्पांपंदुरावृततिः पुण्यपापोश्रयोभूयो तस्मिन्‍्कालेसुब्राह्मणी कालेनसृयतिश्रापि 
. क्रिंवित्पएयफलेणवे समुत्पज्ञाथभभागे सुन्दरीमानपीतनम दिनेदिनेपिसांवृद्धा संपन्नापूर्व लक्षण पापशोन्तिःग्रकतेव्या ताततज्जन्मकालके सर्वात्रष्ट 


क्षयोनित्यं विस्तृतिंसरववेभवा यावथत्नंनकतेव्या सुखेविध्नभर्वान्तहि तद्यत्लंसंप्रवक्षांमि येनसोख्यदिनेदिने स्वरपत्रकृतोतत्रः वहिकोणनगांगुलम्‌ 
पंगगव्येणसंत्न'खां शुद्धितंजाइबी जले लेखेद्रत.गंवेश विष्णुमृ्ति:सुशोभन वेध्तिंपीतपट्ट ण संध्या यंकलशोपरि पूजयेत्सुविधानेन विष्णुयज्ञ 


| यथाक्रमः तदग्रजापितोमन्त्रं विष्णुब्रतरतो द्विजाः । मन्त्र LSTA सर्वेश्‍वरांय सर्वपोपविध्वंगनाय भक्तांनूमतिपालकाय विष्णुरूपायभगवते 


वासुदेवायतेनमःपर्वेजन्मङ्गतपापताप शपनं रुर खोदा शशिलप्नप्रमाणेनजाप्यमेकाग्रमानसः हरिवमपठेन्नित्यंजपान्तेदानमाचरेत आचार्यायः 
परदांतंव्यांमृतिसंकल्ययेत्सुधिः हवनंविप्रेभोज्यथ् सर्वपापेविसुच्यति नित्यंस्व॑सुखोविशे सोभाग्यमक्षयंभवेत्‌ सर्वे गसितंबरंप्राप्यः बनितांपुण्यरूपिशी 
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As pie वशरीरेजा agar fi चिच्छायादिरोगेणपी्यतितातचिन्तनभ रुदन्तोभयमाकरा*्तः कन्यकामेमवडिनी दानमंत्रसुपुरायेशधूटिकां 
वनेनवे सवकश्टविनश्यन्तिबालाबृद्िक्रमादितः तांतसोख्यविशेषेणमहोत्साहंदिनेदिने रामाब्देवेदव चवागावर्षाववित्रमम्‌ मातृकष्टभयंचिन्तापुनरां 
नःदमंगलम्‌ बृणवातोद्भ वंकष्टं दशनोत्वतिजारुजम्‌ तातलामभविष्यंति कार्यनिताचयुप्षता पुणययत्नदितोवू नं सोभाग्यंपरमादयम्‌ नवाम्बरं धूषणञ्च 
प्राप्यातमोनमुत्तमम्‌ रसाब्देव्यालवर्षेवशिशुक्रीड़ाविमोदिती पतनाहारुणोकष्टंभर्यचारपभ्यकरम्‌ शहेकनेशवित्रादस्वतःशांतिप्रजायत्े तातेतञ्जन्म 
कालान्तं प्रायश्रित्तेसुरक्षिता नानाकोर्यसुखंबृद्धि सुताचेतत्सुख्रदा मानकीतिमहत्वेण नित्यमानन्दवर्द्धीनी लयत्नेविपरीत्यंही विपाकियापजंफलम 
UAT सूर्याव्देचयथाक्रयः नानाकायंप्रबन्धेणपुणयात्सवसुखागम: उद्धाहबमहोत्माहोपत्िरेबंसुप्राप्नुयात्‌ तातमातसुखंसर्व भ्रातबंधुसमायुता 
दिव्याम्बर भूषण्प्राप्यत्यतिसुशोभनो कुलवेदप्रकाऱ्यंतिग्रहकोरयेधुसद्रा प्रकाशोवद्धतेनित्यंपोडशाडावधिंततः पतिम्रेमविवर्द्गतिरूपयोवनग्मिता 
कि्त्किष्टशरीरेपिडवरात्तमुदरन्यथा पनरानंदपुण्येणवड़तेशशिबत्कला प्रांप्यत्यडनगेंदुश्रविशवर्षावधिकमात भोगमेश्‍वर्यसंपन्ना पुत्रजन्ममहोत्सवा 
प्रसवेदारुणोकष्टंपुरयेपू्[सुखांगमः सुतापुत्रमहे्र्य साफल्यंमानुपीवपुः पथविंशगतेवरषे भाग्यस्यपरमोदयम विवादकलहोदुकखा शान्तिरवंसुयत्नत 
नेत्रत्रिशावधिवत्सः पूर्णपुण्यफलंभजेत विवाहादिमहोत्साहो यशमानविठडूनम स्कार्येसुकुशला कुलवृद्धप्रतिदिता रामरामाइमारम्थचत्वारिंशगते | 
तथा तीर्थेदेवालयेगतात्रतदानमहोत्सवाः चात्पम्रत्युभयंघोरंसुपण्यात्सवंशांतये ततिप्रेंमकरांबामाधमंमूतिसुलक्षणा थ्यत्नेक्लेशितोनू नंबालकंकाल 
बक्रगः दम्पत्योचिन्तनंबन्हीह्यापत्तोमहदागतः एतस्मातकारणान्नित्यं पापशांतिसुखंलभेत शशिभहमितेवर्षें पोत्रजन्मसुखप्रदा भूमिद्रव्यांधिकंप्राप्त 
रचनागेहसुन्दरम्‌ सर्वकेर्यविनिश्रित्यः षश्टोषष्टसुवससर ती ्थयात्राजपंपुणयमीश्वराराधनेमतिः सर्वेच्छावूजितंलोकेनिर्वलतं दिनेदिने नेत्रसप्तावधिकाव्य 
निर्बलत्वधक्‍्लेशिता दोनभर्मविशेषेण अप्रजन्मस्यहेतवे मनेच्छांपूजितंसर्वा ` प॒तरपोत्रथनादिजा पुत्रभाग्यविशेषेण माननीयामहत्यपि व्योगव्यालसु 
वर्षाणिआयुपूर्ण भविष्य ति मःगंशीर्षेशुचोपत्ते पंचम्यानिधनंनिशि अग्रजन्मसुपणयेण राक्ञीवंसुग्रहोद्धवा प्रकाशोविपिणी भृयाद्दानमंत्रमहत्फलं ॥ 


cate | 


RR ८ य कि के व पु 
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तद्योगोद्भवावालामध्यभाग्येन्सन्दरी जि क _ 
न ह यिनी ति कुलवृत्तिप्रभावेणप्राप्यतेमानमुत्तमम्‌ भाग्यवृद्धिमहोत्सांहोमासेवर्षेमुखा | 
विता प्रिरस्पंदारा[कर ae प्कार्यशिद्धांवि्म्बता पुर्वपापप्रभावेणचिंतनीयामहत्यपि मृतवत्सातथावरूयाभूयात्युत्र 
Ee snare क्लिश्‍यतिविबिधोदरगंपंतिटक्खमहद्धयम्‌ पायश्रि्तसुपलेनपापशांतिसुखेलमेत पजातुमोगवदिशे 
aot he AG Pte ert El सवाचन्तावनश्य a दम्पत्योप्रॅमवंडूनम विवाहोमंगलंका geese 6 A 
वता ह निजनाी य॑ देवपुण्योसवेव्ययम्‌ देवदर्शनजाग्रीतिः ईथराराधनेमतिः 
WIR रख न्मनिजन्मति प्रतापोतृद्धिभाप्लोति शत्रवेदासवचरेत सं i कीन यी 
“ वदासवचरेत्‌ संपदाविस्तृतोगेहे वस्त्राभरणेतुशोभिता क्लिश्यतिपापरूपे त्नं 
हाहि एतस्ाकारणाापं नासाय 3 १ ण wae 
a तात ति त्मायत्नसमाचरेत ॥ शुक्रोवाच ॥ किमस्यादारुणोपापं मानुषीदुकखकारशम्‌ वजनमथंभूत ता सर्वकययप्रभो: 
oka ate TAA क्षत्रोवंशसमुत्पज्ञानृपबामासुधामिका सर्वसोख्यांस्वितोभूयात्युत्रप्रातिर्विलम्बता द्वयो हप्केत्या 
ae se f a अयंत्रामापुतंलभेव तदांतेचन्द्रवषच डयोभार्यासुतंजनत त्रपपरेम्ठयोबामा तुत्यमेवनसंशयः ईर्षातस्य 
त र त्या ह वेदेदसन्नार्या स्पपुत्रविष॑ददेत तेनयृत्युभवेद्वाल: नारीयंपापमाश्चयः तस्यमांतृमह्तलेशं शापंदत्वापुनःपुन 
et ee ase पुत्रसोस्यविनिभु खा गृहेक्लेश विवादज नानांचिन्तापिवेदना तस्ययलंग्रवक्षामि | 
— (a oe USASIQa eat: व हिकोणंशुदव हेमः परितोपिनगांशुलम्‌ लेखयेद्रक्तगंवेण वाँलचित्रमनो हरम्‌ वेशितां 
क हे के शे — Ea सस्या यकलरवत्सः तदग्रमन्जमाचरेत ॥ मंत्र Ste हीं क्लीं श्रीं गंगोपालाय सर्वपापशमनाय विष्गुरूपायतेनमः 
| त , सर्वेकामनावुजयः पुत्रमोल्यंदेहि साहा एतन्मंत्रजपेछ॒ज्ञं गोपालस्तोत्र पाठकम्‌ पूजयेत्सुविधानेन तस्यदानं 
" Seley ठलापपीविसुच्यति Vale. eal पुरंयकर्मेशमानुपी भोगमेशवर्यसमपनना सेफलंजन्मभूतले विवाहोमंगलंदिव्य 
ठासवेषजता ।वस्तृतिव शजांदाघः प्रकाशोपुरायकमशां दोनपुण्यप्रभांवेण सुखंजन्मनिजन्भनि मोदतेविविधोनित्यं दम्पत्योः धर्मतत्परा; ॥ 


oe Ce 


— 


मक... यय... 


el aS 


oe Ged 


प्रथमोडोररोब्याधि द्वितीयेदन्तपीडनम्‌ मासेमासिसुखंजातं दानमन्त्रंसुयत्नतः तृतीयाब्देचतुर्थेव इृशवातेनतप्पति शिशुक्रीडाक्रमेणेव aaa! | 
| प्रियवांदिनी पुण्य«त्नोदितोनू'नं गृहमेवप्रकांशिता पतनाज्जायतेऊश्य यत्नाच्चमहद्धयम॒ तातजन्ममहोत्साहो ग्रहेमंगलमोदिता पश्मेसपमेवरषे : 
तुलामप्रदादशा सर्वशांति; GIA यद्रोगंजायतेभयम्‌ भोगाप्रवेभवोबृद्धि sara सुशोभिता उद्घाहोम॑गलंबिन्ता तातमातविचचिता 

महकोस्यरताबाला महत्वच्चदिनेदिने अध्मेद्ादशाब्देही तथोरत्नक्रमेणवे भाग्योदयंतुपुणयेश तातलाभमहत्यपि उद्डाइबमहोत्साहो कुलकीर्ति 

बिवद्धनष्‌ पतिरेबसुप्राप्यंति पूर्वयत्नादितःशुविः दिव्याम्बरं भूवणंच बहुमूल्यमनोहरा भोगमेश्वर्यसंपन्ना प्राप्यतिनांत्रसंशयः त्रियोदशाष्टचन्द्रानदे 

सुखसोभाग्यव्धनम्‌ रुपयोवनसंपन्ना पुण्यमेवप्रकाशिता मांसेवर्षेसुखंजातं नूतनंसुखवर्डते ईश्वर्भक्तिमावेण पतिप्रेमत्रिवर्डनी कश्व्याधिमहलवेण 
सुताजन्मतुमंगलम्‌ प्रतापभोगमे वर्यं सुपुण्येसपशंसिता नन्दसोमाद्रमारभ्य; वेदपक्षाइमध्यमा पुत्रकन्यासमायुक्तं पतिप्रेमविवर्दनी ग्रहकलेश 
विवाद सर्वशांतिःसुयत्नतः शरविंशतिवर्षाणियावन्नभृगुणान्तरे तावत्कोलाबधिनित्यं सर्वसोभाग्यरूपिणी ममवाक्य श्रयेपुरायं सर्वकष्टविन!शंनम्‌ 
मंगलंविविधोत्साहोभाननीयासुसदुत्रता नानांकाय॑पब॑ पेणराजतिपुण॒यवे भवाः इन्दुरामाइमारम्यः च्वारिंशावविततः उद्घाहादिमहोत्साहोकुलकीति 
महत्यपि ब्रहछांभप्रभोवेण दस्पत्योर्मानवर्डनम्‌ सर्वकार्येतुकु शला, महत्वश्पदेपदे कश्चिन्ताविनश्यन्ति पुण्योत्साहसुभन्दिरे देवदर्शनजाप्रीती 
पवितरक्कयतिवपुः इन्दुवेदगतेवषं तथास्याइयोम मक मांसेवषेंलुखंजातं भूमिलयाभोतिगोरवम प्रतागोश्रद्विमोप्नोति पुत्रमाग्योदयं मवेत व्ययलांभ 
HEA बहुकार्येत्रशसितां सुप्रसिद्धधनाध्यक्षा गेहेतित्तंनशूरिशः पापकर्मळृतेबाथा विविधोदक्वक्लिश्यति एतप्माकारणातपुण्यं सुखायोंपत्न 
माचरेत येनसवंसुखंतव्ध्या अग्रजन्मेमहत्पदस  मुनिव्यांलमितेवेषं पूर्णायुसुसुखंभजेत्‌ पृत्रपोंत्रप्रगेत्रव प्रजावृद्धिधनानिवता सर्वेच्छापुपूज्यन्ति 
: साफल्यंमानुषीतनं ग्राश्‍विनेक्ृष्णापक्षेच नवम्यातिधनेदिनं अनायसितनंत्यक्खा यत्रकुत्प्रशंसिता गतिरेवसुप्राप्यंति सुपुण्यादग्रजन्मनि पतिभक्ति 
` प्रभावेण संभवाचोत्तमेकुले महाराज्ञीयस!भूयाहयारुपासुसद्‌त्रता ध्यांबेत्सत्यपदंदेवं शुचिसोध्वीपतित्रतां सत्यलोकेगमिश्यंति पुरायतत्वंत्रवीमिते 
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| तस्मात्पापाश्रयोनारी त्रिजन्मंही पुन: एन: पतिपुत्रातमद्रः्येण क्किश्यतिनात्रसंशयम्‌ अत्पसृत्यु भयंचादों वेधब्यअमहद्भयम्‌ पूरणो स्यनपरपयतिसुु्रं 
बिल्वश्यतिमहान्‌ तस्यशांति'प्रवक्षामि येनसई॑सुखमहत स्वणंपत्रप्रकर्तव्या यथाविभववि!तरात लद्ध्मीनारायणोमति यांत्रीचित्रसमन्वितम्‌ लेखयेद्रक्त . 


एतद्योगोद्धवावालोपुस्वरूपांसुलक्षण! तातमातसुखोमर्वामासेव सुमंगलम्‌ पतिप्रतिष्टितंचोपिससुरंकीतिविस्तरात्‌ धनधान्यंसभ्ृद्धिश्रगृहकायेंसीक 
ला बाल्यावस्थापुक्राड्यंतिपितुह्पपुसप्रदा मंगलंविरिधोसाहोकुलकी तिसुस्तृत्‌ युवावस्थाविशेषेणाभोगमेश्वयंसंपदा पतिप्रीतिविशेपेणसवेच्छा 
सुख्पृजिता धनधान्यससृद्धिश्वनेत्रगेहसुखाकरी सुखभाव॑सुयलेनपुण्थेश्र्यप्रशंसिता मंगलंविविधोगेहेकुल कीर्तिप्रंकाशिणी मानेनमहताविशमहत्व॑ 
सुपदाधिपा तोर्थयात्राअतंपुणयंदृद्धावस्थास॒तुष्यति पुत्रपोत्रादिज॑सव॑पुरायेश्वर्य घुरु्लभा सवविस्थासुखंजात॑ माननीयासुसदबता: शुचापचेरथाचन्द्रः | 
योगस्तद्॒त्महसद५ चब्लश्चपलापाजगीकोमलांगोदयामयी कदाचित्कोमवेगे एतप्यत्यापिदुराव्रतिः पूर्वपाप गमावेशसुखेविध्नपदेपदे ग्रायुरेखाकरेचास्य 
खंडिताबाणरूपतः तातमातमहददुब्खमव्पोयुश्रमहद्भय स्वा मिशोकेविसं तपतागृहेक्लेशमहत्यपि विवादकलहंचेवरिपुरुत्पथतेबहु: रोगशोकेवितप्यंति 
सुखेविध्नपदेपदे अग्र जन्मेमहदुःखमेतञ्जन्माद्रक्षोगताः शुक्रोवाचकिमसौदारुणोयापंजायतेपुर्व जन्माने येनसव सुखेविव्नंक्विश्यतिविविधंस्त्रिया भूयुवाच | 
श्रणुवत्सपरगो'्यंरहस्यं कथयाम्यहम्‌ विचित्रमिदमाख्यानंकथायापूर्वजरन्मान पुराविप्रफुलोत्पन्नांपुसट्रपायुणान्विता शुभलक्षणसंपन्नानिवसचीर्थाश्रमे | 
धर्मकर्मरतानित्यंत्ोमांशक्ताविमंद्धिः यात्रीततरेदुनिवसवास्यरूपविमो दिता तस्पद्रब्यहरंमप्राणंहृलाकुरर्षिशी तेनतेषुशृहेक्लेशंपरीपुत्रोतिविव्हला | 


र घेणवेश्तिंपीतप्ट्रतः संस्थाप्यविधिवत्कुंभेपूजयेत्सुविधानत: तदद्रेमंत्रमाराध्यशशिलक्षसुभक्तितः | तत्रेमंत्र । एही श्रींशं सर्वश्वरायरमारमे 
शायतेनमः पूर्व॑जन्मांतराजितपापंनाशयररक्षांकुरुर स्वाहा शंश्रोक्लींहीऐओ आपदुद्वारकोमंत्रंधनस्यतदात्मकम्‌ जपांतेहवनंकृत्वासावित्रीवीयमंपुटम्‌ 
मृतिदानंतत:कृत्वाशेयांदाना दिभियुतंत्रह्म भोज्यंसुयत्नेनय़ाशिर्वादडग्राहयेतएवंकरत्वासुयतेनश्रद्राभक्तिपरायणानित्यंसवेसुखाविष्टांभाग्यवृद्धिमहत्यपि | . 
स्वेच्छा पूजितंलोकेनिःयं पुण्या श्रयेमति :ययत्नेकिलिश्यतिपापंभोक्तव्यंकमेजफलंतस्मात्सवंप्रयत्नेन द्धा भक्तिसमायतंत्रतदानरतश्रापियेनसवेसुखागमम , ४ 
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1 प्रथमेद्वितियेत्र्षे दन्तबाधाविरेचनम्‌ शरीरेदारु ऐकष्टंसद्य:शांतिःसुयत्नतः मासेमांसेविवडन्ति बालिकाशुविलक्षणां तातलाभभविष्यन्ति ग्रहेमं गल 
। मेवच तृतीगेप अप्रेवरषपू एरोगे णपीड्यति मांतृकष्टभयं चिन्तांपुनरानन्दवर््वनस्‌ क्रीड़तिविविधोवालावादहास्यमनोहरा धावनात्यादकश्शचस्वततःशान्तिः 

प्रजायते पश्मेचांश्मेवर्ष तयोरन्तर्यथाक्रम; दानमंत्रसुपणयेण भाग्यवद्धिदिनेदिने तातप्रांतिमहोत्साही सर्वप्तोस्यसमांगमः बांल!प्रीतिकृतेकीड़ांचबला | 
श्रपलामति प्रातभरतीसप्ायु कतांग्रहेद्रव्यःययंमहत्‌ नन्दवषेसमारभ्यःयावदडचद्वादशे प्रतिष्ठामानविभवाः वते पुण्यकर्मणा तातमातमहचिताविवाहो 

मंगलंशुभम्‌ नपांवरं भृषशबबहमूस्पमनोहरा प्राप्पतिकन्यकाशुआमानेनमहतावतां अयोदश/धश्चंद्राब्देमध्यगाथांसमासतः गृहकायछ्कुशलावस्त्रभण्‌ 
सुशोभिता रूपयोवनसंपन्नांथतिप्रेमविवर्धिनी सर्वसोष्यागमोनित्यंकष्टमिन्ताविनश्‍यति भोगाप्रवेभवोनित्यंव्डतेपुदठनूतनम्‌ ऊनविशाद्वर्विशेवशरने 
ज्ाडमध्यगे पूर्वपांपछतेबाधाहानिशोकविचितनम नपम्तुखप्राप्यतिपूर्णयावथत्न॑नपापहम्‌ सुयत्मेलर्वसोख्याशिंपतिपुत्रथनादिजाः धर्मवृ त्तिप्रभावेणयश 
कीतिश्चनिमला शरीरेस्तंभोऋ्टंपुनःशांतिःभवेत्सुखम्‌ रसपक्षगतेवर्षेयावत्सून्यत्रयाइके वित्राहोमंगलंङर्यव्ययंतत्रमहद्धनम्‌ मानेनमहताविष्टा यशं 
भरिपुकमंणा पतिकीतिविशेषेशलाभव द्धियपाक्रमः त्बयत्नेबिपरींत्यंही निस्कलंजन्मपत्रिका शशिवह्िमतेवषं रसरामान्तरोतथा पतिसोख्यविशेषेण 
पुण्यपात्रासुभानुषा छुयोत्रामंगलंक्यं पुणयदेवोतसवेञ्ययम्‌ सुनिवेश्वानरेवर्षं रामवेदावधितथा प्रकाशोविषणी भूयात्यांपाच्छोकमहद्धयम ईशभक्ति | 
सुपण्येश सवे श्वय सुसम्पदा नित्यंसर्वसुखाविष्टा वर््धितापिल वसा वेदवत्वारिवषाणि व्योमवाणक्रमादितः भूमिलाभविशेषेण रचनागेइसुन्दरस्‌ 
पत्रमाग्यमहलेण कुलेकी तिप्रशंसितो सोमभछाइमारभ्वः शरवाणासुवत्सरे पोत्रेसोख्यविशेषेण मोदयन्तीसुभामिनाः सुशोभितेकुलनेन कल्याणी 
प्रियवादिन विशेषोषंगलंनित्य पुरयपात्रिःप्रशंसिता दानमंत्रमहत्परायं सर्वापतिक्षयंकराः यावन्नभररसेव तावतपर्णसुखभजेत्‌ मनेच्छापूजितापूर्वे 
नतद।नहितेरता; तीर्थदेवालयेप्रीती पण्योत्साहसुखंपतदा दीनानांपालनेपययाद्रिपरोगविनांशनम्‌ तीर्थेयात्राविशेषेण निर्वलावातपीड्यति thas | 
शरारेच पत्रपोत्रःसुसेविता श्रावणेशुक्कपञचम्यां निधनंचास्यनिश्चितम्‌ अग्रजन्मसुपणयेण दिव्यदेहासुलक्षणा महारोज्ञीवसा भूयांत्पण्येरबरयंपुपर्वदा 
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ARCATA योगोयंघुलदोमवः एत योगो दववाताला चारहास्पविज्ञोतिनी शुभकर्मरतानित्यं खड़लेसुप्शंविता तातङ तिक तरा कोमलांगीधु 
SAT माननमहता विशेमोदितिषुणयकर्मणः तोतमातपुखासरवे्रातजन्ममहोत्सुवां: मानेनमहताविशयशसाथनत्त्परां पतिपुत्रालद्रव्येणाफल्यंतर्व 
Tar: सुखेशोकप्रदारेखासंभवोपूर्वपापजम्‌ तस्वशांतिःसुयलेनकृत्वासर्वुखलभेत्‌ पतिपुत्रान्वितोभूयांत्सेफलंजन्मभृतले बंतरोगेणपीव्यन्तिप्रसव॑ 
प पय आजरखाकवास्य मुटिताबागाख्यत: तज्रदेवासससंधिश्र खत्पजीवित्दोषदम दानमस्तरंतुपुरयेण पृर्णायुःखुखसंपदा वन्डजीवपरंधीती 
विन्ततिविविधेरपि पूर्वकमंबियाकेशनपुखंगराप्यतिभ बस्‌ क्विश्यतिविविधोद्ेगा: पतिपत्रामजादय: पापशांति:प्रकततंव्यासवेन्हासुखपूजिता शुक्रोवांच 
पुवजन्ममुपाख्यानंकथयस्वमहामते. किमसोदारुणोगापंनारीदुःखश्रयोमहाच्‌ zara श्रणुतंसुनियत्यापंपूर्वजन्मकथाधुना विप्रवंशोद्धवोवामासर्व 
Se तीर्थाश्रसेनिवसतिपतिपुशादिमियु ता. इश्वराराध नेप्रीतीग इकाय॑रता भवेत्‌ सर्वद्रव्यव्ययं नोकेनिनालतिङ्गिशथति प्रतिशमानमधिक 
ee oe Ore erg तस्यदरन्यहरंतर्वलोभग्रस्तांधनामंतिः निशाभोज्यविषंद्वाजनवातबकारयेद्‌ तेनपापाश्रयो 

case ee 8, RRR युरयात्यापाश्रयोमहाच किविद्दांनादिमंत्रेणइशधरंभक्तिभावतः संभवाचोतमेगेहे पनःपापाद्रधोगतो 

'पतिणाप्यातिक्लिःय॑तिदारिद्र॑भय विन्हलाः ` चारपसृनयुभयंधोरं विविधो द्वेगतप्यति नसुखंसुस्थिरोनारीयावद्यत्नंनपापहम् शुक्रोवाच कस्मिन्यस्नक्रतेतात 
| महापापविसुच्याति कथयस्वप्रसादेण कृपास्तियदितेप्रयि aaa । श्रणुवत्सभमासेण परंगोधमतं वियत्‌ यश्याश्रये सु्षसबाः भ्रापयतिविविषांगना 
पतात सः SRT भाच्छादितंस्वेतपटट रो वोर्यायःप्रदापयेत मन्त्रजाभ्यतदर्थवे दांनपात्रादिजोत्तमः । तत्रमंत्र | एक्ली 
शक्राय सुर्वापतिहरायः ्रीशिवायतेनमः ममयजमानस्पपूर्जन्मङ्कतथोरपापतापंभाशयः २ सर्वसुखमिद्धिप्रदाय स्वाहा रभ दल 
प्रमोगेनअचुष्ठानविधियंधा शुविस्थांनेजपेद्धअत्या:सर्वपापेबिसुच्यति ईश्वरंभक्तिभावेर सर्वस्ोस्यसमागंप: सर्वकार्योपिसिदयन्तिमनेन्वाबदपूजितय 
दा मंत्रा दितो नित्यं युखंपवत्रवतंते मंगलंविविधोत्साहोबनपुतरादिजेरपि गृहक्लेशविनश्यन्तिपत्यरत्यन्तवछभा दिने दिनेमहत्त i | 


J 660 Public Bomain-bigitizedby-e6angeti—————— “- SS 
pee .. :”. . . . .. 


षा 
{ \ 
{ 


जन्म ब्देडितियेर्षे बा तावद्धिदिने दशनोल्वतिज कष्ट रुदम्तोभयविम्हला पुनरशांतिपुयत्नेन तातमातपुखं्रभेत मोत जन्ममहोत्याहो तातपुण्येण 


। भतलेभोगाप्रवे भ्वोवदधि रणा *णेसुशोभिता बालकी डोविशेषेशसुदास्यवरुरोदितीवहिःपंथवेदाब्देक्षतुवर्षावधिक्रमात मासेमासेसुखंजातं नो गम बर्य 
| नूतन१ dla: Lea सुपुर्यंकनदोमहाच मंगलं र्चयागेहो नित्यपेवप्रकाशिता शरीरेजायतेकट्यरतसवृणादयः पुण्याच्छांतिसुखंनित्यंविस्तृति 


| सर्ववैभवाः नगाब्देव्योमच्दरेठुणहकायविचिन्तनम्‌ विद्याभ्यासरताकिविच्चचलाश्रपलामतिः शिशुणांसंगमेग्रीतीको घेणतप्यतिस्वयम्‌ पतनाज्जायते 
कष्टंज्वरातोवा रिज aay सर्वमेवपुयत्नेन शांतिभूयातसुखंजभे र सुसंगादानपंत्रेश माग्यपातरप्रशंसिता इन्दुसोमाइमारभ्यः शरचन्द्रातरतथा Sale 
सुमहोत्साहो कु तैकीतिमहत्आपि रूपयोवनसंपन्ना zara ,शोभिता भोगाप्रवेभवोवृद्धि पतिप्रेमविव्धिनी खकत्यकुशलाबाला महेशर्यप्रकाशिणी 
 नानाकार्यप्रबंधेणशोभितांगेहभूषणा रसउन्द्रगताब्देतुविशवषेविविकमात्‌ पुण्येच्छापूजितोनित्यंपतिपुज्ात्मजादय: मंगलंविविधोत्साहोग्रहयेनप्रका 
शितो मानकीतिविशेपेएमहत्वथषपदेपदे सर्वकष्टक्षयंनित्यंसुपुण्यंत्ा भदोमहान प्रतापभोगम र्य समंमेवप्रशंसिता शशिपक्षगतेवरष व्यालपक्षक्रमादित: 
| सुतपुजसमायुक्ता पत्वरत्यंतवछभा UTA TARE दानमन्त्रेणशांतये पूर्णायुसुखमेवत्तो भांग्यवृद्धिसुयत्नतः Tease: eae 
तयोरन्तमहोत्साहोउद्वाहादिव्ययोमदान्‌ कुलकीतिमइलेण सद्त्तासुप्रशंसिता विवादकलहारिष्टंबिविधोदुःखकारणं वेदब्यादिमहादोषंपुयतनेनक्षयं 
| सदा पौजन्ममहोत्साही शताईवत्सरावधिः तीर्थयात्राब्रतंपुण्यं कुलासर्वाथंसिद्धिदम महत्वमबिकलोके प्राष्यतिपुरायमाश्रये भूमिलांभविशेपेशप्रजा 
वद्धिसविस्तरांत सुनिपञ्चाइमारम्यः ज्ञाखाप्राणहरि दशा तेम्यःसंरक्षितस्वोपि तदाध्यायविधानतः छोयापात्रांनदानेन र्वावांधाविनरश्याति पुत्रपोत्रोदय 
| पर्वाशज्ञाकारी सप्रदा महेरवयंप्रतापेएसाफल्यंमानुषीव पु: त्वयत्नेक्लिश्यतिपापंनिस्फलंजन्मपत्रिका द्य तस्मारकारणासु्वेपापहंपुणयभाचरेत प्रतियरन 
सखोत्सांहोनंदरपा लोड गीती पोत्रजन्मतोलोकेकुलेच्छापिनिवृत्तती मासेभाद्रपदेशुक्लेनिधनंसरपूजिताकुलेप्रशंसिता चापिप्रा प्यतिही शुभ गतिपति 
| $ 


™ 


रता सःर्मात्मावरंसवेप्सितंन मेत्‌ ईैश्वरंक्रपयांत्का व्यमहोराज्ञीवसो भवेत्‌ पुन;खर्गंगताबामापुण्येकिंविननदुलभम्‌ एवं पुरयपरंततंसु्ञोतब्योही निश्चितम्‌ 
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सर्वखेटेष्मानेन योगोयंसुखकारकः एतथोगोड्वाबाला सर्वसोख्याधिकारिणी शुभलक्षणसम्पन्ना सुपुण्यात्मादयामयी कोमलांगोपुसद्रूपा दिव्या 
ल झ्रभूपिता सर्वकार्यसुकुगला सगृहसुप्रशंसिता तःतमातपरंग्रीती पतिभक्तिपरायणों नानाकार्यप्रबंधेण राजतेगेहसम्पदां पूर्वपापाद्ववोकष्टं 
अस्पमृत्युमहद्वयम्‌ पुत्रसोर्पमहाविष्न॑ पतिरत्यंतकलेशिता प्रायश्रित्तमहादानं सुपुणयाद्रक्षणंसद। तनसव पुखंनित्यं रा्षीवंसर्ववेभवा: प्रकाशो 
विपणी भूथाद्वासद सिश्रमोरिता यत्रहृष्टिंगततत्र: सुखसौ भाग्यदशितम्‌ सिंदंतिमर्वकार्पाणि दिव्यरले! पुवेश्‍ि श्वेच्छापजितंःोके पतिपुत्रधनादिजा 
। अयलेपापजंकष्ट भो कम्यंदीस्वर्मणा॥ शुक्रोवाच ॥ कथयस्थमहायोगिन पूर्वपापस्यकारणप्‌ येनक्लेशाश्रयोलोके4नितापुण्यरूपिणी HAGA 
श्रशुपुरुमुपाख्यानं कथाया;परमादभुतम पूर्वजन्मान्तरोगाथा येनंदुःखाविकारिणी पु'15प्रकुलेबत्सः जातोयंपुण्यभाजिनी दानधमग्रभावश 


Se 


| वर्वमोर्यान्वितोमयेद कुमगाडिशयाशक्ता मतिकामेणमोहिता पतिराज्ञानमण्यंति ग्रहत्यवत्वादुरांवृत्ति तीर्थयात्राविशेषेण नित्यंृत्वामनेन्छितम 
adsradran पतिरुयंतदुकखदा क्लेशितंशांपितस्तेनः त्रिजन्मदुविखतोमहान्‌ तेनपापाश्रयोभारी एतजन्मेतिदुकिता प्राप्यतिविविषँलेश 
पुरयामावेहिभूरिशः तद्लसप्रथक्षामि प्रायश्चितकमेणवे शुदहेमक्ृतोपत्रंविस्तृतंसुनगांगुलग शदवितं्ुविधानेन रामफोणमनोहरम्‌ लेखयेद्रक्तगंधेष 
` पतिदेवसुमूर्तिमान्‌ शांकरीपुद्रयायुक्तो स्ेतपट्टेणवेष्टितम्‌ संस्थाप्यविविषत्क भे महेशं भक्तिभावतः ap यथाविभवविस्तराद्‌ तदे 
| जापितामंत्रे शशिलश्षुभक्तितः ॥ तत्रमन्त्रः ॥ ठो एं हीं क्वों श्रीं शं ह नमः शंकराय पूवजन्मांन्तरा जिंत शापपापहराय सर्वसौख्यंवरदाय पतिदेव 
| प्रसब्नायभद्रंकुरुश्स्वाहा हंशंश्रीक्कींढीऐंओ धावित्रीजापेद्भमत्या आपदुद्धारकंतथों arate सर्वदेवाणां पूज्यंविभवविस्तरात्‌ यज्ञान्तेमृतिसंकर्पं 
1 शंयादानादियल्कमः आवचार्याय:प्रदातव्या आरिर्वादिबग्राहयेत ईश्वरंभक्तिमावेणों विप्रभोग्यंसुयलतः एवंसर्वविधानेन ऋलातन्तरमुदारधिः aa 
| पापविनिर्मक्ता वनितांभाग्यभाजिनी नित्यंसवसुखंजब्धवा पतिपुत्रध॑नोदग३ सिडन्ति:सर्व कार्या प्रकाशं पुणयजोमहोन्‌ राज्ञीवंरांजिताभूमो 

सफलं जन्मभृतले पुत्रभाग्य sea सुप्रसिद्धाः सुपृजितां एवंपुण्या' श्रयेनित्यं फलंसदेप्सितेमजेत ग्रथायथ THAT कथायाः श्रुणुभागेवः 
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स्त्री० 


जन्माब्देनेत्रवर्षान्तंदिवेमासेसुखंगता शरीरेजायतेकष्टंबृतदायाश्रविव्हला किंचिद्दानादियल्नेनभ्रेयोमांनंसुखोत्सवम्‌ रांमोब्देबाएवर्षेचबोलावृड्धियथा 


क्रम: वादहास्यमनोरम्यंबालक्रीडामनोहरा वृणविस्फोटकोव्याधी दन्तवांधाविरेचनम्‌ तातजन्ममहोताहोकलेबरदपतोवय पयला RATT 
सर्वकष्टविनाशनम भोगाप्रवेभबोब्ृद्धि तातमातसुखाकरी ृतुवषेचनन्दादे TAT खांगमः गृहकायरताबाला st जा 
मदृचिताकुलदीर्तिविमोदिता aa ला माम्योदयंमहत्‌ व्योमेन्दुवषमारभ्य omni ह िशव्िततः 
दिने दिनेमहत्तेजो रूपयोवनमाबृता भोगमेर्यसंपन्ना नेत्रगेहप्रकाशिणी ज्वरांतंमुदरव्याधी सुपुरयाच्छांतिसवदा हि प्वदशेवष वि 
वपसतंयुसंलनधा पुत्रजन्मविमोदिता मानकीतिसुखोत्साहो विस्तृतिसर्वसम्पदा यावचलंनकतं्यांपापादुसेमितप्याते अतरत 


सोख्यप्रदोमहान्‌ शशिपक्षादमारभ्य शरपक्षाइमेवही पुत्रकन्यासुखाविष्टो TAA ATTA प्रकाशोविषणी भूया त्खकुलेस प्रशंसिता दिनेदिनेमहोत्सा 


होब्ययलाभमडत्यपि रसनेत्रपुवर्षांणि व्योमरामक्रमादितः दानमंत्रसुपुण्येण भंगवद्धक्तिभावत: तर्वाकवष्क्षयंनित्य a 
महलेणकीपिरेवंसुविस्तरात्‌ ग्रहेक्लेशविवादथ सर्वशांतिसुयत्लतः सोमजिशाइगेकाव्य बाशजिंशाइमेवही डीड (कलात 
दम्पत्योरत्पजं+ष्टंसुखेविष्नभयप्रदा महायुञ्जयोज्यमपदुदवारसंपुटम A ATA TAIT A AAT eb धणी ee 1 vi zal 
पूर्णायु:ःसुखमेवावीमांदमानंगरीयसी रसरामाइगेकाव्य: चत्वारिंशांवधितत: क Daw Seeds । किस्तत्विशजलोके 
चापिदयामयी सुखेधरयत्रकाश्यंति सुतभाग्योदयंमहत सर्वेच्डापूजितंलोके वर्ेयोमशरावविः पतिकायंग्रषेण ae a दासवारलनेनित्य 
महेश्वर्यसुविस्तरात्‌ भयंकष्टविनश्यंत्ि गृहशोभासुनूतनम्‌ शशिपद्वगतेव्ष वयोमषशांतरावधिः gait ere oe र नधम्मां 
सुखंस्वेप्सितेलभेत्‌ द!नधम्मरतानित्यम ग्रजन्मस्यहेतवे तदान्तेवन्हिब्यालाब्दे पूणायु:कथ्यतोमुनिः धनपुत्रप्रपोन्ेश्रसुकी तिया Hig a 
दितो नू नंगांरेवसुसत्तमा यथा ्रेपुकुलोसपन्न/उपसौस्याधिका रिणी सर्वे स्ितंवरंलब्धवां दानधर्मे'सुसदृजता इतिथॅनिसिवतंपुण्यं चान्ययान[ 9 


Se 
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एतद्योगप्रभावेण बालसोभ्यसु बाकरी दिमासेसुखंजातं विस्तृतिसर्ववे भवाः नांनांकोर्यप्रबंधेण रोजितागेहसम्पदा रूपयोवनसंपन्ना सुखसोभाग्यमा 
करी तातमातसुखास्सवॅयतिम्ेमविव्डनी सिद्धन्तिःसर्वकार्याणिवस्त्राभणे;सुशोभना शरीरेजोयतेकष्टं रामअत्पभयप्रदा पतनाद्दारुणोकष्टंपूर्वपापे्ि 
| तप्यति तेभ्यसंरक्षिता पुणयं पूर्णायुसुखसर्बंदा धनधान्यान्वितोलोके पुत्रकन्यांसमावृता पतिभांग्यमहत्वेण शुचिसा्वीप्रशंसितां कीतिश्चनिमलोभृता 
_उद्ठाहादिव्ययोमहान्‌ ईश्वरं भक्तिमावेण साफल्यंमोनुवीतनम्‌ अनुष्ठांनमददानं संवंपापेविसुच्यति धनसंतांनयानथ कुटुम्बेसुखसर्वयो क्लिश्यतिनात्र 
संदेहोयावययत्नंनपापहम पतिपुत्रालद्रव्येण नसुखंसुस्थिराग्रहे ॥ शुक्रोबाच ॥ कथंतद्वारुणोपापं कृयतेपूर्वजन्मनि येनक्लेशाश्रयोलोके शुचिसो भाग्य 
रूपिणी ॥ भृणुवाच ॥ कथयामिप्रमांपेण पूर्वजन्मकथाधुना येनदुक्खाश्रयोनारी सुखेशोकंभयाकरी पुरान्रपकुलेजाता. ग्रामरामधनाविपा महेश्व 
प्रतापेणसुप्रसिडप्रशंसिता मानेनमहताविश॑क्रियतिग्रामसाशनम्‌ चेकोद्विजबरोतत्रः रूपयोवनसुन्दरम्‌ धर्म्मवृतरतोनित्यं निवसदेवमन्दिरे कामवांण 
मनोहेगंतेनरूपविमोहिता दानपुणयङ्कताराज्ञी द्विजलोमग्रहांगतः योप्रीतिमहृ्लेण तेनविप्रधनीभवेत्‌ बहुकालसुखंभुकतवां नारीयंप्रेमवन्थनम्‌ विप्र 
चान्यश्त्रियपरी तितस्यरुपेणविव्हलः ब्ञातायंसर्वतृतन्तं्रपवोमातिरोषिता विप्रप्राणहरंतत्रतेनपापा श्रयोमहाच्‌ दांनधम्मंरता पूर्वतेनसोख्यांधिकारिणी 
द्विजघातपहांपापं त्रिजन्मंङ्किश्यतिमहान्‌ एतज्जन्मंसुपुण्येण पांपर्शाति:सुखंभजेत्‌ ॥ शुक्रोवाच ॥ कथयस्यप्रसादेण प्रायश्रित्तविधियंथा पुर्वपापेवि 
मुच्यंति येनसर्वसुखांगमः ॥ भूगुवा च !। जोहूवीतीरगोभूत्वाशुचितीर्थस्थललेथवा हेमपत्रप्रकतेन्योबाणमुठ्रासुशोभनम्‌ लेखयेद्रक्तगंधेणद्रिजचित्रमनो 
हरम्‌ वष्णवामुद्रयायुक्तोसर्ववीरयंमलकृतम वेष्टितांपीतपट्ट एसंस्थाप्यकलशोपरि तदग्रेमंत्रमाराध्य: पुजयेत्सुविविर्यथा मगवद्ध क्तिभांवेण प्रायश्रित्तरतो 
द्विजाः जांप्यमंत्रमिदम्‌ at एं हीं क्यो श्रीं स्वेश्वरायविषणुरूपायःमहापुरुषायतनमः पूर्व जन्मकझतमहांपापतांपशमनायरक्षांकुरुर Tater Al BT हीं ऐं रों 
इतिमं त्रजपेलक्षगायत्रीसंपुरंक्ृता बटुकोमंत्रमारांध्यंसवदेवेसुपाजिता इवनंविप्रभोज्यश्वक्ृताविभवविस्तरात्‌ शेयादानादिकंसर्वमृतिसंकर्पमाचरेत्‌ एवं 
सर्वद्विजंतोष्य: याशर्वादंसुग्राहिता एतद्यत्नप्रभांदणपर्वपांपविनांशनम्‌ पृर्णायुसुखमेभावी पत्िपुत्रधनादिजा नानाकार्यमहलेणपुणयंसवे aa Tey 
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gay वेदवर्पसमारभ्पमुनिवर्षान्तरेतथा सर्वसोख्यसपृद्धिश्रबालिकासुम्रियंतरदा शिशुक्रीड़ामहलेणदृश्हास्यमनोहरा इवातो ्वोकण्टपतनादारुगो 
मयम्‌ पुणययत्नादितोनित्यं सर्वशान्तिसुखंलभेत तातमातपरंप्रीती. वस्त्राभणेसुशोमितो ग्ृकार्येपुकुशला पुणयहपासुशोमना व्यालवपेबसंप्र!"प 
नेत्रसोप्रतथान्तरे तातमातमहच्चिन्ता व्ययलाभविवर्डनम्‌ उद्गाहारिमहोत्साहो ग्रहेमंगलमेअच कीतिश्रनिर्मली ता कुलंतेनप्रकाशिता दिन्या 
भूगावप्राप्यतियपरंम्रिपा पुणभयललादितोनूनं प्रकोशोविपणीभवः सुयोग्यंपतिप्राप्यं ग्रहेसरवसुखंलभेव त्रयोदशाष्न्द्ावदे ene 
भोगमेव्वर्यसम्पञञा THAT नानाकार्यमबंधेण ग्रहसग्थद्विवडनी सर्वकार्येसुकुशला पतिरत्यन्तवछभा ऊनविशेषविंशाब्द शनत 


| याद्याब्देवहिवर्षीन्तंवालावृद्धिदिनेदिने मासेमासेमहोत्ाहोशहेमंगलमोदिता शरीरेकध्संपन्नादंतवाधाविरेचनश सर्वशान्तिसुयत्नेन तातलाभछुख 


तरोऽ तथान्तरे सर्वसोख्यसमृदिश्व भोगमेशरर्यनूतनम्‌ पुत्रकन्यासम'विशे दभपतयोप्रेमवर्दनः मंगलंविविधोगेहे जायतैनित्यनूतनम्‌ प्रकोशोविविध॑नित्य | 
४१ | यरामानविवडनम्‌ सर्वशांतिःसुयत्नेन यद्रोगंदोरुणोमयम्‌ रस क्षगतेवर्ष नभरामतथान्तरं स्वेच्छा पूजितंलोके पूर्वपुएयेणभूतले मंगलंमहदोगम्य 


मरदखमविककुते व्ययलाभ महोत्साही बनितोपुएय रूपिणी Agaarafar याययलंनपापह्‌ इन्ुरामाडमारभ्यः FAUT विततः 
पुर यतनादितोनून॑ विविधोमंगलमहान्‌ carer महोत्साहो स्वेत्रेव प्रशंसिता दम्य HS पुनरन्ते महद्धयप AAA TAT 
| सपतन्नतुजातथ। कुलांतवसुखंलोक परमेश्वर्य दुर्लमाः शशियेदाड date: व्योममछाडकेतया तयोरन्त विशेषेण भाग्य सुमहतोदयम्‌ 
। पतिलाभ महन्नित्य॑ रचनागेह सुन्दरम्‌ पोत्रजन्म महोत्साहों सर्वत्रेव प्रशक्षिता प्रतापमानमविक निल्वेत्रभ तराः देवदशत ताथ 
पवित्र॑मानुषीतनम्‌ पुत्रपोउसुख्ा;सर्वें faded कर्मणी अः; परिसुछनित्यं नमपशन्तराहके सुकोतिह्पांतिपुणयेए ara  सुखपुजितो 
व्योलषष्टाद्वमायुष्यं झिवानेत्नगाद ही प्राप्यति [गति अनायासेतुनेत्यजेत्‌ पुर्नाःजकुझो पन्ना सतिसालीपरंतया gaya लभेता | 
सत्यलोके गमिष्यति एवंपुण्यपरंतत्रं ज्ञातव्यो मुनिदुर्लमः रयलेक्किश्यतियापं निस्फलं जन्मपत्रिक्ा मठ्राफयस्य Rad पुण्यमेव सुनिश्चित . 
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| 'पंग्रहेश्मोनेन दिव्यभागासुलक्षणा मध्यमांगीसुतद्रपा गोखर्णामनोहरा सबश्वर्यसमायुक्ता तातमातसुखप्रद। नांनाकार्यप्रमन्धेण राजतेबहुसम्पदा 
रासबाहनजेनित्यं मनेच्छाबहुपूजिता पूर्वप।पेणसंतप्ता सर्वसोख्याधिकारिणी रोगशोकेणक्किरयंति अत्पकृत्युमहद्ध यम ननाचिंतातुरो भुम पतिपुत्रात्म 
aay नुखंपुस्थिरोनित्य यावदयरनंनपापहवपतनाद्वारुणोकष्टं विविधंदुकलभाजिनी :1यश्चित्तमहांदानं मंत्रजाप्यंधुभक्तित; प।पशान्ति;सुयत्नेन 
केत्वासर्वसुखंभजेत्‌ यावद्यत्ननकर्तव्या भोक्तव्यंकमं जंकलय ॥शुक्रोबाच॥ पुर्वपापकथंतात; कथयस्वप्रतादत; केनशांतिः भवेत्तस्य श्रवणस्यममेच्छ्या 
ISI श्रणुवत्सममासेण सबमेतद्वदाम्यहम्‌ qaqa नारीयं पूवंजन्मनि शुभलक्षणसंपनना दिव्यरूपामनोहरां पूर्वपुण्यप्रभावेण राज 
गेहाविक्रारिणा तस्नृपस्‍्थद्रयोमार्या पुत्रकन्यासमाब्रता नित्यवम्मरत|साथी पतिभक्तिपराय॥॥ मदोन्मत्तोपिसःसक्ञो चास्यरूपविमोहिता पत्नीपुत्र 
महत्वलेशंदल्वाय॑नित्यतुष्यति तेनप्राप्पमहदुक्खवर्म्म भार्यामृतिंगता तस्पपुत्रोविताब्च तिनारीयंपापमाश्रय; त्रिजन्मक्लिश्य॑तिनू नंएतज्जन्मेवितप्यति 
पपशांतिःनकतं्या सुखेविध्यमहत्यपि गृहेक्लेशवित्रादञच पतिपुतातमटु किखिता अन्येश्रविवित्ोदुकला: प्राप्यतिपापमाश्रय: तस्यशान्तिरचुष्टानं 
कॅथमामित्वयाघुना स्वणंपत्र विधानेन कृत्याविभव विस्तरात्‌ हसंडितेशभेलग्ने शुद्धम्थांने सुभक्तितः इंथ्वरंभक्तिभावेग प्रायश्वित्तंसमारभेत्‌ 
निष्णुशक्तियुतचित्र लेखयेद्रक्तचन्द म तत्रेवरां नपल्निश्च ` रामपुत्राखितं लिलेत सस्थाप्यविविवत्कुभे प्रायश्रित्तविधानतः पूजयेद्भ क्ति भावेण 
TTT AUNT ॥ AMET ॥ हों ऐं ही कदी श्रीं विष्णुभगजानाय आदिशक्तिसहिताय सर्वजगद्रक्षणायतेनमः पूर्वजन्मान्तरांजित पापं 
हरहररक्षां कुरु कुरु स्वाहा श्रीं क्लां हीं ऐं डों इतिमंत्रजपेछन्नं ale: छुपूजनम्‌ सावित्रीतत्ममांणेन जपतोनास्तिपातकम्‌ PILATE AT 
। सर्वापतिक्षयंक!ः पृतिदान ततः छ्रां शैय्पादानादिभियु ता: हवनंविप्रमोज्यथ सर्वपापेबिमुच्याति नित्यंपुरयाश्रयोलोके पुनः सरवसुखंभजेत्‌ 
( एतिपूत्रामजादोणां मनेच्छासर्वपुजिता शुचोपक्षे यथांचन्द्र योगस्तद्वत्महत्कलम्‌ मंगलंविविधोनित्यं पूर्णायु: सुखसवंदा प्रतिष्ठामानविभवा: 
` सुप्रसि्ठाप्र्शा ता तवयल्नेबिपरीत्यंदी पापरूपेणरु:ख जम एतस्माकारणान्निय॑ सुखार्थापुरयमावरेत शुचिपुन्दरीसोमाग्यी BTS AAG 
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आयाब्देबोशवर्षातंताणकीड्रायथाक्रम॑ मांसेमांसेसुखंजातं शरीरेकष्टसंभवा; रुदन्तिभयमाक्रान्तां भूतदायावितप्यति वृणबातोदरःव्याथी दन्तपीड़ा 

बिरेत्रनम्‌ सर्वशांतिसुयत्नेन पतनाहारुणोभयम्‌ पूर्वपापश्नयोकाव्य: तातलाभप्रदोमहोन्‌ भ्रातजन्ममहोत्साही कन्यकांभाग्यभाजनी चश्वलांश्रपलाबाला 
दृष्टिहास्यमनोहरा वस्त्रामणसुशोभति तातमांतपरंप्रिया रसाब्देव्योमचंद्राब्दे वयोरन्तसु मंगलं भाग्यवृद्धिभवे न्नित्य|मोगमेश्वय॑संपदा तातिताहृदेशुप्तं 
कुजबंधुविरोधिता किंचिद्दानादिमंत्रेण्‌ भगवद्भक्तिभावतः श्रेयोमा[नंप्रतिष्टाच मंगलंमहदागतः ग्रहकार्येसुकुशला कन्यकाशुचिलक्षणा इन्दुचन्द्राइ 
| मारभ्यः शरचंद्राइमेउही भोगाप्रवेभवोवृ ्विवस्त्राभणेसु भूषिता रूपयोवनसंपन्नासवंसोभाग्यरूपिणी पतिप्रेमविवडतिग्रहकार्येसुकोशला यद्रोगंजायते 
ह देहोपर्वशांतिःसुयत्मतः प्राप्यतेषोडशेवषे विंशवर्षावधिंततः पुणयेश्वर्यमहलेण मनेच्छाबहृपूजिता कश््महतोभूयात्पुनरानन्दमंगलम्‌ पुत्नकन्यासुखा 
विष्टं दम्पत्योप्रेपवर्डते गृहक्लेशविनश्यति लाभवृद्धिःसुयलतः अयत्नेक्गिश्यतिबामा सुखेशोकसमागमः एतस्माक्तारणान्नित्यं सुखार्थापुण्यमाचरेद्‌ 
विशेकोपट्वविंशाब्देसुपुणयांद्वाग्यभाजनी पतिपुत्रात्मद्रव्येणतुष्यतिविविधंगृहे विस्तृतिव शजंनित्यंसुप्रकाश्यंतिभूतले मंगलंविविधोत्साहोयशमानवि 
वद्धनम्‌ अनु्ठानमहादानंसथःसिद्विप्रदोमहान्‌ रसनेत्राइजिंशेतुपतिलोभविवर्डनम्‌ कुलकीतिवृहन्नित्यंरिपुवोदासवचचरेत्‌ तुष्यतिमिश्वाक्येणपितरंविप्र 
साधवाः तीर्थयात्राजपपुण्य दंपत्योमोक्षसांधनम्‌ शरिरामाइसंजातंशररांमतथांतरे उद्ठाहादिमहोत्साहोङुलंचातिप्रशंसिता अयत्नेविपरीत्यंहीपुर्वकम 
| विपाकजम तस्मात्स्वप्रयत्नेनसुखार्थोउुण्यमांचरेत वांच्छोपूर्तिप्रजायेत तपतेजोमहत्यशः रसेवन्हिसुवर्षाणिग्योमचत्वारिवत्सरे तयोरन्तर्महतवेणसफलं 
मानुषीतनम्‌ मनेच्छापूजितातर्वेकुलव ड्रोपशं सिता रांमवेदगतेवषेगोत्रजन्ममहोत्सवं पुर्वयत्नेनकर्तःयानिस्फलंजन्मपत्रिकां सून्यप्चाव्धिकाव्यपुणयतीथें 
Tay अस्पशृतयुभयंोरंवर्षरामशरांतरे तेभ्यःसंरक्षितापृणयंदीर्घायुःतत्रमानुषी शरषश्वर्षाणिप्रपोत्रंजन्मभूतले ग्रामभूमिधनापिथबलहानिरुज 
| क्षयम्‌ मंदददष्टिभवेद्रात्रोहरिभक्तिसुतत्परा पुत्रपोत्रमहां भांगीसतोष्यंवृत्तिशातलः नगव्यालगतेवषेपूर्णायु:कथितोमुनिः निधनजायतेतस्यमांघमोसेशुचो 
दले सहृतिप्राप्यतिवामासुप्रतिदप्रशं सिता अग्रजन्मेसमुसन्नानृपगे हेसुधर्मिणी धमेशेवग्रमावेणयशमानमहपदस्‌ एवंसवेसुखनित्यज्ञांतव्योपुण्यकारणम्‌ 
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सर्वेखेरेष्रमानेन FTF TY "हरी गरका 
> श्र गरकाये GET AL सत्यवृत्तिसुलक्षण ° ~~ 
~ पू ० अपदे Ee Saints ट AQT तातप टं त ay 
Sun पकाशोविपणीभूयात्महवश्यपदेपदे भोगमे बर्यम्यन्ना दासदासिश्चवांहनम्‌ pt ब TBA सुखसो भाग्य | 
ou ्टविनांशनम्‌ मंगलंविविधोत्साहो जायतेनित्यनूतनम्‌ कुलबृदमहत्कायें SUS aU ART 
गतंतत्रः : पत्रकर क 
पेय भह दाना पापमेव सुखेविध्नमहत्यपि कु 
५ र Q ae: नसु खपु ग्र पण याव यत्ननपाप a= ३ ९ 
नारी कथयस्वमहामते ॥ भृगुवा ; 'ललनगापहस ॥ शुक्रोवाच ॥ कथंतंदारुणोपापं जायतेपूर्वजन 
य ते ॥ भूगुवांच ॥ कथ«[मिसमासेण विचित्रकरममंकारपम्‌ वि्नवंशोद्धवापरव कालि 


वलभा सर्वेश्वर्यसमायुक्ता दासदासिश्ववाहनम्‌ युवावस्थावि 
ट १ ादिनय युवावस्याविशेपेण विषयाशक्तमानुषो किंकर जायते; न 
रमतिपापमाश्रयः स्ामिज्ञात्वाधितद्तरचं रोषितंशापरितोमहत याति मोचा bi नेता बहुकालतः 


क्विश्यतिविविधोवामा सुखेविध्नमन्तिही 
र del ॥ शुक्कोवांच ॥ केनशांति:भवेत्पापं परि 
मय | i *भवेत्पापंपततिशापोतिदुर 
ee eee पाला यतनंम्व घुखप्रदा ciara epee 
न ससमडक्तचंदनम्‌ तत्रेवपतिमृतिश्र शापहवीजयंतरितम्‌ Teale संस्योप्यंकलशोपरि विष्णुपीठविधानेन 


रायणा सवेया पेर्वि ay = 
सर्वापत्तिनिवारयाम्‌ दानम्तररेशेय हा षि ata उतयलप्रभावतः प्रकाशंविविधोत्साहों मंगलंहोदिनेदिने ग्रापदुद्ठारकोमंत्र' 
| SNA: अयल्नेपापजंदुक्खं क्लिश्यतिनांत्रसंशयः shea: ्रदोपुरयं ततमत दुष्‌ ॥ 
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तातलाभपहोत्साहोविस्तृतिंपुरयवेभवाः वेदाब्देमुनिवर्षातंशिशुक्ीडापुखप्रदा किंचित्कष्टमनोह्वेगंशिशुप्रीतिविवाडिता च्वलश्चपलावालावादहास्यपरं 

प्रिया मंगलंविविधोगेहेमासेवर्पेठुखंगता व्यालवर्षसमारभ्यः यावद्वषचद्धां दशे भोगाप्रवेभवोइद्धिगृहकार्येसुचथला वस्त्राभणे,पुशोभंतिपितुलाभव्ययो 

महच्‌ कुल होतिब्रहन्नित्यंउद्वाहेखुप्रशंतिता यद्रोगंजायतेकष्टंसवैशांतिसुयत्नतः त्रयोदश्चन्दरावदेपुणयसोभग्यरूपिणी सर्वकार्यहुकुशला TEMA 
 विडिनी रूपयोवनप्तंपन्नाराजतिगेहशूषणा पतिम्रेमविवरद्धतिभागमश्वर्यसपदां ऊनविंशतथाविशेतथास्यात्सधविंशके विस्तृ्वशर्जपुरायपुत्रकन्यासमा 
| नुता वानाकार्यप्रबंधेणगेहेतुमफली ऋता aaa aaa बर्य॑ मा जी त्वयत्नेक्विश्यत्तिपापंयत्कृतंपूर्वजन्मनि ऋतुपक्षांमारभ्यः व्योमवन्हि 
तथान्तरे पूर्वयत्लादितःपुण्यंसर्वली भाग्यमाकरी व्ययलांममहत्कारयेसुप्रसिद्धशभामिनी प्रकाशोविपणी भुयात्मइतबंजायतेकुले अत्पमृत्युभयंकष्ट आप 
दुदारणं उपेत अननदानमहांदानं सर्वारिष्टविनाशनम शशिवन्हिसुवर्षोणि शररामाइचांतरे उद्घाहोमंगलंकार्यें डिविधंकीतिविस्तरात प्रतिष्॑यादशितत्र 
गेहेवित्तंनताहशि व्योमवेदावविर्वांमा सर्वेच्छासुखपुजितो देवदर्शनजाप्रीती .पंबित्रंक्रियतितनम्‌ प्रतापमानमधिकं जायतेत्रहुविस्तरात्‌ सर्वकोर्याणि 
सिद्धंति भूमिलाभसुनूतनम अतःपरिसुखनित्यं शताडवत्सरावधिः पोत्रजन्ममहत्वेण सफलंजंन्ममण्यति दानभम्म॑रताप्रांज्ी मंगलंविविधो 
महान्‌ grandad पतिकष्टभयंकरम सर्वारिष्टहरंयत्नं महादानेःसुखंलमेत. वेदबांणगतेवर्ष तथाव्यालशराद्वके सर्वेच्डापृजितोपुण्यम्‌ यले 
| मिम्फलंऽवेत्‌ शरीरेजायतेकष्टं सृत्युरेवभयंभहत्‌ सप्तयन्नतुलादान मदासृत्युञ्जयोजपेत शोषधीदानमन्त्रेण सर्वव्याधिविनाशनम्‌ ईश्वरभक्तिभावेण 
यायुवृद्धिसुखंततः ्रहपञचमवर्षाणि ऋतुष्मगेतथा . पु्पोत्रपरपोत्रश्च सर्वेच्छातत्रपूजिता इश्वराराधनंपुणयमग्रजन्मस्यहेतवे कृत्वांतेनसुपूज्यंति 
महद्यांन्यपदाधिपा नेत्रलोकाडपर्यन्त पूर्णायुःतस्यनि्शिता अनायासेतुनंत्यकतवा पूर्वपक्तेषुकातिके कुलकीतिविशेषेण महोत्साहंग्रहेतदा महत्पुण्यं 
उयत्नेन चाग्रजन्मेच्छितंपदं प्राप्यतिनात्रसंदह्षे सत्यलोकोथिकारिणी एवंपुरयपरंतत्वं पुण्येकिंचिन्नदुलभं पुणय श्रयेसुखंतरवे पापकर्माद्रधोगतिः 


— sD 
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` जन्मवर्षसमारभ्यः रामवर्षातरेक्रमांद केन्यकावृद्धिमांभोतिग्रहेमंगलनूतनम्‌ शरीरेकश्टसंभृतांचापमृत्युमहद्वयय्‌ दानमंत्रसुयत्नेनसर्वशांतिःसुखंलमेव, 


| 


। सर्वेखेटेटरमानेन योग Gs metre sie me | | 
| मिश्भाषणी ONS ie तीर PIAS गोरवरणविशालाक्षा स्वत्यांपत्याकृपोदरी सुसवभाबसुशीलाच qa 
| गृहकॉर्येपुकोशला धनधान्यससृद्विश्च वि वसो तातमातपरंप्रीती पतिरत्यंतवमा यथादेहमवद्वेतः मोदमानंगरीयसी चञ्वलश्रपलावाला 
सुपस्थित्य कलहंादमनिदिरे ततदि जा Hinds ए पाहे विव्य सुखेविध् 
महादानं त्वाये तत वाणरपंदारुणोमयम पत्तिपुज्रात्म sed नेवपूर्णीसुखंमजेत यावद्यल॑नकर्तव्या पर्वपावे 
प्रायश्चित्त खरापापेविमच्यति इश्वरं लाक प पृण्वखंमजेर यावदत्नंनकर्तब्या पृर्वपापेर्वितप्यति 
| Sn saad १७ AMSAT पृणायुपुरायमेभावी फर्लेसवें प्सितंलभेत अपलेविविधापतत भोक्तव्यंही 
| परमाद्भुतम्‌ तवस्नेहासवश्नामी नतह 10030 नी सो कप ॥ वससे कावः 
` बद्व र संजाता विमलेभाग्यभाजनी सर्वेरर्यसमायुक्ता दानपुणयंसुखेच्डिता तीर्थयात्रात्रत 
| ज्‌ : atte ne ० य्‌ Ry वि कि च त त थ्‌ 
ASE SSS पी बरतंयज्ञसमारभेत्‌ तञकोिम्रमायतः तपस्त्रीपुरयभाजनम्‌ र िनगहेयञ तमति ह 
तेनशापप्रभावेण oS Nats ee नतय चने तयोवादमभून्महत तुधातयातुरीतप्त दुवाम्येणातिक्‍्लेशिता 
पित पित ग सोख्याविकारिणी तस्यशातिमहांदान कथ मिविवियं त्र कृत्व 
विस्तरात शुद्ितसुविधानेनद्विजचित्रसुलेेत वे तापीतः 1. ददान केथयामिविधियथा तत्रहेममभयोपत्र कृलांविमव 
] य लेखयेत्‌ वेष्टितांपीतपट्ट Tea FAT ay THA विधानेनम॑ Pe त्र ॥ गें ए ही st 
सःसर्वापत्तिह (सपितर व । ६83 al विनवे त्खुविधाचेनमत्रमाराध्यभक्तितः॥ मंत्र ॥ रों ए हीं Bt श्री 
101 0010111120 110 0 
। सपेश्वर्य ४ Bo हि a तः चाशनम्‌ इम्भर्मत महादानं मन्त्रसर्वाथ सिद्धिदम्‌ एतद्यः वे 
a : न भूरिशः “पतर me Saale महद ? न प्रभा 
व्यं समावृताः FAIS गतंतत्रेसुखसेवत्र भरिश; पुत्रपोत्र setae aaa: तुपुरिता तियनिशरितपय aura aa 


eT PD blic Domain, Digitized by eGanoothh 1111110 mmm 


0 CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


ae Bes = 4 fg yx ia 
जन्मतः प्रथमेःपे शरीरेजायतेसुखम्‌ तातचिंताहदेगुप्तं लाभयोगविमन्दता नेत्राब्देवहिवर्षीन्तं दिवेमासेसुखंगता व ची 
दर नल लिए ज्वरांतमदर5 [शांतिःसुयत्नतः चतुर्थपच्चमाब्दतु MTTUAA HAA लाक, 
मेवच शरीरेजायतेकष्टं दन्तपीड़ाविरेचनम ज्वरात॑मुदरव्याधी TAMA GAIA माद विक्रमाव्‌ आदि 
कन्यकाशुतिलक्षणा दानमंत्रंपुयत्येन सर्वगोख्यक्रमादितः वृणंबिस्फोटकोब्याधी स्वयमेवोविशान्तये रक्तो 0. 
ऽगरेकाव्यः व्योमचन्द्रान्तरेतथा ठी णयातसर्वेसुमंगलम्‌ स्वकृत्यकुशलाबाला तांतमातसुखप्रदा चच rs 
मुनिवर्षगतेकाब्यः व्योमचन्द्रान्तरेतथा मासेवषे महोसाहो पु 'आलालाबविनन सुखयुदतलसायिता माग्यवृ 
>भयंकष्ट सपणयाच्छान्तिः सर्वदा इन्दचन्द्राडमारभ्यः याबद्वाणनिशाकरे तावत्कालालाववनूंन सु वनुत A 
विचिन्तनम्‌ पतनांदिभयंकष्टं सुपुण्याच्छान्तिः सवदा इन्दुचन्छ्राडमारभ्य ै शिमृषितां प्राप्यतेगोडशेवष विशवर्षावविःकरमात्‌ 
स्त्री० | 2 : > = तारंस॒ले qBat दिव्याम्वरधरोवा मां नानांसण[उभाषितो प्राप्सतेषाडरावष ति 
महलेण प्रकाशोविस्तृतिसदा मानेनमहताविश भतारंसुर वी नित्य प्वपुणयफल RRP ARE Se 
गन | तत पती गर्भबाधामहस्कष्टं yume अ UM दा लत गित 
POR NAHE [गलेविवित्रोत्साहो गृहयेनप्रकोरितब्‌ अत्पायुदु ¦ 1% MPF 
मोदितः भोगाप्रवेभवोवु द्धिः पुतरकन्याममाब्रता मंगलंविविधोत्साह) ial Utd ee [नपश्योप 
॥ मोदमा, गरीयसी आतुनेआइजिंगेच सोमाग्यंपरमंसुखेम्‌ कापी तल की. nr 
UNS Fee oe ~ ~ न्ह = हादमह ह्‌ कुल 4 NOUN 
चारेण सर्वेशान्तिसुखागमः इन्द्रामगतेवर्षे शरवान्हतयान्तर उडा = वनितापशयरूपिणी F कुलेसर्व 
चंता रिंशावधिर्वत्सः मनेच्छासबेपूजिता व्ययलाममहन्नित्यं TET ey MATA वनितापुरयरूपिशी दायापाश्ादानब, छते | 


[a 


सयातं गृहेवापि जन्ममहोर जन्ममण्यति संवे्र्यसुयलेन । 
सुखप्रदा सोमचत्वारिषषीणि व्योममछाइकेतया मासेवर्षेसुखंजातं गृहेचापिसुपृजिता पोत्रजन्ममहोत्साहो सफलंजन्ममण्यांत सवषु 


'स्वप्रयलेनः पूर्वपुण्यं ¦ कर विनिम त्यंध वो; ¦ 
4 म्रोदितापतिभिस्सह अयलेपांयजंक्लेशं भोक्तव्या शस्पजोवती तस्मात्सवप्रयलेन पूर्वपुण्यंसुभक्तितः ऋलवापापविनिमु कतां नित्यं धम्माश्रयेखुखोः ` 


शी op ; Pie qq [त्यज्यः \ 
कोतिश्चनिमलीभूता रामव्यालाइमायुषम्‌ प्रपोत्र जन्मतोलोके विभलुभाग्यदरांना इश्वरंभक्तिभावेश bes a | 
मधुमसेशुचौदले सुकीतिविस्तृतालोके प्राप्यतिचोत्तमार्गातः ` अंग्रजन्मतुपुण्येश जायतिमहतांकुले लोकेच्छोपुजितापुण्य सु ! 
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एतद्योगोद्भवाबामां श्यामवर्णासलोचना कोमलांगीसुललना मध्यरूपांपतिप्रियां हीनगेहोपिजांयन्ति सोभाग्यंपरमंपुसम॒ धनधान्यसशृद्धिश्च पुन | 


केन्यासमाबृता नांनाकार्यम्रवंधेण राजतिगेहसम्पदा प्रकाशोबिपणी मूयासतापेयुणगोरवम्‌ मानकीतिमहतेण प्राप्यंतिहीदिनेदिने सवे र्यसमायुक्ता 
सुप्रसिद्धप्रशसिता उद्वाहादिमहोत्साहो मंगलंविविधोमहान्‌ ` दोसदाीम्मायुक्ता स्तराभरणःसुशोभिता केविज्जीवपरंप्रीती शाशक्तविचिन्तनम्‌ 
) पुणयत्सवंसुखंनित्यं जिस्तृतिंपूर्णवेभवाः पूर्वपोपप्रभावेण आादन्तेदुःखसंभवाः वियोगोतातजंदुःखं ECCLES क्किश्यतिविविधंलोकै रोग 
| शोकेणपीडिता सुखेदुक्खप्रदारेखा पूर्वपापेशदुस्तरम्‌ यावययत्नंनकतंव्या जिजन्मंतप्यतिमहा दानमंत्सुबुणयेश नित्यस्े्ठखंलमेव्‌ ॥ शुक्रोवाच ॥ 
| कथयस्वप्रसांदेण पूवपापस्यकारणम्‌ केनक्लेशाश्रयोनारी आद्यन्तेःखभाजेनी ॥ भूगुवाच ॥ श्ुशुपत्रसुपार्यानं कथायाःपरमादूसुतम्‌ TAA 
| रताप्राज्ञी वेश्यवंशसमुद्धवाः अतदानादितोनित्यं द्विजदेवान्सुतोष्यति महत्वमधिकंलोके बहुद्रव्येशगर्विता साकदाचिद्महांपूवे तोथयात्राथ 
| कारयेत्‌ तत्रस्नानमहोदानं स्वपुरायेणतिगर्विता निशांयांसग्रहंगन्ती तन्मागमुनिराश्रमस तत्रेतद्रथचक्रेश गवीरीधातसत्युदा तेनभूयोमहत्पापं 


| नेवशांतिश्रकारयेत तस्मात्यापाश्रयोभुयां देतज्जन्मेतिदु क्खिता दानपुणसतनतेणेवः दिव्यांगीसुकुलोड्रवाः सर्वसोख्यान्वितालोके पुर्वपापाद्धयभजेत्‌ क्‍ 


। ॥ शुक्रोवांच ॥ केनशान्तिभवेन्नाथः गबीशोपापदुस्तरण कथयस्वप्रसादेण _यदितेक्रपयामपि ॥ भृयुवाच ॥ कथयामिमदामागः FANE 
सुखंकरः हेमपत्रप्रकृतीतः रामकोणदिगांगलम्‌ लेखगेद्रक्तगंधेण भागाडेंपृवशंकरम शेषाडवसुक्रमेणवः Tata चित्रशोभनम्‌ वाष्टतास्थतपट्ट ण 
प्रायश्रितविधियंयों 6स्थाप्यकलशंपुज्यः भक्तियुक्तेनचेतसा मंत्रागध्यंसुथत्नेन नन्दनन्दसहलकम्‌ Ee सावित्रीवीययंत्रिता 
॥ मंत्र ॥ हों ऐं हीं क्लीं श्री शं शंकराय भूतानामधिपतयेनमः पुर्वजन्मांतरोजित awa हर हर स्वाहा शं श्र क्लीं हीं एं FT 
हवन मार्जनांदिक्यं कृत्वासर्वविधिर्यथा मृतिसंकऱ्पयेद्धकत्या माचा्स्यायः प्रदापयेत्‌ यथाशक्तिट्रिंजंतोष्यः ाशिर्वादशग्राहता एवंपुरयाश्रयो 
नित्यं सर्वपापिर्विमुच्यति मनेच्छांपूजितावन्ही पूर्णसोख्यांग्रजम्मनि घनसंतानयानञ्च कुटुम्बेसुखवडनम्‌ अयत्नेविपरीत्यंही ` चथागने्रुणुभागेवः 
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जन्मवःदरःब्यांधी द्वितीयेदशनंरुजं रामाब्देवेदवेच पीड्यांतरुधिरःव्यथा दानमंतरंयुयत्नेन मगद्भक्तिभावतः सर्वारिष्क्षयोनित्यं मासेवर्षंपुखंगता 


जिशुळडारतोवाला तातमातसुखप्रदा शराब्दव्यालवर्षान्तं तयोरन्तम होःसवभ्‌ मंगलंजायतेगेढो विस्तृतिसर्ववेभवा: भ्रातबंधुसमांयुक्ता पितुलाभ 
विव ईनम्‌ ग्रहकार्यरताकिंविद्रस्ञ्रामशे:सुशोभिंता नन्दाब्दमाणउन्द्राब्द सुखसोभाग्यवर्डनम्‌ उद्ठाहादिमहोसाहो कुलकीर्तिःसुनि्मला माननीयां 
सुसद्रवाबह भृूषशभूपिता प्रकांशोबिपणीभूयात्महत्वबपदेपदे महादाना दिमंत्रेशपूर्वपापेबिमुच्यति अत्पमृत्युभयापत्तोस्वव्याधिविनाशनम waa 
मोरभ्यः विंशवर्षवेधिंतत: महत्वमधिकंम्ाप्य रूपयोवनमायृता पतिप्रेमविवर्द्न्ति निजकॉर्येसुकोशला पुत्रजन्ममहोत्साहो कथष्टचिंतांसुखंलभेत्‌ 
पतिज्ाभप्रभावेण सर्वकारयेसु.वागमः कजहारिश्संतत्ता यावथतवंनपापहं चांत्पसृत्युभयंधोरं पतिपुत्रेणक्लेशिता इन्दुपक्षाइ्संजातं शरपक्षाइमेवही 
विस्तृतिवशजंपुरय पूर्वयलेसुरक्षिता धनत्ान्यसमृद्विश्च भोगमे शर्यनूतनम कुलेविध्नमुपाधिश्र क्षत्रभंगविचितनय ईश्वरंभक्तिमावेण सुपुरयंलाभदो 
महान्‌ रसनेत्रमितेवर्षे व्योमरामान्तरेतथा व्ययलाभग्रहन्नित्यं विवाहोमंगलंमहद सर्वकार्याणिसिद्धंति महत्वंजुपदाधिपो कुलकीर्तिविशेषेण सुप्रसिद्ध 
प्रशंभिता पतिपुत्रात्मजकष्टं सुपुण्याच्छान्तिसवंदां शशिवह्विसुवर्षाणि शररामांडमेवही उद्डाहादिमहोत्सांहो जायतेविविधंतदा चत्वारिंशावधिवत्स 
BSH IVT जिता देवरर्शदतीर्थेंदु पविञंक्रियॉततनम्‌ दानमन्जमहादानेसु संसर्वैष्सितंलभेत युगवेदमितेवर्षे पुत्रभाग्योदयंभवेत दासवाहनजेनित्यं 
प्रराशोपुर्यजोमहान्‌ पोजजन्मोत्सवंगेहे कुलतेनप्रकाशित सर्वसोख्याद्ववोनित्यं यांबद्रोमशरांडके नानाकोर्यप्रबंधेण गरहशोभासुविस्तरात शरीरे 
दारुशोऊष्टंसुनिपवमतत्मरे तज जोडमयेपत्रे को वमूति सुपृजनर महामृत्युज्ञोजाप्यं महादानयकारयेत्‌ छोयाणत्रान्नदांनेन सर्वारिष्टनिवारणध्‌ पुनः 
सर्व पृखंलोके शरव्यालाइमायुक्य्‌ रामनामजपेनित्य दोनअ्मेमतिस्थयेत्‌ galas वांढापूतिप्रजायते पापकर्मकृतेवाथा पुण्येविष्नमुपस्थितो 
तेनक्लेशाश्रयोनारी पूर्वमापेशपीडितां ग्रतस्तानिनियम्याय शान्तयेखुखमिच्डतिःपणायुः सुखसर्वाणि तुप्रतिद्धप्रशंसिता स्वत्पश्रमेतनंत्यक्त्वा 
प्राप्यति गतिरुत्तमा पुण्याद्धाग्य महत्वेण सर्वत्रेव प्रशंसिता कर्माधीनं भवेत्सर्व फलंयच शुभाशुभं Ware सुततक्षो सुखंचेवाग्र जन्मनि ॥ 
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हिसा तीर्थयात्रोसुगतव्या दासीयगेहसंस्थिता सर्वद्रव्यहरंतस्य पूर्वमित्रपमांयुता दृरदेशेगमिश्यंति ` यन्नकोपिनविद्यते . हिजतीर्थागतोगेहे शापं 


एतद्ोगोद्भवावाला शुचिसाध्वीमनोहरा शुभलक्षणसंपन्ना शृहकायेसुकोशला कोमलांगीसोम्यरूपा मध्यभागागियंवदा ध्मेशेवसंहायेण सर्वसोख्या | 
Rathut यथादेहंप्रवर्द्नतःविस्तृतिसर्ववेभवां: मासवर्षेमहोत्सांहो ताततीर्तिदृहत्यपि विग्तृतिर्वशजलोके सुविस्याताप्यमानिनी अव्यमृत्युभयंकर्ष्ट 
सर्वशांतिःसुयरपतः दिव्याम्बरेसुशोभंति बहुभूषणभूषिता नोनाकार्यप्रवंधेण Aggie रूपयोवनसंत्रन्ना पतिप्रेमविवर्डनी पुत्रपोत्रसुखांसर्ये 
दासदासिश्रमोदिता प्रायश्रित्तविधानेन पूर्वपापोबिशांन्तये सर्वेच्छापूजितंलोके पतिपुत्रधनादिजा योवद्लंनकर्तव्या सुखेशोकविचितनभ्‌ क्लिश्यति 
तिविधोवामा पूर्वपाण्दुरत्यया ॥ शुक्रोवाच॥ कथंतदारुणोपोपं जायतेपृर्व॑जन्मनि कथयस्वप्रसादेण दुस्तरोकर्मजंकथा ॥ भूयुवाच ॥ विविश्रांमद 
माख्यांनं भ्रुगुवत्ससपासत; पूर्वजन्मान्तरोवामा शूद्रवंशप्रमुद्धगा ह्विजसेवारतोनित्य॑ बहुकलमुल्लगता युवांवस्थांमदोन्मतता लोभेएहतचेत॑त्ता 
केचिन्मत्रपरंप्रीती सर्ववर्ताप्रकाश्यति द्विजगेहेमहद्रव्यं भुषशंविडिधानिच हष्ट्वातेषुहरंयत्न तितयेदहुनित्यशः कदाविदुदेवयोगेण सहटुम्बादिजो 


दत्वातिदुक्खिता तेनपापाश्रयोलोके नारीबिश्वासघातनी पुणवमागेन्ययोद्रव्य ईश्वराराधनेमति भोगमेरवर्यसंयुक्ता कवित्कालेसुखंभजेत पुनः 
पापाश्रयोजोके एतज्जन्मेतिदु:खता इश्‍वरारांधनंपुर्यं सर्वलक्षणसुन्दरी सुखसोभाग्यसंपन्ना पर्वपापेितप्यति अतस्तशांन्तिहेत्यर्थ प्रायश्चित्त | 
वदाम्यहम्‌ पूर्वपापक्षयंनित्यं येनसवंसुखागमः हेमपत्नप्रकर्तव्या शुचिशुद्धमनोहरा लेखयेद्रक्तगंधेण  िजभूतिसुशोभनम्‌ ताग्रकुम्मेइतंगुप्तों यथा | 
श्रद्धांमहडनम्‌ मूर्तितत्रेसंस्थाप्यः पीत ट्टे waa पृजयेड्क्तिमावेण वस्त्राभशरलंक्तम्‌ एत-मंत्रबुखोचार्यः विधिवद्दोनमाचरेत ॥ मंत्र ॥ ठो हां ` 
हीं ह, व्यू नमोन्रह्मणेभूतान/मथिपतये वंजन्मान्तराजित शापपापं हर हर स्वाह व्यू हूं, हीं हां at कातित्रीजांपयेछल्षं मंत्रे ततदडकप | 


तद बटुकोमं त्रं तद धनस्पच जाप्यदान मिद्व कृ्वापापेिसुच्यति ईश्वरभक्ति भावेण स्वक्षोह्य समागमः कार्याण्यपि मिद्वन्ति ¦ 
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| विस्तृतिं सर्ववे भवा पतिपुत्रात्म दर्येश्‌ तुष्यतिविविधोत्सवाः कष्टचिल्ता' wed विलीयन्तेपि शत्रुवाः महलमधिकंज्ञोके पुण्यत ब्रवीमिते ॥ 
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पथमाब्देमहोत्साही मंगलंगेहमाहगतः तातमांतमहोत्सांहो प्रपितुश्वततोधिकष ज्वरातंसुदरव्याधी भूतळाया%विव्हला ततःशांतिःसुयलेन कन्यका 
Tanta द्वित्रिवर्षान्तरोकाव्य: सुखदासवमंगलण दशनोतवतिजांकष्टं ज्वराज्नासारकादय: छोयापांत्राज्नदानेन सद्यसौस्यमवाप्नुयात तातचिता 
समायुक्तोग्रीष्मेलाभसुखप्रदा मांतृकशन्वित्तोभृयात्पुनरन्तेतुमंगलम चतुथेपथमेषष्टेमुनिवर्षावधिःकमात लाभडविविधोतातः ग्रहेमंगलचर्मिता शिशु 
क्रीड़ारतोबाला निजङ्त्यसुकोशला बृणबातेनपीड्यंति पतनांचमहद्ध यम्‌ मंगलंकामयोगोपि ana सिता वस्त्राभणेपुशोभंति मोदमानंदिनेदिने 
TMA GT सरवसोख्यसमागमम्‌ सरपंवर्षसमारभ्यः TARE भोगाप्रवेभत्रोनित्यं वरतेपिनिशेषवत गृहकार्येसुकुशला सर्वसोल्यविवर्डनी 
उद्घाहो जायतेचास्पमोदबृद्धियथाक्रम: सुपुण्याच्चसुखंनित्यंकुसंगातलेशभाजनीईधरंभक्तिभावेणमनेर्छांसरगपूजितागुणसोमाइमारभ्परष्ांदशधुवत्सरे | 
स्वक्ठत्यकुशलावांमा बुद्धितस्यप्रकाशिता पतिप्रीतिविशेषेण कामक्रीड़ामनोरमा छुखशाविधोपुणयं जायतेतत्रदीघंता ऊनविशतथाविंशे sears 
मध्यमा मंगलंविंविधोगेहे सुतापुत्रसमुद्भव॑ विदेशोगमनंभूयादशाश्रेश्फलप्रदा वेदविंशगतेवर्षे व्यालेपक्षतथान्तरे ग्रहलाभविशेपेण प्रजांवृद्धिसुखप्रदा 
सुप्रबंधंसुयत्नेन सुखसर्वत्रवर्तते पापाच्छोकागमोगेहे पतिपीड़ोभयप्रदा Bere पुनःशांति:सुखागमः स्वशरीरेमहाकष्टं प्रथतंप्राणजायते 
| aaa सुपुण्याच्छ यभाजनी मंगलंविविधोनित्यंमानकीतिसुनिर्मला नंदनेत्र शा ब्देवेदव हित था न्तरे व्ययल!भमहच्वा पिउद् | हांदिमिहोत्सव 
सुशोभितेकुलंतेन ग्रहंचांतिमनोहरा शरजिंशतिवर्षाणि व्योमचत्वारिमध्यमा 'वित्तवितातुरोभूयांतपुण्यंशांतिःपुखप्रदा लयलेविपरीत्यंही फलमेतद्रि 
जायते नेत्रवेदगतेवर्ष पोत्रजन्मसुयत्नतः पुखवृद्धिमहोत्साहो मासेवे सुखांगमं न्योमबाणाव्धिवत्सस्वेच्छा सुखपूजिता ग्रानन्दंक्लेशकार्यंथ जातंकर्मा 
श्रयोसदा ATTA पतिप्रागृहरीदशा व्यालप्शाइमारभ्यः जायतेगेहविग्रहं द्विजदेवसुहत्यूजञ्यं दशाश्रेयस्करीसदा चित्तचिंतोविनश्यंति 
दानधर्माश्रयेमतिः अतःपरिसुखासवेरसपष्टाइमध्यभम्‌ रामनामजपेन्नित्यं दानादिमतितत्परा प्रतापमानमधिक सर्वदासुखसम्यदा assaf EAT 
मुनिव्यालोइजीवति ईश्वरंृपयातपुरयं फलंसर्वे पसितंलभेत stage सुप्रसिद्धघनाधिप। राज्वीवराजतिभूमो पुण्यतेजोमहत्यशम्‌ 
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सर्वेखेटे््मानेन योगोयंलाभदाभवः भोगमेश्वयसंयुक्ता पुकीतिख्यातिभृतले विप्रदेवाचेनेग्रीती तीर्थदेवालयेरति ब्रतनेमरतावामाशुचिसाध्वीपतिव्रता 
सुशीलारूपसंपन्नां सवलाचमनोहरा वस्त्राभ्णेखुशोमति स्वजातिर्मानवद्धनां सरुजंपीब्यतिपांपं पुरययत्नात्सुखांकरी चालस्यंजायतेदेहो अंगबातेन 
पीडिता प्रायश्निच्क्ृतेपापंदानमंत्रसुभक्तितः सर्वेत्रसुखदोकाव्यः मनेच्छातिनपूजिता अयल्ेम!नसीचितामसुखंप्राप्यतिभ्रवष पीज्यतिबहुपापेशय कृतं 
पूर्व जन्मनि पतिपुत्रोत्मकश्च नेवपूर्णसु्लागमः रिपुवोक्‍्लेशितानूनं हानिचितोवलायसी तम्मालर्वप्रयलेन सुखसाधनमाचरेत सर्गावस्थासुखंनित्यं 
विस्तृतिंसरववेभवाः पतिपुत्रतथापोत्रंप्रजाव्रद्धिवनोगमः पूर्णायुःसुखमधावीसर्वापत्तोविनश्यति सोभोग्यंमहतोभूयातुणयोगधनाविपा प्रायश्चित्तम 
भवेणनिस्फलंजन्मपत्रिका॥ शुक्तोबांच ॥ किमसोदारुणोपापंजायते पूर्वजन्मनि प्रायश्चित्तन्वितोपर्वैकथयस्प्रपादतः ॥ भृणुवोच॥ श्र णुवत्सप्रवक्षामि 
परंगोप्यमतहियत अन्तरप्रभवोगेहेनारीयं पूर्वजन्मनि सर्रोख्यांन्वितालोकेदानधर्मपरायग मानकीतिसमायुक्ताक्रोषेणतप्यतिकदा कदाचिद्देतर 
योगेणतीर्थस्नानेगमिष्यति तदाचसुमहापर्वे पतिगेहमुपस्थिता धमं त्रतरतो भृयोडेनुदानञ्चकारयेत स्नानंकृ्वःततःतीर्थान्नारीयंगेहमागता waa 
नहृष्ट्यां येषांप्रेमसुपाल्यति क्रोषेणतप्यतिवामो श्रृ ततद्दानकोरणम्‌ िभ्रगेहगमिष्यति कुवाक्येणातिधर्षिता घेनुबत्सागतागेहे धमंवार्तानमण्यति 
ममधनुकथंदानंपतिरत्यततरांदिता शापपापाश्रयोतेनएतञ्जन्मेदुखाबृता अनुष्ठानमहादानंसथःसिडिप्रदोमहान्‌ कथयानिसमसिगविधितस्ययथाक्रमपर 
स्वर्णपत्रप्रक्तन्या यथावित्तसुविस्तरात धेगुवत्सोन्वितोचित्रं दविजभर्तासुशोमनम्‌ वेष्टितारक्तपद्रे ण संस्थांप्यंकलशोपरि प्रायश्रित्तविधानेन पूजपेत्सु 
विधिर्यथा लक्षमंत्रजपेद्विमाहरिभक्तिपरायणा ॥ मंत्र॥ रों एं हीं क्क श्रीं शं शंकरोय . सर्वपापंहराय महेशायशिवातेनमः पूर्वजन्मान्तरोमितपापं 
हरहरश्र योमांदेहिस्वाहा शं भ्रींक्नोंढीऐंजों गोपालस्तोत्रपठितंमावित्रीजॉप्यसंयुता Sagas tress aaa. gM aa: एवंदानमहादानेराचार्याय 
सुतोषिता Balada सबंसोख्यप्रदोमहान्‌ पूर्वपपेविमुच्यंति एतद्यत्नंखुभक्तितः पुनःसर्वसुखंलोके विर्तृतिपुणयवेभवांः नांनाकांयंप्रबंधेण 
सर्वसौभाग्य रूपिणी पुत्रपोत्रा्मजादीनां सर्वसाफल्यवेभवा प्रतापमानमविकं सुकीतिस्यातिभरिशः एवंपुणया श्रयेनित्यं विम्रलंभाभ्यमाजिनी 


\ 
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स्त्रो 


४७ 


SO VY ड 


VATA मातकट्सुखोत्सव मंगलं जायतेगेहो मातेमासे पुखंगता दन्तंपीड़ीज्वरोतप्ते जायतेचविरेचनम्‌ शरीरेकश्संपन्ना कन्यकादुःस 
रूपणी किंचिदानादियतेन भगवद्धक्तिमांवत: सर्वकश्क्षयंत्रोके मोदमानंदिनेदिने इष्टिहास्यभनोरम्य बालडीडासुचथला तांतलाभमहोत्साही 
सुख्सोभाग्यवर्दनी वेढाव्देब्यालवपान्त विस्तृतिंसर्ववेभवा: गृहकार्यरताबालां वस्त्राभशेसुशोभिता उद्ाहेवर्चयागेहे तातमातविचितनम्‌ रुजं 
चोभर्यसव नित्यंशांतिपुयत्नत, पुणययललादितोनूनं विमलंभाग्यवर्डनी नन्दाब्देवेदचन्दराब्दे तयोरन्तर्ययाकरम: मांग्यवृद्धिमहलेण विवाहीमंगलं 
महान्‌ वस्त्राभशृसतोष्यंति कुलकोति तुविस्तरार पतिप्रीतिविवर्डन्ति wad: भोगाप्रवैभवो द्धि निजहत्यपुकोशला प्रतापमानमेश्वर्य 
जायतेचदिनेदिने शरसोमाब्दमारभ्यः विशवर्षावधिःतथा झलगृत्तिप्रमावेण सुखसोभा-वर्बनम्‌ अरपपृत्युभयंधोरं पुण्ययत्नाद्विनश्यति प्रकाशो 
विपशीभुवालजाडृद्विसुमंगलम्‌ सुशोभितंग्रहतेन विमलंभाग्यशौलिनों सोमपक्षगतेवर्ष शरपक्षाहमध्यमा बुल वृडिसुपुणयेण पुत्रकन्यासमायुतां 
व्ययज्ञाभमहोत्साहो गृहेद्रःनशुस्थिरः पूर्वपलादितोर्नुनं पुशयेश्व्यविवर्डनम्‌ दंपत्योरल्यजंकष्ट नश्यतेपिसुकर्मशा श्रतुपश्नाडजिशेच तयोरन्तक्रमा 


' दितः किविच्दीकागमोगेहे पुणयोच्छोन्तिदिनित्यशः मंगलंविविधोनित्य जायतेबहुनूतनण मासेवपेुसजातं पतिलामविवद् तम्‌ इन्दुरांमगतेव 


चत्नारिंशाइकेतया कुलकीतिमृदक्षित्य gare fe व्य्योमहांन्‌ धर्मवृत्ति प्रभावेण सुप्रसिद्ध प्रशंसिता मनेच्छा पृजितंलोके seat सुपूजिता 
usher पतिसंगेसुखाकरी सोमवत्वारिवर्षाणी Ameer पत्तिपुत्रासदब्येण विविधंनितयतुष्दति पोत्रजन्म विशेषेण सफलं 
जन्ममण्यति महतवंजायतेगेहो FAIS प्रशंसिता ग्रामभूमि धनंलळ्या पुणयासवं सुवेभवाः सोमपत्ममवर्षाणि यावद्रयोम रसाइके तावत्पुण्य 


Beles मनेच्छा सरवपूजितं अयत्नेविपरीत्यंही मोक्तत्य काम जंऊलप तस्मात्सर्व प्रयलेन यत्क्र सुखेच्छिता शतजोवी भवेद्वामा पूर्वपुण्येश 


भूतले Gaul मरत्रथ दिव्यरत्न धनादयः लोकेच्छा पुजितासेवें रनसूय बसुन्धरा अन्तेषश्यतनंवुद्धा पुण्यपात्री सुपूजिता अनायासेतनं 
त्यज्य; AAT प्रशंसिता अग्रजन्म GAA चोत्तमकुलसंभवाः महाराज्ञीवसांवांला फलंसर्वेग्सितेलभेत एवंसर्वं सुखंलोक ज्ञाल्ापुणयाश्रयोकमे 
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व ग्र यु लं af ५ ie be base <. 
17 तात शन स 
नित्यंसोल्यसमागमः राह्षीवंराजिताभूमी हेमरलविभूषिता राजति Sn Ts glo 
जेनित्यं दग्पत्योमोदवर्डनः भूमिला भविशेषेण गृहंच तिषुशोभनं PU 0600 hie 
क़ जज पी डि वितः तिर a * नः तनंमविष्यति. -कष्टंभो क्तव्यपांपे य्कृतंपृव जन्मनि 
i Rd डिता प्र गावडिवित यंतिरपायुसुखसंडिता पापादुक्लाश्रयो पूयास्सव॑धतोस्पाविकारिणी ॥ Hine | न 
पुरानृपडुले जातं 4 a SRE WEST Ganley पर्वपापस्यकारणम्‌ परंगोप्यमतमेतत्सञ्जनानन्दहेतवे 

भह | ७४ लिगा SUAS दिव्यरूपाधराविपा राजतिस्वपबन्धेण पतिहीनयुवावयं कामोद्ेगेशतप्यत्ति चिन्तयन्ति 
a : पि. दानधम्मत्रतंपुर प कृत्वाकामेणपी व्यति द्विजपुत्रेभवेत्तीती क्रामाशक्तपरस्परम ` रमंतीत्रिविधंत्री ब्य रुभयोप्र मवद्धनम्‌ गर्भपातमहत्पापं 
| manages ॒ GT कटगजीनिजन्मनि क्षीगायुदुक्ससंतत्ता यावदचनविनिर्मुखा: अतस्तंशान्तिहेत्यथ॑कृलातन्त्रसुभत्तितः 
| यत नताय BUT प्रकतव्या शुद्ध विभव विस्तरात्‌ लक्ष्मीनारायण १ति . लेखयेत्सुविधियंथा बांलवित्रलिखेत्ृष्टे 
TSG वेष्टितांपीतपटट ण संस्थाप्यंकलशेततः पुजयेद्धक्ति भावेश प्रायश्रित्तविधानतः मन्त्रमाराध्ययलेन भगवद्धक्ति 'परांयणम्‌ 
। en ॥ aU हीं क्लीं ata नारायणाय आदिशक्तिसहितं स्वभक्तान्मतिपालकाय स्ेश्वरायतेनमः पूर्व जन्मांस्तरांजित सर्वपापं हर हर 
प वर शत शा as विधिवत्मंत्रे दक्षिणा मृतिदानं प्रकर्तव्या वस्त्राभणे सुश्रहयया 
4 EN is WC आपिर याहयेतत्रः सवपाप क्षयंभवेत्‌ नित्यंपर्वसुखांगम्य विस्तृतिं पर्णाविभवा: दानमन्त्रः 
` जरण GRA ater प्रदोव गोपनीयं परंतपः सर्वविष्नक्षयंपुर्य साबि तेकाम सोक 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


n 


प्रथमेद्वितीयांब्देषुकिचित्कष्टे'प्रतप्यति उरुपीड़ासमुद्भुतदंतरोगप्रजायते ठ तित कीती Shs im Besson 
अ > बांधाप्रपी ग्रकस्मांचमरड्रयं दानमं अषु पुण्यणसथशातःखुखल S : 
मातृ ु्टविजानीयांद्दानपुण्येणशांतये वृणतराधाप्रपी ब्यति ग्रकस्मांचमइळ संबंधोमंगलंप्राप्यपितुरंधरमंतत्परो दशमेकादशेवर्पेंतातलाभव्ययोमहान्‌ 
भ्यासरता्फिविल्ली डनेबहत | चचितया संबंधोमंगलंप्राप्यमिठुरंधमतत्परो दशमकादशेवषतातलाभव्य | 
विद्याभ्यासरताकिंचित्वीडनेबहुतत्परा तातलाभभविष्यंतिविवाहाथेचचितया | वि गैनसंपन्नावस्त्रांभणेंसुभूपिता 
र OR के ह. त ढादशेवर्षतथापथ्दशांतरे कॉमेच्छाप्रवलोयांतिपतियोगेपुवितनम्‌ SIE TAI 
हपवृढिसुखोत्साहोक्रीड्यतिसखीभिस्सह WMATA TET षोडशे eh दयतिसखमेधचे प्रजावृद्धिसुमंगलं BHA 
र abs ॥ d यतेषोडशेयपेंपोमने जाइमध्यगे दंयतिसुखमेधत्त प्रजाद ST | 
यश्चित्तंसुयत्नेनसुखंसवेत्रभुतने दरब्यलाभविशेपेमनेच्छा बहुपूजिता प्राप्यत र णयं aaa = 
टी तनि व्ययथमहतोगेदेक्षत्रभंगस्य ितनं चेकविशत्रिविंशाब्देपबविंशतिकेतय़ा Re wa | 
| सोख्यसुयलेनणतिपुत्रास भादयः रसति शतिवर्षाशिव्योमवह्रितथांतर alae mae ALS 1 तापतिग्रिया मंगलंविवित्रोकाव्यःसुलशाधनतः 
i 


VG 


देवतीयेंपर प्रीतीपवित्रभानुपीतनम्‌ इनदुरामगतेवगावतश्णणान्तरे wins 88 sn 8050 0005 
है ३० 8 , संपटासंअयेनित्यंतकारये उ्ययस्तथा कुल तो विशषेणमा Sorts पतय र मेती सिव 
उड्ाहोमंगलं कायें यशेतसाधनेमतिः संपदासं अयेनित्यंसुकारये व्य bie anata: मांसेवर्षेंपुखंनित्य॑ रामचत्वारिवसरे 
नवहे जायतेश्‍चे क विग्रह Mate : सर्वापत्तोविनिर्मुक्ता दानमंत्रेपुमक्तितः मांसेवषसुखानत्य UAC 
व्यालवहिगतेवदे जायतेश्‍चेकविग्रहं ग्रालरा शिमवुक्रम्य यावद्घटगतेरवि 3 1. विनयति यन्यमासेसुखंनित्ये अनिता 
ae पोत्रजन्ममदोत्सवम्‌ अर : पुत्रकष्टचक्रोमतः आपदुद्धारणोजाप्य संवेकष्टावनश्यात संसु । 
तुप्रेदगतेवषे पौत्रजन्ममहोत्सवस्‌ अजादणिजगेमानु: पुत्रकष्टच i caataad पुनरप्याश्नितनम्‌ धर्मवार्तासदांवुचि 
|, हे यांवच्छून न त्रसुछकरी मनेच्छापूजितंसर्वे पुनरप्याद : 
| भाग्यभाजनी लाभश्वविविधोगेहे यांवच्छून्यरसाडके TATA शुन त ाापरीडयति पुनःकविनशयंति 
| > उब परवैराग्यचिंतन प्रणेतरजन्मतोगेहे सर्वेच्डालोकपूजिता यावन्नंदरसाब्दतु बातबाधामया TS ७": 
साधुसेवासुतत्परो नगषष्टगतेःर्षे परवेराग्य निधने सारंगृहेतत्रः सर्वनेवप्रशंसिता पुणयाद्धाग्य 

is SIS न ञ्ज ; निघनवूर्वपक्षके महोत्साहंगृहतत्रः सववमर 
पर्वदा आयव दि:सुपुरयेण भूयान्नन्दनगाइकी अजराशिगतेमाबुः नि i sat वदय | 
| हे गतिनत जमिन ससित सवोल्याविकरारिशी गेनाहतोतिश इरत | 


a 
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एतद्योगोद्भवोकन्यासुस्वरूपांचपुन्दरी पतिम्रेमकरांशज्ञीसुशीलाचम्रियंगदां नातिगोरीनकृष्णांगीगोधूमाकारवत्तनुम मध्यपादकरदेहोचारुहास्यावला | 
सिना मातृकश्प्रदोकिचित्तातवितापदायिणी ग्रह्कायेकुशलापुनरानंदवडिना कोमलोगीसुप्राज्िकमध्योष्टीचारुनासिका सुनयनाभूतिशुभ्रारुचिरांगी | 
नितम्बिणी पृवीवस्थावशेषेणरमंतोततिभिस्सह लक्षणब्जशुभासवे किंचित्यपाद्रधोगतः भ्रातमग्नीसमायुक्तभूयसेपिस्वकर्मणा पुर्वावस्थापुखंदीर्घ: | 
मध्यावस्थाचमध्यमम्‌ अन्तेदुक्खाश्रयोनारीक्लेशितंप TAM कत्पयंतिमहर्चितासर्वसोल्याविकारिणी यावद्यत्नंनकतव्यांदुक्‍खंप्राप्यमुहुमुहु; नपुखं | 
लमतेवूर्गापतिपुजरात्मजादयः बियोगकलहोदुःखंदानिरेवदिन दिने पुराविप्रइलेजातासुखरूपातिसुन्दरी स्वतोरुयन्वितोभयासुमतिवो खिला तिनी 
दानधमेमतिःस्वसपाःदूषतििप्रसाधवा गेहेविवादितोनित्यंनिदंतिखसुरादयः क्किश्यतेतेनभर्तारंङुमागीभूयसेपिसा कदािदेवयोगेणशहेक्लेशोति | 
दारुणम्‌ वादावादकुवाक्येण क्रोधावेशमहत पि त5चेदंगृहत्यवत्वा कूपेपततिदुधता ओत्माघातमहापापं कंतवयंसा।ह्म परस्थिता देवेणरक्षितस्तत्र: aa / 
मृत्युवशंगतः दुकि5तंतेनविविधंभतीरंरोषितोमहान्‌ प्रितृमातृसमायुक्तंश।पितिविविधंतया नसुखंप्रा'नुयाद्वामात्वयाचाथ्रेत्रिजन्मनि एतस्मारकारणां 
| दत्समाबुषीपापमाश्रयः एतज्जन्मत्रिजन्मानिदुविखंतापांपकर्मिणी क्लिश्यतिविविधोगेहंपतिपुद्रादिसर्वयोः नसुखंलभतेपूर्णयाद्यत्नंनपापहम्‌ स्वर्णपतन 
| ृतोतत्रयथाविततुश्रद्धया नगांयुलंसुविस्तीर्णाागांयुलतथेवच तंस्योपरिलिखोचत्रविष्ुसुद्रायथाक्रमः सस्थोप्यविधिव्क॑ भेवेशितां पीतपंट्रत: तदग्रे 

मंत्रमाराध्यपृजनंभक्तिभावतः तम्रमंत्र रंक शरा शं सवेश्वंसयसर्वरूपायविश्वरक्षणेमहापुरुषायतेनमः पूर्वजन्मान्तरा जितपापंनोशयर तज्जनित 
सर्वकष्टंविदारयर मनोभिलाषितसोस्यं प्रकांशयः स्वाहा शंभ्रीक्वीढीएऐंओं एतन्मंत्रजपेत्राज्ञ; नंदव्यालसह्ष्लकम्‌ सावित्रीत्राशेनबटुकाराधनंततः 
पुरु सूक्तसु्चायश्रासक्तथसुमक्तितः शुद्धस्थानेक्रमेशेवकूर्यातंत्रमुदारधि आचार्यायप्रदातव्यमृतिसंकर्पयेतपुनः ईश्वरभक्तिभावेणया शि्वदश्ग्राहयेत 
प्रतियल्नपुखंबृदि मोदतेभक्तिभावत: पतिपुत्रसुखंसवंजन्म:कलेशनाशनम्‌ प्रजोपभोगवृद्धिश्र राजतेसर्वसम्पदा पति ममहलेण सुरजन्मनिजन्मनि 
महत्बमधिकंलोकेसाफत्यंमरववेभवा; RIA: पुरयामागंसुसम्रदा कथयामिसमासेण ग्रथाग्रेश्रणुभा्गव: प्रथमेद्धितीयाब्देतु रांमव यथाक्रमम्‌ | 
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| मासेप्रासेमिवडतिवालिकाशुविलक्षणा तातमातसुखंनित्यंगृहेमंगलमेवच शरीरेकष्टसंपन्नोभूतळायाश्वविव्हलो; किविद्दानादिमंत्रेशश्रेयमानासुयत्नत 
दतवाधांपुनःपीडयं ज्वर्तप्तविरेचनम्‌ छायापात्रान्नदानेनशेयबृद़िस्जनशेत्‌ चान्येपिझवोकष्टंपुयत्नंशांतिनित्यशः चतुर्थेप बमाब्देतुपध्टंवर्षादिसप्षमे 
शिंशुक्रोडारतोनित्यंवश्वलश्वपलांमातिः मंगलंजायतेगेहोकुलकीतिविव्नम्‌ भ्रातजन्ममहोत्साहोकन्यकासुखरूपिणी यद्रोगंजायतेकष्टयत्नेनशाति 
` भेततः अष्मेद्ठ।दशेवरषपतियोगोथमङ्गलम्‌ ग्रहकायेंपुकुशंलाकन्यारूपवतीसती कीइतिवितिधंवाला मोदितंसखिभिसह विवाहमहतोत्स|होपतिरेव 
'स्त्रा०| BIT तांतकीतिविशेषेणद्धतेचलतेवसः . विविधाभूषणोवस्त्रंप्राप्यतेषिवरांनना त्रयोदशाष्टचन्द्रोऽ . र्मष्येमहत्सुखम्‌ .स्वकत्सकुशलोबांमा | ! 
र मोदितापतिभिसंह भयभीतो हृदेगु'तंकदाचिच्विम्तनो॥दप्‌ भोगाप्रवेमवोनित्यंवदधतेपुणयकर्मणा ऊनविशेतथाविंशेशरनेत्रांडमध्यगे आनंदंसंस्वेलीन 
भोगमेश्वर्यनूतनम्‌ War मविशेषेणापुण्यादानन्दसंव दा कुलवृत्तिप्रभोवेणप्राप्वुया्ान मुत्तमम्‌ पूर्व परयंसुयर्नेनपतिपुत्रधनादिजा सवंसोख्यान्वितो 
भूयांझो दितागेहमूषणा शरीरेसंभबोकष्टं सुयत्नेशांतिसर्वेदा मंगलंविविधोत्साहो कुलबृद्विप्रकाशिता अतुनेतरगतेवंष.योवनंभत्रियाइके दानमन्त्र 
सुपुरयेणपतिपुत्रात्मजंखुखम्र्‌ नोचेह्विलोमकंत्रत्तं मो क्तवपहीस्वक्रमंणा यावद्यत्नंनकरतव्यासुखेशोकसपागमः त्रिशेकोपञत्रिंशाब्देशून्यच्वारिमध्यमा 
विवाहोमंगलं कोर्थ जायतेशुचियत्तः प्रकाशोधिपणी मुयादुदानमन्त्रमहत्कलम पूर्णमाग्योदयं भयायशासोख्यविवद्ते .नानाकार्यप्रभन्धेण्‌ राजते 
एन्यमम्पदा पूर्वयत्नादितोनन्यं पतिभक्तिपरायंणा मनेच्छोपूजितंलोके सुखंपवञवर्तते. शशिवत्वारिवर्षाणि  व्योमबाणाइमध्यगे gatas: 
सुनारीणां पतिप्र मविद्धिनी सृतापत्रमखाबिशो णोत्रजन्ममहोत्सवम व्ययलाभमहलेण सवेच्छासखपूजिता ,परयकपप्रभावेण सर्वसोख्यधरातले 
राशिपञ्चशरेप्च तथासून्यरसान्तर ईश्वराराधनेग्रोति तीर्थमन्द्रादिसेवनम्‌ त्रतनेमरतश्चापि दानयज्ञादिकाकिया स्वेण्सितंफलंग्राप्यः पणयपात्री 
समानषी किचिच्छोकोगमोगेहे गृहांशक्तापिक्किश्यति इशवराराधनेप्रीति. सेर्वसिडिप्रदोभवेत्‌ देवपणयोत्सवेतस्य व्ययंकोतिसनिमला वेदषष्टाइः | 
। मायुष्यं किंवाशररसाइकी स्वशृहेनिधनंचांस्य प्रशंसापरयतोभुवि; पनरुच्चंकुलेजातं दानधर्मादियत्नतः सर्वसोख्यसमायुक्त प्राध्यतेपरमांगति 
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` दपिता दानथ्रतोनित्यं ब्रतयञ्गसमाचरेत्‌ दासवाहनजेनिंत्यं रवितेपुण्यरूणिणी .साकदा।जाहवीतीरे संस्थितादिव! 


प्रियः महघसूपणा सतर ्यतेमहमानिनी ` रुपहास्यसुसंपन्नामध्यमाङ्गी पुलोचना | पीडितंपूरवपापेणसर्वसोख्याधिकारिणी, पततिपुञओत्मद्रव्येण वामा 


FAGAN शोकातोबिविथंविन्ताविश्रमोब्याकुलंडदा नसुखेलभतेयुर्श यांवयलंतपापहम्‌ प्ायश्रिचंतुपुरयेश नित्यंसोभाग्वरुपिशी प्रतिकल 
Gaz मत्च्छासवपजिता. सुकायद्ुस्पाभण पत्यरत्यन्तबलमा, ह कुलकीतिकरासाध्यी सतिमोम्यप्रियम्बदा प्रानेनमहता विशो पशंभूरिसुंकर्मणा 


लेट म > गो > Care ध mine यं हि Cured CSTR bats dust TR rp 200 कह»... 
सवसट्टमाननयोगोयंसुखवद्धन धनधान्यान्वितोभूयाद्रास्यपात्रीसुमोदिता जन्माद्वनयुतोबांला तातमांतसुखप्रदा . मिष्टभाषीधुशीलाच गीतवाद | 
। | 


| beh NY rN + los oe A SN ¢ 1 च्छ र A - CQ 
> पूवजन्मानियतापं कुथयामिसमासतः येनक्लेशंश्रयोनांर ।इक्गितापापरूपिणी  वेश्यबंशोद्ववोकाव्य:नारीयंपूर्वजन्मना:- निजगेहे श्री भू वहन] ्रेण 


7 रसे यरनिकांडेनतत्रैवब्याल 


„नर्यः तैनपापाअयोभूयाददुविताइइजर्नि_ कलब्रड्िनहश्यंतंपतिक्लशोतिदार्णय अतस्तंशांतिहेतयर्थक्षलातन्जरशविस्थले. निजवित्तान 


पारंणसवशपत्रहृतस्तदा लेखयेद्रक्तगधेश व्यालगृ्तिकृजञान्ितः संश्थाप्यकलशेपूज्य रक्षितम्‌ सुविमोमन्त्रमाराध्य: नंदव्यांलसहखकम्‌ 


1 तन्रमन्त्रः। आशक श्रीशंनमः शङ्करायशि्ाय Ae aca पूर्व जन्मव्योलबंशक्षय पापशमनाय सर्वसोख्यंप्रकाशय स्वाहा ंशरककोहीएंगें 


NN S 


ताविशेतत्रमाशन जपतोनास्तिपांतकम Alda ययाचार्यायप्रदापयेत वस्त्रभ्ाभूषणंदल्रा दानमानेसुतो पितम नित्यपुण्याश्रयोवोमा 
एतयत्नसुखप्रदा सांभाग्यंतंततिमर्वा: मोदितागेह भामिनी जन्मकांल समाभ्यः यावज्जीवतिभूतले तावत्कांलोयजगाथा कथयामिसमासतः 


` जन्माब्देद्वितियेवर्षेतथावेदेशरान्तरे तातमातमहचितावालिकागेहभूषणः शरीरेजायतेकष्टंस्वयमेवविनश्यति म्रातजन्ममहोत्साही मंगलंजायतेगृहे 
| तातम।/तमहामोदं साफल्यसर्ववे भवा ज्रोविरेवनंपीड्य उच्चस्थपतनाडवयम्‌ बृ्ण॑विस्फोटकोव्याथि सर्वयतेनशांतय सदवाक्यमनोरम्प दृश्हिस्य 
| मनोहरो तातम़ाणेबुमन्देहोपुण्यात्सवसुखांगमः रसाब्देव्यालम्षेवतयोरन्तर्यथाङ्रमः चंचलश्रपलोसोम्याकोडतिसखिभिसह तातल।भविरेषेण 
| प्राप्पतिमातमुत्तम्‌ ग्रहक्लेशोपदासबं सुयलेशांति नित्यरः नातिधनी भवेत्तातः नांतिनिर्दन मेतथां भध्यमापिसुशीलोश्र लाभवृद्धिकमेणवे 
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स्त्री० 


Yo 


ग्रहाब्देद्वादशेवषेरारसोमक्रमादित; मंगलंकार्ययोगोपिमासेमासेसुखांगमः तातमातमहच्चिंताव्ययोगमहत्यपि sstal 'गलंदिव्यंकुलकी तिप्रंशंसिता 


महघभृषणोवस्त्र भप्यतेननूतनम्‌ अन्नदानांदितोनित्यं ? यवृद्धिश्वसरवंदा पुगेहोसुपतिप्रांप्यः सुपुणयाद्धोग्यभाजिनी सर्वापचोक्षयोनित्यंपुर्वयंत्नेसु. ' 


रक्षणम्‌ पत्िप्रेपविवद्धतिविस्तृतोरूपयोवनम्‌ मासेवर्षेसुखंजातंकष्टशांतिःपुंयत्नतः प्रांप्यतेषोडशेवषेविशवर्षावधिततः मर्वसंपत्समायुक्ता ग्रहको 


सुकोशला पतिप्रमविकरावामारमयन्तिसुमोदिता विधाबुद्धिविशेगेण पुसंगाचयशंमहत भाग्योदयंभवे न्निश्य॑ संतद्योगोभिजायते मानकीतिमहोत्साहो . 
महदनंदवद्धिनो बंपत्तोरल्पजंकष्टंपण्यात्शांतिसुखागमः द!नधमेपुखंनित्य मिष्टदेवपजनात्‌ चेकविंशत्रिविशाब्दे शरविंशतिकेतथां पतिभक्ति . 
सुप॒ण्येणमनेच्छाबहपूजिता प्रीतिरेवसुनारीणांसुखक्लेशप्रकाशिनी मंगलंचर्चयागेहो पत्नकन्यांसमायुता सर्वेकार्येपुकुअला पतिरानंदर्वाडनी सुख : 


रूपाप्रियसर्वाः सुभगांसुविचक्षणा त्रिशवर्षावधिन नं शुचिशोख्यान्विताभवेत्‌ भांग्यवृद्धिःसुयत्नेन विलीयंतेपिशत्रेवा मंगलंविविधोकाय जायतेनित्य 


नूतनम्‌ शशिरामाइमारभ्यशरवद्वितथांतरे सुतापृत्रसमाय॒क्तामोदितापतिभिसह वृ हछाभप्रभावेणसर्वदामंगलंभवेत. विवाहांदिमहोत्साहोकुलकीति:. 


प्रकाशिणी मानेनमहतांविष्टो राजतेतवंसग्पदा अकृस्माच्यमहलामं व्ययोपिबरसाविता सर्वशोर्यागमोगेहे कष्टेंचिन्ताविनष्यति त्वयल्ेविपरीत्यंही 


भोक्तव्यापापजंफलम्‌ नेतरवेदाद्वगेवत्समहच्छोकप्रदांदशा सर्वशांतिः सुयत्नेनपवेसंरक्षितायदि सर्वोपिमोनदोमान्यवनितापणयरूपिणी वह्विवेदगतेवर्षं ' 


व्योमजाणसुध्यगे देवदर्शनतीर्थेषुसाफस्यंमानषीतनम्‌ नानाकार्यप्रबन्धेणराजतेपुण्यसम्पदा प्रकाशोविपिणी भूयाळुलव्‌ दविमहोत्सवाः पूर्वयलप्रभा 
वेणप्राप्यतेपरमंछखं अत;परिसुप॒णयेणयाबद्वयोमरसांडके तावत्कालोवधिरन्‌नमनेच्छासर्वपजिता पोञरजन्ममहोत्सांहो(बगेहेसुप्रतिष्टिता चृत्यगीतोस्सवे 
गेहंशोभितेबहुबिस्तरात भूमिलाभविशेषेणरचनागेहनूतनं गुप्तद्रव्यशृहेतस्यध्मकार्येभ्ययोमहत्‌ सावितेसर्वकार्याणिपण्यपात्रीहुशोभिता रामसप्तोब्द 
मायुप्यंपव पयेसुरक्षणम्‌ अंपलेक्लेशितानित्यं वेधव्यंपापरूपिशी त्रिजन्मंपीडितोपापं नित्यक्लेशाधिकारिणी दानपर्मरतोनित्यंतस्मात्सव॑सुखार्थये 


पापशांतिप्रभावेणपण्यात्सवसुखंसदा सकालेश्यतिश्चांपिसर्वत्रेबप्रशंसिता इदजन्मसखासवेतथेवाग्रत्रिजन्मनि सर्वेच्छोपजितापण्यनित्यंपापाद्रधोगता 
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ARAVA eg नारीबुद्धिमतीमती विद्योविनेयवान्सा्ीदाताभोक्तीसुकोशला गृहकाय्यें?तोनित्यंसुखसूमा|ंसुलश्ष णायवारेहप्रव दरतः धनसंपत्सभर 


= कामकी डाविशेषेणरमयन्तिपतिस्मह पितुप्रतिष्टितंचापिमानकीतिमहत्सुखम चन्द्र जीवपरंप्रीतीकदा 


र 
a क आळ स आळ 


चिचिन्तनमहेते नानांकॉर्यप्रन्बधेणेराजतेगेह5मदा पतिपूत्रसुतोद्व्यंसवंसोख्याविकारिणी  दिव्यांम्वरधरोबालाबह भूषण भूंषिता पुखेशोकप्रदा 


रेखासंभवोपूर्वपापतः नानाचितातुरो भृयातमनस्तपश्चक्लेरिता धनपुञसुभर्तारंनसुखंपुस्थिरोग्रहे वियोगकलहोदुक्‍्खविवादंस्वजनेस्सह स्वॅसंकरप | 


विकल्पोषि बः विश्नह्य पद्रवाः प्रजाइद्विनहश्यंतेगुप्तारातिश्रलोऋमा चाल्यंमृत्युभयंघोरंविभवोनेवसारखतः पापशींतिः प्रयःनेनंकृतवासर्वसुखंलभेत्‌ 
सवच्टपूजितंलोके दानमंत्रमरत्कलंम ग्रोमभुमिधनंप्राप्यः भाग्यवृद्धिदिनेदिने पूर्वजन्ममुपाख्यानंकथयांमिसमासत; येनक्लेशा श्रयोनारादुकिखता 
पापरूपिणी बृपबंशोद्भवाबेबामासोमाग्यरूपिणी दोनधमरतोनिर मंतज्ञांनांमिभीनिनी कदाचिद्वेवयोगेणसाधुदरारेसमागतः यक्तारथेयी चितोंद्रव्यं 
वादोतरादभवेत्तदा कोधतशतदारात्ञीभृत्येणसाधुता ड़िता दुक्खितोशापितर्तेन यग्रजन्मेत्वयाधम; पतिपुत्रोतमदरव्येण ्किश्यतिविविधोमह।न्‌ त्रिजन्मे 


तप्यत्युद्रंविव.दकलंगृहेएवंहीशापितोसाधुतपार्थेविपिनेगता नेवयत्नक्कतस्तेनतंत्रपांपापनुत्तये तेनपापाश्रयो भृयाइहजन्मनिक्लेशिता asada | 


PUMA Ede: तभ्यशांतिः प्रवक्षामिपरंगोप्यमतंहोयत कृतासर्वछुखलोकेवामाप्राप्यतिनित्यशः स्वपपत्रप्रकतंव्यावंद्विकोणनगांगुलम्‌ 
लेखमेट्रकतगंपेएसाधुवित्रमनोहरां रसनांशापहीजंयादयो. शर्मदलिसेत भुजडयेप्रबंधथकामबीजपुमरतके दयेप्रएगंचीज॑नाम्यां थीवीजमेवच ताम्र 


कुम्मेघुतंशत्त: aca: वेश्टितांपी तपट्र u मृतिस्थाप्यंतदॉपरि; पूजनंभक्तिमावेशयंथा विभव विस्तरे तदग्रे राव्य इन्दुलक्षसुभक्तित | 
HEAT Talal श्रींनमोनारायणायविशवरूायसर्वशापपापंशमनायभद्रकुरुर स्वाहा श्रींबलीहींएंों इन्द वाणसहा/शिसवित्रीजापितंतदा आचार्या | 


"दातव्या मृतिसंकरपयेततः हवने विप्रभोज्यञ्च शुदधस्थानेव्थाविविः छृत्वासवसखं॥ पयः मानुषीपुण्यरूपिशी पुत्रपौत्रादिजांसवे सोमम्यंपरमोदयं 


गहक्लशविनश्येति महोत्साोपिमगलं दिनेदिनेमहत्तेजोराजतें? रण (संपदा पूर्णायुःसखमेधत्तेमनेन्छांबहुपूजिता एवंपुरयपरंतत्वंकथया मित्वयाकवे 
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| 


| 


जन्मतः प्रथमेवषेंशरीरेजायतेसुखम्‌ तातमातमहचितातरोलिकाशुचिलक्षण sats दशनोव्याधिः तृतीयेबृणपीडनम्‌ किंचिद्दोनादिमंत्रेणभशवद्भक्ति | 
भावतः श्रेयोमानंसुखंनित्यंसवेकष्टविनाशनम्‌ तृतीयेपंचमाब्देषुषष्ट वर्षादिसप्तमे तातमानप्रतिश॑चवद्ध तेनात्रसंशयः भोगाप्रवेभवोवृद्धिबालकोड़ा । 
सुततत्परा भ्रांतसोख्यमहोत्साहोमांसेवषेसुखंगता तृशबाधाज्वरोतप्त रेचनोदिप्रपीच्यतिपतनांद्वारुशोकष्ट सर्वशांतिसुयलतः नानांकायंम्रवंधेणरांजते ) 
गेहसंपदा संबंधश्चचयागेहोतातमातविचितनम्‌ नन्दांब्देदिरिव च द्वांदशाब्दंक्रमादितः ग्रहकांयेंसुकशला बादहांस्यमनोहरा पितुप्रातिमहाभं 
मातृप्रेमविवरद्धनम्‌ उद्ठाहंजायतेचास्यप्रकाशोविपिणीभवः कीतिश्चनिरमेली भृतातातमांतप्रशंसिता बहिसोमान्तरेकाव्यर्चन्द्राद्वकेतथा भोगांप्रवै | 
भवोबृडियुग्मगेहप्रकोशिणी सवंसोस्यो द्ववोनित्यंदानमंत्रमहरफलम्‌ रूपयोबनसंपन्नावस्त्राभणें छुशोमिता पतिप्रेमविवद्वतिभाग्यमेनविवद्व नम्‌ यद्रोगं 
स्त्री | जायतेकष्ट सर्वंशांतिसुयत्नतः ऊनविंशाब्दविशेष नेत्रविंशातिकेतथा पतिलाभविशेषेण सुखेच्छाबहुपूजिता गर्भवाधामहत्केष्ट सुत्जन्मसुमंगलम्‌ 
५१ | हर्षवृद्धिमहोत्साहोमोनकीतिश्रनिर्मला पापशांतिः सुपुण्येश प्रकाशोविषणीभवः प्रजांवृद्धिभवेन्नित्यमनेच्छापूजितंसदा रामपक्षमितेवषेक्रृतुनेत्राद 
मध्यगे पु+कन्यासमाविशमोदितापतिभिस्सह मंगलंविविधोत्सोहो महत्वशपदेपदे जायतेदारुणोकष्ट कुलस्त्रीचविवोदिता सर्वशांतिसुपुण्येणदानमंत्र 
महत्फलम्‌ मुनिविशतिवर्षाणिवेदरामावधिक्रमात्‌ मासेवषेमहोत्साहोबहुद्रव्यसमांगमः सर्व चिताविनश्यंतिविवाहादिमहोत्सेवम्‌ दंपतिसुखमेधत्तप्रताप | 
गुणगोरवं कीर्तिश्रनिर्मलीभूता म्वकुलेसुप्रशंसिता शखहिमितेब्देतु चतारिंशावधिक्रमांतपूर्वयत्नोदितः पुर्यंसोभाग्यंपरमोदयम्‌ पतिसेवानुरक्तश्र 

' गहकार्येसुकोशला सुशोभिताग्रहतेनमानंदीयकुलांगना मगलंविविधोत्साहोजायतेनित्यनूतनम्‌ तयत्नेक्किश्यतिबामापतिपुत्रात्मजाधनं चन्द्रचतां । 
` रिवषेचव्योमबाणक्रमादितः पुणयेच्छापूजितासव देवतीर्थाटन सुखम्‌.पोत्रजन्ममहोत्साहोकुलवृद्धिदिनेदिने नानाकार्यप्रबंधेणराजितागेहभूष शशि | 


पंचगतेवरेब्योमषष्टांतरावधिः स्वेच्छा पूजितेलोकेनिर्बलाचमंपीब्यति ब्रतदानरतोनित्यंसाफस्यंमानुषीतनं मंगलंविविधोगेहेपूव॑यत्नादितः सदो इन्दु | . 
षष्टाब्दमारभ्ययावन्न त्रनगाब्दके सरव पुण्यंफलंभुकत्वा आयुपूणोपिजायते ग्रश्विनेयूवंपक्षेस्म्यांनिधनोनिशिः Gas पकुलोत्यन्नाजाहूवीपश्चिमेतटे ` . 


ee —_— 


सवेखेटे मानितरबालिकामंदभाशिनों : गी 
| म eee Fi ास्थूनदेहा रुचिरांगी पुफोमिनी Hs जायतेचास्येजन्मनि वहुविध्नमुपाधिश्र तातकेष्टप्रदो | 
ह र es तलाभयोगोपिमन्दता मातेअपेविवद्धतिपूर्वयपेणपी यति बालकोडारतश्रापि मंदबुद्धिभयप्रदा पतनादारुणोकष्टं रुजोद्वेगा 
ee a तातस्वथपुखेजोके भोतक्लेशभयंमहत्‌ य le पृवपाण्यशांतये सवं मोख्यागमोलोके विस्तृतिंप्रायवे भवाः पतिपत्रांमजांदीणां 
५ यत्र Fa न्यललाभविशेषेण सव ४ नित्यपृजिता अयत्नेविपरीत्यंही क्किश्यतिपाएकर्मण मानहानिभयचिन्ता नोयशंपरॉप्यतिंमेहान्‌ पति 
Re पद क्लितापित्री जन्मनि कष्टव्याधिविशेषेण जिरल्यंदारुणोभयम्‌ एतस्मात्कारणानित्यं सु <।रथोंयत्नमाचरेत ब्रतदानसुपुरयेश ईश्वर भक्ति | 
भावतः पूर्वपापक्षयोकोव्य: सवदामोदवडनं कोतिश्वनिमंजीभधुयात्पतिप्रेमविवाडनी शुक्ोबात पूवं जन्मकृतंपापं कथयस्वमहामुने येनक्लेशांश्रयो 
नारी दविखतामंदभागिनी भाच श्रुशुपुत्रसमासेग कथाया:पूर्वजन्मनि पुराजन्मभवेद्वामा दःस ॑चृ्गोइणी रूपयोवनसम्पभा भूपप्रेमविवर्डनी ` 
सर्वसोख्याविन्तो भूयाद्र ग्यस्यपरमोदयम्‌ राजसेवारंतोनित्यं मोदमानंगरीयसी राज्ञीगमानसंग्राष् गवितापिदुरावात कद।चियजगरज्ञोपी कृत्वाविभवं : 
विस्तरात तत्रागत॑गुरुतेंव:बेदज्ञाताडिजोत्तम: दांतीवंसंस्थितोकार्ये गुरुरेवविवादिती होस्यंक्रत्वाभवे द्िध्नं विप्रोषान्धितोमहत्‌ दुक्खितोशापितस्तेन 
रंधमादुष्टव मिणी देवकार्यक्रतेविध्नं गवितापापरूपिणी अतस्तंक्लेशितोर्नून त्रिजन्मेषुपुनःपुनः पतिपुत्रात्मद्रव्येण दुक्खितापिमुहूर्मह: द्विजशाप 
शृतंदासीधोररूपोतिदुस्तरम्‌ Sumi से।भिमानेत मोढितां तेनपापाश्रयो भृया. देतञ्जन्मेऽतिदुक्खिता स्वएपत्रकृत्योतत्र: यथाश्रद्धास 
भक्तितः लक्ष्मीनारोयग्ोमूर्त लखयद्विजभिरसंह लेख्यंतुशपहंबीज पीतपट्ट णवेष्टित. संस्थाप्यकलशेप्राज्नः विष्णुयक्ञक्रमांदितः हविस 
CaaS Alaa अ एं हो कलो श्रीं लेच्मीनारायशो सर्वपांपहराय पूर्वजन्मद्विजशापशमनाय रक्षा कुरु कुरु सवेसोख्यं प्रकाशयः स्वाहा 
` शट हो ठो इतिमंत्रजपेहल सावित्रीतअमाणतः हवनंविपरभोज्यश्च अनुष्ठ नशुचिस्थले कृत्वासवंसुखंलोके वामा पुन्याश्रयेसदा मंगलंजायतेनित्यं 
प्रजावृड्धिमहोत्सवाः पति पृत्रात्मद्रन्येण सफलंमांनुषीतमं भोगाप्रवेभवोवृद्धि यर्श मान प्रशंसिता नश्यतेकलहा रिष्टं सुखंसर्वत्रहश्यति श्रभक्तिमावेण b 


ऱ्य 


| 


|| 


| 


eS वाकी 


DV YS 
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ATTA रोगातंप्रशरमेवर्षे द्वितीयेदन्तपीडिता तृतीयेवन्हिभीतिउन्वस्थेपतितोथवा वृणबातविकारेणपीब्यतिवतुरादके पमेषष्टमेसप्तेव्या 
लवरषैचनन्दके दिनेदिनेपिसाइडाबालिकाशुविलक्षणा स्वकठत्यकुशलांसोग्या क्रीडनेमतिनित्यशः धावर्गापादकष्शकदाचिदन्नतौदरि विवाहो बाच 
तस्यापितोतचितागरीयमी मंगलंजायतेगेहो तातलाभमुखप्रदा दानमन्त्रसुयत्नेन कन्यकागेहभूषणं कु नबृत्तिप्रभांयेण राजतेपुणयसपदा सून्यसोम | 

| गतेवर्षेयावद्द दनिशाकरे पतिम्रातिर्नसंदेहोपितुळव्यव्येयंमहत्‌ कश्व्याधिविनश्यंति सुपुरायंफनेदोमहान्‌ भयभीताहदेगुप्तकदाच्विन्तनंमहत प्राप्त 
TI ATA क्रीड़तिविविधेश्र्य दानमंत्रंसुभक्तितः देवदर्शनठीथेपुसरनद्यामतिशिय: पतिप्रेमविशेषेणमोदितोनात्रसंशय: प्रजासु 
| मोगञ्दिश्रमंगलंविदिमेरपि ग्रहकारय्यंतुकुशलाभाग्यवरृद्धिदिनेदिने पापाश्रयोमहद्दुकलवितनकनेशतःयरो तस्मात्सवंमयललेनपापशान्तिसुखंलमेत. 
a वन्हिपत्ाद्वमारभ्यमुनिनेत्रसुवत्सरे पुतापुत्रसुखास्सवे गार्हस्थंसांधनेमति सुकार्यसुस्थिराधुद्धिःीतिनिस्सुससिस्सह प्रतापमोगमेःबर्सशोभितादि 
*२ | शुभाज्ञनामंगलंविविधोगेहेपुण्योच्छे योहिनित्यशः व्यालतिंशतिगे व्य: रामरामसुवत्परे भाग्यवृद्धिविशेषेणसवंसोख्यवसुन्धरेविवाहोमंगलंकार्य 
शो(वंश्रार्‍्यतेल्षिम कोतिश्रनिर्मलींभूता गुप्तारातीहितप्यते व्ययलाभमहतेणदम्पत्योचिर नंकदा स्वकुलंसुप्रकाश्यंतिबनिता पुरयरूपिणीवेदराम 
गतेवरषेनगरामांतरो गथा विस्तर्वशजंनित्गेसुपुरयंकलदोमहोच सर्वावाधाविनेरयंतिरुजक्लेशद्यू पद्रवः व्ययोतत्रोयिकंभूयवित्हेतीर्थमन्दिरे गुप्त 
। विन्ताविनश्यन्ति मबेातरुर धोगता पतिितान्त्रितोभृयः न्यूनकष्टञ्चशांतये व्यालवह्रिसमारभ्य नेत्रचत्वारिमध्यगे भूमिप्रातिविशेपेण मददोत्साहंप्रवतते 
| निततोह्यनन्दतापिस्याद्‌ ब्रहल्ाभप्रभावतः अत्यानन्दगृहेक्षेमे ताफल्यंसरवंवेभवां वेदयेदगतेवरणे नगवेदावधितत: चितयेन्नूतनोकार्य देबतीथेपुदर्शन: 
| यझस्माज्जायतेकष्ट' प्राण रीतोतिचितनं छायांगेत्रतुलादानंमदामृत्युज्ञयोजपेत अनुष्टनविधानेनञायुवृद्धिसुयलत: दानमन्त्रसुपुर येन नभनांगाइ 
हि हि कुलकोतिकरा: पुजा: पोतरजन्ममहोत्सवम्‌ ग्रहाकष्टविनश्‍्यन्ति Haag ता भगयद्विक्तमावेण पुरातरीप्रसिद्धिता ` इन्दुव्यालाइ 
| मारभ्य. जोयतेदारुगारेजं थनायासेतनंत्यक्तव! पुत्नपोत्रेबिभूविता gaa पकुलेजाता भूयाद्राज्ञीशुभानदा एवंपुणयपरंतेत्वा ज्ञातव्यापोश्नसापन 


1] 


१ 


; नश्यति सर्वेख्यततोलोके वनितापुन्यरूपिणी विस्तृततिवंशजादीर्ध होभाग्यंपरंमोदयम्‌ नानाकार्यप्रब॑धग मानकीतिप्रशंसिता मनेन्ह्ापूजितोनित्य 
* वस्त्राभणंधनाहिजा पुतपौ-समाविशेपतिरित्यंतबछभा मोदितेमानमाधिकं साफत्यंसववे भवा अयत्नेपीडितेपापं सुखशोकस्म/गप्ना परंगो-दमतमेतंत्‌ | 


सोख्यान्वितोआमा अनित्यंभोगततरा यावद्यलंनकतंव्या सुखेशोकात्पजंभयम्‌ दुकिखिताविविधोनारी पतिपुत्रेशंकिलशयति पूर्व जन्मान्तरोगांथां समा 
| सेणवदाम्यहम्‌ बद्यवंशो दववावामा पुस्वरूपासुलक्षणा सर्वसोख्यसमायुक्ता मोदितापुण्यरूपिणीतत्ररललधनंमळ्ही स्थराप्यनस्यगहेतदा गुरुपत्नियतंगला | 
| तीर्थदेवादिदर्शने; चरंतोदेवतीथेषु मुनिमासंगतस्तदा खगेहेपुनरागत्यः याच्यंरत्नधनंहिसा हंखातदांतरेनारी दिव्यरलसुशोभनम्‌ नदृष्टारत्नतत्ेव 


क्रियतेधुनों खरणपतनप्रफतंतव्या यथाशक्तिशुचिस्थले लेखंयेदररूगंधेण गुरुभार्यायुतंकरमात बेष्टितांपीतपट्ट ण॑ संस्थाप्यंकलशोपरि स्वरक्षण 


नाशयः २ ममापराधशमः कुरुर मनेच्छितंबरदाय; सर्व स्वाहा ST शंभ्रीक्ली ही एँ हों स विश्वोतत्माणन घनदस्यतदरईकप्‌ जापयेत्सुविधाननं बह्मचर्य 
-रतोद्रभा तदांतेमुतिसं इत्पंशेयादान रविर्यथा आचायीयप्रदातन्यं विप्रभोज्यसदक्षेणा यज्ञांते पूर्णपाश्बगपरत्नधनादय शुष्दॉनविधानेन दीयतांपप 


iY SS 


एतथोगोडवांबाला मध्यभागिनीसुन्दरी शुभलक्षणासंपन्ना मध्यरूप्ियमबदा सुसवभावसुशीलाच कदाचिद्रोषमोहिता जन्मतःमातृक्शटोषि तातचिंता 
गरीयसी दिनेदिनेपिसाबद्दो मासेवर्षेपुखंगता कष्ट्यमहतोभूयात्पुरवकम्मविपाकजं पुयत्नेरक्षितस्यापि पुर्णायुुखसः्पदा दशाश्रेष्टधनंदीर्घः वस्तरा 
भशेस्पुशोभिता भोगमेश्वर्यसंयुक्ता मानकीतिश्रनिर्मलां Bearden जीवाशक्तिविविन्तता चित्तचिंतान्वितोयप्ता अनायासेभयंमहत्‌ हर्ष 


>>>... 


यातितंहिपुनःपुनः देयादन्यधनंसर्व नदेयाद्रत्नबादिता बोदाबादेणकुद्ोमो युरुपतियुतंभहत AAAI सापंरत्वापुन:पुन: पुनर्ती थॅमगंतव्या 
तीथेबनिवतोसदा तेनपापाश्रयोबामा नेवयत्नंकारयेत दानपुण्यविशषेण सुगेहेजन्म जायतः नेवशांतिभभ46 मं: शरुशापोतिदु्स्तरभ॒ तेनप पाश्रयो 
नारीक्लिश्यतिविविधोमहाच्‌ शुक्रोवाच तत्न, Aaa: जनानांमु5हेतवे भूखवाच यतु 8नमहादान स्वगवषुदुलंभाः तवस्ने हीमयावत्स: प्रकाश 


पूजयेत्सुविवियंथा तदग्रेमंत्रमाराध्य; नंदव्यालसहस्त्रकममंत्र गे ऐं 


हीं क्लीं श्रीशं शें नमोनारायणाय तर्गविपतयंगुरुशनि.रूपायपूर्व जन्म कृतशापपाप॑ 
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गयाग्रश्रणभार्गः जन्मोदेवह्िवर्षांतंतयोमध्येक्मादित त,तमातसुखासर्वे कन्यकाशुभलक्षणा दंतपीड़ऽ्वरोतततं रंचनारिप्रपीड्यति कृश्यदेहविजानी | 
यांदभूतळायाश्रगुप्तता किंविद्दानादिमन्त्रेण भगवद्धक्रिभावत श्रेयोमानंत्रष्टींच प्रकाशोपिदिदिने तातलाभविशेषेश मंगलंबिविधोगृहे दृष्टि । 
हास्यमनोरभ्यंत्रालिकाग्रियवांदिनी भ्रातजन्ममहोत्सांहीमासेवषे पुखं ता चतुर्थेपथ्ममाब्देषुषष्टंवर्षादिसपमे बालकरीड़ाविशेषेण भोदमानंरीयसी प्राण | 
शंकाभयोठेगंव्रा' पांडातिदारुणम प्रोयश्रित्तादियलेनसर्वशांतिपुखंलमेत भांग्यथमहतोभूयात्सु data गृहकार्यरताताला सर्वत्रेव<शंसिता ' 
व्यालवर्षे ंप्रप्यातन्नेऽ निशाकरे तोवत्कांलावधिर्ननं भाग्यवृद्धिस्सुयत्नत उद्घाहंजायतेचास्य तातमानविवर्डनम॒ कुलकीतिविशेषेण व्ययलाभमह ` 
त्यपि दिव्यांबरंभूषणश पराप्यंतिहिसुशोभनां प्रतिष्ठामानेमधिकं जांयतेचदिनेदिने त्रयोदशाष्टचंद्राब्दे पा. प्रेमविवडिंनी भोग्रवेमेधोवृद्धि जायत 
one | चदिनेदिने रुपयवोरसंप वनितापुण्यभाजिनी गरहकार्यहकुशला पतिभत्तिपराण्णा पुराययत्नादितोनित्यंसर्वकष्टविनश्यति उनषिशाद्वरिंशेवशर 
विशतिकेतथा स्वेच्डापृजितोपुरयं पतिपुत्राधनादिजा प्रजावृद्धिमहोत्साहो कष्टशांतिस्पुमंगलम्‌ MATT SALA THA ATO त्रकन्यासमा 
३ | विष्टासाफल्यंसर्ववेभवी 5ययलांभमहलेण मंगलंविविधोमद्ान्‌ प्रकाशोविषिणीभूया द्रवनागेहपुन्दरम्‌ प्रायश्रित्तमहादानं सर्वसिद्धिकरंपरं अयत्न 
विपरीत्यंरी प्रोप्यतिकर्मजंफलं इन्दुरामगतेवपे चन्वारिंशावधिःतथा दानमंत्रादितोनू ने पर्णमाग्योदयंभवेत उद्दाहादिमहोतआाहो कुल ीतिविवद्धिनौ 
| नानाकार्यप्रबंधेण राजतेपु ए्यसंपदा सर्वावाधाविनश्यंति पूर्वमेअसुर ar भयवितावरिनिमुक्ता देवतीथेंसुखोत्सवम्‌ सो मचत्वाषरिवर्षाणि व्योमभछोइ, 
मध्यमा सुकीर्तिवडतेपुण्यं ॥यते कुलभूषणा वु हला भप्रभायेणविविधात्साहमंगलम्‌ न पुखंपुस्थिरोभूया द्याव्यत्लंनपापहम प्र।यश्रित्तमहादाने: सुखच्छा | 
सर्वपूजिता चन्द्रबाणादवमारभ्य सून्यपष्टाइगेतदा पोत्रजन्ममहोत्सांहो कुलवृद्धिदिनेदिने ब्रतदानरतश्चापि साफल्यंमानुषीअपु ईश्वरं भक्तिभावेण 
पुण्येच्छासर्वपृजिता नगषष्टगतेवर्ष पूर्णायुकथितोमुनि चेत्रस्य;वंपक्षोतु भरणयांनिधनंभवेत प्रायश्रित्तंसु पुण्येण अग्रतन्मेषुनिश्चित महतवंसुकले 
जाता सुप्रसिद्व।पिपृजिता ईशमक्तिसु गेण महत्वंसुपदाधिषा गतिरेवसुप्राप्यंति पुणयरूपासुमद्त्रता एतत्सगसुक्ातन्या सुपुरायंसुखसाधनम्‌ ॥ ` 


= 
—— 
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| Q त गोग क्‌ 3 . | = ड 4 f > 
| per य i रा ट मो लात पामा सुले | 
प्र „` जा ह पटवा पातिपुत्रामजाक'टं नेवपूर्णधनीसुंखी दानमन्त्रसुपुरायेण तस्यशान्तिअयत्नतः क्रः 

प्राप्यतिनाउससंश प्रबंधित राजतिसुखस॑पदा मरा GUY तस्यशान्तिअयलतः कृतवासयसुखस्वे 
येण हि तिक गि पदा मामेनमहृताविश यशभूरिमहितले संपदाविस्ततोगेहं ोग्यसीतरियदा eee 

| मरि पद वर शुभकायेब्ययोद्रव्य मुद्याहादिमहोत्सवे देवपुण्येसुतीथेच रमयन्तिजलाश्रये पयता | 


ह 6 घे न = ii a ‘o> पत्र f < गे ($i Gey x e a ~~) Ig | | 
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विन्मिक्ता ग्‌ भाग्य पैम : र हि न Raa है पक तिं 1 14 गा पकट : 
रनितापृण्यर पिशी , री ra en Sega wget भोगाभवे भवोवृद्धि qa यथाशशिः गृंहक्लेश विनश्यति |. 
४५2 MMT महोलाह दिनेदिने ्रतापभोगे Hae} वस्त्रामशे; सुतुष्यतिएवं पुण्य रतः साफल्य जन्म भूतले 

& 
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मासेसखंनातं रोग 

जन्माद्यंमातुकशेपित!तोर कब मनश्रिन्तागदेततोबालिकसलेशक bw तवि ih 

तप्षोभयाखितो दानमं त्रांदितोर्ननंसर्वसोस्यमवा जुयात तातलामसुंखोत्साहोबदद्वोग्यीमरा सिता प्त (दितौनन सवावस्थाएंखेभजेत मद वीक्य |. 

कष्ट बृशविरफोटकादय पतनादिंभयंसर्व नश्यतेपुरायकमणा भगवद क्तिमात nA णयोत्साह ane भ्रांतसोख्यसुमंगलम्‌ | 

सुहास्य शिशुक्रोडीमनारंरी भोगाप्रव॑भवोवृद्धि जायतेनित्य्तनेम्‌ आतुवपेसंमायातः तथा चद ae रपये दशेव श्रसोपोड | ` 

विवाहोचर्चयागेहे वरंश्रेशनवारयेत्‌ यद्रोगंदारुणोक्ष्ट सर्वशांतिःसुयस्नतः विद्यभ्यांसरतोंबाला हि ie ee हारम HORT, | 

मध्यमों तातचिंतातुरो पि उदवांहो दिमहोत्साहो aia Sab AN aaa i Nae पोडगाब्देतुसंनात |. 

no | मानमुत्तमम्‌ भोगाप्रवे भवग दि: जायतेनुंयथाकरमंः सुभक्तितुध्यतेसवा नुता हवन पेत सुखेंबरयंप्रकाशिणी छाया 
महा सर rr पेतंसवीआश्क्षयोनित्य॑ मंगंलेहिदिनेदिने प्राय मंगारपुण्य 

Mb oo nn अप । 

ज्रिशेवोपजचत्रिशांबदै तंयोरग्तमहोत्सवा: उद्डो हम चुरट्रव्य ० aaa 

स हलि साफस्यमानपीतर्न रोगशोकांकुलंपा॥त्सरवेशांतिसुयत्नतः त Fi RR हे 

त्रक्रियतितंनम गहे शँ ववी दसुस्वभावेणशोतयेत्‌ श्‍वरंभक्तिभावेणंसंवंत्रेव शंसिता इंदुचली[रवष|[ण० तवर तरत. ee 
| विविधोतसाहंमेगलंम्‌ इ दुंभरीडंगेवत्सः पोतजन्ममहोत्सवा तदतिब्योमधष्टातंपुत्रभाग्योदयमहत, जतेदानरताप्राशी है र तिति 

pea ऽपोतरधना जञ व्यालपशेद्मांयुष्यपुरररूपाःशं सिता तुग तिगराप्यपणयेणस्वर्गलोकोयिक रिशी योवचत्लेहतनवीनजपा पाडू मागता - 
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| 


ax 


। UTA aay रूपयोपनसंपन्नाससोख्याधिंकारिणी र्वपापेण अह SBN 
(` [रिणी पीड्यति एवपापेण्‌ पायुश्रवितप्यत्त गतिपुत्रमहदुक्स तात | | 
|दितोनूनंसर्वानिष्टफेलंलभेत्‌ ` धनसंतानयानश्च 


अलेशभयंमहत्‌ अत्पसत्युभय॑स् वे सरवसीख्यविभक्षणी प्रायश्रित्तमहादानंकृत्वासर्वसुखागम: पुणययत्न 
उठुनी महोत्साहिगहेचोस्यमंगलंहिदिनेदिने नानाकायप्रबधेशविमलामाग्यदर्शन: महथभूषणोव्ेंप्रप्यतिपतिंवठमा स्तम क्ता 
पुतरपोत्रेसपेविता ैखरंभसिंमावेशसफलंमानुपीतनम्‌ तीर्थयात्रा पं: एयंत्रतंदांनंसुखेरता . प्रतांपभीगमेश्वरयजायतेनित्यंनूतनम्‌ भमिसामगरे T 
UE त Rae, (बंजन्मप॑मासेणकथया मिलेया-धुनो वशोद्ववामार जमाह सर्वसोस्या 
. | चितोलोके रुपयोवनगविता स्वामिाज्ञानमणयेति विचरन्तियथारुचि व्यभिंबांररतोयुप्त तीर्थयात्रांसुसेरति दनपमप्रभोवेण बकाल संगतां 
इनर्ेप्रकोरयोषि दृदुरधतिलक्षणम्‌ खामिज्ञालापितिदवत्त रोशितोशा।पितिमहत्‌ रपापात्मदुराचारी लया ग्रेज्निजन्मनि मेजर जन ः 
` इलेतापिशुहुसु & तनपा दिजन्मेसमुद्ध भव: दानपुण्यदितोननं द द्यानुपितनंग पतिपुज्ासंपापेण क्लिश्यतिविविधोहान नमु 
| ees प reife: सुयत्नेनक्ृत्वामर्वसुखागम: स्वगाप9छृंतोतत्र: वार्णीयलनगांगुलंय लदधीनारायणोचित्र 'लेखयेद्रक्त 
। ae ति तीम Hara शितिमूं संस्थाप्यकलशेप्राक्ञ: पूजयेत्सुविधियंथां तदग्रेमनत्रमाराध्य: 
| eel ae oe ह is et अलिस्मीनारोयणाय पतिदेव[यनम: पुर्वजन्मान्तरांजित पापनाशयर तज्जनिंतसर्व+ष्ट विदारय 
तस्य मकान खाहा श्री क्षा ही एं जो इतिमंत्रजपेलछज्तबटकस्यंतदात्मक शेयादानविधानेन मूर्तिदानसमा रेत हवनंविप्रभोज्यादि asa 
1 जमादितः एवकत्वातपुरयेण संवंपापेबिमुन्यात सुखसोभाग्यसंपन्नां अनितापुशयरूपिणी पतिपुत्रामद्रन्येशा सतृध्यति दिनेदिने भोगामवे 


~ 


valle सुप्रसिडप्शंसितो: सरेचछापृजितापुरंय दानमनत्रमहततलस विवादकलेहोदुवख रिपुरागविनश्यतति एवपुणयपरंतलं | ज्ञातरानित्यसुप्रदे. 
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स्त्री० 


XX 


जन्मत: प्रथमेबर्षे शरीरेजायसेसखम ता - 
ह्मः RARE इ ववर itera nin, र्वशान्तिपुयत्नतः नेत्राब्देवहिवपॅच तयोय | 
fe ib od ष | रनः व्याधा ज्वरत्तपत व चनम्‌ बृणविस्फोट ने ~ =~ की 
ala बालकीड़ादिनेदिने कीडतिविविधोनित्यं खै क णी ENT कमती 
ज्र : पयं तातमातसुखँलमेत दानमन्त्रंसुपुण्येण ता NAPA SRT i 
भोगाप्रवैभवोबृद्धिः गृहकार्यरताJवेत Har चेलीडने Se AER रसाब्देनन्दव ब मातेमासेसुखलभेत 
यासरताकिंचिलीडनेबहुतत्परा तोतलाभभविष्यंति विवाहाथेंविचिर गर्ल 
हास्यमनोहरा सर्वेकश्क्षयोनित्यं दानपुरयसुख stig ; व्यत विवाहार्थेविचिन्तयां सम्बन्धोमंगलंप्राप्य दृष्टि 
| ; प्रदा दशमेकांदशेवषे तथापंचदशांन्तरे व्ययलांभमहत्ताती हर्ष दि | । 
: बेर fe हु र रातो हत्रद्धिसुखंलमेर विवाहोजायतेतः 
पतिप्राहिःसुशोभिता नवाग्बरंभूषणथ प्राप्यतिम!नमुत्तंमम्‌ भोगाप्रवेभबोबृद्धि: ग्रहकायेसुकोशला यितु उहल 
N ‘ ¢] { > 


रतश्रांपि भोगांभुक्तोयथे ग्री विशेषण मनेच्छासख eh 
15 300 ति ih Eben म्राप्यतेषोडशेवषं नभनेत्रंचमध्यगे दंपत्यो;सुखमेधत्ते १ज।बृदि सुखोत्सवम्‌ 
= Eo % 7999) q रुजंकश्ह्य पद्रवाः दानमन्त्रसुपुण्येण प्रतियत . च्य, af Lats a 
तथा भाग्यवृद्धिमवेछोके दशाश्रेस्करीमुदा सर्वसोस्यंसयत्नेन पति Ae ete चकविशत्रिविशाब्दे शरविंशतिके 
; "1९७ & नेन पतिपत्रधनादिजा बन्धुवर्गापवादेण क्लिश्यतिचाप्रयंत EU १६ 
गमः ईश्वरंभक्तिभावेण प्रायद्वित्तं.यःनतः सर्वसोस्यासिती रे : 'यातिचाप्रयंत्न तः पूर्वपापबलियन्ते 
समागमः इंश्वरभक्तिभावेण प्राय क्षितं. aaa: सर्वसोस्यान्वितोगेहे मनेच्छातरपृजिता रसविशतिवर्षाणि यभर नीलव 


~, 


ब |" हिताविष्टा प्रजावृड्िसुरूत्सवा त्वयत्नविपरीत्यंही मृतवत्साहीद Pear एतस्मात नर न “a | 
वधिवत्स सवच्छोसुखपूजिता रामबां [गतेवषे पौत्रजन्ममडीत्सवम >।पढ द जाप्येण स गी म RSL 
जन्ममंडोत्सवम्‌ श्रांपदुद्धारजाप्येश सर्वकष्टक्षयोभयेत मासेवषं. [ज 
त्यं > = छन थे है | Qo te 22210 Si ~ ४ षतुखजात त्रणेत्रविव 
विविधोनित्यंयावच्छून्यरसाइके देवतो थेपरंग्रीतीदानधमेंषुतत्परा आयुवृद्धिए पुण्येण भूयानंदरसाइकी पुणया द्वाग्यमहत्वेण लता हिन पार 


सुकुलं पणय त्तथव्रः जन्मनि अज्रा शिगतेभानु पूर्वपच्षेतनंत्यजेत गतिश्रे्टमप्रा्यति सरवसोल्याधिकरणी एवं एरयपरंततवं जञतन्यमुसाधनम 


eS a Q है YTS 383 र = ipa 222869 117 = 
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Jo 
स्वसेटेश्मानेन भूयाद्भोग्यगतीसती यि a | 

| bas Sida Fw vss eae गृहकार्यहितंरति तवंकायेसुकुशलां विनि 
A प सुमतित्राग्विचक्षणों छृतज्ञनीधनाभ्यक्षा हेमरल्‍वि | | 

रक्तश्च कुठम्बसुखवद्धिनी पतिपुत्रीत्सुपुण्येण प्राप्पतिभधनंसुखम सर्वसंपर क्षा हमरत्नविभषिता स्वामिसेवानु 
TAGS सवसंपत्समायुक्तां सोभोग्येण सुमोदिता वस्त्राभरणों: garg sauce. | 

णी ट bs र सु भरणे: सुसम्पन्ना व्याधि 
ण Hi आयुसोभाग्यरेखांच जुटितापापरूपत; प्रायश्रिचसुयलेन लसा हस 
भगवाच राजवंशी पलि नहित का PATA: येनक्लेशाश्रयोनारी दुक्खितापापरूपिणी ` 

॒ ; Sued Uta. निजकोतिहितेरता दर्पितासाभिमानेन विषयाशक्तसन्दरी ञ 
गतंयक्षसमारभेत्‌ य्यायातंयाचकांबव्ही सन्यामी विप्रसाधवाः ब्र रेक 4 नयारक्तसुन्द्री कदाचिज्जाहृरीतीरे ` 
di x : ब्रह्मचारिश्रतंत्रेक कामरूपोर्तमागतः कामबारोनपीडयन्ति 5 | 
; eae a aay १समागत; क नपीडयन्ति तस्यरूप अव । 
apr | 4रुजञालादयोत्र ते सुभयोशापितंमंहत तेनपापाश्रयोभूयांभ्नांरीयपर्वजन्मानि Ravana ee | 
र्दा सदह न तन तर्वेखोख्यसमागमः न सुखंसरियरोभूयों द्यावद्यलंरपपहम प्रायाश्रत्तमहादाने Pela | 
तनः शुद्द सुभक्तितः आयश्रित्तप्रकतेया सुत्तीर्थीपशचिस्थले याचाय्यसह्िजंकार्थ्य;ममशास्त्रस्यक रिट, mace: 
ह ति q ~ च Y a आच।य्यसा5 जंक।रराः q गे दि + न्न 
गन्धेण विष्णुपतिलिखेडविजः वशितिस्वेतपढ़ री कलसीए गिल स मय पी सु ' ममशास्त्रस्यकोदिदः सयत्ररक्त 
Sh टण संस्थाप कलशोपरि वस्त्राभंगोसशभन्ते ५ प्पमोल्यादिवेष्टितम पजयेःसविधानेन 37. 
भावतः तदग्रेमन्त्रमारांध्यःलक्षमेकाग्रमानेसः मन्त्र रों ऐं हीं क्लीश्रीशन उ uals पजयेसुविधानेनं ईशवरभक्ति 
र शनं नमोनारायणाय सर्वेश्वरायसबंपा५हराय॑तज्ज नितस्वेक्'ळ र4२ श्र 
द र नया वनंवि भो fs ; so [ATE THE HT 

| अहि खाहा तामीतखमारोन जपतानास्तिपातकहवन॑विधरभोथ्यादि 7 दिनिपुयलत: एवंकलासुपुरयेरा इ श्वराराधनेमतिः लग, 


मय पिसुनक्षणा प्रजासुभोगवृद्धिर सोभाग्यंपरमसुसय्‌ गृहकलेशविनश्यन्ति स्वामिरेवोपितिद्रो मानमि मनेच्छानित्यपूजिता नानाकरर्य 


a 


प्रवधेराकुनकीतिकरस्त्रिय: अय नेंव लेशि ताबालाजिज॑न्महिपन: OH SRN 
! sfedq[e dey: a 6 os हे र 
हिपृनःपुन एतस्मालाररान्नितयंपुणयसबसुसाश्रयःतेनश्र योहिसीभांग्यंप्राप्यतिपरमंगति । 
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A le ee ee 


स्त्रो 


जन्मब्दंः fer च तयोरन्तर्यथा्रमः दिवेमा पेसुखंजातं तातप्रातिसुमंगलब्‌ दशनोत्रतिजाकष्टं कृश्यभूतकलेवरः पुण्ययत्न।दितोन्‌ नमत्पमृत्युक्षय J 
| सुखम बालकीडाकरमेशेम .हृष्टिहास्यमनोहरा वेदाब्देपंतमेपध्टे नगवर्षाविविक्रमात सुसंगाचसुपुरयेण सर्मारिष्टय़िनाशनम्‌ शुचोपक्षेयथाचन्द्रबाला ). 
तढरतमर्वाड तीं saath तातमातधुखोत्सवा उद्ठाहोचितनंचोम्य वरंश्रे्दिचिन्तयेत गृहार्यरताङिवि ढोलिकाशुत्रिसुन्दरी , व्यालंवषथ 

| नंदाब्दे यावषदिवाकरे ` तावत्कोलावधिन नं दइहड्आागीप्रशंसितां द्रव्यलाभमहत्तातो उह।हंएुमहोळवम कुलकीर्तिमहंलेण यंशसोख्यविवडिनी । 
भूषितांबहमिपु णय दिव्यलंकारभूषणां सर्वत्रिन्ताविनश्यंति तातमातसुखंलभेत्‌ भोगमेश्रर्यसं ज्ञा भाननीयासुसदघ्रता सुस्वरूपाप्रियःसंवा रुभयोगेह 
भूषणा गुणस्ोमंमितेवषे विंशवर्षान्तातथा asada भोगमेश्वर्यनूतनम्‌ पतिम्रेमविवद्धेन्ति पुणयरूपप्रियं्रदा ईशवरभक्तिभावेण ` सवत्र 
शंसिता सुतापुत्रसमायुक्ता कष्टशांतिःऽसुमंगलम्‌ गृहक्लेशविवादश्च सुस्वभावेणमोदिता रुवेकार्येुकुशला कुलबृद्धिप्रकाशिणी इन्दुपक्षोब्दमारभ्य | 
शःविशंतिःमध्यंमा धनधान्य सबद्धश्च पुत्रकंन्या समावृता विंतयापरमाविष्टो पतिकेष्ट भयंकरम्‌ पूर्वयत्नादितोपुण्यं नित्यँसोभाम्य रूपिणी 
{EIS AEG व्योमराम तथान्तरे व्ययलाभमहतेण कचिच्छोक प्रदादशा पुण्येण पुनरानन्दं मंगलंविविधोत्सवाः . ब्योमचंलारिवर्षान्तं 
BAHIA पूजिता दग्प*योरल्पजंकप्टं इपुन्याच्छान्तिनित्यशः तीर्थयात्रा अप' णयं सर्वानन्द विवेद्धिनी उद्घाहादि महोत्साहो सुप्रसिद्धप्रशांपिता 
| यत विपरीत्यही भोक्तव्यं FAA GMAT प्रयत्नेन सुखंसाधन माचरेत ` व्योमवाणगतेवर्षे पोऊजन्म महोत्सवा सवश्व समायुक्ता | 
| मतिध्मे र तंयदा एतंत्कांलान्तरोबत्स: महत्वसुधनाधिपा seule west ` दासदासिश्च ` वांहनम ईश्वरा राधनेप्रीती पुन्येश्‍वय विर्वाद्धिनी 
ण: चवेधव्ये ,पुवेयतनबिनिर्मुखा तरमसं ईप्रयनेन कृत्शतन्त्र मुंदारधि: ध्दव्याइमायुप्यं दुःखशांतिः सुखंलभेत पृत्रपोत्र प्रपोत्रंथ 
Rade प्रकाशितवसंवत्रं परन्येश्‍वर्य सुदर्लभा naan ale पर्वश्रेवप्रंश/ैस्तां ज्येष्टमासेतमोपक्षेपंचग्यां निधनंदिवे दानंमन्त्रा 
safes पनरंग्रेममुत्पंत्ना नृपवंशेसुसदब्रता पतित्रतांसुधर्ग्मात्मा पदोचबसुसदुगतिः इश्‍वरारांधनेपन्यं सवगेलोके पनेगतां ॥ 
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/ सवेखेटेष्टमानेनयोगोयंसुखवडधन धनधान्यान्वितोभूयाद्राम्यपात्रीसुमोदितो जन्माइनयुतोबांला तातमातसुखप्रदा मिष्टभाषीसुशीलाच गीतबाद 
| wha: मह्धभूषणोवस्त्रप्राप्यतेअहमानिनी रुपहास्यसुसंपन्नामध्यमाड़ीपुलोचना पीडितंपूर्वपापेणसर्वसोख्याधिकारिणी पतिपु शत्मद्रव्येण वामा 
क्लेशमवाप्लुयात शोकातोविविश्रंविन्ताविभ्रमोव्याकुलंकदा नमुखंलभतेपूर्ण योवद्यत्नंनपापहम्‌ प्रायश्रित्तंसुपुण्येण नित्यंसौ41ग्वरूपिणी AeA 
सुखंऱ्रद्धि मनेच्छासर्वप्‌जिता सुकार्यसुस्त्राभेश Tarde: कुलकीतिकरासाध्वी सतिसोम्यप्रियम्बदा मानेनमहताविष्टो थशंभूरिसुकर्मणा 
पूर्व जन्मनियत्यापं ६्थयामिसमा मतः येनक्लेशाश्रयोनोरीदुक्खितापापरूपिणी वेश्यवंशोद्धवोकाव्य:नारीयं पूर्वजन्मनाः निजगेहेथरीभूयाडन पुन्नेण 
altar दानधमरतोनित्यं ब्रतयज्ञतमाचरेत दासवाहनजनित्यं गर्वितापुण्यरूपिणी साकदाजाहृवीतीरे संस्थितादिवतरसे ग्ररिनिकांडेनतत्रेवव्याल 
वंशक्नयंकरः तेनपापाश्रयोभूयाददुविखिताइहजन्मनि कुलबृद्धिनहश्यंतेपतिक्लेशोतिदारुणम्‌ अतस्तंशांतिहेतर्थद्गतवातन्त्रशुविस्थले निजवित्त नु 
सारेणस्वणपत्रकृतस्तदा लेखयेद्रक्तगपेण व्यालमृतिकुलान्वितः संत्थाप्यकलशेपूज्य रक्तपट्ट गावेष्टितम्‌ सुविप्रोमन्त्रमाराध्यः नंद्‌व्गेलसह्तकम्‌ 
। तत्रमन्त्र: | ोंऐहींक्की श्रीशंनमः शङ्करायशिवाय सर्वदुःखहर्ताय पूर्व जन्मव्यांलवंशक्षय पापशमनाय सर्वसोख्यंप्रकाशय स्वाहां शंत्रीक्ींहीएंओं 
सावित्रीतत्ममोणेन जपतोनास्तिपांतकम्‌ मू्तिसंकल्पयेड् कत्या आचार्यायप्रदापयेत्‌ वस्त्र याभूषणंदत्वा दानमानेसुतोषितम्‌ नित्यपुण्याश्रयोवोम! 
एतयत्नसुखप्रदा सांभाग्यंतंततिपर्वाः मोदितागेह भामिनी जन्मकाल समारभ्यः यावज्जीवतिभूतले तावत्कांलीयजगाथा कथयामिसमासतः 
जन्माबदेद्वितियेवषेतथावेदेशरोन्तरे तातमातमहचिंताबालिकांगेहमृषणा शरीरेजायतेकष्टंस्वयमेवविनश्यति भ्रांतजन्ममहोत्साही मंगलंजायतेगृहे 
तातमातमहामोदं सांफल्यंसर्ववेभवा ज्वरोविरेचनंपीज्य उच्चस्थपतनो द्वयम्‌ बृणंविस्फोटकोव्याधि सर्वयत्नेनशांतय सृदुवाक्यमनोरम्य हृष्टिहाम्य 
मनोहरी तातभ्राणेषुमन्देहोपुण्यात्सवसुखोगमः रसाब्देव्यालवरषेत्रतयोरन्तर्यथाक्रमः चंवलश्रपलोसांम्याक्राडतिसखिभिसह तातलाभांवशेषेण 
प्राप्यतिमातमुतमम्‌ गृहक्लेशोपदामवं सुयल्ेेशांति नित्यशः नातिधनी भवेत्तातः नातिनिद्धन मेतथां भव्यमापिसुशीलोश्र लाभवृद्धिकमेणवे | 
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। झहाब्देद्वादशेवपेररसोम्रमादित: मंगलंक।यंयोगोपिमापमा 
| RETR उप्तेननृतनम्‌ उन्नदानादितोनित्य 
| रक्षणप पतिमरेपविवर्डतिविस्तृतोरूययोवनम्‌ मासेषु 

| सुकोशला पतिप्रमविङरावामारभयन्तिसुमो दि 
fale | महंदानंदवरद्धिनी बंपत्तौरत्पजंकष्टंपुण्यारशां 
रह पपुरयेशमनेच्छाबहपजिता प्रीतिरवसुनारीणांसुखक्‍्लेशप्रकाशिनी मं 
| सुपाम्रियसर्वा; सुभगा सुविचक्षणा जिशवर्षावधिन' नं शुचिशोरु 


प्रकाशिणी मानेनमहताविष्टो राजतेतर्वसम्प 
भोक्तिग्पापापजफलम नेअवेदाइगेवःसमहन्छोक प्रदादशा सर्वशांति: 
व्योमत्राणसुः्यगे देवदर्शनतीथेंबुसांफत्यंमानुपीतनम नांनांकायप्रब 


{ 
वेगप्राप्पतेपरमं खं अतःपरिलुपुरायेणयावद्वयीमरमाइके तावःकाल 
गहेशोभितेयहु विस्तरात्‌ भरमिलाभ विशेषेणरचनागेहनूतनं gags | | 
| मायृप्यंपवरापयसुरक्षणम्‌ अयलेक्लेशितानित्यं वैधव्यंपांपरूपिणी त्रिजन्मंपीडि 
| फाटे, डग ६ 


पापशांतिप्रभावेणपुण्यात्सवंसुखंसदा सकालेशरयतिश्रापिसवंत्रेगप्रशंसिता इरजन्मसखास 


२ 
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दा अफस्मोचमृहृा भं व्ययोपिब इसा तिता. सर्वतोख्यागमोगेहे 


न्धेएराजतेपुण्यसम्पदा प्रकाशोविपि 
विविननमनेच्छांसर्वपूजिता पोत्रजन्ममहोत्सांहो वगु 
यशृहेतस्यधर्मकार्येययोमहत्‌ स! वितंस्वका याशिपुणयपा 


वर्षविधिन af ख्यान्वित।भवेत्‌ भाग्यवृद्धिःसुयत्नेन विलीयंते पिशत्रेबा मंगलंविविधो 
AA शरिरामांडमारभ्यशरव तथात्र [क्ता 


TG नित्मक्लेशाविकारिणी दानधर्मरतोनि 


एतद्योगोड्धवोकन्यासुस्वरूपांचसुन्दरी पतिप्रेमकरागाज्ञीसुशीलाचप्रियंबदा नातिंगौरीनकृष्णांगीगोधूमाकारवत्तनुम मध्यपादकरदेहोचारुहास्यावला 
सिना मातृकश्पदोशि डित्तांतविता!दायिणी गरका येंहुकुशलांपुनरानंद्वडिना कोमलागीसुप्राज्िअमध्योष्टीचारुनासिका सुनयनांभूतिशुभ्ारुचिरांगी 
-नितम्बिणी पूवीवस्थांवशषेणरमंतोऽसिभिस्सह aaqagead किंचितपापाद्रधोगतः म।तभग्नीसमा युत्त भूयसे पिस्वकमणा पूर्वाअस्थापुखंदीर्धः 
मध्यावस्थाचमध्यमभ्‌ अन्तेदृक्लाश्रयोनारीक्लेशितंप.पः मणा कपयंतिमहचितासर्वसो ह्यामिक्ारिशी यावद्यतनंनकतग्यादुकखंगाप्यसुहुमु हुः ATE 
| लभरेपूर्णगतिपुत्रासजादयः वियोगकलहोदुःखंदानिरेवदिनदिने . पुरा विप्रलेजातासुस्वरुपातिसुन्दरी सर्वसीर्याम्वितोभूयात्सुमतिवा ग्विलासिनी 
दानधमेमतिःस्वरपाःदूषितविप्रसाथवा गेहेविवादितोनित्यं निदंतिस्वसुरादयः हक्लिश्यतेतेनभर्तारंकुमार्गीमूयसेपिता कदाचिदेवयोगेणगहेक्लेशोलि | 
दारुणम्‌ वादावादकुवाभयेण AAMC तत्रचेदंगृहत्ूवत्ा कूपेपततिदुध्ता ्ोतमाधातमहापापं कतव्यंसाहय पस्थिता देवेणरक्षितस्तत्र: नेव 
सत्युवशंगतः दुविखतंतेनविविधंभतारंरोषितोमहाच्‌ पितृमातृसमायुक्तंश।पितविविधंतया नसुसंप्राजुयादामांलयाचाभ्रेत्रिजन्मनि एतस्मात्कारणा 
दत्समावुषीपापमाश्रयः एतज्जन्मजिजन्मानिदुविखंतापापकर्मिणी क्लिश्यतिविनिधोगेहंपतिपुः दिस्योः न॑सुखंलमतेपृणंयाद्यत्नंनपांपहम्‌ cays । 
` इतोतन्रयथांवितसुश्रद्वया नगांगुलंसुविस्तीरणााणांशलतथेवच तस्योपरिलिहेततरबिषुुद्ायथां्रमः सस्थोप्यविधिवतुंभेवेशितांपीतपट्टतः तदे 
; मंत्रमाराध्यपूजनंभक्तिभावतः तत्रमंत्र गेंऐंहीक्कीं श्रा शं स्ेशवरायसर्वरूपायविश्वरक्षणेमह।पुरुषायतेनमः पूर्वजन्मान्तराजितपपंनाशयः. तञ्जनित 
सर्वकष्टंबिदारयर मनोमिलाषितसोस्यं प्रकांशयर स्वाहा शंभ्रीक्वींढीऐंडों एतमं्रजपेलाज्ञः नंदव्यालसहलकम्‌ सावि्रीताणेनबटुकाराधनंततः 
पुरुषसूक्त ुच्चार्यश्रासूक्तञ्चसुभक्तितः शुद्धस्थानेक्रमेणेवकर्यातंत्रमुदारधि आचार्यायप्रदातव्यमृतिसंकर्पयेत्पुन; ईशवरभक्तिभावेणया शिर्वादश्व्राहयेत्‌ 
प्रतियत्नसुखेब्रद्धि मोदतेभक्तिमावतः पतिपुत्रसुखंसर्वजन्मःक्लेशनाशनम्‌ प्रजोपमोगंवृद्धिश्व asada पति ममहलेण सुर्खजन्मनिजन्मनि 
 महत्वमधिकंलोकसाफल्यंसवंबेभवा: परंगोप्यमतंवत्सः पुण्यामागंसुद्प्रदा कथयामिसमासेण अथाग्रेश्नणुभारगवः प्रथमेद्वितीयांब्देतु रामव यथाक्रमम्‌ | 


tato | 


तालिमासिमवढतिवालिकाशतिलक्षण तातमांतसुखंनित्यंग्हेमंगलमेवच शरीरेकष्टसंपन्नोभूतळायाश्रविव्हलो: किविद्दानादिमंत्रेणम्रेयमानासुयत्नत 
दतवाना उुनःपीडयंज्यरतक्षविरेचनम्‌ छायापात्रान्दानेनश्रेयवृद्विरुजनणे[ चान्येपिभवोकष्टंसुयल्नंशांतिनित्यशः चतुथेप ।माब्देतुपण्टंवर्षा दिसधमे 


शिशुक्रोड़ारतो नित्यंचबलश्रपलामति: मंगलंजांयतेगेहोकुलडोतिवरिवरडनस भ्रातजन्ममहोत्साहोकन्यकासुखरूपिणी यद्रोगंजायतेकष्टंवत्नेनशांति 


oe ene ee 


भेतत: अश्मेद्|दशेवपंपतियों गोध मज़लग्‌ गृहका ये एकुशलाकन्यः रूपवतीसती क्रीडतिवितिधंबाला मोदितंमखिमिसह बिवाहंमहतोत्स।होपतिरेव 


Gres तांतकोतिविशेपेणयडतेनलतेवसः विविधाभूषणीवभ्ंग्राप्यनेपिबरानना त्रयोदशाष्टचन्द्राळ ोमध्येमहत्सुखम्‌ ` स्वङ्गत्यकुशलोबांमा 


। मोदितापतिभिसह भयमीताहृदेयुःतंकदाचिक्तिन्तनोमहत्‌ भोगाप्रवेंभवोनित्यंव्डतेपुशयक्मणा ऊनविशतथाविशेशरनेत्रांडमध्यगे भरानंदंसंस्वेल्लीन 


(5 


भोगामेश्वर्यनूतनम्‌ पतिप्र मविशेषेणापुरयादानम्दसब दा कुल्व तिप्रभोवेशप्राप्नुयाद्यानमुत्तमम्‌ पुर्व एरयंसुय'नेनपतिपुत्रधनादिजा सवेसौख्यान्वितो 
भूयांझोदितागेहभूषणा शरीरेसंभबोकष्टं सुयःनेशांतिमर्बदा मंगलंविविधोत्साहो कुलबृद्धिप्रकाशिता ऋतुनेत्रगतेवर्ष यावनभत्रियाद्दके sages 
सुपुरायेशपतिपुत्रात्मजंसुखप्‌ नोपेद्विलोमकंतरत्तमोक्तत्यही खकर्मणा यावधलंनकतंव्यासुखेशोकसमागम: त्रिशेकोपबतिशाब्देशून्यचत्वारिमध्यमा 
विवाहोमंगलं कोर्य जायते शुवियःनतः प्रकाशोविषणी भुयादुदानमन्त्रमहत्फलम पूर्[भाग्योदयंभूयाद्यशसोख्यविव्डते नानाकायंप्रन्धेण राजते 
पुन्यमम्पदा परवेयत्नादितोनिन्यं पतिभक्तिपरायणा मनेच्छांपूजितंलोके सुखं पवतरवर्तते शशिचत्वारिवर्षणि व्योमबाणाइमध्यगे सुप्रसिद्धाः 
सुनारीशां पतिप्र मविर्वाडनी सुतापुत्रमुखावि्े णेत्रजन्ममदोत्सवम व्ययलाममहलेण सर्वेच्डासखपृजिता “ परायकर्म्रमाविण सर्वसोख्यधरातले 
राशिपबशरपथ तथासून्यरसान्तर ईश्वराराधनेप्रीति तीर्थमन्द्रादिसेवनम्‌ ब्रतनेमरतश्रापि दानयक्ञादिकाक्रिया धर्वेप्सितंफलंप्राप्यः पणयपात्री 
सुमानुषी किचिच्छोकोगमोगेहे गृहाशक्तापिक्किश्यति ईश्वराराधनेप्रीति सर्वसिद्विप्रदोभवेत्‌ देवपरयोतसवेतस्य व्ययंकीतिसनिर्मला वेदषष्ाइ 
मायुष्यं किंवाशररसाइकी स्वग्रहेनिधनंचा त्य प्रशांसापुरयतोभुविः पुनरुन्बकुलेजातं दानधर्मादियस्नतः सर्वसोख्यसमायुक्त मा्यतेपरमांगतिः 


| 
। 


| 


CC-0. In Public Domain. Digitized gotri Ne प्याला = [oo न 
= के I = nn raver कसा Se ता च्सप5 कक पञप्ड वकासा ¥ 


eA et A eee TS ew पक. 


bE ताना पहली er री र्य दिवेमासेपिसावृद्धा शुक्कसोमकलायथा नातिंगोरोनध्णांगी मध्य 
सर्वसोख्याधिकारिणी ङ्क i cab ite हरा चारु गस्यकराशुम्रारविरांगीमनोहरिः पतिप्रेमकरासाध्वीकोमलांगीशुभानना ग्रहकारयेुकुशला 
an १ ४ श्यंतिपूवेपापेण प प्रीतिविन्यूनता | विवा ३ऊलहंगेहोउतकश्हय द्रवा: पतिपुत्ादिद्रव्याणि नसुखंसुस्थिरोमति बहुकार्य 
सुप निन ह एवं हिविविधो दंगते पजं पुराजन्ममिदंवालाद्विजवंशसमुद्भवाः मोम्यसाधुदुप्राज्ञश्रपतिदेवसमंलभेत गृहाश्रमं 
a lla ऱव्याभावेणकुडर्यान्त नारीयकलहकर बहुमृत्यवस्त्राभशं नित्येच्छापतिवर्षितम्‌ अतिवादेणकद्रोसौ पदाला 
la oe pe Tava रेद्रिज: नरीयंक्लिश्यतिगेे कालेशश्रतिस्तद। पतिपुरयशताशेणप्रापुयांद्यान 
Fn गन व्यय के, नळ सर तर्वसो ब्यान्वितो वेत 'पत्यपमानपापेश दुक्खितोपिसकर्मणा यांवयल्नंनकतव्या | 
एंक से र ade ey करत्वाम्वसुखंनभेत्‌ शुदधस्वशकृतोप त्र ee लेखयेद्रक्तगन्थेण गोरी मृ्तिसुमन्त्रयुत्त मन्त्र | 

होल से श्वरीमहागोरीसवंसोभाग्यदा यिनी पतिद्रेषमहापापंविध्व म!यनमाम्यहम शीली ही वेष्टितांरक्तपट्टणसंस्थाप्यंकलशोपरिपुजयेभक्ति 
आवेशयथाविभववि!तरे सावित्रासंपूटदतवांपूर्वमन्त्रजपेत्पुनः इन्दषष्ससाणिजपतोना स्तिपातकम्‌ य़ाचार्य्यायप्रदातव्यापरंगोप्यंसुयत्नत: मोस 
विचिवक्कर्याइानय्ञादिकाकिया सरवसोल्यलभेन्ित्यंपतिपुत्रथनादयः मनेच्छापूजितोनित्यंभोदतेबहुविस्तरात्‌ अथोययथसमासेणकथासर्वयथाकरमात्‌ 
प्रथमेद्वितियेवपेंतातमातरुरू वह शरीरेजायतेकषटंमर्वः तिसुयत्नतः तृतीयेवेदबाशाब्देक्रीड्यन्तिहीदिनेदिने दृष्टिहास्यमनोरम्यंबालिकाप्रियव दिनो 
शिशुगांसंगमेप्रीती कियतेप्रेमवद्धिनी वालकीड़ाविशेषेश मोदमानगरीयमी यदरोगज्ायतेत्यंही नित्यंपण्येशनश्यति रसाव्देव्यालवर्पात प्रतियल्ल 
महोत्सवा गहकायेंरतिनित्यंतयलश्रयलोमति संबंधडर्चयागेहोः्ययंदोघंविचितनम्‌ पूर्वयतनकतेकान्यरिस्तृतिसर्ववेभवा: मोभाग्यमहतोपण्यंबुदधिर 
UC ग्रहाब्देदादशेवपंबडयंतियथाक्रम: उद्वाहोचर्चयागेहेमंगलंमहदांगततः महोत्साइशतत्रेवमोदमानंगरीयसी 
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सुभाग्यमहतोपरयंपतिप्रांप्यमनोहरभ तांतकीर्तिविशेषेण सर्वकोर्यसुसिद्वति विविधोभूषणौवस्त्रंमांग्यपात्रांसुशोभिता मानिनमहताविशेद्रयोगेहप्रका | 
शिनी गृहकार्याणिसर्वाणि बुद्धिरेवविवर्डनम प्रकाशोविपणीभूयात्मियहास्यविलासिनी प्रायश्रित्तमहादांनं नित्यंसर्बसुखप्रदा गुणवेन्दुगतेवर्ष ऋतु 
'टरोइकेतथा पतिप्राठिविशेषेण सवसाफर्यवेभवाः शरीरेजायतेकष्टं ओषधिप्रतिर्शातयें पतिम्रीतिहृदेगुपतंग्रत्यक्षत्वदिने दिने पुस्वरूपाप्रियसर्वेमंगलं 
मोदवडनः थयत्नेक्लेशितोर्नन बिपाकेहानिसंभवा: भगवद्भक्तिभावेश पूर्वपुणयेसुखंभजेत नगसोममितेब्देतुव्योमपश्चावविक्रमात्‌ माहेवषेदुखंनित्यं 
पति मपरायणः कध्द्वमहतोभूयोत्पुनरप्या हिमोदितं .सर्वसोख्यांन्वितोभूयंद्दांनिरन्तेस्वकमेणां दानमन्त्रसुपुणयेणसर्वसोख्यसमागमः सुतापुत्रादिजा 
सव :मोदितंपतिभिस्सह इन्दुपक्षमितेद्वतुशंरपक्षांडकेतथा भोगाप्रेवेमवोनित्यंजायतेंबहुनूतनम्‌ महतल्वमाधिकंलोकेसुखयुवलसाधितः दुम्पत्योरत्पजं 
| कष्टंशान्तितत्रेवयत्नतः नसुखंलमभतेपूर्णयांवदत्नंनपापहम्‌ नार्नाकितोभनोदेगंदुर्क्खितांचमुहुमेहु: कुजेविष्नमुपाधिश्रंभर्तारंतप्यतोतथो किंचिद्दांना 
दिमंत्रेणसुखंसेर्वासुयः्नतः ऋतुनेत्रगतेवर्षेव्योमरामसुतान्तरे Weis Wa भतीरंसखसबंदा वृहद्ध|गोस॒तभंपयसाफत्यंजन्मभरूतले सवीरिश्क्षयो 
नित्यं 7५ण्येसर्वमंगलम्‌ चत्वारिशोवधितत्र: मनेच्छासर्वप शिता बिवाहोमंगलंकार्य्य . जायतेविविधंगहे कीतिश्रनिर्मी भूयात्कुलंतेनप्रकोशितां कुल | 
| बृद्धिविशेषेणसूप्रतिष्ोयशस्त्रिनी अनुष्ठानमहादानंपृ संरक्षये्यदि ˆ सखंसर्वाणिरत्नसूयवसुन्धरा चन्द्र ्वोरिवषीणितथाव्योमशरान्तरे सद्वययो 
` पिधनंधान्यंसविर्या ताप्यमांनिनी धर्ममागेंगताप्रज्ञा सवेसोख्यातरिकारिणी द्विपत्रोचंन्द्रकन्याच भर्तारंहिमहत्सखम्‌ जन्मसाफर्यमाम्नोति विरतृतिसव 
RNa: नानालाभसखासवें सोभाग्थ॑महतोत्सवम्‌ “वॅप्सितंफलंप्राप्यः पूजनीयोमहत्यशा शरपञ्चतथाब्दंहि पोत्रजन्ममहोत्सत्रम तीर्थदेवालयेप्रीती 
| दानधर्मादितत्रः शरीरेकष्टसम्पन्नो सृत्युरेवसमोमहत छायापात्रान्नदानेन सर्वशांतिसुयत्नतः महादानादितो पूर्व हर्षइद्धिदिनेदिने मंगलंमहचोयाबी | 
क्टापत्तोरुजक्षयम्‌ राजित्तंसप्रबंधेण रमा शविवर्द्धिनी पोत्रजन्मविशेषेण मक्षोत्सोहोप्रशंसिता इन्दुषष्टाइमायुष्यं किम्बावेदरसाइकी ईँश्वरंभक्ति | 
भावेण प्राप्तुयातरमांगतिः अथोग्रेसकुलोत्पन्नं पुरयपांत्रीमहत्पदम लयतनेविपरीत्यंहि त्रिजन्मंपांपपीडितः दानमंत्रमहोत्साहो सर्वसोभाग्यदायक! 
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तत्परा ईश्वराराः 2 ap ir व 
` उततर शवरारामनश्रीती दासीवे्ातिनिद्धेना नित्यंद्रिजगहेसेवा स्वोदरंवाल्यतिसदा सोबुसेवांप्रभावेण ईश्वराराधनेनवे बहुपणयांश्रयोशूद्री 


सर्वखेरेष्मोनेन थनाध्यक्षांसुभामिनी सुस्वरुपांप्रियासमें चारू र 
यदिन भगी हयाय चारुदास्यविल।सिनी सुप्रसिदाःचथ्मात्मा गृहकार्य हितेरता: मध्यमांगी8मतिमान्‌ पतिप्रेम 
ae न ote सर्वेबरयसमांयुक्तपुन;पांपांद्रयोगता पतिपुत्र।अकष्टे [क्विश्यति 
BR वर ‘Tea मानहांनिभयंमहत्‌ धनहानिविशेषेण गहे संकरो धवे 
कार्यहान oe नल >. वशेषेण ग्रहेबलेशह्यू पद्रवा; तामसंक्रोध 
यो पी है त रिखलावे अग्रजन्म पुन:पुन; राजयोगभवेत्पूर्णा नानारलनेःसुशोभिता इश्वरंकरपयांदामाप्रांप्यतिपरमांगति: 
| तिः पुवेजन्मनित्यपापंकथयामिसमासत; येनक्लेशाश्रयोनारीदुक्खितांतिमुहुमुह': शूद्रवंशोद्धवापूनसाधुसेवा 


। शरोर | ¢, हेशो+ - त A 
श रिदारुणाभयम्‌ कुलकोतिक्षयंसर्व गहेशोकसमागमः एवंहिविविधोदवखं तरिजन्मंजांयतेमहान्‌ तस्यशांतिःप्यक्षामि येनवागरेसुखंलभेत्‌ ताप्रपात्रे 


iy ऽः र्ण 5 RF ३ ft = . ह 
ween Ui गपुम्ममाल्यादिभूपितम्‌ द्रिजभार्यान्वितो ३ति सरणपःसुलेसये्‌सस्थाप्यकलरेतोतः पुजनंभक्तिभांवत: 
etd तदानसुविधियया शशिव्यालसहंलाणि मन्त्रमेतज्जपेत्तदा ॥ मन्त्र ॥ शें ऐहीक्ली श्री सर्वेश्वरी भगवतीदेवीं पृर्षजन्मक्ृत 


; शाप ने कुरुकरु संव रो फी tay नंविप्रभोऽ 0 
UNI कुरकुर संबसोंख्यप्रदायिनीं स्वाहा हवनेविप्रमोज्यश्च सर्वपापैविमुच्यंति पुनःसर्वसुखंलोके धनपुत्रादिजेरपि पतिरा्ञापरपात्यन्त 


शोभितागेहभूषणा सर्वसोख्यान्वितोंबांमा पुनश्चेवीग्रजन्मनि ग्रामभमिधनंगराप्यः ` सुपणयार 
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जन्मत,प्रथमेवरपंबह्िवषेपुयत्कम: त।तमातहृदेचिताबरालिकःप्रेमवदिनी शरीरेकश्टसंपन्नोज्वरानतिसारादयः दन्तपीडावितप्यन्तिर्शांतिरवंतुयललतः 
उरहडरी तिकीचेवलक्षणंश्यामसंयुता देयाल्शांतिप्रजायंतेशरीरारोग्यवड म्‌ अन्नदानांदितोनित्यंसुख॑सर्बत्रवर्तते द)नमंत्रसुयत्नेनपांपशांति:महोत्सवा 


| शुचोपक्षेयथासोम:योगस्तद्वरमव्धते वेद।मदेपश्चमेव्ष ट्ष दस्मे नालाघुभोगमेश्वर्यव डवितेपुणयकर्मणा वृणंविस्फोटकोव्याविःसर्वशातिसुकर्मणा 


की इतेमतिसंजातंगेहंका येसुतंत्पराः त तवितामनो द्वेगसंबंथस्यविचचितम्‌ मातृकष्टविशेपेणभ्रातजन्मसुखोत्सवम्‌ व्यालवर्षनमेंदुअनेत्रचंद्राइमध्यगे 
हकायरताबाल जिवाहोमंगलंमहत व्ययंद्र्यमहतातोमोनशीतिश्रनिर्मलां पतिरेवसुमाप्यंतिवस्त्राभणंमनोहरा सुखेणमहताविष्टोपणयेशवर्यविवर्नम्‌ 
अयत्नेपापजकर्मविपाकेटुःखदोभहान्‌ त्रयोदशोद्वमंग्रा'ते +शदशमितेतथा भाग्यव्रृद्धिविशेषेणरा जतेपुण्यसंपदा मनेच्छापूजितोनित्यंित्तचितांयदाकदा 
दानधर्मादितोनित्यंसंवेश्वर्यदेनेदिने उनविशेषविंशाब्देपशविंशतिमध्यमा खगेहेसुप्रतिशेषिवनितापुर्यरूपिणी यावद्यलँनकर्तव्यासुखेवि्नमहङ्भ यम्‌ 
प्रायश्रित्तंसुपुरयेण आयुवृद्धिमहत्सुख॑ पत्रकन्यासमांयुक्तापतिप्र मविवद्धिनी नानाकोर्यप्रबन्धेणराजतेगेइसेम्पदाः रसविंशमितेवर्षव्योमरामक्रमा दितः 


` महोत्साहतत्रेवमंगलंमहदांगतशरीरेजायतेक'टंदंपत्योरल्जंग्यम्‌ छायांपात्राज्नदानादिसुखयुद्यत्नसाधितः दासवाहनजेनित्यंभोगमेश्वर्यसर्वयो यस्म 


विपरीत्य॑हीपतिप्रेए क्विश्वति इन्दुरामाद्रमारभ्य:चत्वारिशावर्धिततः वांछापूर्तिप्रजायेत:पूर्वयल्लेसुरकतो विवाहादिमहोर्त्साहोकुलकीतिमहत्यपि 
मंगलंबिविधोनित्यंप्रजाबृडियृहद्यश; इव भक्तिभावेणसांफल्यंसरववेभवा तुष्यतिविविधोनित्यपतिपत्रात्मजादय: कार्यवृद्धिविशेषेणकष्टविताक्षयंसदा 


अनुष्ठानमहांदानंसय:सवसुखप्रदा सर्वगपविमु क्तापुरयरूपासमानिनी _ण्यपापोश्रयोनित्यंसुखदुक्‍्खादिसर्वयो शंशिवेदगतेवरषेमछवेदाइमभ्यमा 
` शरीरेजायतेकष्टंमहादानसुसभ्रदा देवतीर्योरनेपरीतिशताद्ववत्सरावविः रामबाणमितेब्देतुपोत्रजन्मेच्छितप्रदं मंगलंबिविधोत्साहोयशसांधननित्यशः 


प्राप्तेवेदशरोड तुव्योमषष्टक्रमादितः दानभर्मरतानित्यमग्रजन्मसुसार्थये देवदर्शनतीथेंषुपवित्रंमानुषीतनम्‌ सर्वतरेवप्रकाश्यंतिपूर्वयसे सुरक्षितां खयत्ने 


क्लिश्यतिबामा वेबव्यंपापरूपिणी पूर्णायुरए्पश्टाब्दे पश्चतलप्रथर्भवेद्‌ स॒ पुर्योदग्रजन्मेच तर्वसोख्यांधिकारिणी वेश्यवंशसमुत्सन्नं वनितागेहभूषणा 
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eer सरवसोस्थान्वितोभृयात्पुरायरूपासु भामिनी जन्मत:मांतृकष्टोपितांतचिन्तांचणछतता जन्मकालातप्रवर्द्धत:संपदा ` 
कोषेणत'यतिकदा चिति विने. ie ee eat उशोभिता दृश्िहास्पमनोरम्यंबालक्रीड़ासुचबला गुंप्चिन्तामनोदेग 
हार Me i तातमातसुखांतवेग्रातजन्ममहोत्सवं मध्यरूपाशुभांगी वसुनयनाशुभाशुवि: मनेच्छापूजिता 
` विविधो्वेगंसवल्पायरत्पजं on वि 'साहा तातकोतिसुखप्रद्रा पतिप्रेमकरारन्या गहायं विचक्षणा पीड्यतिपूर्वपापेण सुलेशोकह्य पदवी क्लिश्यति 
| महादान सोख दि FU elim ol पतिपुत्रात्मजादिणांपुखेविध्नंहिपाप जम नसुखंसुस्थिरोलोकेयांवद्यल्लनपापहम्‌ 
| श्रितम्‌ । gaara ; sanded लरिविधोत्साहोतुतापुजविवडुनम नित्यपराश्रयोलोकेसफलंमानुषीतनम तथेवोदुक्खदंपपारितिज्गला सुनि 
Ee थत र येनदुक्खलभेन्नारीतस्ययत्नकथंभवेत्‌ । भृवाच। पूर्वे जन्मकावत्सःप्रवक्षोमिसमासतःवेर्य 
शुचतीमेंशररेवविवा दिति वान "णा SED तनेकसमयेवत्सरतोद्यापनमा रेत यक्ञवकार्‍यामास:यशेतेसांधनेमति ATA 
| निजकृत्यफलंलोकेतरिजन्मं वि ee लज्यतिसयुरूतदा रुष्टंतस्थापमानेन fay न्होशापितंमहत रेदुष्टाममादुरांचारी दर्पितपापरूपिणी 
- आण sya सति तर ध्यान tel पतिपुत्रात्मजाक्लेशंशरीरंदाराशोरुजम्‌ पयो द्विविधो ्वेगंगृहेक्लेशह्यपदरवाः तेनपापपरभावेशनारीयंदुक 
Ree आ Ms Se यस्मिन्कसिमिन्दिे भूयाच्डद्वाभक्तिसमखितम्‌ स्वशस्यप्रतिमा 
ee खयेद्रक्तचन्दनम्‌ रापदाताएरुमृति तन्निकटेसुविधियंथा लिपित्वांशांपहंत्रीज सर्ववसुविधानत: 
: सर्वपापशमनायभद्र कुरुश्नमः वात moles SANS Sli i sls 00 

EE a त लमाणूनर oF शयादानावधानेनमृतिदांनंसमाचरेत्‌ हवनंविप्रभोऽ पेविमः 
निलंपुण्याश्रयोलोके 7तयलप्रभावत: सर्वसोख्योगप्रोगेहेबनितापुरयरूपिणी हल क 
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स्त्रा० 


६१ 


प्रथमेद्वितयेप हविर्दे दन्ताधाञ्बरंपीव्यः वृणंविस्फोटकादयः रुदन्तौविव्हलांकन् AS याप्रपी व्यति किंचिद्दानादिमंत्रेणयौषधिसेवने 


ने श्रेयोमानंसुखासवें रीडतिवितरिधेरपि भातजन्ममहोत्साही ग्रहेमंगलमेवव अस्पदरत्युभयंथोरं ्वितियोजन्मम्यते क pio 
पुयत्नतः रसवर्षगतेवस्सन्योमचन्क्रादेनन्तरय॒ बालिकावंड्ेतिनित्यंशुचोपक्षेनिशेशवत भोगापवेभवोइदिः वस्त्राभश:पुशोभितो ea ha 
बादहास्यपरंप्रियं: छायापांत्राज्ञदानेन सर्वाक्ृश्निवारणम्‌ विवाहोचर्चयातस्य तातचिन्तोगरीयसी चचलश्रपलावला शिशुक्रीड्ामन a is 
विविधोगेहे मासेवषेसुखंगतांः शशिसोमगतेवर्षे शरसोमतथान्तरे विवाहोमंगलंदिव्यं कुलकी तिप्रशंसिता पतिसोख्यनसन्देहो क 
दिव्यम्बरंभूषणञ्च शोमितापिशुभानना ग्रहकारयेसुकुशलाभोगमेश्येनूतनस॒ रसेन्दुविंशवर्षाणिपतिप्रेमविवर्डिनी भाग्यवृद्धिनतंदेह shes त 
शरीरेजायतेकष्टंमर्वशान्तिःसुयत्नतः नवाम्बरं भूषणञ्चप्राप्यतिबिविधोतदा मासेवर्षपुखंजातंसुपुण्यातर्ग वैभवो: इन्दुनेत्रगतेवें पद्ययुग्मादकेतथा 

शरीरेजायतेकष्टंपुत्रजन्ममहोत्सवम्‌ पतित्रा्िविशेषेणयथालामतथाव्ययम सुतापुत्रसुखंलोकेम।न३ डि दिनेदिने मनेच्ञापुजितोनित्यंदानमंत्रंसुयत्नत 
रसनेत्राइजिशेच तयोमंध्ये महोत्सवम अयरनेविवित्रोचिन्तां पोपादुक्ख महद्भयम्‌ तभ्यः सरक्षितस्यापि पूर्णायुः सुखसंपदा नानाकार्यमबन्धेण 
मुप्रपिद्वापिमामिनी पुत्रकन्यापुखाविष्टो पूजयन्तिमनोरथा अनादरस्तशत्रुणांपतिप्रीतिविशेषतः शशिनिशत्रिजिशेच शररामान्तरतथा विवाहो 
मंगलंकार्यव्ययलाभमहत्यपि शरीरेजायतेकश्मन्नदानात्ततःसुखम्‌ षष्वह्वितेवर्षे व्योमवेदावाधिक्मात्‌ मनेच्छापूजितोसर्वा नूतनंसंभवेपुत्न: 
पुण्यकर्माश्रयोलोके किंङिंसोख्यनलभ्यति भूमिमन्द्रभनंप्राथ्य: रजितंस्वर्शभूषणं देवदशनतौथेषु पवित्रीक्रियतितचुम आज्ञाकारी Gave: 
alate महोत्सवा; वेदबाणाइमारभ्यः पोत्रजन्मसुतुष्यति प्रकाशोविपणीभरूयालाभोभरवति पुष्कलम्‌ 'ग्रतःपरिसुखा सवे रामसप्तान्तरावधि: 
सर्वशौस्योपिमुझोता सफलंजन्ममानुषी ईश्वराराथनेप्रीती दानांदिमतितत्परा; स्वासकास।दिजंपीड्यः अन्तकालद्यू पस्थिता प्रतलप्रथम्भूयात्‌ 
स्षमीचािवनेतमे प्राप्यतिसुगतिश्रापि पूर्वपुण्यंसुयत्नतः- अथाग्रे-सुभवेद्राज्ञी सुपणयात्स्वग गामिनी पुरयाश्रये सुखातर्वाः AMAT कारण 
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/ एतथोगेसमुत्पन्ना बरालांबुद्धिमतीसती davies स्वकुलेसुप्रतिष्टिता होनगेहेभवेज्जन्मः स्वामिनीस्वोचगेहणी जन्मकालसमारभ्यः 


यावज्जीवतिभूतले नोनाकमकृतालोके सुखदुक्खसमाणुता चिन्ततिविविधोकायं - मध्यरूपासुलक्षणा नातिगोरीनकृष्णांगी मध्यमांगी पुलोचना 
GaN यथाचन्द्रः योगस्तखवर्द्धते संपदासंचयेसवामी वस्ताभर्णों सुशोभिता धर्ममार्गे गताप्रज्ञा सुप्रतिद्धा प्रशंतिता धर्मेणेव सहायेण 


| परमश्वय॑सवेदा पापकम कृतेवाधा योगोयाति मल्लीनता यदापाप गतांग्रज्ञा सर्वकायें भयप्रदा पृणंमोख्य नप्राप्यति निमग्नश्रिन्तनाणुवे 


तनुकट्टीचांल्पजीवी विविधकलेशभाजिनी तस्मोत्सर्वप्रयत्नेन पागशांतिछुभक्तितः वंशबरद्धिमहल्ेण सोमाग्यंपरमंघ्ुखम्‌ सुतापुत्रांदिजासंवैः 
मनेव्छोपूजितोभुविः सर्वापत्तोविनश्यन्ति पूर्णायुसुखमाजिनी मंगलंविविधोगेहे विवोहादिमहोत्सवे sassy क्किश्यतिटुक्खरूपिणी 
शुक्रोवाच पूर्वजन्मनिङिपापं कृतंतद्योरकमिणी येनक्लेशाश्रयोभूयाद्‌ दुक्खितापिसुगेहणी ॥ भूगुवाच ॥ विप्रवंशोद्धवापूर्वे धनपुत्रान्वितोभवेत्‌ 


पूर्वपपेणवे4वयं देवतीर्थाटनेमतिः इश्वरारोधने्रीगी ज्ञानध्यानंसुतत्परां सर्वद्रन्यग्ययंतीर्थे भूयसिरःतिनिर्धना देवतीर्थाटनेप्रीती नित्यंब्रमति 
भूत ने चोरकर्मरतोभूयांतथाचब्यभिचारिणी बहुवस्तुहतोदेवाः महत्पांपंदुरावृतिः पुण्यपापाश्रयोभूयो तस्मिन्कोलेसुब्राह्मगी कालेनमृयतिश्चापि 


किंवित्पएयफलेणवे समुपन्नोथभ भागे सुन्दरीमाउषीतनम्‌ दिनेदिनेपिसांब्रद्धा संपन्नापूवं लक्षण पापशान्ति:प्रकर्तत्या ताततञ्जन्मकालके सर्वाक्रृष्ट 


। क्षयोनित्यं विस्तृतिमववेभवा यावद्त्नंनकर्कया एखेविव्नभर्वान्तहि तथलंसंग्रवक्षामि येनसौर्यदिनेदिने स्वर्णपत्रकृतोतत्रः बह्विकोणनगांशुलम्‌ 
| पंतगव्येणमंस्न'लां शुद्धितंजाहूवीजने लेखयेद्रत गंपेण विष्णुमृतिःसुशोमनं वेश्तिगितपट्ट ण संत्या यंकलेशोपरि पूजयेत्सुविधानेन विष्णुज्ञ 


यथाक्रमः तदग्रजापितोमन्त्रं विषणुब्रतरतो द्विजाः । मन्त्र । रोएको श्रीं सवे श्वराय सर्वपोपतिध्वंमनाय भक्तोन्‌तिपालक्ाय विष्णुरूपायभगवते 
वासुदेवायतेनमःपृव जन्मङ्कतप।पताप शमनं रुर खांदा शरिलत्चप्रमाणेनजाप्यमेकाग्रमानसः हरिवर्भपठेन्षित्यंजपान्तेदानमाचरेत याचार्याय: 


~~ wz 


प्रदांतव्यांमृतिसंकल्ययेत्सुधिः हवनंविप्रभोज्यथ सर्वपाऐविंमुच्यात नित्यंसर्वसुखोबिो सोभाग्यमक्षयंभवेत्‌ सर्वेत्तितंवरंप्राप्प: वनितांपुरयरूपिशी | 
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गथमाबदेहितियेचशरीरेजा daar वि चिच्छाया दिरोगेणपीड्धतितातचिन्तनभ रुदन्तो भयमाकान्त: कन्यकाप्रेमवदिनी दानमतरुुरयेणूरिको 
“वनेनवे संवेकष्टविनश्यन्तिबालावृद्धिकमादितः तांतसोस्यविशेषेणमहोत्साहदिनेदिने रामाब्देवेदव चबागावर्षावधिक्रमम्‌ मातृकष्टभयंविन्तापुनरा 
नः दमगलम्‌ वृणवातोड्भवंकष्टं दशनोखतिजारुजम्‌ तातलामभविष्यंति कार्यरिताचगुक्ता पुण्यया दितोू नं सो भाग्यंपरमादयम्‌ नवा म्वर भूषण 
AMAA AA रसाग्देव्यालवर्षेतशिशुक्रोड़ाविमोदिती पतनाद्ारुणोकध्टंभयंचारपभयंकरम्‌ गृहेकनेशवित्रादश्चस्वतःशांतिप्रजायते तातेतज्जन्म 
कालाम्तं प्रायश्रित्तेसुरक्षिता नानाकार्यंसुसंवृद्धि पुताचेतत्सुखप्रदा मानकौतिमहलेण नित्यमानन्दवदिनी खयल्नेतिपरीतयंही तिपाकेपापजंफलम्‌ 
UAC सूरयाब्देचयथाक्रयः नानाकार्यग्रवन्धेणपरायात्सर्वसुखागमः उद्ाह्महोत्माहोपतिरेवुराप्नुयात्‌ तातमातसुखंसर्व घ्रातरबधुसमायुता 
दिव्याम्बर भूषणाअप्राप्यत्यतिसुशो भनो कुलवेदप्रकाऱ्यं तिग्रहरोरयबुसदवरा प्रकारोवतेनित्यषोडशाङावधिंततः पतिप्रेमविव्डतिरुपयौवनगभिता 
किचित्केश्शरीरेषिबवरा्तमुदरव्यथा एनरानंदपुण्येशवडतेशशिबत्कला प्रोप्यत्यद्वनगेंदुश्रविंशवर्षावधिक्रमात्‌ भोगमेरवर्यसंपन्ना पुत्रजन्ममहोत्सवा 
्रसवेदारुणोकष्ंपरयेपृरणुखांगमः सुतापुत्रमहेशर्यं साफल्यंमानुधीवपुः पक्षविंशगतेवर्षे भाग्यस्यपरमोदयम्‌ विवादकलहोदुक्खा शान्तिरेवंसुयलतः 
नेत्रत्रिंशावधिवत्सः पूर्णपुर्यफलंभजेत. विवाहांदिमहोत्साहो यशमानविवर्डनम्‌ सर्वकार्येसूकुशला कुलवृद्धप्रतिदिता रामरामाडमारभ्यचत्वारिंशगते 
तथा तीर्थदेवालयेगताबतदानमहोत्सवाः चात्पमरत्युभयंघोरंसुपुण्यात्सर्वंशांतये ततिप्रेमकराबामाधर्ममू्तिसुलक्षणां अयल्नेक्लेशितोनू नंबालकंकाल 


| बेकगः दग्पत्योंचिन्तनंबव्हीह्यापत्तोमहदागत: एतस्मांतकारणान्नित्यं पापशांतिसुखंलभेत्‌ शशिभलमितेवर्ष पौत्रजन्मसुखप्रदा भूमिद्रव्यधिकंप्राप्त 
` रचनागेहसुन्दरम्‌ सर्वकार्यविनिश्चित्य: षशोषष्टसुवत्सरे तीर्थयात्राजपंपुएयमी थराराधनेमति: संवेच्छापूजितंलोकेनिर्बलत्वंदिनेदिने नेत्रसप्तावर्धिकाब्य 
' निर्बलत्वथक्‍्लेशिता दानधर्मविशेषेण अग्रजन्मस्यहेतवे मनेच्छापूजितंसर्वा पुत्रपौत्रथनादिजा पुत्रभाग्यविशेषेण माननीयामहत्यपि व्योमव्यालसु 


वर्षाणिआयुपृर्णभविष्यति aaa पंचर्म्यांनिधनंनिशि अग्रजन्मसुपुरयेण राह्वीवंसुग्रहोद्धवा प्रकाशोविपिणीभृयादानमंत्रमह्लं । | 
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' एतद्योग गाम न्पन्तरी Se धने | | 
| ना ह CT one saa aM TIAA ARIAT भाग्यवृद्िमहोत्सांदोमासेवरपेपुखा 
बिर्व भिता सदसि नाति तोनित्यंकार्यसिद्धोविलम्बता पूर्वपापपरभावेशचितनीयामरहत्यपि मृतवत्सातथावन्ध्या भूयात्युत्र 
बपुरेबवमाफऱ्यं Ta जन्मनिजन्मतिं प्रतोपोब्रद्धिमाप्नोति UIA STAIR दावि गेरे वला हज Hees 
Neb 0 ब is तृतोगेहे वस्त्राभरणेपुशोभिता क्लिश्यतिपापरूुपेण यावल 
TUT एतस्मालारणात्यपं ज्ञात्रायलपतमावरेव ॥ शुक्रोवाच ॥ किमस्यादारुणोपापं मानुषीदुक्खकारणम्‌ पूर्वजन्मकथंभूतात्सासर्वकथयप् 
दाप न कळो dara णम्‌ पूरव जन्मकथं भूत।त्स।सर्वकथथम्रभोः : 
TES SO ai Ma क्षत्रीवंशसमुत्प्नादपबामासुधामिका सर्वतीस्यान्वितोभूय त्युत्रपापिविंलखता योद्राहंपरके्त॑व्या 
|| कव्या SA व aa अयंब्ामापुतंलभेत तदांतेचन्द्रवपेच इयोमार्यासुतंजनत TAA तुल्यमेवनसंशयः ईर्षातस्य 
तेनपंपप्रभावेण जिला तिच 21000 crease: नारीयंपापमाश्रयः तस्यमांतृमंहसलेश शापंदलापुनःपुन 
rata dewey toon ae सो नित नस 
TU TR गतः वहिकोणंशुद्वहमः नगांगलम्‌ लेखयेद्रक्तगं वेष्टितां 
पीतपट्ट ण॒ प्रायश्रित्तविधियंथा संस्थाप्यकलशेवत्सः तदग्रमनत्रमाचरेत ॥ मंत्र ॥ SIO हीं क्ली आ गंगोपालार पत य iy 
_ उविजन्मछतशापपापंनाशयः सवकामनापूजय; पुत्रसोख्यंदेहि स्वाहा एतन्मंत्रजपेछक्षं गोपालस्तोत्र पाठकम्‌ पूजयेत्सुविधानेन तस्यदानं 
समाचरेत अचुष्ठानविधानेन ' छृलापापोंबिमुच्यति wate wie पुणयकमणमानुषी भोगमेश्वर्यसम्पन्ना सेफलंजन्मभूतले विवाहोमंगलंदिः 
मनेच्छासवपूजिता विस्तृतिव शजादीर्घ; ` प्रकाशोपुरायकर्मणा दानपुस्यप्रभावेण सुखंजन्मनिजन्मनि मोदतेविविधोनित्यं दम्पत्योः धर्मतत्परा: | 


ee 
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ee द्वितीयेदन्तपीडनम्‌ मातेमासेसुखंजातं दोनमन्त्रसुयलतः तृतीयाब्देचतुथेव इणवातेनतप्पति शिशुकरीडाकमेणे 2a 
पवादिनी पुण्य«त्नांदितोतू न॑ गहमेवप्रकांशिता पतनाज्जायतेकश्य यलाच्वमहद्भयम्‌ तातजन्ममहोत्साहो ग्रहेमंगलमोदिता पश्मेसमेे 
पितुलाभप्रदादशा सर्वशांतिः सुयत्नेन यद्रोगंजायतेभयम्‌ भोगांप्रवेमवोवृद्धि वस्त्राभणे सुशोभिता उद्दाहोमं गलंचिन्ता तातमातविचचिता 


ASTRA महत्वथदिनेदिने अध्मे्वादशाबदेही तयोरत्क्रमेणवै भाग्योदयंसुपुर्येश तातलाभमहत्यपि उद्गाहवमहोत्साहो कुलकीर्ति 


सस्त्री 
६३ 


| oat पतिरेवसुप्राप्यंति पूर्वयत्नादितःशुचिः दिव्याम्बरं UIA बहुमूल्यमनोहरा भोगमेश्वर्यसंपन्ना प्राप्यतिनात्रसंशयः त्रियोदशा्टचन्द्राब्दे 
सुखसाभाग्यवद्धनम्‌ रुपयोवनसंपन्ना पुण्यमेवप्रकांशिता मासेवर्षसुखंजातं नूतनंसुखवड्धते इथ्वरंभक्तिमावेण पतिप्रेमविवड्धनी कष्ट्याधिमहतेण 


सुताजन्मतुमंगलम्‌ FATT सुपुण्येुशशंसिता नन्दसीमादवमारभ्य; वेदपक्षाइमध्यमा पुत्रकन्यासमायुक्तं पतिप्रेमविवर्शनी गृहमलेश 
विवाद स्ेशांतिःसुयत्नतः शरविंशतिवर्षाणियावत्रभंग॒णान्तरें तांवत्कालावभिनित्यं सर्वसोभाग्यरूपिणी ममवाकयश्रयेपुरयं सर्वकशविनाशनम्‌ 
मंगलँविविषोसाहोाननीयासुसद्त्रता नानाकायं गवषेणराजतिपुरयवे भवाः इन्दुरामाडमारभ्यः बलव रिंशाव्िततः उद्डाहादिमहोत्साहोकुलकीति 
महत्यपि बृहल।भप्रभोवेश दम्पत्योर्मानवर्डनम्‌ सर्वकार्येशुकुतलों महत्वडपदेपदे कष्टचिन्ताविनश्यन्ति पुण्योत्साहसुभन्दिरे देवदर्शनजाग्रीती 
पविन्नंक्यतिवपु: इन्दुवेदगतेवंषे तथास्याइयोमभलके मासेवषेंछुखंजातं भृमिलाभोतिगोरवम्‌ प्रतांगोयृद्धिमांपोति पुत्रमाग्योदयं भवेत व्ययलाभं 
महत्वण बहुका्ेप्रशसितां सुमसिद्धधनाध्यक्षा गेहेवित्तंनभूरिशः पापकरमकृतेबाधा विविधोदुक्लङ्किश्यति एतस्माक्ारणातपुण्यं gaat 


' माचरेत Gages अग्रजन्मेमहत्पदम्‌ सुनिब्यालमितेवर्ष पूरणायुसुसुखंभजेत्‌ पुत्रपोतेत्रव प्रजावृद्धिधनान्विता स्वेच्छा पुपूर्ज्यान्त 


! साफत्यंमानुषीतनं आश्विनेङ्ृभापत्तेच नवम्याँतिधनंदिनं ग्रनायासेतनंत्यक्‍त्वा यत्रकुत्रप्रशंतिता गतिरेबस॒प्राप्यंति सपुण्यादग्रजन्मानि पतिभक्ति 
मभावेण संभवाचोत्तमेडले महाराज्ञीवसाभूयाइयारुपासुसदुबता व्यायेससत्यपददेवं शुविसाध्वीपतित्रतां सत्यलोकेगमिश्यंति . पुरयततंत्रवीमिते 
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आप अली तातमातसुखोसवामासेव सुमंगलम्‌ पतिप्रतिष्टितंचापिखसुरंकीतिविस्तरात्‌ धनधान्येसमृद्धिश्रग्रहकार्येसीक 
शला बाल्यावस्थापुक्रोड्यंतिपितुह्र्पपुखप्रद मंगलंविविधोत्साहोकुलकी तिसुडिस्तृतम्‌ युवावस्थाविशेषेशभोगमे शवर्यसंपदा  पतिप्रीतिविशेपेस्वेच्छा | 
सुखपृजिता धनभान्यससृद्धिश्वनेत्रगेहपुखाकरी सुस्बभावंसुयत्नेनपुण्ये बर्यम्रशंसिता मंगलंविविधोगेहेकुल कीर्तिप्रकाशिणीं मानेनमहताविश॑महत्व॑ | 
सुपदािपा ताथयात्राजतंपुरायंबृद्धावस्थांसुतुष्यति पुत्रो त्रादिजंतर्वपुण्येरवयंपुदुलंमा सर्वावस्थासुखंजातं माननीयासुसदन्रताः शुचोपच्तेयथाचन्द्रः । 
योगस्तद्वमहताद १ चशवलश्रपलाम्ङ्गीकोमलांगीदयामयी कदावित्कोबवेगे तपयत्यादिदुरां्रृतिः पूर्वपाप भावे एसुखेविष्नपदेप दे आंयुरेखाकरेचास्य 
खंडिताबाणलपतः तातम[तमहद्दुक्खमल्पोयुश्वमहद्धम स्वा मिशोकेविसं तप्ताय हेकले शमहत्य धि विवा दक लहेचेवरिपुरुतपदयतेबहुः रोगशोकेरविंतप्यं ति 
सुखेविध्नपदेपदे अगर जन्मेमहदुःमेतञ्जन्मादरधोगताः शुक्रोवाचकिमसो दोरुणोपापरं जायते पर्व जन्मनि येनस4 पुसेविव्नंक्विश्यतिविविधस्त्रिया भूयुवाच 
श्रुणुवत्सपरगो RAT कथयाम्यहम्‌ विचित्रमिदमाख्यानंकथायापर्वजन्मनि पुराविप्रफुलोत्यन्नांपुसद्रपाणुणान्विता शुभलक्षणसंपन्ना निवसतीर्थमाश्रमे | 
भमकमरतानित्यंलो मॉशक्ताविमंदधिः यात्रीतत्रेदुनिवसबास्यरूपविमो हिता तस्यद्रेन्यहरंसर्वप्राणंहत्वाकुकार्मिणी तेनतेषुशृहेक्लेशंपत्नीपुत्रोतिविन्हला | 
तस्मात्यपाश्रयोनारीिजनमंही पुनःपुनः पतिपुत्रासदरत्येण क्किश्यतिनात्रसंशयम्‌ अव्पसृत्युभयंचादो वेघव्यश्वमहद्धयम्‌ पूर्णसौरयनपापयंतिहुपुतर 
विलश्यतिमहान्‌ तस्यशंतिःपरवक्षामि येनसर्दसुखंमहत स्वणंपत्रप्रकतंञ्या यथाविभवविःतरात लक्ष्मीनारांयणोमति यांत्रीचित्रसमन्वितम्‌ लेखयेद्रक्त 
: पशवेष्टितांपीतगटरतः संस्थाप्यविधिवत्कुभेपूजयेत्सुविधानतः तदग्रेमंत्रमाराध्यशशिलक्षसुभक्तितः । तत्रेमंत्र। गेऐहोक्लीश्रींशं संवेश्‍वरायरमारमे 
रायतेनमः पूव जन्मांतरांजितपापंनांशयररक्षांकुरुर स्वाहा CaaS ग्रापदुद्धारकोमंत्रंधनस्यतदात्मकम्‌ जपांतेहवनकत्वासाविज्रीवीर्य पुटम्‌ 
मृतिदानंतत 'कृलाशेयांदानांदिभियुतंत्रह्ममोज्यं सुयत्नेन याशिर्गादथग्राहयेतएवंकृत्वासुयत्नेनश्रद्वाभ क्तिए्रायणानित्यंसवेसुखाविष्ंभाम्यवृद्विमहत्यपि 
सवच पृजितंलोकेनिःयं परया श्रयेमति:यललेक्लिश्यतिपापंभोक्तव्यंकमेजंफलंतस्मात्सवंग्रयत्नेनशद्भाभक्तिसमायतंत्रतदानरतश्रापियेनसवंसुखागमप्‌ 
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पुण्यपात्रापुमानुषा सुयात्रामंगलंकर्य पुणयदेवोत्सवेव्ययभ्‌ great रामवेदावर्ितथा प्रकाशोविपणी मृयात्यापाच्छोकमहद्गयम्‌ ईशभक्ति 


प्रथमेद्वितियेयषं दन्तत्राधाविरेषनम शरीरेदार कष्टंसद्य:शांतिःसुयत्नतः मासेमांसेविवडन्ति बालिकाशुचिलक्षणां तातलाभभविध्यन्ति ग्रहेमंगल 
मंवच तृतीयेपशमेरषेवृणरोगे पीब्यति मांतृकष्टभयंचिन्तांपुनरानन्दवडनम क्रौड़तिविविधानालाबादहास्यमवोहरा घावनासादक्श्चस्वतःान्तिः 
प्रजायते पश्मेचाश्टमेवर्ष तयोरन्तर्यथाक्रमः दानमंत्रेसुपण्येण भाग्यवृद्धिदिनेदिने तातप्रातिमहोत्साही सर्वसोस्यसमांगमः बॉल!प्रीतिकृतेक्रीड़ांचबला 
अपलामति भ्रातभरगीसमायुक्ता गृहेदर्यययंमहत्‌ नन्दवषेसमारभ्यःयावदद्वेचदवदशे प्रतिष्ठामानविभवा: वते पुण्यकर्मणा तातमातमहबितातिवाहो | 
मंगलशुभम्‌ नवांबरंभूषणथबहुमूल्यमनोहरा प्राप्यतिकन्यकाशुभ्रामानेनमहतावृतां त्रयोदशाष्टचंद्राब्देमध्यगाथांसमासंतः ग्रहकार्यपकुशलावस्त्रभणें 
सुशोभिता रूपयोवनसंपन्नपतिप्रेमविवद्धिनी सर्वसोल्यागमोनित्यंकशविन्ताविनंश्य॑ंति 'भोगाप्रवेभवोनित्यंवडतेतुखनूतनम्‌ ऊनविशाइविशेवशरने 
त्राइमध्यगे पृ्व॑पापक्तेबाभाहानिशोकविवितनम नसुखप्राप्यतिपूर्णयावंचतलंनपापहम सुयत्मेसर्वसोख्याशिपतिपुत्रधनादिजा: मवृ तिप्रभावेणयश 
कोतिश्चनिर्मला शरीरेसंभरोऋप्टंपुनःशांतिःभवेत्सुखम्‌ रसपक्षगतेवर्षेयावत्सून्यत्रयोदके 'वित्राहोमंगलंकार्यव्ययंतत्रमहदवनम्‌ मानेनमहंताविश यशं 
भूरिसुकमंणा पतिकीतिविशेषेशलाभवु द्वियधाक्रमः खयतेविपरीत्यंही ,निसफलंजन्मपत्रिका शशिवह्विमतेवर्षे रसरामान्तरीतथा पतिसोस्यविशेपेण 


सुपणयेण aga नित्यंसरवसुखांविशा बधितोपिंल वसा वेदत्रत्वारिवर्षाणि व्योमताणक्रमादितः भूमिलांभविशेषेण रचनागेहसुन्द्रम्‌ 
पुजभाग्यमहत्वेण SARITA सोममछाडमारभ्यः शरबाणसुबत्सरे पोत्रेसोख्यविशेषेण मोदयन्तीसुभामिनाः सुशोभितेकुलतेन कल्याणी 


i प्रियवादिनो विशेषोमगलंनित्य पुरयपात्रिःप्रशंसिता दानमंत्रमहतुरायं सर्वापत्तिक्षयंकरा: यावन्नभररसेव` तावत्पूणसुखभजेत मनेच्छापूजितापूर्वे | 


मतदा नदितरता तीथदेवालमेग्रीती पुण्योत्साहसुखंसदा _दीनानांपालनेपुरयाद्रिपुरोगविनाशनम्‌ तीर्थयात्राविशेपेणनिबलांवातपीच्यति किचिलष्ट 
शरोरेच पुत्रपोत्र:सुसेविता atlases निवनंचास्यनिश्रितस्‌ ग्रग्रजन्मसुपणयेण दिव्यदेहासुलक्षणा महोरोज्ीवसाभूयांसण्येर्यंसुसर्वदा ८ 
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स्वेखरेष्टमानेन योगोयंसुखदोभवः एतद्योगोडवांवाला चारुहास्यंविजातिनी शुभकर्मरतानित्यं संझुलेपुपमरशंपितां तातकीतिकराशुभ्रा कोमलांगीपु 
लक्षणा मनेनमहताविशेमोदितिपुण्यकर्मणा तोतमांतपुखासरवेंभ्रातजन्ममहोत्सवांः मानेनमहताविष्टायशसाधनतसपरा 'पतिपुत्रालद्रव्येणाफल्यंसवं 
TAA: सुखेशोकम्रदारेखासंभोंपूर्वपापजम्‌ तस्यशांतिःसुयतनेनकृत्वासवंसुखंलभेत पतिपुत्रान्वितोभूयात्सेफलं जन्मंभूतले भातरोगेणपीब्यन्तिप्रसवं 
FEET ययुरेखाकरेचास्य नुटिताव।णरूपतः तत्रदेवस्पसंधिश्र अस्पनीवित्वदोषदम्‌ दानमन्त्रंतुपुण्ये 'पर्णायुःसुखसंपदा चन्द्रजीवपरंरीती 
चिन्ततिविविभेरपि पुवकमंधिपाकेनपुखंमाप्यंतिभू म्‌ क्लिश्यतिविविधोद्रेगा: पतियत्रातमजादय:' पापशांति;प्रकतंव्यासवे*्छासुखपृजिता शुक्रोवाच . 
पवेजन्ममुपास्यानंकथयस्वंमहामते किमसोदारुणोपापंनारीदु;खश्रयोमहांन भूगुवाच श्रणुत्वं सुनियंत्सा पंपर्वजन्मकथाधुना विप्रवंशोद्ववोवामासव 
sii तीर्याश्रसेनिवसतिपततिपुशदिभिंयु'ता ईश्वराराधनेप्रीतीण हकायरतामवेत सर्वद्रव्यव्यथं नोकेनिर्दनालतिक्िश्यंति प्रतिंशटमानमधिकं 
 देब्यसून्यविचितया याट्ीतत्रेकतदुगेहनिवसद्रव्यंपूरितम तस्यद्रव्यहरंतर्वलोभग्रस्ताधनामति: निशा मोज्येविषंदत्वाजनधातबकारयेत्‌ तेनपापाश्रयो 
भूयाददु क्खिताग्रेतरिजर्न्माने कालेनमृयतिस्तत्रः पुणयात्पापाश्रयोमहान किंविद्दांनादिमंत्रेणइश्वरंभक्तिमावतः संभवांचो तमेगेहे 'पने:पापाद्रधोगता 
पतिणाप्यतिक्लियतिदारिद्रभयविन्हलाः चारपमृ्युभयंधोरंविविधोद्वेगतप्यंति नसुखंसुस्थिरोनारीयावद्यलंनपापटम शुक्रोवाच कस्मिन्यलक्रृतेतात 
महापापविसुच्यति कथयस्वप्रसादेण इंपास्तियदितेमयि । भृगुंबाच | श्रुणुवत्समासेण परंगो'यमतंहियत्‌ यस्याश्रये सुबोसर्वा: प्राप्यतिविंविधांगनां 
कोश्‍्यपातेदतंपुपतः WANT आच्छादितंस्वेतपट़ cata मन्त्रजायतदर्थेवे दानपात्रादिजोचमः । aaa | रोएकी 
शंकराय सवर्पितिहराय: श्रीशिवायतैनम: ममयजमानस्यपुर्वजन्मकृतघोरपापतापंधाशयः २ सर्वसुखमिदिप्रदाय स्वाहा शंश्रीकलीदी एंडोंइन्दुलक्ष | 
प्रमाणन ग्रनुष्ठोनविंधर्यया शुविस्थानेजपेद्ध क्या :सर्वपपिविभुच्येति ईश्वरं भक्तिमावेणर्वसोरुयसमागमः सर्वकार्यो पिप्िद्ययन्तिमनेन्छाबहुपू जितय्‌ 
दानमंत्रादितोनित्य॑ ३ सेंपव॑तरवर्तते मंगलंबिविधोत्साहोभनपुत्रांदिजेरपि गृहस्लेशविनश्यन्तिपत्य॑रत्य॑न्तवहभा दिनेदिनेमहत्त जोसुपण्यात्सरवेसम्पदा | 
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at ee, 


| अन्मब्देद्रितियेकर्षे भा नावृहि FPR a ८ 
| मम रत विना जा भ्त मन्ममहोत्ताहो त/तपु एयेण 
| नृतन ae +महलेण सुपुण्यंफलदो महान्‌ मंगलंवर्चयागे न सटास्पथरुरदितीवहिभषथवेदाब्देातुवर्षावधिक्रमात मासेमासेसुखंजातं भो मे र्य 
सर्ववैभवा; लकात याचा 810 त पुण्याच्छांतिपुखंनित्यंविस्तृति 
| कष्टंभवरा्तोबारिजमय॒म्‌ सर्वमेवतुयलेन शांतिभूयातसुखंलभे! सगात र ताति 
We र AIAG भाग्यपात्रीप्रशंसिता इन ea: शरचन्द्रांतरेतथा उद्वाहं 
oe कुचकीतिमहत्यांपे रूपयोवनसंपन्ना वस्त्राभगे.,शोभिता भोगाप्रवेभवोवद्ि patel SSA Solo Sis 
स्त्रो० नानाकायश्रबेषेणशोमितागेहृषणां रसवन्द्रगताब्देतुविशवर्षवधिकमात पुण्येच्छापूजितोनित्यंपतिपुत्रात्मजादय: मंगलंविविधोत्साहोगृहॅयेनप्रका 
Ge | शितो मानकीतिविशेषेशमहत्वपदेपदे सर्वकष्टन्षयंभित्यंसुपुरयंलाभदोमहांन्‌ प्रतापभोगमे र्य सममेवपरश सिता शशिपक्षगतेवषे व्यालपक्षकमांदित: 
उ क पतरत्यतव्मा Grates दानमन्त्रेएशांतये पुर्णायुसुखमेवतो भाग्यवृद्धिसुयलत; नन्दनेतराइसंगाःयः वेदरामसुवत्सरे | 
तयोरन्तमहीतसाहोउद्टाहादिव्ययोमदांन कुलकीतिमहलेण्‌ सदन्रतासुप्रशंसिताः विवादकलंहारिष्टंविविधोद:खकारणं देवव्यादिमहारीवत वकीय 
सदा पो>जन्ममहोत्साही शतांडरवत्सरावधिः तीर्थयांत्राबरतंपुण्यं कृांसर्वार्थसिद्धिदम महत्वमधिकंलोके प्राप्यतिपुणयमांश्रये भूमिलांभविशेषेशापर 
| | पृद्विसुविस्तरांत सुनिपाइमारभ्यः ज्ञात्वाप्राणहरिरशा तेभ्यःसंरक्षितस्योपि नंदाध्यायविधानत: बयप्र विवि Fe 
| सर्वाराज्ञाकारी पुखप्रदा महेरवयंप्रतापेणसाफल्यंमानुषीव पु: लयल्नेङ्किश्यतिपोपंतिस्फलंजन्मपत्रिका  तस्माारगासुेपाहपुणयमाचे ति a | 
सुखोत्सांहीनंदःयालांइ जीवती मपोत्रंजन्मतोलोकेकुलेच्छापिनिंवृत्तती मासेभाद्रपदेशुक्लेनिधनंसर्वेपू जिताकुलेप्रशंसितांचापिप्राप्यतिहीशु का लिपि 
* जतासुवर्मात्मावरंसर्वेप्सितंनभेत्‌ इश्‍वरंकृपयात्काव्यमहांराज्वीवसाभवेत पुन:स्व्गगताबामापुर्येकिचित्नदुर्लमभ. एवपुरयपरंतलपुज्ञातव्योदीनिश्वितम 
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सवेेटेष्टप नेन योगोयंसुखकारक: एतदोगोड्भवाबाला सरवंसोख्याधिकारिणी शुभलक्षणसम्य्ना सुपुणयात्मादयामयी कोमलांगोसुसद्रपा दिव्या 
लंकारभृषिता सर्वकार्यसुकुगला स्वग्रहंसुप्रशंसिता तःतमातपरंग्रीती पतिभक्तिपरायणों नानाकार्यप्रबंधेण राजतेगेहसम्पदां पूर्वपापाद्ववोकष्टं 
अस्पसृत्युमहद्धयम्‌ पुत्रसोर्यमहाविष्नं पतिरत्यंतक्लेशिता प्रायश्रित्तमहादान॑ सुपुण्याद्रक्षएंसदा तेनसवंपुख॑नित्यं udidadduar: प्रकाशो 
विपणी भुथाद्ासदाधिश्रमोदिता यत्रहृशिगतंतत्र: सुखमो भाग्यदर्शितम सिद्वंतिमवकार्याणि दिव्यरले; उवे शिता सर्वैच्छा जितं टोके पतिपुत्रधनादिजां 
अयत्नेपापजंकष्ट भो कब्यंहीस्व कर्म शा ॥ शुक्रोवाच ॥ कथयस्रमहायोगिन पुर्वपांपस्यकारणम्‌ येनक्ले शाश्रयोलोकेअनितापुण्यरूपिणी ॥भूगुवाच॥ 
शुणुएश्सुपास्यानं कथाया:परमादुभुतम्र॒पूर्वजन्मान्तरोगाया येनदुःखाविकारिणी Guise: जातोयंपुरयभाजिनी दानधर्मप्रभावेण 
सर्वसोख्योन्वितोमवेत कुसंगांडिशयाशक्ता मतिकामेणमोहिता पतिराज्ञानमण्यंति गृहत्यवसादुरांबृत्ति तीर्थयात्राविशेषेण नित्यंक्रतामनेच्छितम्‌ 
सर्वः्व्यक्षयंक्रता पतिर'यंतदुक्खदा क्लेशितंशांपितस्तेन त्रिजन्मदुक्द्धितोमहान्‌ तेनपापाश्रयोभारी एतजन्मेतिदुकिखता प्राप्यतिविविधंक्लेश 
पुरायाभावेहिभूरिश: तथत्नसप्रवक्षामि प्रायश्रितकमेणवे शुद्धहेमकृतोपतरंविस्तृतंसुनगांयुलम शुद्धितंसुविधानेन रामकोणमनोहरम्‌ लेखयेद्रक्तगंधेण 
पतिदेवसुमृतिमान्‌ शांकरी मुद्रयायुक्तो . स्थेतपट्ट ण॒वेष्टितम्‌ संस्थाप्यविविवत्त भे महेशंभक्तिभावतः पृज्येत्सुविधानेन यथाविभविस्तरात्‌ तदग्रे 
जापितामंत्रं शशिलक्ष उभक्तितः ॥ तत्रमन्त्रः ॥ रो ऐं ही ङी श्रीं शं ह नमः शंकराय पूवं जन्मान्तराजित शापपापंहराय सर्वसौसयंवरदाय पतिदेव 
प्रसन्नायभद्रंकुरुरखाहा हंशंश्रीक्कोंीऐंडो शावित्रीजापयेद्भकत्या आपदुद्धारकंतर्था sare सर्वदेवाणां पूज्यंविभवविस्तरात यज्ञान्तेमृतिसंकरपं 
शंयादानादियलमः आराचार्याय:प्रदातव्या aaa ईशरंभक्तिभावेण विप्रभोज्यंसुयत्नतः एवंसर्वविधानेन कृलातन्त्रमुदारधिः सर्व 
पापविनिर्मुक्ता वनिता भाग्यभाजिनी नित्यंसवंसुखंतन्धवां ता प्रकांशंपुरयजोमहोन्‌ राज्ञीवंराजिताभूमो 
सफलं जन्मभुतले पुत्रभाग्य महलेण सुप्रसिद्धाः सुपूजिता एंपुण्या' श्रयेनित्य॑ फलं Masa say समासेण कथायाः श्रुगुभाग॑वः 
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जन्मांब्देनेत्रवर्षान्तंदिवेमासेसुखंगता शरीरेजायतेकष्टंभूतळायाश्रविव्हला किंचिद्दानादियलेनश्रेयोमांनंसुखोत्सवम रामाव्देबाणवर्षेचबोलावृद्धियथा 
क्रम; वादहास्यमनोरम्यंबालक्रीडामनोहरां वृणविस्फोटकोव्याधी दन्तवोधोविरेचनम्‌ तातजन्ममहोत्साहोङुलेवृदधमृतोत्सवस्‌ yaaa 
सर्वेकष्टविनाशनम्‌ भोगांप्रवेभवोबृद्धि तातमातसुखाकरी ऋतुवर्षेवनन्दाब्दे तयोरन्तसु खांगमः ग्रहकार्यरतांबांला क्रीब्यतिविविधंतथा 5ययोतात 
महचचिताङुलकीतिविमोदिता पू्वयत्नसुपुण्येण कृतामाग्योदयंमहत्‌ व्योमेन्दुवर्षमारभ्य यावद्वेदनिशाकर तावत्कालावविःपुणयं सर्वसो भाग्यरूपिणी ` 
स्री०|. दिने दिनेमहत्तेजो रूपयोवनमांत्रता भोगमेश्वयसंपन्ना नेत्रगेहप्रकाशिणी ज्वरात॑मुदरव्याधी सुपुणयाच्छांतिसर्वदा गतेप्चदशेवर्षविंशवर्षावर्यिततः 
। सर्वप्सितंसुखंलब्ध्वा पुत्रजन्मविमोदिता मानकीतिसुखोत्साहो विस्तृतिसर्वसम्पदा यावद्यत्नंनकतंव्यांपापांदुःखेवितप्यति अतस्तंशांतिपुरयेण सर्वे 
सोस्यप्रदोमहान्‌ शशिपक्षाद्वमारभ्य शरपक्षाइमेवही पुत्रकन्यासुखाविष्टो धनधांन्येसुपुरिता प्रकाशोविपणीभूयातस्वकुलेसुप्रशं सिता दिने दिनेमहोतसा 
` होव्ययलाभमेइत्सपि रसनेत्रपुवर्षांणि व्योमरामक्रमोदितः दानमं त्रसुपुण्येण भगवद्भक्तिभावतः सर्वाऋष्टक्षयंनित्यं मंगलंवितिधोमहान्‌ sree 
महत्वेणकीतिरेवंसुविस्तरांत गृहेक्लेशविवाद् सर्वशांतिसुयत्नतः सोमत्रिंशाइगेकाव्य TOMS मेवही प्रजाद्रव्याधिकगेहे नारी पुण्यप्रकाशिणी 
दम्पत्योरत्पजंकंसुखेविष्नभयप्रद। महासरत्युज्ञयोजांप्यमांपदुद्धारसंपुटम्‌ खर्णमृतिमहादानंसप्तय्रज्नतुलान्विता मुक्तकश्सुखाविश क्रवातन्त्रमुदोरधि 
पूर्णायुःसुखंमेथांवीमोदमांनंगरीयसी रसरामाइगेकाव्य; चत्वारिंशांवधिततः मनेच्छापूजितोनित्यं शुविसाध्वीसुखाकरी तीर्थयात्राजपंपुण्यं कृता 
चापिदयामयी सुखेश्रयंप्रकाश्यंति सुतभाग्योदयंमहत्‌ संवेच्छांपूजितंलोके वर्षब्योमशरावधिः पतिकार्यप्रबंधेण राजतेपुवेभवा विस्तृतिवंशजंलोके ` 
| महेश्वर्युविस्तरात्‌ भयंकष्टविनश्यंत्ति गृहशोभासुनूतनम्‌ शशिपझगतेवषे व्योमषष्टांतरावधिः पुत्नपोत्रेमहत्वेण विमलंभाग्यशालिनी दॉसवाइनजेनित्यं 
सुख॑स्वे प्सितेलभेत्‌ दानधम्मरतानित्यम प्रजग्मस्यहेतवे तदान्तेवन्दिव्यालाब्दे पूणायुःकध्यतोसुनिः धनपुत्रप्रपोत्रेश्रवसुकी तिंख्यातिनिर्मलं दानधम्मां 
। दितो नू नंगारिवसुसचमा अथा ग्रेसुकुलोत्पन्नानृपसोस्याधिकारिणी सवे प्ितंवरं लब्ध्वां दानपमें:सुसदूवता इतियंनिश्चितंपुरय॑ चान्यथानोदिसुखप 
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एतद्योगप्रभावेण बालसोम्यसु बकरी दियेमासेसुखंजांतं विस्तृतिसवंवे भवाः नानाकॉर्यप्रबंपेण राजितागेहसम्पदा रूपयोवनसंपन्ना सुखसोभाग्यमा 
करी तातमातसुखास्सरवेयतिप्रेमविवडनी सिडन्तिःसर्वकार्याणिवस्त्रामणे:सुशोमना शरीरेजांयतेकष्टं रामअरपमयप्रदा पतनाद्वारुणोकष्टंपूर्व पापि 
तप्यति तेभ्यसंरक्षितापुणयं पूर्णायुसुखसर्वदा धनधान्यान्वितोलोके पुत्रकन्यां समावृता पतिभांग्यमहत्वेण शुचिसांध्वीप्रशंसिता कीर्तिश्रनिरम लो भृता 
उद्बाहादिव्ययोपहांन्‌ ईश्वरंभक्तिमावेण साफल्यंमानुपीतनम्‌ अजुष्ठानमहांदानं सवपापेविमुच्यति धनसंतानयानथ कुटुम्बेसुखसर्वयो क्लिश्यतिनात्र 
संदेहोयावद्यत्नंनपापहम पतिपुत्रात्मरन्येण नसुखंसुस्थिराग्रहे ॥ शुक्रोवांच ॥ कथंतद्दारुणोपापं कृयतेपूर्वजन्मानि येनक्लेशाश्रयोलोके शुचिसो भाग्य 
रूपिणी ॥ भृणुवाच ॥ कथयामिप्रमापेण पूर्वजन्मकथाधुना येनदुक्खाश्रयोनारी सुखेशोकंभयाकरी पुराजपकुलेजाता ग्रामरामधनाधिपा महेश्वर्य 
प्रतापेणसुप्रसिद्प्रशंसितां मानेनमहताविशक्रियतिग्रामसाशनम्‌ चेकोद्विजवरोतत्रः रूपयोवनसुन्दरम्‌ धर्मबृतरतोनित्यं निवसदेवमन्दिरे AAT 
पनोद्ेगंतेनरूपविमोहिता दानपुण्यक्षताराज्षी द्विजलोमग्रहांगतः savin तेनविप्रधनीमवेत बहुकालसुखंभुक्ला नारीयंप्रेमन्धनम्‌ विप्र 
चान्यस्त्रियप्रीतितस्यरूपेणविव्हलः ज्ञालायंसव॑बृत्तान्तंतरपवामातिरोषिता विप्रप्राएहरंतत्रतेनपापा श्रयोमहान्‌ दानधम्मरतापुरवतेनसोख्यांविकारिणी 
| दविजधातमहांपापं त्रिजन्मक्किश्यतिमहान्‌ एतज्जन्मंसुपुण्येण पॉपर्शातिःसुखंभजेत्‌ ॥ शुक्रोबाच ॥ कथयस्यप्रसादेण प्रायश्रित्तविधियया पर्व पापैवि 
| झुच्यंति येनसर्वसुखांगम: ॥ भृगुवात्र । जोहूवीतीरगोभूत्वाशुचितीथस्थललेथवा हेमपत्रप्कर्तन्योबांशसुद्रासुशोभनम्‌ लेखयेद्रक्तगंधेणद्रिजचित्रमनो 
हरम्‌ वष्णवामुद्रयायुक्तोर्ववीरयमलङ्कतम वेष्टितांपीतपट्ट णसंस्थाप्पकलशोपरि तदग्रेमंत्रमांराध्यः पुजयेत्सुविधियंथा भगवंद्धक्तिभांवेण प्रायश्रित्तरतो 
द्विजाः जाप्यमंत्रमिदब्‌ डों एं हीं को श्री स्वेश्वरायविष्णु रूपा य महा पुरुषायत्तन मं: पूर्वजन्मळृतमहांपापतांपशमनायरक्षांऊरुर स्वाह श्री Bl हीं एँ यो 
इतिमंत्रजपेलश्षगायत्रीसंपुरंकृता बटुकोमं त्रमारोधयंसवदेवेसुपजिता हवनंविप्रभोज्यञ्चक्लाविभवविम्तरात्‌ शेयादानांदिकंसर्वमृतिसंकल्पमाचरेत एवं 
सवंद्विजंतोष्यः थाशर्वादंसुग्राहिता एतदर्नप्रभावेणसर्वपापविनाशनम्‌ पृर्णायुसुखमेश्रावी पतिपुत्रधनादिजा नानाकार्यमहतेणपुणयंसर्वे म्सितःप्रदप 
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स्त्रो० 
६७ 


आद्याब्देवद्िवर्षान्तंबालावृद्धिदिनेदिने मासेमासेमहोत्साहोग्रहेमंगलमोदिता . शरीरेकश्संपन्नादंतवाधाविरेचनम्‌ सर्वशान्तिसुयत्नेन तातलाभसुख 
मदम्‌ वेदवर्षसमार* पमुनिवर्षान्तरेतथा सवसो ख्यसमृद्धिश्रवालिकासुप्नियंत्रदा .शिशुक्रीडामहलेणदष्टिहास्यमनोहरा बृणवातोद्भवोकण्टंपतनांहारुणो 
भय्‌ पुणययर्नादिनोनित्य सर्वशान्तिसुखंलभेत तातमांतपरंप्रीती वस्त्राभणेसुशोभिता गृहकार्येषुकुशला पुणयरूपासुशोमना व्यालवर्पेचसंप्राप्य 

नेत्रसोमतयान्तरे तातमांतमहचिन्ता व्ययलाभविवर्द्धनम उद्राहरिमहोत्सांहो गहेमंगलमे गच कीतिश्रनिर्मली एता कुलंतेनप्रकाशिता दिव्याम्परं 

भूगणयराप्यतियपरंगरिया पुरयत्नांदितोनू नं प्रकोशोविपणीभवः सुयोभ्यंपतिप्राप्यं गृहेसर्वएुखंलभेत त्रयोदशाष्टचन्द्राब्दे तथोरन्तर्यथाक्रमम 

MATA प्रकाशंपुण्य जोमहान नानाकायंम्रबंधेण गृहसम्णदविवद्धी सर्वकारयेसुङृराला पतिरत्यन्तवलभा ऊनविंशेवविशाब्दे शरनेत्र 

तथान्तरे स्वसोख्यसमृद्धि र भोगमे बर्यनूतनम्‌ पुत्रकन्यासम'विशे sata: मंगलंविविधोगेहे जायतेनित्यनूतनम्‌ प्रकाशोविविधंनित्यं | 
यशमानविवड्धनम्‌ सवशांतिःसुयत्नेन यद्रोगंदारुणोभयम रस क्षगतेवषे नभरामतथाम्तरे सर्वेच्छापूजितंलोके पूर्वपु एयेणभूतले मंगलंमहदागम्य । 
महवमविककुते व्ययलाभ महोत्सादी वनितापुएय रूपिणी नउुल्या्राषतितरएँ याययलंतपापहय्‌ इन्दुरामाडमारम्यः चारा वविततः 
पुर यत्नांदितोनू नं विविधोमंगलमहान्‌ उद्वाह्मदि : महोक्षाहो सवेत्रेव प्रशंसिता दम्पत्य Ce करं पुनरन्ते महद्व यप्‌ ALIA ACT 
सव्रनतुलातथा TAMAS परमेश्वयं दुर्लभाः afte संप्राप्यः व्योममहछाडकेतया तयोरन्त विशेषेश भाग्यंपुमदतोदयम्‌ 
पतिलाभ महनि.यं रचना सुन्दरम्‌ पोत्रजन्म महोत्साहो . स्त्रे प्रशत्िता प्रतापमानमविकं Prada aan देवदशन तर्षु 
पवित्रंमानुषीतनम्‌ पुत्रपो उस खा में निद्वेबश् rH iy Qi: ; परिप्ुघ्॑नित्यं नभषष्टात्तराहके सुकोतिष््पांतिपुणप्रे सेन्ड सुखपुजितो 
व्यालिषष्शाइमायुष्य किंयानेत्रनगाइ की प्राप्यति nada अनायासेतुनंत्यजेव पुनाजकुजोतयन्ना सतिसालीपरंतया Waa लभेत्सर्वा; 
सत्यलोके गमिष्यति एवंपुण्यपरंतलवं ज्ञातव्यो मुनिदुलंभ: अयलेक्किश्यतिपापं निस्फलं जन्मपत्रिका मद्यस्य परंतत्व पुणयमेव सुनिश्चितं 


> 
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| उवग्रहृष्टमांनेन दिव्यभागासुलक्षणा मध्यमांगीसुसद्रूपा गोरवर्णामनोहरा संर्वेश्र्यसमायुक्ता तातमातसुखप्रदा नानाकार्यप्रअन्धेण राजतेबहुसम्पदा 
| रातवाहनजनित्यं मनेच्छाबहुपूजिता पूरवपापेणसंतप्ता सर्वसोख्या धिकारिणी रोगशोकेशक्रिश्यंति भसपशत्युमहद्भ यम्‌ नांनावितातुरोभूमी पतिपुत्रांत्म 
चिन्तनम्‌ नएुखंधुस्विरोनित्य यावद्यत्नंनपापहमपतनाद्दारुणोकष्टं विविधंदुक्लमाजिनी :1यश्चित्तमहांदानं मं त्रजाप्यंतुभक्तित पापशान्तिःसुयत्नेन 
| रत्यासबवसुंभजेत्‌ aaa भोक्तव्यंकमं RY ॥शुक्रोवाच॥ पूर्व॑पापकथंतात; कथयस्वप्रतादत; केनशांतिः भवेत्तस्य श्रवणस्यममेच्छ्या 
INST श्रणुवत्सममासेण सवमेतद्वदाम्यहम्‌ क्षत्रीवंशसमुतन्ना नारीयं पूर्वजन्मनि शुमरलश्षणसंपन्नो दिव्यरूपामनोहरा पुर्वपुण्यप्रभावेण राज 
गेहधिकारिणो TTS पुत्रकन्यासमाब्रता नित्यवर््मरतासाध्वी पतिमक्तिपरायशा मदोन्मत्तोपिस:सज्ञों चास्यरूपविमोहितां पलनीपुत्र 
महत्तलेशंदत्वाय॑नित्यतुष्यति तेनप्रायमहदुक्खरम्म भार्यासृतिगता तस्यपुत्रोविता ब्य तिनारीयंपापम!श्रय: त्रिजन्मङ्किश्यतिन्‌ नंएतज्जन्मेवितप्यति 
पापशांति:नकर्तज्या सुखेविष्ममहत्यपि ` महेक्लेशविाद् wae थरन्येश्वविविभोदुकखा: प्राप्यतिपापमाश्रयः तस्यशान्तिएष्ठानं 
कथयामित्वयाधुना स्वणंपत्र विधानेन कृत्याविभव विस्तरात्‌ ह्खंडितेशुभेलग्ने शुद्धस्थाने सुभक्तितः ईश्वरंभक्तिभावेग प्रायश्रित्तंतमारभेत 
विध्युशक्तियुतचिञ लेखयेद्रक्तचन्दनम GA नपत्निश्च रामपुत्राखितं लिखेत्‌ सेस्थाप्यविविवसु भे प्रायश्रित्तंविधानतः पूजयेद्धक्ति भावेण 
तद्रेमन्त्रेमाचरेत ॥ तत्रमन्त्र ॥ हों ऐं ही को श्रीं विध्णुभगमानाय आदिशक्तिसहिताय सर्वजगद्रक्षणांयतेनमः पुर्वजन्मान्तरांजित पापं 
हरहररआं कुरु कुरु साहा A Fell हीं ऐं अ इतिमंत्रजपेछच aa: हुपूजनम्‌ साउित्रीत्मांशेन जपतोनास्तिपातकम्‌ य्रापदुद्धारकोमंत्र 
सर्वांपत्तिक्षयंका: १तिदान ततः कृत्वा शेय्यादानादिमियु ता; हवनंविप्रमोऽ्य्च सर्वपापेिसुच्यति नित्यंपुणयाश्रयोलोक पुनः सर्वसुखंभजेत 
पतिपत्रातमजादीणां मनेच्छासर्वपूजिता शुचोपक्षेयथाचन्द्र योगस्तद्वत्महत्कलम्‌ मंगलंविविधोनित्यं पूर्णायुः सुखसवंदा प्रतिष्ठामानविभवा: 
GAS ता तवयत्तेविपरीत्यंही पापरूपेणदःखजम्‌ एतस्मात्कारणाभिलं सुखारथोपुरयमावरेत शुविम्ुन्दरीसोंभाग्यी रुफलंउन्ममातधी 
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स्त्री० 


याधानदबगवर्षतंनाणकरीडाययङ्रमं मांसेमांसेतुखंजातं ररीरेकशसंभवाः रुदन्तिभयमांकान्ता भूतळायावितप्यति वृणबातोदरव्याधी दन्तपीड़ा | 
विरेचनम्‌ सवशांतिसुयत्नेन पतनादवोरुणोभयभ्‌पूर्वपापश्नयोकाञ्यः तातलाभप्रदोमहोच्‌ भरातजन्ममहोत्साहो कन्यकांभाग्यभाजनी चञ्चलाश्रपलाबाला 
ष्टिहास्यमनोहरा वस्त्राभगेसुशोभति तातमातपरं्रिया रसाब्देब्योमचंदराब्दे तयोरन्तमु'मंगलं भ ग्यवृद्धिभवेन्नित्यंभोगमेश्वर्यसंपदा तांतनिताहृदेगुप्तं 
segs किंबिददाना दिमंत्रेण भगवद्धक्तिभावत: त्रेयोमानंप्रतिष्टा मंगलंमहदागतः ग्रहकायपुकशला कन्यकाशुचिलक्षणा SEARS 
हाना eee त ert पतिमेमविवडंतिग्रहकायेसुकोशला यद्रोगंजायते 
FAM CGI. १रवोवर्षिततः पुरयश्वयमहत्वेण मनेच्छाबहुपुजिता कष्टयमहतोभूयातपुनरांनन्दमंगलम पत्नकन्या 
विष्टं दम्पत्योप्रेमवर्ड्ते गृहक्लेशविनश्यति लाभवृद्धिःसुयलतः अयल्नेङ्किश्यतिबामा ससेशोक (त 8 {मंगलम्‌ पत्रकन्यासुखा 
विशकोपडविशाब्देसुपुणयाद्वाग्यभाजनी पतिपरालर्यतुष्यतिविविष तिरन्त मंगल निविशोसाह परवान 
Tory अउुडानमहादानंसद्य:सिद्धिप्रदोमहान्‌ रसनेत्राइजिशेतुपतिलांभविवर्द्नय झुलकीतिंवृहन्नित्यंरिपुवोदातवचरेत तुष्यतिमिष्टवाक्‍्येशपितरंविप् 


साथवा; ताथयाश्राजपपुण्य दंपत्योमोक्षताधनम्‌ शशिरामाइसंजातंशररांमतथांतरे उद्घाह्नदिमहोत्साहोकुलंचा तिप्रशंसिता अयत्नेविपरी त्यंही पूर्वकम 


विपाकजम्र THAT AAA पुणयमा चरेत वांच्छांपू्तिप्रजांयेत. तपतेजोमहत्यश; रसेवम्हिसुवर्षाणिव्योमचत्वारिवत्सरे तयोरन्तमहतेणसफलं 
मानुपीतनध्‌ भनेच्छापूजितांसवेकुनवृद्धाप्रशंतिता रांमवेदगतेवर्षेगोत्रजन्ममहोत्सवं पुर्वयत्नेनकर्तयानिस्फलंजन्मपत्रिका सून्यपद्चावर्धिकाव्यपुणयतीर्थे 
व्ययोगहान्‌ अत्यसृत्युभयंधोर॑वर्षेरमशरांतरे तेभ्य:संरक्षिता पुण्यंदीर्घायुःतत्रमानुपी शरषष्टमवर्षाणिप्रपोत्रंजन्मभूतले ग्रामभृमिधना सिश्चबलहानिरुज 
क्षयम्‌ मंद्दृष्टिभवेद्रात्रोहरिभक्तिसुतत्परा पुत्रपोत्रमहाभांगीसतोष्य॑वुत्तिशातल: नगव्यांलगतेवषेपुर्णायु:कथितोमुनिः निधनजायतेतस्यमांघमासेशुचो 
दले सहृतिप्राप्यतिवामासुप्रसिद्धप्रशंसिता अग्रजन्मेसमुसन्नानपगेहेसु धर्मिणी ध्मेणेवग्रभावेणयशमानमहत्पदम्‌ एवंसर्वपुखनित्यक्ञांतव्योपुर्यकारणम्‌ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


AACN SISTA ग्ररकार्येलुकुशच्ञा सत्यवृत्तिसुलक्षणा तातपांतपरंप्रीती पतिप्रेमविवर्द्नी नांनाकार्यप्रबंधेण . सुखसो भाग्य | 
रूपिणी प्रकाशोविपणीभूयात्महवञ्चपदेपदे ओोगमे शर्यमम्पन्ना दासदासिश्रवाहनम दिव्याम्बरधरोबामा भूषणंविविधोमहांन्‌.प्रजा्रद्विसुखंनित्यं 
पुण्या रिष्टविनांशनभ्‌ मंगलंविविधोत्सांहो जायतेनित्यनूतनम्‌ कुलत्रडमहत्काये खकुलेसुप्रशंतिता दानमंत्र॑सुपुणयेण सर्वेच्छापृजितोभ्रुविः. यन्तर 
हष्टिगतंतत्रः विजयोलांभभूरिशः पुत्रकन्यांसमायुक्ता विमलंभाग्यदर्शना पापकम्मंक्तेवाधां सुखेविष्नमहत्यपि कुलेविध्नमुपाधिश्र पतंतिशोकसागरे 
कष्टापत्तोविशेषेण MBIA Tag यावयल्नपापहम ॥ शुक्रोवाच ॥ कथंतंदारुणोपापं जायतेपृर्वजन्मनि येनक्लेशाश्रयो 
नारी कथयस्वमहामते ॥ भूगुवाच ॥ कथथामिसमासेण विचित्रंकर्म्मकारणम्‌ विप्रवं शोद्धवापूर्वे वनितापुणयरूपिणी सुप्रसिद्धप्रसन्नात्मा पतिरत्यन्त 
वछभां सर्वेश्वर्यसमायुक्ता दासदासिश्चवाहनम्‌ युवावस्थाविशेपेण विषयाशक्तमानुषी किंकरेर्जायतेपरीती कामे कत बहुकालरतिःसो्यं 
रमतिपांपमाश्रयः स्वामित्ञातवापितद्ब्रतं रोषितंरापितोमहत नेवशांतिःमवेततत्रः शापपापदुरा्तदम्‌ यावच्छान्तिक्षिकतंञ्या एतञ्जन्मेभयप्रदा 
क्किश्यतिविविधोबामा पुखेविध्नभन्तिही ॥ शुक्रोवांच॥ केनशांतिःभवेत्मापं पतिशापोतिदुस्तरय्‌ कथयस्वमहायोगिन्यदितेक्कपयामपि ॥ भगवा च॥ 
त्रतदानमहरपुण्यं शापपापक्षयंकरा तवस्नेहोमकाश्यामि यत्नंसर्वसुखप्रदा हेमपत्रप्रकतेव्या यथाविभवविस्तरात्‌ ह्मखंडितेशुभेलग्ने प्रांयश्रिचं 
समारभेत लच्मीनारायथोचित्नं लेखमेद्रक्तचंदनम्‌ तत्रेवपतिमूतिश्च शांपहंवीजयंत्रितम्‌ वेष्टितांपीतपट्ट ण संस्थांप्यंकलशोपरि . विष्णुपीठविधानेन 
पूजयेद्वक्तिभावतः तदोन्तेमन्त्रमाराध्यः द्विजाःसतयत्रतेरताः इन्दुलक्षप्रमाणेन जपेदेकाग्रमानसम्‌ ॐ ऐं हीं क्लीं श्रीं सर्वेश्वराय महापुरुषाय 
सर्वपोप हरायतेनम, स्वाहा श्री el हीं ऐ डों ॥ इतिमन्त्र .॥ सावित्रीसंपुटेनित्यं जपेदेकाग्रमानसम य्ञान्तेमृतिदातब्यं शेयादानादि 
भियु ता ईश्वरारापनेत्रीती नित्यंधम्मंपरायणा सर्वयापेर्विमुच्यंति एतयलप्रभावतः प्रकाशंविविधोत्साहो मंगलंहोदिनेदिने आपदुद्वारकोमंत्र 
सर्वापत्तिनिवारणाम्‌ दानमन्त्रत्रतेणेव 'नित्यंसर्वसुखांगम; अयलेपापजंदुक्खं क्लिश्यतिनांत्रसंशयः सर्वेप्सितः प्रदोपुण्यं. ततमेतत्परंपुखम्‌ ॥ 
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| जन्सबषसमारभ्य: रामबर्षातरक्रमांत कन्यकावृद्धिमामोतिगृहेमंगलनूतनस्‌ शरीरेक्टसंभूताचांत्पमरत्युमहद्यय दानमंतरंखुयल्लेनसर्वशांतिःसुखंलमेत्‌ 
तातलाभमहोत्साहोविस्तृतिपुरयवेभवाः वेदाब्देमुनिवर्षातंशिशुक्री ड़ासुखप्रदा किंविकतश्मनेद्ेगं शिशुप्रीतिविवद्धिता चथलश्रपलांबालावादहास्यपरं 
प्रिया मंगलंविविषोगेहेमासेवपेंदुखंगता व्यालवर्षसमारभ्यः यावद्ठषथ्ठादशे भोगाप्रवेभवोबृद्धिगहकार्ये सुचला. वस्त्राभणे.पुशोभंतिपितुलाभव्ययो 
| महान्‌ कुलकोतिंबृहत्ित्यंउड्ाहेसप्रशंसिता यद्रोग जायतेकष्टंसर्वशांतिसुयत्नतः त्रयोदशाटवन्हराब्देपुरयसोभांग्यरूपिणी सर्वकर्ययुकुशलागृहसौख्य 
विरडिनो रूपयोवनसंपन्नाराजतिगेहभूषणा पतिप्रेमविवर्दतिभागमश्वय॑संपदा उनविंशतथाबिशेतथास्यासशचविशके विसतर्वशजंपुरयपुत्रकन्यासमा 
| वृता नानाकार्यप्रबंधेणगेहेतुसफली ता सवसोख्यसमायुक्तापुएुण्येश्वर्यभांजनी खयलेक्लिश्यंतिपापंयत्कृतंपूर्व जन्मनि ऋतुपक्षाइमारभ्य; व्योमवन्हि | 
तथान्तर पूरवयल्लादितःपुरयंसर्वसो माग्यमांकरी व्येयलीभमहल्कायेंसुप्रसिदशभामिनी प्रकाशोविपणी भृयात्मरलंजायतेकुले अरत्यमृत्युमयंकप्ट आप 


ुद्ारणंजपेत्‌ अन्नदानमहादानं सर्वारिशविनाशनम शशिवन्हिसुवर्षाणि शररामांडचांतरे उद्डाहोमंगलंकाये दिविधंकीतिविस्तरात प्रतिश॑यादशितत्र 


fasta भूमिला भसुनूतनम॒ अतःपरिसुखनित्यं ` शता वत्सर 
महान्‌ युणपशचगतेवष पतिकष्टभयंकरम् सर्वारिश्हरंयत्न॑ महादानेःसुखंलभेत वेदबाणगतेवर्ष तथाब्यालशराङ्ठके 
निस्फलंभवेत शरीरेजायतेकष्टं मृत्युरेवभयंभहत्‌ VATA aa मदामृत्युज्ञयोजपेव ओषवीदांनमन्त्रेण सर्वव्याधि 


२ 


गेहेवित्तंनतारशि व्योमवेदाबधिर्वामा सर्वे च्छासुखंपूजितो देवदर्शनजाप्रीती पवित्रक्रियतितनम्‌ प्रतापमानमधिक जायतेबहविस्तरांत सर्वेकोर्याणि | 
[थिः पोत्रजन्ममहत्वेण सफलंजन्ममणयति दानध्मरतामाङ्गी मंगलंविविधो 
सर्वेच्छांपूजितोपुरयम्‌ यत्ने 
a : is विनाशनम्‌ ईश्वरं भक्तिभावेण 
आयुदद्धिसुखंततः ग्रहप्षमवर्षाणि तुषटमगेतथा पुत्रपोअप्रपोजरश्न संवेच्छातत्रपूजिता इशवराराधनंपुरायमग्रजन्मस्यहेतवे कृत्वांतेनसुपूज्यंति 
महद्मान्यपदाधिपा नेत्रलोकाइपर्यन्त पू्णायुःतस्यनिशिता अनायासेतुनंत्यकतवा पूर्वप््षेषुकार्तिके कुजकी तिविशेषेण महोत्साहंग्रहेतदा महत्पुण्य॑ 


| उयलेन चाग्रजन्मेच्छितंपद पाप्यतिनांत्रसंदेह सत्यलोकांधिकारिणी एवंपुणथपरंततं पुणेकिचिन्नदुर्लभं पुरा श्रयेसुखंतरवे पापकमाद्रोगति: 
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‘\ 


स्सेटेशमानेन योगस्यांस्यफलंशुभं शुभलक्षणसंपन्ना कन्यका गुचिसुन्दरी गोखणविशालांक्षां खत्यापत्याझुोदरी सुस्वभाबसुशीलाच सुभाधः 
मिश्भाषणी सर्वसोख्यप्तमायुक्ता क्रोपेणकलहंकरा तातमातपरंप्रीती पतिरत्यंतवछमा यथादेहप्रवद्धेतः मोदमानंगरीयसी चबलश्रपलावाला . 
ग्ृहकार्येपुकोशला धनधान्यससृद्धिश्व विविधंभोगतत्परा. रूपयोवनसंपन्ना दृश्हिस्यमनोरमा पूर्वपापकृतेवाथा विविधोद्वेगचिंतनस्‌ सुखेब्रिध्न 
मुपस्थित्य कलहंवादमन्दिरे क्लिश्यतिकष्टपीच्यन्ति बाणत्पंदारुणोभयम पतिपुत्रात्मजादब्यं नेवपूर्णसुखंभजेद यावद्यलंनकर्तन्या पूर्वपापे्वितप्यति ' | 
प्रायश्रित्तमहांदानं कृतापापेविसुच्यति ईश्वरंभक्तिमावेण सर्वसम्येत्सुखाकरी पृर्णायुपुरायमेवावी Tea प्सितंलभेत अयल्नेविविधापत्तौ भोकतव्यंही 
स्वकमंगा ॥ शुक्रोवाच ॥ पुर्व जन्मक्ृतंपा पं कथयस्वप्रसादतः कथंशान्तिभवेत्तस्य श्रवशस्ममेच्छया ॥ भूगुवाच ॥ श्रुणुवत्ससमासेण कथायाः 
परमाद्भुतम्‌ तवस्नेहात्मवक्षामी गोपनीयमतंमहत्‌ पुराविप्रकुलेजांता विमलेभाग्यभाजनी सर्वेश्वय॑समायुक्ता दानपुण्यंसुखेच्छिता तीथंयात्राव्रतं 
| धम्मंद्विजदेवे:सुतुष्यति एकदांसुमहापत्रे ब्रतंयज्ञसमारभेव्‌ तत्रेकोविप्रमायतः तपस्वीपुणयभांजनम्‌ दृष्टाद्विजग्रहेयज्ञ॑ उपविश्यक्षुधातुरः aE 
समायात येषांयज्ञेनिमन्त्रणम्‌ भुज्ञीता त्वग्रहंजग्सुरतिथियंविनिरमुख, aaa aR तयोवादमभून्महत चुधातृषातुरीतप्तं दुवांक्येणातिकलेशिता 
_ तेनशापप्रधावेण नारीयंपापमाश्रयः भृयसेपिमहत्पापमतिथिविप्रनिश्लुखः नेवयत्नङ्कतोवत्सः तत्रपापांनुत्तये कालेनमृयतिश्चापि पुरास्वर्गसुखंभजेत. 
`| समुपन्नांथभृभाग पुनःपुण्यावसानके पूर्वपापेवितप्यंति सर्वे्तोरूयाधिकारिणी तस्यशातिमहादान कथयामिवियिर्यथा तत्रहेमममयोपत्र कृत्वाविभव 
। विस्तरात्‌ शुद्धितसुविधानेनद्विजचित्रसुलेखयेतू वेश्तांपीतपट् णभ्थाप्यंकुम्मतेवनम्‌ पुजयेरखुविश्रानेनमंत्रमाराध्यभक्तितः॥ मंत्र ॥ं ऐं हीं ही श्री 
सःसर्वापचिहरोय ब्रह्मरूपायनमः स्‌ प्सितंवरदाय हों हं, श्रींसः स्वाहा इतिमंत्रजपेछक्षं गायत्रीशापहंपुटम्‌ मृ्तिसंकल्पयेद्धक्‍त्या पात्रविप्रायधीमतां ॥ 
सविप्र gaat मंत्रदी तां समपथेत्‌ एव सर्व fata पूर्वपाप विनाशनम्‌ कुम्भमूति महादानं मन्त्रसर्वाथ सिद्विदम्‌ एतथल प्रभावेण 
वश्व समावृताः यत्रदृष्टि गतंतत्रेसुखसेवंत्र भूरिशः पुत्रपोत्र प्रपोत्रथ  घनधान्येः सुपृरिता इतियंनिश्चितंपुणयं सर्वसोभाग्य कारण ¦ 
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1 जन्मत; प्रथमेअषं शरीरेजायतेसुखम्‌ तातचिंताहदेगुप्तं लाभयोगविमन्दता नेत्राब्देवहिवर्षान्त दिवेमासेसुखंगता तात जन्ममहोत्साहो ग्रहेमंगल 
मेवच शरीरेजायतेकष्टं दन्तपीड़ाविरेचनम ज्वरातंमुदरव्याधी ..सर्वशांतिःपुयत्नतः . चतुर्थेपथमाब्देतु. आतुवर्षावधिक्रमात्‌ बालक्रीड़ारतोनित्यं 
कन्यकोशुभिलश्षणा दानमंत्रंसुयत्रेन सैर्वमोस्यक्रमादितः ब्रणंबिस्फोटकोव्याधी स्वयमेवोविशान्तये श्रहकार्यरतोनित्यं बालिकाम्रियवादिनी 
| मुनिवषंगतेकाव्यः व्योमचन्द्रान्तरेतथा मासेवषे महोत्साहो पुण्यात्संबंसुमंगलम्‌ स्वकृत्यकुशलाबाला तांतमातसुखप्रदा मंगलंचर्चपागेहो उद्बाह्मदि 
विचिन्तनम्‌ पतनांदिंभयंकष्टं सुपुण्याच्छान्तिः सर्वदा इन्दुचन्द्राइमारभ्य! यावद्दाणनिशाकरे तावत्कालालावविर्ननं सुबयुयलसाधिता भाग्यवृद्धि 
महलेण प्रकाशोविस्तृतिसदा मानेनमहताविश भर्तारंसुख्वर्दधती दिव्याम्बरधरोवामां नानांगणेर्थिमृक्ितां प्राप्यतेरोडशेवर्षे विंशवर्षावतिःक्रमात्‌ 
रूपयोवनसंपन्नासर्वभोगपुखांकरो गर्भवाधामहत्कष्टं बालजन्मश्रमोदिता प्रकोशोदेवजोनित्यं पूर्वपुण्यफलप्रदा विशेकोपश्चविंशाब्द तयोरन्तर्क 
मोदित; भोगाप्रवेभवोवृ डिः पुत्रकन्याक्षमात्रता मंगलंविविधोत्साहों गृहयेनप्रकाशित्‌ अव्पायुदु :खद॒योगं पूर्वयत्नांद्विनर्यति महत्वं चाविकंतत्रः 
॥ मोदमाः गरीयसी आतुनेत्राइत्रिंगेत्र सोभाग्यंपरमंसुखेम धनधान्यसमृद्विश्रप्रजाबृद्धिसुविसरात क्लेशकष्गमोगेहे संशयाविद्वमानसं दानपुण्योप 
चारेण स्वं शान्तिसुखागमः इन्दुरामगतेवर्षे शरवन्हितथान्तरे उद्वाहादिमहोत्साहो कुलकीर्तिसुविस्तराद कुलेविष्नमुपाधिश्र शान्तवृत्तिःप्रशंसिता 
seat रिंशावधिवेत्सः मनेच्छासवं पूजिता व्ययलाभमहन्नित्यंगृहनूतनसुन्द्रम्‌ तीर्थयात्रात्रतंदानं वनितापुणयरूपिणी छायापाञान्नदानथ कुलेसर्व ` 
Geral सोमचारिवरषाणि व्योममछाइकेतया मासेवर्षेसुखं जातं; ग्रहेचापिसुपृजिता पोत्रजन्ममहोत्साहो सफलंजन्ममण्यति सवे बरर्यसुयत्नेन ` 
मोदितापतिभिस्सह अ्यलेपांपजंक्लेशं भोक्तव्या शस्पजोवती तस्मात्सवंप्रयत्नेनपूर्वपुण्यंसुभक्तितः Bafa क्ता नित्यंर्म्माश्रयेसुखोः ` 
कीतिश्चतिर्मलीभूता रामव्यालाइमायुषम्‌ प्रपोत्र जन्मतोलोके „विमलं माग्यदर्शनां ईश्वरभक्तिभावेण' सर्वसोभाग्यरूपिणी अनायासेतनंसञ्यः 
मधुमःसशुचीदले सुकोतिविस्तृतालोके प्रप्यतिवोत्तमार्गातः ssa जायतिमहतांकुले लोकेच्छोपुजितापुण्यं सुराङ्गीपरमांगतिः | 
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एतद्योगोद्भवांवामां श्यामवर्णासुलोचना कोमलांगीसुललना मध्यरूपॉपतिप्रिया हीनगेहोपिजायन्ति सोभाग्यंपरमंसुखम्‌ धनधान्यसभ्द्धिश्र पुन 
केन्यासमावृता नांनाकायंप्रबंधेण राजतिगेहसम्पदा प्रकाशोविषणी भूयाततापेयुणगोरवम्‌ मोनकीतिमहलेण प्राप्यंतिहीदिनेदिने सवे थयसमायुक्ता 
सुप्रसिडप्रशंसिता उद्घाहादिमहोत्सांहो मंगलंविविधोमहान्‌ दोसदासीसमायुक्ता वस्त्रोभशेःसुशोभित्ा केविज्जीवपरंप्रीती -शुक्षाशक्तविचिन्तनम्‌ ` 


पुण्यांत्सर्वसुखंनित्यं विस्तृतिपूर्णवि भवा; पूर्वपोपप्रभावेण ग्रायन्तेदुःखसंभवाः वियोग्रोतातजंदुःखं वैधम्यातिमहद्भयस्‌ ,क्लिश्यतिविविधंलोके रोग 


शोकेणपीडिता सुखेदुक्सप्रदारेखा पूर्वपापेणदुस्तरम्‌ यावद्यल्नंनकर्तव्या त्रिजन्मंतप्यतिमहा दनमंत्रंसुपुण्येण नित्यंस्सुखंलमेत्‌, ॥ शुक्रोवांच ॥ | 


कथयस्वप्रसांदेण पूवपापस्यकारणम केनक्लेशाश्रयोनारी ग्राचन्तेरःखभाजनौी ॥ भृगुवाच ॥ श्रुगुपृत्रमुपार्यानं कथायाःपरमादूभुतम्‌ सुराथमं 
रताप्राज्ञी वेश्यवंशसमुद्भधवाः ब्रतदानादितोनित्य॑ ड्रिजदेवान्सुतोष्यति महत्वमधिकंलोके बहुद्रव्येणगविता सांकदाचिद्महांपूर्वे तीथयात्रा 
कारयेत्‌ तत्रस्नांनमहोदानं स्वपुसयेणतिगर्विता निशायांस्वगृहंगन्ती .तन्मागमुनिराश्रमम तत्रेतद्रथचक्रेण गवीशोधातम्रत्युदा तेनभूयोमहत्पापं 


नेवशांतिश्चकारयेत तस्मात्यापाश्रयोभुया देतज्जन्मेतिदुक्खितां दानपुण्यत्रतेणेवः दिव्यांगीसुकुलोद्रवाः सर्वसोख्यान्वितालोके पू पापाद्भयभजेत्‌ 


॥ शुक्तोवांच ॥ केनशान्तिभवेन्नाथः गवीशोपापदुस्तरम्‌ कथयस्वमसादेण यदितेकृपयामपि ॥ भृगुवाच ॥ कथयामिमहाभागः यत्नचास्य 
सुखंकरः हेमपत्रप्रकृतीतः रामकोणदिगांगुलप्‌ लेखयेद्रक्तगंधेण भागाडेंपूर्वशंकरम शेषाडसुक्रमेणेबः गवीशोजित्रशोमनभ्‌ वेष्टितांखेतपट्टेण 
प्रायश्रितविधियंयों संस्थाप्यकलशंपुज्यः भक्तियुक्तेनचेतसा मंत्रागध्यंसुयत्नेन नन्दनन्दसहलकम्‌ आपदुद्ारणंजाप्यः साविन्रीवीययंत्रिता 
॥ मंत्र ॥ डों ऐं हीं क्लीं श्री शं शंकराय भूतानामधिपतयेनमः पूर्वजन्मांतरोजित वृषभदोष॑ हर हर स्वाहा शं श्रां क्लीं हीं UF 
हवन मार्जनांदिक्यं कृलासव॑विधिय॑था मूर्तिसंकल्पयेड्धकत्यां माचार्य्यायः प्रदापयेत्‌ यथाशक्तिद्विजंतोष्यः आशिर्वादश्चग्राहता एवंपुण्याश्रयो 
नित्यं सर्वपापेविमुच्यति मनेच्छापुजिताबव्ही पूर्णसोख्यांग्रजममनि धनसंतानयानथ Fees अयत्नेविपरीत्यंही  अथाग्रेश्रणुभागंव; 
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जन्मवर्णदर:ब्यांवी दरितीयेदशनंरुजं रामाब्देवेदवपेंच पीड्यांतरुधिरःव्यथा दानमंत्रंतुयत्लेन भगद्धक्तिभावतः सर्वारिष्टक्षयोनित्यं मासेवर्षसुखंगता 
शिशुक्रीडारतोबांला तातमातसुखपदा शराब्दव्यालवर्षान्तं तयोरन्तम होःसवभ्‌ मंगलंजायतेगेदो विस्तृतिसर्व वेभवाः भातबंधुसमांयुक्ता पितुल्ञाभ 
विव ्नम्‌ ग्रइकायरताकिंविद्रस्त्राभणे:सुशोभिता नन्दाब्दवाणन्द्राब्द खुखसोभाग्यवर्द्नश उद्घाह्मदिमहोत्साहो कुलकी्ति:सुनिर्मला माननीया 
CHAM भषणभूविता प्रकांशोविषणीभूयात्महत्वद्षपदेपदे महादाना दिमंत्रेशपूरवपापेविमुच्यति असपसतयुभयापतोसर्वव्याविविनाशनम्‌ तुच 
मारभ्यः विशवर्षावेधिततः महत्वमविकंप्राप्य रूपयोवनमाबृता पतिप्रेमविवर्डन्ति निजकार्येसुकोशला पुत्रजन्ममहोत्साही कष्टवितांतुखंलभेव 
पतिलाभप्रभावेश सर्वकार्येसुआागम: कलहारिश्संतत्ता यावयत्नंनपापहं चांल्यमृत्युभयंथोरं पतिपुत्रेणक्लेशिता इन्दुपक्षाइसंजात॑ शरपक्षाइमेवही 
विस्तृतिव शजंपुरय पूर्वयत्नेसुरक्षिता धनवान्यसमृद्धिश्व भोगमेश्वर्यनूतनम्‌ कुलेतरिष्तमुपायिश्चकषत्रभंगवि चितनम्‌ ईश्वरं भक्तिभावेण सुपुरयंलाभदो 
महान्‌ रसनेत्रमितेवरषे व्योमरामान्तरेतथा व्ययलामतरृहन्नित्यं विवाहोमंगलंमहद सर्वकार्याणिसिद्धंति महतवंतुपदाधिपा कुलकीर्तिविशेपेश. सुप्रसिद्ध 
प्रशंसिता पतिपुत्रात्म जकष्टं सुपुण्याच्छान्तिसवंदां शशिवहिसुवर्षाणि शररामांडमेवही उद्घाह्मदिमहोत्मांहो जायतेविविधंतदा चत्वारिंशावधिव॑त्स 
सुखेच्डामवयृजिता देवदर्शतोथेपु पवित्रंक्रियततनम्‌ दानमन्त्रमहादाने स युगवेदमितेवर्पे पुत्रभाग्योदयंभवेत्‌ दासवाहनजेनित्यं 


| | परहाशोपुरयजोमहान्‌ पौजजन्मोत्सवंगेहे कुलतेनप्रकाशिता सर्वसोस्याद्धवोनित्यं यांवद्रोमशरांडके नानाकोर्यप्रबंधेण ग्रहशोभासुविस्तरात शरीरे 
| TOM ELT ATAU तप्रज्ञोडमयेपत्रे कौजमू्तिसुपूजनर महासृत्युझ्योजाप्यं महाद/नथकारयेत्‌ छोयाणत्रान्नदांनेन, सर्वारिष्टनिवारण॒म्‌ पुनः 


। सर्व पुखंलोके शरव्यालाइमायुषम्‌ रामनामजपेनित्य दोनअमेंमतिस्थयेत्‌ पृत्रपोत्रप्रपोत्रेश्व वांडापूतिप्रजायते पापकर्मकृतेवांधा पुण्येविध्नमुपस्थितो . 


तेनक्लेशाश्रयोनारी पूर्वपापेणपीडिता अतस्तानिनियम्याय शान्तयेत्सुखमिच्छति पूर्णायुः gaa सुप्रतिदप्रशंसिता खत्पश्रमेतन॑त्यक्ला 
प्राप्यति गतिरुत्तमों पुणयाद्भाग्य महत्वेण सर्वत्रैव प्रशंसिता कर्माधीनं wag FIT शुभाशुभं Waal सुतलज्ञो सुखंचेवाग्र जन्मनि ॥ 
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एतय ण Ryd iE शु i vy ka > च 
टि alls nr sd cl restart कोमलांगीसोम्यरूपा मध्यभागापरियंवदा धमॅणेवसहायेण सर्वसौख्या | 
a | *विरतृ[तसवव भव; मासवर्षेमहोत्सांहो तातवीतिदृहत्यपि विरतृति्वशजलोवे त + अयंकष्टं 
शातिःसुयलतः Reavataaie ३ तकति लोके सुविख्याताप्यमानिनी अहपम्युभर्यकष्टं 
FC a near Fu HBSS UME ESE खला 
र | न पूवपापोविशांन्तये स्वच्छा पुजितंलोके पतिपुत्रधनादिजा यांवद्यलंनदर्तव्या aay पि 
अविधोवांमा पूर्वपाण्दुरत्यया ॥ शुक्रोवाच॥ कथं त त वही दयया नाही 00 7767 ककिर 
र 1 तद्दारुणोपाप॑ जायतेपूर्वभन्मान कथयस्वप्रसादेण दस्तरोकर्मजंफ १ 
area श्रुगुव्ससमासतः पूरवजन्मान्तरोबामा शद a | 'दण दुस्तरोकमंजंकथा ॥ भृणुवाच ॥ विचित्रांमद 
eee शसमुद्भवा द्विजसेवारतोनित्ये बहुकालपुछ 
चिन्मत्रपरंप्रीती सर्ववा की ran त्य बहुकालपुखगता युवांवस्थांमदोन्मत्ता लोमेणहतचेतप्ा 
तप्रिकाश्यति द्विजगेहेमहद्रव्यं भूषणविशिधानिच हृ्टवातिष॒हरं वितमेदवह नित्यः कदा चिदे | 
fear तीर्थयाओसुगतव्या दासीयगेहसंस्थिता सर्वद्रत्यहर al ट्वातेपुहरंयत्न उतथेद्वहुनित्यशः केदाविद्देवयोगेण सकुटम्बादिजो 
व्या दासीयगेहसंस्थिता सवंद्रव्यहरंतस्य पुर्वमित्रममायुता दृरदेशेगमिश्यति जरि $ शाई 
दुत्वांतिदुविखता तेनपापाश्रयोलोके नोरीविश्वासघ न य की 
वासघातनी पुरयमार्गेन्ययोद्रव्य ईश्वराराधनेमति Andes र्यसंय त्कालेसरं 
पापाश्रयोजोके एतज्जन्मेतिदुःखता ईश्वराराधनंपरय स्वलश्षरासः मोगमरवयसंयुक्ता कचितालेतुखंभजेत पुनः 
! रांधनपुर्यं सवलक्षणसुन्दरी सुखसोभाश्यसंपन्ना पूर्वपापेबि न्तिहेष्यर्थ 
ददाम्यहम्‌ पूर्वपापक्षयंनिस्य॑ dad gama: हेम रक ; नाभाग्यसंप्ना प्वपापतितप्यति अतस्तशान्तिहेत्यर्थ प्रायश्चित्त ` 
दाम्यहम्‌ पवपापक्षयंनितसं येनसव सुखागमः हमपत्रप्रकतन्या शुचिशुद्मनोहरा लेखमेद्रक्तगं षेण ह्रिजमृतिसुशोभनम्‌ ताग्रकुमेध्रतंगुप्तो यथा 


ae ह ly प हर हर स्वाहा व्यू हूं हों हां डों शावित्रीजॉपयेछ्तं wan तत्तदइंकप्र्‌ 
अनस्यच जाप्यदान मिदंतर्व कृत्वापापेविमुच्यति इश्‍वरंभक्ति भावेण aft fi 

र A तद BART = ठ श्व [वण Ae समागमः कार्याण्यपिच पिनि 

स्तृति सर्ववे भवा पतिपुत्रास द्रव्येण तुष्यति विविधोत्सवाः कष्टचिन्ता. भयंसर्व विलीयन्तेषि aaa; महत्रमविकज्ञोके पुण्यतत्व वीमि | 


Tetesay मूतितत्रेवसंस्थाप्य: Tas एवेध्ति! पूजपेद्भक्तिभावेशु TAU EAY एतमंत्रधुखोचार्य: विधिवद्दानमाचरेत ॥ मंत्र ॥ ऊ हां | 
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स्त्रो 


७२ 


प्रथमाब्देमहोत्साहो मंगलंगेहमाइगतः तातमातमहोससाहो प्रपितुश्रततोधिकध्‌ ज्वरातंमुदरव्याधी भूतळाया श्विव्हला ततःशांतिःसुयत्नेन कन्यकां 
वृद्धिमाप्नुयात्‌ द्विज्िवर्षास्तरोकाव्यः सुखदासर्वमंगलम दशनोतवतिजांकष्टं ज्वरान्नासारकादय: छोयापांत्राज्नदानेन सद्यसोख्यमवाप्चुयात तातचिता 
समायुक्तोग्रीप्मेलाभसुखप्रदा मांतकशन्वित्तो भुयात्पुनरन्तेछु मं गलघ तुर्थेपशषमेष्ेसुनिवर्षायविःक्रमात्‌ लामशविविधोतात: गहेमंगलचयिता शिशु 
्रीड़ारतोबाला निजकत्यसुकौशल! बृणबातेनपीड्यंति पतनाचमहद्भयम्‌ मंगलंकामयोगोपि संबंधेनप्रशविता वस्त्राभगेसुशोभ॑ति मोदमानंदिनेदिने 
दानमंत्रंपुपुण्येए सर्वतौख्यसमागमम्‌ सर्पवर्षसमारभ्यः TARTAN भोगाप्रवेभवोनित्य वडतेपिनिशेषवत ग्रहकार्येसुकुशला सव॑सोस्यविरदवनी 
द्वाही जायतेचास्यमोदवृद्धियथाकमः सुपुरयाच्चसुखंनित्युसंगाललेशमाजनी ईश्वरं भक्तिमा वेणमनेच्डसवपूजितागुणसोमाडमारम्परष्टंदशसुवतसरे 
स्वकृत्यकुशलावामा बुद्धितस्यप्रकाशिता पतिग्रीतिविशेषेण कॉमक्रीड़मनोरमा सुखशावधोपुणयं जायतेतत्रदीधंता ऊनविशतथाविंशे वहिविंशांड 


मध्यमा मंगलंविंवि धोगेहे सुतापुत्रसपुद्धवं विदेशोगमनंभूयादशाश्रे्फलपरे वेदवित वयालेपक्षतथान्तरे गृहलाभविशेषेण प्रजांवृद्धिसुसप्रदा 
सुप्रबंधंसुयत्नेन सुखसर्वत्रवर्तते पापाच्छोकांगमोगेहे. पतिपीडोभयप्रदा Bik पुनःशांतिःसुखागमः स्वशरीरेमहाकष्टं प्रसूतप्राणजायते 
| पूर्वयसनमहादानं सुपुण्याच्छे यभाजनी मंगलंबिविधोनित्यंमानकीतिसुनिर्मली नंदने शो ब्देवेदव हित थान्तरे व्ययलाभमहच्चापिउद् हांदिमहोत्सव 
 सुशोभितेकुलंतेन ग्रहंचांतिमनोइरो शरज्रिंशतिवर्षाणि व्योमचत्वांरिमध्यमा  चित्तवितातुरोभूयांतपुण्यंशांतिःपुखप्रदा तवयत्नेविपरीत्यंही फलमेतद्रि 


जायते नेत्रवेदगतेवर्ष पोत्रजन्मसुयत्नतः सुखबृद्धिमहोत्साहो मासेव Gard व्योमबाणावधिवत्ससवेच्छा सुल्पूजिता ्रानन्दंक्लेशकायेथ जांतंकर्मा 
श्रयोसदा ऋतुबांणगतेवर्षें पतिप्रांगहरीदशा व्यालपद्चाहमारभ्यः जायतेगेहविग्रहं द्विजदेवसुददत्पूज्यं दशाश्रेयस्करीसदा चिचचितोविनश्यंति 


| ` दोनधमाश्रयेमतिः अतःपरिसुखासवेरसपष्टाइमध्यभम्‌ रामनामजपेन्नित्यं दानादिमतितत्परा प्रतापमानमधिक सर्वदासुखसम्पदा saat ear | 


मुनिव्यालोइजीवति sateen फलंसर्वे सितंलभेत अग्रजन्मेप्मुसन्ना सुप्रसिद्धथनाधिपा राज्ीवराजतिभूमो पुणयतेजोमह्यशम्‌ 
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सर्वखेटेश्म|नेन योगोयंलाभदाभवः भोगमेश्वयसंयुक्ता पुकीतिंख्यातिभृतले विप्रदेवांचनेमीती तीर्थदेवालयेरति त्रतनेभरतावामाशुचिसाध्वीपतित्रता. | 


सुशीलारुपसंपन्ना सबलाचमनोहरा वस्त्रामशेसुशोमति स्वजातिर्मानवदनाः सरुजंपी व्यतिपापं पुणययत्नात्सुखांकरी ग्रालस्यंजोयतेदेहो अं.ाबातेन 


~ 


पीडिता प्रायश्रित्तकृतेपापंदानमंत्रसुर्भा 
पूर्व न्मनि पतिपुत्रोत्मकश्च नेव पूर्णसुञागमः रिपुवोक्लेरितानूनं हानिचिताबलायसी तम्मास्वप्रयलेन सुससाधनमाचरेत्‌ सर्रोवस्थासुल्वनित्यं 
विस्तृतिसर्ववेभवा; पतिपुत्रतथापोत्र प्रजाइड्िधनोगम: प्र्णायु:सुखमधावीसर्वापत्तोविनश्यति सोभोग्यंमहतोभूयात्पुणयोगधनाधिपा प्रायश्रित्तम 
भावेणनिस्फलंजन्मपत्रिका ॥ शुकोबांव ॥ किमसो दारुणो गपंजायतेपुर्वजन्मनि प्रायश्रित्तान्वितोसर्वकथयस्थप्रपादत: ॥ भृशुवा च॥ श्र गुवत्सप्रवक्षामि 
परंगोप्यमतहियत्‌ अ्रन्तरप्रभवोगेहेनांरीयंपुर्वजन्मानि स्व गेख्यान्वितालोकेदानधर्मप्रायग]। मानकीतिसमाथुक्ताक्ोषेणतप्यतिकदा कदाचिदृदेव 
योगेणतीर्थस्नांनेगमिष्यति तदाचसुमहापरवें पतिगेहमुपस्थिता धर्मग्रतरतोभृयाड्ेनुदानबकरयेत स्नानंकृत्व(तत:तीर्थांन्नांरीयंगेहमागता पेनुवत्स 
नद्या येषांप्रेमसुपाल्यति क्रोपेशतप्यतिवामों भृ ततद्दानकोरणाम्‌ जिप्रगेहगमिष्यति झुवाक्येणातिधर्षिता घेनुवत्सागतागेहे धर्मवार्तानमणयति 
मबधनुकथंदानंपतिरत्य तवादिता शापपोपाश्रयोतेनएतज्जन्मेदुखावृता अनुष्ठांनमहादानंसद्य:सिद्धिप्रदोमहान्‌ कथयांनिसमांसेगविधितस्ययथाक्रमपर 
स्वणपत्रप्रक्तन्या यथावित्तमुविस्तरात धेनृवत्सान्वितो चित्र द्विजमर्तासुशो मन म्‌ वेश्तारक्तपट़ ण संस्थाप्यंकलशोपरि प्रायश्चित्तविधानेन पूजयेत्सु 
विधियंथा लक्षमंत्रजपेद्रिमाहरिभक्तिपरायणा ॥मंत्र॥ अ ऐं हीं ही शरी शं शंकरोय सर्वपापहराय महेशायशिवातेनमः पूर्वजन्मान्तरा नितपापं 
हरहरश्र योमांदेहिस्वाहा श॑ भ्रींक्वोंहीएऐंओं गोपालस्तोत्रपठितंपावित्रो जाप्यसं युता कुम्भमृतिप्रदांतञयाव रामणे. सुशोमिताः एवंदानमहादानेराचार्याय 
सुतोषिता आशिर्वादलभेत्तेन सवसोस्यप्रदोमहांन्‌ पुवंपापेविमुच्यंति एतद्यल्नंसुभक्तितः पुन:सर्वपुखंलोके विश्तृतिंपुण्यवे भवा: नानाकांयंप्रबंधेण 
सर्वसोभाग्य रूपिणी पुत्रपोत्रात्मजादीनां सर्वसाफल्यवेभवा प्रतापमानमधिकं सु्रीतिख्यातिभूरिशः एवंपुण्या श्रयेनित्यं विभलंभाग्यभांजिनी 
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क्तेतः सवंत्रसुखदोकांव्य: मनेच्छातैनपूजिता अयलेम[नसी विंताससुखंप्रा यति प्रवग् पीड्यतिबहुपापेएय कृतं 


| : 


स्‌ 


क | 
| 


जन्मांब्देवक्चिवर्षीन्तं मांतकश्सुखोत्सवम्र मंगलं AAA AAAI TATA, दन्तपीडाज्वरोतप्े जायतेवविरचनम्‌ IE ae mas 
रूपणी दिंचिद्वानादियलेन भगवद्धक्तिभांवतः सवकष्टक्षयंलोके मोदमानंदिनेदिने' द्टिहास्यमनोरम्य ee a 
सुखसोमाग्यवद्धंनी वेदाऽदेव्यालवषान्तं विस्तृतिसर्ववे भवा; गृहकायरतांबालों वस्त्रामसुशोभिता GLA क नना 
चार्यभयंसर्व नित्यंशांतिसुयलत. पुण्ययत्लादितोनूने विमलंभाग्यवर्डनी ननन्‍दाब्देवेदचन्द्राब्द SSA us oe आयाम व 
महान्‌ वस्त्राभ्ेसुतोष्यंति कुलकीतिसुविस्तरात्‌ पतिप्रीतिविवद्धन्ति रूपयोवनसंभवा; | भोगाप्रवेमवोब्रडि | या का 
जायतेचदिनेदिने शरसोमाब्दमारभ्यः विशवर्षावधिःतथा कुलवृत्तिप्रभावेण TIAA AKA er वि : a | त्रकन्यातमांयुता 
बरिपणीभुयासजावृदिसुमंगलम्‌ सुशोभितंगृहंतेन दिमलंभ्यश्ोलिनो सोमपक्षगतेवषे शरपक्षाइमध्यमी बलव ae र cal dae 
व्ययज्ञाभमहोत्सांहो ग्रहेडड्यनसुस्थिरः पुरवयत्लादितोननं पुरायेवर्यविवड नम Fe aR य " इन्दुरोमगतेवे 
दितः किचिच्छीकारमोगेहे पुण्यांच्ोन्तिदिनित्यशः मगलंविविधोनित्यं जायतेबहुनूतनम्‌ मार मलन ra कि न सुपूजिता 
चत्वारिंशाइकेतथो कुलकी तिगृहन्नित्य सुद्ठाह' दि व्ययोगहोन्‌ धर्म्मवृत्ति प्रभेवेगा galas FR | ia alee प य र 
राजतिसुप्रबंधेण पतिसंगेखुदाकरी सोमचत्वारििर्षाणी व्योममछाडमवही पतिपुत्रालद्रन्येण विविध ग. Ml आए 
जन्ममणयति महत्वंजायतेगेहो कुलबृद्ध प्रशंसिता ग्रोमभूमि धनंलम्धा पणयात सुवे भवाः आ य्‌ a रामा पण 
सुखासवें मनेच्छा सर्वपूजितं अयस्नेबिपरी यह भोक्तव्य काम जंगल तस्मात्सवे प्रयत्नेन यत्नत सु : a a [ जता य 
भूतले पुत्रपोत्र प्रपत्र दिव्यरतन धनादयः लोकेच्छा पूजितासेवे रत्नसूय a | pore eas LR ल Ay ee a | 
य्यः सर्वत्रेव प्रशासिता अग्रजन्म सुपुरयेण चोत्तमकुलसंभवाः महाराज्ञीवसोवाला फलंसवेसितंलभत्‌ We सुखलाक May 
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Weta: फलंतत्रविनिश्चितय्‌ सोम्यसाध्योखुसद्रूपा बालिकाशुचिसुन्दरी सवेशवय॑छुसंपन्नां कोमलांगीदयांन्विता गृहकाययेंपुकुशला . तातमात | 
RAI वस्त्राभगेंधुशोभन्ति वनिताएुण्यरूपिणी दानमंत्र सुयत्नेन पूर्वसंरक्षितायदि प्रकांशोविपणी भुयात्पतिपुत्रधनादिजा नानांकार्यप्रबंधेण 
नित्यं ख्यसमागमः राज्ञीवंराजितांभूमो हेमरत्नविभुषिता राजतिसुप्रबन्षेण पतिम्रेमविवडनी सर्वापत्तोविनश्यंति य्रोगञ्चमहद्गयम्‌ दासवाहन 
अनित्यं दमपत्योमोंदवर्डनः भूमिलाभविशेषेश ग्रहंचातिपुशोभनं नेववाक्यस्सृतिर्यत्रः नेवयत्नंभविष्यति RABIN यत्कृतंपू4जन्मनि 
नानाकशगमोगेहेविविधोडगपीडिता प्रजाशडिवित'यंतिरल्पायुसुखखंडिता पापादुक्छांश्रयोभूयात्सरवसोख्योधिकारिणी॥ शुक्तोवाच ॥ कर्थतदारुणो 
पापंबनिताक्‍्लेशकारक; पुर्वजन्मभवे ततः केथयस्थेक्रपादितः ॥ भृशुवाच ॥ संक्षेपाततेनिगदितं पूर्वपांपस्यकोरणम परंगोप्यमतमेतत्सज्जनानन्दहेतवे 
पुराचपडुलेजातं मानुपींशुभलक्षणा सवेंश्वर्यसमायुक्ता दिव्यरूपाधरांधिपा रांजतिस्वपरबन्धेण पतिहीनथुवावयं कामोद्वेगेएतप्यत्ति चिन्तयन्ति 
महत्यपि दोनथम्मंत्रतंपुरायं कृतवाक्रामेणपीव्यति द्विजपुन्रेभवेलीती कामाशक्तपरस्परम्र समंतोविविधंक्रीड्य रुभयोप्र मवडनम्‌ गर्भपातमहत्पापं 

Bala महत्यपि तेनपपोश्रयों ओके कष्टपात्रीजिजन्मनि क्षीणायुदुकखसंतप्त यावदयत्नतिनिमुंखाः अतस्तंशान्तिहेत्यय॑_छलवातन्त्रतुभक्तितः 


| हखंडितशुभेलग्ने शुवितीर्थेशुभस्थले सणपत्र प्रकतंव्या शुद्ध विभव विस्तरात्‌ लक्ध्मीनारायणो ति लेखयेत्सुविधियथा बांलचित्रलिखेत्पृष्टे 
` पश्चगर्भेषुशोभनम्‌ वेष्टितांपीतपट्ट ण संस्थाप्यंकलशेतत: पूजयेद्भक्ति भावेण प्रायश्चित्तविधानतः मन्त्रमाराध्ययलेन भगवद्भक्ति परायणम्‌ 


Ls 


.॥ aa ॥ st ही क्लीं श्री नं नारायणाय आदिशक्तिसहितं स्वभक्तान्प्रतिपालकाय सवेश्वरायतेनम: पूर्व जन्मान्तरांजित सर्वपापं हर हर 


हग शाक हैं साहा इतिमन्त्जपेहत्तं तावित्रीसंपुटंकृता हवनंविप्र visa विधिवसंत्रे दक्षिणा मृतिदान प्रकतंब्या वस्त्राभणों सुश्रद्यया 
चोर्याय प्रदातव्यां तोष्यंतिही सुसद्त्रता आषिशं ग्राहयेत्तत्रः सर्वपाप क्षयंभवेत्‌ नित्यंतर्वसुखागम्य विस्तृतिं पूर्णवेभवाः दॉनमन्तर 
सुपुणयेण रत्नसूर्यवसुन्धरा सर्वसोख्य प्रदोयत्नं गोपनीयं परंतपः सर्वविध्नक्षयंपुरय मीश्वरारोधनेमतिः तवस्नेहा्वक्षामि स्वर्गलोकेषुदुलभय्‌ 
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प्रथमेद्वितीय॑ब्देषुकिंचित्कष्टे:प्रतप्यति उरुपीड़ासमुद्भुतदंतरोगप्रजायते मांतृचिंतान्बितोभूया्कश्शांतिःसुयत्नतः तृतीयेपञ्मेव तातयोगप्होत्सव्‌ 
| मातृ इष्टविजानीयांद्दानपुण्येणशांतये वृणतराधाप्रपीब्यति यरकप्मांचम इद्धयं दानमं त्रंपु पुण्येणसद्यशांतिःसुखंज्भेत रसाब्देनंदर्षरतयोम ्येयथाक्रमः ` 
स्ती 


विद्याभ्यासरताकिंचित्कीडनेबहुतत्परा तातलाभभमिष्यंतिबिवाहाथेंचचिंतया संबंधोमंगलंप्राप्यितुरंधर्मतत्परां दशमेकादशेवपेतातलाभव्ययोमहान , 
र्षवृद्धिसुखोत्साहोक्रीड्यतिसखीभिस्सह प्रारंभेद्रादशेवपेतथापथदशांतरे कोमेच्छाप्रवलोयांतिपतियोगे पुवितनम्‌ रूपरोअनसंपन्नावस्त्रा भणेदुभूपिता 
प्रायश्रित्त॑सुयत्ने नसुखंसब मु तले दव्यलाभविशेषेएमनेच्छा बहुपूजिता WAIST NAAT दंपतिसुखमेधच प्रजाबृद्धिसुमंगलं BEA 

$ | कुशलातामामोदमानं दिनेदिने व्ययश्महतोगेहेक्षत्रमंगरप तनं चेकविशत्रिविंशाब्देप्रविंशतिकेतयां. भांग्यवृद्धिभेतपुर्यं दशास्रेयस्करी भवेत सर्व 
सोख्यसुयत्नेनणतिपुत्राम आदयः रसति शतिवर्षाणिव्योमवहितथांतरे नानालांभव्ययोनित्यंसुजिरू।तायतिम्रिया मंगलंविविभोक5पःसुखसाधनतत्परा 

| देवतीर्थेपरंगीतीपवित्रमानुषीतनम्‌ इन्दुरांमगतेवर्षेयावत्सथगुणांन्तरे तावत्कालावविनन मोदतिबहुविस्तरांत मानेनमहतांविश प्रजावृद्धिमहोत्सवम्‌ 
| उद्गाहोमंगलंकार्ये यशेतसाधनेमतिः संपदासं अयेनित्यंसु हार्येव्ययस्तथा कुलीतीदिशषेणमाननीयामहञ्जनेः ईश्वर॑भक्तिभावेणसुप्रसिदप्रशंसिता 
| 


व्यालवहिगतेवर्ष जायतेश्चेकविग्रहं य्रालराशिमतुक्रम्य यावद्घटगतैरवि: सर्वापत्तौविनिमु का दानमंत्रुमक्तितः मासेवर्षेसुखंनित्यं रामचत्वारिवत्सरे 
Aga पौत्रजन्ममहोत्सवम्‌ अजाद्वणिजगेभानुः पुत्रकष्टचकोमत; आ्रापदुद्धारणोजाप्य सर्वकष्टविनश्यति अन्यमासेसुखंनित्यं बनिता 
भाग्यभाजनी लाभश्वविविधोगेहे यांवच्छून्यरसाइके घनसंतानयानंच पुत्रपोत्रसुखाकरी मनेच्छापूर्ितंसवें पुनरप्याहिनूतनम्‌ धर्मवार्तासदांवृत्ति 
साधुसेवासुतत्परो नगषष्टगतेःपे परवेराग्यचिंतनं प्रेत्रंजन्मतोगेहे सर्वेच्छालोकपूजिता यावन्नंदरसाब्देतु बोतबाधाप्रपीड्यति पुनःकष्टविनश्य॑ति 
भजनानंदभर्वदा आयुवृद्विःसुपुणयेण भूयान्नन्दनगाइकी अजराशिगतेभानुः निधनपूर्वपक्षके महोत्साहंग्रहेतत्रः सर्वश्नेवप्रशंसिता पुरयाद्भाग्य 


Sv Do ans 


महलेण गतिरेवसुनिर्मलप्‌ जन्मतिमुऊलंपुणयोत्तथेवाग्रेद्िजन्मनि सर्वे प्सितं ET सर्वसोख्याधिकारिणी मानेनमहतांविश पुण्यतखमहत्पदम्‌ ¢ 
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मवखेटशमानेन नारीबुद्धिमतीमती विद्याविनयवान्स|घीदाताभोक्तोसुकौशला ग्रहकाय्येरतोनित्यंसुखरूपांसुलक्षणायथादेहप्रवद*तः धनसंपत्सभृ 
“डिमोनभोगाप्रवेभवोनित्यंजायतेनित्यनूतनम कामक्रीडाविशेषेणरमयन्तिपतिस्सह पितुप्रतिष्टितंचापिमानकीतिमहत्सुखम्‌ चन्द्र जीवपरंप्रीतीकदा 
चिझिन्तनमहत नानांकार्यप्रन्बधेगेर। जतेगेहसम्पदा पतिपृत्रसुताद्रब्यंसव॑ प्तोश्याधिकारिणी दिव्याम्बरघरोबालावहु भूषण भृ पिता सुखेशोकप्रदा 
रखासंभवोपूर्वपापत: नानाबितातुरोभयातमनस्तप्तथक्लेशिता धनपुत्रसुभर्तारंनतुखंतुस्थिरोगृहे वियोगकलहोदुक्खविवादंस्वजनेस्सह स्वसंकल्प 
विकत्पोषि बः वितर sar: प्रजाबृद्धिनहशयंतेगुप्तारातिश्रलोकमा चास्यमृत्युभयंघोर विभवोनेवसास्वतः पापशातिः TUBA TATRA 
सव 55|पुजितंलोके दानमंत्रमहत्फलम्‌ ग्रामभूमिधनंप्राप्य: भाग्यवृद्धिदिनेदिने पूर्वजन्ममुपाख्यानंकथयामिसमासत: येनक्लेशाश्रयोनारीदुक्खितां 
पापरूपिणी : चपवंशोद्धवा ऐवेबामासो भाग्यरूपिणी दोनेधर्मरतोनित मंतर्जञानाभिमानिनी कदाचिहरेवयोगेणराधुद्वारंसमागतः यज्ञा थेयाचितोद्रब्य 
घादाबादभवेत्तदा कोघतशतदारा्ञीभृत्येणसाधुताडिता दुक्खितोशापितस्तेनग्रेजन्मेत्वया धम: पतिपृत्रोत्मद्रव्येण क्लिश्यतिविविधोमह।न्‌ ज़िजन्मे 
तप्यत्युदरंविव दकलहंगृहेएवंहीशापितोसाधुतपर्थविपिनेगता नेवयतनङ्कतस्तेनतत्रपापापनुचये तेनपापाश्रयो भृयाइइजन्मनिकलेशिता यावयत्नन 


कतेन्यादुक्खंशप्यमुहमुहु: तन्यशांतिः प्रवक्षामिपरंगोप्यमतंदी यत कृत्वासेवसुखलोकेबामाप्राप्यतिनित्यशः स्वर्णपत्रमक्तव्यावद्विकोणनगांयुलम्‌ ree 


लेखयेद्रक्तगंधेशसांधुचित्रमनोहरां रसनाशापहंवीजंपादयो. शमंदलिलेत भुजद्दयेप्रबंधबकामबीजंसुमस्तके हृदयेप्रणवंत्रौज॑नाभ्यां शरीबीजमेवच ताप्न ` 
झुम्मेपृ्तंगुपत: दवयंश्रडायंथाभव: वेष्टितांपी तपटट गा मृतिस्थाप्यंतदोपरिः पुजनंभक्तिभावेगयथाविभवविस्तरे तदग्रेमंतरमाराच्य इन्दुलक्षसुमक्तित: 
मत्त्रशेएडीक्लो श्रींनमौनारायणायविश्‍वरूपायसवंशापपोपंशमनायभद्रकुरुर स्वाहा श्रींकलीहीऐंड इन्८ वाणसहसांणिसाविश्रीजापितंतदा आचार्या 

भदातव्यामृतिसंकरपयेततः हवनंविप्रभोज्यथ शुद्धस्थानेपथाविधिः कृत्वासवसखंप्रा' य: मनुषीपुरयरूपिणी पुत्रपौत्रादिजांसरवे सौभाग्यंपरमोदयं 

एहक्लेशविनश्यंति महोत्साहोपिमगलं दिनेदनेमहत्ते ओोराजतेपुरा संपदा पर्ण 'सुखमेघत्तेमनेन्डांबहुपूनिता एवंपुरायपरंतत्वंकथयामित्वयाकवे 
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1 जन्मतः प्रथमेवपेशरीरेजायतेसुखम्‌ तंतिमातमहँचिंताबोलिकांश चिलक्षण ams दशनोव्याधिः तृतीयेव्रणपीडनम्‌ किंबिद्दीनोदिमंत्रंगुभगवद्धाकि 
भांवतः श्रेयोमानंसुखंनित्यंसंवेकष्टविनांशंनंग ठृतीयेपंचमाब्देष॒ुष्ट वर्षादिसतमें तातंमानप्रतिशचवड नात्रसंशयः भोगापवैभवोब्रदिबालक्रोडा / 
gaat भ्रातसोख्यमहोत्सांहोमासेवपतुंखंगता तंशबाधाज्विरोतप्त arent व्यतिपतनोदारुणोक९ सर्वशांतितुयतनतं: नानांकायंप्रवधेगराजते । 
गेहसंपदा संबंधवर्चयागेहोतातमातविरचितनंम्‌ नंन्दाब्देदिशिंव च द्वांदशाब्दकमादितः ग्रहकांयंसुकुशला बादहांस्यमनोहरा ` पितुम्राधिमहदीभे 

मातप्रेमविवर्डनम उदठाहंजायतेचास्यग्रकाशोविषिणीभवः ` कोतिश्रनिर्मलीभृतातातमांतप्रशंसिता Ripa ae | He 

| भवोबृडियुग्मगेहप्रकाशिणी सवंसोस्योदवोनित्यंदानमंत्रमहैकलम्‌ रुपयोबनसंपन्नावस्त्राभणेतुशोभिता पतिप्रेमविवर्दधतिभाग्यमैनैविवड नम्‌ टर 

सत्री जायतेकष्ट सवंशं तिसुयत्नतः उनविंश्दुविशेच नेत्रविशतिकेतथा पतिलाभविशेषेण घुसेच्छाबहुपूजिता गर्भवाधांमहल्केष्ट * सुतजन्मसुमंगलेम्‌ | 


हर्षवर्डिंमहोत्साहोमा नंकीतिश्रेनिर्मला पापशांतिः सुपुरयेण प्रकाशोविपणीभवः प्रजोवृद्धिभवेन्नित्यमनेच्छांपूजितंसदा, रामपक्षमितेयर्षक तुनेत्रॉद 
यणे 'पुत्रकन्यासमा विशमोदितापतिमिस्सह.मंगॅल॑विंविधोत्सोहोमहत्वथपदेपदे जायतेदारुणौकष्ट कुलस्त्रीचविषोदिता सर्वशांतिसुपुण्येशंदानमंत्र | 


७५ 


_महत्फलम सुनिविंशतिवर्षाणिवेदरामावकिक्रमोत्‌ मासेवषेमहोत्सादोतहुदरव्यसमागमंः सर्वंचिताविनश्यंतिविवाहादिमहोत्सेवम दंपतिसुखमेवतेप्रताप | 
` गुणगोरवं कीतिश्रनिर्मलीभूता स्वझलेसुप्रशंसिंता. शरवहिमितेब्देतु चतारिशावधिक्रमातपूरवयत्नोदितः पुर्यंसोभाग्यंपरमोदंयंम्‌ पतिसेवानुर्त्र 
| गृहकायेसुकौशला सुशोभिताणृहँतैनमानःीयेकुलांगना मंगलंविविधोत्साहोजायतेनित्यनूतनम्‌ लयल्लेक्किश्यतिबामापतिपुत्रातमजाथन्‌ं चन्द्रवत 
` रिवषेचव्योमबोणक्रमादितः एण्येच्छापूजितासव देवंतीर्थाटनंसु म्‌ पौत्रजन्ममहोतसांहोकुल बृदि दिनेदिने नानाकायग्रंयेशरोजितागेहभुषथां शशि | 
` षचगतेवव्योमषष्टांतरावविः स्वेच्छा पुजितेलोकेनिर्बलांचप्रपीड्यति त्रतदानरतोनित्यंसाफल्यंभानुषीतनं मंगलंविविधोगेहदेपूवयत्नादितः सदा. ee | 

षष्टाब्दमारभ्ययावन्न अनगो ब्दके सर्व पुरयंफलंभुकूता यायुपूणोंपिजायते अ्शिनेयुवप्षेसप्तम्यांनिधनोनिशिः पुनन पुलोलंन्नाजाहवोपश्चिमेतरे 
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wae मानेनवालिक[मंदभागिरो श्यामाणात्थू ater है 
| | hd हेडव्यनेट्रः्यन्तिलाभयोगोपिमन्दता HATA गपेशपीब्याति वालकोडारत 
| ce प 1 भोतृक्लेशभयंमहन दनमं्रदितोनने पूरवपाण्बशांतये सव मोख्यागमोलोके विर्तूति पराये भवाः 

जे असपेदा इव्यलाभविशेपे सर्वेच्डानित्यपृजिता गरयत्नेबिपरीत्यंहीक्विशयंतिगॉपकर्मणा atte Pea paca नोय 
'पुनात्मदव्येशदुकखितापित्रीजन्मनि क््याविविशेषेश जिरल्यंदारुणोभयम एतस्मात्कारशाभ्नि | 
भावतः पूवपापक्षयोकाव्य: सर्वदामोदवडनं कोतिश्चनिमनी पूयातयतिप्रेमविवारडनी शुक्रोबांच 
नारी टुविखतामदभागिनी भृगुवाच श्रुणुपुत्रसमासेग कथाया पूर्वजन्मनि पु जन्मभेवेद्वामा दःसीपंनृ०गो 
| nei राजसेवारतोनितय मोदभानंगरीयसी राक्षोगमानसंत्राप्य गवितापि 
विस्तर BRET TAM AMSA: दोतीयंसंस्थितोकार्ये गुरुरेवविव कृतवाभवे दिवं विप्ररोपान्धितो महत पितर 
रेथमादुष्टक मिशी देवकायंक्रतेविध्न गितार save AS 8000 70010 धतोमहत्‌ दुविखतोशापितस्तेन 
, मतंदासीधोररूंपोतिदुस्तरम नेवशांतिश्षमादरनं सिमान मोहितो तेनपापाश्रंयोभूया देतञ्जन्मेऽति 
| भक्तितः लक्त्मीनारायशोमृति लेखयेद्रिजमिर्सह लेख्यतुशपहंबीज पीतपटं वेष्टित. संस्थाप्यकलरंग्रा 
(पाल माचरत डॉ एं हो हो श्री लेक्षीनारोयणी सरवपांधहराय पृ्वजन्मद्विजशापशमनः रक्षा 
श्री ही हीं ऐ डों इतिमंत्रपेहचत सावित्रीतलमाणतंः हवनंविप्रभोज्यश्व अनुष्टानशुचिस्थले कत्वासंबंसुखंलोके 
मजावडधिषहोतसवाः पतिपुत्रालद्र्येश संफलंमानुंपीतनं भोगाप्रवेभवोवृद्धियशमान पशं सिता नश्यतेकलहारि 


हैजिरांगी पुकोमिनी तातमोतमरयिता जायतेवास्यजन्मनि वहुविष्नमुगाधिश्र तातकष्टपंदो , | 
alti मंदुबुद्धिभयप्रदा पतनादारुणोकष्टं इजोद्वेणा | 

at पतिपत्रामजादीणा |: 

 मॉनहॉरनिभयाचन्ता नोयशैप्रॉ्यतिमहाँन पति |; 
यं सु "रथोयत्नमाचरेत बंतदानसुपुरयेग ईश्वर भक्ति | 
पूव जन्मङ्कतंपापं कथयस्वमहामुने येनक्लेशाश्रयो | 
aut रूपयोवनसम्पन्ना भूपप्रेमविवडनी _ 
दुराइति कद।वियज्ञराज्ञोती कृत्वाविभव | 


द्रव्येण . दुकिवितापिमुहर्मुहः द्विजशाप 
grad स्वपत्रह्त्योतत्र; Farag 
a: विधायज्ञकमांदित: पूजियेद् क्तिभावेण्‌ 
कुरु कुरु सवेसोख्यं प्रकाशयः स्वाहा | . 
बामा पुन्या श्रयेसद मंगलंजायतेनित्यं | 

रिष्टं सुखंसर्वत्रदृश्यति ईश्वरभक्तिभावश " 
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जतदानसुखोत्सा रोगातंप्रथमेवषे द्वितीयेदन्तपीडिता तृतीयेवन्हिभीतिश्रउच्वस्थेपतितोथवा इशबातविकारंणपीव्यतिचतुराद्के पशरमेषश्मेसप्तेब्य 
लव्षेचनन्दके दिनेदिनेपिसाइृद्धावालिकाशुबिलक्षणा स्वकृत्यकुशलांसोम्या क्रीडनेमतिनित्यशः धावनांलादकष्टबकदाविदन्नतोदरि विवाहोबांच | 
| तस्यापितातितागरीयसी मंगलंजायतेगेहो तातलाभमुसप्रदा दानमनत्रसुयत्नेन कन्यकागेहभूषणं कुनबृत्तिप्रमावेण राजतेपुरयसपदा मून्यमोम 
गतेवर्षेयावद्द दनिशाङरे पतिपरासिनंसंदेहोपितदरव्यव्ययंमहत्‌ कश्व्याधिविनश्यंति सुपुरायंफलदोमदन्‌ भयभीताहृदेगु्कदाच्बिन्तनंमहत पराप्तः | 
पेचदशेवर्षेयावन्न तर्योतथां क्रीड़तिविविधेश्व्य दानमंत्रसुभक्तितः देवदशनतीथेपुसरनद्यमतिप्रियः पतिप्रेमविशेषेमो दितोनात्रसंशयः प्रजासु. 
af भोगबृद्धिश्रमंगलंविविथेरपि ग्हकार्य्यसुकृशलोभाग्यवृद्धिदिनेदिने पांपाश्रयोमददूदक्खावितनंकनेशतऱ्प्रा तेस्मात्सवंमयलेनपापशान्तिसुखलभेत 
वन्हिपक्षांडमारभ्य मुनिनेत्रसुवत्सरे सुतापुत्रसुखास्सवे गाहंस्थंसांधनेमति सुकार्यसुस्थिरावुद्धिप्रीतिभिस्सुसखिस्सह प्रतांपभोगमेरवर्य्यशोभितादि 
०६ || शुभाडनामंगलंबिविधोगेहेपुण्यांच्छ योहिनित्यशः व्यालविशतिगे काव्य: रामरामसुवत्सरे भाग्यबृद्धिविशेषेण॒सवंसोख्यवसुन्धरेविवाहोमंगलंकार्य 
गोसग्रा यतेलिव: कोतिंश्रनि्मलीभूता गुप्तारातीहितंप्यते व्ययलाभमहतवेणदग्पत्योचिन नदा स्वकुलंसुप्रकाश्यंतिबनिता पुर्यरूपिणीवेदरांम 
गतेवपेनगरामांतरो तथा विस्तृर्वशर्जनित्यंसु पुरयंफलदोमहोच सर्वावाधाविनेश्यंतिरुजक्लेशद्य पद्रवा:व्ययोतत्रोधिक भयविवाहेतीर्थमन्दिरे गुप्त 
चिन्तांविनश्यन्ति सर्गेशत्रुरधोगता पतिचिंतान्तितो भूयः न्यूनकष्ट्शांतये व्यालवद्विसमारभ्य नेत्रेचत्वारिमध्यगे भूमिप्रातिविशेषेण महोत्साइंभ्वतंते 
वित्तोह्यानन्दतापिस्याद बहल्याभप्रमावतः अत्यानन्दगरहेद्षेमे साफल्यंसर्ववेभवां वेदवेदगतेवर्णे नगवेदावधितत: चितयेन्नृतनोकार्य देवतीरथेषुदर्शनः 
' अकस्माज्जायतेकष्ट प्राण गीतोतिचितनं छायांगंत्रतुलादानंमहामृत्युज्ञयोजपेत अनुष्टानविधानेनयायुवृद्धिसुयलत: दानमन्त्रसुपरयेन नभनागाइ . 
| जीर्वात कुलकीतिकराः Yar: पोत्रजन्ममहोत्वम्‌ ग्रहोत्यष्टविनश्यन्ति 'मनेच्छासर्वपूजिता भगयद्विक्तभावेण पुणयात्रीप्रसिद्धिता seca 
AICI, जांयतेदारुणॉरुज यनायासेतनंत्यक्त। पुजरपोत्रेविभूषितां gas पकुलेजाता भूयांद्राज्ञीशुभानना एबंपुण्यपरंतत्वा ज्ञातव्यामोश्षसाथन (. . 


~ 
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एतद्योगोद्धवांबाला मध्यभागिनीसुन ४ 
गरीयसी निरि "ह उभलक्षणसंपन्ना मध्यरूपाप्रियम्बदा दुसवभावसुशीलाच कदाविद्रोपमोहिता जन्मत:मातृकष्टोपि तातचिं | 
सोता गे रकाय ee म पुर्णायुसुखसग्पदा caveat: बस्ता 
“TMU अनित्यंभोगततरा यावद्यत्न ` “शमना ग॒ जोवाशक्तििविन्तता वित्तचिंतान्वितो यासे भय॑महत 26 
तरा यावदत्नंनकर्त्या सुखेशोकासपजं भ चतान्विताएशा अनायासेभयंमृहत हष 
सेणवदाम्यहम्‌ ब्रह्मवंगो सुसर कारपजभयम्‌ दुक्खिताविविधोनारी पतिपु ; 9 
द्ववांवामा पुस्वरूपासुलक्षणा सर्वसोस्यसमायर पतिपुतंगक्लिश्यति पूर्वजन्मान्तरोगांथा समा 
तीथदेवादिदर्शने: चरंतोदेवतीयें सणा सवतोख्यसमायुक्ता मोदितापुण्यरूपिणीतत्ररलपनंत्रव्ही स्प्यः ae 
* चे षु मुनिमासगतस्तदा स्कोहेपनरागत्यः gece: “fs TAT स्थाप्यमस्यशृहेतदा गुरुपननियतंगला 
याचितंहिपुन:पुनः देयादन्यधनंसर्व नदेयादः COTTE: याच्यंरत्नधनंहिसा हत्वातदांतरेनारी दिव्यरलर ; 
| ` दुयांदन्यधनंतर्व नदेयाद्रलवादिता बांदा ; RAIMA नदृष्टारतनतत्रेव 
ौर्थे्निवसोसदा ns दाबादेणकुडोसो युरुपत्नियुतंभहत त्यक्‍लांतत्रधनंमर्व सापदः स्त 
सोसदा तेनपापाश्रयोबामा नेवयलंवकारयेत दानपुण्यविशषेण सुगेहेजन्म जायतः वशातिभीढः dr 
| करियतेधुना स्वगपत्रप्रफरततव्या यथ : सुखहेतवे मृथवाच भनुष्ठानमहादानं स्वगमपरा वम 1 
कयते das क्ति iS | 'नमहादानं स्वर्गॅमत्येपुदुलभा: त्सः प्रकाशः 
पूजयेत्सुत्रिवियथा तदे राध नास कशी sss बेश्तिपीतपढ़ ण साजर ह 
नाशयः २ ममापराधशमः कुरुर मनेञ्छितंत्ररदाय पत core र ल शार ड नमोनारायणाय सर्माधिपतयेगुरुशत्तिरुपायपर्व a: i 
रतोद्रजा तदांतेमुर्तिसं a re स्वाहा ३ शंश्रीक्लीं ही एं डों स बित्रीतत्माणन राका Aha नथ 
2९९ ANUS accra र आ विप्रभोज्यसुदक्षणा यज्ञांते पूर्णपा5थगुप्तरत्नधनादय कीन AIA 
पिणी वेस्तृततिव शजादीर्घ समा्यपरमोदयभ्‌ नानाकार्यप्रबंधेण पनकीतिप्रशंसिता नापितो निलो 


` वस्त्राभणयनाद्विजा gaat समा वि्टोपतिरत्यतबङ भ : 
अजा उपा. पतिरत्यंतबद्ठभा मोदितेमानमाधिकं सायंस ॒ 

Mo ical साफल्यंस्ववे भवा अयलेपी डितेपाप सहूशोळ ट; “जता 

क RAT भवा 'यल्ेपीडितेपांपं सुखशोकसम।गपर रंगोयमतमेतत्‌ ॥ 


A 
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यथाग्रंश्रंशभोर्गर जन्माहवह्िवर्षातंतयोमंध्येक्रमादित त,तमातसुखासंवें कन्यकाशुभलक्षण| दंतपीड़।ऽ्बरोतपतं रंचनाद प्रपीडयति कृशयदेहविजानी | 
दर्यूतछ यांश्रंगुप्ता शितरिदानादिमन्त्रेण भगवद्धफिभावत श्रेयोमानंम्र्टाच प्रकाशोपिदिरदिने तातलाभविशेषश मंगलंविविधोगृे ele 
हास्यमंनोरभ्यंबालिकाप्रियवादिनी भ्रातजंन्मंमहोत्साहोमासेवषे उखं ता चतुर्थेपद्रमाब्देषुषष्टंवर्षदिसश्षमे बालक्रीडांविशेपेण भोदमानं*रीयसी प्रा | 
| शंकांभयोद्वेगंब्रप.पाड। तिदार्णम प्रोयधित्तादियलेनसर्बशंतियुखंलभेत भाम्यञ्चमहतोभूयात्सुर।र्यमतिनित्यश गृहकार्यरतावाला सर्वत्रेव-शंतिता 
| व्यालवंषेइसंप्रार्‍्यांउन्नेअतिशांकरे तावत्कीलावधिर्ननं भाग्यव्रृद्धिस्सुयत्नत उद्डाहंजायतेचास्य तांतमानविवर्द्धनथ कुलकीतिविशेषेण्‌ व्ययलाभमह 
त्यपि दिव्यांबरंभूपणथ प्र/यंतिहिसशोभनों प्रतिष्ठामानमधिकं जायतेचदिनेदिने त्रयोदशाष्टचंद्राब्दे पा. प्रेमविवाडिनी भोगाप्रवेभवोवृद्धि जायते 
चदिनेदिनें रुपयंवोनसंपंछा वनितपुरुंयभाजिनी ग्रहकार्यदकुशला पतिभत्तिपरारणा पुराययत्नादितोन त्यंसर्वकष्टवनश्यति ऊनविशॉद्वविशेचशर 
विशतिकेतथा म्वेच्छापृजितो पुरे पतिपुत्राधनादिजा प्रजावद्धिमहोत्साहो कष्टेशांतिस्सुमंगलम्‌ ऋतुपक्षादठतरिशेव तयोम्येमहत्सुखभ्‌पु त्रकन्यासमा 
विष्टांसमिल्यंसर्ववे भवा व्ययलाभमहलेण मंगलविविधोपहान्‌ प्रकाशोबिपिणीभूया द्रवनागेहपुन्दरम' प्रॉमश्रित्तमहादानं सर्वपिडिकरपरं अयले ॥ | 
विपरीत्यं?ी प्राप्यतिकर्मजंफलं इन्दुरामगतेबर्षे चवा रिंशावधिःतथा दानमंत्रादितोनू नं पर्णभांग्योदयंभवेत उद्ठहादिमदीतमाहो कुल तिविवद्धिनी | 
 नानांकार्यप्रबंधेण रजतेपुए्यसंपदी सर्वावाधाविनश्य॑ति gaat ar मयाविताविनिर्मक्ता देवतीरथेपुंधोत्मवम्‌ सोमंबत्वापरिवर्षाणि व्योमभंलांड 
` मध्यमा संकीतित दतेपुण्यं Tae कु्ञभूषणा। वृ हठाभग्रंमी7णविविधे।त्स'हमंगन्लम्‌ न सुखं पुस्थिरोभूया ्यावयत्नंनपापहम प्र यश्रित्तमहादान: सुखंच्छा | 
सर्वपूजितां चन्द्रबाणाइमारम्य सून्यषष्टाइगेतदा पोत्रैञन्ममहोत्सांहो कुलवडिंदिनेदिने अतदानरतश्रापि साफल्यंमानुधीअपु ईश्वरं भक्तिभावेश 
पुणयेच्छासवेपजिंता नगषश्गतेवषे पृर्णायुकथितोसुनि चेत्रस्य:र्यपक्षोतु भरणयांनिधनंभवेत प्रायश्रित्तंसु पुर्येश अग्रजन्मेषुनिश्वित महत्वंसुकले 
जाता सुप्रमिंड पिवजिता इंशभत्तिसु' गेण महत्वंसुपदाधिपां गतिरवसुप्राप्यंति पुण्यरूपासुसद्ब्रता एतत्सगसुक्नातव्या सुपुरायंसुखसांधनम्‌ ॥ 


स्त्री० 
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एत गेगोद्गवाकाव्यः कन्यकाशुविलक्षणा पतिदेवसुभक्तश्च निचित्रोवाक्यमब्र बन्‌ साभिमानिनीसद्रपा दिव्यांलंशारभूवितिम पूर्वपापप्रभावेण ge 
दुक्खसमागमः चिन्तांतुरोनित्यंरिपुरोगह्य पद्रवा पतिपुन्नात्मजाक'टं नेवपूर्णयनीपुखी दानमन्त्रसुपुणयेण तस्यशान्तिमयत्नतः कृत्वासद्यसुखसर्वे 

प्राप्पतिना5 संशयम नानाकार्यप्रबंधेण राञतिसुखर्पदा मानेनमहताविश यशभूरिमहितले संपदाविस्त तोगेहं सौम्यसांध्वीम्रियम्बदा पतिपुत्रात्म 

व्येण म््वंत्रसुरूसंपदा भूमिप्रापिविशेषेण नूतनोमन्दिरंपुखं शुभकार्येव्ययोद्व्य मुद्दाह।दिमहोत्सवे देवपुंण्येसुतीथेच रमयन्तिजलांश्रेये पुर्वयात्रा 

ोत्साहो पतिप्रेर्माव्वडिनी के>ज्जीवहरेबितं रूपयोवनग्िता कामक्रीड्रामनोहगं क लंकभयम।गतः इश्वर॑भक्तिभावेण छुसंगाव्वमहत्यशः सर्वा | ` 
वाधेतिमंत्रेणसर्वकष्टविनश्यति पूर्वपीपेणपीड्यन्ति यांबद्यरनपापहम saat कथांयाःपूर्वजन्मनि वेशयवंशसमुतपन्ना सर्वसोर्यसमायुता 
 शज्सिध्वीसुसद्रपा पुण्यांमआाचदयामयी एकदा०तिसंथुक्ता तीर्थयोत्रागतोहिसा तदा धेनुसवत्संच विस्मृतोगेहबन्थनम्‌ चधातुषातुरोनित्यं विलपन्ति 
- सहमुहः घेनुवेत्स्ृतोतत्रः पद्धोकंग्रह्मार तः पतिदृ्टपितद्वतं क्रोषितोशापीतमहत्‌ तेनभूयो महत्पापं नारीदुक्‍्खांश्रयोभवेत्‌ क्लिश्यतिविविधो 
नित्यं त्रिजन्मंह्पुनःपुनः तदयत्ंसंप्रः च्या मि पापशांतिसुखलभेत शुद्ध स्वरणंडतोपत्र विम्तृतिसुनागांगुलम्‌ शरांगुलतथवंही कारयेच्वसुशोमनम्‌ | 
' लेखेयेद्रक्तगन्थेण धेनुवत्ससुमृतिमा न्‌ शुडस्थानेशुमेलग्ने कूर्यातन्त्रमुदोरधिः ताग्रकुम्भघतेगुप्त हेममृतिसुशोभनभ्‌ वेशितांरक्तपट्ट ण. पूजयेद्धक्ति 
' भगवतः मन्त्रजाप्यसुयलेन प्रायश्ित्तविवियंथा मंत्ररों एं हीं at श्री गंंगोपालांय गोपी जनबछभोय जगद्रक्षणे महांपुरुषायतेनंम: पूर्व ज॑न्मक्तगोपाय 
-तापशमनं कुरु कुरु सर्वसो धयंप्रवाशय स्वाहा इन्दुबाणसहखाणि. सावि्रीमन्तरसं रतम ईश्वरभक्तिमावेण जपेदेकाग्रमानसः द्विजेभ्योतोषितंनित्य 
: मनुष्टानव्रतेतता: कुम्भदानबिधानेन आचार्यायः प्रयदापयेत्‌ हवनंविप्रभोज्यञ्च कारयेत्सुविधियंथा एतद्यलप्रमावेण सर्वयापेविमुच्यति सर्वदुःख 
` विन्मिक्ता tong परमोद्यम स्थामिपुत्रधनादिनां तुष्यतिसुख भाजनी भोगावे भवोवृद्धि शुशेण्च्ते यथाशशिः गृहक्लेश विनश्यंति 
- ननितापुण्यरुपिणी ` लीतिविशेषेण महोत्ताहं दिनेदिने प्रतापभोग मेश्वर्यं stared: सुतुष्यतिएवं पुण्य ata साफल्यं जन्म भूतले 


= ae Oe 
Se 
>>. ce ee ne ~ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


ज गाधमाठृक्ोपितातोत्साहविमन्दता मनश्रिन्तांगृहेतh्षोबालिकोक्लेशकारिशी प्रथमेद्वितीयाब्देही शिशुवृद्धियथाक्रमः दिवेमा सेसुखंजातं रोग 
तसोभयानितो दानमंत्रादितोन नंसर्व॑सोस्यमवाजुयांत तातलाभसुखोत्साहोबृहद्धा ग्यीप्रशंसिता तृतीयेप॑चमाब्देही सुखबृद्धि यथा क्रम;दंतपीड़ा दिज॑ 
कष्ट बृणविरफोटकादय पतनादिभयंसर्व नश्यतेपुरयकर्मणा भगवद्धक्तिभावेण ग्रहेमंगलनित्यश पितुयत्नादितोनन सवीवरथासुखंभजेत्‌ मुदुवाक्य 
सुहास्यञ्च रिशुकीड़ोमनोहरा भोगामवंभवोवृद्धि जायतेनित्यनूतनम्‌ ऋतुबषंसमायातः तथाचदिशिवतसरे एण्योत्साहसुखंनित्यं भातसोख्थसुमंगलम्‌ 
विवाहोचर्चयागेहे वरंश्रे्टनिवारयेत यद्रोगंदारुणोकष्ट सर्वशांति:सुयतनतः विद्याभ्यांसरतोबाला गृहकाथेपुतत्परा प्राप्यचेकदरोवर्ष शरसोमाद 
मध्यम तातचितातुरोग॒प्तंव्ययोपिषहुद्रश्ये उद्धाहोदिमहोत्साहों कुलकीतिंविवर्दनम्‌ पतिरेवसुप्राप्यंति वर्द्ितापिलतेवसा दिव्याम्बर भूषण प्राप्यति 
ASH भोगाप्रवे भवोवृद्धि: जायतेजुयथाक्रमः' सुभक्तितुष्यंतेसवीः मोननीयासुसदुत्रता रूपयोवनसम्पन्ना पतिप्रेमविवर्डंनी पोडशाब्देतुसंजांत॑ |; 
व्योमनेत्रावधिक्रमात सव श्वयसमायुत्ता पुण्यरूपासुलक्षणा सुतजन्ममहोत्साहो मंगलंकुलवर्डन: नानाकार्यप्रवन्धेण सुखेश्वरय्रकाशिशी छाया ˆ 
WANA HELIA जपेतसवीकंध्क्षयोनित्य॑ मंगलेहिदिनेदिमे प्रायश्रि्तसपुरायेण सेवा भिष्टफलंलमेत्‌ त्रिशवषीवधिनेनं सुखेच्छातरवपूजिता | ' 
एतिप्रेमांवशपेग प्रतांपगुशगोरवं मंगलंविविभोत्सांहो पुतत[पत्रथनोदिजा पापपीव्यत्ययत्नेन ७सेव्नमहद्भयम्‌ एतस्मा कारणीनित्यं पुसंगासुण्य |. 
सथ्यः जिशेकोपशत्रिशाब्दे तयोरग्तमंहोत्सवा; उद्दाहेप चुरंदरव्य व्ययी तिशचनि्मलर परका शितेवसवं ` पुण्येश्‍वर्यदिनेदिने ऋहुरामाइमारभ्यव्योम्न | ` 
ETT महत्वमधिकलोके साफल्यंमानुषीतनं रोगशोकाकुलंपापात्सवशांतिसुंयरनतः भूमिप्राहीमहत्पुरायं दासदासिचवाइतम्‌ देवदर्शनतीयेंबु | 
पवित्ेकियाततनम गृहकलेशविवादशसुसवभावेशशा येत ईश्वरं भक्ति मवेणसत्रेव रं सिता ईंदुचलारिव्षाणिव्योमंभछां तरेवही..प्रजावु डि विशेषेण 
| विविधोत्साहमंगलय ह guested: पोऊअन्ममहोत्सवा: तंदाति्ोमशशतत्रभागयोदयमहत्‌ ब्तदानरतपाजञीतीर्यात्रसुेरता अकाशो 
विपणीभूया:पुत्रपोजधना दिजा व्यालष्टडमायुध्यपुरयरू पाः शासिता दुगतिमाप्पुणयेण्वर्गलोकाथिकरिणी याबदयृतनेवंनिजपापा्रधोगता | 
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एतद्योगोड्धवावोलांमध्यभांगी सुलक्षणां मध्यपांदकरोनॅनंमध्मांगीसुकोमला. करोधेतप्यतिक््राप्रसननात्मादयामयी गृहकाें कशा पतिम्रेमविव | 
| दिनी सुखभाव॑स॒पुस्येणसुविस्याताप्यमानिनी रूपयोवनसंपन्नासबंसौख्याधिकारिणी पीञ्यतिपूरवपापण अर युश्चवितप्यति ण्तिपुत्रमहदुक्स तात 
पलेशभयंमहत्‌ ग्रत्पमृत्युभयंस्थे पर्वसोख्यविभकषणी प्रायश्रित्तमंहाद्धनंकलासर्व॑सुखागम: पुण्ययत्नादितोननंसर्यामिष्टफलंलभेत. भनसंतांनयानय, | 
| कैंटम्बेसुखबडिनी महोत्साहंगहेबोस्यमंगलंहिदिनेदिने नाना कॉर्म्रबेशविमला माग्यदर्शनः ` महर्ष भूषोवस्त्प्रप्यतिपतिवछभा सर्वपंयत्समायुक्ता 
पुत्रपोजेसुसविता ईवरंभक्तिभावेणसफलंमानुषीतनम्‌ तीर्थयातरीजपशयं्रतदौनसुखेरता ततिति canes | | 
रचनागेहसुन्दरम्‌ यांदत्ननकर्तव्याविविधंदुः सभे नम्‌ 


टुःखभीजनो ` पू्षन्मसमांसेणकथयामिखयांऽुना नृपबंशोद्धवावामापुराजन्ममहत्तपा सर्वसोख्या 
न्वितोलोके रुपयीवनगर्विता स्वामिंआंज्ञानमण्यंति विचरन्तियथारुचि व्यभिचाररतोमुप्त॑ तोर्थयात्रासुसेरति. दानधर्मप्रमोवेश बहकालसुखंगता | 
| पनरनतेप्रकाश्योपि तददुरावृत्तिलक्षणास स्वामिज्ञात्वापितंदबत रोशितोशापितमहत रेपापात्मादुरावारी सयांचाग्रेजिजन्मनि नेवराजकुलेजन्म; . 
| दुक्खितांपिसुहूमु हः तेनपापाश्रयोभृया दिरजन्मेसमुद्ध भव: दनिपुणयदितोर्ननं गरप्चुयाद्यानुषितनम पतिपुत्रात्मपापेण क्लिश्यतिविविधोहांन नसुखं, ` 
| सृस्थिरो बृय।्याबदत्नंनपपहस पएशांतिः सुयतनेनकृत्टमेबसुखागमः रवर्शपत्रङृतोतत्रः वाणांयुलनगांगुलम. लद्भीनारायणोचित्र लेखयेद्रक्त 
, चन्दनम्‌ पततिचित्रमधोमांगेनएचिन्हेरलंकृता रकषाप्रवरडी जाय पीतपट्ट णष्टितम संस्थाप्यकलरेप्राज्ञ: पूजयेत्सुविधियंथा तदग्रेमन्त्रमाराध्य:.. 
| भक्तियुक्तेनप्राथितम | मन्त्र ot ऐं हीं क्ली at श्रीलदमीनारायणाय पतिदेवायनमः पूर्वजन्मान्तराजित पापनाशयर तज्जनितसब+ष्टं विदारय २... 
 रेबसोख्यं प्रकाशय स्वाहा श्रीं aT हीं ऐं डों इतिमंत्र जपेछक्ष बटुकस्यतदा त्मक शेयादानविधानेन मृ्तिदानसमा उरेत हवनंविप्रभोज्यादि. विभ्ुयज्ञ 
| कमांदितः एवझतवासपुण्येण सर्वेपापेविमुरच्यात सुखसोभांग्यसंपन्ना बनितांपुरयरूपिणी पतिपुत्रात्मद्रन्येश संतुष्यति , दिनेदिने भोगापरव 

भवोदृद्धि सुप्रसिडमशंसिता: सर्वेच्छापूजितापुराय दांनमन्महत्कलम्‌ विवादकलेहोदुवखं रिपुरागविनश्यति एवंपुण्यपरंत्तल॑ ज्ञांतानित्यसुषप्रदे 
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जन्मतः प्रथमेवं' शरीरेजायतेसुखम्‌ तांतमातमहचिंता भृतळायाप्रड्यति किंविर हे सर्वशान्तितुयत्लत: नेत्राब्देवद्विवर्षेव तयो 
FE गायः मातमदचिंता : चिन्छोकागोमगेहे सर्वशान्तिसुयत्नतः नेत्रबदेवह्विवर्षेच aaa 
पथाक्रमः दिनेदिनेविवद्वति कन्यकाशुविलक्षणां दरानोलतिजाव्याधी ज्वरत्प्तविरेवनम बृणविस्फोटकोव्याधी दानमन्त्रेषुखागमूः सर्वकष्टविन 


हास्यमनोहरा सर्वकष्टक्षयोनित्यं दानपुणयसुखमप्रदा दशभेकदशे 


| ae eae कोडतिविविधोनित्यं तातमातसुखंलमेत दानमन्तर॑सुपुणयेण तातलाभसुखप्रदा रसाब्देनन्‍्दर्व च मोसेमासेसुखंलभेत्‌ 
भोगाप्रेवेभवोबृद्धि: ग्रहकांयरता वेत Harare किंविळीडनेबहुतत्परा तांतलाभभविष्यंति विवाहाथेविचिन्तया सम्मन्धोमंगलंपराप्य दृष्टि 


वर्षे तथापंचदशान्तरे व्ययलाभमहत्ताती हर्षपडिसुखंलभेत विवाहोजायतेतस्य 


पतिप्राहि:संशोमिता नवाम्बरंभुषणा प्राप्यतिमानमुत्तमम भोगाप्रवैभवोवृद्धि: ग्रहकायेसुकोशला प्रायश्चत्तंसुणण्येण सुखंसबत्रमृतले कामक्रोडा 


रतश्चापि भोगांभुक्तोयथेप्सितान्‌ द्रव्यप्रांतती विशेषेण मनेच्छासुखपू 


fray प्राप्यतेषोडशेवषें नभनेत्र॑वमध्यगे दंपत्योःसुखमेध त्ते ५जाबृदधि सुखोत्सवम्‌ 


'बङत्यङशलारम्या पतिप्रेमविवर्डि नी म्राप्यतिपूर्वपापेण रुजकष्ट्यू पवा: दानमन्त्रसुपुण्येण प्रतियलसुखंगहत चेकविशत्रिविशाबदे शरविशतिक 
तथा भाग्यवृद्धिभवेल्ोके दशाश्रेस्करीमदा सर्वसोस्यंसयत्नेन पतिपत्रधनादिजा बन्युवर्गापवादेण क्लिश्यतिचांप्रयत्नतः पूर्व॑पापबलियन्ते सुखेशोक 


~ 


समागमः ईश्रंभक्तिभोवेण प्रायक्रितंय(नतः सर्वसौस्यान्वितोगे 


हे मनेच्छातत्रपूजिता रसविशतिवर्षाणि ब्योमर।मतथान्तरे नानालांभव्ययोत्साहं | । 


थश भूरिमहीतले RANGES दानत्रसुभ्दा उढ़ठाहादिमहोत्मीहो मंगलंविविधोमहा न्‌ इन्दु रांमगतेवर्षे यावद्वाणऱुणा।न्तरे तावत्कांलावधिननं 
ऐश भग्यदयंदश: मानेरूमहता विष्टा प्रजांबृद्धिसुरीत्सवा त्बयत्नविपरीत्यंही मृतवत्साही: विखता एतस्मात्कारणातत्र कूर्यातन्त्रमुदारधि व्योमबाणा 


वरधिवत्स सर्वेच्छांसुखपूजिता taal ॥गतेवर्षे पोत्रजन्ममहोत्सवम्‌ 


ोपदुद्धारजाप्येश सर्वकष्टक्षयोभवेत मासेवपंसुखंजात पुत्रणेत्रविवडनम्‌ लाभथ 


विविधोनित्यंयावच्छून्यरसाइके देवतो थेरंपरोतीदानधर्मेषुतत्परा यायुव्रद्धिस पुर्येणभूयानंदरसाददकी WIT द्वाग्यमहत्वेण स्वकुलेसप्रशंसिताजांयति 


- सुकुलं पुणय त्तथेवार्य्रा- जन्मनि ग्रजराशिंगतेभानु पूर्वपन्चेतनंत्यजेत 
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गतिश्रेश्सुप्राप्यति स्वसोस्याविकारणी एवं ुरयपरंतत्व क्षातन्योसुखसाधनम्‌ ] 


lomain. Digitized by eGangotri 


5 ज्या RTE स्वामिवाक्यप्रपाल्यन्ति कठोरमनांनाश्रता पांकविद्यातुनिपुणा ग्रहकार्यहितरति र्वु बिनि 
तांपिशुभानना सातिकोराजसीचेव 'तामसीबृत्तिसंयुता नकश्रिददायतेतापं सुमतिाग्विचक्षणो कृतज्ञनीधनांभ्यक्षा हेमरलविभष्तिा स्वामिसेवानु 
toa टम्बसुखर्वाडनी पतिपुत्रात्सुपुण्येण प्राप्यतिभूधनंसुखम्‌ सरवसंपत्समायुक्ता सौभोग्येण सुमोदिता वस्त्राभरोः सुसम्पन्ना नानादरव्याधि | 


कोरिणी क्लिश्यतिपूर्वपांपैण हानिचिताभयंरुजम्‌ थ्रायुसौभाग्यरेखाच नुटितापापरूपतः प्रायश्रिचंसुयत्नेन पृर्णीयुःसुख्सम्पदा ससंगात्सलभासवे 


या Bn सुसेदुक्खसमागमः शुक्रोवाच पर्वजन्मनिकिंपापं कथयस्वप्रसांदत; येनक्लेशाश्रयोनारी दुक्खित।पापरूपिणी 
भ्रयुवाच रांजवंशसमुत्पन्ना राक्षीवंपूवन्ञमनि दानपुण्यदितोनित्यं निजकी तिहितेरता दर्पितासाभिमानेन विषयाशक्तसन्दरी कदाचिज्जा|रीतीरे | 
गतंयश्चसमारमेत्‌ चायातंयाचकांबच्ही सन्यामीविप्रसाधवा; बरहमचारिशरतत्रेकं कामरूपोसमागतः कामबारोनपीड्यन्ति  तस्परूपविमोहिता तत्रव 
रमतानित्यं कॉमपूजाद्वयोरतिः एस्त्ञालादयोत्र त सुभयोशापितंमहत तेनपापाश्रयोभयान्नारीयपर्शजन्मनि क्लिश्यतिविविधोतोप॑ . वैधव्यमहद्भयम्‌ : 
प्रजादरव्यशरीरादि सुलेविष्नभवन्तिहों TAA सर्वखोख्यसमागम: न सुंखंसुरिथिरोभयां यावदयं, प्रायाश्रत्तमहादानं नित्यं. a 
सुखेप्रदा स्वशपत्रक्तातत्रः शुद्धश्रद्धा सुभक्तितः प्रायश्ित्तप्रकतेया तथे चिस्थले Wasa dae: ममशास्त्रस्यकोदिद; सयत्ररक्त 
गन्षेण विधयु1तिलिखेद्विज! भेष्टिताखेतपट्टेण संस्थाः कलर वस्त्राभरोसशोभन्ते एप्पमाट्यादिवष्टित्म पुजयेसविधानेन ईश्वर भक्ति 
( भावतः तदअमन्रमाराभ्यःलक्षमेका्मानेसः मन्त्र एं हीं कशानं नमोनारायणाय सर्वेश्वरायसर्ब1५हरायतज्ज नितर्कश नारयः श्रेयोमे 
। देहि स्वाहा सार्गभीतत्रमारोन जपतानास्तिपातकं हवनंविप्रशोज्या दि मृतिदानंसयत्नतः एवंृवासपुणयेरां ३श्वराराधनेमति: सी ्यागमोगेे 
च Me मजासुभोगवृदधिश सोभाग्यंपरमसुखय गृहक्लेशविनश्यन्ति स्वामरेगोपितद्वशे प्रधापमानमधिक मनेच्छानित्यपजिता न 
भव ५ करस्त्रिय; अथःनेवलेरिताबालात्रिजन्महिपुनःपुनः एतस्माकतारयान्नित्यंपणयरबुसाश्रयः तेनश्र योहिरेभाग्ंप्राप्यतिपरमंगति 


के, 
~ a 
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ro 


, नंदाब्दे यावट्रषदिवाकरे तावत्कालांवधिन नं बहड्भोंगीःशंसिता इब्यलांभमहत्ता 


- प्रशंसिता सुतापुतरसंमायुक्ता कष्टशांतिःसुमंगलम्‌ ग्रहक्लेशविंवादब सुस्वमावेणमोदिता CAFS TAT इ 
` शु्लविशति मध्यमा धनधान्ये सथडिश्र पुत्रकन्या समावृतं विंतयापरमाविष्टो ' पतिकष्ट भयंकरम्‌ पूर्वमत्ना 


maa पूजिता दग्प-यीरव्पज+८ं ह पुन्याच्छान्तिनित्यशः तीर्थयात्रा जप Ua 
maaan भोक्तव्यं कर्मजंफलं Tees प्रयत्नेन सुखसाधन मावरेत. 
<मतिध्मे र daar एतत्कांलान्तरोदत्स: RATS 


Seiad हित व तयोरन्तर्यथांगःमः दिवेमातेसुखंजातं तांतप्रातिसुमंगलम्‌ दशनोलतिजाकध्टं कृश्यभूतकलेवरः पुणययतललादितोननमत्पमृत्युक्य | 


सखम बालक्रीडाकपेशेय eae वेद।बेपं३मेषष्टे नगवर्षाविविक्रमात ससंगाचसुपुण्येण सर्ोरिष्टविनाशनम्‌ शु्ोपत्षेयथाचन्द्रबाला | 
तढ़तंमवडिती म्रतंसो स्या शपेणं तातमांतंसुखोत्सवा. उ्वोहोचितनंचाम्य वरंश्रेशविचिन्तयेत गृहक।य॑रताकिवि डोलिकाशुत्रिसुन्दरी व्यालवर्षथ [| 
तो उद्ठाहएुमहोसवम कुलवीतिमहलेण यशसोस्यविवर्डिनी ` 
भूपिताबहुभिपुप्णय दिवयलंकारभूपणं स्व चन्ताविनश्यंति तांतमातसुखंलमेत्‌ भोगमे्र्यसं ज्ञा भाननीयाहुसद्ता सुस्वरूपामियःसर्वा Sl हे 
भूषणा गुणसोममितेवर्षे विंशवर्षान्तातया मासेवर्षेतुखंनित्य मोगमेश्वर्यनूतनंम्‌ पतिम्रेमविवडून्ति पुणयरूपा यंदा हेश्वरंभक्तिभावेण सर्वत्रेव . 


लवृद्धिप्रकाशिणी. इन्दुपक्षांब्दमारभ्य ` 
दितोपुण्यं नित्यंतौभाग्य रूपिणी 
कृंचिच्छोक प्रदादशा पुण्येण पुनरानन्द मंगलंविविधोत्सवाः व्योमचलारिवर्षोन्ति | ` 
| सर्वानन्द: विवद्धिनी उद्घाह्मदि महोत्साहो सुप्रसिद्धप्रशंतिता | | 
व्योमवाणगतेवर्ष पोजन्म महोत्सवा CAAT, समायुक्ता 
न्त्रोदंत्स शिप 'ग्रामभूमि weet दासदासिश्व वाहनम्‌ ईश्वरां राधनेप्रीती पुन्येश्वय विर्वाडूनी 
अपुः णीच्वेधंव्यं पुवेयेनविनि्मुखा  तर्मालवःयतनेन SETA मुदा धिः द्व्या मायु दुःखशांतिः सुखंलमेत्‌ त्पत्र AAS | 
धनधान्यादिकंमहत प्रकाशितेवसवंत्रे पुन्येश्‍वर्य सुदुर्लभा महेलर्माः Bale 'स्वेतरेःप्रश सितां ज्येष्टमांसेत मोपक्षेपंबम्या निधनंदवे दानमन्त्रा 
दिलोरनुनप्रसिहकुर्वडिनी ` पुनरमेमसुपन्ना दप्व॑शेसुसंदुबता पत्त्रतांतुधरर्मातमा पदोचबसुसद्गतिः इंश्‍वरारांधनेपुन्य स्वर्गलोके TAT ॥ 


रस्पक्षाद मारभ्य व्योमराम बथान्तरे व्ययलाभमहत्वेण 


eS 
i 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


a ow 


एतदोगोड्धवाःबालासुखरूणसुलक्षणा जन्मतःमोतृकष्टो पितातविन्तातिगुप्ततां दिवेमापेपिसावृद्धा शुक्कसोमकलायथा नातिगोरोनष्णांगी मध्य 
देहसु ओोचना गोधूमाकोरबट्र पाशुच्रिसाध्वीमनोहरा चारु शस्यकराशुभ्रारुचिरांगीमनोहरिः पतिप्रेमकरासाध्वीकोमलांगीशुभानना ग्रहकार्येसुकृशला 
मवसोख्यायिकारिणी क्लिऱ्यंतिपूवंपापेश पतिप्रीतिर्विन्यूतता शिवाः॑ऋलहंगेहोंग्रततकश्ह्य sar: पतिप्रआदिद्वव्याणि नसुखंपुस्थिरोमति बहुकार्य 
मनोहरेगंवस्त्रांभर्श न्यूनता एबंहिविविधो दृक्ं्राप्यतेपूर्वपापजं पुराजन्ममिदंबाला द्विजवंशसमुद्भवाः मोम्यसाथुखुप्राज्ञश्वपतिदेवसमंलभेत गृहाश्रमं 
सुप ल्यतेनिद्नसतपोधनम्‌ टरव्याभावेणक्रद्वयन्ति नारीयकलहंकरा हमूल्यवस्त्राभर्णं नित्येच्छापतिधषितम्‌ अतिवादेणक्रद्ोसो महात्मांसुब्रतेरति 
भार्यात्यक्लावनेगला ब्रह्मब्रतपरायणं सर्वावस्थांतपस्तप्त Tala ea: नरीयंक्लिश्यतिगेहे कालेणश्रतिस्तदा पतिपुणयशतांशेणप्राप्नुयांद्मांन 
षीतनम्‌ सुकुलंसुगृहेजन्मः इहजन्मयथाक्रमः इश्वरं भक्तिमावेण सर्वसो व्या।न्वितोमवेत पत्यपमानपणपेश दुक्खितोपिस्तकर्मणां यावद्यत्नंनकर्तव्या | 
सुखेविध्नभवन्तिही यत्मंचाम्यपरंगोप्यं कृत्वाःवसुखंनभेत्‌ शुद्वस्वरणक्कतोपत्रं यथावित्त॑सुभक्तितः लेखयेद्रक्तग-घेण गोरीमृ्तिपुमन्त्रयुत्‌ मन्त्र । 
TU sal सवे श्वरीमहागोरीसर्वसोभाग्यदोयिनी पतिद्वेषमहापापंविध्व स!यनमाम्यहम्‌ श्रींकलीहीएंरों वेशितांरक्तपट़ एसंस्थाप्यंकलशो १रिपृ जये भक्ति 
भावेणयथाविभववि'तरे सावित्रा पुटंदत्वापूर्वमन्त्रजपेत्पुनः, इन्दृष््सइस्थ॒जपतोनास्तिपातकम्‌ आचार्य्यायश्रदातन्यापरंगोप्यंखुयत्नतः सोसर्व | 
विधिवक्तूर्यादानयज्ञादिकाक्रिया मर्वसीस्यलभेन्नित्यपतिपुत्रधनादयः मनेच्छापूजितोनित्यंमीदतेबहुविस्तरात अथोदय्चसमासेणकथांसमेयथाक्रमात्‌ 
्रथमेद्ितियेवरषतातमातएुरूबहं शरीरेजायतेकष्टंर्वः|तिसुयत्नतः तृतीयेवेदबाणाब्देकीड्यन्तिहीदिनेदिने दष्टिहास्यमनोरम्यंबालिकाग्नियवादिनी 
| शिशुणांसंगमे्रीती क्रियतेप्रेमवाद्धिनी वोलक्री इात्रिशेषेण मोदमानगरीयमी यद्रोगज्जायतेखपंही नित्यंपण्येणनश्यति रसाब्देव्यालवषातं प्रतियत्न 

महोत्सवा गृहकारयेरतिनित्यंतञ्चनश्चपलोमति संबंधष्चय।गेहोव्ययदोर्घविचितनम्‌ पूर्वयर्नङृतेकोव्यतिस्तृतिसरववेभवाः सो भाग्यमहतोपण्यंबुद्धिरे 

विवर्द्डन॑ तातमानतथांलाभंवर्दतेनित्यनूतनं ग्रहमन्देद।दशेवषेवद्वयंतियथाक्रमः उद्ठाहोचर्चयागेहेमंगलंमदृदांगतः महोत्सोहथतत्रेवमोदमानंगरीयसी 


~ 
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हम मतोपरयपतिमापयमनोहर तातकीतिविशेषेण सर्वकोर्यसुसिद्वति विषिधोभूषणोबस्त्रंभाग्यपात्रासुशोभिता मानेनमहताविष्टे्योगेहप्रका | 
sel रहकायांशिसर्वाणि बुडिरवविवर्डनय्‌ प्रकाशोविषणी भृयालियहास्यविलासिनी प्रायश्रित्तमहादांनं नित्यंसर्वतुखप्रदा गुणचेळुगतेवर्षे ऋतु | 
VERT पतिप्राहविशेषेषा सव सापल्यवेभवाः शरीरेजायतेकष्टं थौपधिप्रतिशांत्ये पतिमीतिइेयु-तंपत्यक्षथदिनेदने तुख्वरूपांम्रियसर्वेमंगलं 
या अयलपलेशितोन नं विषाकेहनिसंभवा: मगवदभक्तिभावेण पूर्वपुणयेसुखंभजेत नगसोममितेब्देतुव्योमपक्षांवधिक्रमात मारेवपेतुखंनित्यं 
ति मपरायणः कश्महतोथूयांत्युनरप्याहिमोदितं सर्वसोख्यान्वितोमूयहानिरस्तेखकप्ेणां दानमस्त्रतुपुरयेशसर्वसोख्यसमागमः सुतापुत्रादिजा 
सव :मोदितंपतिमिस्सह न्दुपक्षमितेद्वेतुशरपक्ष।केतथा भोगाप्रवेभवोनित्यंजायतैबहुँनूतनम महतवरमाथिकंलोकेपुखयुधस्नसावितः दग्पत्योरत्यजं 
| केष्टशान्तितजेबयत्नत: नसुखेलभतेपूर्शंयांवधलनपापहय नानाविंतांभनोडगंदुविसताचमुहुमहुः कुजेविष्नमुपाविश्रभतारंतप्येतोतथा किंविद्वांना | 
दिमंत्रेशसुखंसर्वासुयतनत; सतुनेजगतेवपेव्योमरामसुचान्तरे पुरवयलंसुः रयेण भतोरंसुखसवंदा बृहद्ध। गोपुतम्रा'यसाफल्यंजन्मभृतले सवीरिश्क्षेयो 
नित्यंएर॒येसवंमंगल्‌ चत्वारिशोवधिंतत्र: मनेच्छासर्व जिता वित्राहामंगलंकार््य जायतेविविशंग्रहे कीतिश्रनिर्मबीभयात्कुलंतेनप्रकोशितां कुल 
| दृद्धिविशेपेणसुप्रतिशेयशस्त्रिनी यनु्ठानमहादानंपू पंरक्षयेय्रदि सुखंसर्वाणिरत्नसूयवपुन्धरा चन्द्रत्वोरिवषीणितथाव्योमशरान्तरे सद्वययो' 
` पिथनंधान्यंसुविख्या ताप्यमानिनी धर्ममा गेंगतापज्ञो सवेसोख्याभरिकारिणी डिपत्रोच॑न्द्रकन्याच भ्तारंहिमहत्सघम्‌ जन्मसाफल्यमाशोति विर्तृतिसर्व | 
सेवा; नानालाभमुस्तासवे सीमाग्यंमहतोत्सवष “वे प्सितंफलंप्राप्यः पृजनीयोमहत्यशा शरपद्चतथाब्दंहि 'पोत्रजन्ममटोत्सवम तीर्थदेशलयेग्रीती 
दानवमादितत्परः शरीरकष्समन्नों सृत्यरेवसमोपहत छायापात्रान्नदानेन सर्वशांतिसुपलतः महादानादितोपू्व हर्षः द्विदिनेदिने मंगलंमहत्तोयावी 
कथा पत्तोरुजक्षयय राजित्तंसुमथघेण रमा ABA पोत्रजन्मविशेषेण महोत्साहोप्रशंसिता इन्दुपशडमायुष्य किम्बवेद्रसाइकी ईश्वर॑भक्ति । 
AAT प्राजुयासरमागति; अथोग्रसुकुलोत्पन्नं पुरायपात्रीमहत्यद३ लगलेविपरीत्यहि त्रिजन्मंपांपपीडितः दानमंत्रमहोत्साहों सर्वसोमाग्यदायक: | 
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एतद्योगोद्गवोकन्यासुस्वरुपांचसुन्दरी पतिप्रेमकरांशज्ञीसुशीलाचप्रियंबदा नातिगोरीनकष्णांगीगोधूमाकारवत्तनुम मध्यपांदकरदेहोचारुहास्यावला 
सिना मातृकष्प्रदोति वित्तातवितागरदायिणी ग्रह्कायेरुकुशलापुनरानंदर्बा&ना कोमलोगीसुभाज्ञिकमध्योषटीचारुनासिका पुनयनांभूतिशुभरारुचिरांगी 
दितम्बिणी पृवीवस्थांवशेषेणरमंतोतखिभिस्सह लक्षणबशुभासवें किंचित्पापाद्रधोगतः भ।तभग्नीसमांयुत्तभूमसेपिस्वकर्मणा पूर्वारस्थापुखंरीध 
ध्यावस्थाचमध्यमभ्‌ WATS श्रयोनारीक्लेशितंप.प। मणा करपयंतिमहृ्चितासर्वसोख्याविकारिणी याबद्यत्नंतकतब्यादुकखंग्रा्यमुहुमुहुः TTA 

| लमरेपूर्णःतिपुत्रामजादयः बियोगकलहोदुःखंदानिरेवदिनेदिने पुराविप्रशुलेजातासुस्वरूपातिसुन्दरी सर्वसोख्यान्वितोभूयात्सुमतिवाग्विलातिनी 
दानध्मेमतिःस्वहपाःदृषितविग्रसाधवां गेहेविवादितोनित्यंनिदंतिस्वसुरादयः क्विश्यतेतेनभर्तारंऊुमांगींभूयसेपिसा कदाविदेवथोगेणगृहक्लेशोत 
दारुणम्‌ वादावादकुवाबयेण क्रोधावेशमहरपि त्रचेदंगृहलूवसवा कूपेपततिदुशता शत्माधातमहापापं कतेम्यंसाह्म पस्थिता देवेणरक्षितस्तत्रः नंब | 
सृत्युवशंगतः दविWतंरेनविविधंभतीरंरोषितोमहृान्‌ पितृमातृसमायुक्तंशाितविविधंतया नछुखंग्रादयाामोखयाचाभरेत्रिजन्मनि एतस्माल्ारणा 
दत्समावुषीपापमाश्रयः एतञ्जन्मत्रिजन्मः निदुविखंतापांपकर्मिणी किलश्यतिविशि धोगेहंपतिपुः। दिसर्थयोः नसुखंलभ्तेपृणयाद्यत्नंनपांपहस्‌ स्वणपत्र 

` कृतोतञयथोविततंसुश्रद्वया नगांगुलंसुविस्तीणांवागांगलतथेवच तस्योपरिलिसानत्रंबिष्णुसुट्ायथाक्रमः सरथोप्यविधिवत्कुभेवेध्तिंगीतपट्टतः तदग्रे 
* | मंत्रमाराभ्यपूजनंभक्तिभावतः तत्रमंत्र उोएंहींक्कों श्रा शं संवे श्वर।यसर्वरूपायविश्वरक्षशेमह।पुरुषायतेनमः पूर्वजन्मान्तर|जितपापंनाशयर तञ्जनित 
| सर्वकध्टेदिदारयर मनोभिलाषितसोर्यं प्रकांशयर rater शंत्रीक्षींही ऐंडें एतन्मंजजपेत्माज्ञ; नंदव्यालसहलकम्‌ सांवित्रीतल्ाणेनबडुकारांधनंततः 
पुरुषंसूक्तमुच्चायंश्रासूक्तज्रसुभक्तित; शुद्वस्थानेक्रमेणेवकर्यातंत्रमुदारघि आचार्णयप्रदातव्यमूतिसंकल्पयेत्पुन! ईशवरभक्तिभावेणयाशिवादशग्राहयेत्‌ 
प्रतियत्नसुखेंब्रृद्धि मोदतेभक्तिभावतः पतिपुत्रसुरासर्वजन्मःवलेशनाशनम्‌ प्रजोपमोगवृद्धिश्र रांजतेसव सम्पदा पति ममहलेण सु्ँजन्मनिजन्मनि 
महत्वमधिकंलोकेसाफल्यंसर्ववेभवा: परंगोप्यमतंवत्सः पुण्योमार्गसुखप्रदा कथयामिसमासेण अथाग्रेश्नुशुभागवः प्रथमेद्रितीयाब्देतु रोमव यथाक्रमम्‌ | 
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मासमासिव्तिवालिकाशुविलक्षणा तातमांतसुखंनित्यंग्रहेमंगलमेवच शरीरेकष्टसंपन्नो भूतळायाश्वविव्हलो: किंतिदाना दिमत्रेणश्रेयमानासुयत्तत 
pS Sr छयापातराननदानेनश्रयत्रद्िरजनशे र चान्येपिणंभवोकष्टंसुयत्नंशांतिनित्यशः चतु्थेप माग्देतुषष्र्षा दिस्षमे 
See ronal: मंगलंजायतेगेहोकुलक तिविवर्दनम भ्रातजन्ममहोत्साहोकन्यकासुखरूपिणी यद्रोगंजायतेकप्टंथत्लेनशांति 
ay शमददरेव्षपतियोगोथमङ्गलम्‌ ग्रहक[य एकुशलाकन्यःरूपवतीसती क्रोड़तिवितिधंवाला मोदितंमखिमिसह विवाहमहतोत्स।होपतिरेव 
सुगा ज॒याव तातकोतिविशेषेणनद्धतेचलतेवसः विविधाभूषणोवस्तराप्नेपिबरांनना अयोदशाश्वन्द्रोब दोमंध्येमहत्सुखम स्वङग्कुलोवामा 
५२ | मोदितापतिमिसह भयभीतांहदेयु'तंकदाचिस्थितनोमहत्‌ भोगापरवेभवोनित्यंवडतेपुणयकर्मशा ऊनविंशतथाविशेशरनेत्रांडमध्यगे ग्रानंदसक्षवेलीन 
भोगामंशर्यतूतनम पतिम मविशेपेयापुण्यादानन्द्सवंदा कुलबरतिप्रभावेप्राष्ययाद्यानसुत्तमय पर यु नेनपतिपुत्रधना दिजा संवंसौस्यान्वितो 
भूयांद्योदित!गेहभुपणा शरीरसंभबोकष्टं सुयलेशांतिसबंदा मंगलंविविधोत्साही कुलबृद्धिप्रकाशिता ऋतुनेत्रगतेवर्ष यावतभत्रियाद्वके दानमन्त्ं 
सुपुरायेणपतिपुतरात्मजंखुखम्‌ नोचेद्रिलोमकंत्रचंभोक्तव्पही स्वकर्म यावदयस्नंनकतंब्यासुखेशोकसमागमः त्रिशेकोऽशचत्रिशाब्देशून्यचत्वारिमध्यमा 
१ जायतैगुवियलत: प्रकाशोविपणी मूयादुदानमन्त्रमहत्कलम पू[भाग्योदयंभरूयाचशसोख्यविवडते aa tT राजते 
उ परबयत्नादितोनिनयं पतिभक्तिपरायणा मनेच्छांपृजितंलोके सुखं पवत्रवर्तते शशिचत्वारिवर्णणि व्योमबाणाइमध्यगे सुप्रसिद्धाः 
सुनारीयां पतिप्र मविवद्धिनी सुतापुत्रमुखाविशे णेत्रजन्ममदोत्सवम व्ययलाममहतेण सर्वेन्दरासुखपूजिता परायकमंपरमावेण सर्वसोल्यवरातले 
UTTAR तथासून्यरसान्तर ईश्वराराधनेप्रीति तीर्थमन्दरादिसेवनम्‌ त्रतनेमरतश्चापि दानयज्ञादिकाक्रिया भे पसितंफल प्राप्यः पण्यपात्री 
सुमानुषी किंविच्छोकोगमोगेहे गृहोशक्तापिक्किश्यति ईश्वराराभनेप्रीति से्वसिद्धिप्रदोभवेत देवपणयोत्सवेतस्य व्ययंकीतिसनिर्मला वेदषष्टाद 
मायुष्यं कितवाशररसाइकी स्वगृहेनिधनंचास्य प्रशंसापुण्यतोभुविः पनरुच्चकुलेजातं दानधर्मादियत्नतः सर्वसोख्यसमायुक्त ्रापयतेपरमांगतिः 
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सर्वखेटेष्टमानेनयोगोयंसुखवर्डन धनधान्यान्वितोभूयाद्राग्यपात्रीसुमोदितः जन्माइनयुतोबांला तातमातसुखप्रदा मिथ्भाषीसुशीलाच गीतबाद 
परंप्रियः महृ्धभूपणोवस्त्रप्राप्यतेअहमानिनी रुपहास्यसुसंएन्नामध्यमाडीपुलोबना पीडितंपूर्वपापेणसर्वसोख्याधिकारिणी पतिपुत्रोत्मद्रव्येण वामा 
क्लेशमवाप्नुयात शोकातोविविभंविन्ताविभ्रमोव्याकुलंकदा नसुखंलभतेपूर्ण यांवद्यत्ंनपापहम्‌ प्रायश्रिचंसुपुण्येण नित्यंसो भाग्वरूपिशी प्रतिशत 
सुखं द्धि मनेच्छासर्वपूजिता सुकार्यसुस्तामेश Ere: कुलकीतिकरासाध्वी सतिसोम्यप्रियम्बदा मानेनमहताविष्टो यशंभूरिसुक्मणा 
पूर्व जन्मनियत्यापं ूथयामिसमा मतः येनक्लेशाश्रयोनोरीदुक्खितापापरूपिणा वेश्यवंशोद्भवोकाव्य:नारीयंपूर्वजन्मना: निजगेहे बरीभूयाडनपुत्रेण 
दर्पिता दानधर्मरतोनित्यं ब्रतयज्ञममाचरेत दासवाहनजेनित्यं गर्वितापुण्यरूपिणी साकदाजाह्बीतीरे संस्थितादिवपतरसे अग्निकांडेनतत्रेवव्याल 
वंशश्रयंकरः तेनपापाश्रयोभूयाददुविखिताइहजन्मनि कुलबृद्धिनहृश्यंतेपतिकलेशोतिदारुण ५ अतस्तंशांतिहेत्यर्थकल्वातन्त्रशुविस्थले निजवित्त नु 
सारेणस्वर्णपत्रकृततस्तदा लेखयेद्रक्तमपेण व्यालमृर्तिकुलान्वितः संत्थाप्यकलशेपूज्य रक्तपट्ट गवेश्तिम्‌ सुविप्रोमन्त्रमाराध्यः नंद5फोलपहलकम्‌ 


| तत्रमन्त्र: । डोही क्ली श्रोँशंनमः शङ्करायशिवाय सर्वदुःखहर्ताय पूर्वजन्मव्यांलवंशक्षय पापशमनाय सर्वसोस्प्रकाशय स्वाहा शंश्रीक्कोंदीऐंओ 


सावि्रीतसमाणेन जपतोनास्तिपांतकम्‌ मूर्तिसंकल्पयेद्ध क्यों थाचार्यायप्रदापयेत वस्त्र्राभूषणंदत्वा दानमानेसुतोषितम्‌ नित्सपुण्याश्रयोवोमा 
एतयत्नसुखप्रदा सांभाग्यंसंततिसर्वाः मोदितागेह भामिनी जन्मकाल समारभ्य; यावज्जीवृतिभूतले तावत्कालोयजगाथा कथयामिसमांसतः 
जन्माडदेद्वितियेवषंतथावेदेशरान्तरे तातमातमहचिताबालिकांगेहभूषणः शरीरेजायतेकण्ंस्वयमेवविनश्यति भ्रातजन्ममहोत्साही मंगलंजायतेशृहं 
तातमातमहामोदं सांफल्यंसर्ववे भवा ज्यरोविरेचनंपीड्य उच्चस्थपतनाद्वयम्‌ बृणंतिस्फोटकोव्याधि सर्वयलेनशांतय-सुदुवाक्यमनोरम्प दृश्हास्य 
मनोहरी तातप्राणेषुप्तन्देहोपुस्यात्सवसुखांगमः रसाब्देब्यालबषेवतयोरन्तर्यथाक्रमः चंचलश्चपलोसाम्याक्राडतिसखिभिसह तातलाभविशेषेणु 
प्राप्पतिमातमु तमम गृहकलेशोपदापवं सुयत्नेशांति नित्यशः नातिधनी भवेत्तातः ` नांतिनिद्धन मेतथां भध्यमापिसुशालेश्र लॉभवृद्धिकपमेणवे 
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che | महदादि बंपत्तोररपजकष्टपुण्यात्शांतिसुखागमः दानभमेंतुखंनित्य मिष्टदेव५पूजनांत चेहविशजिविशाब्दे शरविंशतिकेंतथां पतिभक्ति 
८३ | उयुरयणमनच्छाबह्ूपूजिता ग्रीतिरेवछुनारीयांसुखम्लेशम्रकाशिनी मंगलंचर्चयागेहो पत्रकन्यासमायुता सवकार्येहकुशला पतिरानंदवर्डिनी छुस्व 
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| नूतन शशिरामांडमारभ्यशरबहितथांतरे छुतापुत्रसमायुक्तामोदितांपतिमिसह वृहलामग्नमावेणसर्वदामंगलंमवेत्‌ .विवाहादिमहोत्साहोकुलकीति 
प्रकाशिणी मानेनंमहताबिष्टो राजतेतर्वसम्पदा अकृप्माज्ययहलामं व्ययोपिबहुसाविता सर्वतोख्यागमोगेहे कष्टचिस्ताविनष्यति लयलेविफी यही 


| मायुप्यंपूरवशपयेसुरक्षपास अथलेक्लेशितानित्यं वेधव्यंपापरूपिशी त्रिजन्मंपोडितोयांपं नित्यक्लेशाविकारिणी दानधर्मरतोनित्यंतस्मात्सर्व sad 


TERIA: मंगलंकार्ययोगोपिमापेमासेसुखांगमः तोतमातमहच्चिताव्ययोगमहत्यपि satel गलंदिव्यंकुलकीर्तिप्रशंसिता . 
महधर्पणोदस्त्र "ता ननूतनस्‌ उन्नदानादितोनित्यं ? यबदिश्वस्वदा छुगेहोसुपतिपांप्यः स॒ुपुणयाद्धोग्यमाजिनी सर्वापततोक्षयोनित्यंपूर्वयलेसु ` 

रक्षगाप पतिम्ेमंवियडतिबिस्तृतोरूपयोवनम्‌ मासेवेसुखंजातंकषटशांतिःसुयत्नतः प्रांप्यतेषोडशेवपेविंशवर्षावधिततः र वंसंपत्समायुक्ता ग्रहका 

सुझाशला पतिप्रमविकरावामारमयन्तिसुमोदिता विद्याबुद्धिविशेयेश पुसंगाबयशंमहत्‌ भाग्योद्यंभयेज्ञित्यं संतद्योगोभिजायते मानकीतिमहोत्सोहो | 


Sasa: सुभगा विचक्षणा विशवर्षावधिन,न॑ शुचिशोस्यान्विताभवेत्‌ भाम्पवृ दविःसुसस्मेन विलीयंतेपिशत्रेवा मंगलंविविधोकार्य जायतेनिष्य 


भोक्तव्पापाप्जफलम्‌ नेञअवेदाइगेवत्समहन्छोडप्रदादशा सर्वशांतिः पुयतनेनपूवसंरक्षितायदि सर्वोपिमानदोमान्यवनितापरयरूपिणी वहिवेदगतेदषं ` 
व्योमतराणसुः्यगे देउदरशनतीर्थेषुसाफस्यंमानुषीतन्‌ 'नानांकार्यप्रबन्थेशराजतेपुरयसम्पदा प्रक्ञाशोविषिणी भूयातुचन डिमहोत्सवा: पर्वयत्नप्रशा 
TUM ऽखं ATI GUAT asa तावरकालोबथिन्‌ नमनेच्छास4पूजिता पोञ्रजन्ममहोत्सांहो वगेहेसुगरंतिष्टिता नृत्यगीतोत्सवे 
गेहंशोभितेबहूबिस्तरात भमिलाभविरेषेणरचगागेहनूतनं शप्तद्रव्यग्हेतस्यधमकार्येश्ययोमहत्‌ साितंसर्वकार्याणिपुण्यपात्रीपुशोभिता रामम्तांब्द 


पांपशा तिप्रभावेणप॒ण्यास्सवसुखंसदा संकालेब्रयतिश्रा पिसवंत्रेवप्रशंसिता इइजन्मसुखासरवेतथेवाग्रत्रिजन्मनि सरवेच्छोपूजितापुण्यंनित्यंपांपाद्रधोगता 
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सेवेखरेशमोनेन धनाध्यक्षांसुभामिनी सुस्वरुपा्रियासमे चारुहास्यविलासिनी सुप्रसिद्धाःचवर्मातमा गृहकार्य हितेरताः मध्यमांगासुमतिमाच्‌ पतिग्रेम 
विवद्धिनी भोगमे बर्यसंपन्नावरस्त्रा मशेसुशोभिता धनपुत्रसुखंसवंदासदासिश्रवाहनम्‌ संवेर्यसमो युक्ता पुनःपापद्रथोगता पततिपुत्रात्मकष्टे क्षियति 
विविधोमहाच्‌ आपत्तावविशेषेश जायतेपूर्वपोपतः चिन्तयेद्विविधोबामा मानहानिभयंमहत्‌ धनहानिविशेषेथा ग्रहेबलेशह्य war: तामसंक्रोधवेगेण 
कायहांनीभवेभरतम्‌ विमुक्लोयातिमतोरंबेधब्यान्तेमहद्धयम्‌ प्रायश्रित्तंसु ृण्येशपापशांतिसुखागम: ईश्वराराधनेग्रीतीमनेच्छाबहुपृजिता मानकीर्ति 
विशेषेण पुरयंसाफल्यवेभवाः अतःणरिसुखाःसवे अग्रजन्मपुन:एुनः UNAM नानारलेःसुशोभिता इंवरंकृपयांदामाम्राप्यतिपरमांगति: 


पापशांति:यदानेवक्िश्यतिसाधमामतिः पू्वजन्मनित्यपापंकथयामिसमासतः येन्क्लेशाश्रयोनारीदुक्खितातिमुहमुह: शूद्वंशोद्धवापूवसांधुसेवा 
Ga ईशवरारावनेप्रीती दासीचेवातिनिद्धेना नित्द्विजशहेसेवा स्वोदरंपास्यतिसदा सोधघुसेवाप्रभावेण ईश्वराराधनेनवे ` बहुपरायांश्रयोशूद्री. 


भूयसिभाग्यभाजिनी कदाचिददेवयोगेण ड्विजगेहेमहद्धनम्‌ दृष्टातुस्वपतित्र यालोभग्रस्तापनामति; हृतंद्विजधनंसर्वसुभयो पापमाश्रयः नद्ष्टा 
स्वघनंविप्र: शापंदत्वातिदुविखतम्‌ तेनपापप्रभावेण इहजन्ममहद्भयम्‌ ताधुसवासुपुण्येण उत्तमेकुलसम्भवाः रूपलक्षण पन्ना कोमलांगीशुभानना 


` आंदोपुणयप्रभावेण सवं सोख्यान्वितोभवेत पुन:पापोदयंभूयांत्पतिबुद्धिविनांशनप्र वेश्यांगामीमदोन्मत्तः सर्वद्वव्यक्षयंकर: किलश्यतिविविधोतेन 


RAUNT कुलकीतिक्षयंसव मै गृहेशोऊसमागमः एवंहिविविधोडुवखं जिजन्मंजांयतेमहान्‌ तस्यशांतिःप्रवक्षामि येनजंग्रेसुखंलभेव ताम्रपात्र 
dvs: स्वणंद्रन्यसुश्रड्या वेश्तिंपीतपढ़ एपुष्पमाल्यादिभूपितम्‌ द्विजमोर्यान्वितो वृति सवर्गपत्रसुलेखयेत्‌ संस्थांप्यकलरोतोतः पुजनंभक्तिभांवत; 


` आचार््याय:प्रदातव्यं तद्ान॑सुविधियंथा शशिव्यालसहलाणि मन्त्रमेतज्जपेत्तदा ॥ मन्त्र ॥ अं ऐंहीक्लीं श्री सर्वेश्वरी भगवतीदेवीं पूर्वजन्मळृत 


| शापपापशमन कुरुकुरु सर्वसोस्यपरदायिनी स्वाहा हेवनंबिप्रभोज्यंथ सर्वपापेरिसुच्यति पनःसर्वसुखंलोके धनपुत्रादिजेरपि. पतिरा्ञाप्रपास्यन्ते 


रोमितागेहभूष्शां सर्वसोख्यान्वितोबांमा पुनश्चेवाग्रजन्मनि ग्रोमभूमिधनंग्राप्यः सुपुण्यात्मादयामयी पणयेच्छापूजितासर्वे त्ययल्लेक्लेशभाजन 
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जन्मतःप्रथमेव्षेवङ्विवषेषुय्कमः त!तमातहृदेचितांभालिकांप्र मवडिनी शरीरेकष्टसंप्नोज्वरानतिसारादय: दन्तपीड्रावितप्यन्तिशांतिरवंधुयत्नत: | 
Tesla चेवलक्षणंश्यामसंयुता ' देयात्यांतिप्रजय॑तेशरीरारोम्यवद्ध म्‌ अन्नदानोदितोनित्यंसुखंसरव॑त्रवर्तते दानमंत्रंसुयत्नेनपापशांति'महोत्सवा 
शुचोपन्षेयथासोमःयोगस्तद्वद्ते वेदाब्देप्मेवर्षेपष्टंवर्षादिसप्तमे त्रालापुभोगमेश्वयवङडधितेपुणयकमंणा वृणंविस्फोटकोव्याधिःसर्वरातिसुकमणा 
क्राइतेमतिसंजातंगेहकाये एतत्पराः त ततितामनोद्वेगंसंबंधस्यविचचितम्‌ मातृकषटविशेषेणभ्रातजन्मसुखोत्सवम्‌ व्यालवर्षनभेंदुश्वनेत्रचंद्राइमध्यगे 
स्त्री ०। गृहकार्य्रतावालःत्रिवाहोमंगलंमहत व्ययद्रव्यमहतातोमोनरीतिश्रनिर्मलां पतिरेवसुग्राप्यंतिवस्त्रांभणमनोहरा सुखेणमहताविष्टोपणयेश्वयविवद्नम्‌ 
ययस्नेपापजकर्मविपाकेद्‌:खदोमहान्‌ त्रयोदशोइसंप्रा'ते ३शदशमितेतथा भाग्यरद्धविशेषेणराजतेपुणयसंपदां मने वछ।पूजितोनित्यंचित्तचितायदाकदा 
| दानध्मादितोनित्यंपवेश्र्यदिनेदिने ऊनविशेचविशाब्देपशविशतिमध्यमा स्वगेहेसुप्रतिष्टोपिवनितापुण्यरूपिणी यावद्यल्नंनकतंव्योसुखेविध्नमहद् यम्‌ 
प्रायश्रित्तंसुपुण्येण युडृद्धिमहत्सुखं पत्रकन्यांसमायुक्तोपतिप्र मविवद्धिनी नानाकोर्यप्रवन्धेणराजतेगेहसेम्पदाः रसविंशमितेवर्षेश्योमरामक्रमा दितः 
होन्साहश्तत्रैवमंगलंमहदागतशरीरेजायतेक'टंदंपर्योरहपजंमयम्‌ छायांपातरान्नदानादिसुखयुद्यत्वसावितः दासवाहनजेनित्यंभोगमेश्वयसर्वयो अयत्ने 
विपरीत्यंहीपतिपत्रेक्किश्वति इन्दरोमाइमारभ्यःचत्वारिंशावधिततः वांछापू्तिम्जायेत;पूर्वयत्नेसुर> तो विवाहादिमहोत्सांहोङृलकी तिमहृत्यपि 
| मंगलंविविधोनित्यंप्रजा ब्रद्धिवहद्यशः ईशव भक्तिभावेणसाफ्यंसर्व वेभव तुष्यतिविविधोनित्यपतिपत्रात्मजादयः का्यवृद्धिविशेषेशकष्टचिंताक्षयंसदा 
` अनुष्ठानमहोदानंसदयःसर्वसुखप्रदां सर्वपापविस्‌ःक्तापणयरूपासुमानिनी _ण्यपापाश्रयोनित्यंसुखदुक्खादिसर्वयो शशिवेदगतेवर्षमवेदाइमध्यमा | 
| शरीरेजायतेकष्टंमहादानसुखप्रदा देवतीर्यारमेप्रीतिशताद्धवत्सरावविः रामबाणमितेब्देतुपोत्रजन्मेच्छितप्रदं मंगलं विविधोत्साहोयशस्तांधननित्यशः 
प्राप्तेवेदशरांड तुव्योमषष्टकमादितः दानभमंरतानित्यमग्रजन्भसुखार्थये देवदर्शनतीथेषुपवित्रंमानुषीतनम्‌ सवे्रेवंप्रकाश्यंतिपूर्वयत्ने सुरक्षितां खयत्ने | 
क्लिश्यतियामा वेधव्यंपांपरूपिणी पृर्णायुरष्टषष्टाब्दे पञ्चतसम्रथग्भवेत्‌ सु पुरयोदग्रजन्मेच तर्वसोख्यांधिकांरिणी वेश्यवंशसमुलन्नं वनितागेहभूवणां 
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सवेयोगतिचारेशयोगोयंकुदर्शकः ्वसोख्यान्वितो भृयाुरयरूपासुभामिनी जन्मतःमाठृकशोपितातचिन्ताचग्सता TARTAR ATA 
पितृवेश्मनी यथा देङप्रबडधेतः भोगमेर्यवूतनम्‌ मध्यभागीसुरी लश्चवस्त्रामरणे.छुशोभिता दृष्टिहास्यमनोरम्यंबालक्रीड़ांसुबबल। गुप्तचिन्तामनोद्वेग 


| क्रोधेणतप्यतिकदा चितयंतिविशेषेशस्वका्यंसांधनेमति तातमातसुखासवेभ्रातजन्ममहोत्सवं मध्यरूपाशुभांगी वसुनयनाशुभ्राशुचिः मनेच्छापूजिता 


बव्हीदशात्रे्सुखप्रदा उद्दाहाहिमहोतसाहो तातकीतिसुखप्रद्रा पतिप्रेमकरारन्या गृहकार्यविचक्षणा पीड्यतिपूर्वपापेण सुखेशोकद्यू weal विश्यति 


a A “अहम. 


= 


: सदपापशमनायभद्रं ङुरु२नमः स्वाहा सावित्रीतस्रमाणेनशापहंबीजसंपटम्‌ शेयादानविधानेनमतिदानंसमाचरेत्‌ हवनंविप्रभोज्यञ्चसर्वपापे 


विविधोह्ेगंस्वल्पायुरल्पजंभयय विवादकलहंगेहदोनिमग्नाःशोकसांगरे पतिपुत्रात्मजादिशांपुखेविध्नंहिपापजम नसुखंसुस्थिरो ल्लोकेयाबद्यत्नंनपापहम्‌ 
| प्रायश्रित्तमहांदानंसव सोख्यदिनेदिने 


दिनेदिनेमंगलतिविधोत्माशेसुतापुअविवद्धें मय नित्यं पगवा श्रयोलो केतफलंभा नुपी तनम्‌ तथेवो दुक्खदंप पा रितिज्ञोलासुनि 


| fray । शुक्रोवाच । पृेपापकथंतातःकथयस्वप्रसादतः येनदुक्खलभेन्नारीतस्ययत्नकथंभवेत्‌ | भृ पुवाच । पूर्वजन्मकध्रावत्सप्रवक्षामिपमासत:वेश्य 


बंशसमुत्पन्नांनारीयंथनगविता अतदानरतो भुयाद॑तज्ञानाभिमानिनी तत्रेकसमयेवत्सत्रतोद्यापनमांजरेत यज्ञकारयामासःयशेतेसांधनेमति यज्ञप्यले 
शुचौतीथेंगुरुरेवविषादिति स्वामियाज्ञांनमर्यंति त्यज्यतिसगुरूतदा रुष्टंतस्यापमानेन विप्र न्होशापितंमहव रेदुष्टांत्मादुरांचारी दर्पितोपपरूपिणी 
निजकृत्यफलंलोकेजिजन्मंट्‌ क्खितोमहान्‌ पतिपुत्रात्मजाकलेशं शरीरेदारुणोरुजम्‌ प्राप्नुयोद्विविधोडगंग्रहेकलेशह्यू Wal: तेनपापप्रभावेणनारीयंदुकख 
मोश्रयः प्रायश्चित्तंविधानेनकथयामित्वयाधुना एतज्जन्मकृतेकाव्य:सर्वसोख्यससृद्धिमांन्‌ यस्मिन्कस्मिन्दिने भूयाच्छद्धा भक्तिसमखित प्‌ स्व स्यप्रतिमा 


| कायःयथाविभवविस्तरात विष्णुनांरायशोमृति लेखयेद्रकचन्दनम्‌ शापदातांगुरुपृति तन्निकटेसुविधियंथा लिपित्वांशांपहंबीजं सर्वशसुविधांनतः 


संस्थाप्यंकलशेप्राज्'वेष्टितांगोतपट्टत: पूजयेद्धक्तिमावेण विष्णुयज्ञकमादितः तदग्रेजापयेन्मंत्रेशशिलेक्षज्रवाडकम्‌ ॥ मंत्र ॥ ठोंएंहीक्लींश्रो सवेश्वराय 


वेपापेविमुच्यति 


नित्यंपुण्याश्रयोलोकेएतद्यत्नप्रभावत: सर्वसोख्योगप्रोगेहेबनितांपुण्यरूपिणी मानकीतिमहोत्साहो पुख॑पर्वत्रवर्तते पतिपुत्रातमद्रन्याशिसफलंजन्मभतले 
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| 


प्रथमेद्रितियेवर्षेपह्िवरषोचप्षपे दन्तमाधाज्वरंपीब्य: वृणंबिस्फोटकादयः रुदन्तोविव्हलांकन्यांभूतळायामपी ब्यति विदाना दिमंत्रेण थोषविसेवने 
नवे श्रेयोमानंसुखा!सवे क्रीडतिविविधेरपि.भ्रातजन्ममहोत्साहो गृहेमंगलमेवत्र Baga द्वितियोजम्ममरयते पुनरानन्दसंम्राप्य प्रायश्चित 

सुयत्नतः रसवर्षगतेवत्सयोमचन्द्रादनन्तरम॒ बालिकावद्धेतिनित्यंशुचोपत्तेनिशेशवत भोगाप्रवेभवोबृद्विः वस्त्राभणे;सुशोभितो ग्रहकायरतोबाला 

बादहास्यपरंप्रियः छोयापांत्राज्नदानेन alway विवाोहोषर्चयांतस्य तातचिन्तांगरीयसी वन्नलश्रपलाबाला शिशुक्रीड़ामनोहरा मंगलं | 
rato | विविधोगेहे मासेवर्षसुखंगतां: शशिसोमगतेवरषे शरसोमतथान्तरे विवांहोमं गलंदिव्यं कुलकीतिप्रशंसिता पतिसोख्यनसन्देहो दानमन्त्रफलप्रदा 

८५ | दिव्याम्बरंभूषणब शोभितांपिशुभानना ग्रहकार्येसुकुशलांभोगमेश्वयेनूतनम्‌ रसेन्दुविंशवर्षाशिपतिग्रेमवि्वडिनी भाग्यवृद्धिरनंसंदेहोपुखंतत्रप्रवतंते 
शरीरेजायतेकष्टंपर्वशान्तिःसुयत्नतः नवाम्बरंयूषणबप्राप्यतिविविधोतदा मासेवषंपुखंजातंसु पुण्यांत ्षवेभवो: इन्टुनेत्रगतेवषे पञ्चयुग्माइकेतथा 
शरीरेजायतेकटंपृत्रजन्ममहोतमवस्‌ पतिप्राधिविशेषेणयथालामतथाव्ययम सुतापत्रसुखंलोकेमानऽ ढि दिनेदिने मनेश्डापूजितोनित्यंदानमंत्रंसुयत्नत 
रसनेत्राइत्रिशेव तयोमभ्ये महोत्सवम्‌ अयत्नेविविधोचिन्ता पोपादुक्ख महद्भयम्‌ तेभ्यः शरक्षितस्यापि पूर्णायुः सुखसंपदा नानाकार्यप्रबन्येण 
सुप्रसिद्डापिभामिनी पुत्रकेन्यालुखाविष्टो पृजयन्तिमनोरथा अनादरस्तुशत्रणांपतिप्रीतिविशेषतः शशित्रिशत्ित्रिशेच शररामान्तरेतथा विवाहो 
मंगलंक!यव्ययलाभमहत्यपि शरीरेजायतेक्मन्नदानातततःसुखम्‌ पश्वह्निगतेबर्ष व्योमवेदावथिःक्रमोत्‌ मनेच्छापूजितोपर्वाः नूतनंसंभवेपुतन: 
पुण्यकर्माश्रयोलोके रिंकिंसोस्यनलभ्यति भूमिमन्द्रधनंप्रा्यः रजितंस्वर्णभूषणं देवदर्शनतीर्थेषु पवित्रीक्रियतितनुम आज्ञाकारी सुतामृत्याः 
प्रतावद्धि महोत्सवा! वेदवाणाङ्वभारभ्यः पोत्रजन्मसुतुष्यति प्रकाशोत्रिपणीमृयाहाभोभवति पुष्कलम्‌ अतःपरिसुखासमें रामसपतांन्तरावधिः 
सर्वसीख्योपिभुज्ञोता सफलंजन्ममानुषी ईश्वरारोधनेग्रीती दानांदिमतितत्पराः स्वांसकासादिजंपीज्यः अन्तकालह्य परस्थिता पञ्चततप्रथग्भयात्‌ 


' सपमीचाश्विनेतमे प्राप्यतिसुगतिश्चापि पूर्वपणयंसुयत्नतः अथाग्रे सुभवेद्राज्ञी सुपणयात्वगं गामिनी GUT सुखापः स्वर्गमोच्षेव कारणम्‌ 
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। एतद्योगेसमुत्पन्ना बालाबुड्िमतीसती दाताभोक्ताछुपर्मामां स्वकुलेसुप्रतिष्टिता होनगेहेभवेज्जन्मः स्वामिनीस्वोच्गेहणी जन्मकालसमारभ्यः 
यावज्जीवतिभूतले न!नाकमंकृतालोके सुखदुक्खसमायुता चिन्ततिविविधोकायं मध्यरूपासुलक्षणां नातिगोपीनङ्गष्णांगी मध्यमांगी षुलोचना 
शोप यथाचन्द्रः WAIST संपदासंचयेत्स्वामी aa, सुशोभिता धर्ममार्गे गताप्रज्ञा सुप्रतिद्ठा प्रशंतिता ध्मेणेव सहायेण 
परमयसवदा पापकम कृतेवाधा योगोधाति मलीनता यदापाप गतांप्रज्ञा सर्वकायें भयप्रदा पूर्णस्य नप्राप्यति निमग्नश्रिन्तनाणवे 
तनुकष्टीचांत्पजीवी विविधक्लेशभाजिनी तस्मांत्सवंप्रयत्नेन पापशांतिसुभक्तित; वंशवृद्धिमहलेण सो माग्यंपरमंतुखम सुतापुत्रोदिजासयेः 
मनेच्छोपूजितोभुविः सर्वापत्तोविनश्थन्ति पूर्णायुसुखमाजिनी 'गलंविविधोगेहे विवाहादिमहोत्मवे ्यलेपापक्मेण क्विश्यतिदुक्खरुपिणी 
शुक्रोबाच पूर्वजन्मनिर्किपाप ऋत॑तद्योरकमिणी. येनक्लेशाश्रयोभूयाद्‌ दुक्खितापिसुगेहणी ॥ waa ॥ विप्रवंशोद्धवापूर्वे धनपुआन्वितोंभवेत्‌ 
gama ey देवतीर्थाटनेमतिः इंशवरांरांधनेप्रीयी ज्ञानध्यानसुतत्सरासर्वद्रब्य्ययंतीथे भूयसिलतिनिर्धना देवतीर्थाटनेप्रीती नित्यंभ्रमति. 
भूतन चोरकर्मरतोभू याथा कयमिव! रिणी बहुवस्तुहतोदेवाः महत्पांपंदुरावृतिः पुणयपांपाश्रयोभयो तस्मिन्कोलेसुब्राह्मशी कालेनमृयतिश्रापि 
| तिसुण्यफलेणे समुरपन्नाथभूभागे सुन्दरीम/उषीतनम्‌ दिनेदिमेपिमां बद्धा संपन्नापूव लक्षणे पापशान्तिःप्रकर्तव्या ताततञ्जन्मकालके सर्वाश्च 
| क्षयोनिन्यं विस्तृतिसर्ववेभवा यावयतनंनकर्तब्या हुखेविष्नभवन्तिहि तद्यलंसंप्रवक्षांमि येनसोस्यदिनेदिने स्थर्एपत्रकृतोतत्रः वहिकोणनगांयुलम 
पंतरगब्येशसंस्न'तां शुद्धितंजाहवी जले लेखयेद्र तगंवेण विष्णुमृतिःखुशोमनं वेश्तिंगीतपटट श संध्था'यंकलशोपरि पजयेत्सुविधानेन विष्णुयज्ञ 
यथाक्रमः तदभ्रनापितोमन्त्रं विधुत्रतरतोद्रिजा: । मन्त्र । पहं श्रीं सर्वेश्वराय सर्वपोपतिश्वंपनाय भक्तायअतिपालकाय विष्णुरूपायभगवते 
वासुदेवायतेनमःपर्वजन्मक्कतपापताप Wats. स्वाहा शरिलब्षप्रमाणेनजाप्यमेकाग्रमानसः हृरिवर्मपरेन्नित्यंजपान्तेदानमाचरेत आाचार्यायः 
प्रांत्यांमृतिसंकस्पयेत्सुथिः हवनंविष्रभोज्यश्व सर्वपापेविमुच्यति नित्यंसर्वसुखोविष्ो सोमाग्यमक्षयंभवेत्‌ सर्वेप्सितंवर प्राप्य: वनितांपुयरूपिणी 
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प्रथमाब्देद्रितियेवशरीरेजा ,तेसुषम वि चिच्छाया दिरोगेणपीड्यतितातचिन्तनम्‌ रुदन्तोभयमाक्रांन्त: कन्यकाप्रेमवडिनी दानमंत्रसुपुणयेणधूटिको 
सवनेनधे सर्वकष्टविनश्यन्तिबालाबडिक्रमांदित: तांतसोख्यविशेषेणमहोत्साहंदिनेदिने रामाब्देवेदव चबाग़वर्षावधिक्रमम मातृक्ष्टभयंचिन्तापुनरां 
नःदमगलम्‌ बृणवातोडूवंकष्टं दशनोत्वतिजारुजप तातलामभविध्यंति कार्यरिताचगुप्तता पुण्ययत्नांदितोनू नं सोमाग्यंपरमादयम्‌ नवाम्बरंभूपणथ 
प्र्यतिमानमुत्तमग् रसाब्देब्यालवर्षे शिशुक्रीड़ाविमोदिती पतनाद्दारुणोकष्टंभयंचांत्पभयंकरम्‌ गृहेक्नेशवित्राद्चस्वतःशांतिप्रजायते तातेतज्जन्म 
कालान्तं प्रायश्चित्तेसुरक्षिता नानाकोर्यसुखंबृद्धि सुताचेतत्सुखप्रदा मानकोतिमहलेण नित्यमानन्दवर्दिनी त्वयत्नेविपरीत्यंही बिपाकेपापजंफलम्‌ 
प्यतेनन्दवर्षतु सूर्याब्देचयथाक्रयः नानाकार्यप्रबन्धेणएणयॉत्सवसुखागमः उद्डाह्महोत्साहोपतिरेबंसुप्राप्नुयात्‌ तातमातसुखंसव भ्रातबंधुसमायुता 
दिव्याम्बर भूषणाबरपराप्यत्यतिसुशोभनो कुलबेदप्रकाश्य॑तिग्रहकॉर्येयुसद्वरा प्रकाशोवर्धतेनित्यंपोडशाडावधिततः पतिप्रेमविवर्द्धतिरूपयोवनगर्मिता 
किविल्केश्शरीरेपिय्वरात्तमुदर्यथा एनरानंदपुरयेण३डेतेशशिवरकला प्रोप्यत्यडनगेंदुश्रविशवर्षावधिक्रमात्‌ . मोगमेश्‍वर्यसंपन्ना पुत्रजन्ममहोत्सवा 
प्रसवेदारुणोकष्टंपुरयेपुर्शसुखांगमः सुतापत्रमहेश्रय साफल्यंमानपीवपः पञ्वविंशगतेवर्षे भाग्यस्यपरमोदयम विवादकलहोदुक्खा शान्तिरेवंसुयत्नत 
नेत्रत्रिशावधिवत्तः पूर्णपरयफलंभजेव विवाहांदिमहोत्साही यशमानविबद्धनम्‌ सर्वकार्येसुकुशला कुलबृद्धप्रतिदिता रामरामाइमारभ्यचत्वारिंरागते | 
तथा तीर्थदेवालयेगताब्रतदोनमहोतसवाः चात्पमृत्युभयंघोरंसुपरयात्सर्वशांतये ततिप्रेमकरांबापाधमंपूतिसुलक्षणां अयत्नेक्लेशितोनू नंबालकंकाल 
“aT: दम्पत्यो चिन्तनंबन्दीह्यापत्तोमहृदागतः एतस्मःतकारणान्नित्यं पापशांतिसुखंलभेत शशिमछमितेवर्षें पोत्रजन्मसुखप्रदा भूमिद्रव्याधिकंप्राप्त 
रचनागेहसुन्दरम सर्वकार्यविनिश्चित्यः षष्टोषषटसुवरसर ती ्थयात्राजपंपुण्यमीवराराधनेमतिः सर्वेच्छापूजितंलोकेनिर्बलत्वंदिनेदिने तेत्रसतावर्धिकाव्य 
नर्बलत्चवलेशिता दानभर्मविशेषेण अग्रजन्मस्यहेतवे मनेच्छापूजितंसर्वा पत्रपोत्रधनादिजा पुत्रभाभ्यविशेषेण माननीयामहत्यपि व्योगव्यालसु 


वर्षाणि रायुपूरणभविष्य ति म.गंशीषेशुचोपत्षे पंचर्म्यानिधनंनिशि. अग्रजन्मसुपुरयेण राक्षीवंसुगहोड्धवां प्रकाशोविपिणी भूयादानमंत्रमहतकलं ॥ | 
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॥ एतद्योगोड्धवावालामध्यभाग्येन्सुन्दरी विद्याबुद्धिभवेन्यूनमीश्वराराधनेमतिः कुलवृत्तिप्रभावेणप्राप्यतेमानमुत्तमम्‌ भाग्यग्रृद्धिमहोत्स!होमासेवर्षेपुखा 
गमः नानाकार्यप्रबंधेशरा जतिगेद्भूपणा मनेच्छापृजितोनित्यंकार्यसिद्वोविलम्बता पूर्वपापप्रभावेणवितनीयामहत्यपि म्रृतवत्सातथावन्या भूयात्पुत्र 
| fafaar त्रिरस्यंदारुशंक टंग्रागाविातिदुस्तरप्‌ क्तिश्यतिविबिधोद्वगंपतिदृकलमहद्भयस्‌ प्रायश्रित्तसुयत्नेनपापशांतिसुखंलभेत्‌ प्रजासुभोगबृद्धिश्र 
| वाज्छापूर्तिःपुकरमंशा स्वेविन्ताविनश्यन्ति दस्पत्योग्रेंभवर्द्नय विवाहोमंगलंकार्य देवपुण्योत्सवेब्ययम देवदर्शनजाप्रीतिः ईश्वर।राधनेमतिः 
| वपुरेव साफ पुरे जर्मनिजन्मति प्रतांपोब्रद्धिमाप्रोति शत्र्ेदासवचरेत्‌ संपदाविस्तृतोगेहे वस्त्रामरणेसुशोमिता क्किश्यतिपापरूपेण waa 
नपापहम एतस्मा्तारंात्यपं ज्ञावायलप्तमावरेत्‌ ॥ शुक्रोवाच.॥ किमस्यादारुणोयापं माचुपीदुक्खकारणम्‌ पूर्वजन्मकथंभूतांत्सासव कथथप्रभोः 
भृूयुवाच ॥ श्रणुवर्ससप्रांपेणपूर्वजन्मकथाधुना क्षत्रीबंशसमुत्यज्ञाृपबामासुधामिका सर्वसोर्यान्वितोभूयापत्रमातिविलम्धरता हयोडहंमकेतव्या 
| पतिचोस्थमुतार्थये किंबित्कालगतेवत्स अयंत्रामासुतंलभेव तदांतेचन्द्रवर्षेच इुयोभार्यासुतंजनत्‌ चपप्रेमडयोबामा तुत्यमेवनसंशय: ईर्षातस्य 
कर्तव्यों नित्यंतर्प्यातवान्तरे कदाविदेवसन्ञायां तस्यपुत्रविषंददेत तेनमृत्युभवेद्वालः नारीयंपापमाश्रयः तस्यमांतूमहत्क्लेशं शापंदत्वापुनःपुन 
तेनपापप्रभावेण जिजन्मेक्लिश्यतिमहान योव्यल॑नकर्तव्यों पुत्रसोख्यविनिमु खा शृहेक्लेश विवाद्य नानांचिन्तापिवेदनां तस्ययत्नंप्रवक्षांमि | 
येनसवसुखांगमः BUTI शुद्धशद्ध|समक्तितः वहिकोणंशुद्वहेमः परितोपिनगांयुलम्‌ लेखयेद्रक्तगंधेण बाँलचित्रमनोहरम्‌ वेष्टितां 
पीतप a प्रायश्रित्तविधियंया संस्थाप्यकलशेवस्सः तदग्रमन्रमाचरेत ॥ मंत्र ॥ Sie हीं क्ली श्रीं गंगोपालाय सर्वपापशमनाय विध]ुरूपायतेनम; 
पुर्वजन्मकृतशॉपयापंनाशयः सर्वकामनायूजयः पुत्रमोस्यंदेहि स्वाहा एतन्मंत्रजपेछत्नं गोपालस्तोत्र पाठकम्‌ पूजयेत्सुविधानेन तस्यदानं 
। समाचरेत अनुष्ठानविधानेन ऋल्वापा्पेविमुन्यति सवेसोह-लभेन्नित्यं पुए्यकर्मेणमालुपी मोगमेश्रय॑सम्पन्ना सेफलंजन्मभूतले विवाहोमंगलंदिव्य 
` मनेच्छासंबंपूजिता विस्तृतिवशजांदीर्ध: प्रकाशोपुणयकमंणा दोनपुस्यप्रभावेण सुखंजन्मनिजन्माने मोदतेबिविधोनित्यं दम्पत्योः थमतत्परा; ॥ | 
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ol ्वितीयेदन्तपीडनम्‌ मासेमासेसुखं जातं दोनमन्त्रंसुयत्नतः. तृतीयाब्देचतुर्थेच वृणवातेनतप्पति शिशुक्रीडाक्रमेणेत्र चला 
पवादिनों पुरय«तांदितोनू नं गृहमेवप्रकोशिता पतनाज्ञायतेकष्टय यत्नाच्चमहद्भयम्‌ तातजन्ममहोत्साहो गरहेमंगलमोदिता पथमेसपतमेवषे 


| eee सवेशांति; सुयत्नेन यद्रोगंजायतेभयस्‌ भोगाप्रवेभवोवृद्धि वस्त्राभशे सुशोभिता उद्ाहोमंगलंचिन्ता तातमातविचर्थिता 
` विवद पतिरवसुमाप्यंति पूर्वयत्नादितःशुविः दिव्याखरं ania बहुमूल्यमनोहरा भोगमेशर्यसंपन्ना मराप्यतिनांत्रसंशयः जियोदशाश्कन्द्ाबदे 


सुताजन्महुमंगलम्‌ प्रतापभोगमेश्वर्य सुपुण्येसुप्रशंसिता नन्दसोमाद्मारभ्यः वेदपक्षाइमध्यमा, पुत्रकन्यासमायुक्त पतिप्रेमविवर्दनी गृहक्लेश 
विवाद सर्वशांति:सुयत्नतः शरविंशतिवर्षोणियवत्रमणणानतरे तॉवकालावभिनित्यं सर्वसोभाग्यरूपिणी ममवाक्यश्रयेपुरायं स्वकशविनाशनम 
मंगलंविविधोत्साहोबाननीयासुसदुत्रता नानाकायंग्बंघेगराजतिपुरायवे भवा: इन्दुरामादमारभ्यः. चत्वारिंशावधितत; उद्वाहादिमहोत्साहोकुल की ति 
महत्यपि ब्ृह्ाभप्रभोवेण दस्पत्पोर्मानवर्डनम्‌ सर्वकार्येशुक॒शलां महत्वद्षपदेपदे कष्टचिन्ताविनश्यन्ति पुण्योत्साहसुभन्दिरे देवदर्शनजाप्रीती 
पवित्रकयतिवपुः इन्दुवेदगतेवपं तयास्याद्र्‍योममलछुक मासेव्षेछुखंजातं भूमिलाभोतिगौरवय्‌ प्रतांगोवृद्धिमोभोति. पुत्रमाग्योदयं भवेत व्ययलांभ 
महत्वेण बहुकायेंप्रशंसितां सुप्रसिद्धधनाष्यक्षा गेहेतित्तंनभूरिशः पापकर्मकृतेबाधा विविधोदुक्खक्किश्यति एतम्माकारणातपुण्यं gata 


' माचरेत येनसर्वसुखंसळ्या अग्रजन्मेमहत्पदम ; मुनिव्यालमितेवर्ष पूर्णायुसुसुखंभजेत. पुत्रयो गोत्र प्रजातृद्विवनान्विता सर्वेच्छापुपूज्यन्ति 
: साफव्यंमानुषीतनं याश्‍विनेकृष्णापक्षेच नवम्यातिधनंदिनं अनायासेतनंःयतरतवा यत्रकुत्रप्रशंसिता गतिरेवसुप्राप्यंति सपुण्यादग्रजन्मनि पतिभक्ति 


` प्रभावेण संभवाचोत्तमेङृले महाराज्ञीवसाभूयाइयारुपासुसद्‌त्रता व्यायेस्सत्यपदंदेवं शुचिसाध्वीपतित्रतां सत्यलोकेगमिश्यंति पुरायततवं ब्रवीमिते 
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| सेखसोभाग्यवडनस्‌ रुपयोवनसंपन्ना पुण्यमेवप्रकाशिता. मासेवपेसुखंजात नृतनंसुखवर्दते ईश्वर॑भक्तिमावेण पतिप्रेमविवर्डनी कश्व्याधिमहलवेण 


एतद्योगोद्धवांबालापुस्वरूपांसुलक्षणा तातमातसुखोसर्वामासेव सुमंगलम्‌ पतिप्रतिष्टितंचापिससुरंकीतिविस्तरात्‌ घनधान्यसभरद्धिश्वग्रहकार्येखीक 


शला बास्यावस्थामुक्राइयंतिपितुहरषसुसप्रदा मंगलंविविधोतसाहदोकुलकी तिसुमिस्तृतम्‌ युवावस्थाविशेषेणभोगमे थर्यसंपदा पतिप्रीतिविशेषेणसर्वेच्छा 

सुखपूजिता धनधान्यपमृद्धिश्चनेत्रगेहुखाकरी सुस्व भावं सुयल्नेनपुण्ये ब्र्यप्रशंसिता मंगलंविविधोगेहेकुल कीर्तिप्रकाशिणी मानेनमहताविष्टामहत्वं 
सुपदाधिपा तीर्थयात्रानतंपुणयंवद्वावस्थांसुतुष्यति पुत्रणो त्रादिजंसर पुणे ्चुदु्लमा सर्वावस्वासुखं जातं. माननीयासुसदब्रताः शुचोपत्तेयथाचन्द्रः ' 
योगस्त्रत्महत्मद चबलश्रपलांप्राज्ञी कोमलांगीदयामयी कदाचित्को वेगे तप्यत्यापिदुरात्रतिः पूर्वपाप भावे णकषुखेविवनपदेपदे AAA AT 
खंडिताबाणरूपतः तातमातमहददुकमर्पोयुश्रमहद्भम स्वा मिशोकेविसंतक्तगृहेकलेशमहत्यणि विवांदक लहंचेवरिपुरुत्पद्यतेबहुः रोगशोकेबितप्यंति 
खुखेविध्नपदेपदे अग्रजन्मेमहदु:खमेतज्जन्माद्रधोगता: शुक्रोवाचकिमसौदांरुणोपापंज!यतेपूर्वजन्मनि येनसव सुखेविस्न॑ क्लिश्यतिविविध॑ स्त्रिया, भृयुबाच 
श्रणुवत्सपरगोप्यंरहस्यंकथयाम्यहम विचित्रमिदमास्यानंकथायापुरवजन्मनि पुराविप्रइुलो/पन्न छुसद्र॒पागुणान्विता शुभलक्षणुसंपन्ना निवसचीर्थमाश्रमे | 
धर्मकर्मरता नित्यंलोभाशक्तादिमंदथिः या्रीतत्रेदुनिवसचास्यरूपविमो हिता तस्यद्रन्यहरंर्वप्रा शंहत्वाकुकर्मिणी तेनतेषुगहेक्लेशंपत्नीपु त्रेतिविव्हला 

तस्मारपापाश्रयोनारीत्रजम्मदीपुनःएनः पतिपुत्रांसद्रत्येण क्लिश्यतिनात्रसंशयम्‌ अत्पमृत्यु भयंचादां वेधव्यश्महद्धयम्‌ पूर्णसोख्यनप्राप्यंतिष्पुत्र 
विलश्यतिमहान तस्यशांतिःप्रवक्षामि येनसर्वसुखंमहत स्वणंपत्रप्रकर्तन्या यथाविभववि!तरात लक्ष्मीनारायणोपर्ति यांत्रीचित्रसमन्वितम्‌ लेखयेद्रक्त | 
ग्घेएवेष्ितांपीतप्ट्रतः संस्थाप्यविधिवत्कुंभेपूजयेत्सुविधानतः तदग्रेमंत्रमारांध्यशशिलक्षसुभक्तित; । तत्रेमंत्र । गोऐंदीक्लो श्रीशं सर्वश्वरायरमारमे 
शायतेनमः पूर्वजन्मांतरोजितपापंनांशयररक्षांकुरुर स्वाहा शंश्रोक्लींहीऐओ ग्रापदुद्वारकोमंत्रंधनस्यतदात्मकम्‌ जपांतेहवनंक्ृत्वासावित्रीवीयपंपुटम्‌ 
मृ्तिदानंतत:छृत्वाशेयांदानांदिभियुतंत्र्म भोज्यंसुयत्नेनयाशिर्गादजग्राहयेतएवंकृत्वासुयत्नेन श्रद्धा भक्तिण्रांयणानित्यंसवेसुखाविष्टां भाग्यवृद्धिमहत्यपि 
स्वेच्छा पूजितंलोकेनिःयं पुण्य श्रयेमति :ग्रयत्नेक्लिश्यतिपापंभोक्तव्यंकमेंजंफलंतस्मात्सरवंप्रयत्नेनशेद्धाभक्तिसमायतंत्रतदानरतश्रापियेनसर्वसुखागमम्‌ .. 
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स्त्रं० 


८८ 


vr at balsa BRD निस्फलंजन्मपत्रिका राशिवह्विमतेवषं रसरामान्तरोतथा पतिसोख्यवि 
| त्रा GUAR पुरयदेवोत्सवेव्ययम्‌ मु निवेश्वानरेवषं रामयेदावधितथा प्रका ॥भूयातांपाच्छोक 

| त्रासुभीनुष ति | गशोविषणी भूयालापाच्छोकमहद्भयम ईशभक्ति 
| सपुण्येण सर्वेशरयसुसम्पदा नित्यसरवसुखाविष्टा वडितापिल वता १दबतवारिवर्षाणि व्योमवाणक्रमादितः भूमिलाभविशेषेश र्ग 3 


oe 


aoe दन्तबाधाविरेचनम्‌ शरीरेदारु ESATA 'सुयत्नत: मासेमसिविवर्द्धन्ति बालिकाशुचित्क्षणा तातलाभभविष्यन्ति ग्रहेमंगल 
Mh Duns मांतृक्टभयंचिन्तांपुनरानन्दवद्धनम्‌ क्रोडतिविविधावालांबादहास्यमदोहरा घांवनात्पादकष्टयस्थत; शान्तिः 
ss ali दानमंत्रंसुपरांयेण भाग्यवृद्धिदिनेदिने तातप्राहिमहोत्साही सवंसोख्यसमांगम: वाल!प्रीतिकृतेक्रीड़ांचबला 
eee h SSSA नन्दवषसमारभ्यःयाबदचद्वादशे प्रति्ठामानविभवाः वदते पुण्यकर्मणा तातमांतमह्चिताविवांहो 
: ONE AACE Tea प्राप्यति ङन्यकाशुभ्ामानेनमहतावृतां त्रयोदशाष्टचंद्राब्देमध्यगाथासमासत: गृहकायछकुरालावस्त्रभणे 
सुशोभिता रूपयोवनसंपन्नापतिप्रेमविवर्द्धिनो सर्वसो ह्यागमो नित्यं कर्न्ता विनश्यति भोगाप्रवेभवोनित्यंवधतेसुखनूतनम्‌ ऊनविंशाइविंरेचशरने 
आइमध्यगे पवयापकृतेबाधाहानिशो +विजितनम्‌ नघुखप्राप्यति पूर्[ंयाव्यत्लंनपापहप्‌ सुमत्लेसवंसोख्याशिपतिपुत्रथनादिजाः ada तिप्रभावे 
कीतिश्चनिर्मला शर रिसंभवोकटंपुन:शांतिःभवेत्सुसम्‌ रसपक्षगतेवर्षेयावससू्यतरयाङ्वके विवाहोमंगलंर्यव्ययं तत्रमहद्वनम्‌ न पक 


शेषेण 


छळ च्छ क चछ 


i bid ern शरवाणसुवतसरे पोत्रेसोख्यविशेषेण मोदयन्तीसुभामिना: सुशोभितेकुलतेन वया 

द Con VARGA दानमंत्रमहत्युणयं सर्वापत्तिक्षयंकरा: याबन्नभररसेव` ताबतर्णसुखभजेत मने q 

नतदानदितेरता; तीर्थदेवालयेप्रीतीपणयोत्साहसुखंतदा दीनानांपालने परया दि प ब ल 
पण्योत्साहसुखंः पालनपुण्याद्रिपुरोगविनांशनम्‌ तोर्थयाओआविशेषेणनिबेलांवा चि 

कक हसुखंसः नेपुरायाद्रिप तपीड्यति किंचित्त 

शरारेच पुत्रपौत्र:पुसेविता श्रावणेशुक्कपञ्चम्या निवनंचास्यनिश्चितम्‌ अग्रजन्मसुपरयेण दिव्यदेहातुलक्षणा हरालोवतामुात तय 
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लक्षणा मानेनमहतांविशेमोदितिपुण्यकर्मणा तोतंमोतपुखास्वेभ्रात जन्ममहोत्सबांः मानेनमहताविशयशसाधनतत्परा पतिपुत्रात्मद्रव्येणपाफल्यंसर्व 
वेभवाः सुखेशोकप्रदारेखासंभवोपूर्वपाप जम्‌ तस्यर्शांतिःसुयलेनक्रत्वासर्वसुखंलभेत पतिपुत्रान्वितोभूयांत्ेफलं जन्मभृतले न।तरोगेणपीड्यन्तिप्रस्वं 
PLATT यायुरेखाकरेचास्य त्रुटिवावाण्रूपतः तत्रदैवास्पसंधिश्च अस्पनीविल्वदोषदम्‌ दानमन्त्र॑सुपुण्येण पूर्णायुःसुखसंपदा चन्द्रजीवपरंत्रीती 
चिन्ततिविवित्ररपि पूर्वकरमंविपाकेएनपुखंम्राप्यतिश्रू वम्‌ क्लिश्यतिविविधोद्ठेगाः पतिपुत्रामजादयः पापशांतिःप्रकर्तव्यासवें व्हासुखपूजिता शुक्रोवांच 
पूर्वजन्ममुपाख्यानंकथयस्वमहामंते किमसोदारुणोपापंनारीदुःखश्रयोमहांन्‌ भूगुवाच aye मुनियत्यापंपरवेजन्मकथापधुना विप्रवंशोद्धवोवामासर्व 
लक्षणसुन्दरी तीर्थाश्रमेनिवसतिपतिपुत्रादिमियु ता ईश्वराराधनेप्रीतीग्रहकार्यरताभवेत सर्वद्रव्यव्ययं तोकेनिर्दनालतिक्लिश्यति प्रतिष्टामानमधिक ` 
 द्रव्यंसून्यविवितया याडीतंत्रेकतदुगेहेनिवसद्रेव्यपूरितम्‌ तस्यंदरर्यहरंसर्वेलोभग्रस्तांधनामति: निशा भोज्यविषंदत्वाजनघातबकारयेत तेनपापाश्रयो 
भूयाददुक्छिताग्रेत्रिजन्मानि कालेनसृयतिस्तेत्रः पुण्यात्यापाश्रयोमहान्‌ किचिददांनादिमंतरेणइश्वरं भक्तिभावतः संभवांचोतमेगेहे पुन 'पापाद्रधोगतो 
पतिणाप्यतिक्लिः्यंतिदारिट्रभयविःहलाः चारंपमन्युभयंघोरंविविधोद्रेगतंप्याति नसुखंखुस्थिरोतारीयावद्यत्तनपापहम शुक्रोवाच कस्मिन्यत्नङ्कतेतात 
महापापेविसुस्यति कथयस्वप्रसांदेण कपा स्तियदितेमयि । युवाच । शरुणुवत्सममासेण परंगोप्यमतंहियत्‌ यस्या श्रये सु खोसर्वा: प्राप्यतिविविधांगनो 
कांश्यपात्रे्तं पः प्रचुरं्रव्यभूषणम्‌ यच्छादितंस्तेतपटटर चार्यायःपरदापयेत मन्त्रजाप्यतदर्थवै दोनपात्रादिजोत्तमः | TAMA । रॉएंहीकली श्रीशं 
शंकराय सर्वापतिहरायः श्रीशिवायतेनमः ममय जमानस्यपूर्वजन्मक्तयोरपापतापंयाशयः २ सर्वसुखसिद्धिप्रदाय स्वाहा शंश्रीक्लींहीं एंउोंइन्दुलक्ष | 

| 


सर्वखेटेष्मानेन योगोयंसुखदोमवः एतयोगो द्भवाभाला चारुहोस्यविलांतिनी शुभकर्मरतानित्यं खऊुलेसुमशंपिता तातकीतिकराशुम्रा कोमलांगीछु 


प्रभाणेनअनुष्टीनविधियंथा शुविस्थानेजपेड् क्या :सर्वपर्पिविसुच्यति ईश्वरंभक्तिभावेर सर्वसोख्यसमागमः सर्वकार्यो पिप्िद्धयन्तिमनेन्छाबहूपूजितप्‌ 
दानमंत्रादितोनित्यंडुखंपर्वत्रवरतते मंगलंविविधोत्साहोधनपुत्रादिजेरपि गृहक्लेशविनश्यन्तिपत्यरत्यन्तवलमा दिनेदिमेमह्तेजोसुपरयासससम्पदा 


re 


i 


स्त्रो० 


GE 


` जन्म ब्देहितियेषपे बा नावृडिदिने दशनोत्वतिजाकष्टं रुदन्तोभयविव्हला पुनरशांतिपुयलेन तावमातपुखंतरभेत saacanateaal तातपु प्येण 
| भूतलेभोगराप्रवेभवोवृद्धिवरञ्णा*शेसुशोभिता वालको डोविशेषेशसुहास्यरुरोदितीवहिः षवे दाब्देक्रतुवर्षावधिक्रमात मासेमातेसुखंजातंमोगमेधर्य 
| पतन तात ऽमहत्ेश सुपुरयंफलदोमहाच्‌ मंगलंतरर्चयागेहो नित्यभेत्रप्रकाशिता शरीरेजायतेकपरं ज्वरतप्तवृणादय: पुण्याच्छांतिपुखंनित्यंविस्तृरति 
| सववेभवाः नगाब्देब्योमधन्देतुग्रहकायविचिन्तनम्‌ विद्यभ्यासरताकििन्च्चलाश्रपलामतिः शिशुर्णासंगमेप्रीतीकोपेशतप्यतिस्वयम्‌ पतनाज्जायते 
| क्ज्बरातोवा रिजभवम्‌ सर्वमेत सुयत्नेन शांतिभूयातपुखंलभे र सुसंगाहानपंत्रेण भाग्यपात्रीप्रशंसिता इन्दुसोमाइमारभ्य; शरचन्द्रांतरेतथा उद्वहं 
| सुमहोत्साही कुजकीतिमहत्यांपे रूपयोबनसंपन्ना वस्त्राभणें शोभिता मोगाभ्रवेभवोवृद्धि पतिप्रेमविवडिनी स्वक्ृत्यकुशलाबाल महेश्वर्यप्रक।शिणी 
नानाकायम्रबेषेणशो मितांगेहभुषणां रसवन्ट्रगताब्देतुविशवर्षावविक्रमात पुण्वेच्छापूजितोनित्यंपतिपुत्रांसजादय: मंगलंविविधोत्साहोगरहयेनप्रका 
शितो मानकीतिविशेषेशमहत्वषपदेपदे सर्वकष्टक्षयंभित्यंतुपुण्यंलाभदोमहान्‌ प्रतापभोगमे खर्य समंमेवप्रशं तिता शशिपक्षगतेवर्षे व्यालपक्षकमादित: 
सुतापुत्रसमायुक्ता CRATE दम्पश्ोररपजकष्टं दानमन्त्रेणशांतये पुर्णायुसुखमेमत्तो भाग्यवृद्विसुयत्नतः नन्दनेज्राइसंम्राः्य: वेदरामसुवत्सरे 
तयोरन्तमहोत्साहोउद्वाहादिव्ययोमहान्‌ कुलकीतिमहलेण सदुबतासुप्रशंसिता बिवादकलहारिष्टविविधोदुःखकारणं वेधव्यादिमहादोषंसुयत्नेनक्षयं 
सदा पो>जन्ममहोत्साहो शताडवत्सरावधिः तीर्थयात्राबरतंपुण्यं कृत्वासर्वार्थसिद्धिदम महलमधिकलोके प्राप्यतिपुरायम! श्रये भूमिलाभविशेषेणप्रजा 
वृद्धिसुविस्तरांत सुनिपथाइमारभ्यः ज्ञातवाप्राणहरिरशा तेभ्यःसंरक्षितस्वापि नदाध्यायविधानतः छायापात्रांज्नदानेन तर्वावांधाविनश्यति पुत्रपोत्रोदय 
| स्ाराज्ञाकारीपुलपरदा महेश्‍वरयप्रतापेणसांफल्यंमानुषीवपु: त्वयल्नेक्िश्यतिपापंनिस्फलंजन्मपत्रिका दयंतस्मात्कारणाट्यूवेंपापहंपुसयमाचरेत्‌ प्रतियत्न 
सुखोत्सांहोनंदव्यालोहजीवती पो त्रन्मतोलोकेकुलेच्छापिनिवृ्तती मासेभाद्रपदेशुक्लेनिधनंसर्वपूजिताझलेप्रशंसितांचापिम्राप्यतिहीशुभांगतिपति | 
ब्रतांसुधर्मात्मावरंसर्वेण्सितंभेत्‌ ईश्वरंक्ृपयोत्काव्यमहोराज्ञीवसो भवेत्‌ पुन/स्वर्गंगताबाभापुरयेकिंचिब्रदुरलभग्‌ एवं पुरायपरंतलंमुज्ञातव्योदीनिश्रितम्‌ 


{ 
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| | 


सर्वसेटेश्मानेन योगोयंसुखकारक; एतथोगोड्वाबाला सर्वसोख्याधिकारिणी शुभलक्षणसम्पन्ना सुपुण्यात्माद 
GHANA सर्वकार्यसुकुशला खगहंसुप्रशंसिता तातमातपरंग्रीती पतिभक्तिपरायगो . नानाकार्यप्रबंधेण राजतेगेहसम्पदां पूर्वपापाद्ववोकष्टं 
अर्पसत्युमहद्ध यम्‌  पुत्रसोख्यमहाविध्नं पतिरत्यंतक्लेशिता प्रायश्रित्तमहादानं सुपुण्याद्रक्षएंसदा तेनसवंपुखंनित्यं राक्षीवंसर्वयेभवाः प्रकाशो 
वि पणी भृयाहासद सिश्चमोदिता यत्रदृष्टिंगतंतत्: सुखसो भाग्यदर्शितम्‌ सिडंतिसरवकार्पाणि दिव्यरते: तवे श्टितामरवेच्छापजितंओके पतिपुत्रधनादिजों 
अयलेपापजंक्रष्ट भोक्तव्यंहीस्वकमए || शुक्रोवाच ॥ कथयस्रमहायोगिन पुर्वपांपस्यकारणम्‌ येनक्लेशाश्रयोलोकेवनितापु श्यरूपिणी ॥भूगुवाच॥ 
शुगुपुःमुपास्यानं कथायाःपरमाद्सुतम पू्वजन्मान्तरोगाथा येनदुःखाधिकारिणी पुश»िप्रकुलेबलसः जातोयंपुरयभाजिनी दानधर्मप्रभावेण 
| सर्वधोरुयो न्वितोभवेद्‌ कुपगांडिशयाशक्ता मतिकामेणमोहिता पतिराज्ञानमण्यंति ग्रहत्यवलादुरांवृत्ति तीर्थयात्राविशेषेण नित्यंक्नतामनेच्छितय्‌ 
सर्वब्यक्षयंद््वा पतिरुयंतदुकखदा क्लेशितंशांपितस्तेन त्रिजन्मदुक्खितोमहान तेनपापाश्रयोनारी एतजन्मेतिदुक्खिता प्राप्यतिविविषंक्लेश 
पुरायाभावेहिभूरिशः तयत्नसप्रवक्षाप्रि प्रायश्चितकमेणवे शुदधहेमक्ृतोपत्रविस्तृतंसुनगां उलम्‌ शुद्धितंपुविधानेन रामकोणमनोहरम्‌ लेखयेद्रक्तगंधेण्‌ 
| पतिदेवसुमृतिमान्‌ शांकरी मुद्रयायुक्तो Gare ण॒वेष्टितम्‌ संस्थाप्यविविवत्कुभे महेशंअक्तिभावतः पृज्येत्सुविधानेन यथाविभवविस्तरात्‌ तदग्रे 
। जापितामंत्रे शशिलक्षपुभक्तित; ॥ तत्रमन्त्रः ॥ डो ऐं ही क्वीं श्रीं श॑ ह नमः शंकराय पुवंजन्मांन्तराजित शापपापंहराय सर्वसौख्यंवरदाय पतिदेव 
| पसभायभद्रंकुरुरस्वाहा हंशंश्रीक्कोंहीऐंडों तोवित्रीजापयेद्धकत्या आपदुद्धारकंतथो आवाह्य सर्वदेवाणां पूज्यंधिभवविस्तरात यक्षान्तेमृतिसंकत्पं 
शेयादानादियत्कम: आचार्याय:प्रदातव्या आशिर्वादज्ञग्राह्येद . ईश्वरंभक्तिमावेण विप्रभोज्यंसुयत्नतः एवंसर्वविधानेन कृतवातन्त्रमुदारथिः सवं 
पापविनिर्षुक्ता वनितां भाग्यभाजिनी नित्यंसवंसुख॑लब्धवां पतिपुत्रधनादयः सिद्धन्तिःसर्वकार्याणि प्रकांशं पुणयजोमहांन राज्ञीवंरांजिताभूमो 
सफलं जन्मभृतले पुत्रभाग्य महत्वेण सुप्रसिद्धाः सुपूजिता एवंपुण्या श्रयेनित्यं फलंसदेप्सितेभजेत श्रथादयञच समासेण कथायाः श्रुणुभागवः 
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यामयी कोमलांगोपुसद्रपा दिव्या 


Mr IAM AD 


जन्माब्देनेत्रवर्षान्तंदिवेमासेसुखंगता शरीरेजायतेकष्टंयृतछायाश्रविव्हला किंचिद्दानादियलेनश्रेयोमानंसुखोत्सवम्‌ रमाना न 

कमः वादहास्पमनोरम्यंबाॉलकीड़ामनोहरा वृणविस्फोटकोव्याथी दल्तवाधाविरेचनम्‌ तातजन्ममहोत्साहोकलेबदमृतोत्सवध पुराययर्लादि गे 5 
सर्वकष्टविनाशनम्‌ भोगांप्रवेभवोबृद्धि तातमातसुखाकरी ऋतुषेचनन्दाबदेः तयोरन्तसु खोगमः ग्रहकायरतांबांला वीला ल 
महचिंताकुलकी तिविमोदिता पूवयलसुपुर्येण झृत्वांभाग्योदयंमहत्‌. व्योमेन्दुवर्षमारभ्य यावद्वेदनिशांकर तावतकोलावाधिःपुण्यं सर्वसोभ i yi 
दिनेदिनेमहत्तेजो SATE भोगमे र्यसंगरन्ना नेत्रगेहप्रकाशिणी ज्रातंसुदरब्याधी सुपुण्याच्छांतिसवदा कुळी व 
र्वपसिुंलमभ्ा पुत्रजन्मविमोदिता मानकीतिसुखोतसाहो विस्तृतिसर्व॑सम्पदा यावद्यलंनकतंब्यांपापांदु:खेबितर्प्यात पाता ची 
सोख्यप्रदोमहान शशिपक्षाइमारभ्य शरपक्षाद्मेवही पुत्रकन्यासुखाविष्ो.धनधान्येपुपूरितां प्रकाशोविपणीभ्यात्स्कुलेसुप्रशंसिता दिनेदिनेम (दि 
होज्ययलाभमहत्सपि रसनेत्रसुवर्षाणि ब्योमरामक्रमा दितः, TAA ATTA, अंगवद्धक्तिभावतः सर्वाऋश्क्षय॑नित्य मंगलंविविधोमह।न्‌ ae ; 
महतेणकीतिरेवंसुविस्तरांत ग्रहेकलेशविवांदथ सर्वशांतिसुयत्नतः सोमजिशाइगेकाव्य बाणत्रिंशाह मेवही प्रजाद्रव्याधिकंगेहे नारीपुस्पप्रका रो 

दम्पत्योरत्पजंकष्टंसुखेविध्न भयप्रदा महामत्युज्ञयोजांप्यमांपदुद्धारसंपुटम्‌ सवर्गमूतिमहा दो नंसत मनन तु लान्विता मुक्तकश्सुखाविश Ag i 
पूर्णायु:सुखमेधावीमांदमानंगरीयसी रसरामाइगेकाव्य; चतारिंशांवधिततः मनेच्छापूजितोनित्य शि तीरथयात्राजपंपुण्य il 
चापिदयामयी सुखेश्वयंप्रका््यति सुतभाग्योदयंमहत सवेच्छापूजितंलोके वर्षेब्योमशरावधिः पतिकायंमबंधेण राजतेपुवेभवा logis i 
महेश्वर्यसुविस्तरात्‌ भयंकष्टविनश्यंति ग्रहशोभासुनूतनम्‌ शशिपजगतेवषे व्योमपांतरावधिः पुत्रपोत्रेमहलेण विमलंभाग्यशालिनी दोसवाहइनज नल 
सुखंतंबेप्सितलभेत दानधर्म्मरतानित्यम ग्रजन्मस्पहेतवे तदान्तेवन्हिव्यालाब्दे पूर्णायु:कथ्यतोमुनिः धनपुत्रपपोजेश्रसुकी तिख्यातिनिर्मल दानधम्मां 
दितो नू नंगरेवसुसचमा अथा्रसुङलोतपन्नःृपसोर्याधिकारिणी सर्वे प्सितंवरंल्या दानपमें:सुसदूजता इतियंनिश्ितंपुण्यं चान्यथानोदिखुखम्‌ 
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एतद्योगप्रभावेण बालसोम्पसु बकरी दिवेमसेसुखंजांतं विस्तृतिसवेवे भवा!:नानीकोर्यप्रबंधेण राजितागेहसम्पदा रूपयोवनसंपन्ना सुखसोभाग्यमा | 
करी तातमातसुखांस्सवेंपतिप्रेमविवर्दनी सिद्धन्तिःस्कार्याणिवस्त्रामणेःसुशोभना शरीरेजोयतेकष्टं रामअत्पभयप्रदा पतनादारुणोकष्ंपर्वपापेवि ` 
तप्यति तेभ्यसंरक्षितापुययं पूर्णायुसुखसवंदा धनधान्या न्वितोलोके पुत्रकन्यासमाब्रता पतिभाग्यमहत्ेण शुचिसा्ीप्रशंसितां कीर्तिश्रनिर्मलोभूता 
'उद्ठाहादिव्ययोबहयन्‌ ईश्वरं भक्तिमावेण साफव्यंमानुषीतनम्‌ अनुष्टांनभहंदानं सबेपापेविसुच्यति धनसंतोनयानश्च कुटुम्बेसुखसर्वयो क्लिश्यतिनात्र 
संदेहोयावद्यत्नंनपापहम पंतिपुत्रालद्रब्येण नसुखंसुस्थिरागृहे ॥ शुक्रोवाच ॥ कथंतददारुणोपीपं कृयतेपू्व जन्मनि येनक्लेशाश्रयोलोके शुचिसो भाग्य 
रूपिणी ॥ भृशुवाच ॥ कथया मिप्रमापेश पूर्व जन्मकथाधुना येनदुक्खाश्र॑योनारी सुखेशोकभयाकरी पुरानृपकुलेजाता ग्रामरामधनाथिपा महेश्वर्य 
प्रतापेणसुप्रसिद्धप्रशंसिता मानेनमहताविशक्रियतिग्रामसाशनम्‌ चेकोहिजवरोतंत्र: रूपयोवनसुन्दरम्‌ धर्म्मवृतरतोनित्यं निवसदेवमन्दिरे कामबांण 
मनोद्वेगंतेनरूपविमोहिता दानपुण्यकृताराज्ञी डिजलोभग्रहांगतः हयोप्रीतिभहल्वेणं तेनविप्रधनी भवेत बहुकालसुखंभुक्ता नारीयं प्रेमबन्धनम्‌ विप्र 
चान्यस्त्रियपरीतितस्यरुपेणविव्हलः ज्ञालायंसर्ववृत्तान्तंत पवामा तिरोषितां बि्रप्राणहरतत्रतेनपापाश्रयोमहान्‌ दांनधम्मरतापूर्वतेनसोख्यांधिकारिणी 
द्विजघातमहापापं जिजन्मंक्लिश्यतिमहांन्‌ एतज्जन्मंसुपुण्येण पापंशांतिःसुखंभजेत्‌ ॥ शुक्रोवाच ॥ कथयस्यप्रसादेण प्रायश्रित्तविधियंथा पूर्वपापेवि 
मुच्यंति येनसर्वसुखांगमः॥ भूगुवाच । जोहूवीतीरगोभूत्वाशुचितीरथस्थललेथेवा हेमपत्रप्रकर्तव्योबाणम॒द्रासुशो मनम्‌ लेखयेद्रक्तगंधेणुद्रिजचित्रमनो 
हरम्‌ वष्णवामुद्रयायुक्तोतर्ववीर्यमल क्रतम वेष्टितांपीतपट्ट एसेस्थाप्यकलशोपरि!तदंग्रेमंत्रमांराध्यः पूजयेत्सुविविर्यया भगवद्धक्तिभांवेण प्रायश्रित्तरतो 
दविजाः जाप्यमंत्रमिदर हों एं ही को श्रीं सवेश्वरायविषशुरूपांयःमहा पुरुषायतंनंमः पूर्व जन्मङ्कतमहापापतापशमनायरक्षांङरुर साहाश्रीक्षी हीं ऐं St | 
इतिमंत्रजपेलक्षगायत्रीसंपुंकृता बटुकोमं त्रमारांध्यंसवदेवेतुपंजिता हवनंविम्ंभोज्य्कृत्वाविभवविस्तरात शेयादांनादिकंसर्वमृतिसंकर्पमावरेत्‌ एवं 
सवद्विजंतोष्यः आशर्वादंसुग्राहिता एतद्यत्नप्रभांदेणसर्वपांपविनाशनम्‌ पूर्णायुसुखमेभावी पतिपुत्रधनादिजा नानाकार्यमहतेणपुण्यंसर्वे ग्सितःप्रदम्‌ 


heal 
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प्रदम्‌ वेदवषेसमारभ्पमुनिवर्षान्तरेतथा सवेसोस्यसमृद्विश्रबालिकासुप्रियंत्रदा शिशुक्रीड़ामहलेणर॒शिहास्यमनोहरां इृणवातोद्ववोकष्टंपतनांदारुणो 
भयम्‌ पुण्ययत्नादितोनित्यं सर्वशान्तिसुखंलमेव तातमांतपरंप्रीती वस्त्राभणेसुशोभिता गृहकारयेसुकुशला पुणपरूपासुशोमना व्यालवर्षेवसंपरा"य 
ेत्रसोप्तथान्तरे तातम!तमहचिन्तां व्ययलाभविवद्धेनम्‌ उद्वाहारिमहोत्सांहो गृहेमंगल्लमे गत्र कीतिश्चतिमली वृता कुलंतेनम्रकाशितां दिव्याम्मरं ` 
भूरणरप्यतियपरंग्रिया पुरथयसनदितोतू नं प्रकोशोविपणीभवः सुयोग्यंपतिप्राप्यं ग्रहेसवंसुखंलभेत त्रयोदशाष्टचन्द्राब्दे तयोरन्तर्ययाकमम 
भोगमेधर्यसमपन्ना प्रकाशंपुण्य जोमहान्‌ नानाकार्यमबंघेण ग्रहसम्यद्विवडनी सर्वकायेसुङशला पतिरत्यन्तबछभा ऊनविशेचविंशाब्दे शरनेत्र 
स्त्रो”| तथान्तरे सर्वसोख्यसमृद्विश्व भोगमेश्रर्यनूतनम्‌ पुत्रकन्याम'विशे दम्प॑त्योग्रेमवर्डनः मंगलंविविधोगेहे जायतेनित्यनूतनम्‌ प्रकोशोविविधंनित्यं | 
६१ | यंरमानविवर्डनम्‌ सर्वशांतिःसुयत्नेन यद्रोगंदोरुणोभयम्‌ रस क्षगतेवर्षें नभरामतथान्तरे संवेंच्डापूजितंलोके पू्वपुण्णेणसूतले मंगलंमहदोगम्य 
महत्वमविककुने व्ययलाभ महोत्साही वनितापुण्य रूपिणी aqdarafagy यायदयललवपापहम इन्दुरामाडमारभ्यः चलांहिशा वविततः 
पुर गयत्नादितोनू ने विविधोमंगलमहान्‌ उद्ठाहादि महोत्साहो सवेत्रेव प्रशंसिता दम्पत्य रथजंकष्टं पुनरन्ते महद्भयम्‌ महाृत्युझरोजाप्य 
सप्तयन्नतुलातथा इोसवंुखंलोके WAT Gear: शरिवरेदाद aaa: व्योमरमहाङ्केतया तयोरन्त विशेषेण भांग्यंसुमहतोदयम 
| पतिलाभ महन्नित्यं रचनागेह सुन्दरम्‌ पोत्रजन्म महोत्साहो सर्वत्रेव प्रशसतिता प्रतापमानमविर्क नित्येतरम्मं तलरा: देवदशन तीर्थेषु 
पवित्रंमाचुषीतनम्‌ पुत्रपो तरसुल्वासवे नित्यवेवभभ कार्म गी अतः परिसुछ्षनित्यं नभष्टान्तराइ्रके सुक्रोतिख्यांतिपुयेण aia सुखपृजितो | 
व्यालषष्टाइमायुष्यं किंत्ामेत्रनगाइछ प्राप्यति गगति पा. अनायासेतुनंत्यजेत्‌ पुर्ना/जकुल्नोधपन्ना सतिसाध्वीपरंतया gaia लभेत्सवाः | 
सत्यलोके गमिष्यति एवंपुण्यपरंतत्वं ज्ञातव्यो मुनिदुर्लभः अयत्नेङ्किश्यतिपापं निस्फलं जन्मपत्रिक्का aaa wad पुण्यमेव सुनिश्चित ', 
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| आद्याब्देवहिवर्षान्तंबालाबडिंदिनेदिने मासेमासेमहोत्साहोग्रहेमंगलमोदिता शरीरेकश्संपन्न।दंतवांधाविरेचनम सर्वशान्तिसुयत्नेन तातलाभसुख 


| (ंवंग्रहेष्टमोनेन दिव्यभागासुलक्षणा मध्यमांगीसुसद्रपा गोरवर्णामनोहरा संव अर्यसमायुक्ता तातमातसुसप्रद। नांनाकार्यप्रमन्ेश राजतेबहुसम्पदा 
' दासवाहनजेनित्यं मनेच्छाबहुपूजिता पूर्वपपेणसंतप्ता सरवसोख्याधिकारिणी रोगशोकेणङ्किशयंति गत्पतृत्युमहद्भ यम्‌ पा. 
चिन्तनम्‌ नसुखंपुस्थिरोनित्य यावद्यलंनपापहम्रपतनादारुणोकष्टं विविषंदुक्लभाजिनी :1यश्रित्तमहांदानं मं अजाप्यंपुभक्तित; पापशान्तिःपुयत्नेन 
कृत्वासवंसुखंभजेत यावद्यत्लनकर्त्या भोक्तव्यंकमं जंफलस ॥शुक्रोवाच॥ पुर्वपापकथंतातः कथयस्वप्रतादत; केनशांतिः भवेत्तस्य श्रवणस्यममेच्छया 
| ॥भूगुवाच॥ श्रणुवत्सममासेण सवमेतद्वदोम्यहम्‌ क्षत्रीवंशसमुत्सन्ञा नारीयं पूर्वं जम्मनि शुमलश्षणसंपन्नो दिव्यरूपामनोहरा पूर्वपुण्यप्रभावेण राज 
गेहाविकारिणो तन्नपस्यद्वयोमाया पुत्रकन्यासमाव्ृता नित्यधम्मरतासाध्वी पतिभक्तिपरायणा मदोन्मतोपिसःसञ्ग चास्यरूपविमो हिता पलीपुत्र 
महत्वलेशंदत्वाय॑ नित्यतुष्यति तेनप्राप्यमहदुक्खवरम्म भायांखृतिगता तस्यपुत्रोवितांब्य तिनारीयंपापमाश्रयः रिजन्मङ्किश्यतिन्‌ नंएतञ्जम्मेवितभ्यति 
पापशांति:नकर्तःया सुखेविष्ममहत्यपि ग्रहेक्लेशवितराद् पतिपुत्रात्मटूक्खिता. अन्येश्रविवित्ोदुकसा: प्राप्यतिपापमाश्रयः तस्यशान्तिपुटानं 
कथथामित्वयाधुना स्वर्णपत्र विधानेन कृत्याविभव विस्तरात्‌ ह्यखंडितेशुभेलग्ने शुद्धर्थाने सुभक्तितः ईश्वरंभक्तिभावेग प्रायश्रित्तंसमारभेत्‌ 
विष्णुशक्तियुत॑बित्र लेखपेद्रक्तचन्दनम तत्रेवरा जपल्लिश्र रामपुत्राखितं लिखेत संस्थाप्यविधिवर्कु मे प्रायश्रित्तविधानतः पुजयेद्धक्ति भावेण 
| तदग्रेम-त्रभावरेत ॥ तत्रमन्त्र ॥ हों ऐं ही zat श्रीं विष्णुभगत्रानाय आदिशक्तिसहित्ताय स्व॑जगद्रक्षणायतेनमः पू्वजन्मान्तरोजित पापं 
हरहररक्षां कुरु कुरु स्वाहा श्री tal हीं ऐं at इतिमंत्रजपेछ्ं सर्वदेवे! छपूजनम्‌ सावित्री ततत्रमांणेन जपतोनास्तिपातकम्‌ य्रापदुद्धारकोमंत्र 
सर्वापत्तिक्षयंकरः मतिदान ततः Feat शेय्यादानादिमियु'ताः हवनंविप्रभोज्यथ सर्वपापेिमुच्यति नित्यंपुरयाश्रयोलोक पुनः सर्वसुखंभजेत्‌ 
पतिपृत्रात्मजादीणां मनेच्छासर्वपूजिता शुचोपक्षेयथाचन्द्र योगस्तद्वत्महत्कलम्‌ मंगलंबिविधोनित्यं पूर्णायुः सुखसबेदा प्रतिष्ठामानविभवाः 
तुप्रसिद्धाप्रशॉ-ता खयलनेविपरीत्यंशो पापरूपेणरु:खजप्‌ एतस्माक्तारणान्निलं पुखार्थोपुरयमाचरेत शुचिपुन्दरीसोभाग्यी सफलंऊन्ममानपी 
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आद्याब्देबो शवर्षातंभाशक्रीडायथाकरमं मसेमोसेसुखंजातं शरीरेकश्संभवा: रुदन्तिभयमांकान्ता भूतळायावितप्यति बणबातोदर:व्यांथी दन्तपीडा 
विरेचनम्‌ सर्वशांतिसुयत्नेन पतनाहारुणोभयम्‌ पुर्वपापक्षयोकाव्य: तातलाभप्रदोमहान्‌ श्रातजन्ममहोत्साहो कन्यंकांभाग्यभाजनी चथलाश्रपलांबाला | 
दृश्टिहास्यमनोहरा बस्त्राभणेसुशोभति तातमांतपर॑ प्रिया रसाब्देव्योमचंद्राब्दे तयोरन्तसु मंगलं भाग्यवृद्धिभवेन्ित्यभोगमेश्रयंसंपदा तातचिताहदेग॒प्त॑ | 
कुज्बधुविरोधिता किंविद्ानादिमंत्रेण भगवद्धक्तिभावतः श्रेयोमानंप्रतिष्टाच मंगलंमहदागतः ग्रहकार्येसुकुशला कन्यकाशुचिलक्षणा इन्दुचन्द्राह 

स्री : मारभ्यः शरचंद्रादमेवही भोगाप्रवेभवोवृद्विवस्त्राभगोंसुभुषिता रूपयोवनसंपन्ञासवंसोभांग्यरूपिणी पतिप्रेमविव्डतिग्रहकायेसुकोशला यद्रोगंजायते 
देहोसर्वशांतिःसुयत्वतः प्राप्यतेषोडशेवषे विशवर्षावधितत! पुण्येशर्समहलेण मनेच्छाबहुपूजिता कष्ट्यमहतोभूयात्पुनरानन्दमंगलम्‌ पुत्रकन्यासुखा 

विष्ट दम्पत्योप्रेमव्डते ग्रहकलेशविनश्यति लाभवृद्धिःसुयतलनत: अयलेक्किश्यतिवामा सुखेशोकसमागमः एतस्मात्कारणानित्य सुखार्थापुरयमाचरेद्‌ 
विशेकोपश्‍विशाब्देसुपुण्यांद्वाग्यभाजनी पतिपुत्ालदरवयेणतुष्यतिबिविधंगृहे विस्तृतिव शजंनित्यंसुप्रकाऱ्यंतिभूतले. मंगलंविविधोत्साहोयशमानवि 
वनम्‌ अनुष्ठानमहादानंसयःसिदिप्रदोमहान्‌ रसनेत्राइजिंशेतुपतिलोभविवडूनम्‌ कुलकीतिवृहन्नित्यंरिपुवोदातवचरेत्‌ तुष्यतिमिखाक्येशपितरंविप्र 
साधवाः तीर्थयात्राजपपुण्य दंपत्योमोक्षसांधनम्‌ शशिरामाइसंजातंशररांमतथांतरे उद्दाहादिमहोत्साहोकुलंचा तिप्रशंसिता अयल्ेविपरीत्यहीपर्वकम 
विपाकजम तस्मातस्प्रयलेनसुखार्थो पुण्यमांचरेत वांच्छोपूर्तिप्रजांयेत तपतेजोमहत्यशः रसेवन्हिसुवर्षाणिव्योमचत्वाखित्सरे तयोरन्तमहलणसफलं 
मानुषीतनम्‌मनेच्छापूजितासवे कलव प्रशं सिता रामवे दगतेवषगत्रजन्ममहोतसवं पुर्वयत्नेनकर्तःयानिस्फलंजन्मपत्रिका सून्यपञ्चोवविकाव्यपुणयती ये 
उपयोमहान्‌ अत्पमृत्युभयंघोरंवषंरामशरांतरे तेभ्यःसंरक्षितापुरयंदीरघायुःतत्रमानुषी शरषष्टमवर्षाणिप्रपोत्रंजन्मभूतले ग्रामभूमिधनापतिश्वबलहनिरुज 
7 | क्षयम्‌ मंदददष्टिभवेद्रा त्रोहरिभक्तिसुतत्परा पुत्रपोत्रमहा मांगीसतोष्यंवृचतिशातलः नगव्यालगतेवषेपूर्य]यु 'कथितोमुनिः निधनजायतेतस्यमांधमासेशुचो 
दले सदतिप्राप्यतिवामासुप्रसिडप्रशंसिता ग्रग्रजन्मेसमुतसन्नारपगेहेसुधर्मिणी धंमेणेवप्रमावेणयशमानमहत्यदम्‌ एवंसर्वपुखनित्यज्ञांतव्योपुरयकारण्‌ 
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AAG FIER ग्ररकायेसुकशना तत्यव्रत्तिुलक्षणा तातमांतपरंप्रीती पतिप्रेमविवर््दनी सांनाकार्यप्रबंधेण सुखसो भाग्य | 
रूपिणी प्रकशोविषणीमूयात्महव्यपदेपदे भोगमे शर्यमम्पन्ना दासदासिश्चवाहनम्‌ दिव्याम्बरधरोबामा asda प्रजाव्रद्धिसुखंनित्यं 
पुणयारिष्टविनांशनम्‌ मंगलंविविधोत्साहो जायते नित्यनूतन कुलत्रद्महत्कायें सवकुलेसुप्रशंविता दानमंत्रंसुपुरायेण सर्वेच्छापूजितोभुविः यन्त्र 
दृष्टिगतंतत्र: विजयोलांभभूरिशः पुत्रकन्यासमायुक्ता विमलंसांग्यदर्शना पापकम्मङगतेवाधा सुखेविध्नमहत्यपि कुलेविष्नसुपाधिश्र पतंतिशोकसागरे 
कष्टपत्तोविशेषेण MITTEN शा नसुखंमुस्तिर पूर्णं यावद्यललनयापहम ॥ शुक्रोवाच ॥ कथंतंदारुणोपांपं जायतेपूर्वजन्मनि येनकलेशाश्रयो 
नारी कथयस्वमहामते ॥ भृगुवांच ॥ कथ«]मिसमासेण विचित्रंकर्ममकारणम्‌ विप्रवंशोद्धवापूर्वे वनितापुरापरूपिणी सुप्रसिद्धप्सन्नात्म पतिरत्यन्त 
Teal सर्वेश्य॑समायुक्ता दोसदासिश्चवाइनष्‌ युवावस्थाविशेषेण विषयाशक्तमांनुषी किंकरेजयितेशीती कामेणहतचेतसा बहुकांलरतिःसौख्य॑ 
रमतिपांपमाश्रय: स्तरामिज्ञाल्ापितदुजत्त रोषितंशापित्तोमहद नेवशांतिःभवेत्तत्रः शापणपदुराप्तदम यावच्छान्ति:नकर्तव्या एतज्जन्मेभयप्रदा 
क्लिश्यतिविविधोवामा सुखेविध्नभन्तिही ॥ शुक्रोवाच ॥ केनशांतिःभवेत्यापं पंतिशापोतिदुस्तरम्‌ कथयस्वमहायोगिन्यदितेकृपयामपि ॥ भूसुवाच॥ 
ब्रतदानमहत्युरयं शापपापक्षयंकरा तवस्नेहोतकोश्यामि यत्नंसर्वसुखप्रदा हेमपत्रप्रकर्तव्यां यथांविभवविस्तरांत छाखंडितेशुभेलग्ने प्रायश्चित्त 
समारभेत लक्ष्मीनांरायणोचित्र लेखमेद्रक्तचंदनम्‌ तत्रेवपतिमूर्तिश्च शांपहंवीजयंत्रितम वेश्तिंपीतपट्टोण संत्यांप्यंकलशोपरि विष्णुपीठविधानेन 
पूजयेद्धक्तिभावतः तदोन्तेमन्त्रमाराध्यः द्विजाःसतयत्रतेरताः इन्दुलक्षप्रमाणेन जपेदेकाग्रमानसम्‌ अ ऐं हीं क्लीं श्रीं सर्वेश्वराय महापुरुषाय 
र्वपोप हरायतेनम, स्वोहा श्रीं क्को हीं ऐं डों ॥ इतिमन्त्र ॥ सावित्रीसंपुटेनित्यं जपेदेकांग्रमानसम यज्ञान्तेमृतिदातव्यं शेयादानादि 
भियुता इश्वराराधनेप्रीती नित्यंधम्मंपरायणा सर्वेपापेबिसुच्यंति एतयलप्रभावतः प्रकाशंविविधोत्साहो मंगलंहीदिनेदिने आपदुद्वारकोमंत्र' 
सर्वापत्तिनिवारणाम्‌ दालमन्त्र्रतेणेव नित्यंसर्वसुखांगमः wie क्िश्यतिनांत्रसंशयः waa: प्रदोपुरायं तत्वमेतत्परंसुखय्‌ ॥ 
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जन्मवर्षेसमारभ्यः रामवर्पातरेक्रमांत केन्यकाबृद्धिमाप्रोतिगहेमंगलनूतनम शरीरेकष्टसंभूतांचांत्पमृत्युमहद्रयथ्‌ दानमंत्रंसुयलेनसर्वशांतिःसुखंलभेव 
तातल्ञाभमहोत्साहोविस्तृतिंपुर्यवेभवा; वेदाब्देमुनिवर्षातंशिशुक्रीड़ाससप्रदा किंवित्कष्टमनोह्वेगंशिशुप्रीतिविवडिता चबलश्रपलांबालावादहास्यपरं 
प्रिया मंगलंविविभोगेहेमासेवपेंुखंगता व्यालवर्षसमारभ्यः यावद्वषबद्ठांदशे भोगा्रवेभवोबद्धिशृहकाथेसुचञ्चलां वस्त्राभणे;सुशोभंतिपितुलाभव्ययो 
महान्‌ कुल ङी तिवृहन्नित्यंउद्ठाहेउप्रशंसिता यद्रोग जायतेकष्टंसबंशांतिसुयत्नतः त्रयोदशांश्‍चन्द्राब्देपुण्यसोभाग्यरूपिणी सर्वकार्यसुकुशलाग्रहसोख्य 
वि {दिनी रूपयोवनसंप्नाराजतिगेहभूषणा पतिप्रेमविवर्दधतिमागमश्य॑संपदा ऊनविंशतथाविशेतथास्यात्पधविंशके विस्तूर्वशजंपुरयपुत्रकन्यासमा 
| वृता नानाकार्यप्रबंधेणगेहेतुसकलीकृता सरवसोल्यसमायुक्तापुपुण्येशवर्यभांजनी त्वयलेक्लिश्यतिपापंयत्कृतंपूर्व जन्मनि ऋतुपक्षांद्वमारभ्य; व्योमवन्हि 
तथान्तरे पूर्वं यत्नादितःपुरयंतर्वसो भाग्यमाकरी व्ययलांभमहत्कार्येसुप्रसिद्धशभामिनी प्रकाशोविपणी भूयात्मरत्वंजायतेकुले अ्रत्पमृत्युमयंकष्टं आप 
TEU पेत्‌ अन्नदानमहांदानं सर्वो रिष्टविनाशनम्‌ शशिवन्हिसुवर्षाशि शररामांचांतरे उद्डाहोमंगलंकाये विविधंकीतिविस्तराव प्रतिष्टांयांदशितत्र 
गेहेवित्तंनताहशि व्योमवेदाबधिर्वामा सवे च्छासुखपूजितो देवदर्शनजाप्रीती पवित्रेक्रियतितनम्‌ प्रतापमानमधिकं जायतेतरहुविस्तरात्‌ सर्वकोर्याणि 
सिद्धंति भूमिलाभसुनूतनम्‌ अतःपरिसुखनित्यं शता्ववत्सराबधिः पोत्रजन्ममहलेण सफलंजन्ममण्यति दानधर्म्मरताप्राङ्गी मंगलंविविधो 
महान्‌ गुणापशगतेवर्षे पतिक्भयंकरम सर्वारिष्टहरंयल्नं महादानेःसुखंलभेत्‌ वेदबाणगतेवषें amass सर्वेच्ठापुजितोपुण्यम्‌ यने 
जिम्फलंभवेत्‌ शरीरेजायतेकष्टं मृत्युरेवभयंभहत सप्तयरज्नतुनादानं मदासृत्युञ्जयोजपेत ओोषवीदानमन्त्रेण सर्वव्योवितिनाशनस्‌ ईश्वरं भक्तिभावेण 
आगयुवृद्धिसुखंततः ग्रहपञ्चमर्षाणि ऋतुष्मगेतथा पुत्रपोत्रप्रपोत्रश्न सर्वच्छातत्रपूजिता ईशवराराधनंपुरयमग्रजन्मस्यहेतमे कृत्वांतेनसुपूज्यंति 
महन्यणदाविपा नेत्रलोकाइपरयन्त पूर्णायु:तस्यनिणिता अनांयासेत॒न॑त्यक्ला पूवपक्षेपुकारतिक कुलकीतिविशेषेण महोत्साहंग्रहेतदा महत्पुण्यं 
| उयत्नेन चांग्रजन्मेच्छितंपद प्राप्यतिनांत्रसंदेहो सत्यलोकोविकारिणी एवंपुण्यपरंतत्वं पुण्येकिंचिन्नदुलंभं पुण्या श्रयेसुखंतर्वे पापकर्माद्रधोगतिः | 


—— 
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| सर्वलेटेश्मानेन योगस्यास्यफलंगुभ शुभलक्षणसंपन्नं कन्यकागुचिपुन्दरी गौखर्एविशालांक्षां weet सुखभावसुशीलाच सुभ 
मिश्भाषणी र्वसोख्यपमाथुक्ता क्रोधेणकलहंकरा तातमातपरंप्रीती पतिरत्यंतवछभा यथादेहपवदधेतः मोदमानंगरीयसी चद्चलश्वपलावाला.. 
ग्रहकार्येपुकोशला धनधान्यसमृद्विश्न विविधंभोगतत्परा रूपयोवनसंपन्ना दृश्हिस्यमनोरमा पूर्वपापक्तेवाधा विविधोडेगर्ितनप्‌ सुविन 
मुपस्थित्य कलहंवादमन्दिरे क्लिश्यतिकष्टपीव्यन्ति बाणत्पंदारुणोभयम पतिपुत्रात्म दव्य नेवपूर्ण छुखं भजेद यावद्यलंनकर्तन्या पूर्वपापेवितप्यति 
प्रायश्रित्तहादाने छृतापापेविमुच्यति ईश्वरंभक्तिभावेण सर्वसम्पत्ुखाकरी पूर्णायुपुशयमेरवी फलंसवे प्लितंलभेत अयल्नेविविधापत्तो भोक्तव्यंही 
स्वकमगा ॥ शुक्रोवाच ॥ पूर्वजन्मक्रतंपा पं कथयस्वप्रसादतः कथंशान्तिभवेत्तस्य श्रवशस्ममेच्छया ॥ भूगुवाच ॥ श्रणुवशससमासेण कथायाः 
परमाद्भुतम्‌ तवस्नेहालवक्षामी गोपनीयमतंमहत्‌ पुराविप्रकुलेजांता विमलेभाग्यभाजनी संवेश्वर्यसमायुक्ता दानपुगयंसुखेच्छितां तीर्थयांत्रात्नत 
धम्म द्रिजदेवेःपुतुष्यति एकदासुमहाप्े त्रतंयज्ञममारभेत ततरेकोरिप्रमायतः तपस्वीपुण्यभाजनम्‌ दृष्टाद्विजश्हेयज्ञ उपविश्यक्ष॒धातुरः बहुरि 
` समायात येषांयज्ञेनिमन्त्रणभ्‌ भुज्ीतास्वग्रहंजग्मुरतिथियंविनिमुख. यक्ञान्तेयो चनंकृत्वा तयोवादमभून्महत ुधातृषातुरोतपतदुर्वाक्येणातिम्लेशिता 
| ऐेनशापप्रभावेश नारीयंपापमाश्रयः भुयसेपिमहत्यापमतिथिविपरनियु खः नेवयत्नक्ृतांवत्सः तत्रपांपांनुत्तये कालेनमृयतिश्चापि पुरास्वर्गपुखंभजेत्‌ 

समुत्प्नांथभुभाग पुन:पुरथावसानके पूर्वपापेवितप्यंति सर्वसोख्याधिकारिणी तस्यशातिमहादान कथयामिविवियंथा तत्रहेमममयोपंत्र कृत्वांविभव 
ieee ळा की ते ara पुजयेत्सुविधानेनमंत्रमाराध्यभक्तित:॥ मंत्र ॥ रों एं हीं क्ली श्री 
| सःसर्व[पत्तिहराय ब्रह्मरूपायनमः स 'प्सितंवरद[य हां हूं, ala: स्वाहा sawed गायत्रीशापहं की saat वीमा 
111 1110000010, ee 
सवेश्वय समावृताः यत्रदृष्टि गतंतत्रसुखसंवत्र भूरिशः पुत्रपोत्र प्रपोज भनथान्येः सुपूरितां इतियंनिश्चितंपुरयं सर्वसोभाग्य कारण 
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जन्मतः प्रथमे+र्ष शरीरेजायतेसुखम तातचिंताष्ददेगुप्तं लाभयोगविमन्दता. नेत्राब्देवद्विवर्षान्तं दिवेमापेसुखंगता तातजन्मपहोत्साहों गृहेमंगल 
मेवच शरीरेजायतेकष्टं दन्तपीड़ाबिरेचनम्‌ ज्वरात॑मुदरव्याधी सर्वशांतिःपुयत्नतः चतुर्थेपथ्रमाब्देत ऋतुवर्षावधिक्रमात्‌ बालक्रीड़ारतोनित्यं 
कन्यकाशुविलक्षणा दानमंत्रंसुयत्येन सेवंमोख्यक्रमादितः ब्ृणंविस्फोटकोव्याधी स्वयमेवोविशान्तये ग्रहकार्यरतोनित्यं बालिकाप्रियवादिनी 
सुनिवर्षगतेकाव्यः व्योगवन्द्रान्तरेतथा मासेवषे महोत्साहो पुण्यात्सरवसुमंगलम्‌ स्वक्तत्यकुशलाबाला तांतमातसुखप्रदा मंगलंचर्चवागेहों उद्वाहादि 
विचिन्तनम्‌ पतनांदिंभयंकष्टं सुपुणयाच्छान्तिः सर्वदा इन्दुचन्द्राइमारभ्य: यावद्राणनिशाकरे तावत्कालालावधिर्ननं सुबयुयत्तसाधिता भाग्यवद्धि 
महत्वेण प्रकाशोविस्तृतिसदा मानेनमहताविष्टा भर्तारंसुखवर्डेनी दिव्याम्दरथरोवामां नानांभणेतिसषितां प्राप्यतेगोडशेवर्षे विंशवर्षावतिःकमात्‌ 
रूपयोवनसंपन्नासर्वभोगयुखांकरी गर्भबाधामहत्कष्टं बालजन्मश्रमोदिता प्रकोशोदेवजोनित्यं पूर्वपुण्यफलप्रदा विशेकोपश्षर्यिंशाब्द तथोरन्तक 
मोदितः भोगाप्रवेभवोव द्वि: पुत्रकन्यांसमात्रता मंगलंविवित्रोत्साहो गृहयेनप्रकाशितम अव्यायुदु :खदंयोगं पूर्वयत्नोडिनश्यति aad चाधिकंतत्र: 
मोदमा* गरीयसी Badass सोभाग्यंपरमंसुखेम्‌ धनधान्यसमृद्धिश्वमजावृद्धिसुविसरात क्लेशकष्टागमोगेहे संशयाविध्मानस दानपुण्योप 
चारेण सर्वशान्तिसुखागम: इन्दुरामगतेवर्षे शरवन्हितथान्तरे उद्गाहादिमहोत्सोहो कुलकीतिसुविस्तराद कुलेविध्नमुपाधिश्व शान्तव तिःप्रशंसिता 
चंवो रिंशावधिवत्सः मनेच्छांसवंपूजिता व्ययलाभमहन्नित्यं गृहनूत-सुन्दरय तीर्थयांत्रात्रतंदानं वनितापुणयरूपिणी हायापाञ्जान्नदानञ्च कुलेसर्व 
सुखप्रदा सोमचत्वारिवर्षाखि व्योममलछाइकेतया मासेवर्षेसुखं जातं गृहेचापिसुपूजिता पोत्रजन्ममहोत्साहो सफलंजन्ममण्यति सर्वे थर्यसुयत्नेन 
मोदितांपतिभिस्सह ग्रयलेपांपजंकलेशं भोक्तव्या रास्पजोवती तस्मांत्सवंप्रयत्नेन पूर्वपुण्यंसुभक्तितः ऋत्वापापविनिमु at नित्यं धर्म्माश्रयेसुखो 
कीतिश्चनिमलीभूता रामव्यालाइमायुषम्‌ प्रपोत्र जन्मतोलोके बिभलंभाग्यदर्शा ईश्वरंभक्तिभावेण सर्वसोभाग्यरूपिणी अनायसेतनंत्यज्य: 
मधुम,सशुचोदले सुकीतिविस्तृतालोके प्राप्यतिचोत्तमार्गातः अग्रजन्ममुपुण्येण जायतिमहतांकुले लोकेच्छोपूजितापुण्यं सुराज्ञीपरमांगतिः | 
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एतद्योगोड़वांवामा श्यामवर्णासुलोचना कोमलांगीपुललना मध्यरूपॉपतिप्रिया हीनगेहोषिजायन्ति सोभाग्यंपरमंपुखमू धनधान्यससुद्धिश्र पुत्र 
केन्य[समाजता नानाकार्य्रबंपेण रोजतिगेहसम्पदा प्रकाशोविंपणी बुयालतापेडणगोखम्‌ मनकी तिमहलेश प्राप्यंतिहीदिनेदिने सवे धर्यसमायुक्ता 
सुप्रसिडप्रशंसिता उद्ाहादिमहोत्साहो मंगलंविविधोमहाच्‌ दासदासीसमायुक्ता वस्त्राभोो:सुशोभिता केविञ्जीवपरंग्रीती ग्॒प्ताशक्तविविन्तनम 
| पुरायास्र्वसुखनित्यं विस्तृतिपूर्णवेभवोः पूर्वपोपप्रभावेण यादन्तेदुःखसंभवा: वियोगोतातनंुःखं वैधडयतिमहद्धयथ क्किश्यतिविविधंलोकै रोग 
| शोकेणपीडिता सुखेदुक्लप्रदारेखा पूर्वपापेणदुस्तरम्‌ याबदयलंनकतंगया त्रिजन्मंतप्यतिमहा erga नित्यंसबंछखंलमेव्‌ ॥ शुक्रोवांच ॥ 
| कथयसपरसांदेण पृवपापस्यक्रारणम्‌ केतक्लेशाश्रयोनारी आचन्तेदुःखभाजनौ ॥ भृणुवाच ॥ शुगुपृत्रमुपास्यानं कथायाःपरमाद्भुतम्‌ पुराधम 
) राताप्राज्ञी वेश्यवंशसमुद्भवाः ब्रतदानादितोनित्यं द्विजदेवान्सुतोष्यति महत्वमधिकलोके बहुदरव्येणगर्िता सांकदाचिद्महांपूवे तीथयात्राय 
,॥ कारयेत्‌ तत्रस्तानमहोदोनं स्वपुरायेणतिगबिता निशांयांस्वगृहंगन्ती तंन्मागमुनिराश्रमम 2 त्नतद्रथचक्रश 'गवीशोधातब्रत्युदा तेनभरयोमहत्पापं 
नेवशातिश्रकारयेत तस्मात्यांपाश्रयोभूया देतञ्जन्मेतिटंबिखता दांनपुण्यब्रतेणेवः दिव्यांगीसुकुलोड्रवां: सर्वसोख्यान्वितालोके पू्वपापाद्भ यभजेत्‌ | 
॥ शुक्रोबांच ॥ केनशान्तिभवेन्नाथे; गतरीशोपापदुस्तरम्‌ कथयस्वमसोदेणं यदितेहृपयामपि ॥ “भगवाच ॥ ` कथयामिमदामागः यलचास्थ | 
:  सुखंकरः tarmac: रामकोणदिगांगलग लेखयेदरक्तगंघेण भागाड़ेंपृरवशंकरण शेषाडेंपुक्रमेणेवः गवीगोवित्रशोभनम वेष्टितांसेतपट्ट ण 
| प्रायश्रितविधिर्यवी संस्थाप्यकलशंपृञ्यः भक्तियुक्तेनचेतसा मंत्रागध्यंसुयत्लेन नन्दनन्दसहखकम्‌ Fd सावित्रीवीययंत्रिता 
$. ॥ मंत्र ॥ हों ऐं हीं क्लीं श्री शं शंकराय भूतानामधिपतयेनमः पूर्वजन्मांतरोजित वृषभदोष॑ हर हर स्वाहा शं श्रों क्ली हीं एँ ठो 
हवन मार्जनांदिक्यं कृतासर्वविधिर्यंथा मूर्तिसंकस्पयेद्धक्त्यां माचार्य्यायः प्रदापयेत्‌ यथाशक्तिडिजंतोष्यः आशिवदिश्रश्राहता एवंपुण्याश्रयो 
नित्यं सर्वपांपेविमुच्यति मनेच्छांपूजितावव्ही पूर्णसतोस्यांग्रजन्मनि धनसंतानयानव् कुटुम्बेसुखवडूनम्‌ अयत्नेविपरीत्यंही अधामेश्रुणुभार्गवः 
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प्राप्यति गतिरुत्तमों पुण्याद्धाग्य महलेण सर्वत्रेव प्रशंसिता कर्माधीनं भवेत्सर्वं फलेयच शु 


जन्मवर्शदरःब्यांवी ड्रितीयेदशनंरुजं रामाब्देवेदवपेंच पीड्यातरुंधिरःव्यथा दानत 
शिणुळीडारतोवाला तातमातसुखमदा शराब्दव्यालवर्षान्तं तयोरन्तम होःसवष्‌ मंगलंजायतेगेदो विस्तृतिसर्ववेभवा: आतबंधुसमांथुक्ता पितुलाभ 
पवनम्‌ Teas aa guia नन्दाब्दबाणअन्द्राब्द सुखसोभाग्यवर्डनम्‌ उद्वाहादिमहोलाहो कुलङीर्तिःसुनिर्मना माननीया 
सुसद्र्पाबहु भूषणभूमिता प्रकाशोविपणीभूयात्महत्वब्पदेपदे महादाना दिमंत्रेपूर्वपापैविमुच्यति अपशृत्युभयाप रोसर्वव्याविविनाशनम्‌ आतुचंद्राद् 
मोरभ्यः विंशवषावेधिततः महत्वमविकंप्राप्य रूपयोवनमांबृता पतिप्रेमविवद्धन्ति निञकार्येसुकोशला पुत्रजन्ममहोत्साही कष्टचिंतांसुखंलभेत 
पतिलामप्रभवेण सर्व erga: कलह रिश्संतता यावद्यलंनपापहं चांल्पमृत्युभयंघोरं पतिपुत्रेणक्लेशिता इन्दुपश्चादसंजातं शरपक्षाइमेवही 
विस्तृति्बशजंपुण्य पूर्वयत्नेसुरक्षिता धनधान्यसमृद्धिश्च भोगमेश्रर्यनृतनम कुलेतिष्नमुपाविश्र कषत्रभंगविचितनम्‌ ईश्वरं भक्तिमावेण पुपुरयंलाभदो 
महान्‌ रसनेत्रमितेवर्षे उयोमरामान्तरेतथा व्ययलाभवृहन्नित्यं विवाहोमंगलंमहर सर्वकार्याणिसिद्धंति मह(वंतुपदाधिपो कुलकीतिबिशेषेण सुप्रसिद्ध 
प्रशमिता पतिपु्रात्मजकष्टं सुपुण्याच्छान्तिसर्वदा शशिवद्िसुवर्षाशि शररामांडमेवही उद्डाहादिमहोत्साहो जायतेविविधंतदा चत्वारिंशावधिवर्स 
सुखेच्डामर्ववृजिता CAAT पवित्जक्रियाँततनम्‌ ne aaa प्सितेलभेत युगवेदमितेवरष पुत्रभाभ्योदयंभवेत दासवाहनजेनित्यं 
परसा शोपुण्यजोमहाच्‌ पो जजन्मोत्सवंगेहे कुनतेनप्रकाशितां सर्वसोस्याद्गतोनित्यं यावङ्रोमशरा दके नानाकोर्यप्रबंधेण गृहशोमासुविस्तरात्‌ शरीरे 
दारुगो कष्टंखुिपमरपरे तअजोडमयेपत्रे कॉनमूति सुपू जनम्‌ महासृत्युज्ञमो जाप्यं मदादानञ्चकारयेत्‌ छोयाणत्रान्नरांनेन सर्वारिष्टनिवारणभ्‌ पुनः 
सर्व पुखंलोके शरब्यालाइमायुवय्‌ रामनामजपेनित्य दोनतमेमतिस्थयेत्‌ पुत्रपोजप्रपोत्रेश्व वांापूतिप्रजायते पापकर्मकृतेवाधा पुण्येविष्नमुपस्थिता 
तेनक्लेशाश्रयोनारी पूर्वगापेशपीडितां अतस्तानिनियम्याय शान्तयेत्सुखमिच्डति पूर्णायुः तुखसर्वाणि सुप्रतिदप्रशंसिता खवस्यश्रमेतन॑त्यक्खा 


WGA Waa सुतलज्ो सुखंचेवाग्र जन्मनि ॥ 


यत्नेन भगद्भधक्तिभावतः सर्वारिश्क्षयोनित्य॑ मासेवर्षपुखंगता 
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एतथोगोड्भवाबाला शुचिसाध्वीमनोहरा शुभलक्षणसंपन्ना गृहकायेसुकोशला कोमलांगीसोम्यरूपा मध्यभागाप्रियंवदा धर्मेशेवसहायेण सर्वसोख्या | | 
विकारिशो यथादेहंप्रवडेतःविरतृतिंसर्वधेभवांः मासवर्षेमहोत्सांहो तातकीतिदृहत्यपि विग्तृतिवंशजलोके सुविस्याताप्यमानिनी अत्पस्रृत्युभयंकष्टं 
सर्वेशांतिःसुयत्मतः दिव्याम्बरेसुशोभंति बहुभूषणभूषिता नांनाकायंप्रबंधेण स्वकुलेसुप्रशसिता रूपयोवनसंपन्ना पतिप्रेमविवडनी पुत्रपो उसुखा तवे 
दासदासिश्वमोदिता प्रायश्रित्तविधानेन पूर्वपापोविशान्तये सर्वेच्छापूजितंलोके पतिपुत्रधनादिजा यावद्यलंनकर्तव्या सुखेशोकविचितनभ्‌ क्लिश्यति 
ञिविधोवांमा पूर्वपाण्दुरत्यया ॥ शुक्रोवाच॥ कथंतद्दारुणोपोर्प जायतेपूर्वजन्मनि कथयस्वप्रसादेण दुस्तरोकमंजंकथा ॥ भृणुवाच ॥ विचित्रांमद 
माख्यानं श्रणुवत्ससमासतः पूर्वजन्मांन्तरोवामा शूद्रवंशसमुद्भवा द्विजसेवारतोनित्यं बहुकालसुखगता युवांवस्थामदोन्मता लोभेणहतचेतसा 
केचिन्मत्रपरंप्रीती सर्ववार्ताप्रकाश्यति द्रिजगेहेमहद्रव्यं भूषणविश्धिनिच हष्टवातेषुहरंयत्नभितमेद्वहुनित्यशः केदाविद्देवयोगेण सऊुट॒म्बाडिजो 
fear तीर्थयात्रोसुगतव्या दासीयगेहसंस्थिता सर्वद्रव्यहरंतस्य पूर्वमित्रममाथृता दूरदेशेगमिश्यंति यन्रकोपिनविद्यते ह्विजतीर्थागतोगेहे शापं 
दत्वातिदुविखता तेनपापाश्रयोलोके नोरीविश्वासघातनी पुण्यमागेव्ययोद्रव्य इश्वराराधनेमति भोगमेशवर्यसंयुक्ता कचित्कालेपुखंभजेत पुनः 
पापाश्रयोल्ञोके एतब्जन्मेतिदुःखता ईश्वरारांधनंपुण्यं सर्वलक्षणसुन्दरी सुखंसोभाडय़संपन्ना पूर्वपपेितप्यति अतस्तशान्तिहेःर्थ प्रायश्चित्त । 
वदाम्यहम्‌ पर्व॑पापक्षयंनित्यं येनसव सुखागमः हेमपत्रप्रकतव्या शुचिशुद्ममनोहरां लेखयेद्रक्तगंपेण दिजमृतिसुशोभनम्‌ ताम्रकुम्भेद्रतंशुप्तो यथा 
श्रद्धांमहद्वनम्‌ मू्तितत्रेवसंस्थाप्यः पीत टु णवेध्ति! . पजयेद्ग क्तिभावेण्‌ वस्त्रांभणेरलंग्कतम्‌ एतम्मंत्रधुखोच्ार्यः विधिवद्दानमाचरेत ॥ मंत्र॥ठों हां | 
हीं हृ. व्यू नमोब्रह्मणेभूतानामधिपतये  वजन्मान्तराजित शापपापं हर हर स्वाहा व्यू हु, हों हां ठो क्षावित्रीजापयेछचं मंत्रो तत्तदडूकप 
तद वटुकोमंत्रं तद धनस्यच जांप्यदान मिदंसव क्रत्वापापेविसुः श्‍वरँभक्ति भावेण सर्व॑शीख्य समागमः कार्याणयपिच Piste 

विस्तृति सर्ववेभवा पतिपुत्रा्म द्रव्येण तुष्यतिविविधोत्सवाः कष्टचिन्ता भयंसवं विल्लीयन्तेपषि श्रवाः महल्मविकंन्ञोके पुण्यत ब्रवीमिते ॥ 
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प्रथमाब्देमहोत्साहो मंगलंगेहमाहगतः तातमातमहोत्सांहो प्रपितुश्रततोधिकध ज्वरात॑मुदरव्याधी भूतछाया श्वि्हला ततःशांति:सुयत्नेन कन्यका 
वृद्धिमांप्नुयात्‌ द्वित्रिवर्षान्तरोकाव्यः सुखदासर्वमंगलम दशनोलतिजांकष्टं ज्वराज्नासारकादय: छोयापांत्राज्नदानेन सयसौख्यमवाप्नुयात तातचिंता 
समायुक्तोग्रीष्मेला मसुखप्रदा मांतृकशन्वित्तोभुयात्पुनरन्तेसुमं गलम्‌ चतुथॅपथमेषष्टेमुनिवर्षावधिःकरमात लामशविविधोतात: गृहेमंगलच्ितां शिशु 
क्रीड़ारतोबालां निजकृत्यसुकोशला बृणबातेनपीड्यंति पतनांचमहद्धयम्‌ मंगलंकामयोगोपि संबंधिनप्रश सिता वस्त्राभगेसुशोभंति मोदमानंदिनेदिने 
दानमंत्रंपुपुण्येण सर्वसोख्यसमागमम्‌ सर्पवर्षसमारभ्यः यावह्धपशद्वादशे भोगाप्रवेभवोनित्यं वर्द्तेपिनिशेषषद ग्रहकार्येसुकुशला सर्वसोहयविवर्डनी 
उद्ठाहो जायतेचास्यमोदवृद्धियथाक्रमः सुपुरयाच्चसुखंनित्यंकुसंगात्लेशभांजनीई धरं भक्तिभावे एमने Hs aay जि ता गुए सो मा दमा रम्पर शंद शसु वत्सरे 
स्वकृत्यकुशलावामा बुद्धितस्यप्रकाशिता पतिप्रीतिविशेषेण कामक्रीड़ामनोरमा सखशावधोपुरयं जायतेतत्रदीधंता ऊनविंशतथाविंशे ates 
मध्यम मंगलंविंविधोगेहे सुतापुत्रसमुद्भव॑ विदेशोगमनंभूयादशाश्रेष्टफलप्रदा वेदविंशगतेवर्षे व्यालेपक्षतथान्तरे गृहल्लाभविशेषेण प्रजांवृद्धिसुखप्रदां 


सुप्रबंधंसुयत्नेन सुखसर्वत्रवर्तते पापाच्छोकांगमोगेहे पतिपीड़ोभयप्रदा ओषधिदानमंत्रेण पुनःशांतिःपुखागमः स्वशरीरेमहांकष्टं प्रसूतंप्राएजायते 
पूवयत्नमहादानं सुपुण्याच्छ यभा जनी मंगलंविविधोनित्यंमानकी तिसुनिर्मला नंदनेत्रर्थाजशाब्देवेदवद्रितथान्तरे व्ययलांभमहच्चापिउद्द। हांदिमहोत्सव 


सुशोभितेकुलंतेन ग्रहंचांतिमनोहरा शरजिंशतिवर्षाणि व्योमचत्वारिमध्यमा चित्तवितातुरोभूयांसुर्यंशांतिःपुखप्रदा त्वयत्नेविपरीत्यंही फलमेतद्धि 
जायते नेत्रवेदगतेवर्ष पोत्रजन्मसुयत्नतः पुखवृद्धिमहोत्साहो मासेव सुखांगमं व्योमबाणावधिंवत्ससवेच्छासुखपुजिता यानन्दंक्लेशकार्यंथ जांतंकर्मा 
श्रयोसदा MATA पतिप्रांगहरीदशा व्यालप्चाइमारभ्यः जांयतेगेहविग्रह द्विजदेवसुहत्यूजञ्यं दशोश्रेयस्करीसदा चित्तचितोविनश्यंति 
दानधर्माश्रयेमतिः अतःपरिसुखासरवेर्सपष्टाइमध्यमम्‌ रामनाम जपेन्नित्यं दानादिमतितत्सरा प्रतापमानमधिक सर्वदासुखसम्पदा saat ea 


मुनिव्यालोडजीवति Sete फलंसर्वे सितंलभेद stage सुप्रतिद्धधनाधिपा राज्ञीवराजतिभूमो पुण्यतेजोमहत्यशम 
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स्वखेटेष्मानेन योगोयंलाभदाभवः भोगमेश्वर्यसंयुक्ता छुकीतिस्यातिभुतले विप्रदेवार्चनेप्रीती तीर्थदेवालयेरति त्रतनेमरतावामाशुचिसाध्वीपतित्रता 
सुशीलारूपसंपन्नां सबलाचमनोहरा वस्त्राभशेसुशोभति खजातिमांनवद्धना सरुजंपी ब्यतिपांपं पुणययत्नात्सुखांकरी ग्रालस्यंजायतेदेहो अंताबातेन 


पीडिता प्रायश्रित्तकृतेपापंदानमंत्रसुभक्तितः सर्वत्रसुखदोकांन्य: मनेच्छातिनपूजिता अयत्नेमानसीतितमसुखंप्राप्यतिश्रवम पीड्यतिबहुपापेशय "कृतं 


पूर्व जन्मनि पतिपुत्रोत्मकश्च नेवपुर्णसुखागमः रिपुवोक्लेरितानूनं हानिचितावलायसी तम्मात्सवंप्रयत्लेन पुखसाधनमाचरेत सर्मावस्थासुखंनित्यं 
विस्तृतिसर्ववेभवा: पतिपुत्रतथापोत्रं प्रजावृद्धिधनोगमः पूर्णायु:सुखमधावीसर्यापत्तोविनशयति सोभोग्यंमहतोभूयात्पुणयोगधनाधिपा. प्रायश्रित्तम 
भावेणनिस्फलंजन्मपत्रिको॥ शुक्रोवांच ॥ किमसोदारुणोयापंजायतेपृर्वजन्मनि प्रायश्रित्ती न्वितोतर्बकथयस्थप्रमादतः ॥ भूगुवांच ॥ श्र गुवत्सप्रवक्षामि 

परंगोप्यमतहियत्‌ अन्तरप्रभवोगेहेनारीयं पूर्वजन्मनि सर्वसोख्यांन्वितालोकेदानधरमंपरायणा मानकीतिसमांथुक्ताक्रोषेणतप्यतिकदा कदाचिदुदेव 
योगेणतीर्थस्नोनेगमिष्यति तदाचसुमहापर्वे पतिगेहमुपस्थिता धमंव्रतरतोभूयांद्वेनुद!नथकांरयेत स्नानंकृत्वाततःतीर्थान्नारीयंगेहमागता Yaa 
TELE येषांप्रेमसुपाल्यति क्रोधेणतप्यत्तिवामो श्र ततहानकोरणम्‌ जिप्रगेहगमिष्यति कुवाक्येणातिधर्षिता घेजुवत्सागतागेहे धर्मवार्तानमण्यति 
ममधनुकथंदानंपतिरत्य तवांदितां शापपापाश्रयोतेनएतज्जन्मेदुखावृता अनुष्टोनमहादानंसद्य:सिद्धिप्रदोमहान्‌ कथयोनिसमांसेगाविधितस्ययथाक्रमम्‌ 
स्वरणपत्रप्रक्ेव्या यथावित्तसुविस्तरात पेजुवत्सोन्वितोचित्र द्विजभर्तासुशोभनम्‌ वेश्तिरक्तपट्ट ण संस्थाप्यंकलशोपरि प्रायश्रित्तविधानेन पूजयेत्सु 
विधियंथा लक्षमंत्रजपेद्धिप्राहरिभक्तिपरायणा ॥ मंत्र॥ रो एं हीं क्ली श्रीं श॑शंकरोय सर्वप्रापंहराय महेशायशिवातेनमः पूर्वजन्मान्तरा जितपापं 
हरहरश्र योमांदेहिस्वाहा शारी क्कोंहीएंडों गोपालस्तोत्रपठटितंपावित्रीजाप्यसंयुत। कुम्भमृतिप्रदातब्यावम्त्राभणे,खुशोमिताः एवंदानमहादानेराचार्याय 
सुतोषिता आाशिर्वादंलमेत्तेन सवंसोख्यप्रदोमहांन्‌ पूवपापेविमुच्यं ति एतद्यत्नंसुभक्तितः पुनः सर्वसुखंलोके विश्तृतिंपुणयवे भवाः नानाकॉर्यप्रबंधेण 
सर्वसौभाग्य रूपिणी पुत्रपोत्रामजादीनां सर्वसाफल्यवेभवा प्रतापमानमविकं सुकीर्तिस्यातिभूरिशः एवंपुणयाश्रयेनित्यं विमलंभाग्यभांजिनी 
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जन्मांब्देवद्विक्षान्तं मातकष्टसुखोत्सवम मंगलंजायतेगेहोमासेमासेपुखंगता दन्तपीड़ोज्वरोतप्ते जायतेचविरेचनम्‌ शरीरेकशसंपन्ना कन्यकादुःख 
रूपणी किंचिहानादियलेन भगवद्धक्तिमांवत; सर्वकष्टक्षयंलोके मोदमानंदिनेदिने दृ्टिहास्यभनोरम्यं बालक्रोड़ासबंबला तातलांभमहोत्साहो 
सुख्सोभाग्यवर्डनी षेदवव्यालवषान्तं बिस्तृतिसरववे भवाः गृहकार्यरतांबालां वस्त्रामणेसुशोभिता उद्गाहवर्चयागेहे तातमातविचितनम्‌ रुज॑ 
चांल्पभय॑ सवं नित्य॑शांतिसुयलत, पुराययलादितोनुन विमलंभाग्यवर्डनी नन्दाब्देवेदचन्द्राब्दे तयोरन्तर्ययाकम; भांग्यवृद्धिमहलेण विवाहोमंगलं 
महान्‌ वस्त्रामणसुतोष्यंति कुलकोतिुविस्तराद पतिप्रीतिविवर्द्धन्ति रूपयोवनसंभवा: मोगाप्रेभवोवृद्धि निजङ्गत्यसुकोशला प्रतांपमानमेश्वर्य 
जायतेचदिनेदिने शरसोमाब्दमारभ्यः विशवर्षावधिःतथा कुलवृततप्रभावेण सुखसोभार:वर्डनम अस्पमृत्युभयंघोरं पुण्ययत्नादिनश्यति प्रकाशी 
विपणी भ्रूयात्जावृद्धिसुमंगलग्‌ सुशोमितंगृहतेन विमलंभाग्यशालिनो सोमपक्षगतेवर्ष शरपक्षाइमप्यमा कुलव द्विसुपुरयेण  पुत्रकन्यासमायुता 
व्ययज्ञाभमहोत्साहों Versa पुर्वयत्लादितोनूनं पुरायेश्वर्यविवडनम्‌ देपत्योरल्यजंकष्ट नश्यतेपिसुकर्मणा आतुपक्षाइजिशेच तयोरन्तक्रमा 
दितः किंचिच्छीक्षागमोगेहे पुण्योच्छोन्तिहिनित्यशः मंगलंविविधोनित्यं जायतेबहुनूतनम्‌ मासेवर्षेषुखजातं पतिलामविवद्ध नम इन्दुरोमगातेव 
चत्वारिंशाइकेतथां कुलकी तिपृहन्नित्य सुद्राहःदि व्ययोमहांन्‌ धम्मंवृत्ति प्रभावेण सुप्रसिद्ध प्रशंसिता मनेच्छा पृजितंलोके पुणयपात्री सुपूजिता 
रांजतिसुप्रबंपेण पतिसंगेछुखषाकरी सोमवत्वाखिर्षाणी व्योगमलाइमबहीः पतिषुत्राद्रव्येण विविधंनित्यतुष्यति dasa विशेषेण सफलं 
जन्ममण्यति महत्वंजायतेगेहो कुलवृ प्रशंसिता Tals धनंलब्ध्वा पुण्यात्सव पुवे भवा; सोमपथमवर्षाणि यावद्रयोम रसाइके . तावत्पुण्य 
सुखासवे ममेच्छा सर्व पुजितं 'गयत्नेविपरीत्यंही भोक्तत्य क्म जंलप तस्मात्सर्व प्रयलेन यलंङ्कखा सुखेच्छिता शतजोवी भवेद्वामा पूर्वपुण्येश 
भृतले पुत्रपोत्र प्रगोत्रथ दिव्यरत्न धनादयः लोकेच्छा पूजितासेवे रत्लसूय बसुन्धरा ग्रन्तेृश्यतनंवृद्धा पुण्यपात्री सुपूजिता अनायासेतनं 


त्यज्यः सर्वत्रेव प्रशासिता अग्रजन्म TTY चोत्तमकुलसंभवा: महाराक्ञीवसांवांला फलंसबेंश्सितंलभेत्‌ एवंसर्वं सुखंलोक ज्ञाल्ापुण्याश्रयोकरो 
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एवंसर्वग्रहायत्रः फलंतत्रविनिश्रितस सौम्यसाध्वीसुसद्रपा बालिकाशुचिंसुन्दरी सर्वेश्वर्यछुसंपन्नां कोमलांगीदयान्विता ग्रहकार्येसुकुशला it 
परंप्रिया वस्त्रामशेलुशोभन्ति वनितापुण्यरूपिणी दानमंत्रसुयत्नेन पूर्वसंरक्षितायदि प्रकाशोविषणीभूयात्पतिपुत्रधनादिजां aaa 
नित्यंसोस्यसमागमः राङ्गीयंराजितांभूमो हेमरतनविभृषिता राजतिसुप्रबन्धेण पतिग्रेमविवर्डनी सर्वापत्तोविनश्यंति यद्रोगब्महद्धयम दासवाहन 
जेनित्यं दम्पत्यो्मोदवर्डन: भूमिलाभविशेषेण ग्रहंचातिसुशोभनं नेववाक्यस्मृतिय॑त्रः नेवयत्नंभविष्यति कष्टंभोक्तव्यपापेण यत्कृतंपूव जन्मनि 
नानाकष्टागमोगेहेबिविधोडगपीडिता प्रजाबृद्धिविंत'यंतिरव्पायुसुखखंडिता पापांदुक्खांश्रयोभूयात्सवसोख्योधिकारिणी॥ शुक्रोवाव॥ FAILS 
पापंवनिताकलेशकारक: पूर्व जन्मभवेत्तातः कथयस्वक्रमादितः ॥ भूगुवाच ॥ संक्षेपात्तेनिगदितं पूर्वपांपस्यकांरणम परंगोप्पमतमेतत्सज्जनानन्दहँतव 
पुरानपकुलेजातं मानुषीशुभलक्षणा सवें बर्यतमायुक्ता दिव्यरूपाधरायिपा राजतिसम्रबन्येण पतिहीनयुवावय कामोद्रेगेशतप्यति चिन्तयन्ति 
महत्यपि दानधम्मतरतंपुरापं ऋृत्वाकामेणपी व्यति द्विजपुत्रेभवेत्मीती कामाशक्तपरस्परम ` रमंतीविविधंत्रीच्य रुअयोप्र मवद्धनस्‌ , गर्भपातमहत्पापं 
कृखांतत्र महत्यपि तेनपापोश्रयोजोके कश्पात्रीजिजन्मनि क्षीगायुदुकखसंतक्षा यावद्यल्लविनिमुखाः अतस्तंशान्तिहेत्यथ कृलातन्त्रसुभक्तितः 
हेखंडितेशुभेलग्ने शुचितीथेशुभस्थले स्वणपत्र प्रकर्तव्यां शुद्ध विभवः विस्तरात्‌ लच्मीनोरायणोऽति लेखयेत्सुविधियंथा बॉलचित्रलिखेतष्टे 
पंथगर्भपुशो भनम्‌ वेष्टितांपीतपट्टे ण संस्थाप्यंकलशेततः पूजयेद्धक्ति भावेण प्रायश्चि्तवियानतः मन्त्रमाराध्ययत्लेन शि परोयश्‌ 
॥ aaa: ॥ उ ऐं हीं कलां श्री न॑ नारायणाय आदिशक्तिसहितं स्वभक्तान्मरतिपालकाय सबेश्वरायतेनमः पूर्व जन्मान्तरोजित सर्वपापं हर हर 
' क्ली शं क॑ हं स्वाहां इतिमन्त्रजपेहत्तं सावित्रीसंपुटंकता हवनंविप्र भोज्यद्ग विधिवत्मंत्र दक्षिणा मृतिदानं प्रकतेग्या वस्त्राभणें सुश्रइयां 
ोचार्स्याय प्रदातव्यां तोष्यंतिही सुसूत्रता आषिशं Weta: सर्वपाप क्षयंभवेत. नित्यंर्वसुखागम्य विस्तृति पृर्णवैभवाः दौनमन्त्र 
! सुपुण्येण रत्नसर्यवसुन्थरां सर्वसोख्य प्रदो गोपनीयं परंतपः सर्वविष्नक्षयंपुएण मीश्वरोरोधनेमतिः तवस्नेहालवक्षामि स्वगलोकेपुदुलेभम्‌ 
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प्रथमेद्वितीयाब्देषुकिंविल्कष्टे:प्तप्यति उरुपीड़ासमुद्भुतदंतरोगप्रजायते मांतृचितान्वितोभूयात्कष्टशांतिःसुयत्नतः तृतीयेप्षमेव तात योगपहो त्सव प्‌ 
मातृ इृष्टविजानीयाद्दानपुण्येणशांतये वृणत्राधाप्रपीञ्यति अकम्मांचमहद्भयं दानमंत्रंपु पुण्येणसद्यशांति:सुखंजभेत रसाब्देनंद्पेंक्तयोम्॑येयथाक्रम: 
विद्याभ्यासरताकिंचित्कीडनेबहुतत्परा तातलाभभयिष्यंतिविवाहाथेचचिंतया संबंधोमंगलंप्राप्यपितुरंधर्मतत्सरी दशमेकादशेवर्षेतातलाभव्ययोमहान्‌ | 
हषेवृद्धिसुखोत्साहोक्रीड्यतिसखीभिस्सह प्रारंमेढादशेवषेनथापश्चदशांतरे कामेच्छाप्रवलोयांतिपतियोगे व वितनम्‌ रूपयोवनसपन्नावस्त्रामरगेंतुभूषिता । 
प्रायश्रित्तंपुयत्नेनसुखंसवजभूतजे द्रव्यलामविशेषेशमनेच्डाबहुपूजिता प्राप्पतेषोडशेयपेंव्योमनेत्राइमध्यगे दंथतिसुखमेधच प्रजावृद्धिसुमंगलं स्वक्ृत्य 
कुशलावामामोदमानंदिनेदिने व्ययथमहतोगेहेक्षत्रभंगस्पावितनं चेकविशत्रिविंशाब्देपशनविंशतिकेतयां भांग्यवृद्धिभवेत्पुण्यं दशाश्रेयस्करीमवेत्‌ सर्व 
सोख्यसुयत्नेनणतिपुआ्रत्मजादयः रसति शतिपर्षणिव्योमवह्ितथांतरे नानालाभव्ययोनित्यंसुनिरु-1 ताप तिप्रियां मंगलंविविधोकाव्यःसुखसाधनततरा | 
देवतीर्थेपरप्रीतीपवित्रमानुषीतनथ्‌ इन्दुरामगतेवर्षेावसञ्चणणांन्तरे तावकांलवर्धिनन मोदतिबहुविस्तरांत मानेनमहताविश प्रजावृ द्विमहोत्सवम्‌ 
उद्गाहोमंगलंकार्ये यशेतसाधनेप्रतिः संपदासं भयेनिध्यंुका्येरव्ययस्तथा कु्ञकीर्तीविशषेणमाननीयामहज्जनेः ईश्वरं भक्तिभावेशसुप्रसिद्धप्रशं सिता 
व्यालवहिगतेवरषें जायतेश्चेकविग्रहं ग्रालराशिमवुक्रम्य यावद्घटगतेरविः सर्वापत्तोविनिमु क्ता दानमंत्रंपुअक्तितः मांसेवर्षेसुखंनित्यं रामचतारिवरसरे 
ऋतुवेदगतेवर्षे पोत्रजन्ममहोत्सवम्‌ Bsa: GRE: आपडुद्धारणोजाप्य मर्वकष्टविनश्यति अन्यमासेसुखंनित्यं बनिता 
भाग्यभाजनी लाभश्चविविधोगेहे यांवच्छून्यरत्ाइके धनसंतानयानंच पुत्रपोत्रसुखाकरी मनेच्छापूजितंसर्वे पुनरप्याहिनूतनम्‌ धर्मवार्तासदांवृत्ति 
साधुसेबासुतत्परो नगषष्टगतेःषे परवेराग्यचिंतनं प्रपत्रंजन्मतोगेहे सरवेच्छालोकपूजिता यावन्नंदरसाब्देतु वातबाधाप्रपीड्यति पुनःकष्टविनश्यंति 
भजनानंदशर्वदा आयुवृ द्विःसुपुरयेण भूयान्नन्दनगाइकी अजराशिगतेमानुः निधनपूर्वपक्षके महोत्साहंग्रहेतत्रः सर्वतरेवप्रशंसिता पुराद्भाग्य 
महस्येण गतिरेवसुनिर्मलम्‌ जन्मतिमुऊलंपुरयोत्तथेवाग्रेद्रिजन्मनि सर्वे सितं ब्वा सर्वसोस्याविकारिणी मानेनमहतांविष्टा पुण्यतत्वमहत्पदम | 
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एतद्योगोद्भवोकन्यासुस्वरूप।चसुन्दरी पतिप्रेमकरांगज्ञीसुशीलाचप्रियंधदा नातिगोरीनष्णांगीगोपृमाकारवत्तनुम मध्यपादकरदेहोचारुहास्यावला | 
सिना मातृकशप्रदोकि चिततातंचिताप्रदायिशी ग्रह्कायेसकुशलापुनरानंदवडिना कोमलोगीसुभाजिश्रमध्योष्टींचारुंनासिका सुनयनांभूतिशुधारुचिरांगीं | 
नितम्बिणी ` पृवीवस्थांवशेषेण्रमंतोसखिभिस्संह लश्षणवशुभासवेकिंचित्पांपाद्रधोगतः मरातभग्नीसमायुक्तभूयसेपिस्वकर्मणा पुर्वावस्थापुखंदीधः । 
मध्यावस्थाचमध्यमम्‌ अन्तेदुकखाश्रयोनारीक्लेशितंप ea कत्पयंतिमह्ितासर्वसोल्याधिकारिणी याबद्यतनंनकतेन्योदुकखंग्रापयुहुमुहुः ATE 
लभतेवूर्शपतिपुंत्रात्मजादयः वियोगंकलहोदुःखंदानिरेवदिनेदिनें पुराविप्रुलेजातासुस्वरूपातिसुन्दरी सर्वसोख्यान्वितोभूयात्सुमतिवोग्विलोतिनी | 
दोनधमेमतिःस्वरपाःदूपितविप्रसाधवा ` गेहेविवादितोनित्यंनिंदंतिंस्वसुरादय। हक्लिश्यतेतेनभर्तारेंकुमोगीभूयसेपिसा .कदाचिदेवयोगेणगृहेक्लेशोति | 
दारुणम्‌ वादावादकुबावयेण क्रोधावेशमहरपि तऽचेदंगृहत्यवत्वां कूपेपततिदुध्ता ग्रोत्माघातमहांपापं.कतन्यंसाह्यू पस्थिता देवेणरक्षितस्तत्रः नेव 
सृत्युवशंगतः दुव्खितंतेनविषिधंभंतारंरोषितोमंहान्‌ पितृमातृसमांयुकतंरापितविविधंतया नसुखंप्रा'नुयाद्वामात्वयाचाग्रेत्रिजन्मान एतस्मातकारणा 
दत्समानुपीपापमा श्रय: एतज्जन्मत्रिजन्मानिदुविखंतोपांपक्मिणी क्लिश्यतिविविधोगेइंपतिपुत्रादिसर्वयो: नसुखंलभतेपुर्णयायत्न॑नपापहम्‌ स्वर्णपत्रं 

कृतोतत्रयथावित्तसुश्रद्वया नगांगुलंसुविस्तीर्णांभागांगुलतथेवंच तस्योपरिलिखेंचत्रंविष्णुमुद्रायथाकमः सस्थोप्यविश्रिवत्कुभेवेष्टितांवीतपट्टतः तदग्रे 
| मंत्रमाराध्यपृजनंभक्तिमावतः तत्रमंत्र शे ऐंहीक्की श्रा शं संवेंशवराय॑संबरूपायविश्रक्षणेमहापुरुपायतेनम: पूर्वजन्मान्तराजितपापंनाशय२ तज्जनित 
। सर्वकष्टंविदारयर मनोमिलापितसोस्य॑ प्रकांशयः स्वाहा शंश्रीक्कींही एंड एतन्मंत्रजपेत्मोज्ञः नंदन्यांलसहलकप सावित्रीतआणेनबटुकारांधनंतंतः 

पुरु सूक्तमुच्चायंश्रासूक्तथंसुभक्तित; शुद्धस्थांनेक्रमेणेवकर्यातंत्रमुदारधि आचार्यायप्रदातव्यमुतिसंकर्पयेत्पुनः इश्‍वरभक्तिभावेणय़ाशिर्वादथग्राहयेत्‌ 
प्रतियत्नपुखंब्ृद्धि मोदंतेभक्तिभावतः पतिपुत्रसुखासर्वजन्मःकलेशनाशनम्‌ प्रजोपभोगबृद्धिश्र रांजतेसवसम्पंदा पति ममहतेण सुरखंजन्मनिजन्मनि 
मह्त्बमधिकलोकेसाफत्यंपरववेभवो; परंगोप्यमतंबत्सः पुण्यामागंसुखप्रदा कथयामिसमासेण अथाग्श्रणुभागेवः प्रथमेद्धितीयाब्देतु रामव यथाक्रमम 
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मासेप्रासेविवडतिबालिकाशुविलक्षणा तातमोतसुखंनित्यंगृहेमंगलमेवच शरीरेकष्टसंपन्नोभूतळायाश्रविव्हलोः किविद्वानादिमंत्रेणश्रेयमानासुयलत 
दतवाधा पुन:पीडयंज्वरतप्तविरेचनभ छायापात्राजदानेनशेयबृड्िस्मनशेत्‌ चान्येपितभवोकष्टेंपुयललंशांतिनित्यश; चतुथॅपबमाब्देतुषष्यंवर्षादिसप्तमे 
शिशुक्रीड़रारतोनित्यंवथलश्रपल्ांमतिः मंगलंजायतेगेहोकुलकीतिविवर्द्दनम्‌ भ्रातजन्ममहोत्साहोकन्यकासुखरूपिणी यद्रोगंजायतेकष्टंयत्नेनशांति 
Naa: अश्मेद्वादरोवर्षेपतियोगोथमड्रलंग गृहकायेंसुकुशलांकन्यारूपवतीसती क्रीड़तिवितिधंवाला मोदितंसखिभिसह विवाहंमंहतोत्स|होपतिरेव 
प्राप्नुयात्‌ तातकीतिविशेषेणवडतेचलतेवसः विविधाभूषणोवस्त्रप्राप्यतेपिवरांनना त्रयोदशाष्टचन्द्रोन >म॑ध्येमहत्सुखम्‌ स्वकृत्यकुशलोबांगा 
मोदितापतिभिसह भयभीतोंहदेगुप्तंकदाविन्चिन्तनोमहत्‌ भोगाप्रवेभवोनित्यंवडतेपुरयकर्मणा उनविंशतथाविंशेशरनेत्रामध्यगे थ्रानंदंसंस्रवेलीन 
भोगामेश्वर्यनूतनम्‌ पतिप्र मविशेषेणापुणयादानन्दसवंदा कुलवृततिप्रमोवेण्रप्तुयाानसुततमम्‌ पूर्व पुरयंसुयत्नेनपतिपुत्रधनादिजा सवसोख्यान्वितो 
भूयाद्योदितागेहभूषणा शरीरेसंभबोकष्टं सुयत्नेशांतिसर्वेदा मंगलंविविधोत्साहो कुलबृद्धिप्रकाशिता अरतुनेत्रगतेवर्ष यावनभत्रियाइके दानमन्त्र 
सुपुण्येणपतिपुत्रातमेजंसुखप्‌ नोचेद्विलोमकंत्रंततंभोक्तत्यहीस्वकर्मंणा. यांवद्यलंनकतंव्यासुखेशोकसमागमः त्रिशेकोयबर्निंशाब्देशून्यचत्वारिमध्यमा 
विवाहोमंगलंकोर्य जायतेशुवियत्नतः : प्रकाशोविषंणी मूयादुदानंमन्त्रमंहत्फलम पूर्णमाग्योदर्यभृयाद्यशसोख्यविवद्धते नानाकार्यप्रअन्धेण राजते 
पन्यमम्पदा पृर्वयत्नादितोनिन्यं _पतिभक्तिपरायणा मनेच्छांपूजितंलोके सुखंपवत्रवतते शशिचत्वारिवर्षाणि व्योमबाणामंध्यगे सुप्रसिद्धाः 
सुनारीणां पतिप्र मविवद्धिनी सुतापृत्रमंखाविशों पोत्रजन्ममहोत्सवम्‌ व्ययल्लाभमहलेण सर्वेच्छासुखपृजिता  पणयकर्मप्रमांवेश सर्वसोख्यधरातले 
शाशिपञ्चशरेपञ्च तथासून्यरसांन्तरे ईश्व॑राराधनेंप्रीति तीर्थमन्द्रादिसेवनम्‌  ब्रतनेमरतश्चापि ` दानयज्ञादिकाक्रिया सर्वेप्सितंफलंप्राप्यः पुण्यपात्री 
समानपी किंचिच्छोकोगमोगेहे शहोशक्तापिक्किश्येति ईबराराभनेप्रीति संवसिदिपरदौभवेत देवपुण्योत्सवेतस्य व्ययंकीतिसुनिमंला वेदषशाड 
macy किंभाशररसाइकी स्वग्रहेनिधनंचात्य प्रशंसापुण्यतोसुविंः पुनरुच्चकुलेजात दानवर्मादियत्नतः सर्वसोस्यसमायुकत प्राध्यतेपरमांगतिः 
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सर्वखेरेष्टमानेनयोगोयंसुखवर्डन धनधान्यान्वितोभूयाद्राग्यपात्रीसुमोदितो जन्मादनथृतोबांना तातमातसुखप्रदा मिष्टमाषीसुशीलाच गीतबाद jy 
| परीीयः मह्धंभूषणोवस्त्रप्राप्यतेअह्मानिंनी ` रूपहास्यसुसंपन्नामप्यमाङ्गी छुलोचनां पीडितंपूर्वपापेणसर्वसोख्यांधिकारिणी पतिपुञत्मद्रव्येण्‌ वामा |^ 
। क्लेशमवाप्नुयात शोकातोविविधंविन्ताविभ्रमोव्याकुलंकदा नसुंखंलमंतेपूर्ण योवद्यत्नंनपापहम्‌ प्रायश्रित्तंसुपुण्येण नित्यंसोभाग्यरूपिणी प्रतियत्न 
सुखंत्रद्धि मनेच्छासर्वपूजिता सुकार्यसुस्तामेश पत्यरत्यन्त्रलमाः ` कुलकीतिकरासाध्वी सतिसोम्यप्रियम्बदा मानेनमहताविष्टो यशंभूरिसुकर्मणा | 
पूर्व जन्मनियत्पापंकथयामिसमोसतः येनक्लेशात्रयोनोरीद्‌क्खितांपापरूंपिणी ` वेश्यवंरोद्भवोकाव्यःनारीयं पर्वजन्मनाः निजगेहेश्वरीभूयाद्धनपुत्रेण 

| दपिता दानंधमरतोनित्यं ब्रतयज्ञसमाचरेत दमवाहनजेनित्यं ` गर्वितापुशंयरूणिणी साकंदाजाह्ववीतीरे संस्थितादिवेरसे अग्निकांडेनतन्रवैष्याल \ | 
' वंशक्षयंक्रः तेनपापाश्रयोभूयाददुविखितःइहरन्मनि ` कृलबृडधिनहश्यँतेपतिक्लेशोतिदारुणर्‌ अतस्तंशांतिहेत्यर्थङ्ग्ातन्त्रशुविस्थले निजवित्ता 

` सारेणस्व्णपत्रक्रतस्तदा लेखेद्रक्तगंषेण यगलमृपिकुलञान्वितः संस्थांप्यकलशेपृज्य रक्तपट्ट matey सुविग्रोमन्त्रमाराध्यः नंदव्यालसहलकम्‌ 
। तत्रमन्त्र: । रएंहीककश्रींशंनमः शङ्करायशिवाय सर्वदुः खहर्तायं पूर्वजन्मव्यांलवंशक्षय पापशमनाय सर्वसोस्यंप्रकाशय स्वाहां शंश्रीक्वोहीएंओं | | 
साविशीतत्ममाणेन जपतोनास्तिपांतकेभ्‌ मुतिसंकदःयेद्ग त्यो आचार्यायप्रदापयेत ` वस्त्रभाभषणंदत्वा दानमानेसुतोषितम्‌ नित्यपुण्याश्रयोवोमा | „ 
एतयब्नसुखप्रदा सांमाग्यंसंततिसर्वाः  मोदितागेहे भामिनी जन्मकाल समरभ्यः 'यावञ्जीवतिभूतले तावत्कालीयजगाथा कथयामिसंमासतः 
जन्माब्देद्वितियेवषेतथावे देशरान्तरे. तातमातमहचिताबालिकांगेहभषण' शरीरेजायतेकषटंस्वयमेवविनश्यति भातजन्ममहोत्साही मंगलंजायतेगृहे 
, तातमातमहामोदं साफल्यंसर्ववेभवी ज्वरोधिरेचनंपीड्य उच्चस्थपतनां द्वयम्‌ बृणंविस्फोटकोव्यावि सर्वयत्नेनशांतय सृदुवाक्यमनोरम्य हष्टिहास्य 
मनोहरी तातश्राणेषुमन्देहोपुण्यात्सवछुखांगमः ` रसाब्देव्यालःर्षेनतयोरन्तर्यथाक्रमः चंचलश्रपलोसाम्याक्राडतिसखिभिसह तातलाभविशेषेण 
्राप्यतिमातमुत्तमस्‌ गहवलेशोपदासव सुयलेशांति नित्यशः नातिधनी भवेत्तातः नातिनिद्धन मेतथां भध्यमापिसुशीलाश्च लाभवृद्धिक्रमेणवे 
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रक्षणम्‌ पतिप्रेमविवद्धतिविस्तृतोरूपयोवनम्‌ मेवर्षषुखंजातंकश्टशांतिःसुयत्नतः ` पराप्यतेषोडशेवषेविंशवर्षावधिततः सर्वसंपत्समायुक्तां ग्रहकॉर्ये 


सुकोशला पतिप्रमविकरावामारमयन्तिसुमोदितां वियाबुद्धि विशेषेण सुसंगाचयशंमहत्‌ भाम्योदयंभवेन्नित्यं संतद्योगोभिजायते मानकीतिमहोतसांहो 


cite | महदानंदवर्डिनो बंपत्तोरस्पजंकष्टंपुणयातांतिसुखागमः दानधर्मेसुखंनित्य मिष्टदेवपूजनांत चेक विंशत्रिविशाब्दै शरविंशतिकेतथा पतिभक्ति 
१०० | सुपुण्येणमनेच्छाबहपूजिता ग्रीतिरवसुनारीयांसुखलेशप्रकाशिनीः मंगलंचर्चयागेहो पत्रकन्यांसमायुता सवकायेएकुशला. पतिरानंदवडिनी छस्व 

4 रूपाप्नियसर्वाः सुभगासुविचक्षणा त्रिशवर्षावधिन नं शुचिशोख्यान्विता भवेत्‌ भोंग्यवद्धिःसुयलेन विलीयते पिशत्रवा मंगलंविविधोकार्य जायतेनित्य 
TA शरिरामांडमारम्यशरवह्वितथांतरे सुतापुत्रसमायुक्तामोदितापतिभिमह वृ हछाभप्रभावेणसर्वदामंगलंभवेत विवाहं दिमहोत्साहोकुलकीति 
प्रकाशिणी मानेनमहताविष्टो राजतेतरवसम्पदाः अकसमाच्रहाभं व्ययोपिबहुसाबिता सर्वसोल्यागमोगेहे कष्टचिन्ताविनष्यति खयलेविपरीत्यंही 


- „~ `) व्योमबाणसुध्यगे देवदशंनतीरथेषुसाफर्यंमानुषीतनम्‌ नानाकार्यप्बन्धेणराजतेपुण्यसम्पदा प्रकाशोविषिणी भूयाल्ुलवं द्धिमहोत्सवाः पर्वयलप्रभा 
_ => ` Mage अतःपरिसुपुरयेणायावद्वयीमरसाइके तांवतकालोवधिननंमनेच्छासर्वपूजिता पोत्रजन्ममहोत्सांहो घगेहैसुप्रतिश्ति नृत्यगीतोत्सवे 
¬ :१1 गेंहंशोमितेबहुविस्तरात भूमिलाभविरोषेणरवनागेहनूतनं गपतदरवयशृहेतस्यधर्मका्ये्ययोमहत्‌ सावितेसर्वकार्याणिपश्यपात्रीसुशोभिता रामसधषबद 
` ` `| मायुप्यंपूवरपयेसुरक्षणम्‌ अथलेक्लेशिंतानित्यं वेधव्यंपापरुपिशी त्रिजन्मंपीडितोपापं नित्यक्लेशाविकारिणी दानधर्मरतोनित्यंतस्मातरव सुर्थये 
2 | पापशातिप्रभावेणपुणयात्सबंसुखंसदा सकालेशयतिश्रापिसिवंत्रेगप्रशंसिंता इइजन्मसुखासवेतथेवाग्रत्रिजन्मनि सर्वेच्डपूजितापण्यंनित्यंपोपाह शो 
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भोक्तव्यापाप्जफेलम नेशवेदाइगेवल्समहच्छोकप्रदादशा सर्वशांतिः सुयत्नेनपवसंरक्षितायदि सर्वोपिमानदोमान्यवनितांपुरायरूपिणी वहिवेदगतेवरष 
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ष्देदादशेबेपेशरसोमक्रमादित; मंगलंकार्ययोगोपिमासेमासेसुखागमः तांतमातमंहय्विताव्ययोगमहत्यपि satel गलं दिव्यं लकी तिंप्रशंसिता, , 
TAMA अप्यतेननूतनम अन्नदानांदितोनित्यं ? यबृद्धिश्रसवंदों पुगेहोसुपंतिप्रांप्य: सुपुणयाद्गोग्यभाजिनी सर्वापततोक्षयोनित्यंपृवयंत्नेखु . 
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सवे प्रंकार की पुस्तक मिलने का परता: — 


& शरी शगु संहिता महाशास्त्र स्त्री फलितखंड B 
समातम 


पं० लक्ष्मी भूषण शिवभरोसे ज्ञान सागर प्रेस, १२, महाजन पाड़ा मेरठ शहर । 
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सर्व प्रकार की पुस्तकें मिलते का पता :-- 


ही श्गु संहिता महाशास्त्र फालित खंड, छा 
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fo लक्ष्मी भषण शिव भरोसे ज्ञान सागर प्रेस, ५२ भेहाजन-पाड़ा सेर. शहर 
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यह श्री भृगुसंहिता महाशास्त्र प्राचं.नकाल से श्रवणगोचर होता रहा है और कोई २ पंडित कवि महाशय इस विद्या के ज्ञाता भो होते चले 
श्राये हैं और इस समय भी विद्यमान हैं उन्होंने इस ही विद्या द्वारा agai रुपया प्राप्त किया और कर रहे हैं जिस को इस विद्या की पुरं सिद्धी 
प्राप्त हो जाय वह पुरुष श्रवश्यमेव भ्रति माननीय देवरूप हो सक्ताहै इस विद्या दे मुख्य श्राचार्य श्री भृगुजी महाराज हैं तिसी कारण यह 
महाविद्या शास्त्र भृगुसंहिता के नाम से जहां तहां प्रकट है परन्तु बिशेष निर्णय करने पर जाना गया है कि इसके कर्ता भ्रनंत महाकवि sata 
होते हैं यह.महाबिद्याशास्त्र जस्मपत्र के कलित के विषग्र में प्रहितीप्र जाता श्रोर माता गया है सो इसमें कोई संदेह नहीं है इसको समान 
ज्योतिष में जन्मपत्र के फलित का ग्रन्थ ग्ब तक कोई भी न देखा गया न gat गया इसमें भृगु शुक्र के संवाद द्वारा जन्मपत्र को अद्भुत 
रचना निकलती है यद्यपि इसके सत्या सत्य होने में बहुधा लोगों को परम संदेह होता है wie होता रहा है परन्तु हमारे सिद्धान्त द्वारा यह पूणां 
रूप से सत्य है तिस पर भी विशेष सिद्धांत यह है कि सच्चों को सच्च जो कूठ समके कूठ चित्त को प्रकृति के श्रनुकूल फल दायक है Wa ईश्वर 
परम सत्यता से सर्वत्र व्याप्त है परन्तु पापो पुरुष उसमें भी श्रनेक प्रकार से दुषण लगाते हैं और उसके पूणा रूप को नहीं देख सकते किन्तु पूर्ण 
ज्ञाता महात्माजन ही उप्तका दर्शन कर परम श्रानःइ पते हैं तंते ही भ्रविश्वासो श्रज्ञाता पुरुष इसके पूर्णं आशय के न जानने वाले इसे भ्रसत्य कहें 
तो क्या आश्चर्य है देखो नास्तिक लोग ईश्वर को भी नहीं मानते तो फिर ग्रौर कहना ही क्या है तिससे श्रधिक लिखना व्यर्थ हे 


पुर्व काल में गुणग्राही राजा लोगों ने इस विद्या की प्रतिशय मान्यता की है और विद्या के ज्ञाता पुरुषों ने श्रब भी बड़ी २ प्रतिष्टा कोति तथा 
धन प्राप्त किया है श्रौर कर रहे हैं इस महाशास्त्र का संग्रह बहुधा पंडितों ने किया है परन्तु इसका श्रन्त पाना सर्वथा श्रसंभव है तथापि भी 
गति परिश्रम करने पर मतोर्थ की सिद्धी होतो ही चलो श्रातो है श्रौर श्राजकल तो राज्य के प्रबन्ध के कारण समस्त विद्या की वृद्धि है ॥ इति ॥ 


सूचना--इस पुस्तक का सब श्रधिकार ऐक्ट ९५ सन्‌ ६७ के श्रनुकूल यन्त्राधीश प्रकाशक के श्राधीन संरक्षित है बिना श्राज्ञा कोई न छापे ॥ 
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ATMA: श्री भ्रयुशास्त्र पूर्व कथा प्रसंग; ॥ भाषा ॥ Way बहुत से ऋषि युनियों ने एकत्र हो यह जानना चाहा कि . 

ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन तीनों देवताओं में कोनसा अविक कृपाल सोम्यमूति व परम स्तुति का पात्र है ऐसे विचार करते करते यह । 
निश्चय किया कि बिना परोक्षा हुए इस बात का सत्य निर्णय न होगा भ्रतएव इस विषय में इनकी पूर्ण रूप से परीक्षा करनी चाहिये 
ऐसा निर्णय कर ब्रह्माजीके पुत्र परम तेजस्वी तपके पुञ्ज महासुनि श्री भुजी महाराज को प्रार्थना पूर्वक इनकी परीक्षा के लिये भेजा 
उनकी आज्ञा ऽनुकूल AIA महाराने परीक्षा को गये प्रथम ब्रह्माजी के समीप पहुंचे उस समय श्री ब्रह्माजी महाराज अपनी 
सभा में उच्च सिहासन पर विराजमान थे भूयुजी वेस ही जाकर उनके समीप बेठ गये दंडवत प्रणाम कुछ न किया यह देख अश्याजी 
के चित्तमें अतिक्रोव हुवा और चाहा कि शापदे परन्तु पुत्रकी ममताकर कुछ न कहा चुपहो रहे तथापि भयुजी जानगये कि यह राजी 
वृनि में आंगक्त हैं ऐमे ब्रह्माजी की परीक्षा ले प्रणाम कर . पुनः शिवजी के समीप गये उम सप्रय शिवजी महाराज पार्वती सहित 
केलाश पर्बत के अति रमणीय उच शिखर पर विराजमान थे सो ब्रह्माजी पुत्र श्री भूगुजी महाराज को आता हुवा देख अति प्रेमसे | 
उठ मिलने को चले जब भूमुजी के समीप हो मिलने को हाथ फेलाए तो भगुजी उसी समय नीचे को वेठ गए यह देख शिवजी को । 
अत्यंत क्रोम हुआ और भुगुओ के मारने के कारण अपना त्रिशूल ग्रहण किया परन्तु पार्वती जी के बहुत ममकाने ओर प्राथेना 
करने पर शांत होकर बेठ गए यह चरित्र देख भगुजी ने शिवजी को तामसगुण में परिपूरित ata फिर क्षीर समुद्र में श्री विष्णु 
भगवान,के समीप गवन किया उत समय विष्णु महाराज सो रहे थे ओर लक्ष्मी जी बेठी हुई ध्यान लगाए उनके चरण दाव रही थीं 
कि उसी अवसर जाय श्री मुगु जी महाराज ने भगवान के हृदय में एक लात ऐसे जोर से मारी हिवे एकाएकी नींद से चौंक उठे पुनः | 
भगु जी ने कहा अरे अधम तुम्हे किसी के आने जाने का कुछ खबर नहीं प्रभुता में मतवाला हुवा दिन रात पड़ा हुवा सोता रहता हे 
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OT तव WIT नजलोल AAT महाराज को मांगने खरादेखो तो शोप्रही उठ हाथजोड प्रद्धामइर ।मंहासनपर बैठाय स्तुति प्रार्थना तथा 
at अति ग्रासे कहने मगे हे महात्मन ATT मेरा चपरात क्षमाईरो जो आप सोले स्थायी के आनेपर मे सोतारहा आपकी कुछ 
वा नकर सका और Bet क्लेश दिया aay आपके कोमल चरपंमें मेरे कठोरहदय की अत्यंत चोट लगीहोगी अतःहम आपके बरण 


है 


| दोब ATR आपको सेवा करेंगे हम आपको UT] हे शाप प्रमन्न होजाइये ग्रहोमुचीश हमारे भाग्य कहां जो आपका वरण हृदय में 


भृू०स० लगे आज स iS AN RUF निह तदाकाल मेरे हृद4 Hey विराजमान रहेगा ऐसे मीठी बातें कह भगवानने भगुजी को परम 
घ | Fh i Bt sa शनन जी; निरपराधी अपने पतिके निरादर को नह सही योरक्रोथझर भूणुजीस बोलीं कि यापने बिना 
हा अपराध हमार एसे तोम्य पति निरांदरकर दंडदिया हे बस हम आपको अधिक शाप क्यादें आजसे याप कया हम आपके कल 


a a oa ते ath ह dj al सवसंपतियाँ से treat अत्यंतही [ निर्धन ओर दीव दरिद्री होजायगा अधिक क्या 
पका कूल हमार कपल एका दोन होगा कि भोजन के निमित्त भी परसेवा वा पराश्रय में अत्यंत अधमगति को प्राप्त होगा ऐसे 
लक्ष्मी जो के शाप देनेपर FAYE की BIR बलसे मुछगीने कहा हेदवी आप सत्य कहती है परन्तु हम एक ऐ.॥ शास्त्ररचेगे कि 
तुम्ह सदेव उसक आश्रय रहना होगा यहसुन अपने पतिङ्रा रुखदेख लक्ष्मीजी चुपरहीं पुनः भगुजीने भगवानडी अनेक प्रशसा व प्रार्थनों 
कर षि HAT आयस; वृत्तांतकश तब सबने विष्णुकीरी प्रशानाकरी इसके पश्चात भूयुजीने यह महाशास्त्र रवा जेता आगे प्रसंगरे ॥ 
सा गा पत्री के ग्रह कम मिलें या विध कम मिले तो दूसरी सुगम रीति यह हे उसके नास के भ्रक्षर site इष्ट के धड़ी पल तिथी के घड़ी पल “es के 
घड़ी पल AAT SUT सबके alas जोड़कर जो संख्याहो उसमेंसे १२ कमकंर बारह घटाकर जो संख्या बचे बही फलित खंडके पत्रके ग्रंकको कथा सुनादो । 


आपका शुभ चिंतक पं श्यामभरोसे गंगाशरण ज्ञानसागर प्रेस, मेरठ शहर । 


el = न ) १ penne > ४*->> 
~ RS IR ES | CC-0. In Public >DomainiDigitizedbyeGangol ल हिकडे by eGangotri 7 Se 


a —— = 


| 


1 
॥ -4 
| 
fh 
> अर, 


_ eee नारीबुद्विमतीमती विद्याविनयवा स्स। भी दाता मोक्तोसुकोशलां गृहंकाय्येंस्तोनित्यंसुखरूपांसुलक्षणायया देहप्रव दवत: ' धनसंपरंसभ 
द्विमांनभोगा प्रवेभंवोनित्यंजायतेनित्यनूतनम्‌ कं।मक्रीड़ा विशेषेण रमयन्तिपतिस्मह पितुप्रतिश्तिंचापिमनकी तिमहत्सुखम्‌ चन्द्रजीवपरंग्रीतीकदा 
चिचिन्तनमहत नांनांकार्यप्रन्वधेगेराजतेगेहमम्ूदा पतिपृत्रसुत्ताद्रन्यंसवसोल्याधिकारिणी दिव्याम्बरधरोवालांबहु भूषण भूषिता पुखेशोकप्रदा 
रेखांसंभवोपुर्वपापतः नानाबितातुरो भंयांतमनस्तपषश्चक्ले शिता धनपृत्रसुभर्तारंनछुखंसुस्थिरोगृहे वियोगकलहोदुब्खविवादंस्वजनेस्सह स्वसंकर्प | 
विकत्पोषि बडविभह्य परवा: प्रजादद्विनइश्यंतेगुप्तारातिश्रलोकमा चाल्यमृत्युभयंघोर विभवोनेवसासतः पापशातिः प्रयःनेनकृत्वासर्वसुखंरभेत्‌ 
संवंच्डपूजितंलोके दानंमंत्रमरत्फलम ग्रांमशृमिधनंप्राप्य: भाग्यवृद्धिदिनेदिने पूर्व जन्ममुपास्यानकथयामिसमापतः येनक्लेशाश्रपीनारीदुक्खितां 
पापरूपिणी नृपवंशोद्भवापूवेबामांसोभाग्यरूपिशी दानधमरतोनिर मंतज्ञांनाभिमानिनी कदाचिठ्ठेवयोगेंगसाधुद्वारसमागत: यक्ाथेयांचितोद्रेव्य क 
बादांबादभवेचदा क्रोधतझतदाराज्ञीभृत्येणसाधुताडिता दुक्खितोशापितस्तेन य्रग्रजन्मेखयाधम: पतिपुत्रोत्मरव्येणक्िश्‍यतिविविधोमह!च्‌ Raed | 
तप्यत्युदरंबिव दकलहंग्रहेएवहीशोपितोसाथुंतपार्थविपिनेगता नेवयलकतस्तेनतत्ंपापापनुत्तये तेनपापाश्रयो भुयाइहजन्मनिक्लेशिता यातद्यलनन 
कतेः्यादुकखं पयु महुः तभ्यशांतिः प्रवक्षो मिपरंगोव्येमतंदी यत कृत्वासेवंसुंखंलोकेवामाप्राप्यतिनित्पशः स्वणपतरम्रकर्तव्याव ह्विकोणनगांयलम्‌ 
लेखयेद्रकतगंधेशसाधुनित्रमनोहरां रसमाशापहबीजंपादयो: शर्मदलिखेत भुजद्वयेप्रबंधथक!मबीजसुमस्तके हदयेप्रगावंबीज॑नाभ्यां श्रीबीजमवच aq ) 

| कुम्मेघृतंगप: दरमयश्रद्वायथांभवः वेष्टितांपी हपट्ट ण मृतिस्थाप्यंतदोपरिः पृजनंभक्तिमावेणयथाविभवविस्तरे casas nie इन्दुलक्षेसुभक्तितः ` 


HEAT ala श्रॉनिमोनारायणायविश्‍वरूपदसर्वशापपोपंडमनायभट्रकुरु स्वाहा श्रीक्लीहीऐंडें इन्ट्वाणसहसाणिसावित्रीजापितंकदा चार्या. ) 


| शदातव्यमूर्तिसंकस्पयेतत: हेवनंविप्रभोज्यश शुद्धस्थानेथथाविधि: इत्वासवेसुखंप्रा'यः मानुषी पुण्यरूपिणी पुत्रपौत्रादिजांतरवे सोभाग्यंपरमोदय | 
ग्रहक्‍लेशविनश्यंति महोत्साहो पिमगल्ल दिनेदिनेमहते नोराजतेएण संपदा पुर्णायु:सुखमेधत्तेमनेन्छांबहुपुजिता एवंपुणयपरंतत्वंकथयामित्वयाकवे 
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, भावतः श्रेयोमानंसुखेनित्यंसंवैकष्टविनाशनम॑ दतीयेपंचमाब्देपुषष्ट वर्षादिसप्तमे तातमानप्रतिशचवड'तेनात्रसंशय: भोगाप्रवेभवोब्रद्विबालक्ीड़ा . 
सुततत्परा भ्रांतसोख्यमहोत्सांहोमासेवषेसुखंगता पश्षवाधाज्वैरोतप्त रेचनादिप्रपीब्यतिपतनाद्दारुणोक्'सर्वशांतिसुयत्नतः नानांकायवंधेशरांजते | 
गेहसंपदा संबंधर्चयागेहोतातमांतविचितनम्‌ नंन्दाब्देदिशिव च द्रांदशाब्दंक्रमादितः गृहकाेसुकुशला बादहांस्यमनोहरा पितुप्रासिमहछलांभं | 
मातृप्रेमविवडूनम्‌ उदठाहंजायतेचास्यप्रकाशोविपिणीभवः कोतिश्रनिर्मलीभूतातातमांतप्रशंसिता वहिसोमान्तरकारग(ररचन्करद्रकेतथा भोगांप्रवे | 
भवोबडियुग्मगेहमक। शिणी सर्वृपोस्योद्धवोक्त्यंदानमंत्रमहफलम्‌ रूपयोबनसंपन्नावस्तरामणे दशो भिता पतिप्रेमविवर्देतिभाउयमेन विवद ay यद्रोगं | 
जायतेकष्ट सवशांतिसुयतनंत: उनविंशाब्दविशीच. नेत्रविंशतिकेतवा पतिलाभविशेपेण सुसेच्छाबहुपूजिता गर्भवाधामहत्केष्ट सुतजन्मसुमंगलम्‌ 
हर्षवृड्धिमहोत्साहोमो नकोति%निगेला पापशांतिः सुपुण्येण प्रकांशोविपणीभंव: प्रजावृद्धिभवेन्नित्युमनेच्छापुजितंसदा रामपक्षमितेवर्षेऋं तुनेत्राद 
मध्यगे पु+कन्यासमाविशमोदितापतिभिस्सह मंगलंविविधोत्साहोमहतवश्वपदेपदे जायतेदारुणीकष्ट कुलस्त्रीचविवादिता सर्वशांतिस पुण्येणदानमंत्र | 
| महफलम सुनिविशतिवर्षाशिवेदरामावविक्रमात्‌ मासेव्षेमहोत्साहोवहहव्यसमागमः सवं चिताविनश्यंतिविवांहा दिमहोतसेवम्‌ दंपतिसुखमेधत्तप्रताप } ag 
i 


जन्मतः प्रथमेवरेशरीरेजायतेसुक्लय्‌ तातमातमहजिंताबालिकाशुविलक्षण ae दशनोव्याधिः. तृतीयेबणपीडनम्‌ किंचिद्दांनादिमंत्रेणंभगवद्भाकि | 
| 


i 


स्त्री ० 
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' शणगोरव॑ कोतिश्रनिमलीभूता संवकुलेसप्रशंसिता शरवह्विमितेब्देतु चत्वारिंशावधिक्रमातपूर्वय्नोदित॑: पुणयंसोभग्यंपरमोदयम्‌ पतिसेवानुरक्तश्च ' 


` ग्ृहकार्येसुकोशला संशोभितागहंतेनमान-यकुलांगना मगलंविविधोत्सांहोजायतेनित्यनूतनम्‌ तवयलेक्किश्यतिबामापतिपुत्रा्मजाधनं चन्द्रचत्वा | 
हि: 
5 


ig 


` रिवपेंचव्योमबाएक्रमादित: एेयेच्छापूजितासव देवतीर्थाटनेसुखम्‌ पौजजन्ममहोत्साहोकुलबृद्धि दिनेदिने नानाका यंत्रबंधेण राजितागेह भूष व शशि | 
` पंचगतेवपेब्योमष्शंतर[वधिः सरवेच्छापुजितेलोकेनिर्बलाचप्रधीब्यति ब्रतदानरतोनित्यंसांफल्यंमानुपीतनं मंगलंविविधोगेहेपूर्व यत्नादितः सदो sez 4 
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षष्टाब्दुमारभ्ययावज्ञ तरनगाब्दके सव पुण्यंफलंभुकता ग्राुपूर्णोंपिजायते ्रश्िनेपूर्वयक्षेसपर्म्यांनिधनोनिशि: पुनन पकुलोत्पन्नाजाह्ववीपश्चिमेतटे 
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1 श्रीगणेशायनमः पत्रस्थित्वाग्रहाचेद॑ बलवीयंसमन्धित उद्यमेनधनंप्राशिलुभ्यतेललनाजने धनसंतानयानअकुटबेशुखबद्ध न॑ मध्यभागीसुखी ! 


| वस्तिगुद्यम्रिनेत्रेच पीडनंमातुलंसुखं Gast बलवीर्यविनाशनं धनबंधुविहीनश्र लोकेहास्यप्रजायते अतस्तेषांतुशांतिश्र कर्तव्याहि | 


a 
| 


| 


लोकेस्॑संपत्समन्वित: नेकत्रवसतिकाले निरोगीदीबंजीवन सहससत्कृयायुक्त az पंसत्सखाप्रियः शत्रुरोगविनश्यंति राजद्वारेधनागमः | 


we 


विनिश्चितम्‌ अनुष्ठानमहादान सर्वसोख्यप्रद:सदा युप्तचिताविनश्यंति मनेच्छापुरीतंततः प्रथमेब्देजन्मपीड़ा दवितियेचक्षरोगकम्‌ मुखंरोग 
ज्वरंपीड्यकष्टीभूतकलेवरम्‌ पितुर्थधनसमरद्धिश्वजायतेनात्रसंशय युडगोधग्दानेनस्वरोगविनश्यति तृतीयेग्देमुखंसर्वयाकिमासेचसप्तमेगापतेत्‌ 
FAT UAT IST हरितकीसलवशब नश्यतिउदररुजु तस्मायलेनदातव्यं सर्वशांतिप्रजायतेः वेदपंचेचपष्टाव्दे नगवर्षान्तकेसुतं 
संस्कृतद्वमहोत्साहो विद्यारंभप्रजायते मातृकष्टयुतंजातो पितुप्राप्तिनसंशयः अकस्माडनप्राप्नोति भूमिलाभतथेवच ब्रएव्याधिनसंदेहोसर्व 
अ्रंगेचजायते नेत्रमासगतेतत्र स्ेशांतिसुखो द्वं संगलथः्रहागम्यसंबंधोपिसुपस्थित नवमेचाष्टमेवर्ष शरीरेसुखसंभव व्यवहारेधनंधान्यंवड' . 
तिचदिनेदिने पितुदेह भवेक्कष्टंमातेपब्यमसप्तमे BAAR धमकार्यभवेत्ववचित्‌ तेनसोख्यसमृद्धि स्यातभृगुणापरिभाषितं सून्यशशिगते i 
वर्षेतथाचषोडशादके कष्ट्यजायतेदेहोदाघदानेननश्यात योगथजायतोद्ाहंमंगलंग्रहमागत. तातलाभविजॉनीयातव्ययोद्रव्यविशेषतः मोद :: 
तेभूमिभागेचविद्यापटतिमध्यमा मासेमासेसुखंचेवहर्षयंतिदिनेदिने ब्रक्षाचतनंज्ञेयंगरथवाउ्चमंदिरात्‌ जलभीतोभवेल्िंवाप्राप्यते भयदारुणं | 
नगचंद्रमितेवेब्योमनेत्रमितेतथा . महत्राप्तिमहोत्साहोकांतासंगमजायते पू्वपुन्यमहाद्यननंजायतेबसुसंतति सप्तमासेगतेसंतप्रेतवाधाग्रहागम 

हनुमतपञ्चमुख्यस्यः स्तोत्रपाठबकारयेत्‌ प्रेतवाधाविनाशष््या दुदरेरोगनाशनं मोदतिकामिनीयुक्तः सर्वसोख्यसमन्वितः कष्टंभवतिभोपुत्र 

्रमदासेवनंचरेत . स्वयंशांतिविजञानियातबहुमोदसमुद्धवे केचिजीवोमहाप्रीतीआशक्तद्मापिचिंतति पुत्रसोख्यभवेन्यूनंपूर्वपापेनपीडितं पत्नी 
क्लेशोपिप्राप्यंतेप्रायश्रित्त नविद्यते नानासोख्यसमुसन्नो सुयत्मंचापिभूतले चंद्रविशेद्धिविंशाब्दे पद्चविशाष्टविशके लाभबरविविधंपुत्रभविष्यंति 
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नसंशयः पुत्रजन्मविजानीयातकन्याप्रातिमथोपिवा भूलमब्भ्रवंज्ञेयंनवीनोवातेयाचितं शत्रुपक्षविशादथब्ययोद्रव्यप्रजायते राजद्वोरेजयं 


प्राप्तिभाग्यवृद्धि दिनेदिने शरीरेरोगसंपन्नोअल्पप्राप्नोतिनिश्चितं दारचिंतासमायुक्तोसुयत्नेनसुखंलभेत्‌ धनधान्यसमृद्धिश्रभाग्यवृद्धिशननूतन॑ 


लि भोमस्यमं 
सबेसोख्यसमृद्धिश्रमोदतेवापिभूतले पु्नपुत्रतथाकन्याउद्वाह्ातिमंगलं महआसिमहोत्साहो सुभाग्यञ्चातिसोस्यदं eater त्वरण 
दानबृथाचरेत्‌ महा/ससोहयभृगश्र धमहादानक्रतेसति वन्हिराममितेवम्योमवेदोतथैयच स्ेसंपत्मयाप्नोतिममवाक्यनसंशय नेत्ररोगभवेत्का 
व्ययदादीर्धोप्रपीडतम्‌ आदित्यहृदयंपाठंश्रु तवाशांतिप्रजायते मंगलंजायतेमंन्ड् धनव्ययनसंशय सत्संगातभवेज्ञानंपूर्धयात्राभविष्यात अतः 


परंसुखंसर्वन्योमषष्टावधिक्रमं सुतपोत्रसमायुक्तोदासद्र्य्ववाहनम्‌ कार्याणिसकलाग बंसिठतिलधुरु्यत नंदषष्टग्तेवर्षेआयुपूर्णभविष्यति 


निजकर्माउुसारेण्‌ ग्रानन्दयलेशसर्यदा ॥ भाषा ॥ हे शुक्र जिस जीव की पत्री में ऐसे ग्रह हों सो मध्यम सुख भोगे शनि राहु मंगल 
को पूजा दान करने से अधिक सुख मिले जीव की चिता रहे और बड़े २ लाभक्रे उद्योग करे परन्तु न्यून धन प्राप्त हो स्थिर न रहे एक मित्र से प्रीत 
अधिक हो भारी अल्प भ्रावे प्राणों का भय हो विद्या कम हो क्लेश विशेष पावेकभी २ बाय कफ से विशेष पीड़ित हो दान पुन्य यत्न करने से 
ara सें मनो कामना पुणं हो बड़ा ऐश्वर्य पावे पुत्र पौत्रादि सवे सुख देखे ईश्वर की भक्ति में मन लगावे परन्तु स्थिर न रहे हट जाय कभी २ न्यून 
परिश्रम से अधिक द्रव्य पावे कई दफे धनको न्यूनता हो परन्तु कायं सब पूर्ण होजाय ये जीव पूवं जन्म में व्रन्दावन में उत्पन्न हुवा मदो की 
पूजा कर यात्रियों को ठाकुर के दर्शन कराय दक्षिणा द्रव्य लिया करता थाश्रौर सर्वया यात्रियों का ही ANITA करता था एक समय लोम 
वश हो एक धनवान यात्री को विशेष भांग पिलादी जब वह रात्रि के समय नशे में पीड़ित हो waa हो गया तब उसका सर्वस्व धन हरलिया 
चेत होते पर उसने अ्रतिशोम कर दारुणा शापदिया fat से इस जन्म में महाक्लेश व श्रनेक दुख का भागी हुवा सो इस पाप: को शांति के 
निमित्त बहुत से ब्राह्मणों को भोजन जिमाय गुप्त रीति से स्वर्ण दानदे संतुष्ट करे तो सवं मनेच्छा फल पूर्ण हो जावे॥ 


त्रदानेननश्यतिनात्रसंशय नंदनेत्राइमारभ्यनेत्रराभगतेतथा ` 


फलदीवेमरहाचेदंभाग्यवृद्धिश्वकारयेत्‌ मध्यावस्थ[धनंप्राप्यपुरुषाथेननिश्चितस प्रतापीब द्विमंतश्रकीर्तिवंतोप्रतीष्टतकदापिसमयेवतसय्रकस्माच 
उपद्रवम्‌ दीधेचितान्वितोभूयात्‌ महच्छोचञ्चजायते साहसीहृढ़संकल्पञरन्यचेवोपितोपिता सत्यमार्गीचशूरोपिदुष्टसंगविनिमु ख चोरभीति | 
भवेचास्यतथावन्हिश्रपीडिता धनलाभमहत्सोख्यंतीर्थयात्राभेप्रु वम्‌ मजुलग्हमध्यबनत्यगीतादिक भवेत्‌ पुत्रपोत्रसमायुक्तोदासदार्स,श्र | 
मोदिता अकीतिभयमादश्यशिवभक्तिसुखप्रदा क्र रपापग्रहापूज्यसर्षेतोदिशिमङ्गलं पराक्रमी द्यशंप्राप्य विनीतश्रतुरोगणी wae ` 
देहं ढिजानाभर्चैनंसँदराः विदेशेगमनंकरत्यसुतदारा दिचितनं इषममहिषीगानं हिररायरजतान्वित स्वल्पभ्ातसुखंज्ञे गंरिपुतुल्यंनसंशः बहु 
प्रीतिकरस्त्राणांमुदारासुभगंनरः यत्संख्यापत्वमस्थाने तथैवसंततिभवेत्‌ पितुधमसुसंभाहीनिपेक्षाहिजायते एुबद्धिख्यातिलोकेरिम { शांतो 
मडरमाषिणः कदापिदैवयोगेनवेश्ययाप्रतिसमुद्वेतसुर्मसोरुपदलोकेपापमेणवलेशितां प्रायश्चिततक्रनेवतससर्वसोख्यंविनिश्चत प.प 
तड़ागेशुआरामेमोदसंभव प्रथमेद्वितियेन्देचञ्चररोगविशूचिका आगंतुकंतृतीयेब्देचतुर्थेत्रणपीडिन॑ नेत्ररोगेणपीडयते सूर्यदानथशांतये पञमे 
सप्तमेब्देषुसंबंधयोगसमुद्भवः विद्यारभेवतत्रेव पितुसोख्पनसंशय ख्रष्टमेवर्पसप्रातत पितुप्राप्तिमहधनं मातांगेकष्टसजातो प्रसूतीरोगपमुद्धवं 
नवमेब्देजलोद्वीती दशमेकष्टसंभवः द्वादशेकादशेवषे पत्नीयोगसमुद्भवः पिताचिंतातुरोभूत्वा राजह्वारेधनव्ययः प्रापेत्रयोदशेवषेमहस्खेदं 
प्रजायते पातचिंतापराभूत्वा किंकरोमिकुतः सुखम्‌ चतुपञ्चदशेन्देषुकांतासोख्यमवाप्नुयात्‌ ग्रहमंगलकार्यच नववस्त्रप्रवद्ध नम्‌ रजतंकनका 
भर्प्राप्यतेनविनत्यशः पोडघाष्टदशेवर्षेंकांताचप्रियभाषिशी आगंतुकज्वरव्याधाप्राप्यतेनात्रसंशय शशिविंशमितेवर्षेभाग्योदयविनिश्चितम्‌ 
नानाद्रव्यसमायुक्तनववस्त्रसमन्वित पंचविशांट्रविंशेचकन्याएत्रसम द्रव सरूपासुन्दरंकन्यामातुरंसुखर नी सर्दलक्षणसंन्नादद तिपित | 
वेष्मनि धनप्राप्तिनसंदेहोचित्तसोख्यप्रजायते _ नन्दरविशमितेव्षेवन्हिडिंशाऽदकेपिवा एत्रस्यजन्मयोगस्यात भृणुराजेनभाषितम्‌ गहर गल | 
गान्नवनारिसमागमः अतिहर्षसंप्राप्ति दानंदत्वायथाविधिः विग्रान्तोष्यतेविद्वान्याचमानाधनंददेत्‌ राजड्वारेजयंप्राप्य नान्यथावचनमम : 
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चन्छरत्रिशेद्रिजिशेब्दे अन्यकांताविमोहिता परंचस्वकुलेविक्ष कुप्ागेंनात्रगामिनः शॉतिमूतिकुलीनश्र कंदर्पसमसुप्रभा 


ST + 7M नी 


पञ्चज्रिशाद्वसंजाते 


नगरामवाधितत यंत्रमन्त्ररतोजातंितावित्रनिमंत्रणः रामनामविलिख्येन त्राह्मणंरुष्टतात्रजेत्‌ किनिनप्रदातब्यसडिजोनलुुष्यति नागा 


~ 


तिंशमितेवर्षेचत्वारिंशमथो पिया ्रातुःविसुतांयातिमित्रो पिशत्रुवदरेत्‌ गहहाट्धन॑सर्वविलगअंप्रजायते शा 
परन्लुधनलामश्चजायतेनात्रसंशय नेत्रचत्वारिव्षीणि कांतरोगनपीडितम्‌ महायु जयोजाप्य दीथंदानंनशांताति 4 


ग्रहमंडले नृत्यगीतादिकंकार्यं याचकानांधनंददेत्‌ सूत्यघाणमितेवषे अ्रकस्माडनप्राप्यतेमंत्र यंत्र प्रतिर्यात विप्नात्संगधनव्यय नेत्रबाण 


शवेदगतेवर्षेनानावलेशसमुद्धवः 


[एधेदमितेवरषॅमंगलं 


मितेवबे तीर्थयात्रासमारभेत्‌ ` पूर्वदेशेबुयात्राच विग्रात्संगनसंशयः स्वल्पभक्षीतपस्वीच शांतिक्षिप्रप्रकोपिनः स्वल्पसंततिबंधुश्च सर्वावस्था 


धनीनरः शरपञ्च मितेव पुत्रशँत्रसुसंयुतः घनव्ययंशुभंकायं दिवाहादिमहोत्सवमसून्यषप्टामितेब्देच वाहनादिसुखान्वितः आनंदमंगलं 


~~ 


लोकेनिजकृत्यधनागमः  मातेअवेलुखंजातमोदतेभुविमंडले ष्टपप्टमितेवगेद्रथवापश्षसप्तति सर्वावस्थाविजानियात भूगुराजेनभाषितम्‌ ॥ | 
भाषा ॥ इन ग्रहों का फल किसो समय भाग्य की बहुत वृद्धि करेगा प्रथम ag श्रवस्था में भाग्योदय हो आपने पुरुषार्थं से भाग्यवान तेजस्वी 
प्रतापी हो किसी ससय म्रकस्मात्‌ चिता फिकर mas बड़ा सदमा उठावे हिम्मत वाला हो सबको दिलासा दे सुखी रहै. सत्य मार्गी, हो पाखंड 
से बजे दुष्टों की संगति त्यागे इज्जत का ख्याल गौर भयसा रहे शिवजी की भक्ति पितृ पूजन श्रौर गायत्री जाप से विशेष सुख की वृद्धि हो 
पुत्र की इच्छा पूर्ण हो एक अल्प से ्रधिक भय हो पाप ग्रहों का पूजन दान मंत्र. करता रहे तो भ्रधिक लान हो स्त्री को खुशो हो मनो कामता 


लगा. जिससे वह . मरगई और यह पाप, का. भागो हुवा तिसः पाप को wha के निमित्त स्वं के पत्र पर गर्भवती वत्सयुक्त गऊ की सुति 
लाल चंदन से लिखवाय ga चावल. मिष्टान . ग्रौर बस्त्र सहित संकल्प करे श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे गोपाल मंत्र का जाप करावे WT गऊ ब्राह्मणों की 


सेवा कर उन्हे संतुष्ट करे तो धन सन्तान का सुख देखे ्रल्प न हो बहुत से सुख भोगे दीघं ay वाला हो मनेच्छा फल की सि 


fe प्राप्त करे ॥ 


a 


चरणप्रियः सत्याधिकजितेन्द्रीच कामाधिक्यबलान्वितः सञ्जनानांसुसनमानी सर्वसंग्रहकारक स्वक्रत्यपरमोदक्ष कोशल्यः कामिनिप्रिय 
कामक्रीड़ासमायुक्त प्रेमकर्ताधनान्वितः आतबन्धुसुसंन्यून साभिमानीभवेन्नर सिद्धयेपिधनंधान्यं नोयशंप्राप्यतेववचित भोगमेश्वय युक्तश्च 
कोतिविख्यातभूतले पराक्रमेधनंप्राप्य संततिकष्टजायते मंदब॒द्धिंग्रहाक्र र शास्त्रवाक्यनविश्वसेत्‌ Saltwater निष्ठुरोकटुभाषिण 
साभिमानीमलीनश्च विदेशेश्रमगतेनरं: शूरश्रपलब ङिश्रसर्वकर्मविशारदे गुप्तरोग प्रपीड्य तेनविरंविद्यतेसुखम शुभगृहापिषरषटवयाक्षत्रहानि 
करोध्र वम्‌ दीघप्रीतिसमुःपन्नोभारामेचजलाश्रय वापीकूपतडागेशुपुष्पमाल्येसुबस्त्रके विशुचिकारुजंयातोतेनः्त्युभवेन्नरः नानाद्रव्यप्रदात 
geome | व्याभूम्याद्धनमवाप्नुयात्‌ मित्रबन्धुविरोधञ्च निष्ट्रबचनंवदेत पापद्दखलभेदीधं सुयः्नेनसुखावहम्‌ शुभाचणंसुबद्धिश्च प्रधानत्वहिजायते 
फलित | सुकीतिख्यातलोकेषुपरश्वीनाथेनस्वागत कदापिदेवयोगेनपरस्तरीप्रीतिवड नः रोप्यसुक्ताधनंप्राप्ययेश्यापिम्रहमागत सुमागधनहानिश्रपूवर् 
x चिन्नसंशयः सुशीलप्रबलोपु सःशास्त्रज्ञविचक्षण: विनितोदारशांतश्चधनसिहष्टमानम गुरुमातृपितुभक्तविप्रपूजनतत्पर चित्तोदासु मूर्तिश्व ` 
गंधंपुष्पविभूषित ग्राचवर्षेवरात्कष्टंविशूचीचद्रितीयके ततियेब्देमुखंपीडाचतुथेंगुद्यपीडनं पश्चमेव्षेसंजातेजलभीतिनसंशय षष्ठेचसत्तमेवर्षे 
विद्यारम्भप्रजायते संबंधयोगज्ञातव्याभूगुवाक्यनसंशय खअ्रष्टमेवर्षेसंजातेज्वरपीडाचदारुशं ओषधेनप्रशांतिश्चजाप्यदानेतथैवच त्रयोदश | 
मितेवर्षेपितुलाभप्रजायते मातपीड़ाभवेल्किचिज्ज्वरकोपसमुद्भवः चतुदंशमितेवर्षेरजरास्वणभूषणां महथवस्नपात्रंच वड तेग्रहमंडले पञ्चदश | 
मितेवषेंविवाहंयोगज(यते पत्नीरूपसमायुक्तलक्ष्मीरूपानसंशयः धोडेवर्षसंजायतेपितुकिचिज्ज्वरान्वितः वायुपीड़ासमायुक्तकफवातप्रजा | 
ad सक्षदशमितेवषपितुलामनसंशय उनविंशेतथाविंशेपत्नीसोख्यसमागमः पिठुलीमविजानीयात्किचित्कष्टसमन्वित शशिविशेब्दे्विविशे , 


| एतद्योगेनरोजन्म्रानन्देनसमायुत राजद्वाराडनंप्राप्य सुविनीतोसुखीनरः दातायुणगणोयुक्तसुन्दररचंचलोमति निजङ्कत्यमहलाभसाहसी 
कष्टयोगपमुदभव चतुर्विशचसंम्रात्त ,पुत्रप्रापिनेसशयः पञ्चविंशात्सपविंशे यथालाभतथाब्ययम्‌ अष्टविंशमितेवरषे चित्तचिताप्रपीडितम्‌ रिपु 


भीतिसमायुक्तहीनजातिश्रसाभवेत्‌ ज्िशेब्देचन्ड्रिशोबासुतपुत्रसमायुत  पत्नीकष्टविजानींयात. कवातेनपीड्नं शशिमंत्रजपंदानशीध | 
शांतिश्रजायते चहजिंशमितेबरषेतथाचपश्चत्रिशयों बहुलांभस्ययोगोयंप्राप्यतेनात्रसंशयः स्थानयानप्रवृद्धिश्रजायतेसुखसंपदा पष्टजिशेसत्त 
तिंशेचसुमागे पिधनव्ययः सुतापुत्रश्रसंबंधंभगुणापरिभाषितम्‌॒ शरीरेकष्ट्संपन्नोदीधरोगमुपस्थित महासृत्युज्ञयोजाप्य अनुष्ठानविधियंथा 
पधिमेत्रनंक्रला शीभशांतिश्वजायते अरष्टनिशस्ववेदेब्दे यात्राभवतिनिश्चितम्‌ पश्चिमेदक्षिणेकोणे सुयात्राधनदायिनी चन्द्रवेदेद्विवेदेन्दे 
धर्ममा्गेधनव्ययः देवतामंत्रजाप्येनतथाविप्रप्रपूजन॑ राजड्वारेतिमान्यववभविष्यतिनसंशय  शरवेदमितेवषॅकिंचितसेदप्रजायते ततप्राधि 
नसंदेटो भगुणापरिभाषितम्‌ भ्रष्यवेदमितेवर्षं विवाहोतधनव्ययः नभवाणमितेवर्षे राजद्वारेमयंभवेत्‌ धनव्ययेनशांतिश्च जायतेनात्रसंशय 
नेत्रबाणामितेयर्षे पूर्वयात्राप्रजायते व्योमषष्टविधिकेवषे सर्वआशाप्रपूजिता धनसंतानयानथ्व सुयलेसुखवड़ नम्‌ सून्यसप्तोपरिंबत्स निल 
त्वविशेषता अवस्थानतविज्ञेयाभृगुराजेणभाषतम्‌ ॥ भाषा ॥ हे शुक्र जिस जीव की जन्म पत्री में ऐसे ग्रह पड़े बड़े बड़े श्रानन्द भोगे उद्योग व लाभके 
वास्ते बुद्धि से विचारकर परिश्रम करे इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त करे पंचम स्थान के ईशकी पूजादान करने से वंश को वृद्धि विशेष हो पुत्र 
सुख पावे विद्या afe बढ़े दिन रात बड़ी २ बात सोचे दूसरे की बात को परखे सत्यासत्य़ को पिछाने अपने परिश्रम से कुटुम्ब का पालन 
करे श्रेष्ठ संगति में प्रीति रकखे, दुष्ट से बचे एक प्राणी पर प्रारं से श्रधिक प्रीति हो सारी ऋब्स्था में दो ग्रल्प भारीग्रावें जीवका भय हो 
फिर शांत हो जाय सवं aa प्राप्त हो पुत्र पौत्र आदि से युक्त हो बत्तीस वर्ष से अधिक लाभ हो शुभ काम में Ga करे अचानक 
उपद्रव उठकर शांत हो. जाय भाग्य की वृद्धि हो दान पुण्यादिक करने से सबका प्यारा हो aaa सुख उपजे हेपुत्र पहिले 
जनम में ये जीव बड़ा भारी धनवान सेठ था प्रथम आधी अवस्था तक कुछ दान नहीं दिया ति क्रपर रहा अन्त को ag अवस्था में विशेष 
दान दिये सदाव्रत लगा दिया बहुत से मंगता गाने लगे एक समय एक दिन ब्राह्मण का तिरस्कार कर उसको भ्रत्यन्त पीड़ित करके शोक युक्त 
किया तिसी कारण इस जनम में अत्यन्त क्लेश का भागी हो इस पाप की शांति के निमित्त गायत्री मंत्र का जाप करावे ब्राह्मणों को भोजन | 
दान सनमानादिक से खूब संतुष्ट करे तो पूर्व जनम के सम्पूणं पाप नाश को प्राप्त हों और अनेक प्रकार के सुख और आनन्द भोगे | 


RR Le RRR, RRR SRR यवयगग््क्य्ससग्मग्य्ययययवयावायाययायाययययवशशााााााााशाााााञााशागयाना 


श्रीगशेशायनमः सर्वेखेटाइतिस्थित्वा नरोजन्मभुवितले बालबृद्धिभवेछोके आदकीड़ायथाक्रमण्‌ कालानुसारविद्याच मंत्रोषधिरतःसदा 
| तीक्षणबुद्धिरिपोहन्तामध्यभागीसुखान्विते प्रल।पीशीलवानज्ञेयोविवलश्चकलि प्रिय ुनदरंश्रपलोबालयस्यजन्मश्चमोदिता राजद्वाराद्धनं 
प्राप्तीविद्याभूषणभूषित रूपवानगुणसंप्नोमार«पॅसुखंगता सवलंद घंदेहतमोगुशविशेषत प्रतापीसुखदस्सवेहेमरत्नानिभूषित सकामश्र 
बलोलोलः मजनेप्रीतिकारकः मिश्वक्तारिपुद्रोहीग॒प्तचितान्वितोभवेत्‌ बाहना दिसुखंजातंतप्यतोरिपुवःसदा हिरण्यंधनभूमिश्‍्चबद्िश्ेष्ट 


सुनिमल हीनग्रहापिजन्मरवसिंहतुल्यपराक्रम RATT सुकार्यकुशलंभवेत्‌ मातपितृग॒रुमक्त भूपवद्राजतेनरः हिंजदेवाचने्रीति 


यशा किक 


—~ 
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दकत | रिपोपिदासवच्चरंत्‌ भोगमेशरयसंयुक्तःकीतितिस्यातभूतले धनपूणोतृषाथुक्तसुशीलश्चतुराधनी बहुपीड़ामनोढे गंबन्युवर्गचवलेशिता amat 
` सुमुखोसिद्ध पुत्रमित्रादिवछम दीर्घकष्टेनमंपीड्यपू३पापस्यकारणम्‌ +भमेद्रितीयेन्देष॒किंचिस्कष्टप्रतप्यते उरपीड़ासमुदभूतंदन्तरोगप्रजायते 


ततीयेप॑चमेवर्षेश्रातयोगनसंशयः मातकष्टविजानीयादानपुरयेनशांतये च षषम पितुरंशोचजायते घनाध्रेयत्नकर्ताचनंदलाभनसंशय 
वृणव्याधीप्रपीड्यंतेविस्फोटकमयंभदेत्‌ सप्तमेनवमेडपेंविवाहाथचचितय! संंधजायतेतस्मिचतातोधर्मरतिमवः विद्याप्रीतिश्रमध्योपिक्रोडनं 
| दोर्तत्पर दशमेकाद५तातलाभनसंशयः मातृखेदसमायुक्त देव्यायापूजनंसतः 7! भेढ्ठादशेवषेब्ययोद्रव्यप्रजायते . शरीरेकष्टसंपन्नो 
स॒यत्नंशांतयेसदा त्रयोदशाडइसंप्राप्य तथाचेवचतुर्दशे पत्नीयोगोपिजायतेशत्रुवःतप्यतेश्रत पंचचंद्रमितेवर्षेनागनेत्राडमध्यमे मध्यविद्याप्र 
| तिष्टोपिबद्धिमंतोविशेषतः विद्यावस्त्रमह्धंचप्राप्यतेनात्रमंशय ऊनाः दंशेतथाविशलाभयोगसमुद्धशम्‌ राजद रेपदस्थिताखल्पलामप्रजायते 


| 
f 
| 


चंद्रविशमितेवर्षेवेदविशतथेवच मानबृद्धिविजानीयात्‌ नानाभोगसमायुतः नवनायांग्रहंचेवमंगलंमोदवड न प्रायश्रित्तकतेपापंनाना सोस्य 
समागमः ट्रव्यलाभविशेषेणूचित्तोह्यानन्दतोपिच वाहना दिमुखंज्ञा्वा दासमोख्यंचमोदिता अयत्नेनमवेचिंताचितत वैवोपिविश्रमः चंद्रजीवपरं | 
| प्रीतिस्तरूपोहृदिचितनं आ्राशक्तथमनोजात्वाकदापिकाले तिविव्हलम्‌ वाणयुग्मगतेचापिनमवन्हिमितेतथा तावव्कालगतेसोस्यंपा५कमण्‌ | 


a ea 


पीड़िता नेब॑कष्टमवाप्यंते पुरयकर्माश्रयोयदा सुतापुत्रसमायुक्तो भाग्यवृद्धिश्वलाभदं शशिरामाहसंप्राप्प षष्टाजिशावधिक्रमात द्रव्यलाभ 
विशेषेणपद्दीधभुपस्थित विवाहादिमहोत्साहोव्ययदीर्घमुपस्थित सुकीतिस्यातिलोकेस्मिन मंगलं्रहमोदिता मासेवपॅकलावृद्धिशुवल"क्षो 
1 यथाशशिः प्रहमंगलगानच नेवनार्यासमागतः शरीरोपीडितंगुप्त आजीर्णनश्यति्ुधा ओषधिसेवनंक्ृत्वा अन्नदानंहरिस्मरेत्‌ रुपवाधा 

विनश्यंतिनात्रकारयोविचारणम्‌ अन्यदेशाधनंप्राप्यगोवृषश्चमहिष्यका आदोलाभविशेषेण अन्तब्ययनसंशय नगञ्जिशाद्वगेकाञ्यतथादनभवे 
। दकेभाग्यवृद्धिविजानीयाइनलाभनसंशय परबनेत्ररोगश्रजायतेनीअसंशय शत्रुपक्षउपाधिश्च बांधवोषिषराजय पुत्रमेकअसंप्राप्यतेजस्वी . 
| दीघ॑जीवन सुमूर्तिश्रद्धवत्कांतिकंदपंसमजायते  अन्योपाधिभवेनत्रराजद्वारेनिवृत्तम शशिचल्वारिवर्षाणिरुद्रवेदेतथाकवे अतिलाभमहत्सो 
1 ख्यंप्रापुर्यंतिदिनेदिने गावमेकसमागम्यवत्सयुक्तापयस्थिनीतस्ययोगेधनंवृद्धिसर्वदानन्दलभ्यते पत्नीकष्टविशेषेण वामकुक्षिचपीडनं शूठिका 
लवणंश्यामदेयालयांतिप्रजायते तदांतेचमहामोदंपुत्रपोत्रथनादिक व्योमषष्टाइमायुष्यंभाष्यतेमुनिसत्तम  मंत्रदानमहा पुण्यसर्वसोख्यप्रदोभव 
भाषा ॥ हे पुत्र इसयुग में उत्पन्न होने वाला पुरुष श्रति चतुर बुद्धिमान गुणावान श्रौर सवंसुखयुक्त होता है परन्तु पूर्व पाप के कारण जीवको 
चिता विशेष बनी रहे जिसका कारण यह है £. यह जीव पहले जनम में बड़ी प्रतिष्ठा वाला ग्वाल वंशी श्रहीर था दान पुण्य. श्रधिक करता था 
परन्तु चित्त में ईश्वर की भक्ति श्रधिक न थी एक समय श्रति क्रोध वश होकर एक गर्भवति गऊ पर लाठी का प्रहार किया जिस से उस गऊ को 
ग्रत्यन्त कष्ट हुवा AIT उसका गर्म नष्ट हो गया तित पाप से इस जन्ममें चिता अधिक रहे घरमें श्रल्प श्रावे जीव की ता विशेष रहे लाभ होता होता 
रुक जाय और विशेष कष्ट व क्लेश का भागी हो यदि इस पाप को शांति का यत्न न हो तो तीन जनम तक क्लेश पावे इस पाप की शांति के निमित्त 
श्रपनी श्रद्धा अनुसार शुद्ध स्वणां लेकर गऊकी मुति qaqa वेद प।ठो ग्रहस्थो सज्जन कुटुम्बी ब्रह्मा को दान करके दे यथा शक्ति गायत्री मंत्र 
का जाप कराबे और आप भी अपने इष्ट देव की प्रार्थना करता रहे हवन कर ब्राह्मण जिमावे ग्रौर wa को लोई: बनाय सम्ध्या समय गोवों 
को जिमाया करे$तो. शीघ्र ही पाप नष्ट हो जाय €व॑ सुख पाबे श्रौर मनकी इच्छा सर्व प्रकार पुणं. हो जाय इसमें संशय नहीं॥ | 
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श्रीगणेशायनम: पत्रस्थिलाग्रहाचेदं भाग्यशालिश्वसुन्दरः पितृत्राक्यप्रतिपाल कठोरमननिश्चितम कालाऽनुसार विद्याच मन्त्रोषधीरतो 
भवेत्‌ सालिकंवृत्तिसंयुक्त सुन्दरश्चमुजापद खेतवस्तुप्रियसरवे. प्रसन्षमुखकोशलः प्रतापीसुखदःसर्वे हेमरत्नश्चभूषणम्‌ कृतज्ञीचधनाव्यश्चसत्य |ˆ 
वादीसुनिश्चितः दासदासीसमायुक्तो भाग्यशालिमतेन्नरः - धनमन्तानयानश्च कुटम्बेसुखवड नप्र TIGA order |. 
बद्धिमानप्रंडितः शूरो स्वकुलेसुप्रतिष्ठतम्‌ सुमूर्तिप्रियभाषीच स्वसंपत्तसमन्वितः कुक्षिपीड़ायुतःऽ्ना प्रपधालाभज।यते पुरयोदयसुखंसर्े 
प्राप्यतेचयथाक्रमम्‌ पू्वपापोदयंवत्स कुट्म्बेदुखदायक सर्वभोगसमायुक्तो निष्टुरवचनंवदेत्‌ महृधेवस्त्रधारीच सुतदारातिितयेत्‌ श्रीपतिं 
यिदितंलोके स्वार्थीत्वमुपजायते अस्ययोगविचारेण करोतिधनमागम्‌ स्वयमस्थांनसंस्थिल्ा गीतवादमतिम्रियः क्र रेबंधुविरोधीचसोम्य 
शुभफलप्रदः शनिश्चरे तिभूम्यांच सुवस्त्रेवेष्टितःसदाः चतुष्पदास्थितंगेहे कालेनोपिविसर्जनममम्‌ रोप्यमुक्ताधनंप्राप्य वेश्यापिग्रहागमः अन्य 
देशाडनागम्य गृहभायांप्रधानिनी चन्द्रजीवपरंप्रीति स्वरूपचिंतनंकदा सुकमंसरवदासोख्यंदुष्टकर्मचवलेशिता शत्रुपक्षउपाधीवराजद्वारेपरा 
जय वाहनादिसुखंळृत्ये विनयंधमवर्जित अल्पखेदददेद्दीय पूणमायुभवेन्नर पूर्वपापेनसंपीडय अन्यसर्थसुखान्वित मनश्चविव्हलोंजातंदीर्घ 
चिताकदाकदा नशांतिप्राप्नुयाकुत्रविमग्नकामपीड़िता इयोअल्पमहाकप्टं जीवचिताचविव्हलं प्रायश्रित्तकृतेनूनं सर्वसोख्यलभेभ्रवम्‌ चित्त 
चिताबिनश्यंतिसर्वकष्वविनाशनम्‌ मनेच्छ्रापूजितोवत्स कामशांतिश्वलोकमा अयस्नेनभवेच्छोक्म्‌ नात्रकायीविचारणम्‌ अल्पनचप्रथमावस्था 


FANT अन्तेधमंसमायुक्त तीथयात्रातुरोभवेत्‌ ललाटेमध्यरेखाचभृगुवाक्यनसंशय दग्धचिन्हंवाप्रांग शिरोरोगप्रजायते बह 


बन्डुसमायुत्तो कांतापुत्रथमो दिता ग्रहथगंप्रवेत्ताच बहुमित्रम्रियंबच रोगःग्रथमेवर्मे द्वितीयेतुविशूचिका तृतीयेवेदवर्षेंच बृशज्वरप्रपीडिता 
पथमेसपतमेवषेविद्यारंभप्रजायते संबन्थयोगग्राप्यंतेगृहमंगलंगायनं seas पाकिचित्पीडानसंशय ` कफेवातोद्धवेद्रोगंग्रोषयेनप्रशांतति 
दशमकादरशेवर्षेग्रहद्रन्यसमागम गुप्तचिंताभवेत्तातो नान्ययाभूयसेकवे द्वादशेवन्हिचन्द्राब्दे नेत्ररोगसमन्यित अन्यदेशेभवेद्यात्रामृगुणापरि 


विंशाइकेतथा अरिष्टंयोगजाय॑तेश्र यतांबचनंकवे आषधीसेवनंकृत्वादानपुरायप्रभावत सर्षकष्टविनश्यतिआनन्दंमोदते्चुदिः रुप्तचंद्रत्था 
| विशंत्रिविंशषष्टविंशति त्रिशचत्वारित्रिशेच पथत्रिशतथेवच एत्र्षान्तरेशकर स्न्ततियोगजायते नेत्राविशमितेब्देच भाग्योदयप्रजायते | 
| पूपापप्रमावेशनतिष्टतिचिरंसुखं तस्मात्सपप्रयलेनपापशांतिश्रकोरयेत्‌ ्राद्वणान्भोजयित्वातुम्वदांनरुभक्ति.त दान्पुरथ्प्रभावेण सन्तति 
सोस्यव नम्‌ हाविशेचचतुविशे सप्तविशेत्रित्रिशक षषटवेदेनभेपञ्च विशेषोभाग्यवद्ध नम चरूविशम्तिवर्षे ager ¦ रि हॅनादिमह 
, ल्ौस्य॑चित्तआशाप्रपूरकः लोकेग्रामप्रतिष्ठाच दीघ॑पुरायधरातले धनव्यशुभेकार्यविवाह्ोसवमंगलम्‌ पुरुयकमॅरभोआज्ञस'रोख्यनिरन्तर॑ | 
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| भाषितम्‌ चतुदेशमितेवषॅपचंद्राडकेतथा सुपल्निप्राप्यतेनूनंग्रानन्देनसमन्वितः हिवेदेद्गादशेचाप्टंचतु:चन्द्रच्पोडषे विशेब्देचचतुविश अष्ट 
। 


पंवशीतिमितेस्नायु पष्ठसीतिमथोपिवा ज्ञानध्यानसमुस्पन्नरामनाममु्खजपेत्‌ माघशुवलनवम्यांचंगुगुवारेशसंयुतः Ti MARAT GT | 
मायुःभवेत्ततः ॥ मृगुजी बाले हे शुक्र जन्म पत्र में ऐसे ग्रह पड़ने से ग्रत्यन्त ही भाग्य वाला होता है प्रथम अवस्था में सुख कमती हो ॥ 
परन्तु wa में सुख पावे इस जीव के पूर्व जन्म के कमं श्रच्छे हैं तिसी से दिनों दिन waa प्रकार के ग्रानन्द प्राप्त हों विद्या बुद्धि बढ़े श्रेष्ठ | 
मित्रों से मिलाप Awe यथा कर्म सब आशा पूर्ण हो परन्तु एक अ्रति - शय पाप पहिले अचानक बन गया है सो अतिशय क्लेश देने वाला 
और सब gal में विशेष बाधा कारक है अतिशय रिन्ता उत्पन्न करे है सो. यह है कि यह जन प्रथम क्षत्रीवंश में था सो अतिशय 
दान पुण्य करे सब को सन्तुष्ट करता था एक awa बन को शिकार खेलने गया सो मृग के भ्रम से गऊ का बछडा सारा गया वह एक 

। ऋषि को गऊ थी तिस के बच्चे के मर जाने से वे.ऋषि भ्रतिशय _ शोकातुर हुये तिसी मे ये जीव we . का भागी हुआ इस पाप को 

| शांति के निमित्त. स्वर्ण का बछडा बनाय संहितां की विधि से धरम परायणा वेद पाठी ब्राह्मण को दान कके दे वीर्य मन्त्र को 

Page लपाय गायत्री wna का जाप करावे. हवन .कराय ब्राह्मणों को भोजन जिमाय सब प्रकार से रन्त! बर सुया दान करे AIT 
met को सर्वथा संतुष्ट करता रहे इस यत्न से महापाप नष्ट हो cat पुण्य उदय होवे ऋशा पूणं हो स्व रुख प्राप्त निश्चय करके होय !। 
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Ama: अस्ययोगविचारेणआदोसोख्यअमंदता पुनरंतेमदामोदंभाग्यवृद्धिश्वभूतले चंद्रजीवथसंयोगे बहुद्रव्यसमागा विद्याबुद्धि 
विशेपेणवड यंतिदिनेदिने प्रथमेद्रितीयेब्देच ज्वस्थमुखपीड़ित॑ कश्देदेविजानीयात जननी्चितयायुतं भाठकष्टनसंदेही Matravers: 
SNA ज.लड्ष..मोदिता उततीयेडोदरू्याधीचतुर्थेत्रणसंभव दानपुणयेनशांतिश्चसवेरोगनिवाणं महामृत्युज्ञयोजाप्यशरीर 
रोगसंभव पंचमेसप्तमेवरषेविद्यारम्भप्रजायते पितुशत्रू मयंप्रातिराजद्वारेजयंभवेत चच्षुरोगविजानीयात्किंचिज्ज्वरसमन्वित बहुरोगरमुत्पन्नो 
पीडयंतिपुनःपुनः उपायश्ास्यवक्षामि येनश्रयोनिरन्तरं खणपत्रसक्तगन्ध उल्लेख्यहरिमूतये तकु भान्तरश्रखा पॉशिमार्‍याचपूजनं अन्य 
बिप्रयदातव्यंयेनतिष्ठतिततपुरे ग्रस्यदानेनशांतिस्या पुनक्र नविद्यते सक्षमातचाष्टमेवे. प्रहेचव्योमचंद्रके संवंधयोगसंजातं बःलक्रीड़ाश्न 


` तत्पर: पितुप्रातिनसंदेहोनिजळृत्यधनागम नवमंद्रस्ययोगद्षरस्मिनवभेप्रजायते अथवात्तेटलाभअंख्पुरेबापरोपुरो दशमेकादशेवषेद्रादशे 


चत्रियोदशे विवाहेवार्तयायातो दिवारात्रोचमंदिरे पितुर्लाभविजानीयात अन्यदेशेनसंशय शंत्रुभीतिसमायुक्त विचायेकस्तेग्रह दीथंचिंता 
स्थितंगेहेदिवारात्रोतनुक्षय वन्हिचन्द्राउकेकाव्यपञ्रमेकअपोडपे व्रक्षाचपतनंज्ञात्वाकिंवामंर्र पपातिता चोरभीतिभवेदग्रामेसपभी तिस्तथेवच 
मातृक्लेशसमायुक्तो अतिशोचोहिजायते गोभूहिरण्यदानेन सर्वद्खविनाशन पोडपेनगचन्ट्र च सपचंद्रमहाशाशि कांतासंगतिआनन्दंजायते 
नात्रसंराय नववस्त्रमहर्धच धीर्यत्यतिसुन्दरम्‌ कष्ट्याधिविनाशार्थधंटाकश[चपूजयेत तलश्रात्संततियोगढ्रव्यलाभश्रनूतन १हमंगलगानश् 
आनंदवद्ध तेमहत्‌ याचकानांसमाहूयदानंदत्वापुनःपुनः व्योमनेत्रगतेवषेवेदयुग्माद्वकतथा कन्यायोगन्संदेहातप्यतिनारीम fa भाग्योदय 
भवेतस्यतस्मिनवर्षेनसंशय अनुष्ठानप्रकतेव्यायरनेनममवळभः चित्त सुस्थिरतांयातिधनप्र|प्नोतिबांछितम्‌ पंचयुग्मगतेकाव्यजिशवर्षावधिक्रम 
| धर्ममा्गेमतिप्राप्य सर्वदानन्दवड नम्‌ सुतापुत्रसमायुक्तों मोदतेचापिभागव धनव्ययसुमा्गेच यांचमानापिनप्यति यत्रकुत्रमहरषंच मंगलज्ञायते 
` पुरे किंचिच्छोकविजानीयात्सरथधनलभ्यते जाप्यपूजाद्विजार्चादि सर्वशोकविनाशनम ग्रहेविप्रभोज्यःमंगलंगानमेवच सोमविशगतेकाव्य 


| 
| 
| 
| 


ain. Digitized by eGangotri 


तथावेदत्रियाहके संबन्धंचर्चयाजातोउत्तमेग्रहमेवच विवाहादिमहोत्साहो मंगलंहिदिनेदिने तस्मिनवर्षेवगोदानंविद्यावान्विप्रदापयेत arene 
भोजनंददयाससर्वकष्टनिवारणे क्षत्रविताचप्राप्य॑तेसुकीतिचांपिभूतले यत्रकुत्रपरशंसाचमाननीयंसुजातय मंगलंजायतेदीघंगुप्तचिंतायदाकदा 
गोधूम्रगुडसंयुक्तवानराणांप्रदापयेत्‌ तेनसोख्यभवेन्नूनंसरववाधाविनाशनं शरत्रिशमितेब्देच अष्टत्रिशमितेतथा _ भाग्योदयाधिकंचेवकष्टेन 
धनागम TRAE: महिषीआगमंतस्मिनदुग्धयुक्तंसुमन्दिरे तदोपरिमहाकष्टंग्रततुल्योमहाभयम्‌ स्वरणस्यप्रतिमा 
कार्या मासविसप्रमाणकी तन्मध्येचेवदेत्येशः आपदद्धारणंलिखेत्‌ संपुटंकामबीजेन मंत्रभागवतंचरेत्‌ मूतिपूजाप्रकतेव्यं अन्यविप्रायतं 
ददेत्‌ येदानंचैवगृन्हति पुननंगरेन ग्रागमम॒ सर्थकष्टेंगतेतत्र पूर्णमायुभवेत्सुधी : हरामाडसंप्राप्य व्योमवेदत्रिवेदके वेदोबेदगतेचापिन्योम 
पंचावधिंगते मंगलंजायतेवत्स गृहेनित्यमनेकशः अन्यदी्सु्ंज्ञाला रायवृद्धिश्रभागव धर्मयात्रानसंदेहोतीर्थपर्यटनंभवेत्‌ नरनारिसमा 
युक्तसुतापुत्रतथेवच सून्यषष्टावधिवत्स पुत्रपोत्रादिसंयुत सर्वफलभविश्यंति जीवकर्मानुसारत अंतेचनिधनंचोस्य किंविशेषेणकश्यताम्‌ ॥ 


भाषा ॥ इस पत्र के ग्रहों का फल यह है कि प्रथम न्यून फल होकर फिर अधिक हो एक जीव से मिलकर बहुत सा लाभ 
हो विद्यावान्‌ कम हो परन्तु बुद्धि विशेष हो हर एक को बात को 


और बड़े २ खर्च के शुभ काम करे कीति. वान हो प्रतिष्टा बढ़े किसी मित्र से खुश रहै उसमें faa faa लगा रहे एक समय 
प्राणों. का भय .हो सब का भला चाहे एक जोव का विशेष ge हो कुछ दिन कठिनता से कटे कर सुख पावे पंचमेश WT सप्तमेश 
की पूजा दान मंत्रदि से परम आनन्द हो स्त्री और पुत्र पोत्रादका सुख देखे। हे शुक्र पूर्वं जनम | में ये जीव एक नृप की सेना 
का बड़ा अफसर था एक समय एक पर्वत पर शत्रुओ्रों से त्यन्त युद्ध हुवा वहां एक गुफा में महात्मा साधु बंठे हुवे तप कर रहे 
थे इस सेनाधिपति ने वहां आग लगवा दई तिस अग्नि से पीड़ित हो उस साधु ने शाप दिया तिस कारण इस जनम में. क्लेश 
पावे और faat संतापितरहे कार्य होकर बिगड़ जाय सो इस पाप का यह उपाय है कि स्वणंका पत्र बनवाकर लालचन्दन से उसपर साधु सूति 
लिखे पुजन कर ga भरे कलश में धर कर गुप्त दान करे श्रौर सर्वथा ईश्वर का भजन करता रहे सो सब मनेच्छा पूर्ण हो जाय और सुख पावे ॥ 


तोले सत्या स्त्य ATA किसी के छल Aa ma श्रौरों को भ्रकल दे 


श्रीगशेशायनमः. एतद्योगेनरोजाता. सुकलंभानवद्ध नम जन्मतोमातृबाधायां. मासेमासेसुखंगतः दन्तबाधाज्बरोजाता, रेचनंतत्रशांतये 
| नेत्रयर्षतथापद्य बालक्रीड्रायथाक्रमम uae दीर्बयलेनशांतये पष्टनन्दाव्दमध्योपि मंगलंसोख्यसंभव भ्रातमग्नीसुखंलोके भवि 
` तव्यंनभूयपेपरध्यभागीश्रबालोवम्‌ विद्याबुद्धिश्वमन्दता व्योमचन्क्राब्दमारभ्य नभनेत्रान्तऐोक्रप्रात्‌ सु घटुक्खाग गोनित्यं मध्यसोख्योह् 
मालुयात्‌ अङन्तारोहदेशुप्तं लाझमोहेन ड्रेता- VAI सथेग्राशाप्रपूजिता सुयलनंजायतेपूर्वेदीरध भागीचबालक: विद्या बुडिगुण 
gay वडितश्वापिभूतले न्यूनकार्यमहायितो जायतेचयदाकदा नानासोख्यसमायुक्तो गुप्तबाधाप्रपीडित पानसीविविधाथित्य कदासिद्धोन 


fe AN ASM 


are | सिद्धति अन्तयसुखंप् मित्र क्षोपिम्रीतपा gracias आप्यतेसोस्ययदःनम्‌ वहुकार्यंचितयेजीव विभ्रमोजायतेमंन: सत्यवक्ता 
कलित || सुखीलोके असत्योकोपवड नम्‌ रह रास्तुज्ञातव्या दुबखदातेचसबद। अतस्तेषांतुशांतिश्र क्तव्याहिविशेषतः सर्यसोख्यसमायुक्तो दुर्लभ 
१३ 


भोगप्रापये त्रिरनपथ्षपहाकष्ट अकप्मात्महद।गते महामृत्युज्ञयोजाप्य अनुष्ठानयथाविधि: प्रायश्रित्तकतेयापम्‌ .सर्वशोकविनश्यति ग्रामभूमि 
लभेद्रव्यं कोषवृद्धिश्वन्यूनता व्ययोलाभविशषेश मंगलोहमागम श्रद्धामक्तिश्चमध्योपि देवाराधनतत्सवे अनुष्ठानमहादान सर्वाभिष्टफल 


A क. ता 


मन्ततिमोस्यदीर्घता महामोदान्वितोपुस्स. शुभक1कलप्रदा सुतायुत्रसमायुक्त दासदासीश्‍चप्ोदिता वन्हिष्टांतरोकाव्य पोत्रसुखविशेषता 
द्रव्यलामस्तुज्ञातव्या व्ययोपिदीर्घचितनं दानपुरयरतोनित्यं शुभकर्मेंपतिस्थियेत पूर्व पुणयप्रभावेण मोदतेचापिभूतले अयत्नेनेवभोकाव्य पाप 
कमेणक्लेशिता ANNI. दी्षदरञ्यसमागमः सदाचित्तोह्यांनन्द तापिस्याद्रहुलाभप्रभावत नागवहिमितेयें चत्वारिंशाब्दकेतथा 
वेदवाणतथाचापि दीर्षलामोपिजायते ग्रामभूमिधनंलब्धा रचनामन्छनूतनं. पुरयकर्मविशेपेण मंगलंविप्रभोजनम्‌ गुप्तचिंतातथाक्लेशम्‌ महा 
दानेनशांतये ईशमक्तिविशेषेण दीपसोख्यह्ममाष्नुयात्‌ सर्वचिन्ताविनश्यन्ति कलेशनाशंसुखान्वितम्‌ मून्यमक्ांतरोकाव्य प्रपोत्रंजन्ममम्भव 


प्रदा दाताभोक्ताइतज्ञश्चबुद्धिवन्‍्तोविचक्षण Paracas मानकीतिप्रतिश्त गुपतशत्रुविरोधब वियाहमदिमशेटा4४ पंचेशोपूजयेद्यलं | 


ज्र 


tee as ऱ्र 


o— 


| दासदासीसमायुक्त वाहनादिमहासुखं मानकीतिविशेषेण पददीर्घमुपस्थित शरीरेकष्टसंपन्न गतिमन्द॑चदुबेल अन्नरसमहादान सर्वदा 
सोख्यवद्ध नम्‌ नगक्षक्तमितेवषें आयुपूणेपिजायते महामन्त्रतथादानं सुयत्नेभक्तितत्परः अनुष्ठानविधानेन वद्ध तेसुखसम्पदा अयलेनतथा 
वत्स मन्दसोख्यंचक्लेशिता नानाचिताप्रपीडयन्ते बहुबाधालभेन्नरः  पूर्पा५वलीजातं पूर्णसोस्यंविनाशिता परिश्रमोङ्तेदीर्घं चित्त 
आशानपूजिता संततिभूयमेलोके नसुखंविद्यतेक्वचित्‌ अभूतस्यकुतःसोर्यं भूयसेनापिभूयसे व्ययोदीर्घमुपस्थित्य बहुशोकेनप्राप्यते 
एतस्मात्कारणाइत्स सर्वधर्मसंचय दीधंपुरयोदयंयत्र सर्षसोख्यान्वितःसदा चित्तचिताविनश्यंति ममवाक्यश्चसिद्धति स्वासकासङ्कतेदानं 
go स० ज्ञातव्यंयेनरःसदा नपीड्यन्तेमहोशोकम्‌ सःदानन्दप्राप्यते पूदेयंजायतेपापम्‌ समासेनवदाम्यहम्‌ महादानंप्रवक्षामि येनश्रयोभविश्यति 
फलित j भाषा_॥ इस कुण्डली में ग्रह जो बहुत भ्रच्छे पड़े हैं तिस से इस मनुष्य को सब, तरह के आनन्द प्राप्त हों धन का लाभ होता रहे कमी 
कभी थोड़े ही परिश्रम से कार्य सिद्ध होजाय बहुत से कामों का चिन्तवन करता रहे कूर और खोटे ग्रहों के प्रभाव से जब 
कष्ट हो तब महा मृत्युजय का जाप वेद की विधि से करावे तो आनन्द हो अन्न का दान करने से सदा सुस पावे इस शास्त्र 
के विचारः का यही फल है कि हमेशा पुण्य कार्यो में चित्त लगावे धमं से सब सुख प्राप्त होते हैं यह जव पहले क्षत्री वंश में उत्पन्न 
हुवा था शिकार खेलते और सांस खाने का अधिक व्यसन पड़गया तिस से मूगों की हिंसा ग्धिः बन गई इसो कारणा 
इस जनम क्लेश afte पावे गुप्त चिता विशेष रहे काम होता होता रहजाय और धन पुत्र होने पर भी सुख न पावे श्रोर 
शरीर पर बहुत भारो भ्रल्प आवे सो इसकी शांतिके कारण श्रद्धानुकूल वित्तानुसार स्वणां का मृग बनवाय YI भरे तांबे के 
कलश में गुप्त रखकर वेदपाठी ब्राह्मण को गुप्त दान दे और आप दुद्धार मंत्र का जाप कराय ब्राह्मण को सर्व प्रकार से 


RIA करे ब्रह्ममोज करे इस यत्न को श्रद्धा पूरक करने से सब सुख पावे और निश्चय करके पूर्ण: AY भो और दान के समय 
इस मंत्र को मुख से उच्चारण करे डों ऐं हीं क्लीं श्रीं विष्णुनगवान मम अपराध पूवं जन्म का क्षमा कुरु कुरु स्वाहा ॥ 


१४ 


छ स्कर कक कछ चक छ लक पक्क कछ त क नरा 
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. 


 श्रीगोशायनमः AMA: दाताभोक्ताकृतज्ञश्रबहुसेवीनरोभवेत वाहना दिसुखंलोकेदासदासिश्वमोदता काम | 
पीड़ाविशेबेश अकी तिच पिभूतले दीर्षकार्योमहाचिताजायतेचदिनेदिने आदोद्रव्यविशेषेणपश्चातेचापिन्यूनता पितमातसुखंस्वल्पविग्राही 
| Bast आज्ञाकारीतुधं Ragas दुष्टक्मेणनपीव्य तेपूर्वपापेचदुकिखिता अल्पवायुश्यतेलोकेसुकमेसुखसंभव बंधुवर्गपवा । 
दोखशत्रुवतप्यतेसदा API पापशांतिश्रजायते सर्वसोख्यगमोनित्य सुकीतिचापिभूतले नानासोख्यलभेजीव. भजनानंदसवंदा | 
| पितुर यतिनाशी तमुयलेत पि द ले धनवान्पुत्रमानुगः परकार्यकरसदा सर्वकर्मप्रकर्ताच शीलवान्तरपवङम गुणय्राहीसुभाग्यविपरदेवार्चनेमति . 
'.सुमूतिखल्यंभक्षीच Bcc BEG CEB प्रपोदीशीप्रशूरथ्वकामीनिर्बलजानुक शीषबृणसमायुक्तः कुनखीसेवकःप्रियः प्रथमेपथ्मेवषॅसपतमेचाष्टमे | 


Se 


3 र ५ सट र me शेषे & | 
फलित | `तथा ज्वरबाधाम्रपीडयन्ते ब्रणयिस्फोटकादय मातृचिताविशेषेण तातंचगुप्तकलेशिता आपदुद्धारणमंत्र जापयेतभक्तिसंयुत अन्नरसमहाद,नं । 
१५ | कृलासोख्यद्यमाप्युयातं नंदवपॅगतेका5्यनगचंद्रातरोतथा पत्नीयोगनसंदेहोकामवाधाप्रपीडत मित्राणांचलोबुद्धिकिंचिद्‌खभयंभवेत परस्त्री । 


प्रीतिमंपन्नो थ्राराक्त॑चा पिविव्हलं॑ यदाकामातुरोदोधेविपाकेशोकसंभवः नागचंद्राइमारभ्यपंचर्दिंशतिकेतथां जायागर्भेसमुतन्नपुत्ररत्नाति 
सुन्दर मोदवृडिश्रज्ञातव्या सुपुणयफलदंशुभं अयत्नेनेवभोवत्स मंदभाग्योपिजायते पष्टयुग्मयदारभ्य रामरामाइमध्यमा द्रव्यलाभविशेषेण ` 

ANAT शरीरेकष्टसंपन्नमंत्रजाप्यक्शांतये डोंपंढीक्लींश्रींबटुकभेरवाय आपदुद्धारणायरक्षांकुरुर स्वाहा वेदवन्हिमितेकाव्यचत्वारिं 
| शाइहतया AAT सुतापुत्रसुवावदद भाग्योदयभमेतस्य नूतनंलाभसंभव भूमिप्राप्तविशेषेण पददीर्घमुपस्थित अविद्याजायतेक्लेश 
| विद्यावसोस्यदासदा कममेदेमज्ञतव्यंफलंचैभशु ाशुमंगु्तिताभमेन्न्टपू्पापोपिशां तये पुण्योदयंफलयंत्रसर्वक्लेशोपिशांतये दीधविध्नोत्तमे 
। कारँजायनेनात्रमंशय पापकर्मकृतेबाधापुणयभष्टयमानुष ग्रपुणयेनसुखंबवापिसर्वशोकसमागम एतस्मात्कारणावत्ससभदाधमंसद्यय चिरकाल 
' सुखंलब्ध्धामानकीतिश्रविस्त्रम्‌ चंद्रचत्वारिबर्षाणि नंदवेदेद्विपंचमे पलीकष्टविशेषेश महादानेनशांतये द्विकांतासगरेमोगे जायतेात्रसंशयः 
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शरीररोगसंपन्नोअजीर्णनश्य्तिचुधा Ms शीप्रसोख्यमाप्नुयात्‌ रामपंचाइमारभ्य सून्यषष्ठांतरोतथां मासेवरपेसुखंडा(दादीरध 

| कार्योसुलाभदं नेत्रकन्यात्रिपुत्रथ्रसस्थिचापिभूतले ग्रामप्राप्तिमहामोदकोषब्ृद्धिश्रद्ृ्यः विवाहादिमहोत्साहो व्यदीरघोपिजायते, श्राज्ञाकारी 

सुतभृत्यमहामोदस आयुत सर्वावस्थासुखीलोकेसुयत्नेनतदाकपे सुतापुत्रतथापोत्रकुलवृद्धिश्रजायते आ्रायुंवान्संततिप्ञ ` अन्येचस्वल्पजीवनं 

रामपथटगतेवपेंखासरोगेनपीड़ित॑ बायादानंततक़जा ओषधिमक्षणंशुभं हरीतिकोतथाम्लंच पिपल॑चित्रकंतथा सेधवंचचूणंचउष्णतोये 
नित्यश षष्टमासाइयासंध्यासेवनंसोख्यसंभव ब्रह्द्धागीभवेछोकेसुयत्नेननरःसदा पत्नीकट्टभवेद्ीर्घोषधीपलबजित कालेयम्रयतेसापितटांने 
चमहोत्सवं  षटोषष्ाइमारभ्यरेचरनरोगसंभव कृशांगो निर्वलंचापिजीवाशाविनिमु ख पुत्रपत्रसुखंसर्वदासद।सीश्चवाहनं दीर्घदानप्रदातव्य 
रामनामजपेन्सुख तीर्थयात्रामहापुण्यपूर्वकरत्वासुयतजत अंतकालसमायुक्तसल्पकप्टंत्यजेतनं सुकीतिवततेलोकेयत्रकुत्रप्रशंसित अधाग सुकुले 
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` जनमनात्रकायविचाण तस्मासवप्रयत्नेनपूर्वपापद्षशांतयेशुक्रोबाच पूर्वपापकर्थंततातपुरायदानश्कोविधि तत्सव॑श्रोतुमिच्छामिप्रसादकतु' महसि 
भाषा ॥ हे शुक्र जिसको जन्मकुण्डली में यह ग्रह पड़े हैं वह बड़ा भाग वाला हो दासदासी और सवारियों के सुख पावे धनपुत्र संयुक्त हो श्रति 
सुन्दर स्त्री भोगे और सब सुख पावे क्यों कि इसका पूर्व जनम का पुण्य बहुत है परन्तु एक महाभारी पाप ऐसा बन गया है उसके संयोग से 
महामारी. विपत्ति ama बुद्धि बिगड़जाय धन का नाश हो और ma में सब सुखों से भ्रष्ट होजाय ये जीव पहले राजवंश में उत्पन्न हुआ था बहुतसा 
पुण्यदान किया परन्तु एक समय बहत सी मदरा का पान कर उन्मत्त हो. बनको गया वहां. एक. ब्रह्मऋषि ईश्वर. के ध्यान में मग्न हुए ad at कररहे 
थे ये जीव श्रति अभिमान वश हो मदसे. श्रेत हुवा उन ऋषि को अनेक प्रकार पीड़ित करने लगो ag ऋषि ग्रतिशयसंतापित होने के कारण क्रोध कर 
यह शाप देते भये अरे ग्रधमतंने धन और मदमें उन्मत हो श्रतिक्लेश दिया श्रौर हमारे ध्यान को बिंगाड़ा तिंससे any जनम में तू बुद्धि रहित हो 
शीघ्र ही भ्रपने सम्पुशं धनादि का नाश करे क्लेश का. शधिकारी' हो हे शुक्र तिसी शापसे इसके धतादिमुख का नाश हो इसकी शांतिका यह उपाय कि तीस 
मासे स्वर्णकों लक्ष्मीनारा”रा की सति बनवाय चांदी के पात्र में स्थापित कर वेदी विधिपे सबप्रकार उसका पूजनकर मेरे, शास्त्रके! जानने चाले वेदपाठी 
ब्राह्मण को दान करके दे और सवालक्ष गायत्री जपवाय ब्राह्मराको' सब प्रकार संतुट करे तो सब सुख पावे और जो मन इच्छा हे निश्चय करके पुरां हां 
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.| श्रीगणेशायनमः एतद्योगेभवेजन्मदीर्घभागीचबालक जन्मोत्सवमहासोख्यं मोदवृद्धिदिनेदिने तातसातमहासोख्यं. मंगलंग्रहमागते प्रथमे | 
` ¦ द्वितियेवेदंतपीड़ाज्वरादिकं विरेचनंतदाजातं AGATA सक्षञन्नतुलादानं शीप्रशांतिश्रजायते रामवर्षसमारभ्य वेदपञ्वमसपमे 
| यानन्दवड तनित्यंवालकरीड़ोयथाक्रमं विदयारंभविजानीयातमंगलाचारकंशुभं बृणरोगसमुत्पज्नोपीडनंखरवाहिनी गुडगोधूम्रदातब्यघृतः्न 
| qaqa आपदुद्वारणोजप्यशीमरसोस्योह्ममाप्बुयात बालक्रीडामतिदीर्घतातमोदसमायुतं अष्टमेनवमेव्ष्वदशद्वाविधिक्रमात्‌ संवंसोख्या 
_ गमोनित्यंविद्याबुद्धिश्वमध्यमा विवाहादिमहोत्साहोतातकीरतिविशेषत सुप्रसिद्वसुखीलोकेसफलंमन्यजीवनं ` वालप्रीतिंविशेषेण आशक्तमनः 
{ क्वचित्‌ भयभीतीहदेगुप्तंचितयंतिकदाकदा त्रयोदशाश्टकचंनेत्रनेत्राहकंतथा सर्वसोख्यान्वितोभूयातनारीभोग्चस्वेछया चंद्रजीवपरंप्रीती . 
gone | आशक्तत्रविशेषता कामवेगेनपीड्यन्ते गुप्तरोगंचक्लेशता गुरुदेवाती्थनाअमानभक्तिविवजितं पापकः, पूणय भाग्यवृद्धिविशेषत मयावा . 
कलित | यशर तोबत्सश्रे ्टकर्माणिसथयं दु्टकरमपरित्यज्यसः ३ खदाभवः दृष्टसंगप्रभावेणसर्वदापापमाश्रय पापादुःखलमेदीषंनात्रकायविचारणाम्‌ | 
| ` चले दिमनंवत्सविषवान्वर्ततेसदा आनंदज्ञानरहितं अविद्यापापमाश्रय अविदयावाद् तंदुक्ख विद्याचसोरद(सद। सुख नछतियपुन्सशुभ . 
कर्मरतोभव श्रे ष्ठसंगप्रभावेणविद्याबुद्धिश्ववाडितम्‌ कष्टव्याधी विनाशार्थदानपुरयरतःसदा पूर्वपापप्रभावेण पुत्रसोख्यविनिमु ख रामद्रयाइ .| 
| मारम्यत्रिशवर्षान्तरोकवे क्मणग्र्यतसर्य ३ब्यंचसुखसंपदा वाहनादिसुखंज्ञाला गुप्तचिंताविशेषत सिंडतुल्यतिरंगोपि नशांतिप्राप्यतेमन . 

पत्नीगर्भभविश्य॑ंति्रयलेचापिनिस्फल लाभझत्यक्रतेलोके मनेच्छाफलमन्दता ae प्रात्तीचदृश्यंते गु्तक्लेशविशेषता वंशवृद्धितथादरवयंपू्व ` 

'पाफ्कलेशिता भवितन्यंनतिष्ठति मन्दभाग्यञ्भकारणम्‌ सर्वसोख्यलमेन्नित्यंप्रायश्रितेनभोकवे ूर्वपापविनष्यंतिसर्यैसो ्यान्वितोभवेत्‌ निज | 
_कृत्यघनंलब्ध्वामानकीतिप्रतिष्टत व्योमवेदाविधिवर्सचित्तशाप्रपूजिता मित्रप्राप्तिविशेषेण शुप्तध्यानश्चचिनतनं चन्द्रयल्पमहाकष्टमवेद्यो | 
: पायंचनिस्फल अचानकंउपट्रोयंचित्तखिन्नचक्लेशिता सणयिनुमहादानमजलेभेतुचक्ारयेत्‌ गायत्रीवीर्यमंत्रेणसंपुटंजापयेद्रिज हवनंत्राह्मणं । 


a 


, भोज्यंततःसोख्योद्यमाप्चुयात deminer वित्तचिताभवेननष्टनूतनंजन्ममन्यते पुनःसोस्यलमेद्दीधकार्यवृद्धिविशे 

( षतः सुतापुत्रसुखंलाभंउचोपद मुपस्थित सूयवत्सप्रकाशंचबहुद्रन्यसमागम भूमिप्राप्तिनसन्देहोवाहन॑श्रे्टकिंकर व्योमपंचमितेवर्षे बहुद्रव्या 

| णित्रेष्टितम्‌ दासदासी सनायुक्त पेव्यतेचा'सरोकुल व्ययदीवेमुपस्थित्य विवाहादिमहोत्सवम्‌ सुप्रसिडसुखीलोके मानकीतिविशेषत मुयत्नेन 

| सुखंतूनंजायतेभूमिमंडले धरममागंव्ययोजातंारमेकरपमन्दिरे आतृहीनसविज्ञेयो रिपुवतप्यतेसदा वाहनादिससंसर्वे प्राष्यतेनाव्रसंशय: कि 

| चिच्छोकसमायुक्त भ्रम्यतेपथ्वीतले सत्यषष्टाब्दमध्योपि पोत्रजन्मश्चमोदिता तीर्थयात्राजमेपुरय तूतनंसोख्यसंभव ग्रामप्राप्तिविशेषेण रचना 

go स° | मन्द्रुन्दरः आरामेरम्यतेचित्त तडागेपुष्पव।टिक। ईशभक्तिविशेषेणं प्रहाशक्तन्यूनता निधनंजायतेपत्नी दानपुरायविशेषतः चित्तचिन्ता | 
फलित  बिनर्य॑तिभजनानन्दसर्वेदा कातो द्भवोपीड़ापुरायदानविशेषता देव्यायापूजनारम्भजाप्यमत्यु्जयादिकम्‌ जायतेनात्रसन्देहोहोमयज्ञादि ` 
Bs | कंपुन; ग्रहुषष्टमितेवरषेयुग्मसप्तमितेतथा सरवेसुखंचभोक्तव्यंग्रायुपूर्णनसंशय ॥ भाषा ॥ भूगुजी कहते हैं हे पुत्र इस योगमें उत्पन्न होने वाला जीव | 

| भाग्यवान हो पृथ्वी पर सब प्रकार से सुख पावे. परन्तु पहले जन्म के पाप के कारणा अति चिन्तायुक्त रहे सोचे कुछ होवे कुछ काम होता होता रुकजाय 

खर्च अधिक करे लाभ होता होता रह जाय पुत्र के gad विघ्न हो ate कमो कभी विशेष क्लेश और कष्ट पावे यह जन पूर्व जन्म में ग्रति धनवान्‌ परम 

। प्रसिद्ध सेठ था सो एक साधु इसे परम धन पात्र AAR कर कुछ द्रव्य धरोहर की भांति इसके पास जमा करके तोर्थ यात्रा करने चला गया यात्रा 

| करते करटे उसे बहुत समय बीता तब कई वर्ष के पोछे वह साधु WIT द्रव्य लेने आया तब इसने लोभ वश हो उस साध का द्रव्य नहीं दिया 


| तब ag क्रोधवश हो बोला भरे दुष्ट हम साधुओं का द्रव्य रखकर किसी प्रकार तेरा कल्याण न होगा तू बंश रहित हो तीन जन्म तक क्लेश पावेगा 
| तेरा सम्पूणं धन FAT में नष्ट होगा और तेरे चित्त को कभी शांति न होगी हे शुक्र ऐसे उस साधु के श्राप से पाप का भागी हुआ इसका यह उपाय है 


! कि पांच तोले स्वर्ण की गौरीशंकर को प्रतिमा बनाय शास्त्र को विधि से ब्राह्मण को दान कर साधु ब्राह्मणों को भोजन कराय मोदक के लड, में श्रद्धा 
£ प्रमाण स्वणं गुप्त रख कर दक्षिणा में दे दंडवत कर प्रेमते चरणा छुवे श्राशीर्वाद ले तो सब कामना सिद्ध हों परम श्रानन्द पावे और शाप नए हो जावे ॥ 
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श्रीगणेशायनमः अस्ययोगफलंशास्त्रेभाष्यतेसुनिसत्तम कफवान्धितोज्ञेयमितरबृन्दसमाकुलः सदानंदविनीतश्रदारापुत्रसमन्वित सुशीलश्च 
ञलोकांतिसुमुखवाखिचक्षणः .वोदद्य तेमतिलोलकृपणअऋणी भवेत्‌ साहसीसत्यवादीच रिपुणंकष्टदायक अतिलोभीस्वयञ्चारी कुमतिबहू 
सन्तति राजदवारेतिमान्यञ्चमातुलंतप्यतेसंद। सःसंपतसमायुक्तः अंगनाग्रीतिकारक नतृक्षियांसिवामांगीस्वल्पकालेत्रसंगमे धनबंधुविहीन 
श्रलोकेहास्यप्रजायते अतिकष्टधनागम्यन चिररतिष्टतिशहे सत्कृतोपिसुखंरोगंस्वव/क्यपरिषालकः भूरिदाररतोपुन्सः कामाधिक्यखुवेशवान 
मनश्चित।तुरोयातोलोकंनिदामवाप्नुयात्‌ लोमावस्वामिसंयुक्तोअथवातत्रवक्षित तस्यश्रद्धिविजानीयात्मरगुवाकयनसंशय शरीरेक्षणार्थाय 
भामस्यपूजनंकृत जलोद्भवधनाप्तिंच उपकारीवियक्षण वित्तनाशकरोयोगं पूर्वेपापेनपीडता वन्हिवीरीभयंप्राप्य उचस्थेचपप।तिता शुभग्रहा 
प्रभावेशनानाभोगसमायुत ` अस्ययोगविचारेणकदादीघधनागम पपितुप्रीतिबिहीनश्चस्वल्पसोख्यश्चजायते शुभकातिसमायुक्तोनिजधमपरा 
यश्‌ः  भार्यासंरक्षशार्थायसप्षभेशोप्रपूजयेत्‌ तेनसोस्यलभेन्तूनंसुपत्निमोदतेत्रह अरल्पेकोप्राप्यतेदीधंग्रकस्माद्रयमागत चोरङ।कोटव्यालाडा 
मृत्युशंकामुपस्थित विंशाब्देपञ्चविंशेचत्रिशयाणात्रियंतथा चला रिंशेपशचवेदेद्विवाणेमाभ्यत्रक्वय सुयत्नेनतदावस्सप्राप्यतेभूधनंसुखम्‌ भाग्यो 
दयभमच्चास्यवाणिज्यत््रचुरंधनं वातव्याधिदसंयुक्तःदक्षिणांगेचपीडनम्‌ लाभेशोचधनंशोपिपूजयत्नंविधानत स^स।स्यलभेन्नित्यंधनरत्नानि 
वेष्टित मातृरोगसमायुक्तंशोचवृद्धिदिनेदिने त्रियेन्देचन्द्रवेदेचञ्रष्टाड्ोपितुकष्टजम्‌ केलिक्रीड़प्रयल्ेनभविष्यन्तिनसंशय बन्थुवगप्रपाल्यन्ते 
कलिवस्तुधनव्ययः धर्ममागेव्ययोदीेबहृमंगलसंभव कन्यापुत्रविवाहेचतथाबन्धुप्रभोजने धनपुत्रसमायुक्तपरकार्यरतःसदा सर्वकमप्रकर्ता 


` चशीलवान्तृपवछम युणग्राहीक्ृतज्ञीचदेवप्राचनेमतिः सुमूर्तिस्वल्पभक्षीचताम्रदीर्घसुलोचन'प्रमादीशीप्रशूरश्रकामाधिक्यसुवेशवान Tere 


मागसंयुक्तराक्तञ्चापिविञ्हल्ं दीघधंकार्यास्थितोचित्तनूतनंकार्यसिद्धति आयादोछायाप्रपीडयन्तेडठयेदन्तविरेचनं ज्वरपीड़ाभवेद्दीवछायादाने 
चशांतयेरामान्देपञ्चवर्षा णिृणपीड़ावदारुणम्‌ शुडंगोधूम्रदातव्याढायादानञ्चकारयेत्‌ आरोः्य॑नाउसंदेहो बालक्रीड़ासुतःःरः पष्८्दसप्तमंवषें 


ज्वरपीडाप्रजायते विद्यारंभनसंदेहो अ्रंकमात्रश्षपट्यति अष्टमेनव्मेवर्षे पितुरारिष्टमतिभवेत कष्टोजायतेप्राणं सृत्युवाकष्टमृत्युवत्‌ सम्बन्ध 
योगसंभूय ग्रहमंगलगानकम्‌ प्राप्तेवकादशेव्षें राजविद्यासुपठयते - प्राप्यतेतुद्ठादशेवपेजलभीतिनसंशय वन्हिचन्द्राव्दसम्पाष्यशरीरोव्याधि 
fer ओषधीसेवनंक्रलाशीभरश्रयोभविश्यति शोडरोब्देचतुचद्रायत्नीयोगबमोदिता सर्वमंगलकार्यचभविष्यतिनसंशय: बहुविद्यानप्राप्यत 
कार्य मात्रोपिसिद्धति विशूचिकारुजंपीड्य शीप्रशांतिश्रजायते ्रापतेसक्षदशेयषे विंशवर्धावधितथा निजकृत्यभवेछोके कांतायुक्तप्रफुलित; 
विशचैकमितेवर्षे तथाइविंशवर्षपो भाग्योदयविजानीयात्पापकमेंणदुःखिता. .पंचरविंशमितेवर्ष सुतापुत्रसुनिश्चितम्‌ धनवृद्धिभरू ब॑यातोव्ययो 
पिनात्रसंशयः पडविशमितेवर्षे सपतविश्रजायते रात्रोस्वल्पगंयोगं भृगुणापरिभाषितः अष्टविशमितेवर्षे पुनसंततिजायतेद्वाजिंशमिताब्दे 
चशस्त्रेणघातप्राप्यति विदेशेगमनंग्रीतिः ऋशांगीशीक्रगामिनः नन्‍्दचलारिवर्षाणिशरीरंबातपीडत॑ पापशांतिकतेपूर्व॑सोख्यलाभोभवेत्ततः 
नागसप्तवर्धिकाव्य आयुपूर्णभविश्यति निजङ्कत्यपलंगरप्य सर्वतोषिषसुन्धरा ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है कि ग्रह बड़ बलवान 
और लाभकारी वंश की वृद्धि करने वाले हैं परन्तु यह बलवान ग्रह अ्रधिक दान करने से पूर्व फल दायक होते हैं विशेष कर जीवों को ग्रन्न का दान दे 
aia नाल जिमावे पक्षियों को श्रन्न जल से तृप्त करता रहे सुत स्थान के स्वामी का पुजा दान मन्त्र करावे तो विशेष सुख भोगे जिसमें मन रहता है सो प्राप्त 
हो भ्रपनी इच्छानुकूल जीव का संयोग हो और ये जीव बड़े बड़े खर्च के काम करे सब पुणं हो जांय धन बहुत प्राप्त करे परन्तु खर्च हो जाय गुप्त 
चिता फिक्र बहुत रहा करे परन्तु कभी कोई भारी काम श्रटका न रहे प्रमेह रोग की उत्पत्ति से कभी वीय शीघ्र खन्डित हो श्रायु में कई बार कष्ट पीड़ा 
अल्प Ma परन्तु यत्न करने से ay पूर्ण होय मित्र व भाई बंधुओं से मध्यम प्रीति हो विशेष कपटी न हो चित्त शुद्ध हो काम की उन्मत्तता में गुप्त 
न्यून काम बन ग्रावे ग्रह की प्रबलता से चित्त स्थिर न रहे बड़े २ भोग भोगे पूर्व जन्म में ये जीव चित्रगुप्त दश में उत्पन्न हुवा था राज मन्त्री था सत्य 
से न्याय करता रहा परन्तु एक समय ग्रति द्रव्य के कारण लोभवश हो महा अधर्म और भ्रति श्रन्याय किया तिस कारण उस जनम में प्रधान पद से 
पतित हो इस जनम में पाप का भागी हुवा सो दीन ब्राह्मणों को भोजन श्रादि से तृप्त करे दक्षिणा दे विश्लेष श्रन्नदान दे तो शुद्ध हो सुख हो॥ 
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देहोकफादिक्यशीलकीर्तिसमायुत दीघ॑सोख्यकदाकालेतेजस्वीचप्रतिष्ठत कदामध्यदशान्यून चितयंतिदिवानिशि कार्यहानिश्रज्ञातव्यापुन 
सोस्यद्यमाप्नुयात्‌ राजद्वारेसमान्यथ सकुटुम्बदयान्वित पित्तोधिकप्रकोपीचशूरवीरपराक्रम सत्यासत्यविनीतश्र सर्वसंपतिसंयुत चतुरोखल्प 
भक्षीचहेमरत्नानिभूषित रिपुरोगक्षयंस्ॅमातुलतप्यतेसदा मातुलंवलेशदायीचग्रंगनाप्रीतिकारक कदाबंधुविरोधश्वमित्रोपिशत्रुवचरेत्‌ व्यव्हारे | 
क्रोधसंयुक्त पतीनांचप्रबोधयेत्‌ गजाश्वरथमारूढं पराथें मोदतेभुवि कवित्वमतिसज्ञात मिष्टभोज्यमतिप्रियः कुटुम्बमध्यप्रीतिश्र धनपूर्णतृषा 
न्वितः दीर्घदेहविषरृष्टि दृष्टवेवरिपुनाशक धनमानतथावस्था चिरकालेननिश्चल रोगोपाधिविनष्यंति नानासोख्यसमागमः सेवितंदिंकरे | 
'धूतेनीचानामा्थमाप्नुयात लजाकांतात्मजंत्यागी साहसीनिष्टुरञ्चयः शिव्पज्ञातासुलेखीचंदारुणेकोतुकीनर कुशलंसर्वकाेषुसाभिमानीङुबु | 
| 
| 
। 


श्रीगशेशायनमः TARTAN फलयथाविधिः.. दुखसोख्यसमायुक्तोकांतापुत्रयुतपुमान नीतवादीसुकमींचधनसंयुक्तकोशलः क्षीण | 


5९ ॥ द्यः कीतिषानचिंतयायुक्तप्रचंडोबहुभाणिण विपाकोलाभदाज्ञेया तेजस्वीदीर्घमायुषः शरीरंरक्षणार्थायराहूपूज,चकारयेत्‌ इतंपूणघरंदानं 
` 1 खंडवाचलवणंतथा महारत्युञ्जयंजाप सर्यरोगनिवारणं कुवेरोमंत्रजाप्यञ्चधनार्थेमंत्रपूजनम्‌ भूरिवित्तयशंप्राप्य कविविप्रप्रपूजनात्‌ सुगन्धि 
युत्तवस्त्रचपुष्पमाल्येप्रियसदाः कप्टेनप्राप्यतेद्रव्यन॒त्यगीतादिकंकरेत दानमंत्रप्रतेसंतधनपुत्रसुखान्दितः कांतासोख्योपिमध्यबढ्योनारिश्र 
मोदिता सक्षन्द्रे च्विंशाद वेदनेत्राष्टविंशके Bratz चन्द्रचत्वारिकंतथा वेदवेदाष्वेदेव नेत्रपश्चादिकंक्रमात एफ्यषेंबुसंग्राप्तमाग्य 
वृद्धिश्वभूतले Bows प्रथमेद्वितीयेवर्ष ज्वर्व्याधीविशूचिका ठृतीये्ठ वन्हिभीति चतुर्थेपितुलाभदः पंचमेषष्ट्मे , 
वेद्रणरोगप्रजायते FASS अंलविद्याचपाठति अष्टमेब्देमातृपीड़ा श्रोषधीप्रतिशांतये शिशुणाप्रीतिसंपन्नो बालक्रीड़ायथाक्राम्‌ । 
| नवमकादशेद्द पुमंगलंःहमराडले aE यंतिदिनेदिने प्राप्तेतुद्वादशेवर्षे जलभीतिनसंशय रामइन्टु मितेदर्षे ज्यस्व्याधिश्वजायते | 
चतुदशाब्देसंप्राप्ययाशमेकंतथेवच गुप्तचिताहदेजातोकामाशक्तोपिकांतया षोडपेवर्षसंप्राप्तेररुरोगसमुद्धव सप्तविंशमितेह STC ¦ 


YY त आऊ क आळ ee 


पुगयदानेनशांतिस्या aad कांतासंयोगसंजातो आ्रानंदेनसंमन्वितः अ्ष्टादशमितेवषें विंशवर्षतथैदच मोदतेक-तया 
युक्तकामाशक्तक्रीडनम्‌ शशि विंशप्रितेव्षेनाशविशतिकेतथा सन्ततियोगजायतेमंगलंचमहोत्सवथ्‌ द्रव्यलाभनसन्देहों एफलंजन्मभूयसे 
TRIMS Maharey VITAMIN पष्टाविशसमारभ्यसून्यरामतथाहके आनन्दमंगलाचार किंचि 
aero आओषधीदानमन्त्रेएसईज्याधीविनाशनं शशित्रिशागमेरषेबाणरामाइकेतथा सुतापुत्रसमाथुत्तामोदतेधरणातले कदाचित्स 
RTT पिदेशेगमनचेवसुयात्रभयदायकः पष्टजिशाद्वसंजातसून्यचतवा रिभध्यगे व्यलाभविजामीयास्थानञ्चवद्ध ते 
पूर्षयात्रा भवेपश्रातपसधागेंधनव्ययः अन्त्रयन्त्रविजानीयाजिजङृत्यात्महत्छुखम्‌ पापाशांतपुरयेननानांसोर्दमंगलम चन्द्रचःवारिवर्षाणि 
सून्यपद्चाद्वकेतथा किंचित्कष्टशरीरेणबातपीड़ाप्रजायते धनपुत्रमहत्सोख्यंत्रानन्दमूमिमंडले उपायदानमन्त्रेणदीर्घसोस्यनिरन्तरं पञ्चबाण 


॒ 'गतेवपेसून्यसप्ताइप्राप्तये मासेषर्षेमहो साहोविवाहादिधनव्यय धनसंतानयानब्चसर्वशाप्रपूजिता नभचाष्टमितेवषसर्वकार्यविनिश्चितं सर्व 


लक्षणसंपन्नबातपीड़ाविशेषतः खनकर्षमायुश्चविदेशेनिधनंभवेत्‌ :॥ भाषा ॥ इस शर्क की कुण्डली का फल श्रच्छा है परन्तु ऐसे ग्रह पडे 
हैं कि कभी तो ग्रधिक द्रव्य प्रतिष्ठा उच्चपद इत्यादि प्राप्त होने से परम आनन्द पावे बड़े २ लाभ उठावे wit किसी समय सब कार्य हीन हो 
बिगड़ता दीखे चिता ' क्लेश भ्रत्यन्त हो बड़ी श्रापत्ि भ्रावे काम काबू से बाहर हो जाय लाभ को विशेष चिता हो परन्तु शुर प्रतापी हिम्मत वाला 
पुरुषार्थो हो लाभ के अनेक कार्य करे परन्तु नाकिस दशा में पाप के प्रभाव से सनोथं निष्फल हो जाय सुदशा में पुण्य उदय होने पर मित्रों से 
प्रीति बढ़े बिना परिश्रम से धन मिले नवीन मन्द्र की प्राप्ति भूमि लाभ ait शुभ क्रत्य में धन खर्च करे संहितानुसार श्रीलक्ष्मी व कुबेर जी की 
उपासना करने से मनोबांछित फल पावे शोक रहित हो सुख भोगे हे शुक्र ये जीब पूर्व जन्म में बड़ा भाग्य वाला ग्रामाधीश गजपति राजा की 
तुल्य ऐश्वये वाला था ईश्वर का भजन कर दान पुण्य में तत्पर रहता था परन्तु कामवश होकर फिर वेश्या गामी हो गया और जप दानादिक क्रिया 
सब लोप कर दो और दोन साधु ब्राह्मों का निरादर किया कुछ काल में पुनः मन संगति से ज्ञान उदय हुआ तब संपूर्ण दुष्ट करमों को त्याग सुमार्ग में 
sat हुआ तिसी कोररा पूर्व कर्मानुसार इस जनम में दुख सुख का भागी हो विशेष कर पुण्य मार्ग में लगा रहने से पाप का फल कम भोगे सुख मिले ॥ 
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यत्नमदोषधं घटताम्रसमादायश्तेनपूरितंततः भास्करोस्वर्णमूतिश्रतन्मध्येगुप्तथापयेत आदित्यंहदर्यपाठवेदमन्त्रअजापयेत्‌ दानंकृत्वासुयत्नेन 
| सर्वकष्टविनष्यति सुयत्नंफलदाज्ञेयो संततिप्राप्यसत्तमा चंद्रविशेद्रिविशेब्देषष्टविंशतिकेतथा निजक्ृत्यलभेद्रव्यं किकरोल्वापिभूयसे शशिविं 


~ धवि a n Ss { > गु भ्‌ en यन्त्‌ प्र 

) मित्रप्रीतिश्नचिंतन॑कदाकालेमहाक्रोध॑विरोवेशत्रुत द्रशः दीवेद्रव्यन्ययोजातंविवाहेमंगलंगुभम॒ रूपयोवनसंलब्ध्वाचिन्तयन्तोदिवानिशि 
1 

{ 


शतिवर्षा शियअनेत्रथ्रिशके भाग्यवृद्धिश्ज्ञातवया पूर्वलाभबन्यूनता चिंतयेदीरथकार्याणि संकल्यंचविकल्ययेत्‌ गुषशतरुविरोधशच प्रत्यक्षंनेव 
जायते शुभकृत्यव्ययोद्रव्य मंगूलंग्रहमागत चितयेन्नूतनोलाभय्रकस्माडनमागम चित्तोह्यानन्दतापिश्‍चसुयत्नेनसुखावहं आशक्तञ्जमनोज्ञाता 
विषयेसमुपस्थितम्‌ गुप्तरोगशरीरेश निर्बलावहिजायते संबंधंमोदतेचापिकीतिपात्रंचभूयसे स्वजनेभ्योप्रसिद्ध चसुयात्रालाभदायक शरीरे 
रक्षणाथोवदानपुरायंसुयत्नतः त्रिशमेकणिवर्षाणित्रित्रिशेषंचत्रिशके विवाहादिव्ययोदीर्धमंगलंचदिनेदिनेनबनारीगृहागम्यमोदबृद्धिविशेषत 
ग्रन्यसर्भसुखंलोके व्ययलाभंचसंभवं सुकीतिख्यातिलोकेस्मिन्‌ नवनारीप्रियताम्‌ विशेषोचितनंक्ृत्या सुस्वरूपंचलुब्धके पष्टवहिगतेवर्पे | 
सून्यचत्रा रिकंतथा तावत्कालगतेकाव्य दीधसोख्यान्वितःपुमान ` शुप्तरोगविशेषेण वद्ध तेचितयान्वित आपदुद्धारणोजाप्यगायत्रीवीर्यसंपुट 
ब्राह्मणंभोजनातुष्टो ततःशांतिश्चजायते शशिवेदाब्दसंजातं तथाचन्योमपंचके ` निजकृत्यलभेद्रव्यं पददीर्घसुपंस्थित कार्याणिसकलारायेव 
सिद्धतोनश्रमनवचित सुतापुत्रादिसंयुक्तो मोदतेचापिभार्गवः अतःपरंसुखंस्ेपोत्रजन्ममहोत्सवम्‌ प्राप्यतेदारुणकष्टंबज्दा न॑चशांतये नंद 
पष्टमितिमायुपूर्वद्रल्पगतेसती ॥ भाषा ॥ इस जन्म पत्र के ग्रह कुछ विशेष वलवान नहीं हैं परन्तु तथापि वृद्धि करने वाले हैं एक्र ग्रह पीड़ा ल्‍ 
वशेष हो कऋरपणता न हो सके एक जीव की, चिता बनी रहे सुत 
विशेष बढ़े पुत्रों का सुख मिले हीन ग्रहके योग से ara ayer होता होता रह जाय बिगड़ जाय 
मनोथं पुरं न हो नवीन इच्छा उत्पन्न हुवा करे विशेष कार्य का अधिकारी हो प्रदेश बासहो बड़े २ 


कारक है कभी कभी धर में पीड़ा करलावे भ्राता का सुख हो या प्रेमी मित्र हो खर्च र 
स्थान के स्वामी को पुजादान करने से. विद्या बुद्धि 
विशेष मनोथ उत्पन्न हो श्रति परिश्रम करने पर भो 


ew ~~~ 


| श्रोगणेशायनमः पत्रस्थित्वा5हा वेदंफलभोक्तापयाउनथ त्रिःहहफलदंश्र टमनानालाभसमागम भूमिमंद्रअप्रोष्नोतिकी तिवृद्धिधरातले क्र रपाप | 
हापूज्यंद नंचेयप्रयत्नत: IAS AAs योह्माप्तुयात जीवचिताविनीर तोेविशेषोलाभवड नमअयरेनेवभोकाव्यबुद्धिनस॒स्थि 
रभव उद्योगकुरुतेदीव॑लाभवितावलीयसी, प्रमेहोपीडंनंगुप्तमित्रशत्रवदाचरेत्‌ ` प्रीतिक्वत्वाझृतेबातम्‌ सर्वदांह,नि्चितनम्‌ सत्यव्तासुजीवोयं 
अमत्यवचनंत्यजेत सुकीतिंप्राप्यतेलोकउद्यमेपोपतेकुलं परोपकारक्ताचबुद्धिवंतोसुलक्षण इशभक्तिसुसंचित्यसुस्थिरंभदिसर्जने algae | 
लीचेव कुटम्बेमीतिवत्सल: पूर्वमायुसुखीचेव मध्यमेसुखमभ्यमम्‌ अंत्येःदुखप्रभोक्ताच काताडोगरुवतसल सुयत्न॑स॑थासोस्यंनात्रकार्यविचा 
रणम्‌ कामवेगेनचोन्मत्तो Relate बुद्धिमन्तोयशीसोए्ये नकश्रिन्निदतोमति जीवभ्यामंचसंमरन योवनरूपचितन श्रेश्कर्मप्रसि 
चापिपरकायंचसाधक अन्नदानंचजीवना ग्रानन्दंदीर्धसंभव अल्पायुनश्यतेचापी कष्टपीडाविनाशनम भाग्ययोगंचमध्योपि. धर्मकमंप्रसि 
दतं देवाताद्रिजभक्तश्व ग्रतिथीपूजनंरतः' नेत्र्ठयनागयुग्मवेदरांमग्रहा त्रियस्‌ पंचवेदडयोपंच नगवाणद्विषष्टके एपुवपेसुसजातं भाग्योदय 
विशेषत आदोद्योत्रिवर्षेंच दन्तपीड्यज्वरादिकं बृणरोगसमाथुक्त- शरीरेभयदारुणम्‌ ओषधीसेवनंदापि दानमंत्रादिशांतये पंचमेचाष्टमेवरषे 
| उचचस्थेचपपातितां बालक्रीडासुखंचापि विद्यार मोपिमंगलम्‌ नन्दादठ्ठादशेवे मध्यगाथाचकथ्यते तातभरनी Beale व्ययोद्रव्यनसंशय 
| विवोहंचमहोत्साहो . मंगलंग्रहमागप्र: नवनारिसमायात जृत्यगीतादिवादितम्‌ शरीरेकष्टसंपन्न तातचिंतांदारुम्‌ ` अनुष्ठानमहादानं 
महाझृत्युजयोतदा ग्रापत्तोचविनश्यंति नूतनंसोख्यंनित्यजम्‌ ahead पोडपाइचमध्यमा निजकत्यगुगी्राज्ञ मोदतेकांतयायुतम्‌ 
FAA TE MITE SA 'मोदतेभूमिभागोपिगुप्तचितावलीयसी - जीवशक्‍तंमनोजातिशानिद्रादिरजनम.. कामक्रीड़ारतोरापि 
नूतनयोवनंप्रिय गुप्तकष्टनपीडयन्ते पुनरंतेमहोत्सवम्‌ सुयात्राम्राप्यतेमोदं लांमवृद्िश्रनूतनम विद्याबुद्धिविशेषेश वद्ध यंतिदिनेदिने anys 
गंतेकाव्य जिराववेक्मंतथा नूतनकृत्यामारम्य १क्यप्रातिश्रनूतना पत्नीगर्मेसप्ायुक्ता मोदते -खुतो 1 ताहमातमह.नदं ARTA aa 
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पूवंपापक्रतेवाधां शांतनीयंप्रयलतः प्रायश्चितङ्ृतेवूनं धनपुत्रंचतोषिता शशियुग्मगतेकाव्य पञ्चनेत्रोपिमध्यमा सुतापुत्रसमायुक्तो मोदतेच 
सुयत्नत दीघंकार्याशिसंचिंत्यं भाग्यवृद्धिश्रजायते क्षत्रचितान्ययोदीर्धं मानकीर्तिविवद न॑ आनंदंकोशलेचापि दीर्घदानमहरफलं त्रिशवर्षा 
वधिंवत्सगुप्तरोगेनपीडितं शरालस्यजायतेदीर्घअ्रजीणनष्यतिचुधा लवणबहरितिक्यां सेव्यतोनश्यतेरुजं आपदुद्धारणोजाप्य सर्वविष्नोषि 
शांतये शशिवक्विमितेवेंपशत्रिशवधितत ट्रव्यलाभविशेषेणब्ययोपितत्रनिश्चितं विवाहोमंगलंकायस्वःहसुप्रतिष्टित शत्रुपक्षविवादंचकार्य 
भंगोपिचितन पूर्वपुरायेनभोवत्ससर्वकार्याशिसिद्रति चित्तोद्यानंदतापिश्‍चबहुलाभप्रभावत षषटरामादरमारभ्यव्योमचत्यारिकंतथा निजकत्य 
महलाभंगुप्तचिताविनष्यति कार्याणिसकलाण्येवंलघुदरव्येणसिद्धत वाहनादिसुखंलोकेप्रियाचापिमोदिता द्विकन्यारामपुत्रबस्वेसोख्यांवितो 
भवेत्‌ कायंब्रद्धिसुयत्नेनप्राप्यतेचमहद्धनं भूमिलाभनसंदेहोरचनामंद्रनूतनं चन्द्रचस्वारिवर्षाणिपञ्चचसयारिकंतथा तावत्कालगतेवत्ससवसोख्य 


: समायुत नानामंगलंसंप्राप्यचित्त आशाप्रपूजिता व्ययोपब्ावधिवत्सजायासोस्यविनष्यंति हरिनामसुखंजाप्यईशभक्तिचचिंतनं अतःपरंसुखं 


पूर्वयत्नेन निश्चतं षष्टोषष्टमितेवरायुपूर्णोपिजायते इहलोकेपरित्यज्य जातोपिपरिमांगति क्ममेदेनभोप्राजसुखदुखसराश्रय ॥ भाषा ॥ 
इस कुण्डलो में तोन ग्रह उत्तम फलदायक हैं बड़े २ कार्य करे भूमि का लाभ हो कीति प्रतिष्ठा बढ़े कर और पाप ग्रहों के पुजन दान जाप 
कराने से भाग्योदय हो जीव की चिता मिटे परन्तु इस जीव की बुद्धि स्थिर.न रहे एकनाएक लाभ का उदो. सोचता रहे कभी २ प्रमेह पीड़ा 
हो किसी समय कोई जीव मिलके दगा दे शत्रु धन हरने और नुकसान पहुँचाने के फिकर में रहे ये जोव सत्यवादी हो waa बात पर क्रोध 
ग्रा जावे सत्य बोले नेकनामो पावे श्रेष्ट उद्योग से कुटम्ब का पालन करे पराया काम मन से करे ईश्वर की भक्ति में मन लगावे परन्तु स्थिर न 
रहे हट जाया करे काम को डन्सत्तता पैं मगन हो, चींटी नाल fama तथा जीव पक्षियों को अन्न जछ से ga करने से विशेष सुख मिले हे शुक्र 
ये जोब पूर्वं जनम में बड़ा धनौ था दधि दूध बेचने का कृत्य कर खूब प्राप्ति करता था परन्तु कपट चतुराई से दूध में पानी मिलाकर बेचता 
तिसी कारण पाप का भागी हुआ सो ब्राह्मणों को खीरखांड के दुध श्रादि के भोजन से तृप्त करे तो पाप शांति होय धन सन्तान की बृद्धि हो॥ 
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4 श्रीगणेशायनमः पत्रस्थिलाग्रह्मचेदंयुवाश्रेष्टफलमदा दी्क्रत्याधिकारीचप्रापयतेधननिश्चितं ग्रहान्यूनफलंक्र रादानमंत्रजपादिकं कृलासय 

् | संप्राप्य धनपुत्रविवडितं कदापिसमयेवत्स स्वकुटंबोविरोधता व्ययोद्रव्यसुखंजातं शत्रुहानिश्रजायते स्वल्पश्रमंकदाकाले विशेषोलाभ 

जायते मध्यविद्यान्वितोपु स बुद्धिवंतोविशेषतः चातुर्थविशेषेण सुजनीमानवद्ध न॑ सुकीतिख्यातलोकेस्मिन ईशस्यचितनंक्रत नध्यात्वा 

१ चितनंक्रला वार्ताचेत्रनिरर्थकं दीयतेसुमतिसः दृष्टकमेणविसर्जिता सुमित्रोभाषणोप्रीति चित्तोद्दारनसंशयः हीनवार्तानकतेव्या गुप्तचिंता 

हदिस्थतं सुकीतिचिंतयेनित्यंयकीतिचभयावह मानकीतिसमायुक्तोभूमिभागेचमोदिता व्ययोदीर्घसमायातसवंकार्यचसिद्धति कश्व्याधि 

ao स० | विशेषेशञाभयदीर॑मुपस्थित प्राणभीतोमहाचिताजायतेचउपद्रव॑ श्रेष्ठग्रहाप्रभावेण सर्वविध्नोपिशांतये दानमंत्रमहापुराय॑ सर्वाभिष्टफलम्दान 

फलित | नगनतरदठयोव ह्विञचेतरिशचतुचतु एपुवर्षेसुखंप्राप्यभाग्यवृद्धिश्रभूयसे राजद्वारेपिमान्यश्वसकुटंबदयान्वित सुखदुखसमायुक्तोकांतापुत्रयुतः 

२७ | पुमान ाज्ञाकारीसुतमृत्यसुमुखोवागविचक्षण सेतमालाम्बरधरःप्रतापीचमहायशसुस्तरूपंप्रियोचापिलुभ्यतेललनाजने उद्यमेनधनंप्राप्य 
धनार्थाचितंयँसदा सद्वयोपिधनधान्य साभिम्रानीभमेन्तरः सुबुद्धिधनवान्पुण्यं दानादिमतितत्परः सुमूर्तिप्रियभाषीच अविघ्नशीतलनरः 
धर्मवातासदावृत्तिस्भतिसकुलंतथा गुप्तरोगरिपुःभीतिः वित्तश्रांतिकदाधिच योभावस्वामिसंयुक्ततथाचेवविलोकितः तस्पत्रद्धिविजानीयात्‌ 
| भृगुवाक्यनसंशय पांडितंमंग तिप्राप्यशीलबृद्धिभवेननर: य; ग्रहद्रव्यविशादश्वविभागेजायतेथन शत्रुपक्षविवड ति चिकित्सायांधन॑व्ययः आदो 

|| इष्टमेव झष्टमेचत्रियोदशे नागचंद्रद्रिविशेच षष्टविशेचत्रिशके त्ित्रिशेसकषत्रिशोपि वन्हिचत्वारिकंक्रम एपुवषेसुभावत्स शरीरेकष्टसंभव 

| 


PARE जायतेचसुयत्नत स्वयंधमंप्रवक्ताच परधमंविदशक व्योमचंद्रावधिवत्स बालक्रीड़ायथाक्रम विद्यारंभक्रतेचापि मंगलंच 
महोत्सवं मातृकष्टसमुत्मन्नोतातविताचगुप्तता बाजप्रीतिसुखंचाधपिकष्टपी डाविनाशनम्‌ छायादानमहामंत्र अत्यायुन्यतेधरु बम्‌ म्रातभग्नी 
सपायक्तोमोइतेचापिमार्गः शशिचन्छ्राइसंम्राप्यवितवर्षायथिततः वारिभीतोऽथमावन्ह किंवाउचपपातितः विवाह्दादिमहोरसाहो सुकीति 


ge स० 


gt AAA ASAD ADA ...।. 


फंलित 


स्प 


fan. Aan. 


| पर ध्यान करे श्रेष्ट संमति दे बुरे काम से बचे श्रेष्ट मित्र में चित्त रहे खरचीला हो पोचबात न कहे चित्त में गुप्त चिता रहे इज्जत का विशेष ख्याल हो 


चापिनिश्चितं सुमा्गेधनहानिचपितुसंचिन्नसंशय मान्यःसर्वजनेषु सः सर्वसंग्रहतत्पर: स्वयंधमरतोभोगीबहुभृत्यप्रसेवितः श्रीमान्विचक्षण प्राज्ञ 
कलामिज्ञोनृपश्रयः अतःपरंसुखंचापिजायतेचसुयलत वबापीकूपतडांगेचसादरंनिर्मितंग्रहम्‌ मिष्टान्नरससप्रीतिःपितृभक्तसुतर्पित gett 
ज्ञालाकिंवासपभयावह वाणविशेतथाजिशधनपुत्रसुखान्वित शत्रुपक्षविवादत बांधवक्लेशितोग्र्हं दीथंचिन्तास्थितोगुप्त दिवारात्रोचचिन्तनं | | 
देवबराह्मपाभक्तश्रविक्रयोपिधनागम  सुकीतिख्पातिलोकेस्मितशत्रुवतप्यतेसदा सिन्युतुल्यतरंगोपिदीरधकार्याणिचिन्तयेत्‌ दरव्यलाभव्ययोभूय | 
चिंतनंतोषि[ंकदा सुमित्रंमंगलंचापि युप्तभेदोपिवतीते सप्तनिंशगतेवषे चत्वारिंशान्तरेतथा शुभकार्येब्ययोदरव्य  विवाहादिमहोत्सवं मोदते । 
भूंमिभोगब्रय़रानंदेनसमायुत: कष्टपीड्रासमुत्पज्नोसुयत्नंचापिशांतये जायतेचमनोड गंविभ्रमोपियदाकदा भाग्यवृद्धिविशेषेणमहादानफलप्रदा | 
चन्द्रवेदमितेबरषेतथाचसून्यपद्षमे दीथसोख्यगमोनित्रभूमिमन्हरलभेदानं वाहनादिगवांशय्यांदासीदासश्रमोदिता किंचितकष्टशरीरेणउपच | 
रोपिशांतये बहुल।भविजानीयाददांनंदेनसमायुत नागपयावधिवत्स: पुत्रपौत्रसुखान्वित अचोनकंउपद्रोपि प्राणभीतोभिजायते आयुपूणं | 
भवेचास्यनिधनंपूरवयाम्के | आषा ॥ इस पत्र का फल युवाप्रवस्था में श्रेष्ट हो बड़ २ कारंबार रोजगार करे IV न्यूनं फल कारक ग्रहों का दान | 
मन्त्र उपाय करते से पुत्रों का सुख We विशेष धन,का लाभ हो किसी समय कुटुम्ब से विरोध हो धन खच में आये शत्र, नुकसान पहुंचावे.एक समय । 
। 
| 


थोड़ परिश्रम से. बहुत धन मिले विद्या मध्यम हो परन्तु चतुर विशेष हो बड २ ग्रादमी इज्जत करें प्रतिष्टा पावे ईश्वर का चितवन करे अनर्थ की बात 


ad विशेष. रहे एक TAA MAT का भय हो विशेष कष्ट पावे शुभ ग्रहों के प्रभावसे प्राणों की रक्षाहो सारी श्रवस्था इज्जत के साथ आनन्द में बीत जाय 
दान सन्त्र उपाय और श्रेष्ट कर्मो से सुख पावे हे शुक एवं जन्म में ये जीव अति धनवान सेठ था पुण्य दान बिशेष करता रहा एक समय एक | 
मनुष्य सच्चे सोतियों का डिब्बा धरोहर को भांति धर गया सो श्रच्छे मोती देख लोभ ग्रा गया जब वह मांगने श्राया तो नहीं दिया मुकर | 
गया तिसी से विशेष पाप का साथी हुवा सो इस की शांति के निमित्त काशी के थाल में चावल भर कर कुछ चांदी और सच्चे मोतियों की लड़ी ] 
उसमें धर रेशमी स्वेत वस्त्रसे ढककर ब्राह्मण को भोजनादि A Gave: श्रद्धा - भक्तिसे दान दे तो पाप नष्ट हो. परम श्रानन्द ma. निश्चय सुखो रहे 0 


~_ ane «a2 a: 


श्रीगणशायनमः एवंसर्वखगास्थित्वा जन्मकालेयदानरः वृहत्वफलंमादाय त्र नंदभुविमंडले अः्वंशमरकाश्यंत्ति - श्वकुलंदीपकंतथा बह 
क/त्याथकारीचसवशांशुभचितकः चंद्रजीवपरंप्रीतिनूतनंवातेयाचितः सुदृढश्च्लोधीरम्रतापीशूरविक्रमी गुरुगोमतथापुच्छंपूजनात्सुस 


वद्ध न॑ दीयान्नांतसुकीतिवपुत्रपत्रसमायुत पंचमेशंसुसंपूज्यंबंशवर द्धिशुभप्रदा गोविप्र रक्षक्रोधीमानसत्यवादी विचक्षण॒ काला$जुसारविद्याच 


षयटनंप्रियसदा हयोयल्पमहाकष्टं प्राणाभीतिश्वचितनं श्रेष्टकर्माश्रयोभूत्वा आयुपूर्णसुखीनरः गुप्तलाभविशेषेण  अक्रस्माज।यतेक्रदा 


भूमलाभावशेषश्रचनामंग्रनृतनं मनेच्छापूजितोबत्सय्रनुष्ठानसुयत्नतः राजह्वाराड्रनंप्राप्पनिजक्रत्यफलप्रदाः पित।धिवप्रकोपीचकामाधि | 
क्यवलान्तितः सुशीलश्वथचलोपु सः रिपुशांकथ्दायक निष्टुरंवचनंवक्ताइम्रतिचउदारथी सर्वसंपतसमायुक्तोयंगनाप्रीतिकारकः जन्माडून ` 
युतःपु सःमीननादपरंप्रियद्णपीड़ासमुसन्नोनिजागेनात्रसंशय सकार्याणिसिः्यंतिद्ीनसंगान्नसंशय ` धनहानिकरापाकेस्वजनेरिपुतां्रजेत्‌ ` 
क्र रपापम्रह्मपीड्यंनानावलेशसमन्वित रूपनी तिसम <... प्रसन्नहितवर्जितं कारयेःपरनीरक्षार्थसक्षमेशोपिपूजनम्‌ र.<प्वीय॑भवेदेहोलोकेनिंदा ` 
| कदापिच शुभकमरतोचापि धममागेधनव्यय मन्द्रवाकन्यकाद्वाहे पुरयदानेतथ।पिच रजतंस्वेतवस्त्रथ Baad: शूरोशवाग्रामे | 


पुरोधिनाथोभवेद्यशस्वी कुशल;कलासुएवंसुपुरयंसुगृहेपलंचक्र रेचपापभयविध्नहानि मंत्रविद्याप्रवीण% सुन्दरश्रतुरोनर: अविद्याजायते 
वलेशविद्याचसाख्यदासदा प्रथमद्वितीयेवर्षे ज्वरपीड़ाविरेचन॑ दन्तरोगविशेषेण वृणरोगश्चवलेशिता पिलुचितापरोभूत्वा नपद्वारेसुकी तितम्‌ 
ग्रामादनप्रलाभबचितायुक्तदिनेदिने कुट्म्त्रक्लेशसंजातोशत्रुपत्तेचदुःखिता Ids ग्निभीतिश्चमातृखेदंतयेवच पितुरंप्राणसंदेहो पूजनेन 


| सुखावहम्‌ Faas षुग्रहमंगलमागत पितुप्रा्तिधनंभूरी मिष्ान्नक्रियेविक्रये ज्यरपीड़ातदा्र चशिशुक्रीड़ क्रमेयथा मातृकष्टभवेलष्टंमृत्यु | 


| भीतोनसंशय तातवलेशसमाथुक्तः धातारं किकरिष्यति जायते स्षभव्षेपितुर्चितःसमन्वित निजकृत्यलभेद्र्यभवेद्वृद्धिदिनेदिने शुभकाय 
| घनंयांतिविवाहादिमहोत्सवं विद्यापा ठयञ्चमध्योपिचरवाक्यनसंशयः  लबुकःलेसुकं आप्रसंप्यासर्वेभविष्यति अष्टमाद्वादशेब्देषुपितुरलाभनसंशय्‌ 


शुभकार्यव्ययोचापि यथालाभेतथाव्ययम्‌ वन्हिचंद्रान्तरोकाव्य तिथिवर्षेक्रमंतथा बहुविद्यानप्राप्यंत कार्यमात्रोविशेषता. गुपशोचदिवारात्रो 
| प्रत्यक्षंनेवकथ्यते मानसीविविधाचित्यकामाशक्तविशेषता व्योमनेत्रगतेव्षेमोदवृद्धश्रचूतं पतनीसोख्यभवेचापिपू्वपाप्पीडिता दीर्घभागी 
चजीतोयंनसुखंतिऽठतिसदा पञचनेत्रावधिवत्सञ्बरपीड्ाविशेषतः दानेनसुखमाप्नोतिशष्टदेवस्यपूजने भाग्योदयेचन्यूनोपिनिजङ्कत्यलमेढनम्‌ 
पत्नीगर्भयुतोकष्टंसुयत्न॑ पुत्रसंभव मंगलंजायतेगेहनवन!रिप्रयत्वतां आशक्तमनोज्ञात्वारूपयोवनचिंतनम्‌ ष्ट रोत्रिजिशेबदेपञ्ववन्दिगतेतथा 
pe अकस्माजायतेलाभं बहुद्रव्यसमागन केचिकालगतेसंत महत्क्प्रजायते मत्युज्मयजपित्वाच घंटाकर्णश्वाजप: लक्षमकग्रमाण सरवैकष्ट | 
hat निवारयेत्‌ तदान्ते MAT AT US विध्नकर्तानसंतुष्टपृथ्वीनाथेनसंत्छयः णुमलक्षणसंयुक्तोगुप्तपापीचविक्रमी संताना थष्टदेवस्य 
पूजनंमंत्रजाप्यकम्‌ दान प्रभावेणसरवसोखयप्रज।यते शर्त्रष्टमितेव्षेसवेसोख्यधरातले धनपुत्रयुतोभूत्वादानपुरायफलप्रदा पोत्रजन्म | 
4 नपंदेहोदासीदासश्ववाहनम्‌ गुत्तचिंताशरीरेण पुरायसोस्यविनश्यति श्वराराधनोलित सर्वश्राशापरित्यजेत इहलोकेसुखमसर्यं परलोके 
फलप्रदा खनवाद्वमितेवर्े आयुपूर्णापिजायते निधनंरात्रिसमयेभगुवावयनसंशय ॥ भाषा ५ इस जीवकी पत्री के ग्रहों का बड़ा भारी फल है 
पृथ्वो पर आनन्द भोगेग! और कुल में दोपक के समान चांदना करे और इज्जत प्रतिष्ठा पावे सबके भले में रहे एक जीव में faa विशेष फंसा रहे 
नई नई बातों का चितवन करे है हिम्मत वाला शूरवीर आर प्रतापी होगा बृहस्पति, मंगल, केतु का पूजन भजन तथा जापइन करने से विशेष उन्नति 
पावे पुत्र पौत्रादि का सुख पावे पंचम स्थान के ईश की पूजन दान वंश की वृद्धि को श्रत्यन्त श्रेष्ट है गौ ब्राह्मणों की रक्षा करे सत्यवादी हो तथा 
अन्यकर्ता परोपकारी होने से सब सुख पाय सारी अवस्था में दो चार भारी कष्ट चावे wet का विशेष भय हो परतु पुण्य कर्मो के प्रभाव से पूर्ण | 
आयु हो कहीं श्रकस्सात धन की प्राप्ती हो भूमि लाम'हो नवीन मन्द्र की रचना करे सबका भला चाहे मन की विशेष कामना ग्रनुष्ठान प्रायश्चित द | 
पूर्ण होगी हे शुक्र ये जीव पूर्व जन्म में . राजवंशी धनवान था बद्रीनारायण के दर्शन को जाता था सोते समय मागे में धन वस्त्र अदि चोर हर कर । 
| ले गये प्रातः काल उठ कर चोर के भ्रम से एक साधु को पकड़ के उसको खूब मारा और धन वस्त्रादि छीन कर कंद में गिरवा दिया तिस कारण | 
पापाश्रय हुवा सो ब्राह्मणों को मनेच्छा भो जनादि से तृप्त करे वस्त्र MAIC तथा दक्षिणादि से तृप्त करे तो सर्व वापशांति हो सम्पूर्ण इच्छा पूर्णहों ५ 


an 


श्रीगणेशापनमः पत्रस्थिखाग्रहाचेदं दीघंमान्योम्रतिष्टत पुत्रदारादिसंचित्य 


ग॒स्वकुलंपौषितसदा मानकीर्तिविशेषेण सुप्रसिद्धिसुखीनर: 


| रूपयोवनसंपन्नसुमित्ंचापिभाषित नानामंगलंकार्यजायतेचमहोत्सव॑ मध्यसोख्याधिकारीचविलासीमतिमान्नर गुप्तशोक्रविशषेणअकस्मात्‌ 


ang दीर्बद्रव्यग्येयोचापिथितयंतिदिनेदिने निंतयंदीर्ष्रर्याशिअंतसोख्यसमायुत इयोकष्टविशेषेणचन््रअल्पमहाभयं सुयत्न॑रक्षितो 
प्राणनूतनंजन्ममन्यते दीर्घायुचततोलोके उद्यमेणधनाप्तये व्ययदीसुपरिश्या पुरुष £विशेषतः दीधकृत्यकतेचापि शुभकायथनव्यय 
सप्तमेशोपिसंपूज्यजायासोख्यविशेषत द्विमार्यायोगग्राप्यंतेजिवाअन्यसत्रीप्ीतये स्वकुलेपोषितोनित्यंश्रेठकमाद्धनागम मानकीर्तिसुप्रा्तोपि । 
quate बुद्धिविद्यान्वितोपुस न्यायकारीविचक्षण दीर्घचिंताधिकारीचजीवदर्शनलालसा पुत्रपोत्रसुखंप्राप्य अंतेपूर्शमनोरथा 
केचित्कार्यक्रतेवत्सहा निज्ञालाविनिश्चित॑ सुयलंदानमंत्रेण सर्वसोख्यसमागम वित्तचिताविनश्यंति नात्रकारयेविचारणम्‌ द्रव्यआशामन | 
स्थित्यापूजयंतोसुयत्वत इशभक्तिसुदानेनचित्तोह्मानंदतापिच. सुमित्रप्रीतिकर्ताचस4तोशुभेदितक परोपकारकत।च ुजनानांप्रशंसित 
श्रेश्लक्षणसंग्राहीउत्तमाचर्णलोकमि हीनकार्ययदाभूत्यामनोड Tah दंडहोहारिनिभीतिश्चअंगनाप्रीतिकारक सुशीलोदारचित्तश्च 
भाग्यवुद्धिदिनेदिने वाटिकामंद्र्‍रयानय विपाकेफलदायक बिनीतोकुशलोचापि सधर्मपरिपालक मदेन लस्यसंपन्नो नारीणांप्रीतिवड न॑ 
पु्रकलत्रमित्राणि प्रापिसोस्यंदविजार्चनं गोबूपथतथाय्रश्‍वंलाभदा भवेत्‌ सदाईशमत्तियुताभूत्वा तीर्थपर्यटनंक्रतं धुणविदयासमायुक्त ज्ञाने ` 
दोषसंभव पूर्णसोख्यभवेछोके प्रायश्चित्त सुयत्नत वृणबातविकारेण निधनजायतेश्रूवं पूर्वजन्मकृतेपापं सर्वदाहानिकारक तस्मात्सवंप्रयत्नेन 
शांतनीयोविशेषतः ` जन्मतेःप्नमेबपेबालक्रीडराक्मंयथा कश्वाधासमुलन्नोदीधरोंगेशपीड़िता पंत्रजाप्यतथादानंसुयत्नंसोव्यसंभव मासेवरषे 
सुखंजातंप्रातृकष्टविशेषतः पष्टमेचाश्मेवर्षेनवमेद्रादशेतथा बालबृद्धिभवेलोकेनात्रकार्यविचारण मंगलंजायतेगेहोभूयसेचमहोत्सव॑ विद्या . 
भ्यासकृतोब!लक्रीडनंचित्तवजनल बातपित्तोड्ववेधहीड़ाकफकोपेननिबंलं पुनःसोख्यनसंदेहोसुयलेचफलप्रदा वन्दिचन्द्राइसंम्राप्यपोडशाब्देन 
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फलित 
३२ 


सि 


` किए दीर्घायु हो धन प्राप्ति के अनेक उपाय करे पुरुषार्थं से विशेष धन पावे बड़े २ खर्च के काम 


DEV TD VV CY HD तक. 


मयम्‌ नानामंगलंकार्यपत्नीसोख्यन्वभोक्तया कामपीड़ामनोढ गंचित्य॑तिचगुप्तता लामकारयसमारभ्यचितनंसुस्थिरोमवः विद्यामध्यमंप्र,प्य 


| कामक्रीडाश्रचितनम्‌ शरीरेकष्टसंजातोसुयत्नंशांतयेसदा महाअल्पविनष्यंति दानमंत्रमहलम्‌ अन्यसर्षसुखंज्ञा्वा पापशांतिश्रमोदिता 
शशिनेत्रमितेवर्षेजिशवर्षावधिततः सुतापुत्रसुखब्वापिभाग्यत्र्धिदिनेदिने दशानेष्टमहाचिता भयभीतञ्जगुप्तता अत्रकत्रोपिज्ञातव्यंनक्वापि 
कार्य सिद्धति परायश्िततेयापंानंदंजायेभ्र व॑ सक्वदविभितेरषविशेषोलाभजायते विवाहोमंगलंकाय ग्रानन्द्महोत्संं व्ययोदीर्घभवेनृनं 
सुप्रसिद्वप्रतिष्ठित सुतापुत्रविवद्ध तेयथांलामतथाव्ययप् स्वकर्माश्रयोभूवातप्मालर्पाणंशोधयेत्‌. यंसोस्यप्राप्यतेभूमोस|सर्वपुगयकारणम्‌ 


9 


hed पुरायकर्माश्रयोभूत्वा सर्वथासोख्यसंभव पापादुःखलभेद्दीध नात्रकार्यविचारणम एतस्मात्कारणाद्वत्स सर्वदाधमसंचयेत्‌ एवंतलयाज्ञाला 


विपरीतंनभूयते अतःपरंखुखंसवें जायतेनात्रसंशय्‌ व्योमपंचावधिकाव्यनानासोख्यसमागम चित्तोह्यानंदतापिस्याहहुलाभप्रभावत तीथ 
यांत्रारतोचापिभजनानंदसरथदा वळ्टिपंवादमारम्य- उजन्ममहोत्सवं सुकीतिख्यातिलोकेस्मिनयत्रकुत्रप्रशंसिता भूमिप्राप्तितथामंद्रपूजितो 
पिमनोरथं सप्गष्टमितेवर्ष निधनंदेवसंभव दाहप्राप्यनदीतीरे स्वदेशेकुशलंविधिम्‌ ॥ भाषा ॥ जिसकी कुण््ली में ये प्रह डे हैं बह ति 
स तनीय हो स्त्री पुत्रादि का चितवन करे अपने Feta का पालन करे सारी श्रवस्था में दो बार विशेष कष्ट हो एक भारी अल्प ग्रावे नया जन्म माने 

ma पुणं हो चिता विशेष रहे सप्तमेश का पूजन 
दानादि करने से स्त्री सुख पुरं हो काम संकल्प सिद्ध हो बड़े २ भ्राइमी खातर करें जीव की लालपा बनी रहे श्रन्त में पूर्ण हो एक कार्य में हानि विशेष 
हो दान पुण्य करने से तथा ईश्वर का भजन करने से पूर्णा सुल faa हे शुक्र पहिले जन्म में ये जीव कायस्थ कुल में उप्पन्न हुवा था राजद्वार में 
अति प्रतिष्ठित श्रोहदा पाया देवताओं का पुजन तथा दान धर्वादि करता था एक समय शिकार खेलने गया कर्मबश महापाप बन गया मृग के 
तीर मारा वह बच गया एक ऋषि dat तप करता था वह तीर उसके हृदय में लगा और मर गया तिसी पाप से ग्रनेक क्लेश पावे सो इसकी 
शांति के निमित्त स्वर्ण का पत्र बनाकर ब्राह्मण को gia का आकार रक्तचन्दन से बनवाय घृत भर तांबे के कलश में गुप्त रख कर विधि पूर्वक 
दान कर ब्राह्मण को दे और वस्त्र आभूषण दक्षणादि सबं प्रकार से संतुष्ट करे AIX fag भक्ति से ईश्वर का भज़न करे तो निश्चय सर्घेपुख पावे ॥ 


= 


यवा ४५० चारण का पक 
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। श्रीगणेशायनमः जन्मकालेइतिखेटासर्वपत्रस्थितोयदि पुत्रकन्यातथाजायाग्रहसोख्यंसुयत्नतत वाटिकोमंद्रयानञ्चविपाकेधनवद्ध न॑ धनमान्‌ 
सत्यमानश्रीमाचउपकारी विचक्षण मित्रकृतध्नतांयातिबांधवानांसुखंलघु कवित्वेमतिसंजातोमिष्टभोज्यमतिप्रियः स्वभुजेनधनंप्राप्दपंडितो 
` नृ पूजित विरोधबकुटंबेन शत्रुवःतप्यतेसदा वेदशास्त्रानुरक्तश्व गुणग्राहीभवेन्नर अतिवछभमूर्तिश्र भूधनंवड तेग्रह ग्रथंप्राततिभवेल्शीर्या | 
| जराब्योशत्रुमर्दनः नानाचतुष्पदानब्धनकीतिविवद्ध नः स्वजनेसुखभोक्तव्याधनरत्नानिसबय देवतागुरुभक्तश्वसोम्यमूर्तिसुखीन्नर दिव्य 
। वस्त्रसदाधारीस््रजातिमानवद्ध न सुमिष्टलवणंभोज्यपक्वमूलफलंतथा भक्षतिसहमित्रश्चनदीतीरेशुभस्थले अन्यत्रकुरुतेवासंगातुरंपितुरंत्यज 
यावलखेवरसंतानेसंयुतञ्चप्रपश्यते ताबत्संततिज्ञातव्यनरोपुत्राप्त्रिकन्यका यत्खगाप्थममस्थानेतथेत्रसंततिवदेत केविन्मुनिप्रमाष्यंतिनत्र 
कार्यविचारणं पाल्यतेबंधुपुत्राणंबलवीयसमन्धितः धनहानिकरापाकेस्वजनेरिपुतांत्रजेत्‌ सुरूपाग्रहणीचेवप्रमोदारृतभाषणी पुत्नोहाहा दि 
कंचेयधरममार्गेधनव्यय दीघमायुप्रयच्छतिकषटन्याधिविनाशनं साधुद्द शीतितप्तरचकांताहेतुका;सदा सभामध्येसुवक्ताचसवेसंतुष्टकारकः आद्य 
वर्षद्वितीयेब्देज्वरवाधाविशू चिका मातृकष्टविजानीयाद्वनवृद्धिअहेपिंच म्रातृवाभगनीयोगंजायतेनात्रसंशय तृतीयेद्ठ भयंप्राप्यपितुचितावली 
यसि पंचमेसक्षमेय्षेविद्यायोगनसंशय ख्रष्टमेनवमेवपॅसंबंधंयोगमुट्धयं कफपिततोद्भवेपीडाज्बरांगोजायतेकदा मातृदेहभवेत्कष्टड्वरव्याधिन 
पीतम्‌ पितुरंधनलब्धिवनिजक्रत्यान्नसंशःः जन्मभूम्यादग्निकोशेतथाचपश्चिमोत्तरे पर्नीयोगभविष्यंतिसुन्दरंचसुभाषिणी दशमेद्वाद शे 
्षेतरुपत्नंरुजा द्रवं रवाहोमंगलंकार्यपितुदरन्यन्ययोधिक विद्याप्रातिश्चमध्योपि मित्रस्नेद्दोपिचितयेत षोडशेब्देचसंग्राप्य सर्पभीतिनसंशयः 
पितुरं धनप्र; सिरचश्रन्यदेशेतदाकःे चंद्रजीवपरंशीतिशक्त कामपीड़िता मनेच्छापूजितंचास्यमित्राणाप्रियमंगलम्‌ एकोनविशवर्षेंषुकिचि | 
तखेदप्रजायते दानेनकष्टनष्यंतितथाचविप्रभोजने निजङ्कत्यभमेछाभोमातृपितृचतोषियेत्‌ प्राप्तेविंशमितेष्षे भाग्योदयनसंशय लाभकृत्य ! 
तदारभ्यमध्यप्राप्तिश्वमूतले दी॑ऋत्याधिकारीवस्वकुलचप्रतिष्टत विनीतश्वतुरोधीमान शुभकृत्यरतोभवेत शशिविशाइमारभ्यषष्टदिंशति 
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॥ केतथा नारीभोगद्वसंप्राप्पमोदितेवकुलोत्सनं सुतजन्ममहोत्साहोयज्ञिवृद्धिश्वनूतनं वातपित्त द्भवंपीड़ाज्वरदाहेनपीडनं गोदानाद्रोग राशश्च 
सप्तअनतुलाथवा राजदारेजंगरपयथनमासितयेवच नतमसत्यामारभ्यचिततनेवोपिसुस्थितः गुप्तपीड़ाविनष्य॑तिअन्यदेशाइनागम fie 
अंगरोगश्च आपवेनविनष्यति सुतापुत्रसमायुक्तोमेदताहापिभार्गव नदान्तेचमहृङाभजायतेनात्रसंशय विवाहदादिमहोत्साहोग्यदीर्षमुपस्थित 
प्रायश्चितेक्रतेपूर्वॅसबेसोल्यसमागम सर्वकार्याशिसिः; तिभजनानंदसबंदा अयल्नंभूष्टकार्याशिनानाधितावलीयसी  हाजिशमितेवपेभूमिम्रा प्रि 
श्रनूतनम्‌ दीक, ears वेदजिशगतेवेसर्वभोगसुतत्यरम श्लेष्मलशांतिशूरश्रसाहसीबुद्धिमोन्नर स्वजनेभ्योसुकी 
तिश्रचित्तमोदभपूरित दीर्षक्त्याधिकारीचमासेबषेसुश्वगत RETIREE ओषधीनेवकर्तव्यातस्माद्रोगविवद्ध नं षष्ट 
४० स° ॥ जरिशगतेवर्षतीर्थयाच्रासमागम सून्यवेदादठमारभ्यभाग्यवृद्धिविशेषत अन्यदेशाङ्घनागम्य ` स्वस्थानव्ययजायत गृहेमंगलकार्यचनृत्यगीता 
फलित | दिवा दितम्‌ पुत्रोपिकन्यकाडाहोःहमंगलवर्तते पद्रवेदमितेक्षेंवायुरोगसमुद्ग ओोपधेनविनष्यति दानपुणयजपाचेने नागपश्चाइमायुष्य 

| भाष्यतेमुनिसत्तमा ॥ भाषा ॥ जिसके जन्म पत्र में ऐसे ग्रह पड़े पुत्रों के जोड़ों का ध्यान रहे कन्या भी हो वंशकी वृद्धिहो धनवान लक्ष्मीवान्‌ परोप 

कारी श्रेष्ठठो लोग निदाकरें तबभी बुरा न माने बड़ा प्रतिष्ठित नामी हो कई वर्ष विशेष धन की प्राप्ति ma और कई दफे भाग्य की. न्यूनता करने 

| वाले श्रावें पुत्रों की चिता रहे संतान गोपाल का मन्त्र वंश की वृद्धि को श्रेष्ट है लाम स्थान के ईश की पुजा दान जाप से विशेष लाभ हो और पथ्वी 

1 पर बड़े बड़े कोतुक देखे चिता और भी हो श्रयने समे वश्रपने कहे तथा समति के न हों घरमें कभी पीड़ा हो ज्ञाया करे एक अल्पभारी श्रावे प्राशोंक। 

प भय रहे श्रायु पूर्ण हो कंसा ही भारी खर्च हो कार्य हो जाय भ्रन्तमें मनोथं qui होवे हे शुक्रपुर्व जन्म में ये जीव ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुवार्था सो नास्यबिद्या 

में बड़ा चतुर था राजाओंपे बहुत धन प्राप्त किया फिर वृन्दावनमें रासक्रीडा कर स्त्री पुरुषोंके मनमोहित करताथा एक महान्‌ रूपवति स्त्री आशक्त a 

गई तिसे संग लेकर प्रदेश को भाग गया पीछे उस 5 पत्र तथा पति अत्यन्त क्लेशित हो भटकते फिरे सो तिसी से पाप का भागी हुवा स्वर्ण के पत्र पर 

{ स्त्री at gia रक्तचन्दन से लिखकर बहुतसा धन तथा wa में गुप्त रखकर गृहस्थी ब्राह्मणको द.नकरके देतो पापशांतिहो और निश्चयकरके ग्रानन्द पावे ॥ 


३४ 


OL DIN oS Ne YIN yey «छू 


| वदनःपु सः दारापुत्रसमाकुलः चब्चलश्चिततर्वा 


DV VV SV यक वक... 


श्रीगणेशायनमः एतद्योगेनरोजातामाननीयोप्रतिष्टता . पश्मेशोपिसंपूज्यदानमन्त्रचतोपिता विद्याबुद्धिविशेषेणधनपुत्रासुखान्वित परती 
मोस्यविशेषेशनवनारी प्रियलताम्‌ चंद्रजीवपरंग्रीति निजप्राणोधिकपरिय गुप्तचिंताविशेषेश लाभप्रापिश्रदीधता व्ययोचापिविशेषेणनित्य 
नूतनमागमः fda सुकीतिकार्यसिङति शूरदानीप्रतापीच साहसीसुस्थिरोमति कामपीड़ामनोद्ठ ग॑ नीचकर्मचविभ्रम नित्य 


आएर,विचारोपिग्रकत्माछाभजायत पापक्र रग्हमापूज्यंमंत्रजापसुमक्तित तेनश्रयोभवेत्राज्ञसुयलंसर्वलाभदं भागगरदियृहत्तोपिस्वकुलंकीति | 


वनं चंडशोक स्योतवित॑मुखया पिविसर्जत॑ चतुष्याद जलं ॥ीड्पग्रकप्मात्यातसंभभ जीवशोकोपिद्रटव्या नचेवंसुस्थिरोपनः युग्मश्रल्प 
विशेषेशशरेकश्दारुण ग्रचानकंउपद्रोपिचितनीयंविशेषत अंतेवकुशलंज्ञालारिपुहानिप्रजायते, दयालुसुविचारश्रगीतन!दपरँप्रेय प्रसन्न 
तिप्यादीध॑सूत्रीसप्न्वितः विदेशोवसतेचापि नारीणांप्रीतिसंमव पुन्दरंझदुवाशश्वथनसंयुक्त 


कोशलः सत्यवक्ताप्रतापीचबलवान्याहनोयुत जिञ्तर रलंज्ञानिचहेमरत्नविभूपितः स्पपूर्पानंधनंग्रातिचंद्रवतसाहसंसुर्ख भाग्यवृड्धिसुखंदेहो 


1 ह्िज नामर्चनंसदा मातुलंक्लेशदायीच विपाकेसुखबद्ध नं पू्णसोख्यमुयलेन नारीणांप्रीतिवढ नं राजसीशणसंजाता आतरखल्प्रीतिकत | 
महर्घ॑वस्त्रधारीचसंततिकष्टजायतः सत्पुरुषपीड्यंते ग्रभक्तितोपितो द्विज निजकृत्पाधिकारथयशंभूरिम तले. [ितुश्रमर्णज्ञेयविपाकेवीर्ं | 


| 


नाशनं दर्शनेअरिनिंदंति steed प्रथमात्पथवमेवषे नानारोगसमन्वितः तन्मध्येमातुहानिच पितुचितावलीयसि तथापिसोख्य 
संज।तोबालक्री STAI शष्टमेसप्तमेवर्षेत्रणुन्या धि नसंशय तातलाभविजानीयातग्रहसोख्यसम!गम मंगलंनात्रसंदेोविद्यारंभो पिक्रीडनं 
अष्टमेचतथानोमेउत्सवंजायतेग्रह नवी नोवस्त्राभरणंग्राप्यतेग्रमं डले दानंपंत्रसुयलेनसर्थकष्टविताशनं ` क्षत्रिताविशेषेणतथान्नेसो पिनाशनं 
हादशेवन्हिचंद्राब्देतातमानविशेषतः भूमिनाथ त्रतिष्ठाचजायतेनात्रपंशय वातव्याधिग्रहपीड्यदीयशोकेतमन्तरित अंतेकृशलमाप्नोतिसुमित्र 


घ्यानचितनं चतुपब्नदशेवर्षेनवनारिसमागतः मध्यविद्यासुम्राप्यतेबुद्धिवंतोविशेषत केचिजीवोमहाप्रीतिकामशक्तबधिव्हलं षोडशेवषेसंप्राप्त 


Sa eel aad 


A 
i 


| 


| 


भार्यास्वल्पसुखंभवेद्‌ तदांतेक्लेशसंजातोकुलबन्धु विरोधता सप्तदसेअष्टचंद्रतातकष्टं पुनर्भवेत्‌ कष्टेनजीवनंतस्यधनलांभोपिजायते भाग्यबृद्धि 
भवेनूनंसुयत्नअविवद्ध नम्‌ शरीरेकष्टसंजातोज्वरतप्तश्रपीडनं ग्रोषधीदानमंत्रेणशरणंतिभवेत्सदा ऊनविंशेतथाविंशे मंदसोख्योपिचितनम्‌ 
शशिविशाबत्रिशाद्र rare नम्‌ चिंतयेदीरबका्याणि द्रव्यलाभदिनेदिने प्रहह्पमहोत्साहो सुतापुत्रधभोदिता प्रायश्चित्तविधानेन 
भूयनेयंपुलक्ष सासर्वसोख्यसंगननो ।्यथाभूयसेतुमा चंद्ररामगतेवपेतथाचनभवेदके विदेशोगमनंचापिविशेषोद्रव्यलभ्यते विवाहोमंगलं 
चापि्यपरीर्घमुपस्थिते जातिमभ्येसुकीतिच पुणयक्ृत्येसुखागम साहसंउद्यमंध्येय भजनानन्दसरबदा संततिग्रहरक्षार्थ चंडीपाठंसमारभेत्‌ 


तेनक्लेशविनध्यति सत्यसंकल्यसिद्धदम वन्हिचलारिवर्षातं दृपात्माभवद्धवेत राजद्वारेजपंप्राप्य धनधान्यप्रवद्ध ते सर्वसोख्यविजानीयात्‌ 


तपात्मान्मत्सुखं रोगशोळप्रवतेते किचित्ालेविनाशनम्‌ दानंपुरयप्रभावेण सर्वसोख्यभुवितले आनन्द॑मङ्गलोनित्य विवाहदादिमहोत्सगं 
सून्यवाएगतेवर्षेपूर्ववांद्वाचपूरित नागपद्वमितेवर्षेपोत्रजन्मचमोदिता अंतपरंसुखंसवेंधनरत्नानिवाहनं॑  एवसवंप्रकारेण पुरायकममहत्फलं 
वेदषष्टाइमायुष्यभाष्यतेमुनिसत्तम स्वल्पकष्टेन मोप्राज्ञ अरकस्मारयांभ्रवम्‌ ।। भाषा ॥ इस योग में उत्पन्न होनेवाले जनको पंचमस्थान के ईशकी 
पूजादान मन्त्रादि का प्रयोग करना परम श्रेयस्कर है विद्या बुद्धि विशेष बढ़े सुपुत्रों की प्राप्त्हो सुखं मिले स्त्री का लाभ हो एक जीव प्राशों से 
प्यारा रहे उसमें चित्त बिशेष रहे गुप्ताचता बनी रहे धनका लाभ विशेष हो परन्तु खर्च बड़े २ लगे रहें आनन्द भोगे aga से कार्य पूर्ण हों प्रतिष्ठा 
बनी रहे बड़ी हिम्मत वाला हो सूर प्रतापो काम की प्रबलता में न्यून बुद्धि हो जाय नीच कोयं बन जाय कहीं से Mia लंगी रहे ग्रकस्मात इच्छा पूर्ण 
हो जाय पाप क्र ग्रहों की शांति से विशेष सुख मिले एक शोक विशेष माने जल भय हो या पावकसे जले थ्रोपाये या उच्च स्थान से गिरकर चोट लगे 
अन्त में सर्व भांति कुशल हो पहले जन्म में ये जीव राज मन्त्री था दान पुण्य में तत्पर रहे श्रेष्ट सम्मति देता था परन्तु Malad एक 
ब्राह्मण से विरोध हो गया उसकी पृथ्वी और मन्द्र छोन कर एक भाट को दे दिया वह भाट sat करता फिरा ब्राह्मण अति दीन हो 
सहा क्लेश हो विलाप करता रहा और बहुत प्रकार शाप दिया तिसी पाप से क्लेश पावे इसको शांति के निस्त दुटम्त्रो बाह्मण फो 
पृथ्वी तथा स्यान का दान दे भोजन वस्त्र दक्षणा अदि सवं प्रकार से संतुष्ट करे तो मनोर्थ पूर्ण हा सबं प्रकार के नन्द प्राप्त हों ७ 


५ श्रीगणेशायनमः एतद्योगेयदाजन्म . विचित्रोभाग्यमेभ्र बम मध्यश्रेष्टदशाभुक्तो पूजितंसुमनोरथा पापग्रहाप्रभावेण दीर्घेचितान्त्रितोभवेत्‌ 
। चित्त चश्वलोनित्यंला मेविष्तममुद्भव विल्ंबोजायतेप्राज्ञपुनःदीघेधनागम हीनकायभवेच्ापि पश्चातेचितनंक्रत नारीचिंताहदेशुपत शत्रमित्र 
| वदाचरेत्‌ जीवचिताविशेषेण जायतेनात्रसंशय प्रायश्रित्तकृतेसंत ` पत्रसोख्यविशेषतः लाभकृत्योपिसिद्ठ ति. वृहत्योधनमागम सत्यवक्ता 


सुशीलश्र्रसत्योक्रोधसंभवः साहंसीपुरुषा्रांनरुखसोस्यविशेषतः दीनोबुडिमतोप्राज्ञविश्रमश्रयदांकदा नूतमवैर्तयाचित्यकामौशक्तोपि 


| गुप्तता दानमंत्रजपंपुरायंसवेदानंदसंभव , सवे ग्रल्पविनश्यंति दीर्घायुश्रसुखावह मनेच्छापूजितंचांते सर्वतोकार्यसिद्धति दानेनपरमंसोस्यं | 
। इष्टदेवस्यपूजनम्‌ सुन्दरंभूदुवाणीचधनसंयुक्तकोशलः वाणिज्यब्धनंदी्ध॑ पुत्रकांताभतिप्रियः राजद्वारेजयंजाप्य स्वजातिमानवद्धन 
१° ल० | सुभायाझपलोधीमान गुणाधिक्यभवेन्नर मतिमानविनयायुक्तज्येशभ्रातुप्र तप्यते. पुरुषाथंधनंप्राप्यरिपुनाशंनसंशय धर्मकमंयतोपु सकुशल 
फलित | सर्वसाधने धनीधवींप्रसन्नात्मदयामूर्तिसुकोषिद पत्नीहेतुविवाद्ञजायतेपुत्रबंधुमि कृपणञ्चपलंज्ञेयंकलतरंक्र रकर्मिणम्‌ चतुष्पदात्तथारात्रो 
विकारोफलंजायते. अभ्यागतद्विजंपूज्यंतीथमन्द्रादिसेवनं प्रपारामतड़ागेनसदानंदभवेन्नरः आसिहेतुभविश्यंतिकदाकालेचशत्नुवः धर्ममागे / 
व्ययोद्रव्यवांधवानांप्रियोभव . नानाभोगसमायुक्तोमहद्ठलपरांक्रपः स्वल्पप्रीतिकरोपितृविचित्रंधनसुस्थिरं ` सुबुद्धिस्यातिलोकस्मिनशांतो 
मधुरभाषिणः जनकस्यसुखंस्वल्पमित्रबंधुप्रतप्यते ग्रथवाबंधुहीनश्रंनिष्टुरंबचनंवदेत कुट॒म्बेभ्रातरवेरंजायतेनात्रसंशय: प्रथमेद्वितीयेद्द च | 
पितुप्राप्िमहद्ध नम्‌ किंचित्कष्टविजानीया दाताद्याचसमुद्भवः adie चसंप्रा्त चतु्थेपञ्चमेतथा नानाखेदसमायुक्ती ज्वरपीज्य वृणोद्धवः 
तातमातनसंदेहोजायतेनात्रसंशय दानमंत्रसुयस्नेनसर्वकष्टविनश्यति पक्षमांतप्टभवपेससंमेचाष्टमेगरहे पितु्रव्यभवेत्सोख्यंबालसंगथ्वक्रीडिता | 
सुविद्यांपाठनोबालचश्चलत्वञ्चविभ्रमः ग्रहेमंगलंकार्यश्कुलबंधुसमांगत ` मोदितंसहमित्रश्चकष्टपीड़ाविनाशनम्‌ संबंधयोगसंप्राप्पदीधंभागीच | | 
बालक सून्यचन्द्रगतेवर्षेपश्षचंद्राइकंतथा' ` विद्याबुद्धिविशेषेणवद्ध यंतिदिनेदिने ख्वल्पसोख्यभवेछोकेचितनंदीर्घतत्पर विवाहंमंगलाकार्य | 


जायतेवथनव्यय: पटचंद्रनभोयुग्मप्षनेत्राइकंक्रम:  श्रेष्टहीनदशाभोगंश्रकस्मादनमागम मनेच्छ्ापूजितोतत्रग्रानंदेनसमायुत हीनः 
रभे शगुतचितावलीयसीद्रत्यलाभविलंयोपिवुद्धिित्तवलायमानम्‌ पुनःदीर्घधनंलः्धवाकार्यचिताबलीयसी हीनकार्यभमे चापिशोकसंदेहसंमवम्‌ | 
सुफनेजायतेपूर्वेधनपुत्रसुखान्ित आानंदमंगलोदीषंसुभाग्यब्द्तोसदा .. पष्टनेत्रगतेबपॅजिशत्रिज्रिशकेतथा चिंतयेद्दीधकार्याणिशुभकृत्य | 
घतः [य शरीरेरोगसंपन्नगुप्तकरवलीयसी आपहुद्धारणोजाप्यअन्नदानअकारयेत्‌ दीधसोख्यलभेच्चापिकष्टिचिंताविनाशनम्‌ चल्वारिंशाव्धि | 
काव्य नूतनंलाभसंभव सुतापृत्रधनंगराप्य हर्षबृद्धिदिनेदिने  तदांतेभूमिलाभश्न पोत्रजन्मसुमंगलं सुतभाग्यविशेषेणु मानकीतिश्ववद्ध नम्‌ 
सून्यपथावधिकाव्यचिंतनंचापिदीधंता वित्तोहयानंदतापिस्थाइहुलाभप्रभावत भूमिप्रातिविशेषेणराममंद्रबनूतन व्यापारोप्राप्यतेद्रव्यंसुत 
१-७० | पांत्रशमोदिता पष्टप्षगतेवर्षेशरीरेकष्टदारुणं ओषधीनिस्फलोज्ञाला जीवश्राशाविनिमु ख स्वशंस्यप्रतिमाद नं शेयादानंसुयत्नत maa 
फलित १ अ्रद्धायुक्तोआपदुद्धारणंजयेत्‌. अल्यायुनश्यतेवत्सदा ana अतःपरंसुखंसवॅपादशांतिश्रजायते अयत्नंचनिराश्योपिनत्रकायविचारणं 
हू सून्यसपं मितिमायु भाष्यतेसुनिसत्तमा कर्माधीन॑भवेत्स५इतितलंत्रबीमिते ॥ भाषा ॥ जिसके पत्र में ये ग्रह as विचित्र नाय वला हो मध्यम 
और श्रेष्ठ दोनों दशा भोगे किसी संमय कहीं से धन मिले मनोकामना पुरांहो परन्तु ग्रहों के प्रभाव, से चिता fear भी. भोगे faa चलायमान 
रहे लाभ की सुरत होकर विलम्ब हो जावे बहुत धन प्राप्त करे एक कामहीन बनजावे सो पीछे मन में. बहुत. पछतीवे . शत्रु . मित्र दोनों हों 
स्त्री की विता का ध्यान तथा जीव की लालसा बनीरहे प्रायश्चित करने से धन संतान का सुख विशेष भोगे कुल की. रक्षा को संतानगोपाल का 
जाप्य करावे एक लाम रोजगार का काम बहुत श्रेष्ठ बन जाय उसमें लाभ विशेष हो यह. जीव सत्य में प्रीति करे ग्रसत्य से बचे पुरषारथी . 
mat हिम्मत वाला हो बड़े २ दुख सुख भोगे परन्तु चित्त को दुखी न समे विशेष बुद्धिमान हो कमी २ भ्रम सा हो जाया करे नई नई वार्ता . 
भोगे नाकिस ग्रहों का दान मंत्र उपाय करने से मनोकामना सिद्धहो एक Aer ग्रावे यत्न करने से श्रायु पुरांहो पूर्वं जन्म में ये जीव क्षत्री था 
हरिद्वार में निवास करता रहा जो हाथी घोड श्रादि aera पण्डाझों कों मिलते थे सो met कीमत पर खरीद कर बेचता. था ऐसे दान. : का 
विशेष wen खाय पापका भागी हुवा सो तीर्थपर जाय विशेष गुप्त दानदे गायत्री मन्त्र का जाप्य करावे ब्राह्मणों को संतुष्ट करे तो स्वसुख प्राप्त हो ॥ 
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| पुणयेन नक्लिष्यंतिविशेषत कार्याणिसकलार्येवंसिद्ठतेचसुयंत्नतं प्रथमेपंथमेवर्षेबालक्रीडरायथराक्रमं . विशेषोक्टप़प्यंतेभूतळायाश्वविव्हल 


STITT: एतद्योगेमवेजन्मसुन्दर॑चेश्यानरः कुलश्रे ष्टसुकीतिचलजावंतोसुगोरवं परोपकारकर्तारोबुद्धिवंतोसुखान्वित सुकीतिद्राप्य 
लोकेस्मिनशुमकर्मरतोभवेत्‌ भ्रमोद्रव्यंविशेषेणहीनथग्रहसंस्थित चिंततोबहुकार्याणिमानकीर्तिश्रकारंणं भयभीतिहदेगुप्तश्रुपक्षविरोधता 
पश्चातेकुशलंभूयसुकर्मेंणसुखावह दुष्टकर्मझतेवत्सआपत्तोचप्रविश्यति ` सत्यमाषणसंभग्नअसत्यवचनंत्यजेत्‌ परनिंदाविरोधितंसुखाभिला 
पितंसदा संतोष्यवृतिधैयंचउद्यमेबहुसंयुत लाभकृत्यविशेषेणव्ययोपिदीधेसंभव जीवचिताहदेगुंप्तंस्वरूपध्यानचिंतयेत्‌ तरंगोसिंधुतुल्यथचित्त 
चैबोपिविश्रमः उद्योगेलाभसंपन्नोसंकल्पश्नविकल्पता पितृपीड़ागृहेगपतपुत्रपत्नीचचितनं पञ्चमेशोपिसंपूज्यदानमंत्रसुभक्तित प्रायश्रितकृते 
पारपद्रिजानांतोषयेत्सुधी दीर्षसोख्याधिकारीचभूयसेनात्रसंशय पत्नीपुत्रसमायुक्तोमोदतेभूविमंडले दीघेकष्टविनश्यंति आयुपूर्णसुयत्नत 
कुंवेरोमंत्रसंजाप्यदानमंत्रथपूजयेत_ श्रद्धाभक्तिविशेषेणनेवत्यक्तवाकदांचनं लाभज्चविविधंवत्सदीघकृत्यफलप्रदा धनीयशस्वीतेजस्वीसुजाति 
मानवद्ध न राजद्वारेसुलाभश्चित्तय्राशाचपूजित॑ दशानेष्यदाप्राम्यचतुष्पादादिपीड़ितं वृक्षाचपतनंकिंवाहानिकष्टविशेषत . तंथापिपूर्ण 


दंतापीड्यंज्वरोजाता कृष्यभूतकलेवरम्‌ दानमंत्रविशेषेण महामृः्युञ्जयोविधि तेनकष्टविनश्यंति बालवृद्धिसुखोद्धवं ` अन्यतरदीर्घरोगाणि 
दानमंत्रेणशांतये षष्टमेचाष्टमेवर्षेसून्यचंद्राद्रकेतथा वृणादिरोगसंपत्नोशांतयेंचसुयत्नत. विद्याभ्याससमारभ्यसुकृत्यणृहमंगलं ` बालक्रीड़ा 
सप्नासक्तशिशुनांश्रीतिदीधेता विवाहादिमहोत्साहोतातद्रव्यव्ययोभवेत्‌ . सुकीतिजातिमभ्येचचिततहेणपूरित ' , शशिचंद्रामारभ्यष्चद्रञ्च 


ज्र जर चकर कफ क कफ करू करकर ककर कक न्क 


मध्यमा बुद्धिविद्याविशेषेणजत्वंजायतेप्रव॑ नवंनारीसुभागबसुवसाभणसंयुत ` दी॑सौख्यगमोनित्यंकामपीड़ाचविन्हलः - नगमेकाइमारभ्य 


विंशवषेंचमोदिता निजकृत्यसुखीलोके ` विशेषोलाभचितन मंगलबगृहागम्य ` नवनारिग्रियलतां 'जीवचिंताविशेषेण मानकीतिश्रवद्ध न॑ ` 


गुप्तरोगविनश्यतिज्वरतपबशांतये क्षत्रचिताविशेषेण धर्ममार्गेधनव्यय ` शशियुग्मगतेकाव्य व्योमज्रिशाइकेतथा सुतापुत्रसुखंलोकेसुग्रह 


weve ऋफ क्ण क 


| - लाभकृत्यविशेषेणंधनलाभनसंशय ` सुमित्रमेलंनंचापिनूतनंरूपलुभ्यते | ु्षरीतिविशेषेपत्यक्षनैवक'्यते अन्यबंहुसुखंप्रोप्यः F 
, दानमंत्रफलप्रदा चंद्रवहिगतेवर्षे पलास ब यंथालाभतथाव्यय पुनःदी्घधनंपराण्य ` यथालाभसुतोषिताः 
भूमिलाभविशेषेशरचनामन्द्रनू तन पददीघंमुपंस्थित्यदांसदासिश्रमोदिता * मासेव्पेसुखंगत्व[कष्टशोकविनाशनं आनंदरस्तुशत्रुणांपुरयी } 
| दगपहलललं सोमचतारिवर्षाणिनागवेदक्रमंतथा ्चुत्रव॑योकन्या सरतो दिशिमंगलं अयलेनमवेजिंतानसुखंविद्यतेसदा नंदसेद।मारः 
नगपञ्क्रमंततः भाग्यवृद्धिविशेषेशप्रशंसाजायतकुल ोत्रजन्ममंहामोदसंफलंमन्यजीवनं ड्विजानांतोषयेन्नत्यंसुपक्ववसरभूषणं  सुकीति 
ख्यातिसत्रचित्तआशासुषूजितम्‌ नागवाणाइमारम्येबहविपष्टान्तरंतथा दिनेदिनेमहूामंघनरलानिसश्चयम्‌  ग्रामप्रातिविशेषेणुभजनानंद 
| सवेदा तून्यसप्तथरोकाव्यप्रपोत्रजन्मसंभव भूरिभाग्यततोलोकेगगयतेचविशेषत पुत्रपोत्रप्रपोत्रश्नधनरःनानिपूरितम्‌ नंदसपतगतेवर्षेग्रायुपूर्णा 

विनिश्चितम्‌ विरेचनंनपीड्यंतेदानपुरायोपिदीधता निधनंचास्यविज्ञेयोस्वल्पकष्टेनतत्रये ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का कर परमोत्तम है श्रेष्ठ । 
_ हूपवान सुन्दर कुलवाला ेत्रों में लिहाज परकाजी AST mart इज्जत प्रतिष्ठा के कारण चिता विशेष रहे धनका भरम विशेष. हो .. सत्य "बोले 
, असत्य से बचे पराई निदा न करे संतोसी घेंबान उद्यमी ग्रोर पुरुषार्थो हो बड़े २. लाभ. aa ,सिरपर झेले , इज्जत प्रतिष्ठा. पावे. कई जीव में, 
चित्त लगे चित्त में समुद्र केस तरंग उठाकरे उद्योग करे लाम की वार्ता सोचता. रहे. स्त्री की चिता घर में. पितृपीड़ा _ सुत्रस्थान के स्वामी की 
| पूजादान मन्त्र करने से बंश की बृद्धि हो.परमसुल पावे दो अल्प, बे ` आयु दोघंहो लाभ स्थान के. ईश के पूजन से विशेष लाभ 'हो प्रतिष्ठा पावे. 
मनेच्छा पूर्ण हो हीन दशा में हानि भो हो परन्तु अनन्त में संब” प्रकार से कुशल हो हे शुक्र qa जन्म में ये जीव बड़ा धनवान्‌. ` पुण्यवान्‌ सरयू 
नदी में नाव चलाने वाला प्रधान था नवक के कृत्य सें बहुत धने प्राप्त किया एक संमय' एक सेठ श्री अयोध्या-जी की यात्रा को ग्राया सो' बहुत धन, 
नबका में भूलकर चला गया फिर ओोड़ीदूर जाग यादे: अपया mine मांगा तब उसने a दिया ag सम्पूर्ण पुष्यकाये में लगने वाला धन. ata घरमें धरा, 
aa पाप का भागी: हुआ तिसके निमित्त ag at में गुप्त स्वरा, रख़कर TTT को; दानकरे. संतुष्ट करे तो धनको. वृद्धि. हो सब्र प्रकार 
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|  इतिख्यातोग्रेहव्यकन्यूनता ुप्तचिताविशेषेशउद्योगंत्रहुचितनं उत्तमोपिकुलंश्रेष्टविद्यावंतोसुतोबृद्धि. सत्यासत्यविवेकीचञन्यवातासुचितक | 
| चं्रजोवविशेषेण प्रीतीआशाचबिन्हल जीवानांग्राप्यतेखेद लाभहानिश्वसंगमे पापक्र wee दुक्‍खदातेचनित्यश अतस्तेषांतुशांतिश्व . 
| कर्मव्याहिविशेषत पूजादानतथामंत्रंयुग्मभक्तिविशेषत  कृत्वासद्यसुखोभूत्वानान्यथाकिचितोभवेत गायत्रीमंत्रजाप्येनपितृपीडाचशांतये 


Amina: फलंचेयंग्रह्मपत्रीविशेषोभाग्यवडध नं फलंग्राप्यंविलंबोपिनानाभोगसमन्वित पितप्रातिप्रतिष्ठाचसुप्रसिड सुखीनरः धनाध्यक्ष | 


, मनेच्छापूजितंचापि भाग्यवृद्धिदिनेदिने वंशवृद्धिनसदेहो पुत्रपोत्रधनान्वित वहुजनंपालकोलोके विशेषोकीतिंवद्ध नं बहुजीवक्रतेश्राशा 
Boe | दाताभोक्ताचतोषक दुखसोध्यव्यतीतानिधेर्ववंतोनगणपते दशान्यूनयदागम्यवहुल्वेक्लेशदायक दानमंत्रसुपुरयेनसर्वदानंदवद्ध नं दशोश्रेष्ट 
फलित | समायातसमतोदिशमंगलं चंद्रजीवपरंप्रीतिग॒प्तवार्तानकथ्यते हितेषीवित्तआधारंसवेतोशुभवितक विशेषोअल्पमायातसुयत्नचापिशांतये 
४ | आायुपूर्णनसंदेहोसुपुरयफलदायक जन्मतोबह्विवर्षातंट्ायारोगेणपीड़िता -उरपीड्यविशेषेणरुरोदपिठृचितयेत्‌ घूटिकासेवनंयत्नग्रभदानथ 
शांतये बालन्रृ्धिक्रमेणेबविनोदंशिशुमो दिता वेदवषंतमारभ्यसून्यचन्द्रांतरोतथा विद्यारंभक्गतोवालबृणपीडाविशषत 'पितुदरव्यव्ययोदीर्घ 
गृहमंगलमोदिता ` सुकीतिस्यातलोकेषु कुलप्रातुप्रशंसित चन्द्रचन्द्राइमारभ्य नागबंद्राइकेतथा विवाद्वदिमहोत्साहो मंगलबकुलोस्सब॑ 
नतरनारिप्रियले पिरूपयोवनचिंतयेत्‌ यशक्तथमनोज्ञात्वायत्रकुत्रचविव्हलं मानसीविविधाचिंत्यनिजदर त्यस्यसाधक बहुविद्यानप्राप्य॑तेकार्य 
| मात्रोपिसिद्धति कष्टव्याधियिशेषेणपुरायकमेणशांतये महामृत्युज्ञयोजाप्यकायादानसुखप्रद . नगहन्दुमितेवर्षेपश्युग्मोइमध्यमा कामक्रीड़ा 
( विशेषेणपुत्रजन्मेचमोदिता धनलाभअमध्योपिदीधंकार्याणिवितन क्षत्रचिंताविशेषेणमानकीतिबिशेषत, खुतापुत्रसमायुक्तोमंगलंचमहोत्सव॑ 
| षं्टनेत्रगतेवर्षे रामवद्रिसमागम 'प्रायश्रित्तकृतेपूर्वे विशेषोभाग्यवद्ध नं ` द्र्यलाभसुखंदीध जायापुत्र्मोदिता मानसीविविधाचित्यसुकमंञ्च । 

फलप्रदा विवाहोमंगलंसोख्यपददीध॑मुपस्थित  आपदुद्धारणोजाप्यपत्रपत्नीफलप्रदाः सवरोगविनश्यंतिंग्रानन्दंहिदिनेदिने मासेवर्षेसुखंप्राप्य | 


ae pm 
SSF चळ स्क चके फक क्क जक जक करा कला जा ह कमनी 


१ सुंकीतिल्यातिभूतले वेदज़िशाइगेकान्य सून्यचलारिकंक्रमः भाग्यवृद्धिविशेषेण भूमिप्रप्िस्तथेवच राजद्वारेजयंप्राप्य शत्रचास्यविनिमु ख 


are a 


| उद्वाहोमंगलंकार्यं सुतापत्रसुखीनरः चोरभीतिभवेद्रातो धनहा निश्रन्यूनता चित्तर्चिताविशेषेण नचेवंसुस्थिरोमति आपत्तोनाशनार्थाय 


चंडीपाठयकारयेत्‌ ततःसोख्यभवेत्काव्यसवेशोकविनाशनः  अतःपरोमहृाभंन्ययञ्चचापितोद्रशीः  जातिःः्तसुकीतिचवृहद्वाग्योभूंबितले 


शशिवत्वारिवर्षाणिव्योमपद्चावर्धिक्रम नानालाभसुभाग्यंड्र पुरायोदयफलेनवे सुदुग्धंमहिषीग त्रो .दासदासिश्रमोदिता ग्रामभूमिधनंप्रiप्य 
सुखंसरवत्रतेते पात्रजन्ममहोत्साहोनवनारीचमंगलं ` आनंदञ्गतोकाल कष्टपीड़ाविनश्यति भूमिमध्यधनंगुंत्त सुयत्नंलाभसंभवः मासेवर्षे 
सुखंगत्व।सुकुलंमानवद्ध न॑ कममरष्टपतित्योपिइतितत्वंवदामिते- धनरःनंसुखंसर्यपुरयकमेतिनूतनं पूर्व पुरयेन भोवत्सपुखंसर्वत्रयतते स्व॑गं भोगो; 
लभेदृभूोमगोयंनंदनंवनं  इन्दुपंचाइमारभ्यसुन्यषष्टतथासुतः  ग्रामाधीशोभुविप्राप्यक्वामन्द्रनूतनं जाया कष्टविनश्यंतिसुतपोत्रंप्रसि्धति 
वित्राहोमंगलंकार्यनूतनं चदिनेदिवम्‌ ईशभक्तिविशेषेणभजनानन्दसवेदाः नेत्रषष्ा्ममारभ्यञ्रकस्माट्रोगसंभव . दानपुरायविशेषेणकारये्कष्ट 


शांतये आयुषूण भवेछोकेनिधनंनात्रसंशयम्‌ ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का ये फल. है ग्रह भाग्यवान्‌. पड़े हैं बिलम्ब से फल करेंगे बड़े भाग्य 


' वालाहो पिता ग्रति प्रतिष्ठा पाबे धनवान्‌ गुप्ताचताः उद्योग. oA श्र:ष्ठकुल विद्यावान wa तेज दूसरे की बात को तोले सत्या सत्य को पिछाने 


एक जीव को आशा रूगो रंह करे और shal के खेद भो झेले पाप क्र्रग्रहों के दान मन्त्र. जाप करने से मनोकामना gai हो भाग्य we वंशको 
बृद्धि होये जीव तरह. २ के दुख सुख देख गायत्री का जाप्य कराने से घर की पितृपीड़ा शांतिहो कितने ही जीव .इसकी ait करते रहें Hana 


- दाता! भोक्ता पुरुष, हो. हीन. दशा में विशेष चिता तथा कष्ट पावे श्रेष्ठ दशां में अनेक आनन्द देखे इसका भेद सबसे न्यारा. है एक faa गुप्तवार्ता 
</ ब्राला अपना. हितेषी हो एक अल्प भारी mat नया जन्म” जाने एक कामना बहुत ' भारी . है रो विशंष पुरुषार्थ से पूर्ण हो हे शुक्र ca 


न्स में ये जोव क्षत्री वंश में उत्पन्न हुआ धनुष विद्या में परम चतुर था एक समय बन को शिकार खेलने, गया: एक aq. हष्टि पड़ा तिसकें 


` तीर मारा सो लगते ही वह. उसो ससय मरगया वह पशु एक ऋषि पुत्र का पालन किया gm था तिसको मृत्यु देख वह ऋषि पुत्र " हाराज 


अत्यन्त शोकातुर हुवा तिस श्राप के निमित्त गो वत्सों को खूब सजाय ब्राह्मणों कों दान दे तो यह पाप शांत हो जाय और gaan 


ih 
क 
3) 
i 


श्रीगशेशायनमः महा वेदंस्थिताकाव्य सुयत्नंभाग्यवड्ध नम बहुलाभविजानीयात्संतोष्यवृत्तिशीलवाच व्ययोकृत्यविशेषेणसुप्रसिद्ध प्रतिष्टितं 
प्रोप्रकारकर्तावसर्थकार्यीपिसिद्धति पुनःपुन:धनंसंवयन्ययोयातिनसंशय  विद्यावंतोपकारीचधिशेषोबुद्धिमान्भवेत्‌ - निजकृत्यसुदक्षश्रबहु 
सोख्येएपेष्टिता चन्डॅजीवळतेग्राशामनश्रविव्हलोकदा ` उपायंदानमंत्रेणमनेच्छासर्वपूजिता  अकस्माङनमायांतहर्षतृद्िशरदीर्घता exe | 
` विशेषेण दशानेष्टसमागप्र नूतनंमन्यतेजन्मसुपुणयंफलदायंक- विशेषोवार्तयाचित्यनचेवंसस्थिरोमति भूमिलाभविशेषेशरचनामन्द्रनूतेनभ्‌ 
| सुकीतिस्यातिलोकेस्मिन सर्वोपिशुमचितक केचिजीवोविशेषेणयशक्तरकदा्दा ` दीनानांग्रतिपालीचंदयामूर्तिसुकोविद ुत्रोदठाहादिकं 
goa | TUNA प्रियवक्तसुमूतिश्च बहुमित्रेशवेशित कुशलःसुमतिदाताचि विवेकीचसुकप्रकृत Sete agg 

| कृपालुश्रशुभांकांति प्रसन्नोसत्यभाषिण सत्क्मप्रप्सयुक्तोन्यायकर्ताक्षमान्वित: -पूर्वपाप्रभावेणुहदेदाहंबवलेशिंता प्रोथश्रित्तकतेकाव्यं 
| सर्वेसोष्यान्वितोभवेत्‌. पुणयकमंग्रभावेणं सर्वदानंदवंद्ध नम प्रथमेचाष्टमेवरपेंज्वरपीड़ाप्रजायते उदरव्याधिसंयुक्त:मुखरोगसमुद्धव Aa 
` नवमेवषपितुप्रातिमहडनम्‌ मातृपीड़ाविजानीयाद्भेषजेनम्रशांतयेः तृतीयेव्देचसंग्रा'तेसंमुत्सन्नंविशूचिका मातृपीड़ानसंदेहोउरुरोगम्रजायते 
पथ्मेसंप्तमेवषेविद्यारंभप्रजांयते पितुयात्राविदेशेचंधनार्थचरेतभुवि ` तयोरंतंगतेवत्सत्रणपीड़प्रजायते मातृशोचपितुलाभंअन्यदेशेधनागंमंः 
जलभींतितदांतेचसपभी तिस्तथेवच ` दशमेकादशेवपॅउचस्थेपतनंभ्रू वम्‌ ` पितुलार्भनसंदेहोविक्रियाइनमागत शस्त्रधार्तविजानीया इ।दशेनदे 
नंसंशय त्रयोदशेपितुर्लाभतातकष्टयतुदशे ` पत्नीसोस्यभविग्यंतिमोदतेगृहमंदिरे पोडपाष्टदशेवर्षेविद्याप्रातिश्रमध्यमा कार्यमात्रोपिज्ञातव्या 
विशेष॑वद्ध तेथिय विंशान्सितज्वरात्खेदं वांयुपिततप्रकोपित waiting भूगुरयंचनमत्रवीत यंदि दविविशब्दे भाग्यवृद्धिप्रजाजते 
PAPAIN विशेषोवातयाचित्त्राशक्त कामपीडिता . व्याकुलत्वोधिजायंतेमित्रपक्षथप्रीतये परतिष्टामानसंयुक्तः 
सखजातिश्रम्रियंभव ढाविशमितेवषेंपुत्रप्राप्तिनसंरायम्‌ पद्मविंशमितेवर्षे वामांगेंबह्िपीड़ितम विक्रियस्तुमादायकिंचिलाभप्रजायते cea 


a 
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फलित 
Be 


| वधिततः सुतापुत्रधनसोख्यभूविभागेप्रतिष्टिता विशेषोग्नाप्यलेद्रव्यव्ययोदीध॑मुपस्थित विवाहोमंगलंकार्यजायतेप्रतिवत्सरे स्वजातितोषयेत्‌ 


| सिद्धिजायते हवनंविप्रभोज्यंबदक्षिणाश्रडर्‍यान्वित एंयंछल्वातुमोवत्सआपत्तोशीमनश्यति नानालाभसभोगअनुतनंग्राप्यनित्यश भूमिलाभ 


। शील स्वभाव वाला हो विद्या से बुद्धि विशेष हो कई बार धन इकट्ठा करे फिर खचे हो जाय परन्तु काम सब सिद्ध होंगे एक जीवकी लालसा में रहे है 


: का भागी हुआ सो श्रद्धापूर्वक साधु ब्राह्मणों की सेवा कर नित्य नियम द्वादशाक्षरी मंत्र जपे तथा साधु ब्राह्मणों को जिमाय गुप्तदान दे तो सुख मिले ॥ 


es _ fk: 
Tero -* TRE 


विनश्यंति सुयत्नंफलदायकः रसनेत्रथजिशाब्दे सुतापुत्रविवद्ध नम लाभप्रातिविशेषेण सुकृत्यभफलप्रदा शशिञ्िरागतेकव्य बलारिंशा 


प्ज्ञयत्रकुत्रप्रशंसित हसो ख्यविशेषेणपूरवपापविनाशनम्‌ le TRAST TIT 
भवेत्सोख्यंग्रग्रेयंकथ्यतेमया अन्नदानविशेषेणचुधार्थोभोजनंददेत्‌ सुवैद्यस्योषधीसेव्यएतन्मंत्रजपेबुधः मंत्र श्रीं हीं क्ली श्री. डो नमोत्रकाल 
पुरुषाय महाशक्तिधराय अकस्मासबंदोषानभंजय तत्सर्वनाशयर शोषय२ सर्वतोदिशिसंरक्षणायनमः स्वाहा शशिलक्षम्रमाणवर्जापत्व 


स्तुज्ञातव्यारचनामन्द्रनृतनमपश्चाशीतिमितिमायुदासदासिश्रमोदिता. दीथलाभव्ययोदीधंवाहनादिसमन्वित ग्राज्ञाकारीसुतभृत्यजायतेच 


महोत्सवम्‌ सुपुण्यंबुद्धिनांयुक्त नात्रकिंचिठ्ठिचारणम्‌ ॥ भाषा ॥ हे शुक्र इस जन्मपत्री में ऐसे ग्रह पड़े हैं जो उपाय यत्न करे. तो भाग्य की वृद्धि 
विशेष हो श्रौर भ्रनेक प्रकार के लाभ हों यह जीव संतोषी हो संब प्रकार सें. मगन रहे बड़े बड़े खर्च के काम करे सब संपूर्ण उतर जांय परोपकारी 


उपाय दान संत्र से मनोकामना पुर्णा होगी श्रौर कहीं से धन मिलेगा एक कष्ट बहुत भारी भोगे ग्रापत्तीकाल आये नया जन्म होवे फिर कार बार में 
विशेष लाभ हो wae प्रकार की वार्ता सोचे चित्त स्थिर न रहे निस्प्रयोजन भी फिकर मानता रहै पुण्य कमं से सब सुख मिले भूमि लाभ हो मन्द्र की 
नवीन रचना रचे नेकनामी पावे सबके भले में रहै कभी किसी का श्रास्तिक न हो हे शुक्र पूर्व जन्म में यह्‌ जीव शूद्र वर्ण था. परन्तु इसके कर्म ब्राह्मण 
क्षत्रियों केसे थे ठेके के कामों में बहुत सा धन प्राप्त किया eva प्रतिष्ठा पाई तब श्रभिमान वश हो साधु ब्राह्मणों की निदा करने लगा तिसी से पाप 


a 


श्रीगणेशायनमः एतद्योगोद्धवेड्डालफलमेतद्गिजायते द्विरारंद्रव्यदीघ॑चलुभ्यतेभाग्यवद्ध नं पुनश्रमध्यमोजातचातुर्थबुद्धिमान्नर निजक्रत्य 
कृतेलोकेपुगयकर्मफलप्रदा दशानेष्टयदाप्राप्यनानाचितावलीयसी विशेषोचितनंनित्यंत्रमोडुद्धिस्तुभोप्रिय तथापिसवकार्याशिय्रानंदेन 
भविष्यति स्वक्ृत्यपरमोदक्षनय्नास्तिक्योपिकश्वन कदापिदेवयोगेन भाग्योदयविशेषत  दीघमान्योधिकारीचआनंदंसवभोक्तया . पापग्रहाणि 
संपूज्यदानमंत्रंप्रयत्नत नानालाभसमायुक्तोसुमूर्तिश्रदयान्वित. केलिक्रीड़ासमायुत्तम्ात्रस्वल्पप्रियःपुमान दाराप्रीतिरतोपु ससुन्दरोमिष्ट 
भाषिणः शांतामधुरभक्तश्वकदाचिकलेशसंयुतः क्ृष्णेललीतकेशीचगोरांगीस्वल्पभक्षिण्‌. अलंकारसमायुक्तोदुर्बलोप्रीतिवद्ध नः तमोगुण 
४० स° | विशेषेशसवेसोभाम्यसंयुत अतिलोभीस्वयंचारीभाग्यशालीभवेन्नरः -धनसंतानयानथकुटुम्बेसुखवद्ध नम्‌ संततिकश्प्राप्य॑त्तेथंगनाप्रीति 
फलित । कारक सुपुरायंग्रप्यतेसास्यंस्वत्पस्नेहकुटुम्बिनः बहुचिन्तासमायुक्तधर्मकर्मविशारदः वाटिकामन्दरयानश्चविपाकेधनुवद्ध नस्‌ खल्पवक्ता 
४५ | सुमूतिश्रतीक्षणबुद्धिभवेन्नरः सुखसंपतसमायुक्तमहत्यंमहतोभवेत्‌ दंपतिरोगसंयुक्तःशत्रवोपिप्रियंवदः ` धनमित्रसुनारीणांचिरंनविद्यतेसुखम्‌ 
उचस्त्रीरतिसंप्रापय कुमागेशधनंव्ययः बहुपीड़ामनोद़ गं बंधुवर्गविनश्यति म्लेच्छानांप्रीतिजायंते शत्रनाशोधनीभवः कदापापरतोधूतं 
पिशून््रमरतस्तथा जन्माडनयुतोभूयपुष्पमूलफलग्रिय पुत्रमित्रसुखंसर्वसुपत्नीप्रियंभाषिणी निजक्रत्यधनाप्तिञ्चउपकारीविचक्षण॒ स्वारचितं 
घनयानश्चनानाभोगसमन्त्रित निजधर्मरतोभूयकलत्रंसुमनोहरम्‌ सकलंकभवेत्क रसोम्यद्वित्रिमवतिच चोराद्वाकीटव्यालाड्ठाभयंप्राप्यंति 
दारुणम्‌ कदापिङ्मतिप्रप्तेकुसंगानात्रसंशय टृपात्मान्यधनंसर्वेप्रसिद्धोगुरुपूजक दिव्याभर्णवस्त्रद्नदेवागारेसदारतिः प्रथमेपश्षमेवर्षेषष्टमे 
चाष्टमेतथा नानारोगेशपीड्यंतेवृणंज्यरविरेचनं बालक्रीडाक्रम॑सर्वआनंदंचापिकोशलम्‌ भ्रातभग्नीसमायुक्तो पोदतेनात्रसंशय आपदुद्धारणो 
प्यसवेकष्टोपिशांतये पितुचिन्ताविनश्यंतिद्रन्यलाभस्तुजायते ग्रष्टमेदशमेब्देचमंगलंजायतेग्रहे नवनारीसमागम्यवस्त्रालंकारसंयुत द्वादशे 
कादशेव्षेरोगोड्धवविनाशनस्‌॒ चबलबस॒दीर्धायुपूर्वपुरयसुखप्रदा चतुःपथषदशेवर्षेपितृपीडाप्रजायते येनकिचिडनंहानिदुर्मतिजायतेश्रू वम्‌ 


a oo 


फलित 
४६ 


| कृत्यस्यचितनम्‌ गृहबंधुविरोधबविद्याप्राप्यतिन्यूनता चतुविशाइसंग्राप्तेसुतोद्भवसुखंभवेत पड्विंशेसप्तविशेब्देसुमतिजांयतेप्र वम्‌ द्रन्यलाभ 


' ` तथापि सर्व ग्रवस्था आनन्द में बीचे कभी किसी का ग्रास्तीक न. हो अपने कृत्य से निर्वाह करे एक समय ऐसा भाग्य उदय हो कि सवे प्रकार के 


षोडपेयर्षसंप्राप्तेज्येठभ्रातातिहर्षित: सध्चाष्टदशेवर्षेनवनारीप्रियत्वताम्‌ सुसरूपंसमाशक्तनिशामध्येतिचितनम्‌ शशिविंशात्रिविंशाऽ्देलाभ | 


नसंदेहोस्वकुलंतोषितःसदा त्रिंशो द्वित्रिशवर्षोवारकिचित्खेदधनागमः विक्रमेलाभमाप्नोतिङुमतिश्चकदाकदा त्रिंशकेचद्वित्रिशेवापुत्रकन्या 
समायुतः पत्नीक्टविजानीयात्‌ पश्रांतेचविसर्जेनम्‌ अनुष्ठानमहादानंभाग्योदयदिनेदिने' त्रिजिशात्यज्वत्रिशांब्देपुत्रप्रातिनसंशय ग्रहपिमंगलं ` 
कार्यव तेचदिनेदिने पडत्रिशमेसत्रिशोवाव्ययलांमञ्चदीर्घता मातेवर्ेंसुसप्राप्यमुप्तचिताविशेषता . शकस्माचमनोे गंपुणयकर्मोपिसोख्यदं 
अष्टजिशमितेबपेज्यरदाहेनपीडितम्‌ गोदानात्सखमा-्नोतिथन्नदानेनवासुखम्‌ रहोत्रिशमितेवेदेहनिर्बलताभवेत्‌ लामाधिपर्यमवेतस्मिच 
भृगुवाक्यनसंशय नभवेदाव्दमारभ्यश्रकस्माडनहानिनः चोराद्वालंपटाढ्वोपिश्ययत्नेधननाशनम्‌ स्वेष्टदेवांचेनेपुणयशिवमाराधनेनच मंत्रजाप 
कुवेरस्यतस्यदोषनिवारणःखवेदाद्टवषीतंपुतरपो त्रादिक॑ंसुखम्‌ तत्पश्चातसशवर्षतिकिंचित्क्समन्वित दरव्यलांभभवेछोकेसुपुणयंसवसिद्धिदम्‌ 


दानमंत्रेणपुणयेणसून्यसक्षाब्दमायुषस्‌ भुञ्ञीतंसरयसोख्याणिअंतेयशमवाप्युयात्‌ ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का फल यह है कि दो ah रोजगार की 
बृद्धि हो और फिर मध्यम हो जावे चतुराई बृद्धिमानो से सिभाल कर रोजगार के काम करे परन्तु नाकिस दशा में चिता fare विशेष रहा क्रे 


आनन्द भोगे पाप ग्रहों और कूर ग्रहों का पुजन द्रान मन्त्र उपाय करने से सब प्रकोर के सुख प्राप्त हों और कंसीही प्रबल पीड़ाहो उपायः से सब शांत हो 
mg बड़ी हो पुत्र तथा ग्रह सुख की प्राप्ति के निमित्त संतान गोपाल का जाप्य कराना श्रेष्ट है बंश की वृद्धि हो ga पौत्रों के सुख देखे एक जीव में, 


_ विशेष प्रीति हो हीन दशा में विशेष चिता और क्लेश हो परन्तु wa शुभ दायक है सर्व प्रकार कुशल होवे हे शुक्र पूर्वं जन्म में ये जीव कुरक्षत्रमें 


जन्म ले नगर का प्रधान भ्रति धनवान इज्जत प्रतिष्टां वाला-था परन्तु वहां सूयं ग्रहण में पंडाग्रो को हाथी घोड़े wa बेल. आदि जो दान मिलता 
सो आधे मुल्य में लेता था वह इसे बड़ा प्राइमी तथा प्रधान जान कर दे देते थे परन्तु पीछे अंपःकरण से. क्लेश सानते थे तहां यह सत्तर 
वर्ष को og भोग मृत्यु को प्राप्त हुआ दान का धन सोगा ब्राह्मंशों से क्लेश पाया तिसका प्रायश्चित कर सूर्य की आराधना करे तो पूर्ण सुख प्राप्त हो ॥ 
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श्रीगशेशोयनमः एवंपर्वप्रहास्थित्रा इन्डलीस्यफललििदं मनेच्छापूजितंलोके विलंबोनात्रसंशय युवावस्थायदाप्रापय भाग्योदयविशेषत 
द्रव्यलाभंभवेजा पिस्वङ्कत्यकुशलोशुणी बहुकारयरतोनित्यंसुमित्रेला भवनम्‌ लुकीतिख्यातिलोकेस्मिदमाननीयोविशेषत आदोज्ञालामह 
दुकखंपुन:संतोष्यमाप्तुयात छलबिद्रोवि हित॑नतुष्यतिकदाचन सत्मर्गेंसृत्यबवकलेपोषगोरत प्रतिष्ठावद्ध तेलोकेश्रेष्ठमूति9ियंबद अल्प 
कष्टविशषेणनूतनंजन्ममन्यते यरायुपूर्णसुकमेंणगुप्तचिंताविशेषत पुनबंहुसुखंद्रष्यशुभकार्येधनन्यय मित्राणांग्रीतिकर्ताचनकश्चिद्दोषचितक 
उद्यमीसाहसीप्रान्ञदाताशरणुणान्वित नूतनोवारतयादीर्घचितनीयंशुभप्रदा शरीरेगीड़ितोदीनंशुखेदंचदविखत दातागुणगणोयुत्त सुशीलो 
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१०स० | क्रंतिसंयुत राजडारेतिमानथविद्यावानधनीनर क्र रपाप्रहानेष्टंबिद्याबुद्धिविनाशकः ada तेमतिलोलकपणबऋणीभवेत्‌ कफाधिकप्रशां 
फलित | तश्चसुझुखोवाखिवक्षण अपवादीतथाधूर्तकेलीकरीड़महाग्रियं सुखदुवखसमंपशयेश्की तिश्चनगरयते वाहनादिसुखंप्रा्यतप्यतेरिषुवोसदा 
४० 1 शज्रुप्रवलतांयातिः चितावृद्धिदिनेदिने उपादभयसमायुकतोनत्रपीडाशिरस्तथा दंडलोहाग्निभीतिश्चकिवावृतेप्रपातिता अयत्नेनङुकमेधर्म 
छी तिगुणंयश निश्चितंपश्यतेसरमित्रशत्रुवदाचरेत्‌ प्रथमेव ह्विवषेंचशिशुजन्ममहोत्सं शरीरेकष्टसंग्राप्यज्वर्याधीविरेचनं मांतृचिन्तान्वितो 
भूयकष्यदेहबद्रष्टय लवणान्नंश्‍तमिप्टं दानात्सोख्योद्यवाप्ुयात्‌ तातलाभभविष्यंति पुनश्वभंगलंग्रहे वेदवर्षसमांरभ्य नागवषेक्रपंतर 
बालक्रीड़ासमासक्तवद्यारंभंनपञ्चति ब्रृणरोगसमुत्पज्नोज्वरदाहेनपीडनं ग्रज्दानेतत:कृत्वासर्बंतोदिशिमंगलं मासेबषॅसुखंज्ञा त्वामंगलं 
गहमागम भ्रहवषेगतेकाव्यतथाचद्ठादशाइके विद्याबुङिविशेषेणवितश्भ्रहनिशि कए्ञ्याधिविना शार्थमदामृत्युञ्जयोजपेत्‌ विवाहादि 
व्ययोद्रव्यनवनारीमहागम चंद्रजीवपरंप्रीतिविशेषेमिन्रतांद्रशेत ऋ्रीडितशविशेषणविद्याप्रप्पतिमंदता पूर्वपापविनाशा्थ आदोयत्नमहरलं 
सर्वक्लेशविनश्यंतिपुनरंतेसुखप्रदा वन्हिमेकोहिदर्षोशिनंदचन्द्राव्दकंतथा तंयोरंतरगतेकाव्यकामक्रीडाविमोहिंत॑ बहुविद्यानप्राप्येतेकार्य 
मात्रोंपिन्यूनता आपदुद्धारणोजाययेनश्रेयोविनिश्चित नभनेत्राव्दप्रारंभरसनेत्रगतेतवा अल्पकर्टविनश्यंतिश्षेत्रचिन्ताविशेषतः क्र रपाप ¦ 
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ग्रह्मपूज्यंकार्यवृद्धिदिनेदिने द्र्यलाभभवेचा पिस्वकृत्यफलदायकम्‌ नगविंशगतेवत्सत्रिशवषक्रमंतथा चित्तचिताविशेषेणव्ययोलाभन्वमंदता 
विदेशोगमनंपूर्वपुनर्लाभविव तम्‌ चित्तोह्यानन्दतापिस्यातुमित्रमेलनम्‌ पुत्रजन्ममहोत्साहोप्रायश्रितंसुयत्नत सुतापुत्रसमायुक्तोकांता 
युक्त चमोदिता गुप्तशत्रुविरोधंतिगृहोपिक्लेशसंभव अकस्माइयसंभूयकेवित्कालविनश्यति शंशिरामत्रित्रिशाब्देपंचबन्हिगतेतथा चिंतये 
नूतनंकायपूर्वलाभंचमंदता पुनर्दीधधनंप्राप्यसुकीतिख्यातिलोकपा गुप्तकष्टविशेषेणपीड्यतेचकदाकदा ग्रालस्यंजायतेदेहोनिबलत्वंचगुप्तता 
षधिपुरययलेनचितारोगविनाशनम्‌ ग्रतःपश्चात्महलाभंव्ययदीधमुपस्थित जायाकष्टविशेषेणपुनरंतेविनश्यति रसवन्हिंगतेकाव्यव्योम 
चत्वारिकेतथा उद्ठाहोमंगलंकायंज।यतेबहुवत्सर पुणयफलोदयंबत्सदासदा सिश्चमोदिता सुदुग्धंमहीषीगावंचतुष्पादादिवाहनं नवनारा 
सुशोभंतेषुत्रपत्नीमनोहरम्‌ बहुकीर्त्याधिकारोचजातिमध्यप्रशंसित ` शशिवतारीसंग्राप्यरसवेदाब्दकेतथा एतत्कालावधिप्राजञसर्वसोख्या - 
न्वितोभवेत्‌ अक्रस्माजायतेविष्नदानमंत्रेणशांतये नगचत्वारिवर्षाणिनभपंचक्रमेणवे ` भाग्योदयविशेषेणभूमिप्रापिश्वनूतनम्‌॒ पंचबाणगते 
व्षेपत्नीसोख्यविनाशनम्‌ नभषश्ावधितातपोत्रजन्ममहोत्सव रसषष्टमितिमायुनिधनंपूर्वयाम्यके ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का फल यह हे कि 
विलंब से मन की कामना पूर्ण हो रोजगार लाभ बढ़े युवावस्था में विशेष भाग्य उदय होगा बड़े बड़े रोजगार करे किसी से मिल कर धन का विशेष | 
लाभ हो प्रतिष्ठा बढ़े पश्चात में मन की अ्रभिलाषा पूर्ण हो प्रथम बहुत जीव को दुख माने फिर संतोष हो जाथे ag जीव विशेष छलछिद्री नं हो और छल ' 
को पसंद न करे नेक नियत के रोजगार से पालन करने की श्रभिलाषा करे कीति प्रतिष्ठा बढ़े श्रेश्मुति हो एक ग्रल्प से बचे नया जन्महो फिर पूर्ण आयु 
भोगे परन्तु गुप चित्ता विशेष रहे फिरभी ag जीव पुण्यके प्रभावसे बड़े २ सुखदेखे शुभकार्यमें धनखचंहो मित्रोंसे प्रीति करे किसी का बुरा नचाहे हिम्मत 
वाला शुरवीर तथा चितवन करे कभी २ ददं सा हो जाया करे हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव प्रयांग नगर में यवन जाति था अपने घट कर्म से 
सावधान हो ईश्वर का भजन करता सबके पंथ को मानता त्रिबेणी में स्नान कर कुछ दान करता रहा तिस कारणा विशेष 
पुण्य का भागी हुवा परन्तु विशेष धनी होने के कारण विषयों अधिक हो गया विशेष उच्च जाति की wait को भोगने के 
कारण पाप का भागी हुवा सो ब्राह्मणों को कुवारी कन्याश्रों को भोजन. वस्त्र ग्राभूषणादि से पूजन करे तो परम सुख प्राप्त करे ॥ 
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` श्रीगणेश यनमः दीर्योबलोग्रहचेयंप्रतिष्ठाभाग्यवडध न॑ राजद्वाराधनासिशषतीऽदेतालयेरतः नद a 
। रकत्रगुशजाही भेन्नरः शोर्या डनमवाप्नोतिजराब्योशत्रुमदैनः नानाचतुष्पदाययययशकीतिविवड नः देवतागुरुभक्तश् म्यमूर्तिसुखीनरः | 


तिटनञ्ञणंमोज्यंपकमसूल $ तप्रि। भक्षतिसहमित्रश्ऩारामवानदीतटे सर्यकार्याणिसिद्ध तिहीनसंगान्नसंशय ीयंवारपुन्रसंभूयकलतररणत | 
शुभम्‌ धर्मेल्धनबृद्धित्रतदान.दिसंयुत. वमो तिसुमूतिश्रभूधनंवड तेशहे ` कर रग्रहाप्रभावेशनिष्टरोद्रभापिणम्‌ का 
HRSA GANS IAAT ATS पितुरंलाभकारीचजन्माडूनसमागम श्रीपतिविदितंलोकेसयार्थीतमुपजायते FL गा 
धीचकणणंजायतेन्नरः सोम्यतोदरमतश्र बांधवेसुखदायक लोकेग्रशंसितासवें परछृत्य्षसाधक FATT CEE 
पुरयक्मरतोनित्यंअ्न्न रानविभिछुकम्‌ ईश्वराराधनेभक्तसत्यमाषणततपर पुन;पुन'धनंप्राप्यरोगशांतिश्रजायते TUTTI । 


परीक्षक कामाशक्तमनोन्मतो्ुद्धिशून्याभिजायते जीवचिताविशेषेणशु्षघ्यानश्चचितनं लाभेशोपबमेशश्रदानमंत्रादिपूजनम्‌ भ लग्नेशोपि | 
त गपूज्यःने -छापूजितंशुभम्‌ ूजयंप्रवलोचिताधनलाभोपिन्यूनता : जीवचिंताविशेषेशशत्रुपीब्य्ववलेशिता गरड कार्यापिद्रव्यंचतस्मा | 
द्यःजंवकापयेत बृहलोकायकर्जावव्ययला मविशेषतः सिद्ध तिसर्वकारयाणिओनंदेनसमायुत प्रथ मे्ितीयेब्देचदंतपीडाज्यरादिकम्‌ तातमात | . 
महाचितोबालवृद्धिय्रहनिशि तृतीयेपंचमेषष्टेवृशघेदंचदारुए जरराप्राप्तविशेषेणपुनरानंदसंभव गुडगोभूमरदानंचालासद्यसुखंलमेत मिष्टं | 
मनो इरोवाक्यंतातम्रातोतितुष्यति बहुक्रीड़ाक्ृतेलोकेशिशुसंगोपिमोदिता षष्टमेचा्टमेवंषेग्रक्षरा्यासचिन्हतम्‌ । ति सा \ 
महोत्सवम्‌ पितुलाभभविश्यंतियात्राचितनंकृत मातेवर्षेसुखज्ञात्याकष्टयीडाविनश्यति ग्रहवर्षगतेवत्सशशिचंद्राइकंतथा ताल Be | 
चित्तकीडेनतः्पर विद्याभ्यासभवेन्यूनं बहुमान्योपिबालक भ्रातभग्नीसमायुक्तो मोदतेचापिभागव जितस र । 
द्वादशाऱोपिमारंभ पश्टिचंद्रादन॑तरं उद्वाहंचास्यसंभूय भाग्यवृद्धिश्रद्रश्यः तातकीतिविशेषेण बहुद्रव्यब्येयोभवेत्‌ बहुविद्यानप्राप्यंतेका 
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मात्रोपिसिद्धति कामकेलिसमायुक्तोजीवध्यानथविव्हल रूपयोवनसंपन्नोदिव्यवस्रविभूषित॑ नगवंद्रथविंशाब्देपलनीसी व्यसमोयुत गुप्तविता 


विशेषेशह॒देष्यानश्चितनम्‌ सुबु्धिख्यातिलोकेस्मिनशांतोमधुरभाषिण कदाकालेमहाकोप॑चित्तवेतविनश्यति शशिनेत्रगतेवें त्रिशवर्षा 
विततः प्रायश्रितंसुयत्नेनपुत्रकन्यासमायुत ्व्यलाभस्तुज्ञातव्यास्वक्रत्येकशलोगुणी क्षत्रचिताविशेषेणभूयसेचदिनेदिने कष्टव्याधी 
विशेषेणगुप्तपीव्यश्नचिंतनं दर्शनेरिपुनिदंतिकदापिदेहन्याकुलम्‌ ग्रतिलाभप्रतिष्टांचचड यंतिदिनेदिने कनकंरजताभर्णसुवस्त्र॑वद्ध तिगृहे 
शशिरामगततेकाव्यसून्यचत्वारिकेतथा विवाहादिव्ययोदीध॑सुर्क तिख्यातिमोदिता चित्ततृततिमनस्तोषंभूगुणापरिभाषितम्‌ बहुलाभनसंदेहो 
भविश्यतियथाचितम्‌ उरुरोगसमुत्प्नोपुत्रकष्टेनपीडिता AS तोपुतनायांचउत्तारंकारयेत्सद! लवणंचशतदनंकोरयेद्यत्नंसांधने अतःपरि 
सुखंदीधंदासदासिश्‍्चवाहेनम्‌ चंद्रचत्वारिवरषीणिनभपंचावधितथा गु्तचिताविनश्यंतिदीघकार्यमहgनम्‌ भूमिलाभविशेषेणनूतनंमंद्रवाहन॑ 
तीर्थयात्रारतोदीघंपुरयकमाणिसंचय पूर्णसोख्यसुतंभृत्यसुयत्नंफलदायक अनादरस्तुशत्रुणांराजद्वारेमतिष्ठितम्‌ सून्यषष्टमितिमायुपुराय 


कमेंबृह्वतां ईशध्यानमहत्मोस्यंग्राप्यतेपरमंपदम्‌ ॥ भाषा इस कुण्डली में ग्रह बडे बलवान हैं इज्जत प्रतिष्ठा वाला. भाययबान हो. सब!लारीफ 
करें सलुक करने वाला विद्यावान चतुर धन कमाने बाला पुण्य के काम करे AH को दे ईश्वर का भक्त सत्यभाषण करने वाला ' कई बार बहुत धन 


प्राप्त करे रोगों से बचे सत्यासत्य को पहिचाने शरीर में फोड़े का चिन्ह हो कामदेव की उन्मत्तता में न्यून बुद्धि हो जाया करे जीव की चिता को 
JA TS लाभेश पंचमेश TAT लग्नेश इनकी पुजा दान मन्त्र जाप ग्रादि श्रद्धा पुर्वक करने से मनोकामना पूर्ण होगी बिना यत्न किये. श्रधिक क्लेश 
gid धन का संदेह जीव की चिता श्रांदि हो गुप्त शत्रु विशेष हानि पहुँचावे शरीर में पीड़ा रहै काम होता होता रुक जाय FAT AFT हो जाया करे इस 
जीव को बड़े बड़े भारी खर्च के काम WS परन्तु सब पूर्ण उतर जांय सुन्दर स्त्री धन पुत्र इत्यादि के सुख केवल पुण्य के प्रभाव से ही 
प्राप्त होते हैं हे शुक्र पूवं जन्म में ये जीव श्री भ्रयोध्या जी के पंडा के घर में जन्मा बड़े बड़े दान पुण्य लेता. और धन का ब्याज 
खाता था विषय वासना में बिशेष प्रीति रखता शतरंज ऐेलता और अपना समय श्रानन्द में बिताता था विशेष दान का पतिग्राही gat 
कुछ भजन न किया तिस से दोष का भागी हुवा सो श्रब दीनों को यथाश्रद्धा दान दे और ATA इष्टदेव का. भजन. करें. तो सब काम पूर्ण होवें ॥ 


= 
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चेवयन्यवार्ताचतोलक चातुर्थबहुज्ञातावअन्यमेदोपिलश्षित श्रेष्ठकृत्याश्रयोलामंस्वकुलंपोषितसदा गहेद्रव्यअनन्यूनो पिकार्यहा निनद्रश्यते 
पानकीर्तिसमायुक्तम॒प्तमीतिस्तुवितन॑ गृहबंधुविरोधबनारीकलेशप्रवर्तक युवावस्थायदाम्राप्यद्रव्यचिंताविशेषत: अकस्माजायतेलाभंचित्त 
मोदेनपूरिताः कारयेद्र शरक्षार्थदानमंत्रययाविधिः दृयो्रल्पविशेषेणदानमन्त्रेणशांतये गृहपीड़ाविनश्य॑तिगायत्रीजाप्यनित्यश पूर्णायु 
भोग्यतेलोकेमनेच्छास्वपूजिता सत्यभाषीसुमार्गीचपरक्रत्यस्यसाधक विनीतश्चतुरोधीमानसुकरीतिपात्रलीकमा वृशचिन्हमवेदगात्ेमध्य 
३० स० | जानुमंहाबल प्रतापीशीलवावपुन्स गुप्तचितातुरोभवेत्‌ पृथ्वीनाथाजयंप्राततिशत्रुचास्यविनश्याति अतिलोमीस्तश्चारीपापलेटातिदुव्खद 
कलित | रिपुणंकष्टदाताचकुमतिबंहुसंतति विदेशेधनद्वनिश्चतप्यतेपितुबांधवा द्व॒गंपीड़ान्वितोभूयअथवाखल्पद्रष्टय अंगनाप्रीतिकारीचरूपयोवन 
५१ | लुब्धके सर्वसंपत्समायुकोमध्यस्नेहकुटंबिनः विक्रमेस्वल्पप्रातिश्रभ्रातरोपिनमन्यते रणशत्रुक्षयंयांतिबाहनादिसुखंभवेत्‌ हिजदेवाचनेप्रीति 
रिपोपिदासवदभवेत्‌ भोगमेश्वर्यसंयुक्त कीतिदिख्यातिभूतले धनमित्रतथानारीसुखंनवियतेचिरं पुत्रमित्रान्वितोपुन्ससुपत्नीप्रियभाषिणी 
स्वार्जितंधनयानञ्चनानाभोगसमन्वित धर्मात्मकंदयायुक्त नयसेवारत:सदा ` प्रथमेद्रितीयेबंपेंदंतपीड़ाविरेचनं pens 

| पिशांतये तृतीयेपश्मतरबष्टमसप्तमेतथा किंचित्कष्टशरीरेणपत्नीयोगोपिजायते विद्यायांपाठनंकृत्वामासेवर्षेसुखंगत  तातलाभभवेछोके 

| बःलक्रीडासुखप्रदा अष्टगेनरमेव्षेदशमेडादशेतथा पल्नीलामविज।नीयाडिवाहोतसवमंगलं वित्तव्ययंप्रतिश्चमानकीतिपरातले वन्हिचंद्र 
मिनेब्देतुशरचंद्राइकेतथा पत्नीगीतिविजा पीयातकामबाशप्रपीड्येत  तत्पश्राह्विशवर्षातंसंततिजायतेश्रू वम्‌ बहुभोगसमायुक्तोस्वरूपंद्रश्य 
व्याकुल एकांतेचितमञ्चायिनगरप्यंतेतिटुविखता  चंड्रविशमितेवर्षेबाशविर॥द्मध्यमा रोगगोकमबेद्देहोबहकालेनतिष्टति antiga 
| चिताचजायादेहरुजंभगः ओषधीदानमंत्रेणसर्कष्टविनश्यति  षष्टनेत्रगतेवरपेजिंशवषेसमागम; पुत्रपुत्रीसुखीलोकेग्रानन्दंभूविमरडले 


= CC-0. in Public Domain, Di 


शेषेणध तोगृहे S A धन (ति. ~ 
१ श्रीगणेशायनमः एतेसर्ग्रहायत्रकुन्डलीस्यफललिदं श्रमंकष्टविशेषेणधनंतिष्टितोगहे. व्ययदीघमुपस्थित्वालाभकृत्यंधनागम साहसी5ययमा 


घनलाभस्तुजायंतेगुप्तचिताहदेस्थित अनादरस्तुशत्रुणांमानकीतिश्रवड ते नूतनंकर्यविताचविचारोबहुजायते संतत्कष्टसमुत्पन्नदानमंत्रेण ` 
नाशनम्‌. चंद्ररामभितेवर्षेबाएज़िशाब्दकेतथा महाविपत्तिकालबशोकचिंतातिदरर्विखतम्‌ स्वर्शस्यप्रतिमाकारयंचंद्रमुद्राप्रमाणकी ताम्रकुम्म | 
घृतेश्नल्वापंकव्यंत्राह्मणंददेत्‌ महामृत्युज्ञयोज,पंसर्वापत्तोनिवारणम्‌ लाभ विविधंवत्सजायतेनाऽसंशय बष्टझिशसमारम्भचत्वारिंशाब्दके 
तथा अनादरस्तुशत्रुणांलाभप्रातिस्तुजायते सुतापुत्रप्रवद्ध न्तेशरानंदेनसमायुत उद्दाहोमंगलंकार्यजायतेचमही त्सवम्‌ मासेवर्षेसुखंजातं 


लोकेग्रामप्रतिष्टया चंदरवेदगतेयर्षेधनल! भोपिनित्यश नेत्रवेदमितेकाव्यसून्यबाणगतेतदा ` सर्वसोर्यविजानीयात्मानव्रृद्धिदिनेदिने धनव्ययं 
क शुभेकार्यविवाहोत्सवमंगल वायुकष्टशरीरेणचित्तलेदोपिजायते भगवत्याराधनंक्त्यसर्वावाधेपिजाप्यकं सर्वरोगविनश्यंतिथ्रानंदंगहमंडले 
लत संवेसोख्यसमुत्य्नदानधमस्यकारणम्‌ सून्यसपाब्दपर्यन्तेसवेाशाप्रपूरकः बहुलाभव्ययोलोकेकीतिंहृपप्रतिष्ठितः कार्याणिसकलांलोके 
` 1 सिद्धतिलघुद््पत पज्षसप्ताडिमायुश्रभुज्तेसुखतोभुविः ततश्चा ग्ममासांतव्याधिश्‍्देवविरेचनं दानपुण्यंप्रकर्तव्यारामनामजपेन्पुखः 


मृष्युरेवविजानीयाजेष्ठमासेसितेतरे ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल हे बहुत से परिश्रम आर उद्योग करे परन्तु विशेषधन जमा न हो 


ad विशेष रहे रोजगार करे बड़ी हिम्मत वाला हो दूसरे की बात को तोले ag आमदनी में कुटुम्ब का पालन करे कैसी ही धन की न्यूनता हो परन्तु 
खर्च का काम कभी त रुके इज्जत से काम हो जाय चित्त में भयसा रहा करे परन्तु भाई बन्धु अपनी सम्मति के नहों युवावस्था में कई बार धन की 
चिता होकर अ्रकस्मात्‌ लाम हो वंश की वृद्धि हो दान मन्त्र करता रहे चरंश पीड़ा का यत्न करे एक बार कहीं से धन मिले सारी श्रवस्था में 


1 दो श्रल्प भारी ग्रावें दान मन्त्र उपाय तथा पुण्य के प्रभाव से श्रायु बढ़े मनोकामना पूर्ण हो सत्य भाषण sic पर कार्य करने से भलाई TA 
| चतुर बुद्धिमाव्‌ हो हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव क्षत्रि कुल में नोच योत्रि से उत्पन्न हुवा बड़ा शुरवीर बलवान सेना का 'गअफसर था युद्ध विद्या में . 
से सुरंग लाय aia दे दी तिस से 


आति चतुर था एक समय संग्राम में बलवान शत्रु से हार होती जान छल से उसकी सेना के निवास स्थान. सुः 
उस राजा का सम्पूण दंश न्ट हो गया और पाप का anit हुवा तिसी निमित्त चौंटीनाल जिमावे और ब्राह्मणोंको विशेष दान दे तो पाप शांत हो ॥ 


श्रीगणशायनमः एतद्योगेससुत्सन्नंधनधान्योभविष्यति जन्मतोमातृवाधायांमासेमासेसुखंगत मध्यभागीसुबालोयंबहु चिंताचरयुप्तता! विशेषो 
द्यसंजप्पल/भयोगो पिनूतनव्ययदीर्धमुपस्थित्यनोधन॑ ति्टतिगहे आयातज्ञगतोद्रेब्यंगहलोकार्यसि्राति मानकीति विशषेणरमो पिरह 
मन्यते संतोपीसाहसीपराज्ञनिंदकोनेवकश्चन परछत्यंसाधकोधीमानश्रेश्कायरतोभवेत्‌ चिंताकयंबृह्वोपिस्ेपूर्णंसुखान्वितः सुमित्रमेलनं 
चापिमिष्बाणोसुभाषित पञ्चमेशोपिसंपूज्यदानमंत्रयथाविधि सुतापुत्रसुखंलोकेकुलवडिश्वला भद जीवशाप्रपूज्यतेश्रस्पायुयोगनाशनं 
पूणायुजायतेलोकेमहादानफलम्रदा पापक रग्रह्मपूज्यंभाग्यवृद्िअहनिशि | अयल्नेनतदांकाव्यथड प्राप्तिनसंशय चंद्रस्त्रियंमहाप्रीतिप्रसन्नो 
५३ | रूपचितन nc रुज॑प्राप्यद्धितीयेवविशू चिक वहिवेंवपद्धाब्देडगापीड़ासमुद्धव प्रातभग्नीसमायुक्तोमंगलंग्हमंडले महासत्युञ्जयोजाप्य 
»»७ ॥ दीघेरोगविनश्यति अन्नरसश्वतंद/नेविपकेसुखबद्ध न॑ ` तातचिताविशेषेणजायतेचकदातदा रसवषंगतेकाव्यनगंनागथनंदके बालकीड़ा 
„५ ७७ | कषत गेख्यप्रदोमव॒सुविद्यारंभसंग्रीत्य पठ्यन्तेचविसर्जनं नवनारीगृहागम्य मंगलथमहोत्सवम॒ज्वरदाहप्रकोपेन निब॑लल॑चद्रष्टय 


a 


पूर्वदान॑सुपस्नेनअल्पायुयोग [राजस्‌ दरशमेद्वादशेवरपेंतथापञ्नदशेकवे' व्ययोतातधनंदीर्घउद्वाइंचास्यनिश्चितं खजातिकीतिसंप्राप्ययत्रकुत्र 
शंसित गुप्तशत्रुसमुत्यन्नोतातक्लेशसयन्वित तथापिसरवकार्याशिनिविष्नजायतेसुखं जीवप्रीतिहदेग॒ुप्त॑मित्रतांबहुजायते हृदेध्यानसुसंचित्य | 
रूपयोबनलुव्धक रसचंद्रगतेवत्ससून्यनेत्राइमध्यमा कामकेलिसमासक्तमदेनालस्थदेहिना सुविद्यामध्यमाप्राप्यकार्यमात्रसुलाभदं किंवित्कष्ट । 
शरीरेवबृहत्वोवड तेपुनः पत्तोकालमायातजायादेहोपिपीडनम्‌ चंडीपाउंतदाकृत्वासर्वावधितिसंपुटं हमनंत्राह्मणंभोज्यश्रद्धाभक्तिश्च | 
तत्पर स्वोफ्तोविनश्य॑तितदातिशोख्यसंभव शशिविंशेब्देसंग्राप्ययावत्स्डर्‍याडके तावत्कालगतेकाव्य ATCA मध्यलाभव्ययो 
दी 1 उलबंधुविरोधिता गुत्तकतेशविरोषेयक्षत्रचितादिनेदिने प्रायश्रित्तकृतेपापंदानमंत्रयथाविधि धनपुत्रसमायुक्तोमोदतेचापिभागंव SITS 
प्रप्यतेसोख्यंकुकर्मोवलेशभोजन कर्माधीनजगत्सरवसुकमंसाधयेदर ध रसविंशाइमारभ्यव्योमरामाहमध्यमा सुतापुत्रसमायुक्तोसपत्निमोदसंभव 


लामङ्त्यविशेषेण्रम्यलामखुखो द्ववः युर्णरजतंताम्न प्राप्यतेवस्त्रभूषणां मनेच्छापूजितो पर्वपुनश्चनूतनो भव शशित्रिंशत्रिविंशाब्देपञ्चवन्हि 
गतेतथा सुतकष्टविशेषे शज्यरतप्तोपिचितनं छायापात्रकृतेदानंशीभशांतिश्चजायते पुनमंगलमायातउद्वाह्ममहोरसवम्‌ नवनारीसुगायंति 
राजितंगृहसुन्दरम्‌ पूजादार्जतथामंत्रंप्रायश्रित्तफलप्रदा रसवन्हिंगतेवर्षेचला रिंशाब्देमध्यमा नानामंगलंकार्यजायतेप्रतिवत्सरे मानकीति 
विशेषेशपददीधेसुयस्थित द्रञ्यलाभविशेपेणहषव्ृद्धिसमागप ततपश्वात्यक्षवेदाब्दंईशध्यानात्सुखावहम्‌ ग्रामभूमिथनंप्राप्यमंद्रचेयोपिनूतनं 
गुप्तचिंताविनश्यन्तिशत्रुनाशं rts व॑ राजद्वारेमहछामंपुत्रभाग्योविवर्डितम्‌ दनपुणयरतोदीर॑तीर्थदेवालयेर्त सून्यपश्नावधिकाव्यपांत्र 
जन्ममहोत्सवम्‌ चित्तोदारविनीतश्च॒ अतिप्रोदेनपूरिता बातपीडाप्रपीड्यंते ज्यरत् विरेचनं स्वणंस्थप्रतिमादानं ग्रापदुद्धारणंजपेत्‌ 
तेनसोळ्यमवाप्यंतेसवन्याधोनिनाशनम्‌ पुत्रवोत्रसमायुक्तोवृहद्धाग्योप्रशंसिता शशिपयाइमारभ्यरसपंचक्रमेणये चित्तयाशाप्रपूज्यंतेवाहना 
[देसमन्वित भूमिलाभविशेषेणग्रामप्रातिसुखोद्रवः प्रायश्‍िचत्तकृततेपूर्वयापशांतिप्रयत्नत पूर्णप्तोह्याधिकारीचनात्रकिंचिद्रिचारण . सून्यसप्त 
प्रितिमायुभुञ्जीतोपुरयमानवाः अतिसत्यपुरङ्गत्वाइहलो केप्रशंसितम्‌ ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है कि यह ata चिता फिकर सिर 
पर विशेष केले WT बड़े २ लाभ उठावे आमदनी की सूरत बनी रहै परन्तु खर्च के कारण धन जमा न हो ग्रावे सो खर्च हो जावे परन्तु ` केसा ही 
भारी काम हो ईश्वर की कृपा से सब इज्जत प्रतिश के. साथ पूर्ण हो जाय तिसपे लोग भरम बहुत fra भले ग्रादसी इज्जत करें किसी से तृष्णा 
न रके संतोषो dia al हिम्मत वाल हो किसो की निश से प्रयोजन न रक्ले परकाजी हो. श्रेश रोजगार करे कई बार विशेष चिता के काम 
आवें सब पूर्ण उतर जाय मित्रों से सेल रहे मिष्ट वाणी बोले किसी को कठोर वाक्य न न कहे बहुत निष्प्रयोजन न बोले पंचम स्थान के ईश को पूजा 
आर दात मंत्रादि से gal का बिशेष. सुख भिजे जीव की ग्राश! पूर्ण हो श्रल्यों के दान मन्त्रादि उपाय कराने से ag की वृद्धि को AE है हे शुक्र , 
पहिले जन्म सें ये ग्वाळजंशो था विशेष धनवान हो Fat खुदवाता था तिस भूमि से परिपुणं खजाना मिला प्रसिद्ध होने से कुछ द्रव्यं राजा ने लिया । 
कुछ उसके पास रहा इतने खूब श्रातंद ati बिता परितम से प्राप्त हुवा धन पुण्य में कुछ न लगाय सब भोग में खर्च क्रिया तिघी से वल का स!गो हुवा 

तिस निमित्त भूखों को अज्नदान दे ब्राह्मणों को तिलों में स्वर्ण छिपाकर गुप्तदान करे तो “नवांछित फल मिले धन संतान की वृद्धि हो प्रह वीड़ा शांत हो ७ 
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| शरीगगेशायनमः फलंपत्रग्रह्मवेयंसर्वावस्थासुखीन्नर सर्वावस्थासुकायेणकुटंबंपाल्यतेनर भ्रातृयोगवियोगबहर्षशोकसमन्वित बुलबृद्धि 


धनंप्राप्यभूमिमंद्रतथेवच दशाहीनयदालोके्रणयोगोपिजायते पुनश्रउत्रणोभूयशुभकार्याधनव्यय . सुतेशोपूजनंदीघंदानमंत्रसुभक्तित 
ुत्पोत्रसुखंलः्वाकुलसोख्यमनं दिता लाभयोगोपिहयतेअ पराप्तिविनाशनं ग्रहपीडाविशेषेणशांतयेद्वत्लतसदा  पिपीलिकाणिसभोज्यं 
पक्षिणां न्नभक्षशं  कार्यशुद्धिभवेछाभंचित्त्माशासुपूजितं ब्रहत्कीर्त्याधिकारीचसुजनेभ्यप्रतिष्टित ` व्ययकार्यविशेषेणसपूणं भविष्यति 
तरश्चपतिततूनंनकश्चित्हानिचितक शुभचिंतकसवेंषांकपटनस्थितेमनः  आनंदेनगतेकालग्रकप्माडूनमागमः ` सर्वावस्था विशेषेण 
अल्पभयानकं सुखरकखागमोनित्यं संभावोनतिष्टती जन्मतोमातृबाधायां बालजन्मश्चमोदिता दिनेदिनेसुखंगत्वा ग्रहसोख्य. नंदिता 
TEA बहुकष्टेनपीडयंतेकृष्यदेहोतिनिबेलः घूटिकासेवनंकृत्यविशेषोदानभक्तित महामृत्युज्ञयोजाप्यसर्वेकष्ट 
विनश्यति तातत्गशनिशेपेशमातृगर्भान्वितोभवेत प्रातृजन्मभवेचापिमातृकष््वदारुण भ्रातभग्नीसमायुरेमोदतेचमहोत्सवं रसवषंगतेकाव्य 
व्योपचंद्राडकेतथा विद्यारंभक्रतोचापिश्रैकाभ्यासबबद्ध नवालकीड़ाविशेषेशतातमातोतिहर्षित ग्हमंगलगानथकुलबंधुसमागत पत्नीकलेशो 
पिदश्य॑तेपितुदब्योतिचितन॑ देहकष्टविशेषेण पुनरंतेसुखावहम्‌ . एकादशाञ्दमारभ्यषटचंद्रमितेतथा .  मासेवपेसुखंजातंसौस्यवृद्धिश्रनूतनं 
पत्नीप्रातिभवेच्षापिकामक्रीडामनोडव॑ मित्राणांग्रीतसञ्जातोबरिभितिश्चनान्यथा अन्यदेशांतरोगत्वायात्रामेवतिलाभदं नानामंगलंक!ये 
तःतपातञ्रनन्दिता नगचंद्राव्दमारम्य विंशवर्षादनंतरं pase कार्यमात्रोमविश्यति अनुष्ठानमह।दान सर्वसॉभाग्यवृद्ध नम्‌ 
त्रुपश्चविनश्यतिदीर्यव्याधिचशांतये पल्नीगर्मान्वितोवत्सकन्याजन्मसुलश्षण पुनःमागो विवद्ध तेनिजङ्गत्यविचक्षशः शशिबिंशगतेकान्य 
arava नंदोमंगलञनितयपुत्रकन्यासमायुत दीर्षमोख्याधिकारीचदासवाहनमन्दिरे अरक्रस्माद्वयमायातचित्तचितातिदारुण 


मनोड़े गंगहा गो हनिशानिद्रानना प्यते आपदुद्धारणोजाप्यसर्वापत्तो विनश्यति रसविंशमितेवषेव्योमयहिसमागन स्वगेहोराजतेयु समान 
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शोडशाद्वगतेवत्सजरिशवर्षावधिततः चंद्रजीवपरंग्रीतिथराशक्त मित्रतांद्रश गुपतध्यानविशेषेणलोकलजानकव्यते व्यलासी तब्याक्ाय 
मात्रवसिद्धति पत्नीकष्टनपीड्यंतेदानमंत्रसुखावहं सर्वकष्टविनष्यंतिमोदयंतिदिनेदिने कामक्रीड़ाविशेषेणअुज्ीतोलोकमानव विद्याबुद्धि | 
विशेषेणवृहत्वोजायतेप्र व॑ शशिविशगतेवत्स्रिशवर्षावधिक्रमं पत्नीगर्भान्वितोभूयपुत्रकन्याचप्रापतये मंगलंमोदतेभूमोतातमातोतिहर्षित || 
भार्यादीर्धरुज॑ग्राप्प जीवयाशापरित्यज महामृत्युज्ञयोजाप्य छायापात्रविधानत पुनःसोख्यभवेछोके धनवृद्धिदिनेशुम॑ शशि तरिशगतेवरषे 
भाग्यवृद्धिश्रमोदिता उद्डाहोपिसुतापुत्रमंगलंप्रतिवत्सरे सुदुग्धंमहिषीप्राप्यन्ययलाभोपिदीघेता चलवारिंशावधिकाव्यचित्तचिंताविनोशनम्‌ 
युग्मकन्यात्रिपुत्रशसंजातोभूविमंडले वृद्त्वोधनमायातउच्चकृत्याधिपोभव नवनारिसुशोभ॑तेराजतेशुभमन्दिरिम्‌ शशिचत्वारिमारभ्यनाग 
वेदाइकेतथा वृहतोकष्टसंपन्नज्वरतप्तविरेचनं सर्वाबाधाविनिमु क्तोइतिमंत्रंचसंपुटी चंडीपाठंसुयतेनशीप्रशांतिशजायते श्रद्धाभक्तिरिथतो 
यत्रसर्वकार्यचसिद्धति आयुबृद्धिभवेलोकेसुयत्नंशुभमंगलं तत्सश्रादष्टर्षातंपोत्रजन्ममहोत्सवम्‌ पुत्रभाग्यवृह्त्वोपिराजद्वारेप्रतिष्टतस्‌ आराम॑ 
वापिकामन्द्र दासदासिश्चवाहनं धनरत्नसुहृतंमित्र॑राजतेपु रयसंपदा . सून्यसप्रमितीमायुभाप्सहेमुनिसत्तमः ॥ भाषा ॥ इस कुष्डली में बड़े २ 
भाग्यवान ग्रह पड़े हैं परन्तु एक ग्रह ने फल न्यून सा कर दिया नहीं तो पृथ्वी पर बड़े २ श्रानंद भोगता सो श्रब भी पाप ग्रहों तथा A ग्रहों के. 
दान मंत्र उपाय पूजा श्रादि करने से फल प्राप्त होगा जीव की चिता मिटेगी शुद्ध चित्त से मंगल सूर्य बृहस्पति wie केतु का दान मंत्र जाप 
कराने से श्रेष्ट फल की प्राप्ति होगी श्रौर कुशल रहेगी ये जीव लाभ के उद्योग में रहे परन्तु मरजी के माफिक कार्य विलम्ब से बनेगा और 
काम की सिद्धि होगी बड़े बड़े खर्च सिरपे केले घर में पीड़ा. क्लेश हो जाया करे एक शत्रु गुप्त नुकसान चाहता रहे परन्तु कुछ न हो सके मित्र में 
मन फंसा रहै और शुभ काम में विशेष धन खर्च हो बड़े २ फिक्र WIT श्रानन्द देखे एक समय नया जन्म हो चित्त में नई बात सोचे मित्र की AT लाभकौ 
बातोंमें चित्त लगारहै यत्नसे श्रायु पुणाहो हे पुत्र पूर्व जन्ममें ये जीव शिव. मन्द्रका पूजारी था चसे भंग बहुत पीता औरों को पिलाता एक समय शिवरात्रि 
को फागुन के महीने एक राजा ने शिवजी के निमित्त स्नान करने को स्वर्ण के घट प्रदान. किए सो कुछ दिन बाद ये पुजारी उन्हे बेच श्राया उसके 
धन से खूब चसंभंग पिया मालउड़ाए आर शिवजीका पूजन करतारहा सो तिस निमित्त गुप्तस्दर्ण दानदे ब्राह्मणों को प्रसन्न करे तो मनोकामना पूर्ण हो ।), 
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श्रीगणेशायनमः पत्रस्थित्वाग्रहचेदंफलमेतद्विजायते पददीर्धमुपस्थित्यनकश्रित्पी डितेकदा बुद्धिम॑तोविशेषेणसर्वेशांशुभचिंतक उद्यमी 
साहसीचेवसवेळृत्यस्यसाधक आलस्यरहितोजीवॅनिजलाभस्यचिंतक प्रियमित्रहृदेध्यानंशुभक्ृत्सरतःसदा सुकीतिप्राप्यतेलोकेग्राशाच 
बहवोजना श्रेष्टय़ाभूषंवस्त्रवेष्टितोगृहसवंदा आअचानकंउपद्रोपिबहुचितानमन्यते मंत्रसंतानगोपालंवंशवृद्धिसुलाभदं पुत्रलाभविशेषेण | 
मनेच्छासर्वपूजिता ग्रहपीडा भविष्यंतिरिपुभीतिस्तुचितनं कदा पिश्षमयेवत्सञ्रक्रणोमियदीर्घेता युग्मअल्पविशेषेणआयुपूर्णो पिजायते 


' वन्हिसप्तमितेवर्षे्रादेनेत्रविशके ढिञ्रिशचंद्रचत्वारोएतेवर्षेचपीडित पापक्र रप्रहांपूज्यंशीप्रशांतिश्चप्राप्यते वृणचिह्ृशरीरोपिलिंगजंघाति 


| लंद्रश कामाशक्त विशेषेशमिथ्यावीयेविनाशक _ व्ययलाभविरेषेणप्राप्यतेश्रयमुत्तमं विशेषोचितनं नित्यसुमित्रद्यारुमाषिणं स्वभुजेनधनं 
| प्राप्यखजातिगानवद्ध नं प्रथमेवन्दिवर्षातंतातपीड़ाचदुक्खित मातृक्लेशसमायुक्तोबालरोगेनपीडितं दंतबधाज्वरोतपतकृष्यभूतकलेवरं 


छायादानप्रयत्नेनसहअन्नतुलाथवा बलवबृद्धिमवेद्ोकेसब॑चिताविनश्यति चतुर्थेसप्माब्दंतंबालक्रीड़ासुनित्यश विद्यारंभनसंदेहोमंगलंमोद 
संभव प्रहमंगलगायंतिमोदतेचकुलाखिय तातलाभभविष्यंतिशिशुष दि अहनिशं ज्गरतप्षविशेषेणवृणविस्फोटकादय अयत्नेनतदाकाव्य 
स्वयंरोगविनाशनं नागवर्षसपारंसतेत्रचंद्रादनंतरं उद्ठाहोमंगलंकारंएत्नीलामभविष्यति विद्याबुद्धिविशेषेणवद्ध यंतिसुनित्यश शिशुकेलि | 
विशेषेणचथलथ्यविपो हतं सुदास्यसुन्दरंचेषटालुभ्यतेपिप्रियंजनः पातेव्षेसुखंप्राप्ययदारोगविनशयति पित्रपक्षपरंग्रीतिगुप्तकीड़ाविशेषतः | 
तातद्रव्यव्ययोदीर्घदीर्घचितायदाकदा नोधनं तिष्टतिगेहेकःयसात्र्सिऽति न्रयोदशाव्दमारभ्य्दिशवर्षादधितत LATA RUA AG 


a 


॥ 
। 


ललराजने विद्याप्रातिभवेचापिकार्यमात्रथमंदता नवनारिग्रियत्वोपिकामाशक्त विशेषता मानसीविधिधारिंतालाम्कत्यंसुकारयेत सिंहतुल्य | | 
मनोडठ गंनूतनंकार्यचिंतनम्‌ शशिविंशाब्दतिंशाब्देषबर्तरिशक्रमंतथा सुतापुत्रोपिगराप्यंतेमानकी तिविवद्ध न॑ द्रव्यलामस्तुज्ञातव्यानिजदृत्यस्य | 
साधनं क्षत्रचिताविशेषेण भूयसेमानवद नं ARMA सुपुरगसर्वमंगलं चिततक्लानंदतापिस्यात्‌ कदाकालेतिचितया यथालाभ ¦ 
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थातोष्यंचित्वृत्तिसुशीतल  मयावाक्यमिद॑तसवश्र षटकर्माणिसञ्चय सुकर्मलाभदोनिः्यंकुकमेणभयावनं सुखदुःखादिसंयुक्तोकमजालमिदं 
जगत्‌ तस्मात्सवंश्रयत्नेनपुरायकर्माश्रयोनरः सर्मसोख्यान्यितोलोकेमनेच्छासर्वपृजित रसविंशगतेवषेजिशवर्षावधितत धनपुत्रान्वितोलोके 
द्रव्यलाभदिनेदिने न।नाकार्योपिसंचित्य सुमिंत्रोलाभदेसदा मानकीतिविशेषेण वर्धयन्तिदिवानिशि अयत्नेनतदाकाव्यधनपुत्रविवजित 
शशिज्रिशगतेवत्सषषटत्रिशमितेतथा पुत्रोद्राहंमहोत्साहोयत्रकुत्रपरशंसित. .पुनरतेमहाकष्टंपत्तीचिंताविवर्दितं दानमंत्रसुपुरायेनशीप्रसोख्य 
मवाप्यते भागब्जद्धिभवेचापिराजद्वार्रतिष्टितं मंगलोद्ाहजंसोख्यप्राप्यतेचपुनःपुनः नगरामगतेयपॅचंद्रचत्वारिमध्यमा चोरभीतिभवेदग्राम 
अतिचितापरायण रिपवसंक्षयोयातिराजद्वारेपराजयं कार्यसिद्धिस्तुज्ञातव्याव्ययलाभविशेषत नत्रवेदाद्वमारभ्यनागचत्वारिकंतथा नाना 
मंगलोकार्यतद्ध य॑तिसुमंदिरे भूमिलाभविशेषेणमोदतेचापिभार्गत्र धनधान्यान्वितोगेहपूर्णसोस्यञ्चपश्यसी नंदचःवारिवर्षाणिपञ्चपञ्चादके 
तथा ग्रहकष्टब्रिचित्योपिञ्रल्पकालोतिदारुण ग्रतपश्रात्सुखंग्राप्यपोत्रजन्मचमोदिता सून्यषष्टावधिकाव्यसवश्शाविनिसु ख ईशध्यान 


विशेषेशभजनानंदसतरेदा चितत्रृतिसुसंतोष्यनिवललोपिजायते तथापिनिरुजादेहंमोदतेचमहोत्सवं . षष्टसप्तमितिमायु भोष्यतेसुनिसत्तमः 


- भाषा ॥ इस जन्म पत्री में जो ग्रह पड़े हैं उनका. ag फल है उच्च पदवी पावे feat के चित्त को दुख न दे सबका .भला चाहे पुरुषारथी हिम्मत 
वाला हो कंसा ही कठिन काम Hid सब्र पणां करे ग्रालस्य न माने WIA लामका ध्यान बना रहे चित में प्यारे मित्र की याद बनी रहै उत्तम श्राजीवका 
से पालन करे बड़ी इज्जत प्रतिष्ठा वाला हो बहुत से मनुष्य इसकी mara रहें श्रच्छे २ वच्धाभूषए घरमें स्थित रहें एक समय अचानक विपत्ति we 


फिक mad सो कुछ न समके पुत्रों के विशेष सुख और लाभ के: कारणा संतान गोपाल के मन्त्र का जाप्य करातां रहे तो वंश की वृद्धि हो धरमें पोड़ोरहै 


शत्रुकः भयहो कभी २ बिना प्रयोजनभी भयसा होजाया करे श्रायुपुरांहो दो wer . भोगे. तीसरे. सातवें बारहवें बाइसवें बत्तिसवें और इकतालिसवें 
वषें कुछ पीड़ाहो पाप क्र ग्रहोंके दान मन्त्रसे शांतहो हे शुक्र पूर्व ये जीब ब्राह्मण था. ्रत्यन्त प्रतिष्ठा और धन प्राप्त किया ज्योतिष विद्या सें निपुण यन्त्र 
मन्त्र तन्त्र ग्रादिकर ज्ञाता दानपुण्य बहुत faa संतान न हुई इस पुत्रको मानकर धर रखलिया कभी दानपुण्य नहीं किया सर्वस्व छोड़कर मरगया वो धन 
इस पुत्रने कुमार्गमें खोया सो पापका भागी हुआ तिस निमित्त शिवजीका पूजन करे मन्त्र जपे गायत्रीके अनुष्ठान करावे ब्रह्ममोज करे तो पूर्ण फल पावे ॥ 
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श्रीगणेशायनमः कु डलीयफलंश्र प्टंविशेषोभागवानग्रहा चंद्रथेटाफलंनेष्ट वेशेषोह्यांनेकारक: AMAIA ATA SATA WHET | 
प्रहापूज्यंविशेषोफलप्राप्यात्‌ जीवचिताविनश्यंतिद्रव्येलाभदिनेदिने रविभोमगुरुकेतुपूजनीयंविशेषतः मंत्रजापतथादानंसर्वतोकुरालं 
भवेत्‌ उद्योगलाभक्रत्यक्षविलंबोकार्यसिद्धति व्ययदीर्धविशेषेणग्रहक्लेशबपीड़ितं गुप्तशत्रभवेछोकेसवेदाहानिकारक सायत्नंनिस्फलंसर्ध 
मित्राणांप्रीतिसंभव शुभक्रत्यविशेषेणव्ययोपिजायतेभ्र वं उद्ठाहोमंगलकार्यमीशमानादिसेवितं चिंतातद्र पवर्नंतेग्रानंदंभुविमंडले अकामा 
ड्रयमायातनूतनंजन्ममन्यते नूतनोवातेयाचितलाभमित्रोपिचितनं ` सर्वेभोगोपिभुञ्जीतंयुपूर्णभविष्यति हृ्षंशोकसुखंदुःखंभुज्ञीतोकम । 
बंधनं सरवेचिताविनश्य॑तिपुणणकमेंणमोकवे ` नानामंगलंकार्यजायतेप्रतिवासरे जलोभयंकदाकालेकिंवाउच्चेप्रपातिता बहुद्रव्याधिकारीच 
चोरभीतोपिगु्तता आदोसोख्यविशेषेणपुनरतेचमन्दता पूर्वपापप्रभावेणदशानेष्टभयप्रदा प्रायश्रित्तकृतेसंतसर्वावस्थाचमोदिता सुतापुत्र 
सुखंलोकेवंशबूद्धिविशेषतः प्रथमेपञचमेवर्षेगभपीड़ामहद्गयम्‌ मासेमासेसुखंप्राप्यदंतवाधाविरेचनं ज्वरतप्तंतदातेचब्रणविस्फोटकादय मातृ / 
चिताविशेषेणरात्रोनित्रानप्राप्यते घूटिकामेवनंचेत्रदानधर्मादिसञ्चय तेनकष्टविनश्यन्तिवालवृद्धिश्रमोदिता तातप्राप्रिभवेछोकेबालकरीडा । 
मनंदिता सुवरशरजिताभणवेष्टितासुन्दरंप्रियः तातमातमहामोदंमातृपीड़ाससुद्भव अतिकष्टभमंप्राप्यम्रातजन्मेसुमन्दिरे मासेवर्षेसुखंगत्या | 
वालत्रे्धिअहनिशम्‌ पञ्चमषष्टमेव्षेचाष्टमेदशमेतथा विद्यारंभमहोत्साहोपत्नीयोगश्चश्रयते नवनारीगृहागम्यनृत्यगानसुमोदिता पितुलाभ | 
विशेषेणव्ययोपिजायतेश्र वम्‌ पुनरंतेमहाकष्टंपुरयकरमेणंशांतये महछाभप्रभावेणसर्धचिताविनश्यति विद्यामध्यमापठतिक्रीड्राशक्तविशेषतो | 
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कामाक्त शिशुसंगेगुप्तवार्तानकथ्यते मासेवर्षेसुखंकरार्यभृगुणापरिभाषितः शशिचंद्रगतेवर्षेसरचंद्राकमंतथा ग्रहमंगलमायातउद्वाहोचास्य 
निश्चितम्‌ कुलबंधुसमायातसुकीरतितातसंभव. पत्नीलाभभवेछोकेरूपयीवनचिंतनं कामक्रीड़ामनस्थित्वानिशानिद्वानप्राप्पते arated 
प्राप्यमनेच्छासवंपूजितं निजड्वल्यसुदक्षश्रलजावंतोसुचिंतक भ्रातभग्नीसमांयुक्तोमंगलंद्रश्‍यतेग्रहे. बहुविद्यानप्राप्नोतिकार्यमात्रोभविष्यति 


*< 
Pad 
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_ कीतिविशेषत मित्राणांतोषयोनित्य॑स्वकुलंपोषतेनरः पतनीअल्पविशेषेणप्राप्पतेक ध्दारुणं aura मासाप्रमाणकी आप 
| दुळारणोमंत्रलेखयेद्रक्तचंदनम्‌ ताम्रकुम्भधृतंमध्येगुप्तमोनंश्रवेशित संकल्पंब्राह्मपंदत्वामहामृत्युज्योजपेत्‌ शीप्रसोख्यमवाप्यतेसर्वकषटविना 
। शनम्‌ शशिरामरगतेव्षेशरतरिंशयथाक्रमं अक्स्माजायतेलाभबहुदरऽ्यसगागम ROM य॒ उद्वाहंमहोत्साहोङुल 
\ चंडुत्रशंसिता पददीर्षुपस्थित्वाराजदवरेधनाश्षये रसवन्हिसमारम्यचत्वारिंशाब्दकेतथा व्ययोलाभविशेषेशपुनचिंतापरवश्यति सुतापुत्रसुखं | 
लोकेकुलबंधुधनागम द्रव्यलाभविशेषेश रचनामन्ट्रनूतनं देवागारेसुखंप्राप्य आरामेप्रीतिवड न शशिवेदाइमागग्य शरचत्वारिचांतके 
तावत्कालगतेपुत्रभूयसेकीतिभाजन: उद्डोहोमंगलंकार्यविशेषोमानप्राप्यते ग्रतःपश्नात्सुखंसमंप्राप्यतेप्रतिवत्सरे  र्सपद्चयदारम्यतावत्सोध्य 
भूपसे सुतपोच्रएघम {जायतेभुविमंडले कार्यभारंपरित्यज्यसून्यषषावधितत रामनामजपंन्नित्यंहैशमकत्तिसमुङ्भव पुत्रपोत्रमहाभागीलोके 
| सप्रशंसिता पुरायदानविशेषेणसर्वदाधमंसञ्चय देवस्यकृपयाप्राप्यदेवानांदुलभंसुखं चित्तिंताविनश्यतिर ग्राशापरित्यज सून्यसप्तगते 
| वर्षे्यानंदेनसमायुत वन्हिसक्षगतेसंत निबलतंविशेषता प्रहसताइमारभ्य आयुपूर्णोपिजायते अनायासेतनंत्यक्त्वा कुलसोख्यदिनेदिने 
| ॥ भाषा ॥ इस पत्री का यह GH है सारी AIA अपने कृत्य में लगा रहे कुटुम्ब का पालन करे भाइयों का योग वियोग हो अपने बड़ों का धन स्थान 
| | 
| 
| 
। 


भृ ०स० 
फलित 


Zo 


प्राप्त करे न्यून दशा में ऋणा का योग हो जाय सो फिर उतर जाय शुभ कार्य में द्रव्य खर्चे करे सुत स्थान के स्वामी की पुजा दान मन्त्र उपाय करने से 
पुत्र का सुख मिले कुल की वृद्धि हो श्रामदनी की सुरत होकर बिगड़ जायां करे घर में कष्ट पीड़ा रहे तिसके निमित्त पक्षियों को चुग्गा दे चींटी नाल 
जिसावे तो श्रे कार्य की सिद्धि हो मनोकामना पुरां हो बडो प्रतिष्ठा पावे बड़े बड़े ग्रादमी इज्जत करे कई काम खर्च के Ala सो पूर्ण उतरे शत्रु नीचा 
: देखे परन्तु ये जीव किसी के बुरे में न हो सबका भला चाहता रहे चित्त में कपट न हो श्रानन्द में रहे एक समय श्रचानक धन प्राप्त हो सुख दुख होता 
` रहे श्रन्त में सब प्रकार 'कुशल हो हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव वैश्य वंश में उत्पन्न हुवा हलवाई का कृत्य कर पाक बनाता था धनवान था सो जलेबी 
Sama के पात्र को न धोता था वर्षा ऋतु में उस पात्र में विशेष जीव पंदा हो ज्ञाते ये उसी में खमीर भर कर जलेबी बनाता सो लक्षों जीव 
| ga के साथ भुतकर मरे दान पुण्य भी करता रहा सो ग्ब चींटी नाल जिमावे और पक्षियों को wa देने से सब काम सिद्ध हों ॥ 


) श्रीगेशायनमः प्रथमोह्ठि्तोयेब्दवदंतपीड़।ज्वरादिक्‌ मालुकट्टविजानीयात्‌ओषधीभ्रतिशःतये तृतीयेपमेवंबेसप्षवष,दियष्टमे दृणव्याधि 

' शरीरेचभूतळायाचविव्हलम्‌ वेद्योपायकंकृत्वानेकदिवसोपिशांतये भग्नीभ्रातज्षप्राप्नोतिय्रल्पजीवनसंशय: मंगलाचारकंयोगंशुभकायंधनव्यय !, 

। तातलाभविजानीयातविद्यायोगश्रयुग्मकम्‌ बहुविद्यानप्राप्नोतिकायमात्रबसिड॒ति गहवर्षादिद्वादश्यांमध्यगाथाचकथ्यते पत्नीयोगनसंदेहो , 
| विवाहोत्सवधनंव्यय बांलक्रीडाकिलोलथकिंचित्कष्टतातकम्‌ न्रियोदशषोडशेव्षेसून्यनेत्र्मध्यमा हिरागमननसंदेहोपत्नीप्रीतप्राप्तये तात ,: 

\ धनशुभंकार्य जीववृद्धिदिनेदिने पष्टवन्द्ादकेवपेन्योमनेत्रमितेतथा वंशवृद्धिनसंदेहोपूर्वपापप्रणश्यति पतनीगर्भमादायअल्पजीवीचप्रापये । 
go स० | ग्रहवर्षयुतपु समंगलाचारदश्यते पूर्वपापग्रभावेणञल्पकष्टीचबालकः तातचितानसंदेहोनिजकृत्योपिकृत्यया मंदलाभप्रतीतथव्ययदीर्घा ¦ 

फलित | नसंशय जीवयोगश्प्राप्नोतिजीवनंसुफलंममः किंचित्कष्टविजानीयातमंत्रदानशांतये. मितरपक्षपरंग्रीतिआनंदंभूमिमंडले कस्मिनकाल , 

६, | उपद्रोवामित्रबंधुपरस्परम्‌ ग्ल्पबाधाचप्राप्नोतिङत्रभंगोपिचितया -वपेमासेसुखंम्रापिव्य-लाभोसमानकम्‌ चंद्रनेत्रमितेब्देचबाणनेत्रमितेतथा | 

। व्योमरामद्वमध्योपिसर्बंगाथाचकव्यते किंचित्कष्टविजानीयातओपंधीप्रतिशांतये पुत्रपोत्रीचप्राप्नोतिभाग्योदयदिनेदिने गुप्तचिताचप्राप्नोति . | 

गहक्लेशमहानकं कार्यक्रत्यनसंदेहोराजद्ारेचलाभकम्‌ विवाहादियहंमध्येशुभकार्यथनव्यय दाताभोक्ताकृत्यग्यश्वसत्यबाणीचभाषणं भूमि | 

लाभमहत्सोख्यंपरकृत्योपितत्परः भाग्यवानलोकशालीचधनधान्यसमागमः गुप्तथधनप्राम्नोतियरानंदंभूमिमंडले पञ्ममईशपूज्यतेदंशबृद्धि | 

( विशेषतः चंद्रमित्रमहाप्रीतिगुप्तवार्ताचभाषण आनंदादिभोक्तव्यम्‌चित्तवृत्तिआशक्तया अकस्मातउपद्रोवाचित्तचिंताभविष्यति गृहव्याथि | 
| कष्ट य्रोषधीप्रतिशांतये चंढराममितेब्देचबागराममितेतथा सून्यवेदादिमध्योपिकथ्यतेसुनिसत्तम; मध्यलाभविजानीयातस्वकुटंबोपिपालन ¦ 
{ 
{ 


nN 


नवीनोवार्तयाचित्तशुभकार्यथनव्यय छत्रचिताचेप्राप्नोतिव्ययदीर्थोनसंशयः | मानसीविविधाचिंतास्वकार्यचसिद्धिति अर्धआयुगतेकाब्य । 
| धनधान्यसमागमः कर रपापम्रहपत्रीनिश्रयजीवपूजनं पूजादाननेकतेव्यम््तिथापत्यकालकं इदंमंत्रकृतेजापंधनसंतानवृद्धया रोक्का ¦ 


HATA आपदुद्धारणाय ममरक्षांङुरुकुरुस्पाहा चंद्रवेद मितेवपेंबाणवेदमितेतवा महता सिनसंदेदोमहोस्साहोतथेवच यांनंदेन 
समायुक्तपृगुणापरिभाषितः aioe  अल्पयोगश्राप्नोतिषैद्योपायकंक्र्ा ॥ शुक्रोवाच ॥ . किंकमेंणअल्पोयं 
किंदानेनविनश्यति  तससर्वश्रोतुमिच्छामित्र,हिमेभागंवोत्तमः ॥ भूगुवाच ॥ श्रुणुपुत्रकथासवपूर्वपापंचकारणं . क्षत्रीवंशसमुत्पज्नगवनखेटा 
नुसारणः बहुदिंसाबधोजीवसगपुत्रंचस्रत्युदा स्वशंस्यप्रतिमाकार्याश्रद्धामांत्रप्रमाणकी मृगमू्तिलिपिकृत्वासंकरपंत्राह्मणंददेत्‌ AAMT, 
केबपॅपंचबाएमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तभाग्योदयदिनेदिने . चोरभीतिविजानीयातयुप्तचिताचप्राप्तये मासेवर्षेसुखंप्रा' य़ानंदंभूमिमंडले 
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“con | 'थिबाणाइकेशुऋरव्योमरसमितेतथा सर्वसुख॑चग्राप्नोतिधनप्रातिविशेषत विवाहादिधनब्ययंग्रतितेज्ञोप्रतिष्टया  चंद्रपष्टमिततेव्पेसून्यसत 
* मितेतथा नवीनोमन्द्रकंर्चनाभूमिलाभनसंशय: पत्नीखेदसमायुक्तओषधीसेवनंत्रथा वेद्योपायकंक्ृत्वाप्राणगवनोनसंशय; चंद्रसप्तमितेव्देच 


बाणनागमितेतथा कृष्यदेदविजानीयातस्वासकासमहाव्ृद्धि सर्वसुखंचभोक्तव्यमदेवलोकोपिवासकम्‌ ॥ भाषा ॥ इस पत्री में जो प्रह ` 


स्थापित हैं तिनका ये फल है कि बड़े भोगवाला जीव हो कुलदीपक' हो चतुर बुद्धिमान्‌ कुटम्बी हो न्यून कारण से चिता विशेष मित्र से मिलने की | 
इच्छा रहै दो समय धन की विशेष प्राप्ति हो सत्यवादी हो भजन की इच्छा हो. नवम स्थान के ईश के कारणा चित्त हट जाया द.रे दो ग्रह बलवान 
पड़े हैं बड़ा trad fama गुप्त व्याधि युवा श्रवस्था में दर्द हो जाया करे नवीन वार्ता लाभ की सोचे वंश की gig को पंचम स्थान का | 
पूजन श्रेष्ट है गर्भ खंडित वीयं ब्रथा हो लाभ होता २ पीछे को हटे दुष्ट मनुष्य से बचता रहे विशेष लाभ के कारण एकादश स्थान के ईश का 
पुजन Se है सब श्रवस्था में एक अल्प से नया जन्म हो ३४, ४४, ५४ वर्ष लाभकारी विशेष हों इज्जत 'प्रतिष्टा पावे यह जीव किसी का बुरा न 
चाहे बड़े बड़े खर्चे झेले हे शुक्र पूर्व जन्म में यह जीव क्षत्री बंश में उत्पन्न हुवा था सो gat की बहुत सी हिसा बनी तिसके शाप के निमित्त ये उपाय करे | 
स्वर्शका पत्र भ्रद्धाप्रमाण तिसपर gaat सूति लिखे तांबेके कलशमें घृतभरे मूर्ति गुप्त प्रवेशकर संकत्पकरे श्रहप नष्टहोवे बंश की वृद्धि मनोकामना पूर्णहो ॥ | 


|. 


श्रीगणेशायनमः एवंग्रहस्थापित्वाबहुभागीचबालक: सत्यवादीभवेत्वालोभगुणापरिभाषितः परमार्थींसविज्ञेयोप्रमादीप्रसवःपुमान देवहिज | 
रतोनित्यं प्रियवक्तासुपुत्रमान्‌ बुद्विदीधं्रायुस्याद सत्कीतिकुलवर्धनः सुन्दरोगुरुभक्तश्र नवीनोचितवनंकृते चंद्रमित्रपरंप्रीति चित्तवृत्ति 
शक्तया दीव॑कांयोपिग्रागलासवंसुखंब्यतोततः प्रथमेद्वितीग्रेब्देचज्वरपीड़ाचरेपन कृष्यदेहविजानीयातघूटिकाप्रतिशांतये तातमात 
सुखंलोकेग्रानंदभूविमंडने तृतीयेसप्तमेवर्षेमध्यगाथाचकथ्यते भ्रातभग्नीचप्राप्नोतिपितुमातमहासुखं तातलाभविजानीयातमंगलाचारहकम्‌ 
वृणाव्याधिनसंदेहोकिंचित्कालशांतये अ्टमेद्वादशेमबेविद्यायोगध्यप्राप्तये पत्नील|भभविष्यंतितातलाभदिनेदिन धनव्ययशुभंकार्यविवाहोत्सव 
ang ग्रहवीड़ाचप्राप्नोतिश्रोषधीअतिशांतये. त्रयोदशषोडशेवर्षेंघून्ययुस्ममितेतथा पठनंयाठनंचेवबुद्धिमानविशेषत; द्विरागमननसंदेहो 
पत्नीग्रीतप्राप्ये पूर्वपापप्रणश्यंतियत्लीगर्भनसंशय पद्ममेईैशपूज्य॑तेपुत्रजन्मभविष्यति  पञ्जमेशोनपूज्य॑तिजीरवचितामहानकम्‌ . मित्रपक्षपरं 
प्रीतिय्रानंदभुविमंडले किंचित्कष्टविजानीयातोषधीप्रतिशांतये चंद्रयुग्ममितेवर्षेबाणनेत्रमितेतथा व्योमलोकाइम'यंतेसबंग/थाचकथ्यते 
पुत्रकन्याचप्राप्नोतिप्षमेशोपिपूजनं धनधान्यससृद्धिश्वभाग्यवृद्धिनसंशय; राजद्वारकलाभमगुप्तधनथलभ्यते कार्यलाभबदीर्धोवाशप् चिंता 
शरीरकं धनव्ययशभंकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ छत्रचिताचम्राप्नोतिभरयुणापरिभाषितः महत्मात्तिमहोत्साहोभाग्यबृद्धिदिनेदिने ख्रीप्रीति 
नप॑देहो चिततचितामहानकप्‌ चंद्रामाहकेपर्पेबाएराममितेतथा : नवीनोमन्द्रकंरचनाभूमिलाभंवप्रापरये ` अक्रप्मातूधनप्राप्नोतिसवसुखंच 
प्राप्यते ` एकादशीशोपिपूब्यंतेमनवांडितफलप्रदा ` अतितेजोप्रतिष्टोबालाभोभवतिनान्यथा ्योमवेदमितेव्षेब'णवेदमितेतथा देहकष्ट 
विजानीयातपितृती ड़ाच इश्यते मातसीविविधायितानवी तो जितवनंकते `, वैद्योयायकंक्रत्वामंत्रदानंचशांतये. अकप्मातउपद्रोवाजीवचिताच 
प्रापतये शत्रविष्वडयाधीचकिंचित्कालंवशांतये धनव्ययोजथाजीवगुप्तचिंताशरीरजय्‌ अल्पकर्टंचप्रप्नोतिपितुपीडांचयुत्तता ॥शुक्रोवाच॥ 


>>. 


केनजाप्येनदानेन कष्टंनश्यतिभोमुने WTA स्वणेस्यप्रतिमाकार्या श्रद्धामात्रप्रमाणकी तन्मप्येचलिखेनमूर्ति , विप्रबालस्यभागेव; 
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संपुटंकामबीजेनमंत्रमागवतचरेत न एकादशसहदत्रवमंत्रजाप्यथकारयेत्‌ अनुष्ठानसमार्प्याथमूतिसंकल्पयेत्सुधी ाचार्यायददेतुत्ररांति 
वृदयथेतमे एवंयललक्तेवत्सरवसोख्यंभविष्याति रसवेदमितेव्षेशुन्यशरमितेतथा शरीरेचसुखंवत्सधनलाभनसंशय पलीदेहमहत्सोख्यं 
| ूर्वालपाद्यादिजीबित नोवेत्कष्टमयंशुक्र पूर्वमेवमुदाहतः तत्रदानंभवेतुत्र सोख्यंभगतिनिश्वितम्‌ गुपतञ्चधन्राप्नोति वाहनादिसुखंमहत्‌ 


। चन्द्रबाएमितेवषेय्यब[एमितेतथा शून्यपष्टसमारभ्यमध्यगाथाचक्यते धनलाभमहत्सोख्यंतीर्थयात्राभवेप्रू वस्‌ चोरभीतिभवेतुत्रतथा 


| वन्हिभयंभवेत्‌ पुत्रपोत्रसुछुत्रातिपंचमेशो पिपूजनम्‌ मासेवर्षेसुल॑प्रातिलाभोभवतिनान्यथा चन्द्रप९ मितेब्देचव्योमसतमितेतथा मध्यगाथाच 
, क्यतेमृणुणापरिमाषित पोञजन्मनसंदेहो तथापोत्रविवाहकम्‌. मंगलंग्रहमप्येच उत्यगीत[दिकंभवेत्‌ चन्द्रसप्तगतेवर्षे बहुपीड़ाचप्राप्यते 


२० qo 
कलित वैद्योपायकंक्राप्राणगवनोनसंशय ॥ भाषा ॥ इस अंक की कुण्डली का फल यह है कि बाल श्रवस्या में बाल कीड़ा बिद्यावान ग्रकल 
६४ शेष सत्य बोले दूसरे की बात तोले विद्या मध्यं बुद्धि विशेष स्रातयोग at में मंगलाचार खुशी जीव का ध्यान खरी से प्रीत मित्र से मित्रता 


भाग्य की वृद्धि wa arg श्रेष्ट पुत्र स्थान के ईश को पूजा करने से पुत्रोका सुख विशेष श्रौर कर्म सपान के स्वामी की पूजा से भाग्य विशेष 
उदय हो शत्रु Hl भय एक ससय सें नया जन्म हो किसी काल में एक: सत्री कौ चितये जीव पर उपकारी git से जने न्यायकारी हो नई 
नई बात का चितवन संतोष वृत्ति हो धत मिले हे शुक्र AN ग्रवेस्या में कहो से जिता परनम्त धत मिल जाय अवातक सूत्रे के सा प्रकाश 


हो जाय सवारी और नौकर बहुत रंखने पडे श्रंनेक प्रकार के सुख होवें हे शुक्र पूर्वे जन्म में ये जीव राजवंशो था एक ऋषि को मद की 
उनमत्तता में बहुत दुख दिया तिस के शाप के कारण' जीव की चिता कुछ. क्लेश हो जाया करे तिस निर्मित स्वर्ण के 


| 
| पत्र पर ऋषि की मूर्ति लिखबाकर पूजा करे धूप दोप नंवेद aga . और फिर सूति संकल्प करे ब्राह्मण को दे यह मन्त्र पढ़े 


डों ऐ' हीं क्लीं शीं बढुक भरवाय श्रापदुद्धारणाय . अम रक्षां कुरु कुरु स्वाहा इसके करने से मनोकामना पूर्ण हो ॥ 


[a 


! श्रीगशेश।यनमः एयंरहविराजिताश्रेष्टपत्रीचबालकः स्वदशाफत्प्राप्नोतिभूग॒जापरिभाषितः पापक्र रहापूजाक्रियतेफलप्राप्नुयात्‌ भाग्य 
वृद्धिविशेषेशमनवांड्ितफलप्रदा 5पूजानकर्तेन्यमग्रधंपरा तिनंसंराय: संत्यवादीसुशीलस्यपरकायोपितत्परः उु्षचिताशरीरेणनवीनो 

| बार्तयाचितः चंद्रस्रीमहाम्रीतिप्रस्ञोउनमत्तता दीर्थव्यरलसेद्ट्टा श्रष्टवंशनसंशयः सिंडुसमतरंगोवानिजलोकप्रतियष्टा रोगप्रथमेवर्ष 
| द्वितियेतुविशूचिका तृतीयेबृणव्याधीचम्रातयोगबग्राप्षये पञ्चषष मितेव विद्यारंमोपिजायते सक्षमेअष्टमेवर्षेमादपीडाज्यरंभवेत्‌ संबंधयोग 
| संग्रापेग्रहमंगलगानकम कफबातो द्वबद्रोगंओरोषधीप्रतिशांतति नवमेदशमेद्ठ षुतातल। भविष्यति WTA Ma aga aa AA EA 
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> as SS छर ९ aN र्र * ¢ + x +e | 
जळत | नवमेद्वादशेवषेबालक्रीड्रकिलोलकम्‌ पत्नीयोगविजानीयात्‌ अग्रवावयनचान्यथा तातधनशुभकार्यविवा होःसवमंगलम्‌ जियोदशअष्टकंच॑द्र | 
५५ || MEG विद्याथेनुकततेजीवमित्रप्रीतिभविष्यति पत्नीलाभनसंदेहोह्िरागमननसंशय भाग्यबृद्धिविशेषेणपत्लीग्रीतिप्रातये तातव्यय । 


शुभंकार्योविवाहोत्स्वमंगलं Foie क्षत्रचिंताचप्राप्नोतिगुप्तशत्रचशाये ऊनविंशमितेदठ चबाणानेत्रमिते | 
तथा पत्नीगर्भनसंदेहोपश्षमईशपूजनम्‌ पुत्रप्राप्तिनसंदेहोआनंदंभूमिमणडले पुत्रिीड़ागृहमध्येव.( पित्त नपीडनम्‌ ॥शुक्रोवाचा। केनदानेन 
पुणयेनस्वस्थचित्त प्रजायते श्रु शपुत्रकथासर्वपूर्पापञ्चकारणम्‌ पूर्वजन्मधनीलोकेग्रानंदथभोक्तया चंद्र'सा धूधनस्थिलवागत्वातीर्थयात्रकम्‌ 
पश्चातोपिमागत्वाधनी दुष्टवनददेत्‌ साधूशापसुखंदत्वाअप्रजन्मपुनःषुनः धनपीड़ाचमोक्तव्यमनान्यथावचनंमम ्रह्ममोजददेत्दानंस्वणं 
संकल्पदक्षिणाइदंदानकरतेसंतमनवांडिंतफलंपरदा पष्टनेत्रमितेवर्षेशून्यराममितेतथा शरलोकाडइकश्यंतेबालबृद्धिदिनेदिने महत््ापिमंहोत्सा 
होलाभोमवतिनान्यथा पुन्रपुत्रिसमायुक्तमाग्योदयदिनेदिने अकस्मात्उपद्रोवागुष्तचिताशरीरजं ष्टरामाइकेव्षेव्योप्रवेदमितेतथा राज 
हारकंग्रातिभूमिलाभनसंशय धनव्ययंशुभकार्यविवादोत्सवमंगलं पुत्रसंबंधयोगंचजायतेनात्रसंशय कुलबंधुविरोधंचक्लेशचिंताभविष्यति 
चंद्रवेदमितेड चबाणवेदगतस्तदा सर्वसुखंचप्राप्नोतिलाभंप्रतिदिनेदिने पुन्यमागेधनंयातिनान्यथावचनंमम जाप्यपृजाहिजार्चादिधनव्यय 


— = 


¢ 


RE VTS > WO TEV TAY SS VC] Se, — 


। नसंशयः प्खेदाडकेवपेशून्यशरमितेतथा. भूमिलाभभयंशुक्रवाहनादिसुखंमहत्‌ राज्वारड्याधीचठुलबंधुविरोधता युप्तचिंताचप्राप्नोति 
| क्वचित्कालोपिशांतये चंट्रवाशमितेव्षेशन्यषषटमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तोपूर्णपापप्रण॒श्यति प्रायश्रितनकर्तव्यंघनपुत्रधमध्यमा भूमिध्राति 
| जसंदेदोभाग्य्वेकिदिनेदिने परञ्चसंततिदेदोकिचिद्रोगभ्रजायते वन्दरष्टमितेवरषेशून्यसत्तमेतथा जोवक्लेशमहाशोकंमृणुणापारभाषितः 
| गोधूमगुडसंयुक्त बारायप्रदापयेत्‌ तेनरोगब्वशमनंजायतेनात्रसंशयः ` भाग्योदयाधिकंचेवप्रकष्टेनधनागमं मंद्रहाटतथाद्वारंनवीसघभवेतततः 
चंद्रसप्तमितेड चवेदवाणमितेतथा शुभकार्यंथनंब्ययमूविवाहोपोत्रकंलभेत्‌ अकस्मात्महल्याधीवैद्योपायकंबरथा माघेशुक्लेनवंम्यांच FIA 
संयुत ह्विपुराधैबगतेरात्रीपूर्ण आयुभवेत्ततः ॥ भाषा 0७ इस कुण्डली का यह फल है कि ग्रह बहुत. श्रेष्ट बलवान पड़े हैं परन्तु. अपनी 


Yo ao 
= ग्रपनी दशा में फल दिखावेंगे जो पाप क्रूर ग्रहों का पूजा दान जप ग्रादि विधि पूर्वक होगा तो निश्चय भाग्य “की वृद्धि विशेष होगी वंश की 
६६ बृद्धि विशेष होगी मन की कामना पूर्ण होवेगी उपाय न होने से फिकर चिता कार्य WAT लाभ मध्यम सिर पर खच बड़े बड़े दीखें छन श्राने 


की देर है ad तैयार है प्रमेह पीड़ा किसी काल में हो चित्त में समुद्र की तरंग उठा करे लाभ को वृद्धि का उद्योग बहुत किया करे परन्तु 
सब काम इज्जत के साथ सम्पूणं हो जावें इज्जत पावे प्रतिष्ठा पावे किसी समय में कहीं से ऐसा गुप्त लाभ हो जावे कि qa के सा प्रकाश हो जावे 
हे शुक्र इस जीव ऊ सब कार्य सम्पूणं बन जावें परन्तु अनेक शत्रु गुप्त होते रहें श्रोर ag जीव सत्य श्रसत्य को खूब जांचे बुद्धिमान विशेष होवे 
हे शुक्र पूर्व जन्म में यह जीव सेठ धनी था सो एक ay AIA द्रव्य धरोहर इसके पास धर FT A यात्रा करने को चला गया था फिर बहुत 
समय व्यतीत हुवे अपना द्रव्य मांगने आया सो इस सेठ ने नहीं दिया ay ने दुखित होकर शाप दिया सो श्रब तिस निमित्त साधु ब्राह्मणा 
fama और श्रद्धा प्रमाणा चांदी स्वर्ण की दक्षिणा दे दंडवत करे चरणा छुवे श्राशीर्वाद ले तो ननोकामना पूर्ण हो धन और वंश की वृद्धि हो ॥ 


ES 


श्रीगणेशायनमः ` पवंग्रहपत्रस्थित्वादीर्घभांगीचलोङमा ` सदाहर्षमहोःसाहोचित्तोदारसुपुत्रवान्‌ यशख््रीगुणवानजीवोसत्कीतिकुलवद्ध नः | 
अल्पविद्याचप्राप्नोतिबुद्धिवानोविशेषतः गुक्तचिताचप्राप्नोतिनवीनोचितबनंङ्रते  राजद्वारकंग्रा्िअन्नःदिकप्रतिदीघेता वाहनादिसुखंजेयंभूमि 
लाभनसंशयः अकस्पातउप्रोवाधनव्ययविशेषतः शुशषपी डाप्रहमध्येकस्मिनकालहानकं ˆ ग्रथमेद्वितीऽब्देचमातृकष्टोमिजायते. म।0“ासेसुखं 
वाच्यंबालबृद्धिश्रभूतले किंचिद्रोगप्रजायतेभूतछायाचविव्हलम्‌ ` 'तृतीयेसक्षमेवर्षेमंगलाचारहर्षकम्‌ वामयोगमहाहर्षमविद्यापटनंरंभयो बाल 
की ड़ाकिलोलश्चजीवब्ृद्धिदिनेदिने वृणव्याधिशरीरेचतातलाभभविष्यति अष्टमद्वादशेवर्षेमध्यगाथाचकश्यते ` श्ादिपटञ्चविद्यायां्रतविद्या 
Rasy बहुविद्यांनप्राप्नोतिकार्यमात्रबसिद्धत तातधनंशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ ` त्रयोदश्रट्कचं्रवर्षगाथाचकथ्यते aaa 
es | भदिष्यंतिभग्नीम्रातयुक्तकं द्विरागमनञ्च्रानंदोपलीग्रीतत्राक्ये चित्तचिताचभोशुक्रनिजक्गत्यस्यचितनम्पत्नीगर्मनसंदेहोधल्पगार्भोपिजायते . 
“° ४ आतमग्नीविवाहवतातधनंन्ययंतथा मित्रपक्षपरंप्रीतिचित्तवृत्तिआशक्तण मानसीविविधाचितावालवृद्धिदिनेदिने गृहचंद्रमितेक्षेंबाणनेत्र 
मितेतथा दीघलाभविजानीयातसंतत्योगप्रजायते मह्रापतिमंदोत्साहोजीवनंसुफलंममः लाभम्रासतिविशेषेणग्रहपी ड़ाचप्रापये छायांपात्रक्रते 
दानंषटरसादितुलाकृतं संकल्पंददेलिप्रसवेव्या धीविनेश्यति पटनेत्रमितेद चन्योमराममितेतथा सर्वसुसञ्प्राप्नोतिभाग्यव्रदिदिनेदिने पुत्र . 
पोत्रसमायुक्तपापगृहादिपूजनं पद्ममईशपूज्यतेवंशबृद्धिविशेषतः छत्रचितानसंदेहोधनव्ययविशेषतः दरराममितेवेबाशराम मितेतथा 
अकस्मात्उपद्रोवावाधाच्रड्धिदिनेदिने गायत्रीमूलमंतरेचसंकल्पोगोवच्छकम्‌ पूर्वगाथाचकथ्यतेपुरयपापञ्चभोक्तया क्षत्रीवंशसमुत्पन्नगवनखेटा 
नुसारण गोवच्छवधोजीवशापभागीनसंशयः कार्यलाभनसंदेहोधनंधान्यंसमागमः धनव्ययशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌' ,रसराममितेवषे 
शून्य्राममितेतथा मध्यगाथाचकव्यंतेभणुणापरिभाषितः ` शरीरेसोख्यसंपन्नोनात्रकार्यविचारणा ` रव्यलाभगहेतस्यजायतेनात्रसंशयः ` 
सर्वसोर्पसमायुक्तोपतनीपुत्रेणपीड़नमुत्रहीनद्थासर्वदीघीचितायदाकदा ` पूर्वपापप्रभावेणपुत्रसोख्य॑नप्श्यति तस्पातसर्वप्रयत्नेनप्रायश्रित्तव 


सु oqo 
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| 
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वर्षेव्योप्रबाणमितेतथा मित्रपक्षपरंप्रीतिकामबेंगेनपीड़तम्‌ वायुकष्टेनपीड्यंतेकिंचित्कालांतरेतथा सर्वसोख्योद्ववोवत्सचित्तथमेस्थितंयदा 
मा)मा)महत्सोख्यंजायतेनात्रसंशयस्‌ शुभकार्यधनव्ययमविवाहोत्सवमंगलं शत्रपक्षउपद्रोवाचित्तचिताचक्लेशयो कस्मिन्‌कालमहापीड़ा 
मत्रदातञ्चशांतये चंद्रशरमितेव्देचशान्यषष्टमितेतथा पुत्रपत्रसमायुक्तोभाग्यवृद्धिदिनेदिने महत्रातिमहोत्सहोलामोमवतिनान्यथा मानसा 

gous | विविधाचितापुतरपोत्रसुखावईं राजद्वारकंप्रोतिगुप्तलाभधनकवे चंद्रषष्टमितेड चगहष्टमितेतथा  सुखदुखद्यभोक्तव्यम्‌ आनंदभूमिमंडले 
फलित स्वासकासमहापीड़ाव्याधिवृद्धिदिनेदिने वैद्योपायकंक्लाओषधीसेवनंबूथा ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है कि कई ग्रह ऐसे शरे 
६८ mat विराजमान हुवे हैं परन्तु श्रधे श्रायु के पथात्‌ भाग्य की वृद्धि विशेष होवेगी गुप्त धन की विशेष प्राप्ति हो भूमि से बहुत लाभ हो 
राजद्वार से प्राप्ति हो परन्तु पूर्व शाप के कारण वंश को वृद्धि प्रायश्चित से विशेष होगी पुत्र स्थान के स्वामी की पूजा भ्रष्ठ है विष्णु भगवान्‌ 

का ्राराधन दान पुण्य करे कंसा ही भारी खर्च का काम ma सक्ष इज्जत के साथ सम्पूणं होवें बुद्विमान्‌ विशेष हिम्मत वाला Hs से जले | 


कारयेत्‌ पूर्णयलेनभोकाव्यानश्रमज्ञायतेसुतम्‌ पुत्रपत्नीसुखंज्ञा eh अग्रजन्मपुन,पुन नित्तविताविनश्यतिदीर्षसोस्यसमुद्भवः चंद्रवेदमिते | 


शांति स्वभाव होवे परन्तु कभी कभी क्रोधसा ग्रावे तो दीघं ma न्यून ग्रहों का जाप्य ग्रति श्रेष्ठ ' हे सर्व og में एक श्रल्प ग्रावे सो मृत्यु 
समान कष्ट हो जावे इज्जत का भय सा रहा करे श्राय ९६ वर्ष से अधिक हो एक जीव में बहुत चित्त रहा करे है शुक्र पूर्वं जन्म में यह | 
जीव बड़ा धनवान इज्जत प्रतिष्ठा बाला ग्वालवंशी ग्रहीर था दान पुण्य बहुत देता था एक समय श्रति कोधवश हो कर एक गर्भरही गऊ को | 
मार डाला तब उससे बहुत दुखित हो कर गौ ने gia दिया तिसके शापसे sgt? लाभ होवें जीवकी विशेष चिता हो दुख अल्प ग्रह में व्याधी 
लिस निमित्त गऊ की मूर्ति स्वर्ण के पत्र पर लिखकर गंगाजल सें स्नान कराकर संकल्प करावे श्रौर गायत्री मंत्र ' जपवावे तो मनोकामना पूर्ण हो 
जावे और धन की विशेष प्राप्ति हो और वंश को बुद्धि हो और पुत्र होकर जोवे श्रौर मन इच्छा फल पावे और AAG प्रकार के सुख भोगे ॥ | 


मृ० स० 
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श्रीगणेशायनमः एवंप्रहपत्रस्थिलाबुद्धिवानोविशेषतः सत्यवांदीभवेत्वालोभगुणापरिभाषितः लोकंबहुधनीस्यातोमानकीतिविरेषतः 
बहुविद्याचप्राप्नोतिपरकार्योपितत्परः सुशीलगोरवणंश्रसत्कीतिकुलवड, नः qe ज्वरव्याधीद्वितीयेमुखपीडिका कृष्णदेहविजानीयात्‌ 
रेचनंब्याधिम्राप्तये तृतीयेसप्रमेवर्षेबालक्री ड़ा किलोलकम्‌ मातृकश्दुखंशुकओपधीप्रतिशांतये म्रातयोगबचप्राप्नोतिमंगलाचारहर्षकम्‌ तातमात 
सुखंप्रतिजीवनंसुफलंम 5 तातलामधनंशृद्धिबालक्री डाकिलोलक ्रष्टमेत्रयोदशेवर्षेमध्यगाथाचकथ्यते पत्नीयोगप्राप्नोतिशुभकार्यधनव्ययम्‌ 
विद्याचपाठनंक्रत्वाबालक्रीडाविसार्जनम्‌ समवालमहाग्रीतिवामयोगबप्रा्तये किंचित्कष्टशरीरेचओषधीप्रतिशांतये चतुर्दशविंशवर्षोवामध्य 
गाथाचकव्यते मित्रक्रीडामवेत्वालोभृगुणापरिमाषितः धनव्ययशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ द्विरागमननसंदेहोपत्ीग्रीतबचप्राये विद्याबुद्धि 
विशेषेणकार्यकृत्यनसंशयः तातचिंतामवेतकाव्यधनव्ययविशेषतः पञ्चमेशोपिपूज्यतपुत्रजन्मभविष्यति सुतदुखष्टीचजीवनंसुफलंममः 
मासेवषेसुखंगराप्तिवालवृद्धिदिनेदिने चंद्रनेत्रमितेद चबाणनेत्रमितेतथा सयंकृत्यमहालाभोआनंदभूमिमंडले कांताचपुत्रिगर्भोवा पुत्रकन्या 
seu गुप्तचिताशरीरेचलाभंप्रतिदिनिदिने आ्रा रिष्टयोगजायंतेश्र्यतांवचनंकओे आषधीसेवनंकृत्वादानपुरयप्रभावतः सर्वकष्टविनश्यंति 
आनंदंमोदतेभुवि षटनेत्रमितेड चरत्रिशवर्षोषिमध्यमा एतत्वर्षांतरेशुक्रसंततिंयोगजायते एकादशीशोपिपूज्यंतेभाग्योदयदिनेदिने कस्मिन्‌ 
कालगतेशुकग्रंगपीडाप्रजायते ओषधी दानमंत्रेणसं्वरोगविनाशनं: चंद्रराममितेड चशरराममितेतथा चंद्रजीवमहांप्री तिचित्तवृत्तिय्राशक्तया 
गुपप्रीतिचित्तोचिताथानंदंउन्मत्तता वाहनादिसुखंज्ञेयंमनवांडितफलप्रदा धनव्ययशुभकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ ` कार्यक्ृत्यनसंदेहोद्रव्य 
लाभप्रतीततः षट्रामाइकेवषव्योमवेदमितेतथा पत्लीदेहोभवेत्कष्टेसूतीरोगमुद्धवः ॥ शुक्रोवाच ॥. केनजाप्येनदानेनप्रसूतिरोगशांतति 
तत्सर्वबदमेतातंळूपांकृतममोपरि ॥ भूगुवाच ॥ स्वणपत्रसमादारयनवमासाप्रभाणकम्‌ तस्यांपरिलिषेन्मूतिमहालक्ष्मीसुकु कुमे: नारिकेलां 
तरेधुत्वा पूजनीयाप्रयत्नतः सनारिकिसुमूतिश्र हिजवर्यायदापयेत्‌ एतद्दानप्रभावेण प्रसूतिरोगशांतये ` चंद्रवेदाहकेवर्षे बाणवेदमितेतथा 
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) महत्सोख्यमहोत्साहोग्रहमंगलमेवच नेत्रमासमितेपुत्रयावन्मासंचंतुश्य. - ग्रामाइनमवाष्नों तिगोधू्रकाणिकानिच: धमंकायभवेत्युत्रकृपमन्‍्द्र 
प्रतिष्ठया लाभप्रातिम्रमंपुत्रशत्ुपक्षविरोधता पटवेदमितेवर्षेशून्यबाशमितेतथा धनव्ययंशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलं प्ृथ्वीधनजप्राप्नोति 
TRI ` पापग्रहादिपू्य॑तेथनत्ासिनसंशयः :पूजादाननकर्तंव्यमधनप्रातिचमध्यमा चंद्रबागमितेवपेब्योमषष्टमितेतथा. राजद्वारे 
| महत्मातिकुलदीपनसंशय; राजावाराजमंत्रीचदासदासीचयुक्तकम्‌ -विवाहादिधनज्ञेयंप्रसिद्धोधनुलोकमा सर्वसुखथम्राप्नोतितीर्थयात्राविचार | 
येत्‌ चं्रबष्टमितेवरपेशून्यसप्तमितेतथा स्वकुटंबविरोधराजद्वारन्यायकम॒ शत्रुभयमहाचिंताकिचित्कालपराजय: देहकष्टविजानीयातकफ ` 
न स० | वायुज्वरंतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तोस॑सुखबप्राप्यते दी्॑व्याधीशरीरेचबाधाबुद्धिदिनेदिने प्रहरगतिगंतेशुक्रनवम्यांभोमवासरे ATE 
फलित | पक्तेचजीवमृत्युनसंशय ॥ भाषा इस पत्री का यह फल है कि ग्रह बलवान हैं पुण्य दान से विशेष भाग की वृद्धि : हो fan परिश्रम से 

|. धन मिले बाल अवस्था में पीड़ा दस्तों की बीमारी शरीर कृष माता पिता को जीव की. चित्ता रहे पश्चात्‌ aria मिले meq बीच कर शरीर 
निरोग हो जाय माता पिता को लाभ हों श्रौर जीव चतुर बुंद्धिमान हो विद्या मध्यम हो परन्तु. इज्जत प्रतिष्ठा वाला हो बहुत मनुष्यों, के काम 
निकलें पराया काम मन से करे किसो की गात्मा न .दुखाये . पाप ग्रहों sea. से . गुप्त. . चिता. लाम , मध्यम _संतोषी वृत्ति हो ,ईश्वर की 
सक्ति में चित्त प्रवतं करे 'परत्तु भजन पूरा न बने संतान, गोपाल सन्त्र. श्रेष्ठ है दो श्रल्प हैं my ७० की है - चद्रमा ऐसी राश-का है आयु 
श्रधिक हो ग्रह में गुप्त पीड़ा को गायत्री श्रेष्ठ हे.मित्र में fate aa रहे. मीन रेखा हाथ में भ्रष्ट है एक ga का चिन्ह शरीर में हो पश्चात्‌ को 
mas वास्ते ग्रह श्रष्ट. है किसी के. चित्त.को यह जीव.न दिखावे -हे शुक्र पुर्व जन्म में ये जीव क्षत्री बंश.में था ग्रोर बड़ा भागवान था 
जीवों की हिसा. शिकार भी खेलता था एक. समय मृग के <भूल से गौ .का बच्चा बध हो गया -सो उस गाय के शाप से जीव 
fan श्रौर एक. अल्प mat सो तिस निमित्त taut के पत्र पे ay के -बछड़े को aia ` (बनवावे और रक्त चन्दन से लिखें सो 1 
git संकल्प करके बाह्यण को दे सूल सन्त्र “गायत्री जपवावे तो मंनोकामना “पुरा हो वंश की ` बुद्धि औरं धन का ग्रावागमन हो॥ 


श्रीगणेशायनमः एवंग्रहाप्रकाशस्येसुबुद्धिकलदीपकम्‌ सत्यवादीप्रवक्ताचचित्तोदारसुपुत्रवान्‌ विद्याविनयसंपन्नो भृुणापरिभाषितः algal 

रतोनित्यंगुणाधीशोसमुद्धवः सुखी मोगयुतःएु सम्रियवक्तासुमूतिवान्‌ सुबुधिदीर्घआयुस्यादगिराबतसरोद्भवम्‌ श्रीमांवबहप्रतापीचशाखवेत्ता , 
सुहा ्रियः यशस्रीगुणवान्‌जीत्ोसर्कोतिकुलबर्षतः SSRI  कस्मिचकालश्चेणुशुक्र शीघ्रोवीर्यखंडिताम्‌ 
दीघेकायेपयंदृष्टासर्वानंदव्यतीतत: गुपंचितांचप्राप्नोतिनवीनोचितनंछृते प्रथमेद्वितीयेवषेदंतपीडाज्वरादिकग! तातमातसुखीलोकेभणुणा , 


nN 


परिभाषितः ततीयेस्रष्टमेवर्णे बालक्रीडाकिलोलकम्‌ पत्नीयोगविजानीयात्‌ मंगलाचारहर्षकम्‌ भ्रातभेग्नीचग्राप्तोति ग्रल्पजीवीचबालक; 
वृद्धगवनंमहाचिंताबालवृद्रिदिनेदिने विद्यारंमक्कोतर लतातमाताचद्षकम्‌ नवमेढादशेवर्षेकिंचिकेष्टप्रजायते दानमंत्रादिसंकल्पसरवेपीदा ; 
विनष्यति. तातथनशुभंकार्येविवाहोत्सवमंगलम्‌ भित्रप्रीतिकृतेक्रीडातातलाभनसंशय; ग्रहपीड़ाचद्श्यतेकिंचित्कालशांतये बंधुपरातिर्थवा 
अग्निञ्चल्परोगञचपरापतये त्रयोदशपोडशेव्ेशुन्यनेत्रपमध्यमा भ्रातचिताचप्राप्नोतितातंशोको पित्रूडनम्‌ . AISA AAAI AL SATA ; 
दविरागमरनसंदेहोनित्तचिताचलामकं ग्रहक्तोथउपाधीचप्रदेशोगमनंतथा तातमातमहाचिंताकंस्मिचुकालय्रारात: पत्नीगभनसंदेहीअल्प 
जीवीचबालकः  जापसंतानगोपालंपुत्रसुखभविष्यति रज्मितेवपध्यगाथाचक्यते . पुत्रपुत्रीचप्राप्नोतिनान्यथावचर्नमम यापक हा | 
|! “पूजावंशबृद्धिभविष्यति: कायेकृत्यल्भेत्जीवधनप्रातिचमध्यमा शुभकार्यधनब्ययंगुप्तचिताशरीरजं मासवर्षसुखंप्राति्र नंदभूमिमंडले. जीव 
|  चितामहादुखंप्तीप्रीतिंगुप्तताम्‌ ` चंद्रराममितेवंषेंबाण्राममितेतथा शून्यवेदाडकेशुक्रमध्यगाथाचक्यते , लोकबहूधनीख्यातोळृत्यलाभो 
| भविष्यति धनव्ययविशेषेणविवाहोत्सवमंगलं सं्वसुखप्राप्नोतिजीवचिताचगुप्तता. .भूमिलाभनसंदेहोनवीनोमंद्रवासक पुत्रीपुत्रसमायुक्त 
| -ग्यथावचनंकवे सुतअर्थअनुष्ठानंबंशब॒द्धिभविष्यति कार्यकृत्यनंसंदेहोधनप्राप्तिभविष्यति किंचिदरोगप्रजायतेमंत्रदानश्चशांतये चन्द्रवेद 
! 'मितेब्देवबाणवेद्मितेतथा शुन्यबाणाइकेमध्येसबगाथाचकशथ्यते | भूमिलाभनसंदेहोधनधान्यसमागमः RASTA वित्तर्चितामहानकं 
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| महामृत्युज्ञयंजापंचंद्रबाणसहलकं विधिपूर्वजपंमंत्रसवविध्नोपिशांतये ग्रामभूभिचप्राप्नोतिमाग्योदयदिनेदिने दीघंचधनंक्ययंमिष्टयाऐीच ; 

| भाषणं पितृपीडाचहेत्यथंग/यत्रीमंत्रजापकं धनभागीवग्रानंदोथंत्रायुसुखीनर: च॑टरसःितेञ्देत्व्योमषटटमितेतथा  राजद्वारेमहाप्राप्ती 

| भाग्यबृद्धिदिनेदिले राज. तजांत्रीचदासदासीसुखीन्न.  पुत्रशैत्रसमायुक्तोपूवशापविनश्याति विवाहादिधनंज्ञेयंभूगुणापरिभ पेत; चन्द्र 

 पष्टमितेवरषेशून्यसप्तमितेतथा जीवचिंताचप्रा'नोतिचोरभीतिभयंक्वचित्‌ पत्लीकष्टभयंघोरंमंत्रदान्शांतये पोत्रप्राप्तिभविष्यंतिसर्वसुखथप्राप्तये 

मासेवषेंसुखंगलाबायुरोगब्बरंतथा. चन्द्रमपतमितेब्देचषश्सप्तमितेतथा . महत्रातिमहोत्साहोग्रांनंदभुविमंडले. श्रकस्मासत््याधिश्रोषधी 

१० स° | सेवनंवूथा पूर्वजन्मकथाकथ्यंग्रमधीशोनसंशय चन््रसाधूभिक्षारथक्रोधवंपेनमहसि SAS RATT MITT ॥ भाषा ॥ हे शुक्र 

फलित इस प्राणी की कुण्डली में ग्रहों का ऐसा योग श्रानकर पड़ा है कि दूसरों: -को परिश्रम करके खुश A कठोर वचन न कहे चित्त में इन्साफ 
ज्य होवे श्रनर्थं से बहुत डरा करे सत्य बोलने वाला बड़ा पराक्रमी हो श्रसत्य से क्रोध विशेष ma सुतस्थान के ईश की पुजा करने से दान 
करने से बंश की वृद्धि विशिष हो और यह जीव धन का. भोगने वाला सुजन से प्रीति रखने वाला अल्प का उपाय पूजा दान करना बहुत 
| श्रेष्ठ है एक खो का सुख विसर्जन दूसरी से सुत्ष मिजि कामदेव की उन्मत्ता से बुद्धि न्यून चलायमान सी हो जाया करे एक समय 
| sara विपत्ति रंज सा हो जाया करे श्रोर दोघे पीड़ा से प्राण बवे आयु ग्रल्प उपाय करने से ७६ वर्ष की हो पिछली श्रन्तयायु श्रेष्ठ हो 
| हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव बड़ी प्रतिष्ठा वाला ग्राम पति जमोंदार था दान पुण्य भो विशेष करता था एक समय इस जीव ने हवन करके 
) यज्ञ करी थी सो उस यज्ञ में एक साधु भो ग्रान प्राप्त हुवा साधु से कहा कि तुझे सबसे पीछे भोजन मिलेगा वार्ता में विवाद बहुतं हुवा 
| साधु की अ्पकोति हुई श्रोर उसे पिटवाया उसने शाप दिया सो उस निमित्त ब्राह्मण और साधुग्रों को नोतकर जिमावे 
4 और गुप्त दक्षणा विशेष दे उन के चरण छुवे श्राशोर्वाद ले तो मनोकामना पुणं होवे वंश at विशेष वृद्धि हो और 
| मन की कामना जो भारी wt हुई है सो भी पूण हो और वो जो एक चिता में लालसा लगी हुई है सो भी पूर्ण हो ak ga पावे ॥ 


| 


| महाहर्घजीवनंसुफलंमन  अन्यवर्षेंसुखंप्रातिबालबृद्धिदिनेदिने मंगलावारकंयोगंविदयारम्भनसंशयः  अष्टमेद्वादशेवषॅमध्यग,थावकःयते | 
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| आानंदभूमिमंडले छत्रचितानसंदेहोवृमरत्युनसंशय चंद्ररामादकेवंषॅशून्यवेदमितेतथा  मध्यगाथाचकथ्यंतेभरयुशापरिभाषितः geet 


Ania: एवंग्रहास्थापित्वासर्वगाथाचकथ्यते प्रमोदीसत्यवक्ताचग्रसत्यवचनंत्रजेत्‌ दानीमानीभवेसु ससुतदारासमन्वितः देवद्वि 


रतोनित्यंकृपांक्रत्वापरोजनं लोकेमाननीयख्यातोविद्याबुद्धिचेतीक्षणः मित्रप्रीतिपरोपकारीसुतदारादयान्वित प्रथमेद्वितीयेब्देचदंतपीड़ा | | 
ज्वरोजाता रेचनंव्याधिप्राप्येक्ृष्यदेहब्नजायते ब्ृणव्याधीशरीरेवकिंचितकालशांतये माताअथवाभग्नीचुक्तयोगञचनान्यथा तातमात | 


कनिष्टोमरातकंप्रा्ितातलाभदिनेदिने धनम्ययंशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगनम्‌ किवितव्याधिशरीरेचञरोषथिप्रतिशांतये मित्रप्रीतिनसंदेहो 
बालक्रीड़ाकिलोलकम्‌ त्रयोदशषोडशेतमगुन्ययुग्ममितेतथा विद्याबुद्धिविशेषेण्ायुरेखाचपूर्णकं मीनमभ्यध्वजारेखास्ेकयेचसिद्वति | 
द्विरागमननसंदेहोपत्नीग्रीतप्रातये गर्भपोगश्नप्राप्नोतिअरल्पयोगश्रप्राप्तये ग्रहपीड़ा भविष्यंतिओषधी पेवनंवृथा शुप्तचिताच्राप्नोतिपत्नीयोगश्च 
चिंतया निजग्नाप्तिचित्तचिंतामन्दलामंग्रतीततः चंद्रजीवमहाप्रीतिचित्तवृत्तिआशक्तया चंद्रयुग्ममितेवर्षेशरबृषभितेतथा व्योमरामादइमध्येतु 
सर्वगाथाचकथ्यते मानसीविविधाचितालाभप्राप्तिषमध्यमां दीर्घव्ययंशुभंकार्यगुप्तचिताशरीरजं पुत्रपोत्रीसमायुक्तअल्प्ायुचवालकः | 
चितक्लेशमहाचितामृगुणापरिभाषितः पञ्चमस्वामिङ्कतेपूजामनवांडितफलप्रदा कुलबंधुविरोधश्मपत्नीकनेशविरोधता अकरस्मातमहस्राप्ति 


| 


समायुक्तोशुभकार्यधनन्यय लामम्राप्तिविशेषेणभाग्यवृद्धिदिनेदिने भूमिलाभविजानीयातउच्यपदवी्राप्तये देहकष्टमहापीड़ाव्याधिदइृद्धि 
प्तीतत लग्नईशकतेपूजाछायापात्रतुलाकृतं॑ सृत्युञ्जयजगेतिप्रव्याधीन्यूनहश्यते दानमंतरङ्गतेसंतसर्वकष्टोपशांतये . चंद्रवेदमितेवर्षेबाण 
वेदाडकेतथा सून्यशरेचमध्येतुसर्वगाथाचक्थ्यते मानसीविविधार्चितालाभंप्रतिदिनेदिते नवीनोमन्द्रकंवासग्रक्रस्मातउपद्रवम्‌ धनंत्ययं 
विशेषेणपश्चांतेधनसञचय ॥ शुक्रोवाच ॥ केनकर्मेशभोतातअल्पशांतिभविष्यति ॥ भृगुवाच ॥ तुलादानत्रकर्तव्यमधतखांडत्रिधाट्‌की 


| 
| 


go qo } 
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रजनितस्वशेताम्रत्रिधातुपरदतेसुनि ्वादरोरजतंभ,गंमेकभागयकाथनं एजतंदशगुशोताप्रसर्वएकत्रधार्‍येत  इतखांडतमायुक्त तुलाई नन 


कवेत अस्यदानेनभोपुत्रग्र सामबैविनश्यति शरजाणमितेव्देवशून्यषट aa सरवसोख्यसम्रायुक्तोथनबृद्विदिनेदिने राजद्वारजयंप्राति. 
भाग्य RATT: पञ्चासे [(रभ्ययोवरमासत्रयोदश राज ठारेविषादयेध नव्ययोनसशय्‌ ATLAS TAMAS कमिन्‌ 


e 


| अरित शुक्रवुद्धिमानोविशेषत; दीर्बोयंप्रतिष्टोवान्यायकारीप्रधानत; ACAI पेललप्रगुशापरिमावित: पापक्र रप्हपूजाथनसंतान | 
| sa चंद्रएसमितेवर्गेशून्यसप्तमितेतथा वर्यगायावक्र्यतेमणुणापरिमाषितः | FANS कोपथईशोधिपूजनं महत्ातिमहोत्साठी 
॥ वाहनादिसुखेमहत्‌ ग्रश्चपतिगजग्रामीचदासदासीसुत्ीनरः चंद्रसप्त मितेवर्षेशु ग र्ट मेते FATALE चित्तव 


कटुवावपं नुधातृःगावञ्रस्ययो नेत्रज्यो तिकंस्यूनंब्याधित्रद्धिदिनेदिने वेद्योपायकंडर्वाग्राशगःसोनसंशयः ॥ भाषा ॥ इल पत्री में मह 
गति श्रेष्ट हैँ wie विचित्र पड़े हैं gig तीज्षण होवे बिद्या मध्यप सी हो चतुराई से विशेष धत को ava करे सत्य aaa को परक्षने 
बाला हो पाप ग्रहां का और कूर ग्रहां का. उगाय दान जप करता रहे मन्त्र दान से भाग्य की fata वृद्धि हो पंचम स्थान का जो ईश है 


उसकी पूजा से वंश की वृद्धि हो एक AAA AEA ma सो उसका उपाय जो कुछ लिखा है सो विधिपूवंक करे तो निश्चय करे Wet नष्ट ही 
चित सें अनेक २ प्रकार की वार्ता उपजा करें और हे शुक्र धन प्राप्त होने के यह sla aga उद्योग [बया करें मित्र से प्रीत रहे अर्ध अवस्था से 
पश्चात्‌ भाग की बृद्धि हो विशेष ऐश्वर्थ बढ़े जीव का दुख भी देखे पश्चात्‌ ईश्वर की भक्ति बड़े हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव wage सें बड़ा 
deat प्रतिष्ठा वाला कोतिवान दानी था परन्तु कामवश हो कर पर al भोग कर गर्भ खंडित कराया इस कारण इस जन्म में शर्ट फल भी मोगे 


git न्यून फल भौ आगे तिस निमित स्वर्ण के पत्र पर रक्त चन्दन से ब्राह्मण के बालक की सूति बनवा कर और तांडे के कलश में धृत भर कर 
aia प्रवेश कर और रात्रि के समय संकल्प करके दे तो मनोकामना पूर्ण हो गायत्री महामन्त्र का आप कराना भेट है निश्चय झरके बंश की वृद्धि हो 
शरोर हे शुक्र उस जीव की खरी से Sta और गुप्त चिता सी रहा करे खर्च के बहुत से काम श्रार्वें घो आनंद में पूर्ण उतरे एक जीवसे मित्रता बची रहे ॥ ` 


| 
| 
। 
| 
( 
| 
| 
| 
| 


^ श्रीगणेशायनमः इदः हापत्रस्थिलाश्रे धजनकुलदीपक: सत्यवादीभवेलालोअसत्यवचनंत्रजेत प्रथमे वितीयेवेतृतीयेसक्षमेतथा मध्यगाथाच 
टॅ म्रातृपीडाभविष्यतिकृष्यदेहशरीरजं वालक्ीडाचप्राप्नोतिमातूुग्धनलभ्यते | घूटिकसेवनकृत्वाकिचित्कालशांत 
पत्नीचसंस्कारोपिमंगलाचारद्षकं ठिद्याभोगप्राप्नोतिबालवृद्धिदिनेदने अष्टमेद्वादशेवर्गेमध्यगाथाचकध्यते विद्यायोगशप्नोतिभयुणारपारि 
भाषितः तातधनंशुभंकार्यजीवपत्लीचम्ापये बृणव्याधीशरीरेचउपर्पपाथयः पशुजीवजलंमयञ्पप्राणनसमः तातमातमहाक्रोधी 
प्रदेशोगपरनंतथा बघु्रातमहाचिताविविचितकालोपिशागत तातलाभनपंदेहोजीवधृद्रिदिनेदिने त्रयोदशषोडशेबषेविशवर्षोपिमध्यमा 
विद्याचपटनंकृत्वातातलाभमविष्यांति पानसी िविघाचितामित्र्रीतिचलोकमे ड्विरागपननसंदेहोपलीप्रीतिथप्रापतये अन्यस्त्रीमहाप्रीतिशु्त | 
चिताशरीरजं सयंलामङ्कतःकतःमन्दप्ातियदृश्यते पत्नीगर्भनसंदेहोपुत्रजन्मभविष्यति मंत्रदान॑सुतस्थान॑वंशबद्धि भविष्यति महत्माप्ति 
महोत्साहोलाभेभवतिनान्यथा nee खडिति दासे ATTA TT मित्रपक्षपरंश्रीतिगुप्तक्रीडकिलोलकं 
| चंहयग्ममितेवरपेशरवुषमितेतथा मध्यगाथाचकथ्यते परनोगर्भनसंदेटोपुत्रीजन्मनर्सशप पत्नीकष्टमयंधोरंपीडायाचप्रसूतिका वेद्योपायकं 
` क्ृत्याओषधीप्रतिशांतये लाभप्राप्तिविशेषेशनिजकृत्योपिकृत्यया राजड्ठारमहालामंआनंदभूमिमंडले तातकष्टमयंधोरंडत्रचिताचप्राप्तये 
पालरीविरिधाचितापत्नीवलेशसमन्वित: शुभकार्यधनव्ययंभूगुणापरिभाषिन: चंद्राभमितेव्देचबाणराममिदेतथा शुन्यवेदाहकंमध्येसव 
गाथ. AE नवीनोकर्यचितवनंगुप्तवितावभाप्तये जीवक्लेशभर्यशुकलाभमध्यर्दिनेदिने प्रदेशेगवनंळुखानान्येथावचनंगूम ST | 
अविष्यंतिनंदभूमिभंडले भूमिलामविजानीयातरप्तचिताधनस्थित: दिवाहादिधनज्ञेय्मथन्यवर्षएसंतथ! अकस्मातउपद्रोवाकिचित्‌ । 
शचमध्यमा निजङ्कत्यमहामममनवा AAA प्िन्पक्चपरजीतिम्भूमिचग्राधिय देहज्यरं : 
घृतलवणसकल PRACTICES दानमंत्रश्‍तेसंतसरदेव्याधिविनेशति र 
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धनव्ययंशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ दशाश्रे्टव्यारम्मलाभम्रातिचगुप्तता चंढ्बाणमितेब्देचशून्यपष्टमितेतथा छत्रविताचत्राप्नोतिए दस्यु 
+ पृ { विज [a वृद्धि x | ज्यंते CN ञ्ञ * Nat Aas A es 
नसंशयः पंत्नीकथविजानीयातव्याधिवृद्धिदिनेदिने सप्तईशश्नपूज्य॑तेमंत्रदा नशांतये चौरभीतिभपंचित्तकुलबंधुविरोधता गुप्तशत्रुनसंदेहो 
सन्सुखमिष्टवाक्यकं वायुकष्टशरीरजंय्रकस्मातोपिपीडनं वाहना दिखुखंशुक् अ्तितेजोप्रतिध्या पुत्रपोत्रसमायुक्तोपथईशपूजनम्‌ चंद्रषष्ट 
मितेवर्षेसप्तषष्टमितेतथा नानालाभकंद्रष्टाभाग्यवृद्धिविशेषतः ऐशवर्यत्रभविष्यंतिञ्रानंदभूमिमंङले पापक्र रग्रह्मपूजासर्वानंदश्प्राप्तये भूमिलाभ 
भवेतशुकराजद्वारेउपाधिकं सप्तषष्टितेवर्षेरामनागमितेतथा पुत्रपोत्रसुखीलोकेश्रानंदभूमिमंडले शवासकासादिकंव्याधिटुबेलोदेह्द्रश्यते 
अल्पञ्चचुधाशुक्रमृत्युजीवोच्रप्तये ॥ भाषा ॥ हे शुक्र इस प्राणी की पत्री का फल भ्रति उत्तम है और ग्रह शर्ट और बलवान्‌ पड़े हैं परन्तु 
इस जीव के दत्त को फिक्र हो इज्जत विशेष हो लाभ का ध्यान विशेष रहा करे श्रौर हे शुक्र इस जीव का खर्च दीघं है इस कारणा से लाम की 
विशेष प्राप्ति हो इज्जत श्र प्रतिष्ठा दोघं होवे सब कार्य पुणं हो जावें लाभ ग्रह के ईश का जाप्य मन्त्र झौर दान करता रहै WI पंचम 
स्थान के ईश का पुजन दान विद्या बुद्धि और पुत्रों का विशेष सुख मिले हे शुक्र बाल अवस्था में दस्तों की बीमारी हो wa योग हो जल 
चौपाए से भय हो फोड़े का चिन्ह हो एक समय में जीव का दुख देले उसको निवृत्ति के कारण नठामृत्यु जय का जाप श्रेष्ट है श्रौर इस 
जीव का चित कभी कभी स्थिर न रहे चलायमान सा रहा करे एक ना एक तुड़कधांस लगी रहा करे एक अल्प व्यतीत होकर ७३ वर्षे की 
ग्रायु होवे अल्प का उपाय करन भरेर है विद्यावान्‌ बुद्धिवाच्‌ सत्यवादी खर्च करते वाला काम की उन्मत्ता में बुद्धि न्यून हो हे शुक्र पूर्व 
जन्म सें ये जीव राज मन्त्रो था श्रेष्ट सम्मत का देने वाला दान पुण्य भी करता था तीर्थ यात्रा को जाते समय रथ में सवार था रथ के 
ged के नीचे गर्भरी सांपन नष्ट हुई उसके दो भाग होगए और महा कष्ट भोग कर मरी उसने शाप दिया सो इस जीव को ग्राधा शाप 
लत क्यों कि बिन देखे भूल से मरी सो हे शुक्र स्वर्ण की संपन बनवा कर घृत के कलश में प्रवेश करके YH दान देने से मनोकामना पुरण हो 
वंश की वृद्धि विशेष हो एक समय प्रमेह पीड़ा हो जावे बिना कारण भो पिता सी हो जाया करे काम काढू से बाहर दीखे॥ 
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वित्तचितनम्‌ किंकालम्रमणबुद्धिगुतयिताशरीरजं सिंधुतुल्यतरंगोवारात्रिदिवसम्मति दानग्रहनकतेव्यमधनन्यूनंदिनेदिने पत्नीक्लेशभवि | 
ध्यंतिगुर्त अताचव्याप्तये निजप्रियजीवयंचिताभृणुशापरिभाषितः धनंन्ययंशुभकार्यं्ानंदभूमिमंडले अ्रचानकंऽपद्रोवाकिदित्कवालशांतये | 
चंद्रबाण मितेव्देचशून्यषष्टमितेतथा ॥शुक्रोवांच॥ किंदानंकस्यपूजाचकिमंत्रंकस्यजापकं पूर्वशापविनिमु क्तोकथ्यतेविधिपूर्वकं ॥भूगुवाच॥ 
स्यशांतिप्रवक्षामियथाथश्रणुसुतकवे स्वणस्यप्रतिमाकार्याश्रद्धामात्रप्रमाणकी पंडामूर्तिलिपिक्ृ्वागंगाजलस्नानकम्‌ तनमध्येकाम 
बीजब्बगायत्रीसंपुटंलिखेत्‌ संकल्पंददेत्‌विप्रमनवांछितफलप्रदा सःसुखञ्नप्राप्नोतिमाग्यत्रद्धिदिनेदिने  चंद्रषटमितेवर्षेशन्यसप्तमितेतथा 
ुत्रपोत्रसमायुक्तोईश्वरभक्तितत्परः धनव्ययंशभाकार्यमन्द्रभूमिचप्राप्तये चंद्रसक्षमितेवर्षेवेदसश्षमितेतथा दुखसुखादिभोक्तव्यमश्र ्भूमिच 
थक व्याधिदेहप्राप्नोतिप्राणगवनोनसंशयः ॥ भाषा ॥ इस पत्री का यह फल है कि किसी समय में बिना परिश्रम के विशेष धन मिले 
आर कांक्षा धन की विशेष ही बनी रहे यह जीव धन का उद्योग aga करता रहे MI दान पुण्य में चित्त मध्यम सा रहा करे सब झूठा 
बखेडा समके सप्तम और. पंचम एकादश स्थान के ग्रह के ईश की पूजा करने से श्रेष्ठ फल हो दुभार्या योग का maa नहीं शत्रु हमेशा 
जला करें और मित्र बंधुग्रों से मध्यम मेल हो ग्रौर सदा सत्य वार्ता को पसंद करता रहा करे और श्रच्छे कामों में धन विशेष खर्च किया 
करे गप्पाष्टिक की बात को तोला करे और विद्या से mas ज्यादा हो हमेशा न्याय की वार्ता कहा करे एक समयं एक ग्रल्प से नया जन्म | 
होवे दान पुण्य और बटुरु भेरव का सन्त्र करावे हे शुक्र पूर्व जन्म सें ये जीव उच्च पदवी पाने वाला न्याय करता था बहुत से नोकर चाकर | 


थे कायस्थ कुल में चित्र गुप्त वंश में था और हस्ती घोडे वाहनादि थे परन्तु लोभवश होकर तीर्थ पण्डा का न्याय से श्रन्याय कर दिया सो इसी चिता 
में पंडा सरा सर्वस्व जाता रहा सो पंडा ने शाप दिया कि तुझे भी एक ऐसा कारणा होगा जिसमें aga फिक्र चिता दुख प्राप्त हों सो हे शुक्र तिस के | 
कारणा स्वर्ण का पत्र बनवा कर पंडा की gia लिखे विष्णु भगवान्‌ का पूजन करावे ब्राह्मणों को जिमावे सति संकल्प करे तो मनोकामना पूणां हो ॥ 
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श्रीगणेशायनमः इदंग्रहस्थितोपत्रीमध्यगाथाचबालक; यशस्वीयुणवानजीबोसत्कीतिकुलवर्धनः सदाहर्षयुत: श्रीमानजन्मवाधाविधानतः 
सुन्दरोगुरुभक्तश्चमृगुणापरिभाषितः चंद्रमित्रपरंग्रीतिचित्तवृत्तिआशक्तया दीर्घकार्यो पिश्यागलासव 
नवीनोचितवनंकृते प्रथमेब्देज्वरंपीड़ा द्वितीयेरेचनंतथा मातृकष्टविजानीयात्‌ भूगुणापरिभाषित; तृतीयेसप्तमेवर्षे बालक्रीड़ाकिलोलकं 
बृएव्याधीशरीरेचकृश्यदेहप्रतीततः तातलाभब्नप्राप्नोतिमंगलाचारहक भग्नीयोगथप्राप्नोतिअथवाभ्रातयोगकं तातमातमहासुखंजीवनं 
सुफलंतथा अष्टमेद्वादशेवर्षेवेदचंद्रमितेतथा वामयोगनसंदेहोविद्यापठनंपाठनं धनव्यथंशुभंकार्यविव।होत्सवमंगलम्‌ मित्रपक्षउपाधीचभूगुणा 
परिभाषितः पद्षदशेद्ष्टकंचन्ट्रमध्यगाथाचकश्यते बृक्षोचपतनंज्ञेयंश्रथवाजलमन्ट्रतो दकष्टविजानीयातरात्रोनिद्रानलभ्यते चिकित्सोते 
कृतेजीवर्किचित्कालशांतये पत्नीयोगबप्राष्नोतिशल्पगर्भो पिरृश्यते उनविंशमितेब्देचबाणनेत्रमितेतवा पत्नीगर्भनसंदेहोपुत्रजन्मप्रतीततः 
निजकृतजीदयोगेनधनलाभदिनेदिने देरकष्टविजानीयातओषधीप्रतिशांतये राजद्वारकपरापिमाग्यवृद्धिदिनेदिने पुतग्रासिग्रहमभ्येणुप्षचिता 
शरीरजं पटनेत्रमितेवर्षेशन्यराममितेतथा न्यययोगनसंदेहोशुभकार्यस्तुमेवच भूलामधवं्राप्यमृगुराजेनभाषितम्‌ पत्नीगर्भेधारणब्चपुतर 
जन्मप्रतीततः महासिमोत्माहोमाग्योदयदिनेदिने देहकष्टभवेद्दीघेायापात्रङ्तेतदा महारत्युज्ञयोजाप्य्रनुष्टानयथाविधिहवनंत्राह्मणं 
भोज्यंव्रथाभूषणददेत्‌ भूरिशदक्षिणांदलाश्रद्धायुक्त नचेतसा एतद्यलप्रभावेणय़ानंदजायतेभू वम्‌ चंदरराममितेवर्षेसून्यराममितेतथा द्रव्य 
्रासिगृहेतस्यव्ययोपितत्रजायते आनादरक्तशत्रुणांजायतेनात्रसंशयः गोधूमोपियुडच्यश्ममोदकानिक्ृतोतदा मर्क्टोबटुकोदतापूजयन्ती 
मनोरथम्‌ घनन्ययंशुभंका यंविवादोत्सवमंगलम्‌ पलनीप्रीतसमुतपन्नोइच्छायांव्तेमनः पुरायकर्मग्रभावेणसर्वसोख्योपिजायते मयावाक्यश्र तो 
वससश्रेष्ठकर्माणिसञ्चयम्‌ चन्द्रवेदमितेव्षसून्यबाणमितेतथा लाभप्राधिविशेषेणमनवांछितफलप्रदा दुष्कर्म परित्यज्यसरवदासुखदाभवः 
| पापःहोपिपूज्यंतेऐवर्यमहानवृद्धि करपीनथय्राकारीसर्व्रायुह्षकम्‌॒ पूरणग्रांयुदशरेखासुबुद्धिश्विरजीवन भूमिलाभभविष्यन्तिनदीनो 


सुखंब्यतीततः गुप्तचिंताचप्राप्नोति 


“duis: एवग्रहत्रस्वि्वामध्यभागीचबालकः प्रवीणोसत्करमीचदयालुसर्वप्राशियः शुभकमंरत:पु सप्रसिडोजनसंभवः FOF | 
| सुदारश्वधनध,न्यसमाकुलः मिष्टभोक्तागुणज्ञश्रःअल्पयुग्मनसंशयः चबलभित्तवृत्तित्यातग॒पतचिताचपिद्रता पशस्वीगुणवारर्ज.बोगदवी ति | 
कुलवद् नः कस्मिनकालपीड्यंतेप्रमेहोव्याधिकंतथा शीप्रश्षवीयेखंडश्रवीयरक्तसाधनः प्रथमेद्रितियेब्देचतृतीयेसपमेतथा कष्टव्याधीनसंदेहो 
ज्यरपीड़ाचरेवनं भ्रातभग्नीचप्राप्नोतिग्रल्पकष्टभविष्यति मंगलाचारकंयोगंभृणुणापरिभाषितः अष्टमेद्वादशेवषेत्रयोदशेषोडशेतथा कुलबंधु | 
।वरोधश्रतातचिताचगुप्तता धनव्ययशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलं पत्नीयोगअग्राप्नोतिविद्याप्रीतिचमध्यमा बालक्रीड़ाकिलोलबशानंदभूमि 
मंडले तातलाभविजानीयातदेहकशोपिशांतये सप्तचंद्रमितेब्देचशून्यपष्टमितेतथा पल्नीप्रीतनसंदेहोद्विगगमनोचवामक पद्मेशअनुष्ठान 
ूज्यतेविधिपूर्वकं वंशवृद्धिनसंदेहोपुत्रजन्मभविष्यति. पत्नीगभचप्राप्नोति्रल्पकष्टीचबालकः सर्वसुखबमध्यस्थेभगुवाक्यनचान्यथा 
चंद्रमित्रपरंप्रीतिळत्रचिंताचप्राप्र्‍ये चंद्रनेत्रमितेब्देचबाणनेत्रमितेतथा कार्यकृत्यनसंदेहोभाग्यवृद्धिदिनेदिने पत्नीगर्भधारणबसुताजन्मन 
संशयः पत्नीप्रसूतिकाव्याधिश्रोषधीप्रतिशांतये देहकष्टविजांनीयातमन्त्रदानबशांतये म्रत्युज्ञयद्रतेजापंन्याधीनष्टदिनेदिने पटनेत्रमितेवर्षे 
व्योमराममितेतथो मध्यगाथाचकथ्यतेभगुणापरिभाषितः महाउम्रप्रहाकेद्रश्रेष्यफलम्राप्लुयात्‌ पापक्र रग्रहापूजासर्वेविष्नोपशांतये वृणव्याधि 
शरीरेचचिहृदेहस्पद्रश्यः शुभकार्यथनव्ययंधनलाभदिनेदिने जीवलाभदिशंशुक्रगुप्तव्याधीचप्रापतये छायापात्रकृतेजीवसप्तत्रन्नतुलाकृते 
चंद्रराममितेवर्षेबाएलोकमितेतथा सून्यवेदाइकेमध्येसबंगाशाचकथ्यते वामचिंताचप्राप्नोतिजीवदखभविष्यति मनत्रदानद्ृतेसंतसवेविध्नो 
पिशांतये पूर्वजन्मइदंजीवकृषिकर्मादितत्पर बृषभोज्य चकतंव्यम्‌ग्रतिक्रोधीचसाहसी लाभप्रातिविशेषेणगुप्तचधनप्राप्र्‍ये चंद्रवेदमितेवर्ष 
शून्यत्राणमितेतथा पुत्रपुत्रीडसंयुक्तो पंचमईशपूजनम्‌ महत्मा्तिमहोत्साहो भाग्योदयदिनेदिने राजद्वारेचन्यायकम्‌ धनव्ययविशेषतः 
` किंचिकष्टविजानीयातओषधोमन्दशांतये पुलपोतरसमायुक्तोशुभकार्यधनव्ययः मासेव्षेसुखंप्राप्तिलाभोमवतिनान्यथा चंद्रमिलमहाप्रीति 
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| आनंदभूमिमंडले लाभेशपूजनंक/यंथनध न्यसमागम: लोकेलक्षपतिख्यातोमानकीतिविशेषतः नवीनोचितवनंकत्वाभाग्यवृद्धिविशेषतः 


चंद्रजाणमितेब्देवशन्यषष्टमितेतथा महत्माप्तिमहोत्साहोभूमिलाभनसंशय: शुभकार्यधनंव्ययविवाहोत्सवमंगलं व!मकष्टभविष्यंतिमन्त्रदानथ 
शांतये गप्तञ्चधनप्राप्तोतिभूमिलामनसशयः नवीनोऽ््रकंरचनावाइनादिसुखंमहत्‌ अक्स्मातउपद्रोबाचित्तचिताचगुप्तता जीव्चिताचं 
्राप्नोतिमृगुवाक्यनचान्यथा चदरषष्टमितेवषेव्योमवारमितेतथा वंशवृद्धिभविष्यंतिधनव्ययविशषतः पुत्रपोत्रसमायुक्तोमनवा ठितफलप्रदा 
ईश्वरमक्तिविशेषेणतीर्थयात्राफलंलमेत्‌ कृष्यदेहविजानीयातरवासकासाधिकोभवेत्‌ नेकलामगूहम'्ेञरनंदभूमिमंडले शुभकायेधनंब्ययं 
विधाहोत्सवमंगलं चंद्रसप्तमितेब्देचषट्सप्तमितेतथा दुखसुखादिभोक्तव्यमप्राणगवनोनसंशयः ॥ भाषा ॥ इस पत्री का यह फल है कि ग्रह 
केन्द्र में श्रेष्ट होते हैं सो दोघं aa और दीर्घ लाभ होवे भूमि से प्राप्ति और रोजगार में फायदा बिशेष हो लाभ स्थान श्रर्थात्‌ एकादश स्थान 
के ईश की पूजा दान से ada प्राप्ति हो एक लालकषा सी बनी रहे चित्त में agg की पिता इज्जत प्रतिष्टा का भय सा रहै लाभ से विशेष 
खच भ्रान मौजूद हों परन्तु ग्रह. भाग्यवान हैं पाप कर ग्रहों का दात कराता रहै मनोकामना पूर्ण हो कहीं से. गुप्त धन की प्राप्ति हो एक 
जीव में बड़ो प्रीत बनो रहै प्रमेह पीड़ा सुक्षम gaa का चिन्ह देह में एक काम काबू से बाहर हो नवीन वार्ता चितवन कर सत्य भाषणा 
करता एक समय चोर का भय स्त्र स्थोन के ईश को पूजा से कामना पूणां हो हे शुक्र पूवं जन्म में यह जीव श्रहीर कृषि कमं करता था 
सैंकड़ों चौपाये और सैकड़ों मनुष्यों का पालन करता था एक समय क्रोधवश होकर एक बल को बहुत मारा सो बेल का अंग भंग हुवा उसने 


दुखी होकर शाप दिया. तिस निमित्त स्वर्ण के पत्र पर बल की मात रक्त चंदन से लिख ` ताम्र कलश सें घृत भर सूति प्रवेश कर 


संकल्प करके ब्राह्मण को दे तो मनोकामना सिद्ध हो धन तथा वंश की वृद्धि हो शाप नष्ट हो पृथ्वी पर आनन्द भोगता रहै ७ 
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श्रीगणेशायनमः बहुव्याधीविलाशीचस्वल्पभाषीगुरुप्रिया शुभकर्मीक्रतज्ञीचआषाढ़ेप्रसवेन्नरः मित्रपुत्रसमायुक्तोबहुभागीकुलदीपकं सुख 


दुःखंसमयुक्तोसुतकांतायुतनर श्षीणदेहोकफांधिक्यवायुरोगबपीड़का राजद्वारधनंप्रातिविद्यावारधनान्वित दाताभाक्ताकृतज्ञश्रसत्कीति | 
कुलवर्धनः सुक ॥वधनीशूरोग्रेष्टकेशाविशालदग विक्रयेकर्मकर्ताचअथवाराज्यलाभके प्रथमेद्वितीयेवरषेमातृपीड!प्रसूतिका दंतपीड़ाज्वरो । 
जात रेचनंव्याधीलिप्तवांन तृतीयेसप्तमेवर्पेभग्नीभ्रातृप्राप्युयात्‌ तातणतमहासुखंजीवनंसुफलंममः मंगलाचारकंयोगंभूगुणापरिभाषित |, 
अष्टमेद्रादशेवर्षेमध्यगाथाचकथ्यते वामयोगबप्राप्नोतिशुभकार्यधनव्ययम्‌ भ्रातृयोगश्यप्राप्नोतितातलाभदिनेदिने किंचितव्याधीशरीरेच | 
आषधीप्रतिशांतये आदिपठनअविश्यायांअन्तविद्याविसाजन॑ बहुविद्यानप्राप्नोतिकार्यमात्रथसिद्धिति त्रयोदशपोडशेवर्षेशून्यनेत्रमितेतथा | 
मध्यग/थाचकव्यतेमगुणापरिभाषित पत्नीयोगबग्राप्नोतिद्विरागमननसंशयः  तातलाभविजानीयातबालवृद्धिदिनेदिने मित्रपक्षपरंप्रीति 
चित्तवृत्तिआशक्तया किचितकष्टविजानीयातओषधीप्रतिशांतये पत्नीगर्भनसंदेहोसुताप्रात्तिभविष्यति महत्माप्तिमहोत्साहोभाग्यवृद्धिदिनेदिने 
कार्यक्रत्यसुखीलोकेशत्रुपक्षविरोधता . पणुजलभयंजीवऊपरश्षपपाथय: चंद्रनेत्रमितेवषेबाएनेत्रमितेतथा व्योमरामंचवर्षोवोमध्यगाथाच | 
कथ्यते ग्रहपीडादुखंप्राप्तिपितृव्याधीचगुप्तता नवीनोकार्यकंक्रत्वाभाग्यवृद्धिविशेषतः पापक्र रग्रहंपूजालाभोभवतिनान्यथा ग्रहपूजानकतंः 
व्यममंदलामग्रतीततः इदंमन्त्रकृतेजापंधनसंतानवृद्धया रों, ऐ', ही, क्ली, al बटुकमेरवाय आपदुद्धारणाय धनसंता नवृद्धिकस्कुरुख्वाहा ' 


इदंमंत्रकृतेजापंसर्वविध्नोपिशांत4 नानालाभकंप्रातिभाग्यवृद्धिविशेषतः  चंदरराममितेवर्षेबाणराममितेतथा शून्यवेदाब्दमध्येतुसर्वगाथाच | 
कथ्यते चंद्रमित्रपरंप्रीतिय्रानंदभूमिमंडले. शत्रुपक्षउपाधीचराजद्वापराजयः अकस्मातमहारिंतागहक्लेशभविष्यतिं यु्तचिंताशरीरेचमंत्र 
 दानंचशांतये नवीनोकार्यकंचितवनधनलाभविशेषत . नवीनोभन्द्रकंर्चनाभूगुणापरिभाषित चंद्रवेदमितेवर्षेबाणवेदमितेतथा शुन्यबाण । 
कथाकथ्यंभृगुणापरिभाषितः मानसीविविधाचितालाभोभवतिनान्यथा प्रदेशोगवनंक्ृत्वामनवांडितफलप्रदा ग्रहकष्टविजानीयातमंत्रदानंच 


| 


| वंशवृद्धिविशेपेणनान्यथावचनंमम गुभकार्यथनंव्ययमविवाहोत्सवमंगलं ` भूमिलाभनसंदेहोधनग्रद्रिदिनेदिने मित्रपक्षपरंत्रीति , 
ग्ानंदभू मिमंडले भूमिमध्यधनंप्रातिबंधुकुलविरोधता शत्रुमित्रउपाधीचकिंचित्कालेतिशांतये चंद्रवाणमितेवरषेशरबागमितेतंथा व्योमरसाः 


केमध्यसरवंगाथांचकथ्यते ु्रकायेभविष्यंतिलामोमवतिनान्यथा | गुप्तचिताचप्राप्नोतिकिचित्कष्टशरीरजं देद्दोपायकंक्ृतवाओषधीप्रतिशांतये 


छत्रचिंतानसंदेहोधनव्ययविशेषतः पुत्रपोत्रसमायुक्तोभाग्योदयदिनेदिने बर्षेमामेसुखंप्रातित्रानंदभूमिमंडले | चंद्रषटमितेब्देचंशून्यसंप्तमिते | 


तथा अरकस्मोतमहाप्रा सिसवो िताविनष्यति राजद्रारकंन्यायममनबां TH प्रदा शुभकार्यधनंव्ययपुत्रपोत्रसुखावहं नवीनोकार्यकंप्रासि 
भाग्योदयदिनेदिने | चंद्रजीवमहादुखंगुप्तचितामहानकं वामदेहमद्यकष्टंप्राणगवनोनसंशय संजीवंकथापूर्वतपस्वीचगंगांतटे मत्रजापदते : 
सिड्िपरञ्न्नश्वमोक्तया लीनभोज्यकुलीनोवामक्षणबनसंशय ॥ भाषा!) इस कुण्डली का यह फल है कि ग्रह बलवान्‌ श्रातकर बिराजमान 
हुए हैं परन्तु पाप और क्र ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव के कारण चिता फिक्र चित्त माने परन्तु कंसा हो भारी Ga का काम गावे सब इज्जत के 
साथ पूर्ण हो जाया करे यह जीव दोघं इज्जत प्रतिश वाला होता पंचम और एकादश ग्रह के ईश की. पूजा दान मन्त्र aa और ' घन की 
विशेष प्राप्ति हो तथा वंश की विशेष वृद्धि होवे पुत्र पौत्रो के सुख श्रधिक देखे लाम के वास्ते उद्योग बहुत करे धन व्यय ये जीव श्रपने 
हाथ से बहुत करे भ्र्थात्‌ बड़े * मामले सुगते किती का बुरा न चाहे नेक चलन एक कार्य न्यून बते फिर पछतावे विद्या से बुडि बिशेष हो 
आ्रायु पूर्ण हो एक अल्प से बच कर नया WA हो हे शुक्र पूर्व जन्म: में ag जीव बडा तपस्वी सन्यासी -था बड़े २ मन्त्र सिद्ध किए थे परन्तु 
भावी वश हो कर गंगातट पर रह कर भोजन लीन WT कुलीन खाता था और कुछ पाप ' दृष्टि भी पश्चात्‌ में हो गई सो पिछले, पुण्य पाप के 
कारशा श्रेष्ट फल भी भोगे भ्रौर-न्यून फल भी भोगे सो इस जीव का HATA वस्त्र दानं करने से श्रेष्ट फल होगा श्रौर मनोकामनर पूणं होवेगी ॥ 


; ट्र : (a > Los [oN oe ५ भ वेज ‘ | 
महोत्साहोचित्तोदारसुपुत्रवान्‌ विद्याविनयसंपन्नोसुतदारदया न्वित देशद्विजरतोनित्यंप्रजाधी शोसमुद्भवः सुखीभोगयुतंपु सश्रीमुखंग्रभवेजनः 
यशस्तीगुणवानजीवोसत्कीति BATA: सुन्दरोगुरुमक्तश्चभृणण।परिभाषितः चंद्रमित्रपरं्रीतिचित्तब्रत्तिश्राशक्तया अल्पदेहभविष्य॑ति 


नवीनोजन्मबालकः प्रथमेद्वितीयेवपेदंतपी डा ज्वरादिक पातुकष्टविजानीयातश्रोषधीप्रतिशांतये ततीयेसक्षमर्षमध्यगाथाचकश्यते बण | 
न्याधिशरीरेचसूतायाचविव्हलम्‌ ` उपकरारकृतेसंतमर्वकष्टोपशांतये भग्नीधातुप्राप्नोतियल्पकषटतसंशयः मंगलावारकंयोगंतातधर्नंशुभं 
कायम्‌ अष्टमेद्वादशेवर्षेमध्यगाथ[चकथ्यते पत्नीयोगनसंदेहोशुभकार्यंधनव्यरय विद्यापा3न॑चैबबालक्री ड़ाकिलोलक॑ त्रयोदशषोडशेवे 
फलित 1 शान्यनेत्रञ्चमध्यपा द्विरागपनपत्नीचआनंदभूमिमंडले चंरमित्रपरंप्रीति ममव[क्यनचान्यथा पत्नीगर्भनसंदेहोसंततयोगप्राप्र्‍ये वामकष्टविजानी 

\ 


श्रीगणेशायनमः इद॑गरहपत्रस्थिलाच्रलोबःलजन्पनः प्रमोदीसत्यवक्ताचअसत्योबचनंत्रजेत्‌ दरगाव॑तसमादश्योपरकार्य पितत्परः सदाह | 
३०७° 


cai | यातञ्रोषधीप्रतिशांतये व्यत्रहारेधनप्रापिभाग्योदयदिनेदिने सवसुखद्वप्राप्नोतिगुप्तचिंताशरीरजं किंचितव्याधीशरीरेबमन्त्रदानश्वशांतये. | 
पापक्र रम्नहापूजाधनसंतानबृद्धति 'चंढनेत्रमितेवरषेबाणुनेत्रमितेतथा शुन्यरामाइवषेचमध्यगाथांचकऱ्यते पुत्रपोत्रमधिष्यंतिय्ानंदभूमि 
मंडले बंधुकुलविरोधश्रपत्नीक्लेशबचित्तवान्‌ मित्रचंद्रमहाप्री तिचित्तवृत्तिय्राशक्तया अकप्मातूउपद्रोवाचित्तचिंताविरोधता धनव्ययविशेषेण 
मं दलाभप्रतीततः कश्देहज्बरोजातामहाश्त्युज्ञयोजपेत चंद्रराममितेवर्षेबाण्रामद्ममध्यमा शुन्यवेदाइकंमध्येसबंगाथाचकश्यते FIA, 
| गतेकाव्य॑भाग्योदयदिनेदिने ुत्रपरासिविजानीयात्श्रथवाजन्मकत्यक भूमिलाभभवेत्काव्यशत्रुपक्षविरोधता ` शुभकार्यधनव्ययंविवाहोत्सव | 
मंगलं पितुलाभविजानीयात्‌किंचित्कष्टसमन्वित _ रिपुभीतिसमायुक्तहीनजातिरिपुभवेत्‌ पत्नीकष्टनसंदेहोकफबातेनपीडनं बहुलाभस्ययो | 
१ योगंप्राप्तेनात्रसंशय चंद्रवेदमितेवर्षेबाणावेदमितेतथा व्योमबाशाब्दकंमध्येसर्वग,थाचकथ्यते किंचित्कष्टशरीरेचकफवांतेनपीडनं चंद्रमा | 


| 


—_ 


त 


| मंत्रजाप्यबतथादानेनशांतये दानमंत्रकृतेजापंसरवक्ोपिशांतये पुत्रसंबंधयोयोगंधनव्ययविशेषतः छत्रचिंताचप्राप्नोतिमंदलाभप्रतीततः | 


स्र ० स० 


नवीनोमंदरकंरचनापुत्रपोत्रसुखावहं राजद्वारोतिमान्यञ्चमृणुणापरिमाषितः देवतामंत्रजाप्येनतथाविप्रपूजयेत्‌ नवीनोवातेय।चितवाहनादि 
सुखंलभेत्‌ चंद्रबाणमितेषसून्यपष्टमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तोकार्यलाभविशेषतः धनब्ययंशुभंकार्यविवाशो:सवमंगलं दित्तचिंताचप्राप्नीति 
जीवकलेशोनसंशयः अकप््मात्महरयभंवाहनादिसुखंभवेत्‌ गुप्तचिताचप्राप्नोतिशत्रुपक्षविरोधता किंचित्कालगतेकाब्यसवेविध्नोपिशांतये 
चन्द्रषष्टमितेवर्षेशून्यसप्तमितेतथा कृत्यलाभभविष्यतिमाग्योदयदिने दिने पूर्वक्षत्रीकुलेजन्मराणाएवंडपोपति कोटपतिगजग्रामीचसूर्य 
परव्राप्नुयात वु रुके्रगवनंङृ्वाए॥दा नेते मिश्र, हरितःदासकाइनं ताम्रगुप्तददेतिप्रसंकल्पंचूपतिंडुरु आचार्यदानदृष्टस्या 
अतिदूखितचितयो र्षेमासेसुखंग्रापि आनंदभूमिमंडले ॥ भाषा ॥ इन ग्रहों के योग का यह फल है कि बड़े २ खर्च के काम सम्पूर्णं हों प्रथम तो 
नित्तको खर्च का भय हो परन्तु काम ठीक बनजावे Jataat बीझनसी लगी रहै कारबार में लाभ रहे बड़ी प्रतिष्ठा वाला हो परन्तु ग्रहों के 
_ नाकिस दृष्टि के कारण नुकसान भी बहुत उठावे प्रदेश देखे और जीव में चित्त फंसा रहे जीव की आशा बनी रहै काम काबू से बाहर दीखे 
रात्री को श्रनेक वार्ता सोचे दान मन्त्र जाप कराने से मनोथं पूर्ण हो एक समय श्रकस्मात्‌ हानि हो चित्त में भय सा रहे फिर धन की 
प्राप्ति हो स्त्री से प्रीत और घर में पितृ पीड़ा किसी समय में पीड़ा हो जाया करे अल्प से बचे जीव का दुख देखे संतोष हो जावे राहु केतु मंगल 
का दान श्रेष्ट है हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव राणा ठाकुर थे और गज ग्राम रथ घोड़े श्रादि श्रनेक सवारी थी एक समय. सूर्य पवं 
में कुरुक्षेत्र स्तान करने गया सो मिष्टान में गुप्त स्वर्ण रख कर नोकर से कहा पण्डा को दिया नौकर ने स्वर्ण हर 
लिया तांबा भीतर मिशन में रख कर पंडा को दिया पंडा ने घर पर श्राकर मगन होकर राजा का दान टटोला तो पंसे निकले 
पंडा का चित्त बहुत दुखी हुवा और निराश होकर बड़ा दुख माना और कठोर वाकय कहे क्योंकि इसे बहुत दिनों से 
राजा के दान की अभिलाषा थो सो हे शुक्र तिस निमित्त श्रद्धा प्रमाण CATT का गुप्त दान देने से निश्चय करके कामना पुरं हो ७ 


| 


श्र।ागलेशायनमः श्रेष्टपत्रयहाकान्य दीघेभागीचबालक प्रमाणीसत्यवक्ताच ।नटनासात भाष ताता ae 
प्रवीणोसत्यकरमींचदयालुसवंग्राणियां शुभकमंरतःपुन्स प्रसिद्धोधेनुलोकमा धनभोक्तायुएजश्र ae व्यरादिक तृदीयेसप्षेम 
भूमिमंडले कस्मिन्कालम्यंचित्त मानहानिचद्रश्य मानसीविविधाचितायुप्तचिंताचशांतये ममा ही a के यर 

काव्य भ्रातभग्निचमराप्तये अर्पजीवीचबालोयं भरयुणापरिभाषित पत्नीचमंगलंयोग TERA व ते की हे | ae 
| ्टे्ठादशषत्रयोदशयोडशेतथा विवाहादिधनंब्ययं गुप्तचिताचतातकं पत्नीयोगनसंदेही भाग्यवृद्धिदिन दिन बालक्रीडाकिल ins 
franca: तातलामविजानीयात. देहपीड़ाचशांतये स्तवे स्ये्रमिततया पीतव EAT AM 
अनुष्ठान दानअविधिपूर्वक वंशबृड्धिनसंदेहोपुत्रजन्मभविष्यति पलीगभप्रांप्नोति अल्पजी क Re कर नति उ 
| चन्द्नेत्रमितेवर्षे बाणनेत्रमितेतथा चन्द्रमित्रमहाप्रीति छत्रचिंताचप्राप्तये FABIA भाग्यवृद्धिविशेष्तः ep नचे 

नसंशयः पत्नीकषविजानीयात्‌ पीड़ायाअप्रसृतिका वेद्योपायकछृत्वामंत्रदानबशातय ४255६ Fe क 5 
शून्यराममिसेतथा मध्यगाथाचकः्यंते भूगुणापरिभाषितः ग्रहकेंद्रस्थापिखवा श्रेश्यपलप्रप्लुयात्‌ WR रहापुजा सववि 
| 


अकस्मादउपड़ोवा धतव्यर्थविशेषत बृणव्याधिशरीरेच विन्हदेहस्यद्ष्टयः धनव्ययंशुभकाय lsat bot) | 
मध्येपपायय: जीवचितानसंदेहो प्रमेहोव्याधीपिडिका छायापालददेदान सि गणांत ूर्वजन्मइदंजीव Beda 
वेदाडकेमन्ये सरगाधाचकश्यते वामचिंताचप्राष्नोति जीवडुखमविष्याते वचन a ee शतय 
रपये वाणिज्योकार्य कळत्या धनवानोबिशेषतः गुप्तबधनंविप्रभूमिमध्येबस्थिति ल... = wr ay 
| बालूम्तितथो पुतरपुत्रीयसयुो पंचमईशपूजन महाप्तिमहोत्साहो भाग्योदयदिवे्िन राजद्वारकंन्यायं धनव्ययविशेषत; किचिः 
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विजानीयात्‌ ओपधीमंत्रशांतये पुत्रपोत्रसमाथुक्तो शुभकार्यथनव्यय मातेवर्षेसुखं्रापि ल।भोमवतिनान्यथा चंद्रमित्रमहाप्रीति ग्रानंदभूमि 
ले लामईशोपिपूज्यते घनधान्यसमांगमः लोकंलक्षप्रतिख्यातो मानकीतिविशेषतः sas भाग्यब्रद्धिविशेषतः चंद्रवाश | 
मितेब्देच शून्यषष्टमितेतथा मह्ाकषिमदोत्साहो भूमिमंप्राप्तये शुभकायधनंव्ययं aT ASSAM ATA व्याधिवृद्िदिनादन ॥ 
HABITAT ॥ मंत्रदानंक्रतेसंतसर्वेकष्टोपशांतये गुप्तमधनंप्रात्तिभूमिलामनसंशय वाहनादिसुखंशुक्रनवीनीमंद्रवासकं ग्रकप्मातउपट्रोवा 
चित्तचिताचमुप्तता चंद्रपट मितेवर्षेन्योमवारमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तोप्षमभाबपूजनं शवासकासादिउत्पन्न क्रष्यदेहदिनेदिने बहुप्रातिःह्‌ | 
मध्येग्रानंदभूमिमंडले ईश्वरभक्तिविशेषेणतीर्थयात्रांफलंलमेत्‌ अंतभायुमहासुखंपूर्वपुगयोपकारयं चंद्रसप्तमितवर्षेवेदवारमितेतथा दुःख 


सुखा दिभोक्तव्यम्‌ प्राएगवनोनसंशय; ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है कि इस जीव का चित्त शुद्ध सच्चा है और श्रमिमान नहीं किसी का 
बुरा नहीं चाहता सब का भला चारता है लाभ मंजी के माफिक लाम स्थान के ईश के दान मंत्र से धन की वृद्धि विशेष बढ़े भाग्य वाला' हो 
तीन ग्रह बलवान पड़े हैं देर से फल करे एक चिंता बहुत रहती है सो ईश्वर आधीन है उपाय प्रायश्चित करने से फल मिलेगा पंचम स्थान के 
उपाय से वंश की विशेष बृद्धि हो एक स्त्री से प्रीत भाव विशेष हों और घर में पितृ पीड़ा देवता के निमित्त दान मंत्र करने से कामना पूर्ण 
और धन का विशेष लाभ आयु में एक अल्प भारी है आयु पूणां है हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव धनवान सेठ था बहुत धन संचय किया था 
एए ब्राह्मण तिस का मित्र था. कुटुम्बी था उस ब्राह्मण को कहीं से चांदी सोने का दान मिल! था सो घट भरकर सेठ की सम्मति से 
धर सें गाढ दिया सिवा सेठ के और से न कहा सो कुछ काल पर्यन्त ब्राह्मणा मर गया सो वह धन रात्रि को सेठ चुराकर 
खोद लाया ब्राह्मण के बाल बच्चें yR रहे सो सेठ ने बड़ा श्रनर्थ किया तित हे निमित्त wa ब्राह्मणों को भोजन 
कराकर गुप्त दक्षिणा . दे तो धन पुत्र की वृद्धि विशेष हो कामना पूर्ण हो पिछली भ्रन्त आयु में विशेष सुख भोगे सब के भले में रहे सत्यवादी हो ॥ 
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| श्रीगणेशायनमः इदंग्रहपत्रस्थिला मध्यभागीवबालक बहुन्ययीविलाशीच स्वस्पभाषीयुरुप्रिय दातांभोक्ताइतज्श्च बहुतेवीनरोभीत्‌ ls 
पुत्रसमायुक्तो सत्कीतिकुलवद्ध नः सुकरमीचधनीशूरो श्रे टमूतिविशालद्ग युग्मअल्पशरीरेच आयुपूर्णनसंशय AAAI SACS © 
रेचनं मातृकष्टविजानीयात शोषधीप्रतिशांतये तृतीयेसप्तमेवषेब्रुंगल्लाचारकंतथा आदिपठनअंविद्यायां अंतबिद्याविसा्नं बहुविद्यानप्राप्नोति | 
कार्यमात्रथसिद्धति भ्रातप्रातिनसंदेहो भणुणापरिमाषितः ग्र्ठमेढ्ठादशेवर्षे मध्यगाथावकथ्यते पत्नीयोगविजानीयात्‌ शुभकार्यधनव्यय: 
तातंधनंव्ययंकार्य विवाहोत्सवमंगलं जीर चिंताभविष्यंति गुप्तपीड़ाचपितृक॑ गायत्रीजपेतमंत्र सर्वविध्नोपशांतये मिन्रपक्षपरत्रीति बालकीड़! 
go स० | किलोलकं पशुजलभयंजीव उपरब्षण्पाथयः छत्रचितानसंदेहो भगुणापरिभाषित; 2 त्रयोदशषोडशेवर्ष शून्यनेत्रमितेतथा तातधनंशुभकाय 
फलित |. विवाहोत्सवमंगलं द्रिरागमनप्राप्नोतिपत्नीप्रीतिपरस्परः चंद्रमित्रमहाप्रीति ग्रानंदभूमिमंडले पत्नीगभमादाय: ss 1 
«७ | विजानीयात धनवृद्धिचन्यूनता अग्निचोरभयंतातं गुप्तचिताशरीरजं चंद्रनेत्रमितेवर्षे बाणनेत्रमितेतथा पुत्रसुखंनसंदेहों सुताजन्मनसंशय 


| 


मध्यप्रापतिविजानीयात तातचिंताचमातकंणुप्त्धनमंदिरे कस्मिनकालप्राप्तये चंद्रस्रीमहाप्रीति चिततवृत्ति्शक्तयानानालामरकमराप्तिमाग्य 
| बृद्धिदिनेदिने षटनेत्रमितेवर्षेशून्यराममितेतथा कन्याजन्मभविष्यंतिyगुणापरिमाषित शुभकार्यथनव्यय विवाहोत्सवमंगलंपापक्र रपहापूजा 
। ल्लामोभबतिनान्यथा प्रहापूजानकतंव्यम्‌ इदंलाभप्रतीततः eased धनसंतानव्रुझिति उ, ऐं हों श्री, को बटुकभरवाय आपदुद्गार्ण 
। पममरक्षाङुरुकुरुस्वाहा इदंमंत्रकृतेजापं सर्वविध्नोपिशांतये लाभप्राप्तिविशोषेण भाग्यष्र्धिविशेषत क बाण्राममितेतथा 

` शून्यवेदाइमध्योपि सर्वग,थाचक्यते नवीनोकार्यकंचितवन्‌ शुभकार्यधनव्ययः गृहकष्टविजानीयात्‌ आषधीप्रतिशांतये शत्रुपक्षविरोधीच | 
` धनमुद्राव्ययवृथांवषेमासेसुखप्राप्ति भृगवाक्यनचान्यथा चंद्रवेदमितेवर्षे बाणवेदमितेतथा अकस्मातमहाचिता ग हवलेशभविष्यि गप्तचिंता 

( शरीरेच रविदानथशांतये नवीनोमंद्रकंरचना मित्रलाभविशेषत शुन्यबाशकथाकथ्यं $गुए।परिमाष्तिचित्तिचिंताशरीरेचलाभोभवतिनान्यथा 


! 
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AAAS मनवाँडितफलग्रदा ग्रहकष्टविजानीयात्‌ व्याधीवृद्धिदिनेदिने महा मृत्युजयंजापं सर्वकष्टोषिशांतये राजद्वारउपाधी EEG 
व्ययविशेषत शत्रुपक्षविरोधस्यात्‌ पश्चातोपिपराजय शुभकार्यथनंव्ययं विवाहोत्सवमंगलं चंद्रबाणमितेब्देच बाणपञ्चमितेतथा मध्यगायाच 
कथ्यते मृगुणापरिमाषित महस्ाधिमहोत्साहो भाग्यवृद्धिविशेषतः पुत्रपोत्रसमायुक्तो नदीनोवारतयाचित अकस्मातउपद्रोवा गुप्तचिंताशरीरजं 
्ाे्षेसुखप्रासि भूमिलामनसंशय पटवाशमितेवर्षे शन्यभषटमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तो भाग्योदयदिनेदिमे मित्रपक्षमहछाभं आनंदभूमि 
ey अकप्मात्महछामं सर्वर्चिताविनश्यति राजद्वारकंन्यायं पत्नीपीडावदीयता वैद्योपायक HA व्याधीवूद्धिदिने दिये गप्तचिताशीरेव 
गहक्लेशमहानक॑ चंहरषट मितेवरें शून्यसप्तमितेतथा दीधेलाभनसंदेहो आनंदभूमिमंडले पुत्रपोत्रसमायुक्तो दासदासीभवेन्नरः शुभकार्येधन 
व्ययं विवाहोत्सवमंगलं पापक्र Wess: कुर्वतिसुखप्राप्तये शवासकासमहापीड़ा अ्रत्पमृत्युमहानकं ॥ भाषा ५ इस कुण्डली का यह फल है 
कि बड़ा प्रतिष्टा का जीव हो भूमि से लान हो बाल ग्रवस्था में बाल क्रोडा आनन्द दूसरे तीसरे वर्ष में पीड़ा देह क्लेश माता को कष्ट चौथे 
पांचवें सें आत भरिन का योग पिता को कष्ट छरे आठवें में सगाई तात का धन शुभ काम में खर्च नवें १२ वें में स्त्री की प्राप्ति घर में मंगलाचार 
चिद्या का योग १३ से १८ तक स्त्री से प्रीत तात को लाभ गर्भ ग्रल्प पंचम स्थान की पुजन दान करना Se है नहीं तो ज्ञीव की चिता विशेष है 
पुत्रों के योग कभी लाभ विशेष कभी न्यून प्रीति भाव वाला हो इत्त्री में पीड़ा काम की उन्सत्तता में न्यून बुद्धि हो गुप्त चिता बनी रहे 
समझदार सुरवीर बड़े २ कठिन कास करे कास सम्पूर्ण vat और एक अल्प से नया जन्म हो हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव राजकंवर था 


शिकार बहुत खेले था दान भो. करे था weg जीबों की हिसा करता था सो जीवो को हिंसा से श्रापित है जीव चिन्ता 


बनी रहे तिस निमित्त aig के कलश में ga मर कर भद्धाप्रमारा स्वर्ण प्रवेश करे दान दे तो धन और बंश की वृद्धि हो और 
हो पदवी बढ़े प्रतिष्ठा बढ़े ईश्वर की भक्ति से जो चित्त हट जाता है सो लगने लगे॥ 


बड़े कार्या का विचार पूणं 


श्रीगएशायनमः एवंग्रहाविराजिला बहुभागीचबालक; दीर्घकार्यक्तेजीव सर्वकार्यथसिडधति सत्यवादीगुणीशीलो भाग्यवृद्धिदिनेदिने 
' देवहिजरतोनित्य कृपांकृत्वापरोजनं लोकंप्राननीख्यातो विद्याबुडिसुतीक्षणः दाताभोकाछत्यग्यश्न बहुसेवीनरोभवेत्‌ मिक्रीतिपर:कोरी 
| सुतदारादयान्वित: पूव्यं अंतग्रायुचताग प: लोकंघेनुविख्यातो आनंदोभूमिमंडले प्रथमेद्वितीयेब्देचे तृतीयेसप्तमेतथा B42 
' विजांनीयात ज्वरव्य।धी चरनं मंगला!चारकंपोगं पत्तीयोग रोपनम्‌ विद्यारंभळतेबालत.तमातश्रह्पेकंबालकी afc tae PATA. TA 
, ब्रणव्याधीशरीरेच भ्रातदुखनसंशय: अश्मेद्ठादशेयर्ष त्रयोदशषोडशेतथा पत्नी गेगविजातीयात. बालविद्यचम्ाप्तये तातधनंशुभंकार्य 
go स० , विवाहोत्सवपंगलं मित्रपक्षपरंशीति आनंदभूमिमंडले आतसुखनसंदेहो तातचिंताच geal AAR ITA घनव्ययविशेषतः स्वल्पविद्याच 
फलित , प्राप्नोति कार्यमात्रथसिद्धति प्रहकष्टविजानीयात्‌ ओषधीप्रतिशांतबे सप्तचंद्रमितेवर्षेशून्यनेज्रमितेतथा पत्नीशोगद्यप्राप्योति हिरागनननस्शय: 
। सुताजन्मनसंदेहो तातपातचऱर्षकं नवीनोकार्यकंचितवन तातलाभदिनेदिने पापक्र रह पूजा क्रिपतेलाभदीर्षता चंद्रमित्रः्हाग्रीति चित्त 


। बृत्तिआशक्ता भग्नीआतविवाहार्थ धनव्ययंविशेषत पितृपीड़ाग्रहमध्ये सूतळ!याचणुषता ग!यत्रीमंत्रकंजापं सर्वकष्टोपशांतये चंह्नेत्रमितेयपें 
शुन्यराममितेतथा पध्यगाथाचकध्यते भृणुणापरिभाषितं पत्नीगर्भनसंदेहो पुत्रजन्ममविष्यति तातम,तमहासुखं वंशदृद्धिवद्श्यरशुभकाये 
धनव्ययं विवाहोत्सवमंगलं भूमिलाभविजानीयात्‌ कार्यलामदिनेदिने व्ययदीर्घविजानीयात्‌ गुप्तचिंताशरीरजं चंटरराममितेवर्षेबाशरामसिते 
। तथा शुन्यवेदाइम्येतु सर्वगाथाचकव्यते नवीनोकार्यकंचितवन AVE TATA व्ययदीव मवेतशुक्र शुप्तचिताशरीरजं ARATE: 
| पश्चातोपिप्रशांतये शत्रुपक्षविरोधस्यात जीवचिताभविष्यति दहकज्यरंगीद़ व्याधीवृ्धिदिनेदिने वेद्योपायकडत्वा ोषधीसेवनंदृथा ¦ 
| शनिमोमकुतेजापंसपतश्रननतुलाकृ् दानमंत्कृतेसंत सर्वकष्टोपशांतये चदरवेदमितव्देच शन्यबाशमितेतथाचंद्रअल्पदुखंशुक्रदानमंतशांत्ये | 
र । 


करमानञ्चञ्राकारो सर्वग्रायुचमध्यमा पञ्चमईशपूज्यंते due falar: पुत्रपोत्रसपायुक्तो शुरवीरोप्रतापवान्‌ कस्मियवालअमणबुद्धि गुप्त । 
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चिंताचशरीरजं प्राणभयविजानीयात्‌ मंत्रदानबशांतये भूमिलाभगृहशुक्र धनधान्योभविष्यति देहकष्टविजानीयात्‌ ओषधीप्रतियांतये चंद्र 
बाणमितेवर्षे शून्यषटमितेतथा जीवचिताभविष्यंति भृगुणापारिभाषषितः शुभकायंधनव्यप विवाहोत्सवमंगलं भूमिलाभनसंदेहो पुत्रपोत्र 
sand बाहनादिसुखंशक्र धनधान्योसमागम शुभकार्यधनव्यय विवाहोत्सवमंगलं देशंनामविस्यातो दासदासीसुखीनर: चंत्रषट्भितेवे | 
सून्यसप्तमितेतथा सर्वगाथाचकथ्यतेभृगुणापरिभाषित पुत्रपोत्रसमायुक्तो पञ्चमईरापूजनम्‌ नानाप्रकारकलाभ॑ भाग्यवृद्धिविशेषतः तीर्थयात्राच ` 
ुपर्थदःवरभक्तितसपरः देहक्रष्णविजानीयात्‌ व्याधीदेहलिषवाच्‌ FATA आत घेवनंवृथाव्याधीश्रड्धिनसंदेहो प्राणगबनोनसंशय 


॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का फल यह है कि दो ग्रह बलवान पड़ हैं यह श्रपनो दशा में ऐसा फल करेंगे जंसा कि सूर्य का प्रकाश 
होता हे भूमि से लाभ राजद्वार स॑ लाभ नदीन मद्र रचना परन्तु एक कामना चित्त से ६ ॥ रहै दान पुण्य श्रनुष्ठान से मनोकामना पूर्ण हो 
एक मित्र से प्रीत बहुत विशेष बनी रहे युवा अवस्था सें came भारी प्राणों का भय हो ग्रल्प दो टलें श्रायु पूणा है कोई धोखे से धन का 
मामला हो ये जीव बुद्धिमान विशेष हो विद्या काय मात्र हो इज्जत प्रतिष्टा पावे धर्यवांन धीरज देने वाला पक्की बात मुह से निकाले सत्य भाषण | 
करे mal तुच्छ माने बड़े २ खच झेले दर्द हो जोया करे हे शुक्र पूव जन्म प्रें यह जीव बड़ा धनवान हरिद्वार का तीथ पुरोहित था | 
बड़े २ दान लिये पुण्य भी करता था एक समय हर की पंडी पर ,स्तान करने एक रानी WIE ओर सब स्नान करके सब ग्राभुषणा aq जो धारणा | 


a 


न्च्किक्र ciel 


कर रही थी सो पंडा जी को दिये श्रौर भी अनेक दान पंडा जी ने लिये परन्तु अपने उद्धार निमित्त पंडा जी ने गायत्री मन्त्र का जाप कभी नहीं किया 


सो दान लेकर महा पाप के भागी हुए और घर गृहस्थ में पड़कर तृष्णा में फंस रहे तिस निमित्त wa हे शुक्र इस जन्म में ब्राह्मणों को भोजन कराये 
गायत्री सस्त्र का जाप करावे और ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे तो धन ओर संतान की fase वृद्धि हो श्रौर श्रल्प aE होवे और श्रागे को श्रेष्ट वर्ण होवे ॥ 


\ 


भू ०स० 
फलित 
8&९ 


` जीवनंसुफलंमम नवीनोकारकंचितवनभाग्योदयदिनेदिने | श्‌ 
 मितेबपेसून्यराममितेतथा  पुत्रकन्याचप्राप्नोतियल्पजीवीचबालक शुभकार्यथनंव्ययंविवाहोत्सवमंगलंप्‌ छृत्रचिताचप्राप्नोति युप्तचिंता 


, चंद्रलक्षप्रमाशकं दानमंत्रकृतेसंतसवेकष्ट 
। उपद्रोबाग्रतिविपत्तिकालकं धनव्ययवृथाशुक्रअंतकालपरोजय: 
| मंगलप मासेवर्षपुख॑प्राप्तिभाग्योद्यदिनेदिन महत्ाप्तिमोस्साशेल 


लोकवेनुविख्यातोबहुसेवीनरोभवेत्‌ दाताभोक्ताकृतज्ञश्रभूगुणापरिभाषित प्रथवी 
नानाधनंप्रात्तिवाहनादिसुखंमहत्‌ प्रमोदीसत्यवक्ताचपरकार्योपितत्पर: विद्याविनयसंपन्नोपुत्रीपुत्रेणसंयुत; काप्रीदीध॑भवेतशुक्रमित्रप्रीति 
विशेषत गुप्तप्रापिनसंदेहोआनन्दभूमिणडले उन्मत्तकामदेवोपिकस्मिरकालक्रोधयो नवीनोचितबनंकृत्वामित्रश्रीतिचभांगवः ACTA 
प्राप्नोतिनवीनोजन्मप्रात्तये दीरघआयुनसंदेहोदुखसुखादिभोगन पश्र॒भावनोपिपूज्य॑तेवंशवृद्धिविशेषतः द्विमार्यायोगप्राप्नोतिस्षमभवनपूजनं 
कस्मिरकालमहाक्रोधंबरथावादकुदृष्टय: वायुपीड़ाशरीरेचवैद्योपायशांतये. प्रथ मेद्वितियेवपेदेहपीडाविशेषतः मातकष्टविजानीयातओोषधी 
प्रतिशांतये तृतीयेसश्षमेबपेंबालक्रीड़ाकिलोलकं मंगलगानग्रहमध्येपत्नीयोगबप्रापतये बंधुभग्नीसमायुक्तोतातहर्षमविष्यति तातंधनंशुभंकार्य 
भूगुणापरिभाषित ष्टमेद्वादशेवर्षेमध्यगाथाचकथ्यते तातचिताभवेतशुक्रजीवक्क शोपिदुक्‍खिता वर्षेमातेगतेकाव्यवामयोगश्वप्रापतये अल्प 
विद्याचप्राप्नोतिमित्रसहितकिलोलकं बंधुभग्नीचप्राप्नोतिशुभकार्यधनव्यय॑ जलोमयंपशु वी डाउपरब्षपपाथय तृयोदशपोडशेवर्पेन्योमनेत्रथ 


श्रीगणेशायनमः एक्ययोगबप्राप्नोतिबहुभागीचबालकः 


| मध्यमा ढ्विरागमननसंदेहोपत्नीप्रीतप्रातये विद्याधेनूकृतेशुकउन्यपद्वीचप्रापतये पत्नीगर्भनसंदेहोसुतयोगभविष्यति ग्रहमध्योपिश्रानन्दं 


SN 


छत्रचितामहाशुक्रपुप्तकनेशशरीरजं अक्मातउपावीचधनव्ययविशेषतः चंद्रनेत्र 


शरीरजं कार्यमभ्यमाप्राप्तिमणुवाकयनचान्यथा गप्तघनंलामंमाग्यवृद्विविशेषतः ग्रहकष्टभयंशुक्र्रोपधीमंत्रशांतये महामृत्युञ्जणंजापं 


2 


गपशांतये ` चं्रराममितेवषेशुन्यवेदमितेतथा र्वसुखर्न'नोतिजीवाचिताचदीषता कस्मिरकाल 


की तिदेशञ्चविख्यातोसूमिलाममविष्याति 
भोमवतिनान्यथा चंद 


धनव्ययंशुभंकायंविवाहोत्सव 
वेदमितेवर्षेशून्यबाणमितेतथा भूमिलाभभवेत्‌ 


। 


कट पत्र 4 ` दानमंत्रनकर्तव्यम॒ग्रर्पसुखद्संतति 

काव्यधनधःन्यसमागमः परस्त्रीमहाप्रीति ये नस साला मलहा 

धनस्थईशपूज्यंतेथनधान्यसमागम VARTA tay जानी यातव्याधीबुद्धिदितेदिने मानसी 

: चं्रबाणमितेवर्षेशून्यषट्‌मितेतथा सर्वसुख्यप्रप्नोतिभाग्यवृद्धिविशेषत: देहकष्ट परी तिहि 

न , og न्यसप्तमितेतथा बाणवारथमध्योपिसुखदुखा 
विविधाचितामंत्रदानथशांतये राजद्वारकंग्रातिभाग्यवृद्धिविशेषतः चंद्रषटमितेवषॅशुन्यसप्त जल Ui 
न Baas देहकष्टविजानीयातओषधीमंत्रशां दिसुखंप्राप्तिउचपदवीपिलामक॑ पर्नीक्टभय 

नवीनोलाभकंरुश्यभाग्यवृद्धिविशेषतः देहकष्टविजानीयातओषधीमंत्रशांतये वाहनादिर ERI 0 

१० स° || प्राणगवनोनसंशय मानसीविविधाचिंताधनलाभदिनेदिने निजदेहमदाकषटंव्याधिद्रधिदिनेदिने वैद्यो PFS र के 

कृषापक्षेवतृतीयोभोमवासरे पूर्वाषादसुनक्षत्रप्राणगवनोनसंशय ॥ भाषा ॥ इस पत्री का यह फल ह कि पह EF 
ते परन्तु पना जीवन तुच्छ समभे वेदान्त मत हो त्री को चित्त में पुत्रों की लालसो बनी रहे परन्तु संतान ग दीक | 

डे करना श्रेष्ट है बड़े mad इज्जत करें लाम प्राप्ति को लाभ स्यान के ईश का पूजन दान जाप से लाम की वृढ हो : pare seid 

भय हो एक भ्रवस्था में अल्प पश्चात्‌ कुशल नया जन्म चित्त स्थिर न रहे गुप्त धन मिले शत्रु हो जोर न a "जा ad थे 

जन्य में बड़ा पंडित विद्वान था यमुना तट पर कथा सुनाया करे था सैंकड़ों स्त्री पुरुष चुना करते थे और वस्त्र हक, रती me ma 
परन्तु faa चलायमान होकर fgat को चेष्टा में श्राशक्त रहने लगा देखत में पंडित साथ मन मे कट ES । 


> 


Y 
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श्रीगणेशायनमः एतद्योगेभेजन्मवहुभागीचबालकः तातमातमहत्सोख्यंजीवनंसुफलंमम प्रमोदीसत्यवक्ताचञ्रसत्योवचनंत्रजेत्‌ दयावंत 
समाहश्योभ्रगुणापरिभाषित परमार्थीसविज्ञेयोप्रमोदीप्रसवःपुमान सदाहर्षमहोत्साहोचित्तोदारपुत्रवान दानीमानीकृतज्ञीचसुतदारदयान्वित 
देवद्विजरतो नित्यंप्रजाधीशोसमुद्भवः सुखीभोगयुतः पृ सःप्रियवक्तासुमतिवान्‌ सुबुद्धिदीर् ग्रायुस्यादगिरावत्सरोद्धवम्‌ श्रीमांनबहूप्रतापीच 
Ie यशस्वीयुणवानजीबोसत्कीतिकुलवड न सुशीलगोरवणंश्वभूगुवाक्यनचान्यथा प्रथमेद्वितीयेब्देच तृतीयेसप्तमेतथा 
ज्वरपीड़ाबृणंकाग्य्ष्यदेहोपिरेचनं मातुटुग्धलभ्यंतेधूटिकासेवनंकृते भ्रातयोगद्वप्राप्नोतिमंगलाचारहषेकं मातकष्टविजानीयात्‌ ओषधी 
प्रतिशांतये अष्टमेनवमेव्षेद्वादशाविधिङ्रमात्‌ सर्वसोख्यसमायुक्तोविद्याबुद्धिविशेषतः विवाह्यदिशुभंकार्यमानकीतिचवदध न॑ सुप्रसिद्ध 
सुखीलोकेबःलक्रीडाकिलोलकं पत्नीयोगब््राप्नोतितातमातञ्चहयकं विद्याधेनुपठंजीवमध्यविद्याचकथ्यते तातलाभंधनंग्रातति्ानंदभूमि 
मंडले त्रयोदशषोडशेवर्षेसून्यनेत्रथ्षमध्यमा जीवचिताचप्राप्नोतितातधनवृथाव्यय द्विरागनसंदेहदोपत्नीकी तिचगरापतये पितृपीड़ाशृहमध्ये 
गायत्रीमंज्रजापकं दानमंत्रकृतेसंतन्याधीनष्टदिनेदिने महा तिमहोत्साहोलाभोभवतिनान्यथा मासेवर्षेसुखंप्रा्तिजीबलाभनसंशय पल्नीग्रीत 
भविष्यंतिथ्यानंदभूमिमंडले चंढरनेत्रमितेवर्षेशून्यराममितेतथा सवेसुखथम्ाप्नोतिपुत्ररल्प्षराप्तये पूजापंचमस्थानंकृयतेफलदायकं नवीनो 
कार्यकंचिंताअंतप्राप्तिभविष्यति अकस्मातउपद्रोवाधनव्ययविशेषतः शत्रुपक्षविरोधीचथुप्तर्थिताशरीरजं ग्रम्रवंशोसुखंप्राप्तिशुभकार्यधन 
व्यय दानमंत्रकतेजापंवंशवृद्धिमविष्यति लोक॑पेनुविख्यातोबृद्धमृत्युनसंशय चंद्रराममितेवषेशन्यवेदमितेतथा दीथंकार्यकतेजीवलाभा 
भवतिनान्यथा गुप्तंचधनंलाभमशुभकामाधिपोभवेत धनस्थंईशपूजायांधनवृद्धिदिनेदिने पुत्रपोत्रसमायुक्तोभाग्यवृद्धिविशेषत विवाहादि 
धनंव्ययंप्रसिदोघेनुलोकमा ग्रहकष्टभविष्यंतिदानमंत्रंचशांतये चंद्रवेदमितेवर्षेशून्यबाशमितेतथा भूमिलाभनसंदेहोधनव्ययविशेषतः 
शुप्तचिताशरीरेचबंधुकुलविरोधता चोरभीतिभयंलोकेभूगुणापरिभाषितः पुत्रपोत्रचितःचिंतापत्नीक्लेशयुप्तता ज्वस्व्याधिभविष्यंतिपीड़ा 
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आ... ७ 


वृद्धिदिनेदिने छायापात्रतुलादानंकरयतेन्याधिन्यूनता राजद्वारडपाधीचशत्रुपक्षविरोधता गरकर्मातमहाचितापश्चातोपिपराजय TAT 


ios 


शुभंकारयविवाहोत्सवमंगलं चंदवा गमितेवर्षेंसून्यपटमितेतथा भाम्यवृद्धिविशेषेणलामोमवतिनान्यथा दरस्त्रीमहाप्रीतिचितवनं वित्रे 


दीर्घकार्यक्रतेजीवधनलाभविशेषत: ३ ्वरभक्तिविशेषेशतीर्थयात्रादिकंळूते परकार्यचउपकारीशुभकायधनब्य् वाहनादिसुंत्ञयउचपदी 
| Tate पुत्रपोत्रसमायुक्तोमंत्रदानंकतेसति चंठषटमितेवर्षेसून्यसत्तमितेतथा तीर्थयात्राजपंपुन्यंनूतनंसौख्यसंभवः भूमिलाभनसंदेहो 


रचनामंड्रसुस्दर हखरभक्तिविशेपेणतडागेपुःवाटिक! पुन्यदानकृतेजापंवाहनादिसुखंमहत! नेत्ररोगकदाकालेजायतेदीधंचितनं. आदित्य 
हृदयंजापंरविदानक्ृतेसति कुखांसद्यपुदंप्राप्यनात्रकार्पेविचारणं reaper trae AAAS aT 


go स० | श्रावणकृष्पपत्तेचद्वितीयांभोमवासरे शर्मिषाभेविजांनीयातप्राणणवनोनसंशयः ॥ भाषा ॥ इस पत्नी का क थे है ग्रह बहुत उत्तम तेज 


फलित 
हड 


प्रताप के a3 हैं सन का गुप्त भेद किसी को न दे विद्या से बुद्धि fasia हो सत्य बोलने वाला सब का भला चाहे पराये काम मन से करे पिछली श्रायु में 
बिना परिश्रम धन मिले बहुत प्रकार के उद्योग फिक्र रहा करें ga विता एक जीव की तृष्णा बनो रहे परन्तु संतान निमित्त पंचम ईश की 
पूजा करे संतान का विशेष सुख हो और नये मकान भूमि प्राप्त हो रोर कान काढू से बाहर दोखे wer से नया जन्म हो फिर श्रायु पूर्ण हो 
एक जीव में चित्त बहुत रहै उद्योग बहुंत करे बड़े बड़े मामले सिर पर केले हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव श्रजुध्या जी में एक बड़े मन्द्र का 
पुजारी था स्वर का आभुषण धारण कर ठाकुरों की पूजा करता था गायत्री का चरणामृत दिया करे था TS दक्षिणा चढ़ाने वाले को विशेष 
प्रसाद दिया करता था और फल पान चढ़ाने वालों को दुखित मन से देता था इस कारण भाग्य मंद हुवा तिस निमित्त मंद्र कुवां बनवावे गौ । 
{ क्रो भोजनदे तो धन संतानकी वृद्धिहों चिता मिटे मनोकामना पुर्णहो और शरीर अल्प नश हो भूमि से गुप्त धन की प्रष्ति हो दान से मतोःथं पुरं हो. 
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A DST शर कु i a a Fi 5 | द्या वां धनीनरः 
एवंग्रहपत्रस्थिवां म4भागीचबालकः सदानंदविनीत ब iy bynes pus 
aur रिभाषितः Breas गीरसरवीरअतिप्ता तेट्यसत्यवक्ताचतारुशालावीाशE 
राजंद्वरेतिमान्यन्वभृगुणापरिमाषितः सुटढश्वथलोधीरसरवीरग्रातपुट्ता PE गुवाक्यंनचान् {था 
प्र न्वितः सर्वसंगरहकर्ताचअतितेज ज्ञानसंपन्नकोशल्यकामिनीप्रियः BARISTA ITAA 
प्रेमकतीधनान्वितः सर्वसंग्रहकर्ताचअतितेजोप्रतिष्या सदगुणीज्ञ न पदमजी क. पष्टेचससमेवरपेबियार भप्रजायते 
व्देज्यराकष्टविशूचिचद्दितीयके तृतीयेब्देचमुखेपीडाचतुथेंगुद्यपीडनं पञ्ममेवर्षेसंजातिमंगलाचारहपक॑पष्टेचस । 
प्रथमेब्देज्वराकष्टंविशुचिचद्वितीयके तृतीयेब्देचमुखेपीड़ाचतुर्थगुद्मपौडन॑ प *यंअंकलानअप्रातये विद्याचैयमिनीभ्यासोग्रंक 
बंधयोगजा [शय अश्मेवर्षेसंप्राप्तेज्वरपीड़ाप्रजायते विद्याभ्यासकत्यंयंकज्ञानप्रातये 1 इ] 
संबंधयोगजानीयातअगुवाक्यनसंशय अध्मेवर्षेसंग्राप्तेज्वरपीड़ाप् 2 'धनंशर्भकार्य विवाहोत्सवमंगलम्‌ त्रियोदश 
Sas. द्वादशेकादशेवर्षेमहर aya [नतथैवच तातंधनंशुभंकार्यविवा होत्सवमगलम्‌ [3455 | 
विद्यातगैवचः द्वादशेकादशेव्षमहत्ीडाप्रजायते आ्रोषधेनप्रशांतिश्रजाप्यदानतथवच तर 'वस्त्पात्रमवद्ध तेगृहमंडले पथ 
भिति पीडाभवेत्किचितज्य चतुरदशमितेवर्षेरजतंकनकभूषिंतम्‌ महधवस्त्रपा मंड 
मितेवर्षेपितुलाभप्रजायते मातृपीडाभवेत्किचितज्यरकोपसमुद्धव जता दिचिज्वरास्वितः वायुपीड़ासमायुक्त FATT 
बेविवादंयोगजायते पत्नी पीरुपानसंशयः षोडशेवर्षेसंजातोपितुर्किचिञ्वरान्वितः वाङ 
दशमितेवषेबिवाहंयोगजायते पत्नीरूपसमायुक्तोलक्षमीरूपानसंशयः नन मितेवषेबागानेत्रमितेतथा पललीगरभनसंदेहोपुत् 
| भंनसंशय safe नन्यागमनजायते चंद्रनेत्रमितेवर्षेबाणनेत्रमितेतथा पत्नी 
प्रजायते सपतदशमितेव्षेपितुलीभंनसंशय उनविंशेषतथाविशेपःन्यागमनजायत । गाता मितनंभागयवृद्िविशेषतः Sagat 
न "नोकार्यकंकरर fe टनेत्रमितेवर्षेशून्यराममितेतथा नवीनोवातोचितन 
प्रातिनसंशय नवीनोकार्यकंकृत्वालाभप्रापिचमध्यमा पटू र emma क यी a 
ढश्यंतेय्यानंदभूमिमंडले चंद्रराममितेवर्पेंबाणराममि हकष्टविजानीयातव्याधीवरद्धिदिनादन छायापात्रतु ESTES 
चंद्रश्यंतेआनंदभूमिमंडले चंद्रराममितेवर्षेबाणराममितेतथा देहकर्टाव मिते-्देचशब्यवेद्मितेतया मध्यगाथाचक्यतेकणापरि 
es, : दानमंत्रक्ृतेजापंब्याधीनष्टदिनेदिने षट्राममितेब्देचशून्यवेद[मतेतथा सडक 
महामृत्युज्ञयंजापंचंद्रलक्षप्रमाणकं दानमंत्रकृतेजापंन्याचा ह आन पविविधाविताशत्रपक्षविरोधता धनं 
नक पणा ण तिनान्य जानीयातवाहनादिसुखंमहत्‌ मानसी TE 
भाषितः महृासिमदोत्साहोलाभोमवतिनान्यथा भूमिलामविजानीयातवाहना शन्यवाणमितेतथा. दीर्षकार्यलमेजीवमाग्यवृदधि 
Sea: पक ब्रिजानीयातञ्रोषधीमंत्रशांतये  चंद्रवेदमितेवर्षेशून्यबाणमितेतथा दी भा 
व्ययंशरभंकार्य विवाहोत्सवमंगल॑ ग्रहकष्टविजानीयातय्रोषधीमंत्रशांत di अंक कब & marth = 
दिनेदिने  शुभंकोर्यधनग्ययंमंगलाचारहकं जीवलामभविष्यंतिगुत्तचिताशरीरजं देवतामंत्रजाप्मनतथाविप्रप्रपूजने राजह्वारातमान्य 
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भूयुवावयंनचान्यथा छत्रचिताचप्राप्नोतिगुस्तचिंताशरीरजं धनव्ययेनशांतिश्रजायतेनात्रसंशयः चंद्रवेदमितेवर्षे पञ्चवाणमितेतथा ईश्वरभक्ति 
जपंमंत्रपूवंयात्राप्रजायते रिपुभीतिसमायुक्तोहीनजातिरिपुर्भवेत्‌ धनव्ययविशेषेणसुमागॅदेवदर्शनः लाभकायंविशेषेणय़ानंदभूमिमंडले 
पुत्रपीडाचप्राप्नोतिदानमंत्रज्षशांतये षटबांणमितेवषेशून्यरसमितेतथा ईश्वरभक्तिविशेषेणक्कयतेमंत्रजापकं शुभकार्यधनव्ययंमंगलाचार 

हषक॑ पुत्रपोत्रसमायुक्तोभाग्यवृद्धिदिनेदिने किंचित्कर्शवेजानीयातओोषधीप्रतिशांतये चंद्रषष्टमितेवषॅसून्यसप्तमितेतथा पत्नीकष्टभयंधोर 
प्राणगवनोनसंशयः  मानसीविविधाचिताधनलाभदिनेदिने स्थानयानप्रवृद्धिश्वजायतेसुखसंपदा बहुला भस्ययोगोयंप्राप्तयेनात्रसंशय: 
सर्वसुखथप्राप्नोतिमंत्रदानक्रतेसति चंद्रसतमितेव्षेषट्रसथद्ममध्यमा भूमिलाभनसंदेहोवाहनादिसुखंमहत्‌ उच्चपदवीसुसंप्रात्तिआनंदंभूमि 

मंडले अकस्मातमहाव्याधीओषधीतेवनंवृथा चेत्रकृष[पक्षेचनवम्यांभूगुवासरे अभिजितनामनक्षत्रेप्राणगवनोनसंशयः ॥ भाषा ॥ इस 

Re पत्री का य३ फल है कभी aga वृद्धि कभी न्यूनता गुप्त चिता प्रमेह पीड़ा किसी काल में हो सत्य वचन बोले श्रेष्ठ जनों से प्रीति बड़े बड़े 


लाभ उठावे खर्च भी पूर्ण हो राजद्वार से कृत्य में लाभ हो एक विपत्ति पड़े फिर खर्च दीखते रहें चित्त में तरह तरह के उद्योग सोचे शत्रु का 
भय गुप्त प्राप्ति किसी मित्र से प्रीत पंचम ईश के पूजन संतान का सुख विशेष हो श्रकल तेज हो दूसरे को बात को तोले तेजस्वी प्रतापी हो 
शनि का मन्त्र जपने या जपवाने से रोजगार बढ़े फायदे का हो एक कष्ट मामले से बचे नपा जन्म हो वीर्य gat किसी काल में खोवे भूमि मन्द्र 
रचना धन शुभ काम में खर्च हो वृथा भी हो पिछली श्रं श्रायु श्रष्ट धन मिले एक पीड़ा भारी हो प्राण बचें आयु पूर्ण हो हे शुक्र पूर्व 
जन्म में ये जीव ब्राह्मणों के समूह का सरदार था ब्राह्मणों के सिराने बंठता था और बड़े छोटे सब ब्राह्मणों को नोचा श्रासन देता था 
दान पुण्य भी करता था परन्तु श्रद्धा रहित था धन के और सरदारी के घमंड में रहता था सो वंश नहीं चला ब्राह्मणों को निर्दोष दण्ड 
दिया करता तिस निमित्त भ्रब ब्राह्मणों ळे चरण धोके श्राचमन ले और भोजन जिमावे दान दे तो धन संतान की वृद्धि हो कामना पूर्ण हो ॥ 
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श्रीगगशायनमः ग्रहाश्रेष्टययमध्योपिपत्रीस्येदंफलंभवेत्‌ वृहवत्कार्यक्तेभूमोव्ययलाभविशेषत: तोलय cere 
भाग्यवंतोग्रहस्थिस्वाविद्याकीतिधनंलमेत्‌ अनर्थनक्ृतेलोकेसत्यवक्तासुखीनरः छलबिद्र णतप्यंतेसत्यासत्यपरीक्षक | ब 
सुकीतिचितयेत्सदा कदादीघेधनंप्राप्यसर्वावस्थाचमोदिता नकञ्चिदाश्रयोभूलादशान्यूनश्शरता का ES ili ty g 
चित्तचिंताभवेदीधंपीड्यंतेचापदुखिता साहसीसुविचारश्चसंतोषीषे यवाननरः आनंदेनगतोकालस्वप्नवःमन्यतेजगतू : aa | 
पुनरन्तेसुरक्षण पुरायकर्मप्रभावेशआयुपूर्ण भविष्यति सुतेशोदानमंत्रेणपूजनाह TIS न॑ RE ने क न 
ट्वितीयेववद्विवर्षातरोतथा गर्भवाधाप्रपीड्यंतेज्वरथरेचनंपुन; दंतपीड़ाविशेषेणभूतळायाश्रविव्हल कृष्यदेहोपिद्रष्ट्यातातमातो[ताचतनं 
छायापात्रप्रयलेनगुडगोधूग्रकंतथा पुरायकर्मप्रभावेणसर्वेरोगविनश्यति शानंदकोशलश्चापिबालबृद्ियथाक्रमः a SHES 
९७ || विनाशनं वेदवर्षाचपदचाव्देषटमेसक्षमान्तरे बालक्रीड़ाविशेषेशजायतेचदिने दिने तातलामनसंदेहोशातमग्नीचमोदता क्रतोबाल 
मंगलंजायतेग्रह कष्टव्याधिविशेषेशनश्यतेपुगयकर्म णा पितुर्चिताविनश्यंतिभजनानंदसवदा ना pd 
विशेषेण वित्ोद्य।नंदवद न व्ययदीधेमुप्थित्यमंगलथमहोत्सवं विवाहा दिशुभंारयजापतेचापिभूतले नियाम मदपय च्‌ ह 
शिशुक्री डाविशेषेणमितरग्रीतिविवङ्धितः कदाक्लेशमहामोदंएकाग्रनो स्थिरोमति. वहिमेकाइमारभ्यव्यालचंद्राडम “ple न 
कार्यमात्रंचसिद्रति निजङ्गयपुधी मतो मित्राणां प्रिपवादितः सभांमध्येसुव्रक्ताचसुविद्याचधमसंचक ` पलनीग्रीतिविशे' प bl 
लामग्रातिभगेछोकेऽ््रबाधामविष्यति सरयेसोख्यधना दिकपपुण्यधर्माश्रयोसदा उनविंशट्टविशब्देमोगानंदविवद नं क 
लुभ्यतेललनाजने त्रियोविंशाष्टविशेब्देश्रणुपुत्रप्रयत्नतः भाग्यवृद्धिनसंदेहोचिंतयेद्रहुविधेराप - सुसंगात्सोख्यसंग्राप्यसुविद्या ie 
एतस्मात्कारणंवत्सचितनीयंविशेषतः पापकर्मकृतेबाधापुरय्रष्टोमिजायते पापादुक्खंलमेद्ी्इतितसंतरवी मिते घनपुत्रसमायुक्तोजा 
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वर्षेवेदजिशांतरोतथा डितयेनूतनोकार्यद्रव्यलाभविवद्ध न॑ सुतापुत्रविशेषेणप्राप्यतेनात्रसंशयः न.नामंगलंकार्यजायतेप्रतिवत्सर aati 
ह॒देगुप्तंसुयत्नंकार्यसिद्धति प्रायश्रित्प्रयलेनस्वदानंदसंभवः सर्व्राशाम्रपूज्यंतेबहचिन्ताविनाशनं पथवन्हिगतेवर्षे व्योमचत्वारिमध्यमा 
सुअसिड्ठसुखीलोकेराजद्वातिष्टता. विवाहोमंगलंकार्यजायतेचमहोत्सधं Bae AAT TTT वाहनादिसुखंज्ञालादासदासिश्च 
Weal चित्तआशाचसंत्राप्प्राप्यतेमन्द्रनूतन॑ सुयात्रालाभदोवत्सजायतेतीथेदशनं बहुव्याधीमतापीचस्वकुलमानप्राधये ृहद्रोगान्ितो 
| देहोक्किशयन्तेचातिदुविखता दानपुरयसुकमेणसर्वथासो स्यगरापतये महाअल्पविनश्यन्तिश्रांयुवृद्धिसुखोद्धवं शा pasos 
| चांतके एतत्कालांतरेपुन्सभूरिसोख्यसमन्वित चंट्रजीवपरंग्रीतिस्पयमाज्ञाप्रपालक पुत्रसौल्यविशेषेणप्ाप्यतेपुरायकमणात्‌ नगगरेदमितेे 
` शशिप्चाइकेतथा टरव्यपार्थिगृहागम्ययावंतोभागदर्शन पोत्रजन्मविलंबोपिपुनरंतेचत्राषये पत्नीक्टविशेषेशअल्प॑चेबोतिदारुणं नेत्रपथं 
तरोकाव्य व्यालप्थोडमध्यमा पुतरपोत्रसुखंसर्वं सुजनेभ्योप्रशंसितो ग्रत:परिसुखंसर्जे ग्राप्यतेचयथाक्रमं सूमिं्रातिविवाहादा ग्रामप्राति 
विनिश्चित रसषष्टमितिमायुजायतेसुखसंयुत पुनश्रनिधनंभूयःशुक्कपत्तेचश्रावशे ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है कि ग्रह श्रे है 
आर मध्यम भी हैं सो पृथ्वी पर बड़े २ कारबार खर्च लाभ श्रौर सुख दुख देखे इज्जत के साथ धन प्राप्त करे सत्य बोले जीव की चिता रहै 
छल छिद्र से जले सत्यासत्य को पिछाने feat का बुरा न चाहे हीन दशा में फिक्र चिता क्लेश होती रहै परन्तु हिम्मत वाला हो संतोष बृत्ति से 
रहै नंद सान कर बिताये एक अल्प से प्राणों का भय हो सुयत्न से प्राणों की रक्षा हो पूर्ण रायु भोगे तथा लाभेश के पुजन दान आदि से विशेष 
| लाभ हो हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव ग्वालवंशी था बड़ा धन पात्र था मथरापुरी के समीप नंदगांव में निवास कर सब प्रकार का आनंद पाता था | 
एक समय भूलवश हो ग्याभन गाय को ताले में बंदकर चोरासी कोस को ब्रजयात्रा तथा दर्शनों को चला गया कुछ दिन बाद गऊ मर गई आकर देखा तो 


ग्रतिशोक माना बहुत कुछ दान पूण्य करने पर भी पाप का भागी रहा सो स्वश की गऊ बनाय दान करे तो मनेच्छा फल पावे धत संतान की बृद्धि हो ७ 


\ भु ० Fo 
फलित 


९ 


। पुणयभाजने मानकीर्तिविशेषेणसर्वावस्थाविषर्धिता नानामंगलंकार्यदंपत्योहषपरित चित्तचिताविनश्यंतिसुभित्राणाद्वमेलनं एहनेत्रगते 
| 
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भु०स0० 
फलित 


| 
| 
| 
] 
] 


श्रीगणेशायनमः कु उलीस्यफलं तेद॑विशेषोउत्तमःहा ALATA ETAT _यदामध्यगृहाजीवदानमंत्रसुभक्तित PATTI 
नित्यंजाप्यमंत्रषटाक्षरी दानमंत्रसुपुश नविशेषोफलग्रप्यते ऐश्वयतेजसंयुक्तोमानकी तिप्रतिध्ति श्र कमंक्रतोनित्यंदुष्टकमपरित्यज रण | 
चितकसवेंषांनकन्याशुभचितक थानंदेनगतोकालव्यययोगविशेषत  वित्तचितान्वितोभूयचितयेद्वहनित्यश de | 
भविष्यति दशाश्र्टधनंदी बंपरापयतेना त्रसंशयः न्यूनलाभदशामध्येनेष्टंचेवोपिदुखिता किंचित्कालमनोढ़ गेजीवशक्त विशेषता et el 
Adasen पुत्रा्थसंतगोपालंमंत्रजाप्यंयथाविधि तेनश्रयोभवेन्नूनंकुलइंडिश्रमौदिता आणमीतोमवेचापि ws 
भयानकं पुनःशांतिप्रयत्नेनश्रायुदीघोभविष्यति Slo का का 'उपायंतस्ययत्नेनसद्यश्रे योभविर्ष्यात मा 
धनंगुपतप्राप्यतेचविशेषता मनेच्छापूजितेचाप्रिमयसोख्यविशेषता रोगार्तोप्रथमेवर्षेंद्रयोश्रदंतपी ड़ित॑ _बन्हिभीतोतृतीयेब्देकिवाउचपप ण 
वृणबाधानसंदेहोअरकस्माद्भयदारुणं वेदवर्षातरोकाव्यप्राप्पतेकश्दारुं दानमंत्रसुपुरायेनबालवृद्धि िनेदिने मासेवर्षेसुखंगलातातमा 
मोदिता पञ्चमात्सक्षमाव्देचशिशुक्रीड़ासुबूतनं तातमातमहामोदंमंगलं हिंदिनदिने विद्यारंमकृतोचादोपत्यतेक्रीडनेमति शिशुप्रीतिविशेषेण 
तातप्राध्िश्रनूतन॑ अरष्टमेवषेसंग्रप्यतथाचड्ादशोगता तन्मध्येचेवदेत्योशमंददडिमनुत्तम विवाहोमंगलंकार्यपुनरंतेमहोत्सव॑ 4६ विद्याइड्ि 
वृहत्वोपिचबंललंमनंदिता मित्राणांप्रीतिसंपन्नोकामक्री ड़ाप्रवर्तन॑ भयभीतहदेशुप्तंमोदितेचापिक्रोडतम कष्टयाघाविनश्यंतिखुपुरायं फल 
दायक वन्हिचंदरमतेव्ष्टादशतथांतरे आपत्तोचविनश्य॑तिद्रव्यप्रापिसुखोद्र॑ आशक्तबमनोढ गर्भंगनापरीतिसंभव रूपयोवनदरट्य | 
लुभ्यतेललनाजने मह्धभूषणंवस्त्रंप्राप्यतेनूतनंग्रहं भाग्यवृद्धिश्रज्ञातव्यालाभोळृत्योपिचितनं ऊनंविशेचदेत्येशतथाब्देवेदर्विशके ea | 
कुशलोदक्षकार्यमात्रधनागमः. मित्रपक्षपरंप्रीतिचंद्रजीवपरंप्रिय ग्रहवलेशविवादबंसुखबृ दि दिने देने गुप्तचिंतान्वितोभूयनिशानिठ्राचमंदता | 
सिंधुतुल्यतरंगोपिचिततोड गंनसुस्थिर कामक्रीडाविशेषेणपत्नीगर्भान्वितोभवेत्‌ कन्यकामथवापुत्रजायतेचमोत्सवम्‌ प्त्नीकष्टविशेषेण्‌ 


i ee id 
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नूतनंजन्ममन्यते अयत्नंचतदाकाव्यविपाकेशोकदायक तस्मातसर्षप्रयत्नेनपुरायकमं सुभक्तितः सर्वसोख्यागमोनित्यंनात्रकार्यविचारणं 
सुतापुत्रान्वितोभूयपुनश्चशोकनाशनं पंचविंशांतरोकाव्यतथाचतरिशमध्यमा लाभकृत्यभवेछोकेराजद्वारेधनागमः ख॒क्षशत्रुविशेषेशभय ` 
भीतीभविष्यति आनंदचा पिदेत्येशसबोपटरवनाशनं क्टेनसंततिसोस्यंप्राप्यतेबहुयत्नत मंगलंजायतेगेहोमोदतेचमहोत्सवं छत्रपिताविशेषेण 
स्वजातीमानवङ न॑ शशित्रिंशाब्दमारभ्यचत्वारिंशोपिमध्यमा ताबतकालंचदेत्येशव्ययलामविशेषता ृहत्योकायंजायंतेसव पूर्ण भविश्यति | 
सुकीतिस्वपरंप्राप्यकुलबंधुप्रशंसिता उद्डाहंचमहोत्साहोजायतेबहुवत्सरे चित्तचिंताविनश्यंतिभजनानंदसबेदा नूतनंलाभसंपन्नोग्राप्यतेगेह | 
नूतनं कार्यवृद्धिमवेछोकेराजह्वारेप्रतिष्टितः चंडीपाठनकलेशंचसत्यंसत्यविनश्यति बृहामग्रमावेणानंदचापिसवंदा चंद्रवत्वारिवर्षाशि 
| तथाचसर्पवेदके राजद्वारेजयग्रा्िधनधान्यप्रवङ ते सर्वसोस्यविजानीयातनरपात्मानमहासुखं रोगशोकप्रवर्ततिकिंचित्कालविनाशनं दान 


* ° ५ : ९, 
पुणायप्रभावेणसर्वसोख्यधरातले ग्रानंदंमंगलाचारंविवाहादिमहोत्सवं शुन्यबाणगतेव्षेपूरितंमनवांछया आनंदवलेशकार्यवुक्ताकर्मान 
सारत लाभालाभसुखंदुखंतथाकमेंतथाभवं पुणयकमॅशदेत्येशपुत्रपोत्रधनान्बित व्यालषष्टाब्दमायुष्यजांयतेनात्रसंशय निजकर्मानुसारेण 
निधनंमोदसंयुत ईश्वरेच्छानुकूलंचवर्दिश्यामिमयानघः ॥ भाषा ॥ इसकुण्डली का फल उत्तम है ग्रह बड़े बलवान हैं पांच ग्रह भ्रष्ट चार 
मध्यम सो ये जीव मध्यम ग्रहों का उपाय दानमंत्र जाप करावे ईश्वर का ध्यान करे नित्य बटाक्षरी मन्त्र जपे तो भ्रति ऐश्वये तेज प्रतिष्ठा 
तथा बडाई पावे श्रेष्ट कर्म करे नीच कर्म से बचे सब के भले में रहै किसी का बुरा न चाहे ग्रानन्द में बोते परन्तु कई योग ग बड़े. खर्च के हैं सो 
चिता मानेगा परन्तु कंसा ही भारी खर्च का काम ग्रावे सब पूर्ण हो कभी श्रेष्ट दशा में बिशेष लाभ कभी मध्यम दशा में मध्यम लाभ और 
न्यून में न्यून लाभ होता गहै किसी समय किसी जीव में चित्त फंसे ग्रानन्द ga दोनों भोगे पुत्रों के सुख को संतान गोपाल का जाप करावे तो 
sy है प्राणों का भय हो भारी श्रल्प भ्रावे परन्तु शांति हो जाय दोर्घायु हो स्त्री की चिता घर को fag पीड़ा उपाय से शांत हो धन मिले झाशा 
पुणं हो बड़े बड़े सदमें भ्रानन्द भोगे हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव हरिद्वषर में रहता जल की शीशी बेचा करता बहुत धन प्राप्त किया 
एक समय एक यात्री इसके स्थान पर ठहरा सो बहुत सा माल रख कर ऋषिकेष को गया मार्ग में मृत्यु वश हुवा उसका 
सब माल इसने रख लिया सो तिस निमित्त पर्व में ब्राह्मणों को नौता जिमाय गुप्त दान दे तो मनोकामना पूर्ण हो ॥ 
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AIR: पत्रस्थिल्ाग्हाचेदंएवंसाकुन्डलीफल॑ यादोभाग्यश्मध्योपिपुनरंतेविरे 


cas ग तरती भ्रातृभग्नीसमायुक्तोमोदतेनात्रसंशय वारभीतोथवावन्हिचतुष्पादेनपीडितम्‌ उचचस्थेपतितोभूमोशरीरो 
ue ae (याजि बुद्धिमंतोविशेषेणसुज्ञाताचसुलक्षण युवावस्थासुसंप्राप्यवृहत्कार्याधिपोभव व्ययलाभ 
UPA भाग्यवंतोधनाध्यक्षपुप्रसिद्धसुखीनर चंद्रमित्रपरंप्रीतिस॑वार्ताचकशथ्यते वलेशचिताद्वयोजीवग्राप्यतेशोकसंयुत 


कदाचकष्टरोगार्ताबहूद्॒व्यव्ययो भव राजद्वारेधनागम्यभूमिलाभस्तथैवच 


तरंगोसिंधुवच्चितंजायतेबहुनूतनं  अरल्योदीधंभयंप्राप्यनूतनं 


गी नलेन पापक्र रग्रहापूजयेक्ृताभाम्यमंदता दानमंत्रविधानेनमनेच्छासिद्धितंततः पुत्रसोख्य 
परकायरतोनर दयालुसुविचारश्वगीतवाद्यरतसदा सुन्दरंझदुबाणीचधनसंयुक्तकोशलः वाणिज्यञचधनंग्रातिबलवानवाहनोयुत 


सत्यवक्ताप्रतापीचविनीतश्वतुरोगुणी लोलचच्ुसुमूतिश्रहेमरत्नविभूषित 
मर्चेनंसदा बाटिकामन्द्रयानश्वविपाकेधनवडनं कवित्वंमतिसंजातनधनं 


्वपुरुषार्थधनप्राक्िरिपुनाशनृपातसुखं भाग्यवृड्धिसुखंदेहं द्विजाना 


षता बाल्यवस्थाचक्ोड्यंतेविद्याभ्यासोपिमंगलं | 


| 


| 


पूर्णतिष्ठति पूर्णसोख्यभवेल्लोकेनारिणांप्रतिवद्ध नः गोस्वर्णभूमि | 


दानेनसर्वसोस्यंभवे्र वं राजसीगुणसंजातोभ्रातरंस्वल्पप्रीतिकृत कुक्षिपीडयुतपत्नीसुतदारातिचिंतयेत्‌ महर्धवस्त्रधारीचप्रचंडोबहुभाषिण | 


जपद्वारोधीकारबयशंभूरिमहीतले पितुश्चमरणज्ञेयंविपाकेवीर्यनाशनम्‌ पुत्रथकन्याद्वाहेसुमागॅसुधनं 


be महासत्युज्ञयोजाप्यदानमंत्रसुभक्तित सबेवाधाविनश्यंतिविपाकेसुखवद्ध न पष्टमेचाष्टमेवर्षेबण व्याधी 
तुलाभावजानीयातभूयुवाक्यनचान्यथा अष्टमेचतथानंदेउत्सवंजायतेगहे नवीनोवस्त्राभशंप्राप्यतेग्रहमंडले दशमेवन्हिचंद्राब्दे 


अकस्माद्वयसंभव; उद्डाहधमहोत्साहोकुलबंधुप्रशंसिता प्रापेचतुर्दशवर्षेत 


! नसंदेहोधनलाभदिनेदिने कामपीड़ामनोद्ठ गंचित्त चेवो पिव्याकुल नवन 
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व्यय प्रथमात्यञ्चमेवर्षेनानारोगसमन्वित | 


ठी 


| 


| भार्यास्वर्पसुखंप्राप्ययरन्यत्रोचित्तवथलं तदातेक्लेशसंजातोवृ्ितामविष्यति विंशेकपञ्चविंशोवास्देहकष्टजायते तस्यशांतिश्रदेप्येश | 
। जायतेपुण्यकमंणात्‌ ग्रभ्यागतड्विजंपूज्यंतीथंमंद्रादिसेवनं प्राप्यतेपरमंसोख्यंदानमंत्रसुभक्तितः पत्नीकष्टविशेषेणमत्युतुल्योभविष्यति } 
गंभीरोमतिमारपुत्रजायतेनात्रसंशयः  मंगलंजायतेगेहोगीतबाद्यमन दता मध्यलाभव्ययोसर्बमनेच्छाकार्यसाधने रसविशचत्रिशाब्दसुता | 


पुत्रमनंदितालाभब्रद्धिमवेल्लोकेचितावृद्धिश्वनूतनंसत्यवादीगुरुभक्त नृपातमामान्यभनेत्सदा ड्विजदेवसुभत्तिश्च विचित्रोवाकयंत्रवीत्चत्वारिंशा | 
| बंध त्सविशेषोभागवद्ध न विवाहादिमहोत्साहोकुलबंधुग्रहागम व्ययधनप्रसन्नोत्म|सुभक्तिसवतोषिता एवंबहूसुकायोपिजायतेप्रतिव त्सर 


ge स० | n >> ोप्रशंि ~~ ~ oN 3 > >. 5 धि wes 0 
जत | मानकीतिसमायुक्तोसुजनभ्याप्रश[सत दृहद्वाग्योधिकारीचद्रश्यतेनात्रसशय शशिवेदाइसंजातंव्योमपद्मावधिततः मनेच्छापूजितंसव 
१०२ | विशेषोकष्टनाशनभ्‌ पत्नीदेतुविवादअजायतेपुत्रबंधुभि अंतेचकुशलंज्ञास्वा मिन्नवास द्विम दिर अतःपरिसुखंसवेुत्रपोत्रमनेकधा लाभकृत्य | 


~ 


महत्‌ प्रपतेचंटरनगेवर्षेयुपूर्णभविष्यति र्कर्मानुकलञ्चभापितंयन्मतिमम ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है प्रथम मध्यम भाग्य हो 
| पश्चात्‌ में विशेष भाग जागे बाल्यवस्था में बाल कीड़ा विद्यां सगाई मंगलाचार हो पिता का धन शुम काम में लगे बहन भ्राता का योग हो 
| जल aha चौपाये का भय कहीं से गिरकर चोट लगे विद्या कार्य मात्र हो चतुर श्रकलमन्द दानी युवावस्था में बड़े काम और सापले देखे 
(लाभ खचं बहुत करे प्रतिष्ठा पावे भाग्यवान हो एक सित्र से गुप्त प्रीति विशेष हो उससे सब भन की बात कहे तथा एक जीव की चिता से 
| क्लेश पावे कई बीसारियों में धन खर्च हो राजद्वार तथा भूमि लाम हो चित्त में समुद्र कंसी नित्य नई तरंग उठे एक wer भारी हो नया 
{ 


जन्म साने श्रायु पूर्ण हो पाप ग्रह और कर ग्रह जिन्होंने भाग्य को संद कर रंबखा उनका पुजन दान मन्त्र जाप गदि कराने से मनोकामना 
. पूर्णा हो पुत्रों का सुख देखे सबका भला चाहे अच्छे विचार वाला दयालु तथा ag वक्ता पराया काम सिद्ध करे धन धान्य उुक्त हो 
| हे शुक्र पूर्वं जन्म में ये जोव क्षत्री वंश में उत्पन्न हुआ ग्रामाधीश धन पात्र था शिकार बहुत खेला करता था सो एक सेठ से 
विशेष विवाद रहा उसका हरा भरा बाग कटवा दिया सो जौ ब्रोकर ब्राह्मणा को बहुत सा स्वर्ण भर के दान करे तो कामता पूर्ण हो ७ 


विशेषेणधनरत्लानिसंचित सर्थौचिता विनश्य॑तिमजनानंदसबेदो सन्यपष्टोपिवर्षातेकार्यमारंविनिसु ख॒ तदांतेशून्यस्ांतेसर्वावस्थासुख | 
१ 
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Ami एतद्योगोठ्ठवेबाल eT फलपूर्णनकर्तव्या ` विग्रहाञ्रधमस्थिता कार्यसिडिश्रद्रश्यंते तेनहानित्रजायते 
भोम्रयुच्छोरविपूज्यं दानमंत्रसुभक्तित विशेषोलाभसंजात भाग्यवृद्धिदिनेदिने मनेच्छापूजितेलोकेसरवतोदिशिमंगलं अयत्नेनतदा 
काव्य मध्यलाभोतिचितया दानमन्त्रसुपुरयेण बहुत्वालाभसंभव, आनंदंमंगलाचारं जीवृहरषब्मोदिता सुकीतिग्राप्यलोकेस्मिन्‌ 
दीधेमान्यप्रतिष्टत यदामध्यदशायात  मध्यलामोतिचितनं - गुक्तचिताबिशेषेण व्ययदीर्थोपिजायते वलेशपीड़ाविशेषेण अल्पाजन्मनूतनं 
सुयत्नंदानमंत्रेण आयुपूर्णविनिश्चितं ` दशाश्रष्टप्रभावेण अकस्माछामिसंभव कुत्रोद्रव्यविशेषेश प्राप्यतेचापिमोदिता शुभाचणयु 
तोजीव सर्वेशांशभचिंतक नकस्यश्रशुभंचित्य परनिंदाविनिमु खः बृणचिन्हशरीरोपि अथवाशस्त्रघातनं तथापिसर्वसोख्यञच सुपुणय 
प्राप्यतेसदा सुखटुखान्यितोजीव सर्वथाकर्मकारणं पूर्वकर्मानुसारेण वबालजन्मश्रमोदिता मातृकष्टविशेषेण पुनःसोख्यभूवितले 
जन्मतःग्रथमेवर्षे इयोवन्हिश्चपञ्चमे मासेमासेसुखंज्ञात्वा वालव्रद्धियथाक्रमम्‌ दन्तपीड़ाविशेषेण ब्वरतक्षोबिरेचनम्‌ ग्रहचिता 


विशेषेण कष्टीभूतकलेवरम्‌ छायादानसुयलेन धूटिकासेवंनंतथा क्टनष्टनसंदेहो सर्वथामोदप्राप्तये . प्रतिसम्बतसरोवृद्धि बाल 
| क्रीड़ाविशेषत तातमातमहामोदं मंगलंगृदेशोमित प्चमासषमेव्षे नगनागदशाइके विद्यारंभक्ृतोबांल क्रीडनंबहुतःपरं च्ल 
| चपलाधीमान्‌ हृदेबुद्धिविलक्षणं किंचित्कालगतेसंत अंकज्ञानभविष्यति जायतेमंगलाचारं नूतनमोदसंभव सुकायचव्ययोद्रव्य 


आनन्दंहिदिनेदिने कष्ट्याधिविशेषेण नूतमंजम्भमन्यते पुरयकमंप्रभावेण दीरषसोस्यादिवेशुभं तातचिंताविनष्यन्ति sera 
व्ययंतथा उद्टाहोमंगलंकार्यंतदातेबहुमोदिता शशिचन्द्राइमारभ्य पश्चचन्द्रादनन्तरं विद्याबुद्धिविशेषेण वद्ध यन्तिसुपुणयजं प्राय 
चितङ्गतेपापं यर्छतेपूर्वजन्मनि दीर्घभाग्याधिकारीच सुपुणयंसर्यमंगलं पित्रपक्षपरम्त्रीति रूपध्यानसुचितनम्‌ सुविद्यावद्ध तेयत्र 
तत्रसर्वखुखागम पत्नीलाभसुकीतिच मासेवर्षेसुखंगत कष्ट्याधिविनाशा्थ॑ आपहुड्धारणोजपेत्‌ आपदुद्धारणावत्स सर्वधारिश्नाश 


न॑ षोडशेविशवर्षांत॑ लाभग्गत्योतियितनं क्षत्रचिन्तानसंदेहो द्रव्यलाभसुखोट्भव मानकीतिविशेषेण वहितंप्रतिवत्सरे कामवेगेन 
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पीड्यते रूपयौवनचितनं एत्नीसोस्यसुपुरयेन आनन्दंप्रतिवत्सरे प्रायश्चित्त नभोकाव्य सर्वदानंदवद्ध a शशिविशाइमायात शर 
विशांतकेतथा तावत्कालगतेवत्स मोदतेचापिभूतले बृहद्भाग्याधिकारीच भूयसेपिसुकर्मणा आनम्द॑मंगलंकार्य वद्धितप्रतिबत्सरे 
सुतापुत्रसमायुक्तो दरव्यलाभविवद्धनं बहुकायेचितयोनित्ं भूयसेसुखभाजनं दुष्संगकुकमेंण सर्वथाहानिसंभव TATA 
ma चिंतनीयंविशेषत सर्वसोख्यान्वितोलोके जायतेचयथाक्रमं शब्रुपक्षविनश्य॑ति रोगापत्तोचशांतये बहुकार्यचितनंलोके चूतन॑ 
बुद्धिसम्मव रमविंशनभेवन्हि तावत्कालबमोदिता . सुमित्रंमेलनंप्रीति व्ययदीघभयावहं स्वकुलेसुप्रसिदरछा निजकृत्यविचक्षण 
चितचिताव्ययपुरायं भूयसेभूपवस्लभं कार्याणिसकलाण्येवं सिद्ध तिलघुद्र्यत एकत्रिशाह्विज्रिशाब्दे पंचत्रिशांतरेतथा उद्घाहोमंग 
aad सुतापृत्रविवद्ध नम मानकीतिविशेषेण बङ्‌ यंतिसुकमंणा लाभद्वविविधंशुक्र चित्तोद्यानंदवद्ध नं पीड्यंडष्णविकारेण महादा 
नेनशांतये चल्वारिंशावधितात अ्तिसोख्यसमांगम तत्सश्रात्माग्यवृद्धोपि सर्थामोदसंभव त्रिपुत्रंयुग्मकन्याच आशासव॑त्रपूजित॑ 
विवाहादिमहोत्साहो जायतेबहुवत्सरे सर्वचिताविनश्यंति कुल दधनाप्तये व्योमषष्टगतेवषे पोत्रजन्ममहोत्सवस्‌ ग्रामप्राति 
विशेषेण भूमिमंद्रथनूतनं वन्हिनगाइमायुष्यं भुझतेसुखतोभुवि पुत्रपोत्रसुखंसर्वे स्वकुलसुप्रशंसिता ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली के ग्रह बहुत | 


श्रेष्ट और बलवान पडेहें परन्तु पूरा२ फलनहीं करसकते तीन नाकिस gala हानि कर रक्‍खीहे सूये मंगलकेतु इनका दानमन्त्र उपाय करनेसे लाभ विशेष और | 
भाग्य की वृद्धि और जीव मनोकामना पूर्ण होगी इतने प्रायश्चित उपाय न बनेगा मध्यम लाभ हो श्रौर दान करनेसे WAT प्रकारके लाभ श्रानन्द मंगलाचार 
जीव की खुशी होगी और ये जीव बड़ी इज्जत प्रतिष्टा पावेगा और कीति विख्यात होगी मध्यम दशा में मध्यम लाभ गुप्त चिन्ता और ग्रनेक प्रकार रे खच्च 
आर क्लेश पीड़ा AAS ्रहप से बचकर दूसरा जन्महो परन्तु पुष्यके प्रतापसे ग्रायु पूर्ण होतीहै शुभ ame कहीं से विशेष धन प्राप्त होगा सबका सलाचाहे 
किसीकी बुराई निन्दा नकरे शरीर में बृणाका चिन्हहो या शस्त्रधात हो हेशुक्र पूर्व जन्ममें येजीब हीन ्षत्रीवंशमें उत्पन्न हुवा ग्रति ऐश्वयंवान हाथी घोड़े रथ | 
दास दासी आदि से युक्त ग्राम का प्रधान था ईश्वर का भजन करता था Ae दान धर्म में चेष्टा न थी कृपश स्वारथी था मन्त्र बहुत जपा हुवन यज्ञ Real | 
भोज Hie न किए एक ब्राह्मणका गुप्त धन हरा सो महा माया भगवती की आराधना कर दान यज्ञ ब्रह्ममोज STAT धन सन्तान की विशेष वृद्धि हो ॥ ' 


| 
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श्रीगणेशायनमः पत्रस्येदफलंद्श्य यथाभाग्योधिकोजन ट्रव्यलाभप्रसन्नामो जीवभाशाविनिसु ख वित्त नसुस्थिरंलोके चश्वललं 
विशेषता गुप्तचिंतामनस्थित्वा लाभसिद्धिश्रमंदता नूतनोवार्तयाचित्य चंद्रक्तत्योतिलालसा तस्यसिद्धिसुदेश्यंतरे विलंबजायतेपुन: 
क्लेशरोगेणपीड्यते सर्वथाहानिचितनं लाभेशोपञ्चमेशश्चः दानमंत्रसुपूजिता फलश्रेश्सुखंप्राप्प सुपुरयफलदंशुभं भाग्योदयविशेषेण 
Tae wars सुजनानंदवद्ध नं चंद्रजीवपरंप्रीति विशोकंभोगभाजनं पितृपीड़ागृहशु्त अकस्माड्ुयदायक 
गायत्रीजाप्ययत्नेन अनुष्टानयथाविधिः नानासोख्यभवेदीर्घं सर्यतो्राप्यमंगलं द्रव्यप्रापतिविशेषेण कुलबृद्धिश्रहर्षिता प्रायश्रित्तकृते 
पापंसुपुरायंफलदंशुभं स्ेसोख्यस्मृद्धश्र ानंदंहिदिनेदिने आदिवर्षहयोवन्हि ज्वरतप्तथशांतये ऋृष्यदेहोपिद्रश्यते भूतछायाश्र 
free: दानमंत्रविशेषेण॒उत्तरोपूतनातथा सर्वबाधाविनश्यंति बालवृद्धिसुमंगलं चतुर्थपश्चमवर्षे षश्वरषादिसक्षमे तातलाभनसंदेहो 
गुप्तचिंतातिविव्हल॑ विद्यारं भतथांभ्यासे मंगलाचारकंशुभं वृणब्याधिमहाकष्टं नूतनंजन्ममन्यते बालवृद्धिभवेल्लोके क्रीडाशक्त 
विशेषता व्यालवर्षयदारभ्य द्वादशाब्दांतरंतथा मित्रपक्षोपिक्रीड्यंते नानासोख्यश्चमोदिता शरीराशोग्यबृद्धिश्व॒ कष्टोपद्रवनश्यति 
विवाहोमंगलंगेहो नूतनंलाभहर्षिता चंचलचपलोधीमान्‌ विशेषोभाग्यभाजनं सुविद्यासर्यतोसोख्य अविद्याक्लेशकारक सुविधा 
सजनात्संग किंकिंसोस्यंनलभ्यते अथेदंकोरणंवत्स चिंतनीयंविशेषत येनज्ञानेनदेत्येश सोख्यपात्राभवेभर वं बन्हिमेकोगतेवर्षे अष्टा 
दशांतरोतथा स्वक़्त्यकुशलोधीमान्‌ कामबाणेनमोदिता जीवशक्त विशेषेण गुपमरेमंचलजिता पत्नीसोस्यम्रहसोख्य लाभकृत्य 
सुयत्नत सुप्रतिष्ठंसुखंसवें भूयसेचदिनेदिने ग्रहचन्द्राइमारभ्य बह्विनेत्रांतरोतथा नारीभोगादिसर्वाणि प्राप्यतेचञ्रहनिशम्‌ ज्वर 
तप्तेनपीड्यंते बृहत्वरोगशांतये लाभक्रत्यंचमध्योपि तथापिमंगल॑सदा पल्नीगर्माविमोदंच सुतजन्मशुवितले वेदविंशगतेवर्षे तथाच 
्रहविंशके ट्रव्यलाभंचमध्योपि कार्यमात्रोपिन्यूनता सुतापुत्रसुखंसवें eae सुमित्र॑परमोप्रीति कामआशासुपूजितम्‌ 
que न्यूनबुद्धश्रचिंतनं व्योमवह्िगतेकाव्य तथाचपंचविशके उद्वाहोमंगलंनित्यं कुलबन्युग्रहागम नवनारीप्रियत्वोपि 
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नृत्यगानसुमन्दिरे व्ययलाभविशेषेण सुकीतिख्यातिभूतले सुवावयम्तोषितोलोक विशेषोमतिमान्नर (ना | 
सर्वेषांशभचिंतकः दानमन्त्रसुपुरयेन  सर्वसोख्यनिरन्तरं गढलीमिदेज्ञाला नकदाशोकमाश्रय . पष्टवन्हिसुर्षाणि चतारिशाव्द | 


>२ 


sam भूमिलाभविशेपेणमन्छप्रातिश्रनूतनं शुभकायंव्ययोडव्य  जातिमध्येप्रतिष्टता ei अ | 
कष्टविशेषेश प्रायश्चितञ्चमोदिता चित्तचिताविनश्यंति भजनानन्दसेदा या य तच Li 
धिकारीच सुयत्नादिफलप्रदा शशिचल्वारिवर्षणि व्योमपश्ववथितत: द्रव्यलाभविश | es ५ र यो | 
घैमुपस्थित पत्नीकषटविशेषेण ओषधीसेवनिस्फला कं सय॑रोगविनश्य॑ति पुनश त्युवशगत पट be = पद्रव्यस्थितोगेहे 
पद्षपंचाब्दमारम्य शून्यपष्टादनन्तरं कार्यसिद्धिविशेषेण प्रतिसंबत्सरोतदा पोत्रजन्ममहामोदं मंगलंग्रहमंडले णु 


~ ° 


३ र्थ v e ios व्यं देव ग 
सुयत्नंशीध्रलभ्यते दानविषयमतिस्थिवा परहत्यस्यसाधक अतिनग्रदयायुक्तो See TSE af le 
प्तिस्थित रामनाममुखंजाप्य श्रद्ामत्तिविशेषत वातरोगेणपीछन्ते तदांतेचापिभागव ene जीवग्राशापरिर ey | 
षष्टमितिमायु कथ्यतेभागवोमुनि सुतपोत्रसमायुक्तो मनेच्छासवपूजिता अनायासतचुत्यज Tae ॥ mn ॥ इस % a | 
i tt ff सी होकर निराश होजावे चित्त स्थिर नहीं होता चलायम 
फल है जैसा बड़े आदमी भाग्यवानों का होता है लाभ प्राप्ति, खुशी, जीवका लाभ, श्राशा 4 Mae | 
ay हे एक डी लालसा हे होने को सूरत होकर विलम्ब हो जात | 

न्ता विशेष होवेहे लाभ इच्छा के श्रनुकूल नहीं रहता नई नई बात सोचे है एक कामको बड़ a as | 
Bees ae a होता रहता है सो लाभेश और पंडमेश का दान मन्त्र पुजन उपाय कराना श्रेष्ट है भाग्य विशेष उदय हो पुत्रों को विशेष खुशी | 
अनेक प्रकार लाभ होंगे एक जीव में प्रीति श्रधिक रहती है सो श्रानन्द भोगे धर की पितृपीड़ो को गायत्रो का जाप्य अनुष्ठान कराना परमोत्तम है कहीं | 
विशे मिले ॥ हे शुक्र पूर्व जन्म में वंश्य वर्ण धनवान सेठ था दान पुण्य भी करता था धन के ब्याज से अ्रपना प्रतिपालन ar संग्रह करता रहा | 
एक अ पे धन चाहिये था लेने देनेमें ब्राह्मणके बेटे से उपाधि कर dat क्रोधवश होकर SA मारा उसका घर छीन लिया बिशेष ब्याज बढ़ाकर दूना धन b 


हिया तिसी से महा पापका भागी हुआ सो ब गायत्री का जाप्य अनुष्ठान कराय ब्रह्ममोज कर ब्राह्मण को विशेष दान दे तो पाप शांतहो परमसुख पावे ॥ | 
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श्रीगणेशायनमः पत्रस्थित्वाग्रहावेदं फलज्ञावा विचक्षण युवावस्थायदाप्राप्य विशेषोभाग्यवद्ध नं सर्वावस्थासुखंप्राप्प बहुकार्यरतोभव 
यदालाभविशेषेण कदादीघेव्ययस्थिता लाभोपिसवंदानूनं व्ययोकायविशेषत चन्द्रमित्रपरंप्रीति विशेषेमोदप्राप्नुयात अतिकष्टमहाअर्ल्प 
नूतनाजन्ममरयते जीवचिंताविशेषेण मनेच्छापूजितेपुन चतुष्पदातजलंवापि प्राप्यतेभयदारुणं वृणविन्हबशी्षोपि किंवाशस्त्रधातकम्‌ 
उद्योगलाभप्रापतश्च नूतनंबातेयाचित मित्रपक्षपरंप्रीति रूपध्यानकचितनं परकृत्यरतोचिंता मंत्रप्रीतिविशेषतानकस्यअशुभवित्य सर्वतोषि 
प्रशंसिता कामदेवमदोन्मत्तो न्यूनकार्योपिजायते लाभशोपबमेशश्र दानमन्त्रप्रयत्नंत लांभवृद्धिविशेषेण कुलवृद्धिसुखोद्धवं चित्तचिता 
विनश्यंति सर्वतोदिशमंगलं मातृपीड़ाविशेषेण बालजन्मञ्चमोदिता आदिवर्षात्रिवर्षाणि शिशुधृद्धियहनिशं मंगलंसोख्यसंपत्नो aaa 
विशेषत दंतपीड़ाज्यरोतप्त॑ . चिंतनीयोविशेषत कंष्टंपुन:पुंनःप्राप्य अन्तेसोख्योपिंजायते भूतळायाविशेषेण संयत्नशांतिसर्वदा वेदाइः 
पद्चवर्षाणि सप्तमेचाष्टमांतरं कष्टव्याधिविशेषेशत्रणपीडाश्चविन्हलं दानमंत्रसुपुरंयेनआयुवृद्धिनसंशयः नूतनंमन्यतेजन्म कष्टेनप्राणरक्षितः 
अन्यसवसुखंजातं शिशुक्रीड़ाविभोहिता विद्यारंभपरहोत्साहों मंगलगृहमागतः तातचिताविशेषेण भ्रातभग्नीश्वमोदितं नंदवषसमारभ्य 


vw 


| षोडपाद्ठादनन्तरम विशेषोमंगलंकारयं विवाहादिमहोत्सवं सुकीतिख्यातिलोकेस्मिन विद्याप्राधिश्रन्यूनता बुड्धिमन्तोविशेषेण कामाशक्त्च 
चञ्चलः मित्रपक्षपरम्रीति जीवोयंसोस्यतूतनं पत्नीप्रीतिसमुत्यन्नीरूपयोबनलुब्धक नगचंद्राइमारभ्यश्चिविंशादनंतरंकवे कामक्रीड़ाविशेषेण 


TEACH TIRE WITT स्वकृत्यपरमोप्राज्ञ ट्रव्यलाभोतिचितंनं ग्रहमंगलगायन्ति नवनारिश्रमोदिता 


' प्रायश्रित्तकतेसंत भाग्यव्रद्धिविशेषतः वन्हिविशगतेसंत विंशवर्षावधितत एतत्कालान्तरोकाव्य विशेषोभाग्यसंभव सतापुत्रसंमायुक्तो | 


लाभकृत्यविशेषता Taga मासेवर्षेधनागम वित्तोद्यानंदतोपिस शद्‌ बहुलांभप्रभावत पापक्र रग्रहापूज्य सर्वदानंदवद्ध नं क्षत्र 
मनागतोगप्नं स्वात्मजंसांख्यपूरिता शशिवन्हिमितिवर्षे शरत्रिशतथांतरे उद्टाहोमं गलं नवनारिमहोत्सवं कुलबंधुगृहागम्य मानवि 
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ल _ । निजइच यव मित्राणांहपसम्पन्नों कार्य 
' विशेषतः गुपतजिताहदिस्थितः शत्रुपक्षकुलंगुप्त॑ सवेदाहानिचितक; तशता निजइन्याविनिस ल आहति 
| FR ससरामाडमारम्य चलवारिशांतकेतथा भूमिप्नातिविशेषेण रचनामन्वतने ae sure 
| द पददीर्थमुपस्थित निजकृत्यविशेषेण ढब्यलाभदिनेदिन नी ae | जवायापात्सुयलेन सद्यकष्ट 
। कष्ट ग्रकस्माजायतेकवे महासृत्युज्योजाप्य वीरयमंत्रेणसंपुट धंधाकर्णाचउस्लेख्य तिल दानपुरयरतोदीध॑सर्वथांसोख्यवर्धत 
दिनश्यति शशिचखाखिर्षाणि तथाचपथ्ववेदके सुप्रसिद् सुखीलोके त वित्तविताविनर्यंति मनेच्याबहुपूजितो ACT 
CARA पुरायकमेमहत्सुखं परोपकारकतारो भाग्यपात्रंविशेषत चित i प्ादकेतथा नूतनंसौस्यसंपन्नो मने 
Reet arent meal मगल लक Sine गा लः पोत्रजन्ममहाभोद ARTETA 
फलित | च्छापूर्णतोषिता ह्रिकन्यानेत्रपुत्रथ ४ तीभयात्राइतेलोके विप्राणां थे र की Saree रामनाम 
| शशिपवाडगन्तव्या  शून्यपष्टांतकेतथा ग्रहग्नीतिविशेषेण ` SEEM fa विशे द राजद्वरेधनागम तदातेसोस्यसंयु 
ate: श्रद्धाभक्तिसमायुत गोदानब्राह्मणभोज्य॑ तेनक्निवारणं आमभावे | 


| में भाग्य उदय होगा और AAR 

जायते ॥ भाषा ॥ इस कुण्डलीका फल ये है इस जीवका युवावस्था nae 

हामी a 2 MR लाभ विशेष कमी न्यून तथा सबंदा लामहो परन्तु कई कामोंमें ल sh प 

जिन्दगी तथा श्रवस्थामे श्र बे आर seg भारी WIA नयाजन्म माने जीव की चिन्तामें विशेषरहै परन्तु फिर मनोकामना पुरली न gr 

को मित्रतामें बड़े AlAs पावेगा 1 चिन्हहो और लाभ उद्योगका नित्य नई बातका चितवनकरे मित्रकी प्रीतके we र pe son 

RE देवकी उन्मततासे बुद्धिन्यून होजाय पंचमेश लाभेशका दान श्रेश्है ॥ हेशुक्र पूर्व जन्ममें जीव जक कवर द व 

न चाहे सब अ ae fast दानपण्य किए परन्तु हिसाकर्म विशेष बना पश्चातमें कुछ MAMET निमुख स यक पाप नह न | 
ध यतो हुवासो ब्राह्मोंको भोजन जिमाय स्वर्ण दानकरे चींटीनाल पक्षियोंको भोजनदे सब जीवोंपर दया 


मो 


| 


ww 
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कथ्यंतेगहतत्वापिदर्शक हानिज्ञातादशामेकोगुप्तचिंताविशेषत लाभोपिमध्यमंवर्सकार्यसिद्धिनदरश्यंते गुपशत्रुभयप्राप्यप्रतिष्टाभंगचिंतयेत्‌ 
जीवचितामहाक्लेशं्राणशंकाविशेषत सूर्यभोमतमोपूज्यदानमंत्रप्रयलत र्वापत्तोविनध्यंतिदशाश्ेष्टसमागमः धनपुत्रसुखंप्राप्यवंशवृद्धिदिने 
दिने खळृत्यपरमोलाभ्रकस्माडनप्राप्टुयात मित्रप्नीतिमहामोदंशत्रुरोगविनाशन ae fare TILA AMAT सहमेलन॑महराभप्रजुस 
जायतेकुलदुखसोस्यसमोद्रश्यविशेषोव्ययभूतले युग्मअल्पभयंधोरं आयुपूर्ण पुनर्भवेत्‌ सपुरायमंगलंसब॑मनेच्छापूजितंबुध मातृपीड़ाविशेषेण 
पुनश्नमोदिताभुवि शशिनेत्रवर्षाणिशिशुृद्धिधनागम गुप्तरोगेणपीड्यंतेभूतळायाश्रविव्हल विशेषोशंकयाजातंतातमातोतिचितया घंटाकणं 
तदापूज्यउक्तरोगपूतनातथा छायादानक्रृतेसंतसद्यसोख्यान्वितोशिशु बालक्रीड़ाविशेषेणकारयेत्सुमनोहरम्‌ वेदवर्षसमारभ्यतथाचव्यालकंकवे 
तातमातमहामोदंप्रियवाक्यंमधुः शिशु ादोविद्यासमारंभपश्चातोपिविसजेनम्‌ विशेषोमंगलंगेहनवनारिग्रहागम तातभग्निसमायुक्तोमोदितं 
प्रतिवत्मरे बृणपीडाज्यरोतप्ततथाविस्फोटकमयं मटामृत्युडयोजाप्यउत्तरोपूतनाविधिःसद्शांतिभवेत्त ननं द॑जायते्न व्‌ नंदवषेगतोवत्स 
तथाचसरचंद्रकेविद्याप्री तिश्रमध्योपिबालकी ड़ प्रवर्तते तातद्रव्यव्ययोदीर्घउद्वाहंतस्यनिश्चितं वारिमीतोतथावन्हिकिंवाउचप्रपातिता अकस्मा 
ज्जायतेन्याधिपुणयकमेणशांतये पुनरंतेमहामोदंदी्घभागीचबालक पोडशाइसमारमभ्यतथाविंशाइमध्यमा लाभङ्गत्यरतोभूयव्रहद्वागीसमागम 
पत्नीसोख्यरतिग्राप्यरूपयोवनमोहिता क्षोभचिंताहदेगुप्तंकामवेगेनपीडिताबुडिमंतोविशेषेशकदाकालथविभमेश्रेष्टसंगप्रभावेशपुनरंतेमहत्सुखं 
| विंशैकोपद्नविंशाब्देतयोर॑तरधनांगमद्रव्यलाभव्ययोदीर्घका य॑सिडिमन॑दिता य॒दाकष्टविशेषेणदानमंत्रोपिशांतये सुभाग्यंउदयंतेन मानकीति 
विवड नम्‌ पत्नीगर्भसमायुक्तोसुतजन्ममहोत्सवं मनेच्यापूजितंसद्यपुन्यकर्माश्रयायदा नवनारिप्रियख्रोपितेनकष्टप्रपीडिता पुनश्चकन्यकाजन्म 
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पुत्रजन्मेचनन्दितोरसविंशेचश्रिशाब्दे! 
= भूमिलामविशेषेशरचन 


mre 
(4 "2 
पष 


प्र 
दीर्धमवेचापिसुकी तिख्यातिस्सपुरे THe aad vate 


4 


तथावशुन्यवेदके पोदितोमंगलंकार्यडदाहादिमहोत्सव 
भ्र oun ~ 
दि fr 2 क ( oN 6" 
Ses | मासेवषेुलंपराप्यमंगलंहिदिनेदिशि 


प्रपोत्रभाग्यदर्शन पंचसप्तमितिमायुजायतेपुरायकमशात 


किसीसे मिलकर विशेष लाभहो सुखदुख का समान देखे 


Saray श्तशत्रुभयंगेहोप्रतक्षंग्रीतिदर्शक 
पतन शशिवन्हिमितेवंषेशरतिशांतरंतथा विवाहोमंगलंप्राप्यकुलबन्धुमहो तप व्ययो 


वाहनं तीर्थयात्ाजपंपुण्यदेवागारेमतिस्थितः आरमिवाटिकानद्यांविशेपोग्रीतिवड न. बहुकायचितयेनिरतेदीव्रति्टत रसवन्हिगतेवपे 
गांनकीर्तिविशेषेणवद्ध यंतिदिनेदिने दानमंञसुएण्येनकुलात्सोख्यविशेषतः शशिवेद 
त्रिोदाव्दञ्रकस्माच्चउपटठवं चित्तचिता विशेषेशकिंचिस्कालेखुखोद्भं अयलेपापकर्मेंग॒प्राप्यतेक्लेशदारुणं य सः 
३वरकृपयावत्ससुस्थिरंसवेवेभवाग्रामभूमिध्रहेरतनंसुपत्नीचमनोहरं सुतापुत्रादिसर्वाशिग्राप्यतेसोख्यवेभवं व्योमपञ्चगतेवपपोत्रसोस्यंचमोदिता 
वन्हिपंचाव्दमारभ्यवायुकोषोतिदारुण तेनक्भवेददीर्घतिचिंतातुरोभवेत्‌ सुयलेनश्यतोसयणुवडा 
रुजंगतः शूत्यषशाब्दपर्यतंमनेण्छापूजितेपुनः इशभ्यानविशेषेणशृहसोस्यविसजंनः 
प्रशंसावतंतेलोकेगतांतेनंदनंवनम्‌ ॥ भाषा ॥ इस पत्रका फल ये है कि विद्यावान्‌ चतुर 
बुद्धिमान सत्यासत्यको विचारने वाला ्रेष्टकुलषुक्त ईश्वरकों पिछानने वालाहो वृथा 
होतार रुक जाय शत्रुका भय साने कीर्ति प्रतिष्टा का भयहो जीबकी चिता वलेश पावे सूर्य मंगल और राहुका दान मंत्र जाप करानेसे gaint सुख anal वृद्धि 
रोजगार में लाभहो और कहीं से धन मिले मित्रो से प्रीति में आनंद भोगे पीड़ा और शत्रुका नाशहो ्रनेक कामकी खुशी 
आर दो श्रल्पले बचे फिर अवस्था पूणं हो ॥ हेशुक् पूर्व जन्म में 


का चौधरी विशेष धनवान हुवा इन्द्रप्रस्थ में बास करता था यजमान चेले बहुत थे यमुना स्नान करता परन्तु चित्त से कभी ईश्वर का भजन दान 
सदा दान का धतले सब कार्य किये विशेष सुख भोगे सो अरब गायत्री का जाप्य करावे दान 
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ुद्व्य॑सद्वयोलो केष्ुजनेभ्योप्तिष्टित पद्दीर्घेयु 


पूरिता मासेसम्बत्सरोहरदुर्भाग्यश्नविनश्यति अन्यसर्वसुखप्राप्यदासदासिश्र 


तस्माससर्वप्रयत्नेनकारयेडमसथय 


श्रे टामत्तिसमायुक्तोसर्वाशितोषितसदा नंदषष्टगतेकान्य 


| 


| 


बात न कहें कई दशा ऐसी ग्रावें गुप्त चिता फिक्र हो लाभ मध्यम रहे काम 


सान एक कार्य आरम्भ करे उसमें 
घे ज्ञीव विप्रवंश में उत्पन्नहों ब्राह्मणों 


न किया 
दे तो मनोकामना पूर्ण हो और निश्चय करके सर्वेसुल प्राप्सकरे ७ 
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| श्रीमणेशायनमः पत्रस्येदंकलंज्ञात्वाभ्रातमित्रसमायुत भूमिमंद्रधनंप्राप्यभाग्यभोजनमादितो मंद्रस्यनिकटरम्यदृक्षंकिवाजलाश्रय जन्मभूमि 


me a 


परित्यज्यञन्यनरोयासप्राये चंडमित्रपरंग्रीतिसुखक्लेशप्रकाशित विद्यामध्यमाप्राप्यबुद्धिमंतोविशेषत परकृत्यरतोभूयसंवेंषांप्रीतिवड़, न 
नकस्यवितसंतापवित नकार्यसाधनं दशाश्रे््यदागराप्यनेकोसोल्यम्रा'ुयात लाभअविविधवत्ससर्बतोदिशिमंगलप कुदशामरविशंवत्स 


तवतविताविवडित न्यूनलाभव्ययोदीथंअग EEE तथापिचबृहेद्ठागीजीवोयपरमंखुखी विरेषोकायपामातः सर्वपूर्णाविनिश्वितं 
(सुतेशोपूजनंदान) विद्याबुद्धिविशेषेण माग्यपात्रमनंदिता पतनी मिताहृदेगुक्ष विशेषोबातयावत सुकुललजितोजीव सुया गंग्रतिनिमंल 


| सकलहो प्रियंवाद स्वभावंशुभशीतल PAPEL प्राशभीतोतिजिंतयों ययलंग्रल्पनश्यंति gage प्रायश्चितपलंग्राप्य पुणय 


कर्मसुखप्रदा प्रथमेद्वितियेवर्वे दंतपीड़ाज्थरोड्धव ुप्तरोगविशेपेश ष्यभूतकनेवर पितृपीड़ामहत्लेद जाप्यपंत्रश्षशांतये तातचिंताविनरश्यंति 
मात भोदसमुद्धव वरिद्वपॅबयेदान्दे प्सपतकरपंयथा शिंशुयृड्िसुखंग्राप्य बालझोडाविमोहिता अंकविद्यासपारंम चबललंविशेषता कष्टव्याधि 
बहुलोपि दणविस्फोटकादयः युडगोधूम्रदानय बायापात्रपरयलत महामायासमारा च्य पूजन॑भक्तिसंयुत सर्वकष्टविनश्यंति मंगलमोदसमय 
>पालपर्षगतेयत्स नेत्रचंरजमध्यमा बूतनंमंगलंकार्य विद्याचुडिविशेषत उद्डाहंचमहोत्साही पितुकीतिविशेषत बरत्यगानग्हमोद राजतोखुख 


is 


| संपदा अर्पकष्टविनश्यंति करीडनंबहुतरपरः वन्टदिवंद्राडकेकाव्य ऊनविशांतरोतथा कामचेशरतोभूय पत्नीप्रातिमनोहरं सुमित्रंपरमंप्रीतिरूप 


ए 


मोवनलब्धके प्रायश्रितसुयत्लेन विशेषोभाग्यदर्शनः इव्यलाभनसंदेही कायमात्रंचमध्यमा व्योमनेत्राइमारम्य शरविंशयथाक्रम: कार्यविता 
विशेषेण सस्थिरनोपिचंचल कुवेरोमंत्रमाराध्य सुमतिप्राप्यतेनर लाभकत्यविशेषेण वडितेचापिमोदिता चिंताशक्त मनोदठ गं खभ्यतेललनाजने 
भायांगर्भाखितोमूय बालजन्मश्रपोदिता रसनेत्राइकेकाव्य व्योमवम्हितथांतरम्‌ नित्तचिताविनश्यंति ` धनाप्तिमोदसंभव आरामे 


मोदसंपन्ना जलाश्रय मतिम्रिय सुतापुत्र समायुक्तो आनंदंचापि कोशल मंगलंगहमागत् व्ययदीर्धमुपस्थित वित्तोह्यानंद तापिस्या 
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हहुलाभप्रभावत सुदुग्धंमहिषीगावदासदासिश्ववाहनंचंद्रजिशाइमारभ्यपथजिशांतरेतथा तावत्कालान्तरोबत्ससुयत्नंभाग्यवद्ध नः नूतनंचित्ये 
तार्यसुप्रसिद्सुखीभर विवाह्मदिमहोत्साहोमंगलंजायतेकुले वित्तविताविनश्यतिपुनश्रनूतनोड्वंगुपरशतरुकुलंज्ञालाप्रतयक्षप्री तिदशक:तथा 
पिसर्वकार्याणिसुयर्नापिसिद्धति मानकीरतिविशेषेशपददीधध॑सुपस्थित सुतकष्टविशेषेणदानमंत्रफलप्रदा टिपुत्रचंद्रकन्याचसुस्थिरंशेषनश्यति 
रसवन्हिगतेव्षेचलारिंशातकेतथा उद्टाहोमंगलंकार्यजायतेबहुवःसरे विशेषोचिंतयेन्नित्यसंकल्पश्नविकल्पिता मंद्रनूतनंप्राप्यरचनासुमनोहरम्‌ 
मासेवर्षेसुखंजाते अकस्माद्गयदारुण विशेषोचितयेक्लेशविपाकेकुशलंभवेत्‌ सर्वशोकविनश्यतिपुरयकर्मफलप्रदा वेदचत्वाखिर्षाणिशरीरेकष्ट 
दारुण सर्वावाधाविनिमु क्तोइतिपाठ्यक्षसंपुटे अनुषठानविधानेनहोमयज्ञा दिकाक्रिया श्रद्धाभक्तिसमायुक्तोतेनसोस्यशप्रप्यतेनवन ररीसुक्रीड्यन्ते 


गी 


| शोभितेशुभमंदिरे नगवेदगतेवर्षें पोत्रजन्ममहोत्सवम्‌ मनेच्छापूजितोसवें मंगलंहिदिनेदिने व्योमषषटांतरोकाव्य ज्वरतप्त विशेषत दान 


पुणयविशेषेण आयुबृद्धोपिमोदिता कुटुम्बेपरमंग्रीति सर्वांज्ञाप्रपालित महद्वागीसुपुरयेन जायतेनात्रसंशयः नंदषष्वर्थिचास्य 
आयुपूर्ण विनिश्चित पुत्रपोतरम्पोत्र्च कुलदीर्घसुमोदिता दासदासिणृहंरस्नं भूमिग्राकतिविशेषता एवंसर्वप्रकारेण FTAA 
॥ भाषा ॥ इस पत्र का यह फल है कि भाई मित्र मकान पृथ्वी गदि सब सुख का योग हो घर के समीप जलका स्थान या वृक्षादि हो जन्मभूमि का ध्यान 
छोड़कर द्वितीय ग्रहमें निवोसकरे एकमित्रसे प्रीतरहे श्रपने दुखसुखका सबवृतान्त उससे कहदिया करे श्रौरविशेष प्रीतिहो विद्या मध्यमहो परन्तु चतुर बुद्धिवान 
विशेषहो सबसे घ्रीतिरक्खे पराया काम आपड़े तो मनसे करे किसीका चित्तन दुखावे श्रेष्ट दशामें भ्रनेक प्रकारका सुख लाभखुशी देख और नाकिसदशामें गुप्त 
चिता विशेषरहे लाभ कमहो खर्च विशेषदीखे श्रौर कंसाही कामपड़े सबपूर्णा उतरे सुतस्थानके स्वामीको पुजादानसे वंशको वृद्धि विशेषहो स्त्रीकोभो चितासी 
रहे बडे श्रेष्ट कुलवालोहो लड़का नहो शोल स्वभावहो एक रोगमें प्राणोंका भयहो अल्प Ma भ्रायु पुरांहो ॥ हेशुक्र पूर्व जन्ममें ये जीव बड़ा आदमी लक्षाधीश 
जमीदार था कृषिसे विशेषधन प्रप्तकिया एकसाल बहुतश्रच्छी कृषि उत्पन्नहुई सो एक बिजार नित्यग्राकर उसे खाया करता यहदेख ग्रति क्रोधितहो उस बिजार 


को wei से पिटवाया जिससे ag मर गया तिस निमित्त स्वा पत्रपर रक्त चन्दन से बिजार की मति बनवाय दान करे तो पाप शांत हो सुख पावे ॥ 


j |. 
| | 
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Amanat: एवंसवंग्रहास्यित्रा पत्रीसयेदंफलंनर जन्मतोमातृबाधायां बालजन्मश्यमोदिता तातमातमहानंदं सफलंमन्यजीवनं 
मध्यश्रे एफलबास्य सुदशालाभदंग्रहो भाग्योदयनसंदेहो स्वकृत्योद्रव्यमाप्तुयात जीवप्रास्तिधरालाभं अन्यदेशाइनागम सुजनंमेलनोलाभं 
मानकीतिप्रतिष्टित सुकुलंसंस्थितोलोके दशामध्यधन॑व्यय न्यूनलाभनसंदेहो गुप्तचितावक्लेशिता धनहानिविशेषेण विपाकेसुखसंभव पाप 
क्र रप्रहानेश स्थानहानिश्रदुवखदा उपायंदानमंत्रेण पूजनियेशुभप्रदा मनेच्छापूजितेचापि गुप्तर्रन्यलभेत्पुन जीवसोख्यमवाप्यते मंगल 
महोत्सव मित्रप्रािपरंप्रीति सर्वकरमॅशुभावह व्ययलाभविशेषेण सर्वेषांशुभचिंतक कदाचिछ्ठाभदीधता धनप्रातिनसंदेही युग्मग्रल्पमहाभयम्‌ 
पुरायकर्म विशेषेण वयपूर्णोंविनिश्चित॑ मनेच्छापूजितंलोके नभूयात्काश्रिदाश्रय राजकर्ममवेललाभं वृणचिन्हशरीरजं स्ववी्यखंडितोशीश 
प्रमेदोवाकदापिच योवनॅपरमंसोख्य सर्वभोगसमायुतः प्रथमाब्देशिशुव्रृद्धि तातमातश्रमोदिता द्वितीयेव्देरुजंग्राप्य दंतवाधाज्वरादिक 
बुशपीड़ातृतीयेब्देचचतुर्थेवन्हिजंभयं अक्समाद्भयमायात उच्चस्थेपतनोपिया पद्चमेसप्तमेवषे उरुपीड्यंचगुप्तता तातचिंताविशेषेण मातृबलेश 
समन्वितः विद्यारभमहोत्साहो संस्कार्थमंगलम्‌ सर्वकष्टविनश्यति बालक्रीड़ायथाक्रमः अंकविद्यपठत्यादो चथलत्बोपिमोहिता अष्टमे 
द्वादशेवर्ष मध्यतद्वदाम्यहं पितुचिताविशेषेण अकस्माइुनमागमः: मंगलबमहोत्साही उद्ाहोनात्रसंशय नवनारीग्रहागम्य HATTA 
किंचित्कष्टभयंदीर्घ पुरयकमेणशांतये वन्हिमेकाब्दमारभ्य अ्रष्टचंश्रांतरोतथा विद्यावुद्धिविशेषेण प्राप्यतेचविनिश्चित स्वकृत्यपरमोदश्ष 
आशक्त कामपीड़ितं पत्नीप्रीतिविशेषेणनूतनंवात॑याचित मित्रपक्षोपिक्रीड्यंते कदाकालेतिचिंतनं ऊनविशद्विविशाब्दे द्रव्यलाभविवद्ध नम्‌ 
पुरायकर्मश्रयोपूर्वात भार्याद्रव्यसुमोदिता ग्रयलेजायतेक्लेशं विशेषोह्निदर्शित प्रायश्रितसुयत्नेन ुत्रसोस्यंचमो दितादीघेचिताविनष्यंति 
जीवोयंसुस्थिरोमति सर्वसोस्यसमायात भागपात्रमनंदिता वन्हिनेत्रगतेकाव्य नगयुग्माव्दकेतथा मानकीरतिविशेषेण ब्ह्वोपदप्रपलुयात्‌ य 


OO ACO 


चिताविनिसु-क्तोअयस्नेचातिपीडितासुतापुत्रसमुतन्नोमंगलं हिदिनेदिनेपरनी प्रीतिविशेषेणयन्यत्रोग्रेमसंभवनवनारिप्रियत्वचरूपयोबनविव्हल 


| ० स० 


फलित | 


` चतुष्पादादिवाहनं शरचत्वारिवर्षाणि व्योमयत्नाडकेतथा पोत्रजन्ममहोत्साहो सर्वतोलाभसंभवः पुरायकर्मविशेषेण चित्तवृत्तिसुगोरव॑ चोर 


११४ 


SC NS SNS यक 


लाभक्त्यविरेषेण मध्यप्रीतिधनंबृद्धि fae निजछत्येणमोदिता व्यालयुग्मगतेवर्षे त्रियंत्रिशाब्दमध्यमा राजद्वारमहछाभं 
सुकी तिश्चापिमंगलं विवाहादिमहोत्साहो विशेषोछुलमंगलं अकस्माज्जायतेखेबं विशेषोभयदारुणं महामत्युञ्जयोजाप्य आपदुद्धारणंतथा 
ताम्रकुम्भवतंदानं गुत्तखर्णयथाविधिः तेनकट्टविनश्यति सद्यसोख्यलमेन्नरः वेदत्रिशाइ्मारभ्य वासवन्हितथांतरं तावत्कालखयावत्स मोदते 
भूतलोपुमान्‌ चित्तचिताविनश्यंति पुत्रपत्नीचक्रीडिता व्ययलाभविशेषेण पुत्रोद्वाहादिसुप्रभा चितयेदीर्धकार्याणि भाग्यव्रद्धिमनंदिता 
राजड्ठा रेमहछाभं जायतेभाग्यभूषणं नंदव न्हिमितेवर्षे वेदवेदोडमध्यमा एतत्कालांतरोकान्य विशेषोकुलहर्षिता पुत्रभागविशेषेण जायतेकुल 
दीपक राजद्वारेमहामान्यं धनरलानिवेशिता द्रन्यलाभविशेषेण भूमिमंद्र्चनूतनं गरामप्रासित्रहत्वोपि ग्रासमत्जजलाश्रयो दासदासीसमायुक्तो 


भीतोभवेद्रात्रो धनहानिनदृश्यते घुदुग्धंमहिषोग/वं सुतकांतामनोहरं शशिपश्चाब्दमागत्य शून्यषटयथाक्रमम्‌ सुभाव्यवङ्धितो पुणय पुत्रपोत्र 
प्रनंदिता षष्टाषष्टगतेवषे प्रपोत्रजन्मदशन ब्रृहत्कीर्त्याधिकारीच तुधान्यूनंतुनिबेल वायुकोपविशेषेण रोगवूद्धिश्वकलेशिता शु ठिकालवणं 
श्यामि चूश[भक्षह्रंतिका तेनकष्टविनश्यंति पुनरायुविवद्ध न॑ व्योगव्यालमितिपायु जांयतेमुनिसतमा आखिनक्ृष्णपद्चम्यां निधनंतस्यजायते 
भाषा ॥ इस कूण्डलीका फल श्रेष्ट और मध्यम है तीनग्रह उत्तम हैं अपनो ama भाग्योदय करेंगे विशेषलाभहोगा जीवकी प्राप्ति भूमि लाभ प्रदेशमें लाभ किसीसे 
मिलकर लाम Asia इज्जत प्रांतश वालाहो अच्छे कुलमें रहे खचविशेष लाभ न्यून गुप्तचेता क्लेशपीड़ा धनकी हानिहो हेशुक्र पापक र प्रहोंने जो स्थान बिगाड़ा है 
तिसका उपाय करनेसे मनोकामना पूर्णहों गुप्त धन भिले जीवकी खुशी र मंगलाचारहो मित्रमें जो चित्त रहताहै सो श्रानम्दमें Maal लास खर्चेक्रे राजद्वार से 
लाभ WA ब्रणका चिन्ह शीघ्र वीर्य तहो या कभी प्रमेह रोगहो । हेशुक्र पूर्व जन्ममें येजीव मथुरापुरी में जाय विप्रवंशमें उत्पन्न हुवा और संद्रका पुजारी अया 


. बहुत समय तक ठाकुर की पूजा करी जो यात्रो मंद्र में आकर फुल दक्षिणा चढ़ाता उसको चरणासृत देता जो wan द्रव्य चढाला उसे अधिक 


प्रसाद देता जो कुछ न चढ़ाता उत्तकी बात भो न पूछता ठाकुर के मंद्र में ऐसा व्यवहार किया सो ब्रह्ममोज कर कृष्णा का भजन करे तो सुख पावे ॥ 


क. क 
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श्रीगणेशायनम: कु डलीस्यफलस्चेदंयथालाभतथाव्ययः पुनश्चलाभज्ञातव्याचित्तचितातिमन्यते श्रमोषिजायतेदीय ग्रहरव्यश्चन्यूनता 
दिद्यावंतोसुवृद्धश्वसर्वावस्थाप्रतिष्टित सत्यवक्तासुखीलोकेनकश्चितहानिचितक परक्ृत्यरतोप्रेमीजनासवेंप्रशंसिता जीवचिंताविशेषेणमित्र 
Titan नूतनोवात॑याचित्त उद्यमेणधनाप्तय कुलश्रे ्टसुभाषीचसवेंषांतोणेरतः दशान्यूनमहाचिताउद्यमंश्रमनिस्फलं विलंबोजायते 
लाभंग्रद्ध कत्यब्नसिद्धति दशाश्रेष्टपुन'प्राप्पपदउच्नमुपस्थित विशेषोजायतेलाभंपानकीर्तिविवद्ध न॑पायक्र रग्रहापूज्यंप्षमेशोप्रयत्नतः दान 
' मंत्रसुपुरयेनमनेच्छासर्वपूजितः शुभकृत्यविशेषेणसुखप्रांप्यमनेकधा सर्वावस्थामहर्लाभंव्ययक्रत्यविशेषतः साहसीउद्यमीपु सअंतेसोख्य 
। विवड़ न जन्मतोमातृबाधायांम्राप्यतेकष्टदारुणं प्रथमाव्देज्यरंपीड्यद्वितीयेचविशूचिका कृष्यदेहनसंदेहोभूतळायाश्रयुप्तता घंटाकर्णग्हेपूज्यं 
| उत्तरोपूतनातथा शीघ्रबाधाविनश्यंतिशिशुपितृश्चमोदिता बन्हिवषगतेकाव्यपञ्चमेसक्षमेतथा बालक्रीड़ागृहेमोदंश्रातभग्नीसमायुत तातचिंता 
फलित | हेदेगुप्तवृहत्वोकार्यचितन बृणपीड़ाभवेच्ादोपुनश्रदारुगोरुज॑ मातृक्लेशमहदुखंजीवञाशाविनिसु'ख तातर्चिताविशेषेणबहुयत्नमनेकधा 
र ईश्वरकृपयाकान्यपुरयकर्मफलप्रदा सर्वकष्टविनष्यंतिशिशुब्ृद्धिमहोत्सव॑ मासेवर्षसुखंप्राप्यनूतनंजन्ममन्यते अष्टमेद्वादशेवर्षेगहदरव्यंसमागम 
चञ्चलांचपलंवालशिशुक्रीड़ामनंदिता अंकविद्यापठेत्यादोप्राप्यतेचविसर्जनं पर्नीयोगोपिहश्यंतेमंगलंजायतेकुल कुलबंधुग्रहागम्यगायंतेच 
कुलस्त्रियः वन्हिसेकाब्दमारभ्यविंशवर्षादनंतरं विद्याबुद्धिविशेषेणप्राप्यतेचापिनूतनं विवाहोमंगलंदीघंमानकी तिविवद् नमकामेचेशविशेषेण 
सुस्परूपंविमोहिता गुध्षवार्तानकश्यंतेलोकलनाचकारणात स्वक़्त्योसाधनेदक्षजुभ्यतेललनाजने पत्नीप्रेमातुरोभूयलामक्कत्यस्यचितनं 
शशिविश ्ठिविंशाब्देपञ्चविंशाब्दकंकथा लाभळृत्यविशेषेणद्रव्यप्रातिश्रमध्यमा चित्तचिताविशेषेणसुताजन्म॑चमंगलं प्रायश्रित्तकृतेपूर्वेधन 


सर ० qo 


. पुत्रविबद्ध न॑ गुप्तकष्टहदेगुप्त अजीर्णनश्यतिज्षुधा ओषधीसेवनंदरत्वापुणयकर्मसुखप्रदा रसनेत्रगतेव्षेव्योमवन्हितथांतरं सुतापुत्रसमायुक्तो 
| द्रव्यलाभविवद्ध नं श्रद्धाभक्तिश्रमध्योपिकामक्रीडापरंप्रिय पूर्वपुरयप्रभावेणभाग्यवृद्धिदिनेदिने व्ययोपिचितनंदीर्घं वृहचितायदाकदा 


> 
क 
| 15 तोवि NS > q 0८: 
सुकार्यमंगलंचापिजायतेप्रतिवत्सरे पानकीर्तिसुखबापिनात्रकार्य विचारणं बुद्धिमंतोविशेषेणसुजनेभ्योप्रतिष्टितः ४ शशिवम्हिसुः ART , 
जिशांतरोतथा व्ययकृत्यविशेषेणदरश्यतेचातिचितनं उद्घाह्मदिभहोत्साहोइुलबृद्धिसुमोदिता अयल्नेपापकमेंगासर्व॑साख्यविनश्यति कम 
श्रयोफलंसर्वज्ञीतोभुविमानवा रसजिंशाब्दमारभ्य चल्वारिशांतरोतथा ग्रह्कलंश[वशषण पुनःशांतिभवेश्रू व नवनारिसुृश्यंतेसुता 
पुत्रमनंदिता स्वल्पश्रमेणभोकाव्यकायेसिद्धिविशेषत: गुप्तचिताविनश्यंतिकार्यापिनूतनंग्रह वापीकूपतडागाद्यय़रारामेप्रीतिवद्ध न रचना 
सुन्दरंकृत्यमन्द्ररळमनोरमा वेष्टितोदरव्यरत्नेनङुलदीप॑सुलीनर चंद्रचत्वारिमायातपद्चवेदाब्दमध्यमा बरहछाभप्रभावेणवित्तोद्यानंदसीतल 
मित्राणांसोख्यसंपन्नोशचरुचोस्यविनिमु खः राजद्वारेमहल्लामंत्रह्बोपद्नाप्जुयात्‌ थ/मग्रातिविशेषेणमंद्रवेवोपिनूतन मनेच्छापूजितोसवचित्त 
वृत्तिसुगोरवं रसचत्वारिवर्षाणिशूत्यपञ्चयथाक्रमं - स्वेरडापूजितंचादोपेत्रजन्मसुमंगलं ताक गृहक्लेशभय 
दीघंबहुविधंचितनंकृतो आपत्कालोमुपस्थिलामहादानेनशांतये स्वरणपत्रक्रतोशुडविष्णुमूतिमनोहरंताम्रकु मश्तंगुप्तसंस्थाप्यययथा विधि 
पूजयिल्वाविधानेनसंकत्यंत्राह्मणांददेत्‌. विष्णुव्मपठेन्ित्यंमहकष्टनिवार॑ आयुवृद्धिविशेषेणभाग्योदयमनंदिता नंदसप्तमितिमायुजायते 
पुरायकर्मणा पुतरपतरमपोत्र्दासदासिश्चवाहनं र्सोख्यान्वितोभूयभूरिमोगप्रशंसिता आषाहशुक्कस्म्यानिधनंजायतेनरः ॥ भाषा ॥ 
इस कुण्डली का यह फल है जो पैदा करे सो खर्च करदे फिर ois रहे चिता ie माने pee हो विद्यावान्‌ बुद्धिमान 
गधिक हो इज्जत से अ्रपता समय बितावे किसी का बुरा न चाहे लोग भला कहें जीव की लालसा रहे मित्रों से sla रहै नवीन वार्ता चितवन 
करे परिश्रम से धन मिले श्रेष्ट कुल में रहे उच्च पदवी मिले लाभ विशेष हो पंचमेश और पाप ग्रहों का पून दान करने से विशेष लाम हो 
बुद्धि बढे सुख मिले मनोकामना पूर्ण हो ग्रौर श्रनेक प्रकार के सुख देखे दुख क्लेश शांत हो लाभ खर्च के बड़े बड़े काम करे हे शुक्र पूर्व जन्म में | 
ये जीव लक्षाधीश साहुकार सेठ था सदा वाणिज्य व्यापार करता रहा एक समय सन्दिर बनाने के निमित्त बहुत धन प्राप्त करके सेठ के जमा 


शा के दशे Shops" | में मृत्यु को प्राप्त हुवा और य से | 
रखकर बटीतारायश के दर्शन को चला गया वहां से दर्शन करके उलठा लौटा तो (सारा र ह धन सेठ ने | 
=n क्य में लगाया तिसी से दोष का भागो हुआ तिस निसित्त विशेष धन देव स्थान में लगावे तो मनोकामना पूर्ण हो ॥ 


youo 
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श्रीगशेशायनमः कु डलीस्यफलंचेदंविशेषोबलवारग्रहा लाभकारीसुभार्याचचित्तचिताविशेषतः व्ययलाभविशेषेणसर्वावस्थासुमोदिता 
भ्रातमोष्यविशेषेशकिंबामित्रोतिवळभ दशाश्रेष्टसुखीलोकद्रव्यलाभमनंदिता- मनेच्छापूजितासर्वेमानवृद्धिप्रशंसित पापग्रहाप्रभावेणबहु 
' चिताचक्लेशिता हीनलाभव्ययोनित्यंकीतिभ्र शमहड्भयं दशाचंद्रशुभंश्रं शविशेषोलामदायक लाभेशोपथवमेशश्वपूजनीयंप्रयत्नत दानमंत्र 
महापुरायसर्वशोकविनाशनं चित्तचिंताविनश्यंतिसर्वग्राशाप्रपूजिता कुलबृद्धिमहामोदंव्यापारेलाभजायते यत्कार्यवितयेदीधतस्यसिद्धि 
wea: मित्राणांमेलनंग्रीतिविपाकेलाभदायकः कष्टपीडाविनश्यंतिसुस्थिरोचिततशांतये वह्नियत्पविशेषेणप्राणितामहाभयं आयुपूण 
` मुपुरयेनविशेषोधनमागम अवानर्कविपत्तोपिगरतेशांतिविनिश्चितम्‌ रोगारतोम्रथमेवषेद्रितीयेब्देविशूचिका वन्हिपीड़ातृतीयेब्देबणचलारि 
पीड़ित ज्वस्तप्तविशेषेणपत्रमाइमहामयं दानमंत्रसुपुरयेनआयुवृद्धिसुखागम मासेवर्षेखुखंज्ञााशिशुक्रीड़ायथाक्रमं मंगलंजायतेगेहो 
तातमातोतिहर्षितां पष्टभेचाष्टमेयपेंतातलाभदिनेदिने &लबंधुसमायातमंगलंजायतेकुले विद्यारंभक्रतोबालशिशुक्रीड़ाविशेषता पत्नीयोगो 
पिदश्यंतेनप्राप्यंतेविलंबता नंदवर्षगतेवत्सप्राणचंद्राइमध्यमा तातप्रातिविशेषेणविवाहादिमहोत्सवं मित्रपक्षोपिक्रीडयंते आशक्त चयदाकदा 
विद्याप्रापिनसंदेहोबुद्धिमंतोतिवळभ स्वल्पकालेचकंठाग्र संध्यासर्वभविष्यति . मातृचिताहदेगुप्तंजायतेशुभदशन रसचंद्राइमागत्यविशवर्षा 
दनंतर॑ तावत्‌कालगतेकाव्यनानाभोगसमन्वितः म्ह्थोभूषणंवस्त्रंप्राप्यतेचसुखागम फलमूलप्रियोनित्यंजल/श्रयमनोरम॑ जीवचिता 
` विशेषेशनिजङ्गस्यविशारदः लाभंचिंतयेद्यत्नंकार्यमात्रोपिसिद्धति प्रायश्रित्तकतेपूर्वेश्रद्धाभक्तिविशेषतः भाग्यद्रड्िभवेनित्यंकदादुखमाश्रय 
सुसंगात श्रे ष्टपुरयेनकिंकिकार्यनसिद्धति अपितुसब॑सिद्ध तिसुभाग्यंपात्रभूतले यत्कर्मक्रियतेजीवतत्फल्वयथाक्रमः ईशभक्तिविशेषेशसर्व 
तोदिशिमंगलं शशिशगतयावतपञचनत्रांतकंतथा तावत्कालगतेसंतलाभबृद्धिदिनेदिने राजद्वारेधनागम्यपुत्रजन्मश्रमोदिता क्षत्रचिता 


AOE 


विशेषेणपुनरंतेमहोत्सवं मित्रप्रीतिमहामोदशतरुपक्षञ्ववलेशिता कुलबंधुहृदरैरगरत्यक्ष॑ंनकाशिता मानसीविविधाचितश्रापदुद्वारयांजपेत्‌ 
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| शांतित्रतिसुशीलत्वंनिर्वेरप्राप्यतेसुखं कष्टव्याधि विनाशाथदानपुरयेरतोसदा तेनसोख्यलभेन्नित्यंविपकेप्राणरक्षिता अरन्यसर्वसुखंप्राप्य 
| धनसंतानप्रतिष्टित रसविशेचजिशाब्देमध्यतत्फलंभवेत्‌ तत्सर्वसंप्रयक्षामिसोख्यरोकयथाक्रमं गुप्तचिंताविशेषेण जीवशाकबक्लेशिता 
टव्यप्रातिगदेतप्यसुयात्रालाभदायकः  सुतापुत्रसमायुक्ततदांतेमोदितेदिने शशििशगतेवेशरवम्हितथांतरे गुप्तकष्टनपीड्यंतेश्रजीर्ण 
| बातसंभवः य्रोपधीभक्षणंचैवसुपुरपलामदायक वयकप्माद्रब्यमायातउद्वाहोमंगलंभव व्ययदीर्घोपिजायंतेसुकीतिकुलवर्धन क्षत्रचिता 
॥ व्ययद्वयंसुप्रसि सुखो द्भव अह्पकष्टविनष्यंति7इनामन्द्रनूत्‌ं विशेषोमं गलं कार्यभूमिप्रातिप्नेच्डरितं प्रायश्चित छतेपूर्वॅधनपुत्रा दिप्राप्यते 
। षृष्टत्रिताऽदपाएभ्यतस्व रिशो पिकवा TAA BAAR UAT AMAT AT: निजङ्त्यमहामंराजद्वरेपदस्थित त्रिपुत्रथन्छरकन्यांच 
युग्मबालम्रतोभव -्रापत्तोचविनष्यंतिसुदशांसुफलंप्रदा अतः परंसुखंसर्वेशून्यपत्नावधिलभेत्‌ पोत्रजन्ममहोत्साहोपुफलंमन्यजीवनं द्विभार्या 
भोग्यतेमोदंमवीवस्थासुखीनर वन्हिपश्चांतरोपुत्र: प्राप्यतेदारु [भयं पुशयकरमैरतोपत्रनकश्चिद्ठा धितंतत: वेदवाणांतरोप्राप्यशररेकष्टदारुएं 
ओषधीसेवरनक्रत्वासुयत्न॑ग्याधिशांतये नगगाणाडपारभ्यजायासोस्पविनश्यति रसपशातैयोंप्रतोत्रजन्मसं मध:  सर्वेच्छापूजितंलोकेचित्त 
आशापरित्यज रामनामजो न्नित्यमजनान इस सुकीतिपूरितोलोकेपुजनेभ्योप्रशंसित; शुन्यसप्ताव्दमायुष्यंनिधनंजायतेपुनः ॥ भाबा ॥ 
इस कुण्डली 7 ग्रह बड़े बलवान लाभकारी हैं चिता भय आपत्ति लाभ खर्च भारी हो सारी श्रवस्था ग्रानन्द भोगे आता या मित्र का सुख 
प्राप्त हो श्रेष्ट दशा में श्रानन्द भोगे परन्तु पाप ग्रहों के प्रभाव से गुप्त चिता फिर पीड़ा क्लेश रोजगार में हानि होती रहे एक दशा ऐपी 
श्रेष्ठ mia उतमें विशेष लाम हो पंचमेश और लाभेश को पुजा दानमन्त्र उपाय करने से वंश को वृद्धि हो रोजगार में फायदा रहे मनको 
कामना पूर्ण हो मित्र की प्रोति से श्रानन्द भोगे कहीं से धन मिले एक विपत्ति श्रचानक ma पश्चात्‌ शांत हो प्रायश्चित से सब सुख नागे 


स oqo 


फलित 
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oA ऋचा —— 


ळा 


सुन्दर स्त्री चेलो हो सेवा में रहने लगी चमत्कारी विद्या जानते थे बहुत सा द्रब्य इकट्ठा हो गया श्रन्त में उस स्त्री पर faa चलायमान हो 


~ 


ब्रह्मचयं खंडित gal विषयानन्द में भ्रधिक प्रवृति हो गई सो श्रब हवन यज्ञ अतदान ग्रादि के करने से सर्वथा सुख मिले कामना पूर्ण होवे ७ 
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हे शुक पूरं जय में यह जोद प्रपरागराज सें जन्म ले ala विद्वान्‌ पंडित हुवा कुछ काल ग्रह सुख भोग पुनः ब्रह्मचर्य धारण कर लिया एक बड़ी . 


ऱ्या चष डक चच २ जच चा कष कष अज्ञ कला अक पर रछ . 


so 


6५ ~ _ > 0 थासय > ae गोफ या्‌ मानं 
) श्रीगणेशायनमः जन्मपत्रफलस्येदंदविसेटाबलवानशुभं तेजस्वीचप्रतापीचअयलेक्लेशदारां Mo ee 
कीतिंगृहन्ित्यंदीधभाग्यमनंदिता मंत्रसंतानगोपालंलद्मीजाप्यंयथाविधि पाळ es a 
सवेत्ररश्यते योवनपूजनं दानंपापकर रग्र्हारपि मध्यलाभभवेचितासंदेहोलामद्दानिद विता ति 
वंशवृद्धिश्रमंगलं परनीसोस्यविशषेणशुभकायेधनंव्यय सत्यवक्तासुत्रदधश्चसुमागेबतेतसदा प 


| 


yo qo | 
कलित || 
१९९ ( 

| 


| 
| 
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र ~~ QC | र्षेः नी द॑तपीडनं 
हानिकदाकालेवन्हिचोरमयंपशु मीनता eT ANTES me 
। उडिनसंदेहोदिवेमासेचक्रीडन॑ तृतीयेपञ षोदिसप्तमे तातम्रातिनसंदहाक्षत्र चताः 'तिगतो 
शिशु उडिनसंदेहोदिवेमातेचक्रोडनं तृतीयेयथ्मेवरषेषष्टवर्षादिसप्तमे ल 2 aa: सर्वरोगविनश्यंतिगत 
oe क्रीडनंबहतत्परः शरीरेदारुएंकष्ट वेशेषतः महामृत्युञ्जयोजाप्यंछायादानसुयत्नत्‌ः संम. 
'भग्निसपायुक्तक्रीडनंबहुतत्परः शरीरेदारुशंकष्टंतातचिताविशेषतः महाश हामि विशेषतः विवाहादि 
टा दा भयभीतोहदेगुप्तंक्रोडनमातततपर | चितोसासदिातसख् नत 
महोत्साहोसुखस्तत्रप्रवरतते वन्हिचंद्रकनेप्रप्यश्रष्टादशमितेतथा सिला ह नित्तनितानवितो 
eg eis Sed ¡ उरपीडयंज्वरंतप्तंपुनरंतेसुखागम उनविशर्त्रिविशाब र हते 
चितनं गुधषक्रीड़ामनो गंसुसंगातप्राप्यतेसुखं उर NS सुः लुभ alsa: तातट्रव्यव्ययोदीषेविशेषोहान 
भूयनिशानिद्राचमंदिता महवोमूषणंवस्तर्ापयतेशुभदशन न्दरंचेष्टयायुक्तोलुम्यतेलल दे 


आयक” चक 


> nN 


ie नूतनंजन्मंमन्यते वेदेब्देब्यालनेत्रान्दे 
निजक्रत्यधनंग्राप्यंनंदहिदिनेदिगे पलनीगर्मन्वितोभूयकन्यकाजन्मभूयितले तिनि त ता 
सुमित्रंप्रीतिसंभव पुत्रजन्ममहोत्साहोमानकी तिविवद्ध नं स्वकुलेसुप्रतिष्टोपिनानाचिंतासमन्वितः कार्यवृद्धि | 


° 


पॅवन्हिरामां त्रसुखंप्राप्यचंद्रगभेचनिस्फल महछाभंतेजस्वीच 
मासेवर्षेसुखंज्ञात्वा पुरायकमफलप्रदा नगविंशगतेवर्षेंबन्हिरामांतरोतथा सुतापुत्रसुखंप्राप्यचंद्रगभचनिस्फ राजद्वारेमहछा 


गेव्ययदीघेमन :कष्टविशेषेणउ ग्रोषधीसेवनकृतखावेद्योपायकृतंतथा मंत्रजाप्येमहादान॑ 
प्रतिष्ठिते विवाह्मदिमहोत्साहोव्ययदीबमनंदिता पुनःक्टविशेषेणज्वर्तप्तोतिदारुण प्रोषधी सेव नं कर 
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भाग्यवृद्धिवलंदीधंयुप्तकष्टविनाशनं द्विपुत्रंयुग्मकन्याचसंस्थितोसुखवड न॑_शेषवन्हिविनष्यंतिहरशोकसमोभव मासेवषेसुखंजातंभूमिमंद्र् 
नूतनं नंदवन्हिगतेवषेवेदचतवारियत्कमं गुसतशत्रुमनोड गंचितनीयंविशेषता राजद्वारेउपाधीचपश्रातोपिपराजय चोरभीतिभवेद्रामेरात्रो 
निद्रानलभ्यते पदुद्वारणोजाप्यतेनशांतिप्रजायते विवाहोमंगलंचापिभाग्यबृद्धिमविष्यति पञचवेदाइमारभ्यव्योमबाणांतरोतथा जाया 
कष्टविशेपेण्रोगवृद्धिदिने दिने दानपुरयविशेषेणगोदानतत्रकारयेत्‌ गुप्तचिंताविशेषेणव्ययदीर्धोभिजायते पुनश्चङुशलंभूयपुणयकमभ्रभावत 
पोत्रजन्होत्साहोगृहनारिसुमंगलं युप्तभूमिधनंलब्ध्वावित्तमोदेनपूरिता नानामंगलंकार्यकार्यसिद्धिश्वसवेदा gages 
मनंदिता चित्तचिताविनष्यंतिमजनानंदसर्वदा शशिपशचत्रिपञ्चान्देसर्वआाशाप्रपूजिता कुलवृद्धिसुकीतिचपुण्यपात्रप्रशंसिता अतः परिसुख 
र्वेछुजनेभ्योप्रशंसिता वेदपञ्चगतेकाव्यशून्यषषटांतरोतथ। वातरोगेणपीड्य तेनिबललबक्रष्पता ओषधीभक्षणोनित्यंशीप्रशांतिभवेततः 
राज्ञाकारोसुतंमृत्यदासदासीश्चवाहनं भूमिमन्द्रधनासिंचदेवागारेरतोमवः शशिषश्ठगतोवत्सवाणपषटांतरोतथा ग्रहसोख्यविशेषेणसर्षाज्ञा 
प्रपालित Gaeta वन्हिसप्ताइमारम्यआयुपूर्णोपिजायते फाल्णुणो शुक्कषष्टम्यांनिधनंतस्यनिश्चितः ॥ भाषा ॥ 
इस कुण्डलो का फल यह है दो ग्रह बड़े बलवान तेज प्रताप के बढ़ाने वाले हैं सो किसी अवस्था में भारी फल feat इज्जत ast और मंत्र 
जाप्य कराने से धन पुत्रादि का सुख मिले इतने ax ग्रहों का दान मन्त्र न बने मध्यम लाम हो गुप्त चिता और फिक्र बना रहे अनेक 
प्रकार के यत्न सोचे वृथा जाय पीड़ा क्लेश हो ग्रौर शुम काम में धन खर्च हो सारी ग्रवस्था नेक चलन se मति श्रोर सत्यता से व्यतीत 
करे उच्च पदवी पावे नीच की संगति त्यागे एक समय धन का नुकसान हो श्रनि चोर पशु का भय अल्प श्रावे ग्रायु पुणं भोगे हे शुक्त पहिले 
जन्म में यह जीव ब्रह्ममाट था राजाओं की कीति और गुणानुवाद करता सो प्रसन्न करके बहुत द्रव्य संचय 1कया संतान न थी इष्ट पुत्र मान 


लिया पूजत दान करता एक समय श्रयोध्या जी के दर्शन को गया पंडा से तकरार हो गया उसने क्रोधवश हो फें दिया इसने और 
फकीर को दे दिया तिससे पंडा ने क्रोध कर शाप दिया तिस निमित्त ब्राह्मणा faa स्वर्ण को दक्षिणा दे तो मनोकामना पूर्ण हो ॥ 


aie 


। श्रीगणो|शायनमः पत्रस्थिलागहाचेद बलवीर्यसंमन्वित उद्यमेनधनंग्रापिलुभ्यतेलेलनाजने धनसंतानयानब्कुटेसुसवदध न॑ मध्यभागीसुखी || 
लोकेसर्वसंपत्समन्वितः नेकत्रवसतिकाले निरोगीदीधेजीवन HITS द्र पंसत्सखाप्रियः शबत्रुरोगविनश्य॑ति राजद्वारेधनागमः ४ 


| वस्तिगछमभिनेत्रेच पीउनंमातुलंखुखं पूर्वपापम्रहाक्र र बलवीर्यविनाशनं धनबंधुविहीनश्र लोकेहास्यप्रजायते अतस्तषातुशांतिश्च eters | | 

| विनिश्चितम्‌ अनुष्ठानमहादान सर्वसौख्यप्रदःसदा ज॒प्तविताविनश्यंति मनेच्छापुरीतंततः प्रथमेब्देजन्मपीड़ा द्वितियेचक्षरोगकम्‌ झर्खरोग | 
| जवरंपीडयकष्टीभूतकलेवरम्‌ पितुर्धनससृद्धिश्वजायतेनात्रसंशय गुंडगोधूप्रदानेनसर्वरोगविनश्यति तृतीयेब्देमुखंसब॑याकिमासेचसप्तमेप्राप्तेतू |. 
| अष्टममापेपुनन्याधीप्रपीडतं हरितकीसलवेणय नश्यतिउंदरेरु्' तस्मायलेनदातव्य॑ सर्वशांतिप्रजायते वेदपंचेचषष्टाब्दे नगवर्षोन्तकेसुतं 

फलित | संस्कृतथपहोत्साहो विद्यारंभपजायते मातृकष्टपुतंजातो पितुप्राप्तिनेशयः अकस्माइनप्राप्नोति भूमिलाभतथेवच ्रणव्याधिनसंदेहोसवे 
| 


अंगेचजायते नेत्रमासगतेतत्र सर्वशांतिसुखोद्धये मंगलब्म्रहागम्यसंबंधोपिमुपस्थित नवमेचाष्टमेवर्षे शरीरेसुखसंभव व्यवहारेधनंधान्यंवड, 
। तिचदिनेदिने पितुदेह भवेकष्टंमासेपत्रमसप्तमे अष्टमेमा PTA धर्मकार्यभमेलवचित्‌ तेनेसोख्यसगडि स्यातभूगुणापरिमाषितं सून्यशशिगते 


~ 


व्षतथाचषोडशाइके कथ्बजायतेदेहोदाघदानेननश्यति योग -ायतोदवहमंगलंग्रमागत  तातलाभविजोनीयातव्ययोद्रन्यविशेषतः मोद 
तेभूमिभागेचविद्यापठतिमध्यमा मासेमासेसुखंचैवह््षभंतिदिने दिने ब्रक्षाचतनंज्ञेय॑ ग्रथवाउच मं दिरांत जलभीतोभवेल्ियाप्राप्पते भयदारुगां | 
नगचंद्रमितेवंॅन्योमेनेत्रमितेतथा . महत्राप्तिमहोत्साहोकांतासंगमजायते पूर्वपुन्यमहायनंजायतेवसुसंतति स्मासेगतेसंतप्रेतवाथाग्रहागम 
हनुमतपद्वमुख्यस्य स्तोत्रपाठथकारयेत्‌ रेतवाधाविनाश्या दुदरेरोगनाशनं ` मोदतिकामिनीयुक्त' संबसोख्यसमन्वित: कष्टंभवतिभोपुत्र 


प्रमदासेवनंचरेत स्वयंशांतिविजानियांतबहुपोदसमुद्धवे : क्रेचिजीवोमहाप्रीतीआशक्तब्रापिचिंतति पुत्रसोख्यभवेन्यूनंपूर्वपापेनपीडितं पत्नी 
क्लेशोपिप्राप्यंतेप्रायश्रित्त नविद्यते नानासोख्यसमुत्य्नो सुयत्लंचापिभूतले चंद्रविशेद्रिविशाब्दे पञ्मविशाष्टविंशके लामञ्चविविधंपुत्रमविष्यंति 


नसंशयः पुत्रजन्मविजानीयातकन्याप्राप्तिमयोपिया भूलबबचभरबंज्ञेयंनवीनोवातेथाचितं शत्रपक्षविशादञचम्ययोद्रव्यप्रजायते राजद्वोरेजयं 

| प्राप्तिभाग्यवृद्धिदिनेदिने शरीरेरोगसंपन्नोअल्पप्राप्नोतिनिश्रितं दारचिंतासमायुक्तोसुयत्नेनसुखंलभेत्‌ धनधान्यसमृद्विश्वभाग्यंधद्धिश्वनूतनं 
| गृहमंगलगानअंनवध्स्त्रोपिप्राप्यतिब मम गेबृशंयातदीघकष्टेनपी ड़ित॑ भोमस्यमंत्रदानेननश्यतिनात्रसंशय नंदनेत्राइमारभ्यनेत्रराभगतेतथा | 
सवेसोस्यसमद्धि्रमोदतेवापिभूतले पुर्नपुत्रतथाकन्याउद्वाह्चातिमंगलं महत्राप्रिमहोत्साहो सुभाग्यद्ातिपोस्यदं सूय मूतिप्रृरप Taq 
दानबृथावरेत्‌ महात्सोस्यमृग॒श्र महादानक्रतेतति बन्दिराममितेर्षेव्योमवेदोतथेवच सर्थसंपत्मभाप्नोतिममवाक्यनसंशय नेत्ररोगभवेत्का 
भृ* स० व्ययदादीधोम्रीडतम्‌ आदित्यहदयंपाठंशर त्वाशांतिप्रजायते मंगलंजायतेमंद्रे धनन्ययनसंशय सत्संगात्मभवेज्ञानंपूर्षयात्राभविष्यति अत 


परंसुख॑स्न्योमषष्टाव धिक्रमं सुतेपोत्रसभायुक्तोदासद्रव्यञ्चवाहनम्‌ कार्याणिसकल्ञाए/बं सि (TAFT नंदषष्टगतवषग्रायुपूण भविष्यात 
निजकर्मानुसारेण BAI TAIT ॥ भाषा ॥ हे शुक्र जिस जीव की पत्री में ऐसे प्रह हों सो भध्य्रम सुख भोगे शति राहु मंगल 
की पूजा दान करने से अधिक सुख मिले जीव की चिता रहे और बड़े २ लाभके उद्योग करे परन्तु न्यून धन प्राप्त हो स्थिर a रहे एक मित्र से प्रीत 
धिक हो भारी श्रल्प ara प्राणों का भय हो विद्या कम हो क्लेश विशेष पावेकभी २ बाय कफ से विशेष पीड़ित हो दान ga यत्न करने से 
wea में मनो कामना पूणां हो बड़ा ऐश्वर्य पावे पुत्र पौत्रादि सबं सुख देखे ईश्वर की भक्ति में मन लगावे परन्तु स्थिर न रहे हट जाय कभी २ न्यून 


| परिश्रम से भ्रधिक द्रव्य पावे कई दफे धनको न्यूनता हो परन्तु कार्य सब पूर्णं होजाय ये जीव पूवं जन्म में ब्रन्दावन में. उत्पन्न हुवा wt ढी 
पूजा कर यात्रियों को ठाकुर के दर्शन कराय दक्षिणा द्रव्य लिया करता था ओर स्या यात्रियों का ही श्रन्नमोजन करता था एक समय लोम 
| वश हो एक धनवान यात्री को विशेष भांग पिलादी. wa ag रात्रि के समय नशे में पीड़ित हो भ्रचेत हो गया तब उसका सर्वस्व धन हरलिया 
चेत होते पर उसने अतिशोझ कर दारुणा शापदिया तिसी से इस जन्म में महाक्लेश व श्रनेक दुख का भागी हुवा सो इस पाप की शांति के 
निमित्त बहुत से ब्राह्मणों को भोजन fama गुप्त रीति से स्वर्ण we संतुष्ट करे तो सवं ` मनेच्छा'फल पूर्ण हो जावे ॥ 


फलदीयग्रहाचेदंभाग्यवृद्धिश्रका रयेत्‌ - मध्यावस्थांधनंप्राप्यपुरुषाथेन नि श्चितम्‌ प्रतायीब द्विम तश्चकीतिवंतोम्तीष्टतक्रदापिसमयेवत्सञ्रकस्माचच 
| उपटवम्‌ दीर्घैचितान्वितोभूयात महच्योचश्जायते साहसीहह्संकल्पथ्न्यवैयोपितोषिता सत्यमार्गीवशूरोपिदु्टसंगविनिमु ख चोरभीति | 
। भवेचास्यतथावन्हिश्रपीडिता धनलाभमहत्सोख्यंतीर्थयात्राभभेभ्र वम्‌ मडुलप्र्ह्मध्यक्षनृत्यगीतादिकं भवेत्‌ पुत्रपोत्रसमायुक्तोदासदार्स श्र 
' मोदिता. अकीतिभयमादश्यशिवभक्तिसुखप्रदा क रपापद्रहापूज्यसर्वतोदिशिमज्ञल॑ पराक्रमीयरशंप्राप्प विनीतश्वतुरोगशी भग्यशा सुखं | 
| देहंद्रिजानामर्चनंसदाः विदेशेगमनंकृत्यसुतदारादिचितनं दषभमहिपीगागंहिररायरजतान्वितस॒ स्वल्पभ्रातूसुखंज्ञेयंरिपुतुल्यंनसंशय: बहु | 


` तड़ागेशुआरामेमोदसंभव प्रथमेद्रितियेव्देचज्वररोगविशूचिका आगंतुकंतूंतीयेब्देचतु्थेंत्रणपीडिन नेत्ररोगेणपीड्यते सूयंदानथशांतये A 
` सपमेब्देबुसंबंधयोगसमुद्धवः विद्यारंभेचतत्रेव पितुसोख्यनसंशय अश्मेवर्षसप्राप्त पितुप्राप्तिहधनं मातांगेकष्टसजातो प्रसूतीरोगससुद्धवं | 
| नवमेब्देजलोड्टीती दशमेकष्टसंभवः द्वादशेकादशेवर्ष पत्नीयोगसमुद्धवः पिताचिंतातुरोभूत्वा राजद्वारेधनव्ययः प्राप्तेत्रयोदशेवपॅमहस्खेदं | 

| 


2° 5 प्रीतिकरस्त्राणांमुदारासुभगंनरः यत्संख्यापञ्चमस्थाने तथेवसंततिभवेत्‌ पितुधरमंसुसं॥हीनिपेक्षाहिजायते सुबड्टिख्यातिलोकेरिम र॑ शांतो | 
. फलित | प्रधुरभाषिणः कदापिदेवयोगेनवेश्ययाप्रतिसमुद्धवेतसुझुमंसोख्यदंलोकेपापकर्रेणक्लेशितां प्रायशिवत्तक्रतेवत्ससवसोख्यंविनिश्‍वत दापाकृप 
१३३ | 

( 


प्रजायते मातचिंतापराभूत्वा किंकरोमिकुतः सुखम्‌ चतुप्षदशेब्देबुकांतासोख्यमवाप्नुयात्‌ ग्रहमंगलकार्यच नववस्त्रप्रवद्ध नम्‌ रजतंकनका 
| भर्गाप्राप्यतेनविनत्यशः पोडपाष्टदशेवर्पेकांताचप्रियमापिशणी आ्रागंतुकज्यरव्याधाप्रांप्यतेनात्रसंशय शशिविंशमितेवषेंभाग्योदयबविनिश्चित्म्‌ | 
| नानाद्र्यसमायुक्तनववस्त्रसमन्वित पंचविशाष्टविशेचकन्यापत्रसमुद्धव सरूपासुन्दरंकन्यामातुरंसुखर्मा., नी. सेलक्षणसंपन्नादड तिएति | 
| वेष्मनि धनप्राप्तिनसंदेहोचित्तसोख्यप्रजायते नन्दविंशमितेवषेवन्हित्रिशाव्दकेपिवां पुत्रस्यजन्मयोगस्यात भृगराजेत भाषितम्‌ गृहम गल । 
¦ गानद्वनवनारिसमागमः अतिहषसंप्राप्ति दानंदत्वायथाविधिः विप्रान्तोष्यतेविद्ठान्याचमानाधनंददेत्‌ राजद्वारंजर्यप्राप्प नान्यथावचरगम ६ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangoid——————— aoe न की 


1 चन्ट्रत्रिशेद्विजिशेव्दे अन्यकांताविमोहिता. परंचस्वकुलेविक्ष ` कुमार्गेनात्रगामिनः शाँतिमूतिकुलीनश्र कंदपसमसुप्रभा पश्चत्रिशाइसंजाते 
नगरामवाधितत यंत्रमनतररतोजातंिाविप्रनिमंत्रणः रामनामविलिख्येन त्राह्मपरुष्टतांबजेत. किंचिद्धनप्रदातव्यसद्विजोनतुतुष्यांत नागा 
जिंशमितेव्पेंचल्यारिंशमथो पिया प्रातु:विमुखतांयातिमित्रोपिशत्रुवचचरेत ग्हहाटधनंसर्वविलगश्यप्रजायते शशिवेदगतेवषॅनानावलशसमुद्धवः 
परन्तुधनलाभथजायतेनात्रसंशय नेत्रचत्वारिवर्षाशि कांतरोगनपीड़ितम्‌ महास्रत्यु जयोजाप्य दीधदानंनशातात बाणवेदमितेवपॅमंगलं 
ग्रहमंडले चृत्यगीतादिककायं याचकानांधनंददेत्‌ सून्यबाणमितेव्षे अकस्माडनप्राप्यतेमंत्र यंत्र मतिर्यात. विप्रात्संगधनव्यय चेत्रबाण 
मितेव तीर्थयात्रासमारमेत्‌ Tae विग्रासंगनसंशयः स्वल्पभक्षीतपस्वीच शांतिश्विप्रपरकोपिन: स्वल्पसंततिबंधुश्व सर्वावस्था 
8 ww > >. > >. ea RX fea ep ० 
धनीनरः शप मितेः पुत्रणत्रसुसंयुतः धनव्ययंशुभकाय विवाह्दिमहोत्सवम्‌सून्यप्टामितेब्देच बाहनादिसुखान्वितः. आनंदमंगलं 
के लोकेनिजळृत्यधनागमः मातेवर्षेसुखंजातप्रोदतेथुपिमंडले ष्टषष्टमितेवषेञ्वापञ्भसप्तति सर्वाबस्थाबिजानियात्‌ भृगुराजेनभाषितम्‌॥ 
भाषा ॥ इन ग्रहों का फल किसो समय भाग्य की बहुत वृद्धि करेगा प्रथम श्रद्ध भ्रवस्था में भाग्योदय हो अपने पुरुषार्थं से भाग्यवान्‌ तेजस्वी 
प्रतापी हो किसी समय अकस्मात्‌ चिता फिकर may बड़ा सदमा उठावे हिम्मत वाला हो सबको दिलासा दे सुखी रहे सत्य मार्गी. हो wee 
से बचे दुष्टों को संगति त्यागे इज्जत का - स्याल. sit मयसा. रहे शिवजी की भक्ति fag ora श्रौर गायत्री जाप से विशेष सुख की वृद्धि हो 
पुत्र की इच्छा पूर्णं हो एक श्रल्प से श्रधिक भय हो पाप ग्रहों का पूजन द.न संत्र करता रहे तो अ्रधिक लाभ हो स्त्री को खुशा हो मनो कामना 
qui होवे हे शुक्र यह जन पूर्व जन्म में. क्षत्री वंश A उत्पन्न gat था एक समय शिकार. खेलने गया GTN भ्रम से एक गर्शटती गऊं के तीर 
लगा जिससे वह AWE ait यह पाप “का, म .. gat तिस पाप: को शान्ति के. निमित्त स्व्णां के पत्र पर गर्भवती ANAT गऊ की सूति 
लाल चंदन से लिखवाय घृत चावल facta और बस्त्र सहित संकल्प करे श्रेष” TAT को दे गोपाल मंत्र का जाप करावे और गऊ ब्राह्मणों को 
सेवा कर उन्हे संतुष्ट करे तो धन सन्तान का सुख देखे प्रल्प नष्ट हो बहुत' से सुख भोगे दीधे ्रायु वला हो मनेच्छा फल को सिद्धि प्राप्त क्रे ॥ 


| ० Wo 
कलित 


; | | तुर saat निजकृत्यमहलाभसाहसी 
एतद्योगेनरोजन्मआनन्देनसमायुत राजद्वाराडनंग्राप्य सुविनीतोसुखीनरः दतागुणगशोइतदरलोगति ये ait 
| रणप्रियः सत्याधिकजितेन्द्रीच कामाधिक्यबलान्वितः सञ्जनानासुसनमाना सवसंग्रहकारक GRATIS १ ae 
कीड़े समायक्त प्रेमकर्ताधनान्वितः भ्रातबन्धुसुख॑न्यून साभिमानीभवेन्नर सिद्धयेपिधनंधान्य॑ नोयशंप्राप्यतेववचित भ जता 
| डा नन्वत ye N वि न IF > ह 
ति हात पराय सतति मदार Teme RAAT SE 
सामिमानीमंलीनश्र बिदेशेभ्रमगतेनरः शूरश्रपलबुद्धिश्रसवकमंविशारदे गुप्तरोग रीड नकिर मियय ilk ene 


>) 


न पार्टस ं त्युभवेन्नरः नानाद्रव्यप्रदात 
। करोप्र वम दोघंग्रीतिसमुत्मन्नोआरामेचजलाश्रय वापीकूपतडागेशुपुष्ममाल्येसुवस्त्रके विशुचिकारुजंयातोतिनमृतय चर 


£ सयत्नेनसखावः सबद्धश्च. प्रधानलहिजायते | 
म मेत्रबन्थुविरोधथ निष्ट्रबचन ददखलमेदी सुयलेनसुखावहम शुभावणंसबुदिश्र प्रधानलहिजाय 
' व्याभूम्याडनमवाप्सुयात्‌ मित्रबन्थुविरोध निष्टुरबचनंवदेत पापंदुदुखलभेद्दीध सुयत्ननसुखावह्म 


स्र oqo 


ante "प्राप्यवेश्यापिग्र सुमागेधनहानिश्चपूरवसं 
wT नः रोप्यमुक्ताधनंप्राप्यवेश्यापिग्रहमागत छु हि 

गातलोकेषुएश्वीनाथेनस्वागत कदापिदेवयोगेनपरस्त्रीमीतिवढ नः z aq चित्तोदासु ae 

| र crane सशस्त्र UL बिनितोदारशांतश्वधनसिहष्टमानम युरुमातूपितुभक्तविपपूजनतत्यर 1१ | 
| 1 + पर ५ 


कलित्त 
१२५ 


५0 >>. au Sad हाल म षः जा = ॥ीतिनसंः षष्ठेचसप्तमेवर्षे 

| गंधंपुष्पविभूषित ग्रायवपेज्वरात्कष्टंविशूचीचद्वितीयके सीवान on pu त 
Le Rt TIDE: BCU रपीडाचदारुएंँ अः Shc 

Kanara संबंधयोगज्ञातव्याभूगुवाक्यनसंशय. मेवरषेसंजातेज्यरपाडाच वर महधवखपात्रंच वडतेग्रहमंडले TA 

` मितेव्षेपितुलामग्रजायते मातुपीडाभवेत्किचिज्ञ्वरकोपसमुद्धवः चतुदश मितेवर्षेरजतस्वणभूषण be या 
| ऋपसपायक्तलक्ष्मीरूपानसंशयः षोब्येवर्षेसंजायतेपितु्किचिज्ज्वरा न्वतः वाउगा BERS 

| मितेवर्षेविवाहंयोगजायते THO TAA TEAST TT: sail seen ae निशेव 

' यते सप्तदशमितेवर्षेपितुर्लाभनसंशय उनविंशेतथा विरेपतनीसोरूयसमागमः पितुलोभावजानीयात! | 

` कृष्टयोगसमुद्धव चतुर्विशचसंप्राप्त पुत्रप्रापिनेसशयः GTA यथालाभतथाव्ययम्‌ अध्टर्विशमितेव \ 
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Fee er a ma 


भीतिसमायुक्तहीनजातिश्चसाभवेत्‌ त्रिशेब्देचन्द्रजिशोबासुतपुत्रसमायुत . पत्नीकष्टविजानीयात कफवातेनपीड़नं शशिमंत्रजंपंदानशीप्र 
शांतिश्रजायते चततरिशमितेरषेतथाचपशचत्रिंशयो बहुला भस्ययोगोयंप्राप्यतेनात्रसंशयः स्थानयानप्रवृद्धिश्रजायतेसुखसंपदा पष्टन्रिशेसंपत | 
तरिशेषसुपागें पिधनव्ययः सुतापुत्रथसंबंधंभूगुणापरिभाषितम॒ शरीरेकरषटसंयज्नोदीधरोगमुपस्थित महासत्युझ्योजाप्य अलुष्ठानविधियंथा 
ओषधिमेवनंकरलवा शीमरशांतिश्रजायते अ्रष्टज़िशस्ववेदेव्दे यात्राभवतिनिश्चितम्‌ पश्चिमेदक्षिणकोणे सुयात्राधनदायिनी चन्दे विदन 
धममागेंधनव्ययः देवतामंत्रजाप्येनतथाविप्रप्रपूजन॑ राजद्वारेतिमान्यद्वभविष्यतिनसंशय  शरवेदमितेवर्षेकिंचितखेदप्रजायते ततप्रापि 


a नसंदेहो भूगुणापरिभाषितम्‌ ग्रष्टवेदमितेवषे विवाहोतधनव्ययः नभवाण॒मितेव्षे राजद्वारेमयंभवेत्‌ धनव्ययेंनशांतिश्च जायतेनात्रसंशय 
१२६ ेत्रबाणमितेवर्षे पूरवयात्राप्रजायते व्योमषष्टविधिकेवषं सर्वेआशाप्रपूजिता धनसंतानयानञ् सुयत्नेसुखवडध नम्‌ सून्यसप्तोपरिंवत्स GEG 


त्बरिशेषता अवस्थानतविज्ञेयाभृगुराजेण भ/षतम्‌ | भाषा ॥ हे शुक्र जिस जीव की जन्म पत्री में ऐसे ग्रहं पड़े बड़े बड़े प्रानन्द भोगे उद्योग व लाभके 
वास्ते बुद्धि से विचारकर परिश्रम करे. इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त करे पंचम स्थान के ईशकी पुजादान करने से बंश की. वृद्धि . विशेष हो पुत्र 
सुख पावे विद्या बुद्धि बढ़े दिन रात बड़ी २ बात सोचे दूसरे की बात को परखे सत्यासःय को पिछाने श्रपने परिश्रम से कुटुम्ब का पालन 
करे श्रेष्ठ संगति में प्रीति रखे, दुष्ट से बचे एक प्राणी पर प्राण से श्रधिक प्रीति हो सारी. अबस्था में दो श्रल्प arrest staat भय हो 
फिर शांत . हो जाय. सर्व सुल प्राप्त हो पुत्र पौत्र आदि से युक्त हो बत्तीस वर्ष से श्रधिक्र लाभ हो शुभ काम में aa करे श्रचानक 
उपद्रव उठकर. शांत, हो जाय भाग्य की वृद्धि हो दान पुण्यादिक करने से सबका प्यारा हो सर्वत्र सुख उपजे हेपुत्र पहिले 
जनम में ये जीव बड़ा भारी धनवान सेठ था प्रथम गाधी अवस्था तक कुछ दान नहीं दिया ale ऋपण रहा अन्त को श्रद्ध' श्रवस्था में विशेष 
दान दिये सदाब्रत लगा दिया बहुत से मंगता राने लगे एक समय एक दिन ब्राह्मण का तिरस्कार कर उसको श्रत्यन्त पीडित करके शोक युक्त 
किया तिसी कारण इस जनम में त्यन्त क्लेश का भागी हो इस पाप की शांति के निमित्त गायत्री मंत्र का जाप करावे ब्राह्मणों को भोजन 
दान सनमानादिक से खुब संतुष्ट करे तो पूवं जनम के सम्पूर्ण पाप नाश को प्राप्त हों और अनेक प्रकार के सुख और आनन्द भोगे 


तना क्ट शण 


_ 
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| तीक्षणबुद्धिरिपोरन्तामध्यभागीसुखान्विते प्रल|पीशीलवानज्ञेयोबिवलश्रकलि प्रय ुनदरश्रपलोबालयस्यजन्मश्चमो दिता राजद्वाराद्नं, 
प्राप्तीविद्याभूषणभूषित रूपवानगुणसंपन्नोमासेर्षेपुसंगता re लंदीर्धदेह्वतमोगुणविशेषत रतापीसुखदस्सवेेमरत्नानिभूषित सकामश्र ) । ; 
` झलोलोलः सुजनेग्रीतिकारकः मिश्वक्तारिपुद्रोहीग॒प्तचितान्वितो भवेत्‌ * ।इना दिस॒खंजातंतप्यतो रिएुमःसदा हिरशयथनभूमिश्चब दिशे 
| सनिर्मल हीनग्रहापिजन्मस्वसिहतल्यपराक्रम बहुअत्यसमायुक्तो सुकार्यकुरलंभवेत्‌ षतम भूपव्राजतेनर: दविजदेवाननेप्रीति | 


श्रीगणेशायनमः सर्वेखेटाइतिस्थित्वा नरोज"्मभुवितले ` बालवडिभवेछोके ग्रादकीड़ायथाक्रमम्‌ कालानुसारविद्याच मंत्रोषधिरतःसदा ! 


रिपोपिदासवच्च रेत. भोगमेश्वर्यसंथुक्तःकीतिविख्यातभूतले धनपू्णतिषायुक्तसुशीलश्‍चतुरोधनी बहुपीडामनोडठ गंबन्युवर्गंचवलेशिता amt | 
(२७ | RR पुत्रमित्रादिवछम दीरबंकष्टेनसंपीड्यपू4पापस्यकारशाम्‌ प्रथमेद्ितीयेव्देपुकिचित्कष्टतप्यते उरपीडासमुदुभूतंदन्तरोगप्रजायते | 
| तृतीयेपंचमेवषेभ्रातृयोगनसंशय: मात कष्टविजानीयाद्दानपुण्येनशांतये चत्थेष्टमेवरषेपितुरंशोचजायते धनार्थेयत्नकताचनंदलामनते ग | 
वृणव्याधीप्रपीडयतेतरिम्फोटकभर्यभवेत्‌ सप्तमेनवमेद्षेविवाहार्थचचितया संबंधजायतेतस्मिनतांतोधमंरतिभव: धियो 
दीर्घतर STARA (तातलाभनसंशय: , मातखेदसमायुक्त देव्यायापूजनंरतः मे भेढ्ठादशेवंपेब्ययोदव्यप्रजायते शरीरेकश्संपन्नों ४ 
 संयलंशांतयेसदा areata तथाचेवचतुदेशे पलीयोगोपिजायतेः sacra पंचचंद्रमितेववेनागनेब्राइमध्यमे साया | 
सालि विशेषतः विद्यवसतमदरयंवप्र्यतनात्रसंशय उनविशेतथाविशलामयोगसंमुद्ंगमं राजह्वारेपदंस्थित्वासल्यलामप्रजायते | 
| 


~ 


2 


| चंद्रि < A जल oS oD नी ° > ; Ie - 
बेश मितेव्षेवेदविंशतथेवच मानबृद्धिविजानीयात्‌. नानाभोगसमायुतः नवनारयगुहचेवमंगलंमोदवड न. प्रायश्रित्तकृतेपापंनानोसोख्य 
समागमः द्रव्यलाभविशेषेणचित्तोद्यानन्दतोपिच वाहनादिसुखंज्ञाला दाससोख्यंचमोदिता ग्रयलेनमवेजिताचित् चैवोपिविभ्रमः चंद्रजीवपरं 
प्रीतिखरूपोहृदिचितनं आशक्त्रमनोजातयाकरापिकाले तविन्हलम्‌ वाणयुर्मगतेचापिनंभवन्हिमितेतथा _तावत्कालगतेसोख्यंपापकल ल्‌ 


\ 


| पीड़िता नैवंकधमवाप्यंते पुरायकर्माश्रपोयदा सुतापुत्रसमायुक्तो भाग्यवृद्धिश्वलाभद॑ शशिरामाइसंप्राप्य षष्टात्रिशावधिक्रमात द्रव्यलाभ 
| विशेषेणपददीघंमुपस्थित विवाहादिमहोत्साहीन्ययदीर्षमुपस्थित सुकीतिस्यातिलोकेस्मिन्‌ मंगलंग्रहमोदिता मासेपर्षेकलाबृद्धिशुक्लक्षी 
| यथाशशिः गहमंगलगानथ नवनार्यासमागतः शरीरोपीडितंगुप्त आाजीर्णनश्यतिचुधा ओषधिसेवनंकला अ्न्नदानंहरिस्मरेत्‌ सुवेवाधा 
विनश्यंतिनात्रकार्यविचारणम्‌ अन्यदेशाडनंप्राप्पगोवृषश्यमहिष्यका आदोलाभविशेषेण अन्तव्ययनसंशय नगत्रिशाद्वगेकान्यतश्राचनभवे 
दकेमाग्यवृद्धिविजानीयाडनलाभनसंशय परबनेत्ररोगश्रजायतेनात्रसंशय शत्रुपक्षउपाधिश्र आंधवोपिपराजय पुत्रमेकअरसग्राप्यतेजसवी 
दीर्घजीवन सुमूतिश्रन्द्रवत्कांतिकंदर्पसमजायते अन्योपाधिभवेनत्रराजद्वारेनिवृत्तय शशिचत्वारिवर्षांणिरुद्रवेदेतथाकवे अतिलाभमहत्सो 
ख्यंप्रापुर्यंतिदिनेदिने गावमेकसमागम्यवत्सयुक्तापरयस्विनीतस्ययोगेधनंवृद्धिसर्वदानन्दलभ्यते पत्नीकष्टविशेषेण वामकुक्षिचपीडनं शूठिका 


स्रु oqo 
फलित 


7 


गुणवान और सवंसुखयुक्त होता है परन्तु पूर्व पाप के कारण जीवकी 


भाषा ७ हे पुत्र इसयुग में उत्पन्न होने वाला पुरुष श्रति चतुर बुद्धिमान 
र था दान पुण्य श्रधिक करता था 


चिंता विशेष बनी रहे जिसका कारण यह है † यह जीव पहले जनम में बड़ी प्रतिष्ठा वाला ग्वाल वंशी श्रही 
परन्तु चित्त में ईश्वर की भक्ति श्रधिक न थी एक समय अति क्रोध वश होकर एक गर्भवति 
अत्यन्त कष्ट हुवा और उसका गर्भ नष्ट हो गया faa पाप से इस जन्ममें चिता अधिक रहे धरमें 
रुक जाय और विशेष कष्ट व क्लेश का भागी हो यदि इस पाप की शांति का यत्न न हो तो तीन जनम तक क्लेश पावे इस पाप की शांति के निमित्त 
अपनी श्रद्धा ्रनुसार शुद्ध स्वर्ण लेकर गऊकी सूति बनवाय बेद पाठ ग्रहस्य सज्जन कुटुम्बी ब्रह्मण को दान करके दे यथा शक्ति गायत्री मंत्र 


Reg Ala sha की ता बिशेष रहे लाम होता होता 


Ane Ae ee ae 2 


को जिमाया करे; तो शीघ्र ही पाप नष्ट हो जाय रूवं सुख पावे श्रौर मनकी इच्छा सबं` प्रकर पूणं हो जाय इसमें संशय नहीं ७ 


१२- ३ लवणंश्यामदेयात्यांतिम्रजायते तदांतेचमहामोदंपुत्रपोत्रधनादिकं व्योमषष्टइमायुष्यंभाष्यतेसुनिसत्तम मंत्रदानमहापुरायसर्वसोख्यप्रदोभव 


गऊ पर लाठी का प्रहार किया जिस से vans at 


क 


का जाप करावे और श्राप भी अपने इष्ट देव की प्रार्थना करता रहे हवन कर ब्राह्मण जिमावे और श्रन्न की लोई बनाय सन्ध्या समय गौवों . 


Ho स० 
फलित 
१२६" 


श्रीगणेशायनप्ः पत्रस्थिला ग्रहाचेद भाग्यशालिश्रसुन्दरः पिठृवाक्यप्रतिपाल कठोरमननिश्चितम कालाऽनुसार विद्याच मन्त्रोपधीरतो 
भवेत्‌ सातिकंवृत्तिसंयुक्त सुन्दरश्रभुजापद सेतवस्तुप्रियसवें प्रसन्नमुखकोशलः प्रतापीसुखदःसर्वे हेमरनअभूषणम्‌ Bat वधनाब्यश्रसत्य 
वादीसुनिश्चितः दासदासीसमायुक्तो भाग्यशालिभवेन्नरः धनसन्तानयानथ कुटम्बेसुखवडध नम्‌ नृपानुकंपयात्किचि ाप्यतेभूधनंसुखम्‌ 
बद्धिमानपंडितः शूरो स्वकुलेसुप्रतिष्ठतम॒ सुमूतिप्रियभाषीच सर्वसंपत्तसमन्वितः कुक्षिपीड़ायुतःपरना प्रपथालाभजायते पुणयोदयसुखंसर्व 
प्राप्यतेचयथाक्रमम्‌ पूर्वपापोदयंवत्स कुठम्बेदुखदायक सर्वभोगसमायुक्तो निष्टुरवचनंवदेत मह्येवस्त्रधारीच सुतदारातिचितयेत्‌ श्रीपति 
विदितंलोके खार्थीखमुपजायते HAMAR करोतिधनमागम्‌ स्वयमस्थानसंस्थित्वा गीतवादमतिप्रियः क्र रेबंधुविरोधीचसोम्य 
शुभफलप्रदः शनिश्वरेतिभूम्यांच सुवस्त्रेवेष्टितःसदा: चतुष्पदास्थितंगेहे कालेनोपिविसर्जनममम्‌ रोप्यमुक्ताधनंप्राप्य वेश्यांपिव्हागमः अन्य 
देशाइनागम्य गृहमार्याप्रधानिनी चछजीवपरंप्रीति स्वरूपचिंतनंकदा सुकर्मसर्वदासोख्यंदुष्टकर्मचक्लेशिता शत्रुपक्षउपाधीचराजद्वारेपरा 
जय वाइनादिसुखंत्य विनयंधर्मवजित अल्पखेदददेदीथं पूर्णमायुभवेन्नर पूर्वपापेनसंपीड्य अन्यसर्थसुखान्वित मनश्रविन्हलोजातंदीं 
चिंताकदाकदा नशांतिप्राप्लुयात्कुत्रविभग्नकामपी ड़िता ढयोअल्पमहाक्ट जीवचिंताचविव्हलं प्रायश्रित्तकतेनून॑ सर्वसोख्यलभेप्रवभ्‌ चित्त 
चिंताविनश्यंतिस्वेकष्टविनाशनम्‌ मनेच्छापूजितोवत्स कामशांतिश्चलोकमा आयस्नेनभवेच्छोकम्‌ नात्रकार्यविचारणम्‌ अल्प्प्रथमावस्था 
मव्यावस्थासुखीमःत्‌ अन्तेधमेसमायुक्त तीर्थयात्रातुरोभवेत. ललाटेमभ्यरेखाचभृगुवाक्यनसंशय दग्धचिन्हंवामांगे शिरोरोगप्रजायते बहु 
बरुसमायुर्तो कांतापुत्रथमोदिता ग्रहूधमंप्रवेत्ताच बहुमित्रप्रियंवच CHAT ह्वितीयेतुविशुचिका तृतीयेवेदवर्षेंच बृणज्वरंप्रपीडिता 
प्थमेसप्तमेवषेविद्यारंभप्रजायते संबन्थयोगप्राप्यंतेगृहमंगलगायनं अष्टमेनवमेद्न पुकिचित्पीडानसंशय कफवातो द्रवेद्रोगं्रोषधेनप्रशांतति 
दशमेकादशेवर्षेगुहद्रव्यसमागम गुप्तचिताभवेत्तातो नान्यया भूयसेकये ह्ादशेवन्हिचन्द्राब्दे नेत्ररोगसमन्वित अन्यदेशेभवे धात्राभुगुणा परि 


भाषितम्‌ चतुदश मितेव्पश्चचंद्रा उ केतथा सुपलिम्रपयतेनूनंानन्देनसमन्वितः दविवेदेड्वादशेचाष्टचतुःचन्द्रचषोडषे विशेब्देचचतुविश्यष्ट | 

4 विंशाइकेतथा अरिष्टंयोगजायतेश्र य॒तांवचनंकवे आषधीसेवनंकृत्वादानपुरायप्रभावत सर्वकष्टविनश्यंतिय्रानन्दंमोदतेभु विः Fasc 
विशेत्रिविशषष्टविर्शात निशचत्वारित्रिशच ए्तिशतयेवच एतह्षन्तरेशुक्र सन्ततियोगजायते नेत्राविशमितेब्देच भाग्योदयप्रजायते 
पूर्थपीपप्रभावेणनतिष्टितिचिरंसुखं तस्मात्सर्वप्रयत्नेनपापशांतिश्वकोरयेत्‌ त्राह्मणान्भोजयित्वातुमहादांनरुभक्तित दानपुणयप्रभावेशसन्तति 
सोख्यवड नम द्वार्विशेषचतुर्विशि संप्तविशेत्रित्रिशके षषटवेदेनमेपञ्च विशेषोभाग्यवद्ध नम चन्द्रविंशमितेवर्षें सर्पाडयस 54: धाहनादिमह 

चे | त्सौस्यंचित्तआशाप्रपूरकः लोकेग्रामप्रतिष्ठाच दीर्धपुरयधरातले धनव्यशुभेकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ पुरयकर्मेशभोप्राज्ञसरवसोस्यनिरन्तरं | 
| एंवशीतिमितेस्नायु पष्टासीतिमथोपिवा ज्ञानध्यानसमुत्प्नरामनाममुखंजपंत्‌ माघशुवलनवम्यांचभूगुयुबारेशसंयुत रोह्ण्याभेसमायुत्तपूर्णा । 

` मायुःभवेत्ततः ॥। भृगुजी बोले हे शुक्र जन्म पत्र में ऐसे ग्रह पड़ने से अत्यन्त ही भाग्य वाला . होता है प्रथम अवस्था. में सुख कमती हो 

; परन्तु रन्त में सुख पावे इस जीव के पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तिसी से दिनों दिन ग्रनेक प्रकार के आनन्द प्राप्त हों विद्या बुद्धि बढ़े श्रेष्ठ . | 

| मित्रों से मिलाप हो और यथा कर्म सब आशा पूर्ण हो परन्तु एक . श्रत शय पाप पहिले . ग्रचानक बन गया है सो श्रतिशय क्लेश देने वाला 
| और सब gat में विशेष बाधा कारक है अतिशय हिन्ता उत्पन्न करे है सो यह है कि यह जन प्रथम क्षत्रीबंश में था सो अतिशय | 
| दान पुण्य करे सब को सन्तुष्ट करता था एक समय बन को शिकार खेलने गया सो शुग के भ्रम से गऊ का बंछड़ा मारा गया वह एक 
| ऋषि को गऊ थो तिस के बच्चे के मर जाने से वे ऋषि अतिशय  शोकातुर हुये तिसी से ये जीव महापाप का भागी हुआ इस पाप को 
। शांति के निर्मित स्वरा का ager बनाय संहिता को विधि से. धरम परायण वेद पाठी ब्राह्मणा को दान करके दे वीर्यं मन्त्र, को, 
| age लाय गायत्री . महामन्त्र का. जाप करावे. हवन कराय . , डराह्मणों, को भोजन जिमाय रुब प्रकार से सन्तुष्ट कर संया दान करे और 
बाहों को सवथा संतुष्ट करता रहे इस यत्न से महापाप नष्ट हो पुरा पुण्य उदय होवे श्राशा पूर्ण हो सवं रुख प्राप्त निश्चय करके होय ।। 


फलित 


सृ०स० 
फलित 
१३१ 


| श्रीगणेशायनमः अप्ययोगविचारेणत्रादीसोख्यशमंदता पुनरंतेमदामोदंभाग्यवृद्धिश्रभूतले चंद्रजीवथसंयोगे बहुदव्यसमागा विद्याबुद्धि 
| बिशेषेणवद यंतिदिनेदिन प्रथमेद्वितीयेब्देच ज्यस्थमुखपीड़ित॑ क्टदेहेविजानीयात्‌ जननीर्ितयायुतं मातृकष्टनंसंदेही पिठूरचिताठुरोभवः 
ठव्यलाभविजानीयातवलब्रज्रमोदिता. तृतीयेहोदरूयाधीचतुथेत्रणसंभव दानपुणयेनशांतिश्रसंबरोगनिवार्ण महामृत्युज्ञयोजाप्यशंरीरे 
| रोगसंभव पंचमेसप्तमेवषेविद्यारम्भप्रजायते ' पितुशत्रु मयंप्रापिराजद्वारेजयंभवेत्‌ चक्तुरोगविजानीयातकिंविज्ज़्वस्समन्धित बहुरोगर्मुलन्नो 
, पीडयंतिषुनःषुनः उपायद्वास्यवक्षामि येनश्रयोनिरन्त्रं स्वर्गपत्ररक्तगन्ध उल्लेख्यहरिमूतये तकु AAT पो्णिमायांचपूजनं अन्य 
| विप्रयदातव्यंयेनतिष्ठतितत्पुरे अरस्यदानेनशांतिस्या पुनक्र नविद्यते सप्तमातचाष्टमेवर्षे अहेचव्योमचंद्रक संबंधयोगसंजातं बलक्ीड़ाश्र 
तत्परः पितुप्राप्तिनसंदेहोनिजक्ृत्यधनागम नवमंदरस्ययोग्चग्रम्मिनवरेप्रजायते . ग्रथवाचषेत्रलाभथस्वपुरेवापरोपुरो , दंशमेकादशेवपेद्रादणे 
| चत्रियोदशे विवहिवातंयायातो दिवारात्रोचमंदिरे पितुर्लाभविजानीयात अन्यदेशेनसंशय शत्रुभीतिसमायुक्त विचार्यकुर्तेग्रह दीघ॑चिता | 
स्थितोहेदिवारात्रोतनुक्षय वन्हिचन्द्राइकेकाव्यपश्मेकबपोड पे. वृक्षाच्पतनंज्ञालारकिवामंत्र पपातिता चोरभीतिभवेद्ग्रमेसपंभीतिस्तरथेवच 
मातृक्लेशसमाथुक्तो अतिशोचोहिजायते गोभूहिरणयदानेन सदुखबिनाशनं घोडषेनगचन्द्र च सर्पचंद्र्रहाशशि कांतासंगतिआनन्द॑जायते 
नात्रसंशय नवसस्त्रमहर्थच धीर्यत्यतिसुन्दरम्‌ कष्व्याधिविनाशार्थधंटाकर्णवपूजयेत्‌ तत्पश्नातसंततियोगद्रव्यलाभश्रनूतनं ५हमंगलगान् 


! 0२ ० aN च > ‘~ ios ९ 

| आनंदवड'तेमहत याचकानांसमाह्यदानंदल्वापुनःपुनः व्योमनेत्रगतेवरषेवेदयुग्माहकतथा कन्यायोगनसंदेहोतप्यतिनारीमंदिरे भाग्योदय 
भवेतस्यतस्मिनवर्षेनसंशय रनुष्ठानप्रकतन्यायत्नेनममवछम; चित्त सुस्थिरतांयातिथनप्राप्नोतिबांडितम्‌ पंचयुग्मगतेकाव्यत्रिशवर्षीवधिक्रम 

धर्ममार्गेमतिप्राप्य सर्वदानन्दवद्ध नम्‌ सुतापुत्रसमायुक्तो मोदतेचापिमागव धनव्ययसुमागेच याचमानापिनृप्यति यत्रकुत्रमहर्षच मंगलझयते 


[a 


` पुरे किंचिच्छोकविजानीयात्परथधनलभ्यते जाप्यपूजाद्विजार्चादि सर्वेशोकविनाशनम्‌ ग्रहविप्रभोज्यथमंगलंगानमेवच सोमविंशगतेकाव्य 


ev 


। 
| 


Se 


\ 


तथावेदत्रियाइके संबन्थंचर्चयाजातोउत्तमेग्रहमेवच विवाहादिमहोत्साहो मंगलंहिदिनेदिने तस्मिनवर्षेचगोदानविद्यावान्विप्रदापयेत्‌ ब्राह्मण 
भोजनंदद्यात्सवैकष्टनिवारण क्षत्रचिताचप्राप्यंतेसुकीतिचापिभूतले यत्रकुत्रप्रशंशाचमाननीयंसुजातय मंगलंजायतेदीघग॒प्तवितायदाकदा 
गोधूम्रगुडसंयुक्तवानराणांप्रदापयेत्‌ तेनसोख्यभवेन्नूनंसर्ववाधाविनाशनं शरत्रिंशमितेब्देच अष्टतरिंशमितेतथा भाग्योदयाधिकंचेवकष्टेन 
धनागम मन््रह्व्तथाद्वारंनवीनंचमवेततः महिषीआगमंतस्मिनदुग्धयुक्तंसुमन्दिरे तदोपरिमहाकर््टशततुल्योमहाभयम्‌ स्वरणस्यप्रतिमा 
कार्या मासविंसप्रमाणकी तन्मध्येचेवदेत्येशः आपदद्वारणंलिसेत्‌ संपुटंकामबीजेन  मंत्रभागवतंचरेत्‌ मूर्तिपूजाप्रकर्तव्यं अन्यविप्रायत 


य ददेत्‌ येदानंचैवगरन्हति पुनर्नगरेनआगमम्‌ सर्वकष्टेगतेतत्र पूर्णमायुभवेत्सुधी ;हरामाइसंप्राप्य व्योमवेदजिवेदके वेदोवेदगतेचापिव्योम | 
a पंचावर्धिंगते मंगलंजायतेवत्स गृहेनित्यमनेकशः `अन्यदीर्घसुसंज्ञाला कार्यवृद्विश्रभार्गव धर्मयात्रानसंदेहोतीथपयटनंभवेत्‌ नरनारिसमा 


युक्तोसुतापुत्रतथेवच सून्यषष्टावधिंवत्स पुतरपोत्रादिसंयुत सर्वफलभविश्यंति जीवकर्मानुसारत अंतेचनिधनंचास्य किंविशेषेणकथ्यताम्‌ ॥ 
भाषा ॥ इस पत्र के ग्रहों का फल यह है कि प्रथम न्यून फल होकर फिर ्रधिक हो एक जीव से मिलकर बहुत सा लाभ 
हो विद्यावान्‌ कम हो परन्तु gfe विशेष हो हर एक की बात को तोले सत्या ta RTs किसी के छल में न गावे श्रौरों को श्रकल दे 
आर बड़े २ खर्च के शुभ काम करे कीति वान हो प्रतिष्टा बढ़े fet मित्र से खुश रह उसमें चित्त विशेष लगा रहे एक समय 
प्राणों कां भय हो सब का भला चाहे एक जीव का विशेष दुःख हो कुछ दिन कठिनता से कटे (फर सुख पावे पंचमेश और सप्तमेश 
की पुजा दान मंत्रोदि से परम आनन्द हो स्त्री और पुत्र पोत्रादका सुख देखे। हे शुक्र पूर्वं जनम में ये जीव. एक नृप को सेना 
का बड़ा अफसर था एक समय एक पर्वत पर शत्रुओं से maa युद्ध हुवा वहां एक गुफा में महात्मा साधु q हुवे तप कर रहे | 
थे इस सेनाधिपति ने वहां श्राग लगवा दई तिस श्रग्नि से पीड़ित हो उससाधु ने शाप दिया तिस कारण इस जनम में क्लेश 9 
पावे और चित्तमें संतापितरहे . कार्य होकर बिगड़ जाय सो इस पाप का यह उपाय है कि स्वर्का पत्र बनवाकर लालचन्दन से उसपर साध मात | 


लिखे पुजन कर धृत भरे कलश में धर कर गुप्त दान करे और सर्वथा ईश्वर का भजन करता रहे सो सब मनेच्छा पूर्ण हो जाय और सुख पाबे ॥ 


Fl in Sh A AD AD = 


| श्रीगशोशायनम: एतयोगेनरोजाता- FTE जन्मतोमातृबाधायां मासेमाततेसुखंगतः दन्तबांधाजरोजाता' रेवनंतत्रशांतये 
र नेत्रषषेतथापच बालक्रोडायथाक्रप्रम्‌ वृणबाधामहाकष्टं दीधेयलेनशांतये षष्टनन्दाब्दमध्योपि मंगलंसोख्पसंभव आ्रातभग्नीसुखलोके भवि 
HUTT विधाबद्धिश्रमन्दता sae नभनेत्रान्तरोक्परात सुंघरक्खाग पोनित्यं मध्यसोख्योद्य 
ASAT अ रन्तारोहुदेगुर्तं लाममोहेन डता aaa सर्वग्राशाप्रपूजिता सुयल्नंजायतेपूर्येदार्ध भागोचबालक; विद्याबद्धिग॒ण 
द्र्व्य वद्धितषापिभूतले न्यूनकायमहाचिता जायतेचयदाकदा नानासोख्यसमरायुक्तो गुप्तवाधाप्रपीडित मानसीविविधायित्य कदासिद्धोन 
oe 4 सिद्धति अत्तयसवदुसगाय मित्र क्षोपित्रीतपा gears माप्यतेसोख्यवद नम्‌ बहुकार्यचितयेजीव विभ्रमोजायतेमनः सत्यवक्ता 
= सुखीलोके अप्तत्योकोषवद्ध नम हाक रास्तुज्ञातव्या दुकलदातेवसर्वदा अतस्तेषांतुशातिश्र कर्तव्याहिविशेषतः सर्वसोख्यसमायुक्ती दर्लभ 
१३९ ॥ भोगप्राहये त्रिलपद्षमहाकष्ट अक्स्मा्हद।गते महासृत्युज्योजाप्य अनुष्ठानयथाविधिः प्रायश्रित्तकतेयापम सर्वशोकविनश्यति ग्रामेभूमि 

लभेढ्रव्य॑ कोषबृद्धिश्रन्यूनता व्ययोलाभविशषेण मंगलो£हमागम श्रद्धाभक्तिश्‍चमध्योपि देवाराधनतत्सवे अनुष्ठानमहादान सर्वाभिष्टफल 

| रदा दाताभोक्ताकतजञश्‍चंबुद्धिवन्तोविचक्षणं निजझत्यसुदक्षश्‍च मानकीतिप्रतिष्टत गुप्तशत्रूविरोधब विधाहादिमदोत्सवम्‌ पंचेशोपूजयेद्यत्न 


a oqo 


| सन्ततिसोस्यदीथता महामो दान्बितो पुनस शुभकर्कलम्रदा सुतापृत्रसंमायुक्त दासदासीश्वप्रोदिता वन्हिषष्टांतरोकाव्य पोत्रसुखविशेषता | 
| शेव्यलाभप्तुज्ञातव्या च काऊ दानपुणयरतोनित्यं शुभकमॅमतिस्थियेत FATTY मोदतेचापिभूतले ग्रयत्नेनेवभोकाव्य पाप ! 
| कमेंगक्लेशिता लाभेशोपुविधियूज्ये दीधद्रयसमागमः सदातित्तोह्मानन्द तापिस्याहहुलाभप्रभावत नागवद्विमितेवषे चलवारिंशाब्दकेतथा | 
| वेदवाणतथाचापि दीथलाभोपिजायते आमभूमिधनंलब्ध्वा CAME पुण्यकमविशपेण मंगलविप्रभोजनम्‌ गु्तचितातथाक्लेशम्‌ महा | 
! दानेनशांतये ईशभक्तिविशेषेण दीघ॑साख्यह्ममाप्नुयात्‌ सर्वचिन्ताविनश्यन्ति क्लेशनाशंसुखान्वितम्‌ सून्यसप्तांतरोकाव्य प्रपोत्रजन्ममम्मव | | 


I 
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| दासदासीसमायुक्त वाहनादिमहासुखं मानकीर्तिविशेषेण पददीधमुपस्थित शरीरेकष्टसंप्न गतिमन्दंचदुर्बल अन्नरसंमहादान सवेदा 
सोख्यवड नम नगसप्तमितेवर्षे आयुपूर्णेपिजायते महामन्त्रतथादानं सुयत्नेभक्तितत्परः अनुष्ठानविधानेन वड तेसुखसम्पदा अयत्नेनतथा 
वत्स मन्दसोख्यंचक्लेशिता नानाचिताप्रपीड्यन्ते बहुबाधालभेन्नरः पूर्षपा५वलीजातं पूशसोख्यंविनाशिता परिश्रमोकृतेदीध चित्त 
आशानपूजिता संततिभूयसेलोके नसुखंविद्यतेक्वचित अ्रभूतस्यकुत:सोख्यं भूयसेनापिभूयसे व्ययोदीर्धमुपस्थित्य बहुशोकेनप्राप्यते 
TARAS सर्वधर्मसंचय दीघंपुरयोदयंयत्र सर्वसोख्यान्वितःसदा चित्तचिंताविनश्यंति ममवाक्यश्चसिद्धति स्वासकासङ्गतेदानं 
ह” स 1 ज्ञातव्य॑येनरःसदा नपीड्यन्तेमहोशोकम्‌ सर्वदानन्दग्राप्यते ५८यंजायतेपापम समासेनवदाम्यहम्‌ महादानंग्रवक्षामि येनश्रयोभविश्यति ` 
फलित भाषा ॥ इस कुण्डली में ग्रह जो बहुत अच्छे पड़े हैं तिस से इस मनुष्य को सब तरह के श्रानन्द प्राप्त हों धन का लाम होता रहे कभी 
१३४ कभी थोड़े ही परिश्रम से कार्य सिद्ध होजाय बहुत से कामों का चिन्तवन करता रहे क्रूर AIK खोटे ग्रहों के प्रभाव से जब 
कष्ट हो तब महा मृत्यु जय का जाप वेद की विधि से करावे तो श्रानन्द हो अन्न का दान करने से सदा सुस पावे इस शास्त्र 
के विचार! का यही फल है कि हमेशा पुण्य कार्यो में चित्त लगावे धर्म से सब सुख प्राप्त होते हैं यह जीव पहले क्षत्री बंश में उत्पन्न ' 
हुवा दा शिकार खेलने और मांस खाने का अधिक व्यसन पड़गयातिससे मृगों की हिसा प्रधिः बन गई इसो कारणा | 
इस जनम कलेश श्रधिक पावे गुप्त चिता विशेष रहे काम होता होता . रहजाय और धन पुत्र होने पर भी सुख न पावे और 
शरोर पर बहुत भारी अल्प wa सो इसकी शांतिके कारण भ्रद्धानुकूल वित्तानुसार स्वर्ण का मृग बनवाय धुत. भरे तांबे के 
कलश में गुप्त रखकर वेदपाठी ब्राह्मण को गुप्त दान दे और आप दुद्धार मंत्र का जाप कराय ब्राह्मण को सर्वे प्रकार से 
प्रसन्न करे agate करे इस यत्न को श्रद्धा पूर्वक करने से सब सुख पावे और निश्चय करके पूर्ण आयु भोगे और दान के समय 
इस मंत्र को मुख से उच्चारण करे जो ऐं हीं क्लीं श्रीं विष्णुभगवान मम AIT पुव जम्म का क्षमा कुरु कुरु स्वाहा॥ . 


\ श्रीगशेशापनमः इदंपहपत्रिस्थिलाभाग्यवान्भोगतत्परः दाताभोक्ताकृतज्ञश्रबहुसेवीनरोभवेत्‌ वाहनादिसुखंलोकेदासदासिश्रमोदता काम 
पीड़ाविशेषेण्ररीतिच।पिमूतले दौ्कारयोमहाचिता जायतेचदिनेदिने गादोद्व्यविशेषेणपश्चातेचापिन्यूनता पितृमातृसुखंस्वल्पविश्राही 
gatas ग्राज्ञाकारीसुखंरत्यद्पाद्रय ममन्थित दुष्कर्मेणनपीव्य तेपूर्वपापेचदुविखिता अल्पवायुश्यतेलोकेसुकमेंसुखसंभव॒बंधुवर्गापवा 
दोचशत्रुवतप्यतेसा अनुष्ठानमहादानं पापशांतिश्रजायते सर्वसोस्यगमोनित् सुकीर्तिचापिभूतले नानासोस्यलमेजीव भजनानंदसवंदा 
पितु छिप विताशी वपुले तति ३ A धनवा्युत्रयानुगः परकार्यकरसदा सर्वकर्मप्रकर्ताच शीलवान्छपवछम गुणग्रहीसुमाग्य्विगरदेवाचेनेमति 
समूतिस्वतपभश्ीच ताम्रदोवंसुलोचन प्रमोदीशीप्रशूरथ्कामीनिर्बलजानुक शीर्षबृणसमायुक्तः कुनखीसेवक:प्रियः प्रथमेषअमेव्पेंससमेचाश्टमे 
| तथा उ्वरबाधापीडयन्ले ब्रशविस्तोटकादय मातृचिताविशेषेण तात॑चगुप्ततलेशिता आपडद्धारणमंत्र जापयेतभक्तिसंयुत अन्नरसमहादन॑ 
। कृतासोस्यहमापनुयात नदरेगतेकात्यनगचंदरातरोतथा पत्लीयोगनसंदेहोकामवाधाप्रपीडत मित्राणांचअलोबुद्धिकिंचिद्खभयंभवेत परस्त्री 
प्रीतिसंपन्नो ग्राशवतंचा पिविव्डलं यदाकमातुरो दोजंविपाकेशोकसंभवः नागचंद्राद्वमारम्यपंचर्विशतिकेतथा जायागभेसमुत्पन्नपुत्ररत्नाति 
सुन्दर मोदवृद्धिश्रज्ञातव्या सुपुशयफलदंशुमं अयलेनेवभोवत्स मंदभाग्योपिजायते षष्टयुग्मयदारम्य रामरामाइमभ्यमा द्रव्यलाभविशेषेण 
मंग त॑व्प पोभव शरीरेकष्टसंपन्नमंत्रजाप्यकशांतये डोऐंडींक्ली श्रींबटकभेरवाय आपदुद्धारणायरक्षांकुरुर स्वाहा वेदवन्हिमितेकाव्यचत्वारिं 
qa RUT TURATT सुतापुत्रसुवाबदद भाग्योदयभमेतस्य नूतनंलाभसंभव भूमिप्रापतविशेषेण पददीर्धमुपस्थित अविद्याजायतेक्लेशं | 
विद्यावपोस्यदाप्तदा कामिरेनज्ञातव्यंकलंबैवशुभाशुमंग॒प्त विंता भवेत्र CLIC पुरायोदयंफलस्सर्यक्लेशोपिशांतये दीथविध्नोत्तमे । 


a3 ७ To 
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| कार्यजायतेनात्रसंशय पापकर्मकतेबाधापुरायअष्टवमाउुप भपुरयेनसु्ंक्वापिसवेशोकसमागम एतस्मात्कारणावत्ससवेदाधरमस्वंय चिरकाल | 
| सुललमषवामानकीतिश्चविस्तरम्‌चंट्वलारिवषोणि नंदवेदेद्विपंचमे पलीकष्टविशेषेण ` महादानेनशांतये दविकांतासगरेभोगे जायतेनात्रसंशयः 


Waa WTA शीप्रसोख्यमाप्नुयात्‌ रामपंचाइमारभ्य सून्यषष्ठांतरोतथा मासेव्षेसुखंहा(८ादीषं 
कार्यासुलाभदं नेत्रकन्यात्रिपुत्रथसंस्थिचापिभूतले ग्रामप्रातिमहामोदंकोषवृद्विश्वदष्टय: विवाहादिमहोत्साहो व्यदीधोपिजायते आज्ञाकारी 
सुतमृत्यमहामोदंसनायुत सर्वापस्थासुखीलोकेसुयलेनतदाकते सुतापुत्रतथापोत्रकुलवृद्धिश्रजायते आयुवान्सततिपञ्च अन्येचस्वल्पजीवनं 
रामषष्टगतेवर्षेस्वासरोगेनपीडितं . छायादानंततकृत्वा ओषधिभक्षणंशुभं हरीतिकोतथाम्लंच पिपपलंचित्रकंतथा सेंधवप॑चचूर्ण॑चअष्णतोये 
नित्यश षष्टमासाइयासंप्यासेवनंसोस्यसंभव त्रहदद्वागीभवेछोकेसुयत्नेननरःसदा पत्नीकष्टभवेहीध्रोषधीफलवर्जित कालेयमयतेसापितरांमे 
चमहोत्सवं षषट्टोषष्टाइमारभ्यरेचनंरोगसंभव कृशांगो निर्षलंचापिजीयअशाविनिमु ख पुतरपोत्रसुखंसर्वदासदासीश्चवाहनं दीर्घदानप्रदातव्यः 


Sie रामनामजभेन्मुखं तीर्थयात्रामदापुरयपू्वक्त्वासुयत्नत अंतकालसमायुक्तस्वल्पक्टत्यजेतनं सुकीतिवतंतेलोकेयत्रकुत्रप्रशंसित यथाग्रे सुकुले 
फलित | जन्मनात्रकार्यविचाएं तस्मासर्थप्रयत्नेनपूर्वपापथ्षशांतयेशुक्रोबाच पूर्वपापकथंतातपुरायदानथ्यकोविधि तत्सवं श्रोतुमिच्छामिप्रसादंकतु महसि 
| १३६ भाषा ॥ हे शुक्र जिसकी जन्मकुण्डली में यह ग्रह पड़े हैं वह बड़ा भाग वाला हो दासदासी और सवारियों के सुख - पावे धनपुत्र संयुक्त हो श्रति 


सुन्दर स्त्री भोगे ग्रौर सब सुख पावे क्यों. कि इसका पुवं जनम का पुण्य बहुत है परन्तु एक महाभारी पाप ऐसा बने गया है उसंके संयोग से 
महाभारी विपत्ति ma बुद्धि बिगड़जाय धन का नाश हो श्रौर श्रन्त में सब gal से भ्रष्ट होजाय ये जीव पहले राजवंश में उत्पन्न हुआ था बहुतसा 
पुण्यदान . किया परन्तु एक समय बहत सी मदरा का पान कर उन्मत्त हो बनको गया वहां एक ब्रह्मक्रषि ईश्वर के ध्यान में मग्न हुए ad तप कररहे 
| थे ये जीव भ्रति मिमान वश हो सदसे waa हुवा उन ऋषि को श्रनेक प्रकार पीड़ित करने लगो बह ऋषि ्रतिशयसंतापित. होने के कारण क्रोध कर 
यह शाप देते भधे अरे ग्रधमतंने धन श्रौर मइमें उन्मत हो श्रतिक्लेश दिया श्र हमारे ध्यान को बिगाडा तिससे अगले जनम में तु बुद्धि रहित हो 
| शीघ्र ही श्रपने सम्पूर्रा धनादि का नाश करे क्लेश का श्रधिकारी हो हे शुक्र तिसी शापसे इसके anlage का नाश हो इसकी शांतिका यह उपाय कि तीस 
( मासे स्वरांकी लक्ष्मीनारायण की सूति बनवय चांदी के पात्र में स्थापित कर वेदकी विधिपे सबप्रकार उसका पूजनकर मेरे MEAS जानने वाले बेदपाटी 


ब्राह्मण को दान करके दे श्रोर सवालक्ष गायत्री जपवाय ब्राह्मणको सब प्रकार संतु करे तो सब सुख पावे ate जो मन इच्छा है निश्वय करके पूर्ण हां 
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श्रीगणेशायनमः एतद्योगेभवेजन्पदीरधभागीचबालक जन्मोत्सवमहासोख्यं मोदबृद्धिदिनेदिने तातमातमहासोख्यं मंगलंग्रहमागते प्रथमे 
द्वितियेपर्षेंद्तपीड़ाज्वरांदिक॑ विरेचनंतदाजातं छायादानथकारयेत संध्थन्नतुलादानं शीप्रशांतिश्वजायते रामवर्षसमारभ्य वेदपञ्चमसश्षमे 
आलनन्द॑वद्ध तेनित्यंबालक्रीड़ोयथाक्रम॑ विद्यारंभविजानीयातमंगलावारकंशुभं बृणरोगसमुत्यन्नोपीडनंखरवाहिनी शुडगोधूम्रदातन्यधृतद्च 
TAT आपदद्धारणोजाप्यशीघ्रसोस्योह्ममाप्नुयात बालक्रीड़ामतिदीर्घतातमोदसमायुतं अष्टमेनवमेष्षेद्ादशद्ठाविधिक्रमात्‌ सर्वसोर्या 


CAD 


गमोनित्यंविद्याबद्धिश्वमध्यमा विवाहादिमहोत्साहोतातकीतिविशेषत सुप्रसिद्धसुखीलोकेसफलंमन्यजीवनं 'वालप्री तिविशेषेणुग्राशक्तमन: 


| क्वचित्‌ भयभीतीहदेयुप्तंचितयंतिकदाकदा त्रयोदशाष्टकंचंद्रनेत्रनेत्राहकंतथा सर्वसोख्यान्वितोभूयातनारीभोगश्वस्थेळया चंढ्रजीवपरंप्रीती 


आशक्तबविशेषता कामवेगेनपीडयन्ते गुप्तरोगंचक्लेशता गुरुदेवाती्थेनाञ्चमानभक्तिविवजितं पापक्र रगहापूज्यं भाग्यवृद्धिविशेषत मयावा 
A तोवस्सश्रे ्टकमणिसश्चयं दृष्टकर्मपरित्यज्यस लो 7 खदाभवः दृष्टसंगप्रभावेणसर्वदापापमाश्रय पापादःखलभेदीधनात्रकायविचारणम्‌ 
चन्चलंहिमनंवत्सविषवान्वततेसदा आनंदज्ञानरहितं अविद्यापापमाश्रय अविद्यावाद्ध dea विद्याचसोख्ःदासदा सुर्खा<्छतियपुन्सशुभ 
कर्मरतोभव श्रे ष्ठसंगप्रभावेणविद्याब डिश्रवद्धितम्‌ कष्टव्याधी विनाशाथंदानपुरायरतःसदा पूर्वपापप्रभावेण पुत्रसोख्पविनिमु ख रामद्वयाह् 
मारभ्यत्रिशवर्षान्तरोकवे क्रमणप्राप्यतेसरव द्रव्यंचसुखसंपदा वाहनादिसुखंज्ञात्वा गुप्तचिंताविशेषत सिंधुतुल्यतिरंगोपि नशांतिप्राप्यतेम्रन 
पत्नीगर्भभविश्यंतिअयलेचापिनिस्फल लाभङ्कत्यक्रतेलोके मनेच्छाफलमन्दता अड प्राप्तीचरश्यंते गुप्ततलेशविशेषता पंशद्द्वितथाद्रब्यंपूर्य 
पापथक्‍्लेशिता भवितब्यंनतिष्ठति मन्दभाग्यद्भकारणम्‌ सर्वसोख्यलमेन्नित्यंप्रायश्रितेनभोकवे पूर्वपापविनध्यंतिसर्थसोख्यान्यितोभवेत्‌ निज 
कृत्यधन॑लब्धामानकीतिप्रतिष्टत व्योमवेदाविधिवत्सचित्त्राशाप्रपूजिता मित्रप्रात्तिविशेषेण gested चन्द्रअल्पमहाकष्टमबेद्यो 
पार्यचनिस्फल श्रचानकउपट्रोय॑चित्तसिन्नचक्लेशिता स्वणंधेनुमहादानमजलेधेनुचकारयेत गायत्रीवीयेमंत्रेणसंपुटंजापयेड्रिज हवनंत्राह्मणं 
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] भोज्यंततःसोख्योद्यमाप्नुयात मासेवर्षेसुखंज.तंग्रल्यायुयोगनाशनम्‌ चित्तविंतामवेजष्टनूतनंजन्मनन्यते  पुनःसोस्यलभेद्दीथकायंत्रद्धिविशे 

। षतः सतापुत्रसुखंलाभंउचोपद मुपस्थित सूयवत्सप्रकाशंचबहुद्रव्यसमागम भूमिप्रातिनसन्देहोवाहनंश्रेष्टिकिंकर व्योमपंचमितेवर्षे बहुद्रव्या 

| शिष्टम्‌ दासदासी सनायुक्तपेव्यतेचा'सरोकुस व्ययदीर्वमुपस्थित्य विवाहादिमहोतसवम्‌ सुप्रसिदसुखीलोके मानकीतिविशेषत म्न 

| सुखंनूनंजायतेभूमिमंडले PRATT STATE ATTRA et भ्रातृहीनसविज्ञेयो रिपुवतप्यतेसदा वाहनादिसुखंसर्वे प्राप्यतेनात्रसंशयः कि 

\ चिच्छोकपमायुक्त भ्रम्यतेपृश्वीतले सत्यषष्टाब्दमध्योपि पौत्रजन्मश्रमोदिता तीर्थयात्राजपेपुराय नूतनंसोख्यसंभव ग्रामप्रातिविशेषेण रचना 

go स० | मन्द्रसुन्दरः आरामेरमयतेचितः तडागेपुष्पवाटिका इशभक्तिविशेषेण ग्रहाशक्तजन्यूनता निधनंजायतेपत्नी दानपुरायविशेषतः चित्तचिन्ता 
कलित ( विनश्य॑तिभजनानन्दसर्वदा कफवातोद्भवोपीड़ापुगयदानविशेषता देव्यायापूजनारम्भजाप्यमृत्युझ्यादिकर्‌ जायतेनात्रसन्देहोहोमयज्ञादि 

१३८ ॥ कंपुनः म्रहषष्टमितेवरषेयुग्मसप्तमितेतथा र्वसुखंचमो्तव्यंयुपूर्णनसंशय ॥ भाषा ५ भृगुजी कहते हैं हे पुत्र इस योगमें उत्पन्न होने वाला जीव | 

भाग्यवान हो पृथ्वी पर सब प्रकार से सुख पावे परन्तु पहले जन्म के पाप के कारण अति चिन्तायुक्त रहे सोचे कुछ होबे कुछ काम होता होता रुकजाय 

खर्चे अधिक करे लाम होता होता रह जाय पुत्र के सुंखमें विघ्न हो श्रौर कभी कभी विशेष क्लेश और कष्ट पावे यह. जन पूर्व जन्म में ग्रति घनवान्‌ परम 

प्रसिद्ध सेठ था सो एक साधु इसे परम धन पात्र सनझ कर कुछ द्रव्य धरोहर की भांति इसके पास जमा करके तीथं. यात्रा करने चला गया यात्रा 

करते करटे उसे बहुत समय बीता तब कई वर्ष के पोछे बह साधु अपना द्रव्य लेने ्रायां तब - इसने लोभ वश हो उस साध का द्रव्य नहीं दिया 

तब ag कोधवश हो बोला शरे दुष्ट ga साधुओं का द्रव्य रखकर किसी प्रकार तेरा कल्याण न होगा ते वंश रहित हो, तीन, जन्म तक क्लेश TAM 

तेरा सम्पूर्ण धन कुमागं में नष्ट होगा और तेरे चित्त को कभी शांति न होगी है शुक्र - ऐसे उस साध के श्राप से.पाप.का भागी, हुआ इसका यह उपाय है 

कि पांच तोले स्वणं को गौरीशंकर को प्रतिमा बनाय शास्त्र को विधि से ब्राह्मर को दान कर साध ब्राह्मणों को भोजन कराय, मोदक के लहू, में श्रद्धा 

प्रमाण स्वं गुप्त रख कर दक्षिणा में दे दंडवत कर RAT चरण .. दुवे ग्राशोर्वाद ले तो सब कामना सिद्ध हों परम श्रानन पावे श्रौर शाप Tz हो जावे ॥ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
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श्रीगणेशायनमः अस्ययोगफलंशास्त्रेभाष्यतेमुनिसत्तम कफवान्वितोज्षेयंमित्रबन्दसमाकुलः सदानंदविनीतश्रदारापुत्रसमन्वित सुशीलश्च 
बलोकांतिसुमुखवाग्बिचक्षणः वदय तेमतिलोलऋपणअकऋणीभवेत्‌ साहसीसत्यवादीच रिपुणंकष्टदायक अतिलोभीस्वयथारी कुमतिबहू 
सन्तति राजद्वारेतिमान्यश्चमातुलंतप्यतेसद। स॑संपतसमायुक्तः अंगनाप्रीतिकारक नतृष्तियांतिवामांगीसवल्पकालेचसंगमे धनबंधुविहीन 
श्रलोकेह स्यप्रजायते अरतिकष्टधनागम्यनविरंतिष्टतिगृहे सत्कृतोपिसुखंरोगंसखववाक्यपरिपालकः भूरिदाररतोपुन्सः कामाधिक्यसुवेशवान्‌ 
मनश्चितातुरोयातोलोकंनिदामवाप्युयात लोभावस्वामिसंयुक्तोअथवातत्रवक्षित तेस्यवृद्धिविजानीयात्भूगुवावयनसंशय शरीरेक्षणार्थाय 
owe भोमस्यपूजनंकृत जलोद्भवधनासतिच उपकारीविचक्षण वित्तनाशकरोयोगं पूर्वपापेनपीडता वन्हिवीरीभयंप्राप्य उच्चस्थेचपपातिता शुभग्रहा 
फलित | प्रभावेणनानाभोगसमायुत अस्ययोगविचारेणकदादीर्घधनागम पपितुप्रीतिविहीनश्रस्वल्पसोख्यञ्चजायते शुभकातिसमायुक्तोनिजधमपरा 
के | यशः भार्यासंरक्षणार्थायसप्तभेशोप्रपूजयेत्‌ तेनसोख्यलभेन्नूनंसुपत्निमोदतेग्रह अल्पेकोप्राप्यतेदीघंग्रकस्माद्वयमागत चोरद्वाकोट्व्यालाडा 
मृत्युशंकामुपस्थित विशाब्देयथविशेचत्रिशवाणात्रियंतथा चल रिशेषश्चवेदेद्विवाणेभाग्यत्रद्य सुयत्नेनतदावत्सप्राप्यतेभूधनंसुखम्‌ भाग्यो 
दयभवचास्यवाणिज्य्चुरंधनं वातव्याधिदसंयुक्तःदक्षिणांगेचपीडनम्‌ लाभेशोचधनंशोपिपूजयत्नंविधानत सद॑सोस्यलभेननित्यंधनरत्नानि 
वेष्टित मातृरोगसमायुक्तंशोचवृद्भिदिनेदिने त्रियेब्देचन्द्रवेदेचग्रष्टाड्ठोपितुकष्टजम्‌ केलिक्रीड़ाप्रयत्नेनभविष्यन्तिनसंशय बन्धुवगंग्रपाल्यन्ते 
कलिवस्तुधनव्ययः धमंमागेब्ययोदीर्षबसंगलसंभव  कन्यापुत्रविवाहेचतथाबन्धुग्रभोजने धनपुत्रसमायुक्तपरकारयरतःसदा' TE 
` चशीलवान्तृपवभ गुणग्राहीकृतज्ञीचदेवप्राचेनेमतिः सुमूतिस्वल्पभक्षीचताम्रदीर्घसुलोचन प्रमादीशी्रशूरश्रकामाधिक्यसुवेशवानं fete 
` भागमंयुक्तञारक्तश्चापिवि्हलं दी्घकार्यास्थितोचित्तनूतनंकार्यसिद्धति आदोळायाप्रपीडयन्तेद्रयेदन्तविरेचनं ज्वरपीडाभवेद्ी्घछायादाने 
चशांतयेरामान्देपञ्चवर्षा MUN SATA शुडगोधूम्रदातव्याछायादानञ्चकारयेत्‌ आरोग्यंनात्रसंदेही बालक्रीड़ासुतत्परः wes TAY 


Br 
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योगसंभूय ग्रहमंगलगानकम्‌ प्राप्तेचकादशेवषे राजविद्यासुपठ्यते प्राप्यतेतुद्ठादशेवषेजलभीतिनसंशय वन्हिचन्द्राब्दसम्पाप्यशरीरोव्याधि 
पीडतम्‌ आषधीसेवनंकृतवाशीप्रश्रयोभवि्श्यांत  शोडशव्देचतुचंद्रासत्नीयोगश्चमोदिता सर्वमंगलकार्यचभविष्यतिनसंशय:  बहुविद्यानम्राप्यंते 
काय मात्रोपिसिद्धति विशूचिकारुजंपीड्य शीघ्रशांतिश्रजायते प्राप्तेसप्तदशेवषें विशवर्षावधितथा. निजळृत्यभवेछोके कांतायुक्तप्रफुछित 
विशचेकमितेवर्षे तथाइविशवर्षयो भाग्योदयविजानीयात्पापकमेणदुःखिता पंचर्विशमितेवर्षे घुतापुत्रसुनिश्चितम्‌ धनवृद्धिभ्र ब॑यातोव्ययो 
पिनात्रसंशयः षडविशमितेवषे सक्षविशप्रजायते रात्रोस्वल्पदृगंयोगं भगुणापरिभाषितः अष्टविंशमितेवर्ष पुनर्सततिजायतेद्वातरिशमिताबदे 
चशस्त्रेणघातप्राप्यति विदेशेगमनंप्रीतिः ` कृशांगीशीघ्रगामिनः  नन्दचत्वारिवर्षाणिशरीरंबातपीडतं पापशांतिकृतेपूर्वसीख्यलाभोभवेत्ततः 


.नागसक्षवधिकान्य आयुपूर्णभविश्यति निजङ्कत्यपलंग्राप्य सर्वेतोपिवसुन्धरा ॥ आषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है कि ग्रह बड़ बलवान 
WX BINH aM को वृद्धि करने वाले हैं परन्तु यह बलवान ग्रह अधिक दान करने से पुर्व फल दायक होते हैं विशेष कर जीवों. ai wa का दान दे 
चींटी नाल frend पक्षियों को ग्रन्न जल से तृप्त करता रहे सुत स्थान के स्वामी का पुजा दान मन्त्र करावे तो बिशेष सुख भोगे जिसमें मन रहता है सो प्राप्त 
हो wet इच्छानुकूल जीव का संयोग हो और ये जीव बड़े बड़े खचं के काम करे सब पुरां हो जांय धन बहुत प्राप्त करे परन्तु खचं हो जाय गुप्त । 

[ 
| 
| 


| ज्यूरपीड़ाप्रजायते विद्यारंभनसंदेही अंकरमात्र्पठ्यति अष्टमेनवमेव्षे पितुरारिष्टमतिभवेत्‌ क्टोजायतेप्राणं सृत्युवाकश्सृत्युवत्‌ सम्बन्ध 
| 
] 
| 
] 
] 


चिंता फिक्र बहुत रहा करे परन्तु कभी कोई भारी काम श्रटका न रहे प्रमेह रोग की उत्पत्ति से कभी वीर्य शीघ्र खन्डित हो श्रायु में कई बार कष्ट पीड़ा 
Wet श्रावे परन्तु यत्न करने से श्रायु पूर्ण होय मित्र व भाई बंधुओं से मध्यम प्रीति हो विशेष कपटी न हो चित्त शुद्ध हो काम की उन्मत्ता में गुप्त 
न्यून काम बन श्रावे ग्रह की प्रबलता से चित्त स्थिर न रहे बड़े २ भोग भोगे पूर्व जन्म में ये जीव चित्रगुप्त दंश में उत्पन्न हुवा था राज मन्त्री था सत्य 
से न्याय करता रहा परन्तु एक समय अति द्रव्य के कारण लोभवश हो महा श्रधमं और ala wea किया तिस कारण उस जनम में प्रधान पद से 
'पतित हो इस जनम में पाप का भागी हुवा सो दोन ब्राह्मणों को भोजन श्रादि से तृप्त करे दक्षिणा दे बिशेष श्रन्नदान दे तो शुद्ध हो सुख हो ॥ 
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श्रीगणोशायनमः एतत्सर्वग्रहमप्रोक्ताअग्र फलयथाविधिः  दुखसोख्यसमायुक्तोकांतापुत्रयुतपुमाच . नीतवादीसुकमींचधनसंयुक्तकोशल: क्षीण | 
देहोकफादिक्यशीलकीतिसमायुत दीघ॑सोस्यकदाकालेतेजस्वीचप्रतिष्ठत कदामध्यदशान्यून चिंतयंतिदिवानिशि कार्यहानिश्रज्ञातव्यापुन 
areas राजद्वारेसमान्यथ सकुटुम्बदयान्वित पित्तोधिकप्रकोपीचशूरवीरपराक्रम सत्यासत्यविनीतश्च स्वसंपतिसंयुत चतुरोखल्प 
भक्षीचहेमरत्नानिभूषित रिपुरोगक्षयंसरवेमातुलतप्यतेसदा मातुलंवलेशदायीचंगनाप्रीतिकारक कदाबंधुविरोधबमित्रोषिशत्रुवचचरेत्‌ व्यवहारे | 
क्रोधसंयुक्त पतीनांचप्रबोधयेत्‌ गजाश्वरथमारूटं पराथें मोदतेभुवि कवित्वमतिसज्ञात मिष्टभोज्यमतिप्रियः कुटम्बमध्यप्रीतिश्र धनपूणंतृषा | 
1° | न्वितः दीर्घदेहविषदष्टि दृष्टवेवरिपुनाशक धनमानतथावस्था चिरकालेननिश्रल रोगोपाधिविनष्यंति नानासोख्यसमागमः सेवित॑र्िंकरे 
फलित 1 धूर्तेनीचानामार्थमाप्नुयात लजाकांतात्मज॑त्यागी साहसीनिष्ट्रथयः शिल्पज्ञातासुलेसीचदारुणेकीतुकीनर कुशलंसवकायेपुसाभिमानीकुवु | 
१४१ | द्वयः कीतिमानेचितयायुक्तप्रचंडोबहुभापिण विपाकोलाभदाज्ञेया तेजस्वीदीधंमायुषः शरीरंरक्षणार्थायराहूपूज,चकारयेत प्रतंपूणवटंदानं | 
| खंडवाचलवणंतथा महासत्युञ्जयंजाप सर्वरोगनिवारणं कुवेरोमंत्रजाप्यक्षधनार्थेमंत्रपूजनम्‌ भूरिवित्तयशंप्राप्य कविविप्प्रपूजनात्‌ सुगन्धि ` 
युक्तवस्त्रचपुष्पमाल्येप्रियसदा: कप्टेनम्राप्यतेद्रन्यजृत्यगीतादिककरेत दानमंत्रप्तेसंतधनपुत्रसुखान्वितः कांतासोख्योपिमध्यब्रहयोनारिश्र | 
मोदिता सप्तनन्द्र चविशाद घेदनेत्राष्टविशके युस्मवह्विषटत्रिश aT वेदवेदाष्टवेदेच नेत्रप्यादिकक्रमात एपवषेपुसंग्राप्तभाग्य | 


वृद्धिअ्रभूतले कुवेरोसिंश्जापज्यंधनार्थलभ्यतेधन weld ज्वरव्याधीविशूचिका ठृतीयेद्न वन्हिभीति उतुर्थेपितुलाभदः पंचमेषष्टमे 
| वषेबषणरोगप्रजायते asics अंुविद्याचपाठति अष्टमेब्देमातृपीडा ओषधीग्रतिशांतये शिशुणाप्रीतिसंपन्नो बालक्रीड़ायथाक्रम्म } 
नवमकादशेद्द षुमंगलंःहमरडले TRAILS यंतिदिनेदिने प्राप्तेतुद्ठादशेवषे जलभीतिनसंशय रामडन्दुमितेदर्षे ज्वस्व्याधिश्वजायते 


श्चजायते ' 
चतुर्दशाब्देसंप्राप्यबाशमेकंतथेवच गुसचिंताहदेजातोकामाशक्तोपिकांतया षोडपेवरषंसंप्राप्तेडरुरोगसमुद्धव सकषविंशमितेदठ ATE । 


0 AO Dh 


पुरायदानेनशांतिस्या तथाोषधिसेवनं कांतासंयोगसंजातो आनंदेनसमन्वितः ष्टादशमितेवषे विंशवर्षतथेवच मोदतेकः्तया 
युक्तकामाशक्तथक्रीडनम्‌ शशिविंशमितेवर्षेवाणविंशतिकेतथा सन्ततियोगजाय॑तेमंगलंचमदोत्सवम्‌ द्रव्यलाभनसन्‍्देहो सफलंजन्मभूयसे 
नेत्ररोगप्रपीडयन्तेनिशायांखल्पदृष्टय सुयलेशांतयेनित्यंश्रयत्नेक्लेशदारुणे ष्टाविंशसमारभ्यसून्यरामतथाइके आनन्दर्मगलाचार किंचि 
क्कष्टशरीरजम्‌ ओोषधीदानमन्तरेणसर्वव्याधी विनाशनं शशित्रिंशागमेवर्षेवाण्रामाइकेतथा सुतापुत्रसमायुक्तामोदतेधरणातले कदाचित्स 

मरेकान्यशस्त्रेणवातप्रप्यते विदेशेगमनचेबसुयात्राभयदायकः षष्टत्रिशाइसंजातसून्यचत्वारिमध्यगे रव्यलाभविजानीयास्थानथवड ते | 
पूरवयांञराभवेत्पश्रातधर्भमागेधनव्यय: मन्त्रयन्त्रविजानीयानिजकृत्यात्महत्सुखम्‌ पापाशांतपुरयेननानासोख्यमंगलम चन्द्रचत्वारिवर्षाणि | 
TEATS HAT किंचित्कष्टशरीरेणबातपीड़ाप्रजायते धनपुन्रमहत्सोस्यं्रानन्दभूमिमंडले उपायदानमन्त्रेणदीर्धसोस्यनिरन्तरं पञ्चबाण 
'आतेवषेसून्यसप्ताडप्राये मासेवषेमहोत्साहोविवाहादिधनञ्यय धनसंतानयानञ्चसर्वञ्राशाप्रपूजिता नभचाष्टमितेवषेसर्वकार्यविनिश्चितं 4 
"लक्षण संपत्नबातपीड़ा विशेषतः खनववर्षमायुश्चविदेशेनिधनंभवेत्‌ माषा ॥ इस श्रङ्क की कुण्डली का फल अच्छा है परन्तु ऐसे ग्रह पडे 
| 'हैँ कि कमी तो अधिक द्रव्य प्रतिष्ठा उच्चपद इत्यादि प्राप्त होने से परम ग्रानन्द पावे बड़े २ लाभ उठावे श्रौर किसी समय सब कार्य हीन हो 
बिगड़ता दीखे चिता क्लेश श्रत्यन्त हो बड़ी आपति भ्रावे काम काबू से बाहर हो जाय लाभ को विशेष चिता हो परन्तु शुर प्रतापी हिम्मत वाला 


पुरुषार्थो हो लाभ के श्रतेक कार्य करे परन्तु नाकिस दशा सें पाप के प्रभाव से मनोरथं निष्फल हो जाय gem में पुण्य उदय होने पर मित्रों से 
प्रीति बढ़े बिना परिश्रम से धन मिले नदीन मन्द्र की प्राप्ति भूमि लाभ श्रोर शुभ क्त्य में धन खर्च करे संहितानुसार श्रीलक्ष्मी व कुबेर जी को 


उपासना केरने से मनोबांछित फल पावे शोक रहित हो सुख भोगे हे शुक्र ये जीव पूर्व जन्म में बड़ा भाग्य वाला ग्रामाधीश गजपति राजा को 
तुल्य dee वाला था ईश्वर का भजन कर दान पुण्य में तत्पर रहता था परन्तु कामवश होकर फिर वंश्या गामो हो गया और जप दानादिक क्रिया 
सब लोप कर दी और दीन साधु ब्राह्मणों का निरादर किया कुछ काल में पुनः मन संगति से ज्ञान उदय हुआ तब संपूर्ण दुष्ट करमों को त्याग gant में 
प्रवतं gar तिसी कोरण पूर्व कर्मानुसार इस जनम में दुख सुख का भागी हो विशेष कर पुण्य मार्ग सें लगा रहने से पाप का फल कम भोगे सुख मिले ॥ | 


| श्रीगशेशायनमः एवंसर्वग्रहस्थित्वा फलन्यूनवभार्गव दणडलोहाग्निभीतश्च वरणबाधाम्रपीडितं रणेशयुक्षयंयांति धनागारेपुराधनं अतिकष्ट 
| धनागम्यविप्रदेवारचनेव्ययः दीर्घचितान्तितोगुपतधनंतिष्ठतिशहे वित्तवित्तेपतांयातिधनाथ॑चरेतभुवि सर्वोपाधिसमायुक्त धूर्तत्वाधननाशनं 
उदरेगुप्तरोगश्न कोशल्यः कामनीप्रिया कामक्रीड़ासमायुक्तः कटुभाषीचनिष्टुरः साभिमानीमलीनश्र मित्रशत्रुसमायुत शुभग्रहाफलंश्रेष्ट शुभ 
कर्माश्रयोयदा दानमंत्रेणपुरयेन कुयोगंनश्यतेश्र वस राजद्वारेमयत्मान्यं तथेवधनमागम ग्रानंदंजायतेलोके भूगुणापरिभाषित संततियोग 
संजातसत्यंसत्यनसंशय दिपुत्रयोगसंजातंकन्याश्चवृतीयंतथा वापीकूपतडागश्रग्रार'मेप्रीतवड नः मद्रे वीक्षमृतेपत्मी उुनलब्धीमसंशय अति 
मानसमायुक्तः निजक्रत्यप्रतिष्ठतः युवावस्था तुसंप्राप्य विशेषोभाम्यजायते उद्यमेनधनंप्रापयश्रमेणदीषतांद्रशः धनसंतानयानश्चनवना रिप्रियं 
१° स° || जतां साधवानांखलानांचसुस्वार्थेत्रीतिवद्ध 4 नकोपिसंसुखंयातिमकटेबूषणयथा मातुलंमात्रोगातों शत्रुवतप्यतेसदा CIC UC 
ह त दानादिमतितत्पर स्वजनेसुखभोक्त|चधनरत्नानिसं पः दासदासीसमायुक्तःअन्तपूजमनोरथा कुचेष्टासंततिजातप्रेमरीनोपिनिष्ट्रःपाल्यत 
१४३ || बंधुपुत्राणांबलवीर्यसमन्वित जनकस्यभरणंज्ञेयां विपाकेवीर्यनाशनं कलत्रंकुमतिजातं शूद्रविभेणशत्रतः 1्यमायुसाषे् ऐैविदेशेभयदारु 
णम्‌ सुकीर्तिख्यातिलोकेषु दुष्टवचरेतभुवि ग्राद्यवर्षसमारम्यवेदवर्षेचपंचमे पष्टमेससमेचापिबालक्रीड़ायथाक्रम दीधेकष्टेनसंपीड्यज्वरखेदविरे 
चनं चचनुरोगोतिक्लेशंच तातमास्तयचिंतनम्‌ विद्यारम्भसंस्कारे मंगलंसोख्यवड ते FRSA येब्चन्द्राइक॑तथा बालकीड़ाविशेषेण 
मित्रमीतिश्रचितनं कदाकालेमहाक्रोधंविरोघेशत्रत द्रशः दीवंद्रव्यव्ययोजातंविवाहेमंगलं शुभम्‌ रूपयोवनसंलब्ध्वाचिन्तयन्तोदिवानिशि 
नविद्याप्राप्यतेदीर्घ निजकृत्यविचक्षणः तिथिवर्षगतेकाव्य त्रिशवर्षेचमध्यमा दीर्घसोस्यलमेनित्यं नारिभोगसुयत्नते पुनप्राप्यमह!कष्टंदीधं 
1 यत्नमहोषधं घटताम्रसमादायश्तेनपूरितंततः भास्करोस्वर्णमूतिश्रतन्मध्येगुत्थापयेत्‌ दित्यंहृदयंपाठवेदमन्त्रश्जजापयेत्‌ दानंकरत्वासुयत्नेन 


4 सर्वकष्टविनष्यति सुयत्नंफलदाज्ञेयो संततिप्राप्यसत्तमा चंद्रविशेद्विविशेब्देषष्टविशतिकेतथा निजकत्यलमेद्रव्यं किकरोलापिभूयसे शशिविं | 
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शिवा ्नेतर्तरिशके भाग्यवृद्धिश्रज्ञातया पूर्वलाभचन्धूनता नितयेदीर्धकार्याणि संकल्पंचविकल्पयेत्‌ युप्तशत्रुविरोधश प्रत्यक्ष॑नेव 
जायते शुभक्रसव्ययोद्रळ्य मंगलंग्रहमागत चिंतयेन्नूतनोलाभग्रकस्माडममागम जित्तोद्यानन्दतापिश्वसुयत्नेनसुखावह 'ग्राशक्तज्रमनोज्ञाता . 
विषयेसमुपस्थितम गुतरोगशशीरेश निर्बलावद्विजायते संबंधंमोदतेचापिकीतिपात्रंचभरयसे खजनेभ्योप्रसिद्ध चसुयात्रालामदायक शरीर 
रक्षणायोयदानपुणयंसुयत्नतः . जिंशमेकशिवर्षा णित्रित्रिशेप॑चत्रिशके विवाहादिव्ययोदीधमंगलंचदिनेदिनेनभनारीगृहागम्यमोदवृडिविशेषत 
अन्यसर्वसुखंलोके व्ययलामंचसंभव॑ सुकीतिख्यातिलोकेस्मिन 'नवनारीप्रियलतोम विशेषीचितनंकत्वा सस्वरूपंचलुब्धके पष्टहिंगतेवषें 
सून्यचत्वारिकंतथा तावत्कालगतेकाव्य दीघेसोख्यान्वितःपुमान्‌ गुप्तरोगविशेषेण बढ़ तेचितयान्वित आपटुद्वारणोजाप्यगायत्रीवीयसंपुट 

ब्राह्मए॑भोजनातुष्टो ततःशांतिश्वजायते शशिवेदाव्दसंजातं तथाचब्योमपंचके निजकत्यलमेद्रव्य पददीर्घसुपस्थित कार्याणिसकलारयेव 
पिड्धतोनश्रमवदचित सुतापुत्रादिसंयुक्तो | मोदतेचापिभार्गवः  अत:परंसुखंसर्वेपोत्रजन्ममहोत्सवम्‌ प्राप्पतेदारुणकष्टंबजदानंचरशांतयें नंद 
ष्टमितिमायुपूर्वञ्रल्पगतेसती ॥ भाषा ॥ इस जन्म पत्र के ग्रह कुछ विशेष बलवान नहीं हैं परन्तु तथापि बृद्धि करने वाले हैं एक ग्रह पीड़ा - 
कारक है कभी कभी घर में पीड़ा करलावे आता का सुख हो या प्रेमी. मित्र हो खर्च विशेष हो ऋपणता न हो सके एक जीव की चिता बनी रहे सुत 

स्थान के स्वामी की पूजादान करने से विद्या बुद्धि विशेष बढे पुत्रों का सुख मिले हीन ग्रहके योग से. काम AIT होता होता रह जाय बिगड़ जाय . 
बिशेष मतोर्थ उत्पन्न हो अति परिश्रम करने पर भी AAA पूर्ण न हो नवीन इच 


लाभ खर्च करे कभी न्यून लाभ. हो कमी, विशे हो AAT कार्य चिन्तवनकरे. काम 
करते से अवस्था दीघं हो विशेष सुख भोगे पहले जन्म में ये जीव ` 


काबू से बाहर हो प्राशों का भय ज्ञान पड़े अधिक. दानमंत्र उपाय 
स्वर्शकार था स्वर्ण चांदी के amram विशेष सुन्दर बनाती रहा परन्तु स्वारथी 


दोष था. अपनी चतुराई से fasta लोगों का धन हरण किया अपने मान ध्यान र पूजनिक पुरुषों से भी छल करें अन्याय से अधिक द्रव्य 


लिया तिससे पाप का भागी इस जन्‍म में पीड़ित gat भ्रति चितातुर रहे इस पाप की शांति. के निमित्त चांदी के पात्र में स्वेत चावल भरकर कर a र 
त्र. जपवाधे तो पाप शांति हो सब प्रकार सुल (मले इसमें कुछ संशय नहीं ॥ ' 


गुप्त स्वर्ण प्रवेश सुयोग ब्राह्मण को दान करके दे और नारायण का महामं 


श्रीगणेशायनमः पत्रस्थित्वाग्रह् वेदंफलभोक्तामया5नध त्रिः PTAA TAT भूमिमंद्रजप्रोप्नोतिकीतिवृद्धिधरातले करपाप || 
प्रहापूज्यंदानंचेवप्रयत्नतः पूज्यबश्रद्यायाय॒ुक्तोसर्वश्र योहमाप्लुयात जीवचिताविनीमु तोविशेषोलाभवऱ नमअयतनेनैवभोकाव्यबुद्धिनस॒स्थि' 


i a 09 हु = ~ Fi र तश ६ क । 
रंभव उद्योगकुरुतेदी बला मचितावलीयसी प्रमेहोपीडनंगुप्तम्त्रिशत्रुवदावरेत्‌ प्रीतिकृबाइतेधातम्‌  सर्वदांह,निचितनप सत्यवत्तांसुजीवीयं 


कू. ७७ 
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असत्यवचन॑त्यजेत सुकीति्राप्यतेलोकेउद्यमपोपतेकुलं परोपकारकताचशु्ङियतोसुलक्षण इशभक्तिसुसंचित्यसुस्थिरंतविसर्जने Blade 
far कुटग्बेमीतिवस्सलः पूयेमायुसुखीचेत मध्यमेसुसमध्यमन्‌ ग्रत्येःदुखप्रभोक्ताच कााष्टीगुरुवतसल सुयलंसर्यथासोस्यंनातरकार्यविचा 
रणम्‌ कामवेगेनचोन्मत्तो दितयेवोपिविम्रम बुदधिमन्तोयशीसोशये नक ्िन्निदतोमति जीवभ्यामचसंमग्न योवनरुपचितन श्रेष्टक्मप्रसि 
चापिपरकार्यचसाधक अन्नदानंचजीवना - आनन्दंदीघसंभव अल्पायुनश्यतेचापी कष्टपीडाविनाशनम भाग्ययोगंचमध्योपि धर्मक्प्रसि 
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फलित . 
,४५ - दतं देवाताद्विजमक्तश्च अतिथीपूजनंरतः ने रहठयनागयुग्मवेदरामगरहा त्रियस्‌ Faas नंगवाणहिषष्टके एषुवर्षे्ुसजातं आम्योदय 


` विशेषत आदोद्योत्रियर्षेच दन्तपीड्यज्वरादिक बृशरोगसमायुक्त शरीरेभयदारुणय ोषधीसेवनंचापि दानमंत्रादिशातिये पंचमेचा्टमेवर्े 
उनचस्थेचपपातितां बालक्रीडासुखंचापि विद्यार भोपिसंगलम्‌ नन्दाहद्वादशेवर्षे म्रध्यगाथाचकथ्यते तातमर्नीसुखंलोके व्ययोद्रव्यनसंशय 


(> 


| विवोहंचमहोत्साहो. मंगलंपरहमागपः नवनारिसमायात नत्यगीतादिधादितम शरीरेकषटसपन्न तातचितादारुम अनुष्ठानमहादान 


दब्यलाभप्रहंचापिकामशक्तबगीड़िता प्रोदतेभूमिभागोपिगुप्ितावलीयसी जीवशक्त॑मनोजातनिशानिंद्राविसजनम्‌ _ काम्क्रीडारतोचापि | 
नूतनयोवनंप्रिय गुप्तकष्टनपीडयन्ते पुनरंतेमहोत्सवम सुयात्राप्राप्यततेमोदं लांभव्रडि%नूतनम विद्याबुद्धिविशेषेण वद्ध यंतिदिनेदिने नगचंद्र | 


गतेकाव्य जिरयवेकषमंतथा नूतनकृत्यामारभ्य ्रव्यप्रातिश्रनूतना पत्नीगर्भेसमायुक्ता मोदतेमखुतोद्भव तातमातमहानंदं सफलंमन्यजीवनं | 


\ 


पहामृत्युज्योतदा आपत्तोचविनश्यंति नृतनंसोख्य॑नित्यजम वन्हिचन्धगतेवर्षें पोडणठचमध्यमा निजक्रत्यगुणीप्राज्ञ मोदतेकांतयायुतम्‌ | 
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पूर्वपापक्रतेवाधां शांतनीयंप्रयत्लतः प्रायश्रितक्ृतेनूनं धनपुत्रंचतोषिता शशियुग्मगतेकाव्य पश्चनेत्रोपिमध्यमा सुतापुत्रसमायुक्ती मोदतेव 


सुयरनत दीधेकार्याशिसंचित्यं भाग्यवृद्धिश्रजायते क्षत्रचिताव्ययोदीध मानकीतिविवद्धनं आनंदंकोशलेचापि दीघंदानमहत्फलं त्रिशवर्षा 
वर्धिवत्सगुप्तरोगेनपीड़ित॑ आलस्यजायतेदीधं्रजीणनप्यतिचुधा लवणबहरितिक्यां सेव्यतोनश्यतेरुजं ग्रापदुद्धारणोजाप्य सर्वविध्नोपि 
शांतये शशिवद्विमितेकरषेपश्नश्निशवधितत द्रव्यलाभविशेषेणव्ययोपितत्रनिरिचितं विवाहोमंगलंकार्यस्वःहसुप्रतिष्टित शत्रुपक्षविवादंचकार्य 
भंगोपिचितनं पूर्वपुरयेनभोवत्ससर्वकर्याणिसिद्धति चित्तोह्यानंदतापिश्‍चबहुलाभप्रभावत षष्टरामाइमारभ्यव्योमचत्वारिकंतथा निजक्रत्य 
महलाभंगुप्तचिताविनष्यति कार्या णिसकलारायेवंलपघुद्रव्येणसिद्धति वाहनादिसुखंलोकेप्रियाचापिमोदिता द्विकन्यारामपुन्रन्वस्सोख्यांवितो 
भवेत्‌ कार्यवृद्धिसुयलेनप्राप्यतेचमहद्धनं भूमिलाभनसंदेहोरचनामंद्रनूतन॑ चन्द्रचतवारिवर्षाणिपञ्जचत्वारिकंतथा तावत्कालगतेवत्ससर्वसोस्य 


समायुत नानामंगलंसंप्राप्यचित्त आशाप्रपूजिता व्ययोपब्ावर्धिवत्सजायासौख्यविनष्यंति हरिनामसुखंजाप्यईशभक्तिचर्चितन॑ अतःपरंसुर् 


सर्वेपूव॑यत्नेननिश्रतत पष्टोष्टमितेवषेग्रायुपूपिजायते इहलोकेपरित्यज्य जातोपिपरिमांगति कर्मभेदेनभोप्र/तसुखदुखसम्श्रय ॥ भाषा ॥ 
इस कुण्डलो में तोन ग्रह उत्तम फलदायक हैं बड़े २ कार्य करे भूमि का लाभ हो कीति प्रतिष्ठा बढ़े क्रूर और पाप ग्रहों के पुजन दान जाप 
कराने से भाग्योदय हो जीव की चिता मिटे परन्तु इस जीव की . बुद्धि स्थिर न रहे एकनाएक लाभ का उद्योग सोचता रहे कभी २ प्रमेह पीड़ा 
हो किसी समय कोई जीव मिलके दगा दे शत्रु धन हरने श्रोर नुकसान पहुँचाने के फिकर में रहे ये जीव सत्यवादी हो श्रसत्य बात पर क्रोध 
ग्रा जावे सत्य बोले नेकनामी पावे श्रेष्ट उद्योग से कुटम्ब का पालन करे . पराया काम मन से करे ईश्वर की भक्ति में मनं लगावे परन्तु स्थिर न 
रहे हट जाया करे काम की उन्मत्ता सते मनन हो, चींटी नाल जिमावे तथा जीव पक्षियों को ग्रन्न जल से तृप्त करने से बिशेष सुख मिले हे शुक्र 
ये जीव पुर्वं जनम में बड़ा धनी था दध दूध बेचने का कृत्य कर दुब प्राप्ति करता था परन्तु कपट चतुराई से दूध सें पानी मिलाकर बेचता 
तिसी कारण पाप का भागी हुआ सो ब्राह्मणों को खीरखांड के दूध श्रादि के भोजन से तृप्त करे तो पोप शांति होय धन सन्तान को वृद्धि gu 


सुखंप्राप्य धनपुत्रविवर्धितं कदापिसमयेवत्स स्वकुटंबोव्रोधता व्ययोद्रव्यसुखंजातं शत्रुहानिश्रजायते स्वल्पश्रमंकदाकाले विशेषोलाभ 
जायते मध्यविद्यान्वितोपु स बुद्धिवंतोविशेषतः चातुर्थविशेषेण सुजनीमानवद्ध न॑ सुकीर्तिख्यातलोकेस्मिन ईशस्यचितनंक्रत नध्यात्वा 
चिंतनंक्खा वार्ताचेत्रनिररथकं दीयतेसुमतिसर्यें दृश्कमेंणविसजिता सुमित्रोभाषणोप्रीति चित्तोद्दारनसंशयः हीनवार्तानकतंव्या gata 
हदिस्थतं सुकीतिचितयेनित्यंयकीतिचमयावह मानकीतिसमायुक्तोभूमिभागेचमोदिता व्ययोदीधसमायातसवकारयंचसिद्धति . कष्टव्याधि 
विशेषेणभयंदीधेमुपस्थित प्राणभीतोमहाचिताजायतेचउपद्रवं श्रेष्ठग्रहाप्रभावेण सर्वविध्नोपिशांतये दानमंत्रमहापुरायं सर्वाभिष्टफलम्‌दान 
नसनेत्रदरयोव हिपञ्िराचतुचतु एपुवर्पेंसुखंप्राप्यमाग्यवृद्धिश्रभूयसे राजद्वारेपिमान्यसकुटंबदयान्वित सुखदुखसमायुक्तोकांतापुत्रयुतः 
पुमान ाज्ञाकारीसुतभृत्यसुमुखोवागविचक्षण सेतमालाम्बरधरःप्रतापीचमहायशसुस्वरूंप्रियोचापिलुभ्यतेललनाजने उद्यमेनधनंप्राप्य 
धननोर्थोचितयंसदासैंद्रेयोपिधनधान्य साभिप्रानीभमेम्नरः सुबुद्धिधतवान्पुरयं दानादिमतितत्परः सुमू्िप्रियभाषीच अविष्नशीतलनरः 
धर्मवार्तासदाबत्तिसग्तिसकुलंतथा गुप्तरोगरिपुःभीतिः} चित्तभ्रांतिकदापिच योभावस्तामिसंयुक्ततथाचेवविलोकितः तस्यत्रद्धिविजानीयात्‌ 
भूगुवाक्पनसंशय पांडितैसंगतिप्राप्यशीलबृद्धिभवेन्नर: गह्रव्यविशादअविभागेजायतेधन शत्रुपक्षविवड ति विकित्सायांधनंव्ययः आदो 
ठ ष्टम अध्मेचत्रियोदशे नागचंद्रद्धिविशेव wheats त्रित्रिशेसत्तजिशोपि वन्हिचत्वारिकंक्रम cater शरीरेकष्टसंभव 
निजकृत्यमहछाभं जायतेचसुयत्नत स्वयंधमंप्रवत्ताच परथमेविदूशक व्योमचंद्रावधिवत्स बालक्रीड़ायथाक्रम विद्यारंभक्रतेचापि मंगलंच 
महोत्सवं मांतुकष्टसमुत्पन्नोतातचिताचणुप्तता बालप्रीतिसुखंचापिकृष्टपी ड्राविनाशनम्‌ छायादानमहामंत्र अल्यायुनश्यतेभ वम्‌ भ्रातभग्नी 
सपायुक्तोमोदतेचापिभागय शशिचन्द्राइसंम्राप्ययि सवर्षावधिततः ,यारिभीतोःथमावन्हि किंवाउचपपातितः विवाहादिमहोरसाहो सुकीति 


a o Fo 
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‘ SMA: पत्रस्थिलाग्रहाचेदंयुवाश्रेष्फलप्रदा cei ग्रहान्यूनफलंक्र रादानमंत्रजपादिक FATT , 
| 


|| चापिनिश्चितं सुमार्गेधनहानिचपितुसंचिन्नसंशय मान्यःसर्थजनेपु सः THETA: स्वयंधमरतोभोगीबहुभृत्यप्रसेवित: श्रीमान्विवक्षण'प्रज्ञि 

कलाभिज्ञोन पश्रयः अतःपरंसुखंचापिजायतेचसुयत्मत वापीकूपतडागेचसादरंनिमितंग्रहम्‌ मिशन्नरससप्रीतिःपितृभक्तसुतर्पित तुरगात्मन | 

ज्ञालाकिवासर्पमयावद्द वाशविशेतथात्रिशधनपुत्रसुखान्वित शत्रुपक्षविवाद बांधवक्लेशितोध्र दीर्धचिन्तास्थितोगुप्त दिवारात्रीचचिन्तनं | | 

देवव्राह्मणभक्तश्रविक्रयोपिधनागम सुकीतिख पातिलोकेस्मिवशत्रुवतप्यतेसदा सिन्थुतुल्यतरंगोपिदीथकार्याणिविन्तयेत्‌ द्व्यलाभव्ययोभूय ` 

| चिंतनंतोषितकदा सुमित्रंमंगलंचापि गुप्तभेदोपिवतते सप्तजिंशगतेवर्ष चतारिंशान्त्रेतथा शुभकार्येब्ययोडरव्य विवाहादिमहोत्सगं मोदते 

भूमिभोगश्न्रानंदेनसमायुत; कष्टपीडासमुत्म्नोसुयत्नंचापिशांतये जायतेचमनोढ गंविभ्रमोपियदाकदा भाग्यवृद्धिविशेषेशमहादानफलमप्रदा 

ES | चन्द्रवेदमितेवर्षेतथाचसून्यपञ्चमे दी्घसोख्यगग्रोनित्द भूमिमन््रलभेदानं वाहनादिगबांश्यांदासीदासश्चमो दिता किचित्कष्टशारीरेणउपच 

अलित | रोपिशांतये बहुल।भविजानीयाएदानंदेनसमायुत नागपद्वायघिवस्सः  पुतरपोत्रसुखान्वित अचानकंउपट्रोपि प्राणभीतोभिजायते आयुपूर्ण 
भवे चास्यनिधनंपूरययाम्के ॥ भाषा ७ इस पत्र का फल युवाञ्रवस्था में श्रेष्ट, हो बड़. २ कारबार रोजगार करे परन्तु न्यून फल. कारक ग्रहों का दान 
ड | सन्त्र उपाय करने से पुत्रों का सुख आर विशेष धन का लाभ हो किसी रुमय कुटुम्ब से विरोध हो धन aa में ma WA, नुकसान पहुंचावे एक समय 


१४ 


थोड़ परिश्रम से बहुत धन मिले विद्या मध्यम हो परन्तु चतुर विशेष हो बड़ २ दमी इज्जत करें प्रतिष्टां पावे ईश्वर का [चितवन करे mad को बात 
| पर ध्यान करे श्रेष्ट संमति दे बुरे काम से बचे श्रेष्ट मित्र में चित्त रहे खरचोला हों पोचबांत न कहे चित्त में गुप्त (चिता रहे इज्जत का विशेष ख्याल हो 
खर्च विशेष रहे एक समय प्राणों का भय हो विशेष कष्ट पावे शुभ ग्रहों के प्रभावसे प्रारणों की रक्षाहो सारी:अवस्था इज्जत के साथ Mare में बीत जाय 
| gia सन्त्र उपाय और श्रेष्ट कर्मो से सुख पावे हे शक्त एव जन्ममेंये जीव afa धनवान- सेठ था पुण्य दान विशेष करता रहा एक, समय एक. 
सनुष्य सच्चे सोतियों का डिब्बा धरोहर की भांति धर गया सो, ग्रच्छे मोती देख लोभ ग्रा गया जब वह मांगने आया तो नहीं दिया सुकर 


| गया तिसी से विशेष पाप का भागी हुवा सो इस की शांति के, निमित्त काशी के थाल में चावल भर कर कु चांदी और सच्चे मोतियों की लड़ीं 
उसमें धर रेशमी स्वेत वस्त्रसे ढककर MAT को भोजनादि से तृप्तकरे श्रद्धा भंक्तिसे दान दे तो पाप नष्ट हो परस MAS पावे निश्चय सुखी रहे ७ 


जज अमन मनाए er rn re 
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| श्रीगगोशायनमः एवंसर्वखगास्थित्वा जन्मकालेयदान्नर: TATA आनंदुविमंडले AMT AEC बह. 
| कीत्यंधिकारीचसर्वेशांशुभचितक: चंद्रजीवयरंप्रीतिनूतनंवातयाचितः सुरुढश्वथलोधोरप्रतापीशूरविक्रपी गुरुभामतथापुन्छंपूननात्सुख 
| aga दीर्घोज्नांतसुकीतिथपुत्रपोत्रसमायुत पंचमेशंसुसंपूज्यंबंशदद्विशुभप्रदा गोविप्र रक्षकोधीमानसत्यवादीविवक्षण कालाऽनुसारविद्याच 


f 
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पर्यटनंप्रियसदा ठयोअल्पमहाकष्ट प्राणाभीतिश्रचितन श्रेष्टकर्माश्रयोभूरवा आयुपू्शसुखीनरः गुप्तलाभविशेषेण॒ अकस्माज।यतेकदा ` 
भूमिलाभविशेषेणरचनामंद्रनृतनं मंनेच्डोपूजितोवत्सअलुष्ठानंसुयतनतः राजद्वाराडनंप्रप्यनिजक्रत्यफलप्रदाः पितः थिकप्रकोपीचकामाथि 
क्यवलान्वितः सुशीलश्चश्चवलोपृ सः रिपुणांकश्दायक... निष्टुरंववनंवक्ताकुमतिंचंउंदारथी समेसंपत्समायुक्तोग्रंगनाप्रीतिकारक; जन्माद्धन | 
युत:पु सःभीननादपरंप्रियवृणपीड़ासमुत्पन्नोनिजांगेना$संशय स्काय शिसिध्यंतिहीनसंगान्नसंशय धनहानिकरापाकेखजनेरिपुतांत्रजेत्‌ ` 
क्र रपापफ्रहापीड्यंनानाबलेशसमन्वित रूपनी तिसम।दुरत्रसन्नहितेवजितं कारयेत्सलनीरक्षारथसप्तमेशोपिपूजनम्‌ स्वल्पवीयभवेदेहोलोकेनिंदा ` 


Sees 
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१४७ | कदापिच शुभकर्मरतोचापि धर्ममागेधनव्यय मन्द्रवाकन्यकाद्वाहे पुण्यदानेतथापिच रजतंस्वेतवस्त्रथ भुवतालाभेनसंशथः शूरोथवाग्रामे । 
पुरोधिनाथोभवेद्यशस्व्री. कृशल:क्लासुएवसुपुर्यंसुग्रहेपलंचक्र रेचप/पभयविष्नहानि मंत्रविद्याप्रवीणु& सुन्दरंअठुरोनरः अविद्याजायते । 
वलेशविद्याचसोख्यदासदा प्रथमेद्रितीयेवर्षे ज्वरपीडाविरेचनं दन्तरोगविशेषेण वृणरोगश्चवलेशिता पितुचिंतापरोभूत्वा उपद्टारेसुकीतितम्‌ 
ग्रामाइनप्रलामबचिंतायुक्तदिनेदिने कुटम्गेक्लेशसंजातोशत्रुपक्षेचदुःखिता तृतीयेट्ठ ग्निभीतिश्चमातृखेद॑तथेवच पितुरंप्राणसंदेहोपूजनेन 
| सुखावहम्‌ चतुर्थेपशममेड पुग्रहमंगलमागत पितुप्राप्तिपनंभूरीमिशन्नक्रियेविक्रये ज्यरपी ड़ातदाग्रे चशिशुक्रीड़.कमेयथा मातृकष्टभवेतष्टंमृत्यु 

भीतोनसंशय तातकलेशसमायुक्तः धातारंकिंकरिष्यति जायते सकषमवेपितु्चितासमन्वित निजकृत्यलभेद्रव्यभवेदयूद्धिदिनेदिने शुभकाये 
| धनयातिविवाहादिमहोत्सं विद्यापाऱ्यषमश्योपिचरबावयनसंशयः लबुकलेषुकंप्रसं्यास्ेभविष्यति अष्टमाद्ादशेन्देषुपितुलौभनसंशय्‌ & 


eee 


~~ 


: यथालामेतथाव्ययम्‌ .वन्हिचं्रान्तरोकाव्य तिथिवर्षेक्रमंतथा बहुविद्यानम्राप्यंते कार्यमात्रोविशेषता गुप्तशोचदिवारात्री 
प्रत्यक्षनेवकथ्यते मानसीविविधाचित्यकामाशक्तविशेषता व्योमनेत्रगतेवषॅमोदवृद्धिश्वनूतनं पनीसोख्यभवेचापिपू्वपापश्पीड़िता दीघंभागी 
चजीवोयंनसुखंतिष्ठातिसदा पक्षनेत्रावधिवत्सज्वरपीडाविशेषतः दानेनसुखमाप्नोतिइषटदेवस्यपूजने भाग्योद येचन्यूनोपिनिजङ्गत्यलभेद्वनम्‌ 
पत्नीगर्भयुतोकष्टंसुयलन॑पुत्रसं भव मंगलंजायते गेहनवन!रिप्रयखतां ग्राशक्तमनोज्ञाल्वारूपयोवनचिंतनम्‌ षष्टविशेत्रिजिशेब्देपद्षवन्हिगतेतथा 
अकस्माजायतेलाभ बहुदव्यसमागम केचिस्कालगतेसंत महत्कष्टप्रजायते स्रृत्युज्ञयजपित्वाच घ॑टाकर््ववाजपः लक्षमेकंप्रमाणथ Tate 
निवारयेत्‌ तदान्ते EMA AT ATTICA: विष्नकर्तानसंतुष्टपरथ्वीनाथेनसत्कृय: शुभलक्षणसंयुक्तोगुप्तपापीचविक्रमी संतानार्थेष्देवस्य 
पूजनंमंत्रजाप्यकम्‌ दानपुर प्रभावे णसर्वसोख्यप्रज।यते शरग्ष्टमितेवषंसर्वसोस्यधरातले धनपुत्रयुतोभूत्वादानपुरायफलमदा ' पोत्रजन्म | 
नसंदेहोदासीदासश्रवाहनम्‌ गुप्तचिंताशरीरेश पुरायसोख्यविनश्यति ईश्वराराधनोलित सर्वाशापरित्यजेत इहलोकेसुखम्सरवं परलोके 
फलप्रदा खनवाडमितेवर्षे आयुपूर्णोपिजायते निधनंरात्रिसमयेभगुवावयनसंशय ॥ भाषा ॥ इस जीवकी पत्री के ग्रहों का बडा भारी फल है | 
geal पर आनन्द भोगेगा और कुल में दीपक के समान चांदना करे और इज्जत प्रतिष्ठा पावे सबके भले में रहे एक जीव में faa विशेष फंसा रहे 
नई नई बातों का चितवन करे है हिम्मत वाला शूरवीर और प्रतापी होगा बृहस्पति, मंगल, केतु का पूजन भजन तथा जापदान करने से विशेष उन्नति 
पावे पुत्र पौत्रादि का सुख पावे पंचम स्थान के ईश की पुजन दान वंश की बृद्धि को अत्यन्त TE है गो ब्राह्मणों की रक्षा करे सत्यवादी हो तथा 
अन्यकर्ता परोपकारी होने से सब सुख पाय सारी wart में दो चार भारी कष्ट पावे प्राणों का विशेष भय हो परतु पुण्य कर्मो के प्रभाव से पूणं 
आयु हो कहीं अकस्मात धन की प्राप्ती हो भूमि लाभ हो नवीन मन्द्र को रचना करे सबका भला चाहे. मन की विशेष कामना श्रनुष्ठान प्रायश्चित से 
पूर्ण होगी हे शुक्र ये जीव ga जन्म में राजवंशी धनवान था बद्रीनारायण के दर्शन को जाता था सोते समय मागे में धन वस्त्र श्रादि चोर हर कर 
ले गये प्रातः काल उठ कर चोर के BAA एक साधु को पकड़ के उसको खूब मारा गौर धन वस्त्रादि छीन कर कंद में गिरवा दिया तिस कारश 
पापाश्रय हुवा सो ब्राह्मणों को मनेच्छा भो ननादि से तृप्त करे वस्त्र MYIT तथा दक्षिणादि से तृप्त करे तो सर्वे वापशांति हो सम्पूर्ण इच्छा पूर्णहो ॥ 


सु०स० 
फलित 
१५० 


अल 


क 


`. श्रीगशोशानमः पत्रस्थिलाग्रहाचेदं दीर्घ॑प्रास्योप्रतिश्त- पुत्रदारादिसंचित्य खकुलंपोषितसदा मानकीतिविशेषेण सुप्रसिंद्धिसुखानर 
! रूपयोवनसंपन्नसुमि त्रंचापिभाषित  नानाभंगलंकार्यजायतेचम होत्सवं मध्यसोख्याधिकारीचविलासीमतिमान्नर गुहशोकविशषेणञरकरमात 
dan दीरषद्रव्यव्ययोचापिभितयंतिदिनेदिने चिंतयंदीबंकार्याणिअंतसोख्यसमायुत इयोकष्टविशेपेणचन्ट्र त्पमहा भयं गा | 
। प्राशानूतनंजन्पमन्यते दीर्थायुचततोलोके ,उद्यमेणधनािय Sear पुरुष.वीविशेषतः दीवंकर्यअलेचापि शुभानन 
| सप्तमेशोविसंपूज्यजायासाख्यविशेषत . Barisal खंकुलेपोषितोनिलंत्रेष्ठकर्माडनागम मानकीतिसुप्राप्तोपि : 
| | 
|) 


at | 
सू० qo. 
फलित 


१५९ । 


4 


सजनभापिद्यादरं घुद्धिबिद्यास्वितोपु स स्यायकारी विचक्षण _दी्धचिताधिकारीचजीददरशनलालसा पुत्रपोत्रसुखंप्राप्य अंतेपूर[मनोरथा 


[ap 


केचिल्कार्यक्रतेवत्सहा निज्ञालाविनिश्ित॑: सुयत्नंदानमंत्रेण सर्वसोस्यसमागम- चित्तेचित्ताविनश्यंति नात्रकाथविचारणम्‌ FATT 


स्थिल्वांपूजयंतोसुयत्नत ईराभक्तिसुदानेनचित्तोह्यानंदतापिचः सुमित्रंप्रीतिकर्तावसतोशुभरितक -परोपकारकत।च, छंजनानमिशासिति | 

| ्र्टंक्षणसंगराहीउंत्तमाचर्णलोकभि हीनकार्ययदासूत्यामनोइ गञ्चचितमम्‌ ` दंडहोहार्निभीतिश्च्ंगनाप्रीतिकारंक | एशीलोदारतितश्र ; 

भाग्यवृद्धिदिनेदिने वाटिकामंद्रयानव विपाकेफलदायक विनीतोकुशलोचापि खधर्मपरिपालक मदेन!लस्यसंप्न नारीणांम्रीतिवड नं । 

| पुअकलत्रमित्राणि TRAE  गोबपथतथायरवंलाभदाभवेत. सदाईशमक्तियुताभूला तीर्थपटनंङृतं गुशविद्यासमायुक्तज्ञान | 

j | “Aut पूर्शसोख्यभवेलोके प्रायश्चित्त सुंयत्लत वृणबातविकारेण निधनजायतेश्र पूवजन्मक्रतेपापं सदाहा निकारक तस्मात्सवप्रयत्नन | 
( 


i 


ांतनीयोंविशेषतः' 'जम्मतेःपश्रमेवर्षेबालकरी डाक्रम॑यथा ` कष्टाधासमुत्प्नोदीवरोगेणपीडिता मंत्रजाप्पतथादानंसुयन॑सो स्यसंभव area | 
'सुखंजातमांतूकष्टविशेषत पष्टमेचाश्मेवर्षैनवमेद्ादशेतथा.. वालबृद्धिमवेललोकेनाज्रकायीविचारण . मंगलंजायतेगेहोभूयसेचमहोतसं विद्या | 
भवामक्तोवःलक्रीडनंचिततचन्ल बातपित्तोद्धवेप्तीडाकफकोपेननिबलं . पुनःसोख्यनसंदेहोसुयत्नेचफलप्रदा वन्हिवन्द्राइसंश्रप्यवोडशाब्दन ; 


1 
| 
{ 


an 


“a नानामंगलंकायंपत्लीसोख्यव्वभोक्तया कामपीडामनोद् गंचितय॑तिचगुप्तता लाभकायसमारम्यचितनंतु त्यरोभवः विद्यामध्यमंप्र,प्य 

। कामक्रीडाश्रचितनम्‌ शरीरेकष्टसंजातोसुयत्नंशांतयेसदा महाअल्पविनष्यंति दानमंत्रमहत्फलम्‌ अन्यसवंसुखंज्ञात्ा पापशांतिश्रमोदिता # 

शशिनेत्रमितेवषेजिशवर्षावधिततः सुतापुत्रसुखञवापिभाग्यवृद्धिदिनेदिने दशानेष्टमहाचिंता भयभीतश्गुप्तता अन्नकत्रोपिज्ञातव्य॑नक्वापि | 
| कार्य सिद्धति प्रांयश्रित्तकृतेपापंश्रानंदंजायतेश्रू व॑सप्तवद्िमितेवर्षेविशेषोलाभजायते विवाहोमंगलंकार्यश्रानन्दथमहोत्सव॑ व्ययोदीथभवेनूनं 

सुप्रसिद्धप्रतिष्ठित सुतापुत्रविवद्ध तेयथालामतथाव्ययम्‌ सर्वकर्माश्रयोभूलातस्मालर्माणंशोधपेत्‌ यंसोख्यप्राप्यतेभूमोस/सर्वपुरायकारणम्‌ | 

न | पुरयकर्माश्रयोभूत्वा सर्वथासोस्यसंभव पापादु:खलभेद्दीध नात्रकार्यविचारणम एतस्मात्कारणाद्त्स सर्वदाधमंसंचयेत्‌ एवंतत्वयाज्ञाता ॥ 
र | विपरीतंनभूयसे अ्रतःपरंसुखंसवे जायतेनात्रसंशय्‌ व्योगपंचाव्िकाव्यनानासख्यसमागम चित्तोह्यानंदतापिस्याद्वहुलाभप्रभावत तीथे 
यात्रारतोचापिभजनानंदसधेदा वन्दिपंचाइमारभ्यपीत्रजन्ममहोत्सब॑सुकीर्तिस्यातिलोकेस्मिनयत्रकुत्रप्रशंसिता भूमिप्रातितथामंद्रपूजितो 
पिमनोरथं सक्षञ्रष्टमितेवर्षें निधनंदेवसंभव दाहप्राप्यनदीतीरे स्वदेशेकुशलंविधिम्‌ ॥ भाषा ॥ जिसकी कुण्ट्ली में ये ग्रह 'ड़े हैं बह श्रति 


| म ननीय हो स्त्री पुत्रादि का चितवन करे श्रपने कुटम्ब का पालन करे सारी श्रवस्था में दो बार विशेष कष्ट हो एक भारी अल्प Wa नया जन्म माने 
| 


| फिर दीर्घायु हो धन प्राप्ति के श्रनेक उपाय करे पुरुषार्थं से विशेष धन पावे बड़े २ खर्च के काम श्रावें पूर्ण हो चिता विशेष रहे सप्तमेश का पूजन 
दानादि करने से स्त्रो सुख gal हो काम संकल्प सिद्ध हो बड़े २ भ्रादमी खातर करें जीव की लालसा बनी रहे श्रन्त में पुणं हो एक कार्य में हानि विशेष 
हो दान पुण्य करने से तथा ईश्वर का भजन करने से पूर्ण सुख मिले हे शुक्र पहिले जन्म में ये जीव कायस्थ कुल में उप्पन्न हुवा था राजदवार में 
| अति प्रतिष्ठित श्रोहदा पाया देवताओं का पुजन तथा दान धर्मादि करता था एक समय शिकार खेलने गया कर्मवश महापाप बन गया मुग के 


तीर मारा वह बच गया एक ऋषि बंठा तप करता था वह तीर उसके हृदय में लगा आऔर मर गया तिसो पाप से अनेक क्लेश पावे सो इसकी 
| शांति के निमित्त स्वणां का पत्र बनाकर ब्राह्मण की भूति का श्राकार रक्तचन्दन से बनवाय छत भर तांबे के कलश में गुप्त रख कर . विधि पूर्वक 
दात कर ब्राह्मण को दे और वस्त्र आभूषण दक्षणादि सबं प्रकार से संतुष्ट करे श्रौर विशेष भक्ति से ईश्वर का भज्ञन करे तो निश्चय सक्नजुख पावे ॥ | 


~= 


श्रीगणेशायनमः जन्मकालेइतिसेटासर्ेपत्रस्थितोयदि पुत्रकन्यातंथाजायाग्रहसोस्यंसुयत्नत वाटिकामंद्रयानथविपाकेथनवद्ध नं Yaad | 
| सत्यमानश्रीमानउपकारी विचक्षण मित्रकृतध्नतांया तिबांधवानांसुखंलधु कवितेमतिसंजातोमिष्टभोज्यमतिप्रिय: स्वभुजेनधनंप्राप्यपंडिती 
' नृ पूजित विरोषश्चकुटंबेन शत्रुवःतप्यतेसदा वेदशास्त्रानुरक्तश्र गुणग्राहीमवेज्ञर अतिवलभमूर्तिश्र भूधनंवड़ तेग्रह अर्थप्राप्िभवेत्शोर्या | 
| जराब्योशत्रुमदेन: नानाचतुष्पदानथधनकीरतिविवड, नः स्वजनेसुखभोक्तव्याधनरत्ना AAA देवतागुरुभक्तश्रसोम्यमूर्तिसुखीनर दिव्य 
। वस्जसटाधारीखजातिमानवड न सुमिष्टलवणंभोज्यपक्वमूलफलंतथा भक्षतिसहमित्रश्चनदीतीरेशुमस्थले अन्यत्रकुरुतेवासंमातुरंपितुरंत्यज | 
यावरेवरसंतानेसंयुतथप्रपश्यते तावत्संततिज्ञातव्यनरोपुत्रास्त्रिकन्यका यत्वगापञ्चमस्यानेतथैवसंततिवदेत केचिन्मुनिप्रभाष्य॑तिनांत्र 


SIT. 


० Fo | 0 री ~ . केखजने ब्रजे a ae 
ee कार्थविचारणं पाल्यतेबंधुपुत्राणांबलवीयंसमन्वित: धनहानिंकरापाकेस्वजनैरिपुताब्रजेत्‌ सुरूपाग्रहणीचेवप्रमोदारतभाषणी पुत्रोहाहादि 
कंचेयधममार्गेधनव्यय दीधमायुप्रयच्छतिकश्व्याधिविनाशन AGS शीतितत्श्चकांताहंत॒का:सदा सभामध्येसुवक्ताचसर्वसंतुष्टकारकः आद्य 


* YR 0७७ AH ~ ~ [a हेपि [a कः 4 a Ny ® ® | 
रष द्वितीयेन्देज्वरवाधाविशूचिका मातृकष्टविजानीयाडनवृद्धिअ्रहेपिच भरातृवाभगनीयोगंजायतेनात्रसंशय तृतीये भयंप्राप्यपितृचिताबली | 


यमि पंचमेसप्तमेवर्षेविद्यायोगनसंशय अष्टरमेनवमेव्षेसंबंधं योगयु द्व कफपिततोद्रवेपीड़ाज्बरांगोजायतेकदा मातृदेहमवेत्कष्टञ्वरव्याधिन | 
पीउतभ्‌ पितुरंधनलढडिधचनिजक्रत्याज्नसंशर; जन्मभूम्यादग्निकोशेतथाचपश्चिमोत्तर पत्नीयोगमविष्यंतिसुन्दरंचसुभाषिणी दशमेद्वाद शे 
व्ष तरुपत्वंरुजा दवं द्विवाहोमंगलंकार्यपितुदरन्यव्ययो धिक विद्याप्राविश्वमध्योपि मित्रस्नेहोपिचितयेत पोडशेब्देचसंप्राप्य सपंभीतिनसंशयः 
पितुरंधनम्रा सिश्चअन्यदेशेतदाके चंद्रजीवपरंशीतियशक्त कामपीडिता मनेच्छ।पूजितंचास्यमित्राणाप्रियमंगलम्‌ एकोनविंशब्षेषुरकिचि 
सखेदप्रजायते दानेनकष्टनष्यंतितथाचविग्रभोजने निजकृत्यमवेछामोमातृपितृचतोषियेत्‌ ्राप्तेविंशमितेवमे भाग्योदयनसंशय ANEA | 


तदारभ्यमध्यग्राप्तिश्चभूतले दीर्वक्ृत्याधिकारीचस्थकुलचप्रतिष्टत विनीतश्वतुरोधीमान शुभकृत्यरतोभवेत ASAE ALAA 


b 


केतथा नारी भोगब्जसंप्राप्यमोदितेवकुलोत्समं सुतजन्ममहोत्साहोयाज्ञ्रद्धिश्वनूतनं वातपित्तोद्ववंपीडाज्वरदाहेनपीडनं गोदानाद्रोग राशश्र 
संतरयरननतुलाथवा राजद्वारेजयंमाप्यधनप्राप्तितथेवच नतमसत्यामारभ्यचित्तनेवोपिसुस्थितः गुप्तपीडाविनष्यंतिंयन्येदेशाद्वनागम fase 


प्रायश्ितक्रतेपूर्वसनसाल्यसमागम सरवकार्या (सिद्ध तिभजनानंदसर्वदा. य्रपत्नंभृष्टकार्याशिनानाचितावलीयसी दात्रिशमितेवर्षेभूभिप्रा्ति 
तनस्‌ Tea यसुखचापिसफलंमन्यजीवनं पेदजिशगतेवरपेसर्वेभोग सुतत्परम्‌ शलेष्मलशांतिशूरश्रसाहसीबुद्धिमोन्नंर स्वजनेभ्योसुकी 
तिश्ववित्तमोदभपूरित दीघंकृत्याधिकारीचमातेवंपेसुखगत ` पञ्चत्रिशगतेब्षेपत्नीपीड़ाचदारुणं ओषधीनेबकर्तव्य|तस्माद्रोगविवद्ध न॑पष्ट 
चिशगतेइषेतीथेयांत्रासमागम सून्यवेदाइमारभ्यभः ग्यवृद्धिविशेषत अन्यदेशाङ्धनांगम्य स्वस्थानव्ययजायत गृहेमंगलकार्यचनृत्यगीता 
दिवादितम्‌ पुत्रोपिकन्यकाङाहोऽहमंगलव्तते पञ्चवेदमितेयषेंवायुरोगससुद्भव  चोषधेनविनष्यति . दानपुणयजपार्चन नोगपश्चाइमाथुष्य 
Se माष्यतेमुनिसत्तमा ॥ भाषा ॥ जिसके जन्म॑ पत्र में ऐसे ग्रह पड़े पुत्रों के' जोड़ों का ध्यानः रहे कन्या भी हो dual वृद्धिहो धनवान लक्ष्मीवान्‌ परोप 
कारी श्रेष्ठहो लोग निदाकरें तबभी बुरा न माने. बड़ा प्रतिष्ठित: नामी हो कई वर्ष विशेष धन की प्राप्ति ग्रांवे और कई ah भाग्य की न्यूनता करने 

बाले आवें पुत्रों को चिता रहे संतान गोपाल .का मन्त्र बंश. की वृद्धि को श्रेष्ट है लाभ स्थान के ईश की पुजा दान जाप से विशेष 'लाभ हो और seat 
पर .बड़े बड़े कोतुक देखे चिता और भी gl WIA समके वग्रपने कहे तथो समति के न हों घरमें कभी पीड़ा हो जायाँ करे एंक अल्पभारी श्रावे malay 

` भय रहे आयु. पुर हो कंसा ही भारी aa हो कार्य हो जाग्र'श्रथ्तमे मनोथ पूणां होवे हे qaqa जन्म में ये sha dada A उत्पन्न हुवाथा सो नाट्यविद्य[ 
में बड़ा चलुरं था राजाग्रोंसे बहुत धन प्राप्त किया फिर . aha रासक्रीडा कर स्त्रीं 'पुरुषोंके सनमो हितः क्ररताथा एक महान्‌ रूपवति स्त्री आशक्त हो 

` गई तिसे सँगं लेकर प्रदेश को भाग गयाः पीछे उस 5ा “पत्र; तक पति अत्यन्त क्लेशित हो भटकते. फिरे सो .तिसी से पाप क! भागी हुवा स्वर्ण के पत्र पर 
स्त्री को मूर्ति रक्तचन्दन से लिखकर बहुतसा धन तथा _ शन्न में गुप्त रखकर गृहस्थी . ब्राह्मणको दानकरके देतो पोपशांतिहो और निश्चयकरके, आनन्द पावे ॥ 


अंगरोगश्चरोषवेनविनष्यति सुतापुत्रसमायुक्तोमेदताहापिभार्गव नदान्तेचमहृछाभजायतेनात्रसंशय विवादादिमहोत्साहोव्यदीर्धमुपस्थित 
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` १ श्रीगशेशायनमः - एतद्योगेनरोजातामाननीयोप्रतिष्टता . पश्वभेशोपिसंपूज्यदानमन्त्रंचतोपिता विद्याबुद्धिविशेषेणधनपुत्रासुखान्वित पत्नी | 


नूतनमागमः fascia सुकीतिकार्यसिद्धति शुरदानी्रतापीच . साहसीसुस्थिरोमति कामपीड़ामनी ग नीचकर्मचविश्रम नित्य 


ATTA: दारापुत्रसमाकुलः ` चथलश्चित्तबृतिप्याहीभपूत्रीसमन्वित: विदेशोवसतेचापि नोरीणांप्रीतिसंभव ` पुन्दरंस्रदुवा शिश्वधनसंयुक्त ( 
| कौशल: सत्यवक्ताप्रतापी वबलवाच्याहनोयुत जिम रलंज्ञानिचहेमरतनविभूषित: . स्वपुर्षाथधनंप्रातिचंद्रवतसाहसंमुखं भाग्यवृद्धिसुखंदेही ' 
दिजनामर्चनंसदा मातुलंक्लेशदायीच - वियाकेसुखवड नं पूर्णमोस्यसयलेन नारीणा्रीतिवे न॑ राजसीएएसंजाता झातांखल्पप्रीतिकृत | 


Lens fo AN 


सोख्यविशेषेणनवनारीप्रियत्वताम्‌ ' चंद्रजीवपरंग्रीति निजग्राणोधिकप्रिय गुप्तचिताविशेषेश्‌ लांभप्रातिश्रदीधता व्यंयोचापिविशेषेणनित्य 
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आम, विचारोपिञ्रकस्माठामजायत पाप रप्रहापूर््यमंत्रजापसुभक्तित तेनश्रयोमवेखान्ञसुयनंसर्लाभदं भागबरद्धिवृह्तोपिस्वकुलकीत | 
बड़ ने चं्रशोक्यितविःंमृल्ापिविसं्जतं चतुष्पाद जलं ीड्यअकात्याति्सव 'जीवशोकोफिश्व्या नचेवॅसुस्थिरोप्नन: . AAT 


विशेषेशशरेकष्टदारुण' गरचानकउपट्रो पिचितनीयं विशेषत , अंते वकुशलंतञ रिपुहा नि्रजायते दयालुसुविचारश्रगीतनादपरंम्रिय. प्रसन्न || 


~ ड्र 


= 


महधेवस्त्रधारीचसंततिकष्टजायतः सत्पुरुषपीड्यंते ग्रभक्तितोपितोद्रिज निजङ्गत्याधिकारअयशंभूरिम तले . पितुश्रमर्णज्ञेयविपाकेबीर्य | 
'नाशनं दर्शनेञरिनिदंति 'कदापिदेहव्याकुल प्रथमात्अमेवर्षे नानारोगसम्रन्वितः तन्म॑त्येमातृहनिच पितुचितावलीयसि तथापिसौख्य 


a ae 


'संजातोबालक्रीडासुतत्पर: शष्टमेसततमेवर्ये्रणव्याधिनसंशय तातलाभविजानीयातग्रहसोख्यसम!गपत मंगलंनांत्रसंदेहोविद्यारंभोपिकीडन 
अष्टमेचतथानोमेउत्सवंजायतेग्रह ALATA TATA डले दानंमत्रमुयलेनसमेकष्टविनारर्न ` क्षत्रचितांविशेषेतथान्नेसोपिनाशनं 
द्वादशेवन्हिंद्रोब्देतातमानविशेषतः भूमिनाथ,जतिष्ठाचजायतेनात्रपंशय वातव्याधिएरहपीड्यदी गेशोकेपमॅन्मित अंतेकुशलमाप्नोतिसुमित्र | 


ध्यानचिंतन वतुपब्दशेवॅनवनारिसमागमः मध्यविद्यासुग्राप्यंतेबुडिवंतोविशेषत केचिजीवोमहापरीतिकामशक्तविव्हलं घोडशेवर्षसंग्राप् 
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भायास्वल्पसुखंमवेत्‌तदातेवलेशसंजातोकुलबन्धुविरोधता सप्तदसेअध्चंद्रतातकष्ट पुनर्भवेत्‌ कष्टेनजीवनंतस्यथनलाभोपिजायते भाग्यबृद्ध 
भवेनूनंसुयत्नज्ञविवड नम्‌ शरीरेकषटसंजातोज्वरतकश्चपीडनं अषधी दानमंत्रेणशरणंतिभवेत्सदा ऊनविंशेतथाविंशे मंदसोख्योपिचितनम्‌ 
शशिविंशाबत्रिंशाद तन्मध्येकोमवड नम्‌ चितयेदरीवकार्याणि व्यलामदिनेदिने ग्रह्षमहोत्साहो सुतापुत्रयमोदिता प्रायश्चित्तविधानेन 
भूयतेयंसुलक्षण सासवेसोख्यसंगन्नोमान पथाभूयसेतुसा. चंद्ररामगतेवर्षेतथाचनभवेदके विदेशोगमनंचापिविशेषोद्रव्यलभ्यते विवाहोमंगलं 


[a 


चापिव्यपदीर्धमुपस्थिते जातिमध्येसुकीतिच पुरायकऋत्येसुखागम साहसंउद्यमंध्येय भजनानन्दसर्वदा संततिग्रहरक्षार्थ चंडीपाटंसमारभेत्‌ 
तेनक्लेशविनष्यति सत्यसंकल्यसिद्ददम वन्ह्चिखारिवर्षातं नपासमाभवद्धवेत राजद्वारेजयंप्राप् धनधान्यप्रवद्ध ते सं्बसोख्यविजानीयात्‌ 
उपात्मान्म झ्सुख॑ रोगशोकप्रवर्तते किंचित्कालेविनाशनम्‌ दानंपुरायप्रभावेण सर्वसोख्यभुवितले आनन्द॑मङ्गलोनित्य विवाहादिमहीतसं 
सन्‍्यवाणगतेबपेंपूर्ववांछा चपूरित नागपश्चमितेवर्षेपोत्रजन्मचमोदिता अंतपरंसुखंसंवेंधनरत्नानिवाहनं . एवसवंप्रकारेण पुणयकममहलं 
वेदषष्टाद्रमायुष्यभाष्यतेमुनिसत्तम सल्यकष्टेनभोप्राज्ञ ग्रकस्मात्मरणांभ्रवम्‌ ।। भाषा ॥ इस योग में उत्पन्न होनेवाले जनको पंचमस्थान के ईशकी 
पूजादान मन्त्रादि का प्रयोग करना परम श्रेयस्कर है विद्या बुद्धि विशेष बढ़े सुपुत्रों की प्राप्तिहो सुख मिले स्त्री का लाभ हो एक जीव प्राणों से 
प्यारा रहै उसमें चित्त विशेष रहे गुर्प्ताचता बनी रहे धनका लाभ विशेष हो परन्तु खर्च बड़े २ लगे रहें ग्रानन्द भोगे बहुत से कार्य पूर्ण हों प्रतिष्ठा 


पो काम की प्रबलता में न्यून बुद्धि हो जाय नीच कोर्य बन जाय कहीं से ara लगी रहै ्रकस्मात इच्छा पूर्ण 


बनी रहे बड़ी हिम्मत वाला हो सुर प्रता 
हो जाय पाप क्रूर ग्रहों की शांति से विशेष सुख मिले एक शोक विशेष माने जल भय हो या पावकसे जले चौपाये या उच्च स्थान से गिरकर चोट लगे 
ग्न्त में सर्व भांति कुशल हो पहले जन्म में ये जीव राज मन्त्री था दान पुण्य में तत्पर रहे श्रेष्ट सम्मति देता था. परन्तु भावीवश एक 
बांहास से विरोध हो गया उसकी पृथ्वी और मन्द्र छीन कर एक भाट को दे दिया वह भाट vai करता फिरा ब्राह्मण भ्रति दीन हो 
महा क्लेश हो विलाप करता रहा और बहुत प्रकार शाप दिया तिसी पाप से क्लेश पावे इसकी शांति के निमित्त बुटम्यो द्राण को 
पृथ्वी तथा स्थान का दान दे भोजन वस्त्र दक्षणा आदि सर्व प्रकार से संतुष्ट करे तो मनोथं पूर्ण हो सर्व प्रकार के आनन्द प्राप्त हों ॥ 


ee SoS मकी २ er क्क 
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„ औगणेशायनमः एतद्योगेयदाजन्म विचित्रोमाग्यमेभ वम मध्यश्रेष्दशाभुक्तो पूजितंसुमनोरथा पापप्रहाप्रभावेणा दीबैडितान्वितोभवेत । 
| चित्त चबलोनित्यंलामेविष्नससुडट विलंबोजामेमराजञपुनःदीथंधनागम हकारे चाप राहत TORTI TA 
| वदाचरेत. जीवचिताविशेषेण जायतेनात्रसंशय प्रायश्रित्तकृतेसंत पुत्रसोख्यविशेषतः लाभकृत्योपिसिड ति. वृहतोधनमागम सं 
, सुशीलश्रग्रसत्योक्रोधसंभव: साहसीपुरुषाथीचरखसोख्यविशेषत: | दीनोबुद्धिमतोप्राज्ञविश्रमथयदाकदा ` नूतरवातेयाचिंत्यकामांश कतोपि 

क्‍ 


el 


| । गुप्तता दानमंत्रजपंपुरयंसर्थदानंदसंभव सर्वअल्यविनश्य॑ति दीघोयुश्रसुखावह मनेच्छापूजितंचांते सर्वतोकार्यसिद्धति दानेनपरमंसोस्य॑ 
| इष्टदेवस्यपूजनम्‌ पुन्दरंमदुवाशीचधनसंयुक्तकोशलः वाणिज्यअधनंदीर्ष पत्रकांतामतिम्रियः राजडारेजयजाय लनाम 
| समायाशपलोधीमान गुणाधिक्यभवेन्र: मतिमानविनयायुक्तज्येश्मातुम तपयत. पुरुषार्थधनंग्राप्यरिपुनाशंनसशय धरमंकर्मयतोपु सु 
| सरसाधने धनीधर्थोप्रसन्नात्मदयामूर्तिसुकोविदः पत्नीहेतुविवादअजायतेपुत्रबंधुमि ` कृपणअपलंज्षेयंकलत्रंक रकमिणम्‌ चतुष्पदाततथारात्रो 
विकारोफलजायते अभ्यागतद्विजंपूज्यंतीर्थमन्द्रादिसेवनं प्रपारामतड़ागेनसदानंदभवेन्नरः गरासिेतुमविश्योतेकदाकालेचशवः धमा 
व्ययोद्रव्यबांधवानांप्रियोमव नानाभोगसमायुक्तोमहृद्दलपराक्रम: स्वल्पश्नीतिकरोपितृविचित्रंथनसुस्थिरं सबुद्धिस्यातिलोकस्मिनरशांतो | 
मधुरमाषिणः जनकस्यसुखंस्वर्पमित्रबंधुप्रतप्यते अथवाबंधुहीनश्निष्ट्रंबचनंवदेत. कुटम्वेमातरंवरंजायतेनात्रसंगम: न | 
पितुप्रातिमहृद ay किचिस्कषटविजानीया दाताद्याचससुद्टवः तृतीयेड चसंप्राप्त . चतुर्थेपदरमेतथा नानासेदसमायुक्तो CATA FUER: 
तातमातनसंदेहोजायतेनात्रसंशय दानमंत्रसुयत्नेनसवैकष्टविनश्यति . पञ्चमाःषशभबेसक्षमेचाष्टमेगृहे पिठुद्रव्यमवेत्सोस्यंबालसंगबक्रीड़िता ॥ 
सुविदयांपाठेनोबालचथलत्वथविश्रमः | गहेमंगलंकायबरकुलबंधुसमागत मोदितंसहमित्रश्रकषटपीड़ाविनाशनम्‌ मंबंधयोगसंग्राप्यदीघेभागीच । 
बालक सन्यचन्हगतेवपेपबंचंदराद्वकंतथा . विद्याबुद्धिविशेपेशवड, यंतिदिनेिने सखल्पसोख्यभवेछोकेचिंतनंदीधतत्पर विवाहंमंगलाकार्य | 
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जायतेचधनन्ययः प्टचंडन भोयुग्मपथनेत्राइकंकम:  श्रे्टहीनदशाभोगंसरकप्माडूनमागम. मनेच्छापूजितोतत्रथानंदेनसमायुत हीनगरहम | 
 प्रमावे सगु्यितावलीयसीद्रव्यलाभव्रिलंबोपिबु विचित्तचलायमानम्‌ पुनःदीर्घधनंलन्धवाकार्यचितावलीयमी हीनकयभने चापिशोकसंदेहसंभवम्‌ 
सुयलेजायतेपूवेधनपुतरसुखान्वित ` यानंदमंगलोदीघसुभाग्यंव्रद्धतोसदा .. षष्टनेत्रगतेवषॅनिशत्रित्रिशकेतथा चिंतयेद्दीधेकार्याणिशुभकृत्य | 
धनः [य शरीरेरोगसंपन्नगुप्तकथ्यलीयसी आपदुद्धारणोजापञन्नदानञ्चकारयेत्‌ दीवसोख्यलभेचापिक्टचिंताविनांशनम्‌. चत्वारिंशाबधि 
काव्य नूतनंलाभसंभव - सुतापुत्रधनंप्राप्य हर्षवृद्धिदिनेदिने : तदातिभू मिलाभथ पोत्रजन्मसुमंगलं  सुतभाग्यबिशेषेण मानेकीतिश्रवड तम्‌ |, 
ून्यपञ्चावधिकावयंतितनंचापिदीर्घता ` चित्तोह्य[नंदतापिस्याइहुलामप्रभावत .भूमिप्ना सिविशेषेणःममंद्रनूतनं व्यापारोप्राप्यतेद्रव्यंसुत ॥. 
पौत्र्षमोदिता पश्पञंगतेवपेंशरीरेकश्दारुणं ओषधीनिसलोज्ञावा जीवआशाविनिसु'ख  स्वणुस्पप्रतिमादान॑ शेयादानंसुयत्नत गोदन॑ | 
श्रद्वायुक्तोश्रापदुद्धारणंजपेत्‌ ` अच्यायुनश्यतेवत्सदा 1मंत्रफलप्रद अतःपरंसुखंसमेंपापशांतिश्रजायते अयत्नंचनिरःश्योपिनात्रकारयेविचारणं 
सून्यसपेमितिमायु भाष्यतेमुनिसत्तमा कर्माधीनं भवेत्सऽइतितसंत्रवीरि ते.॥ भाषा ॥ जिसके पत्र में ये ग्रह पड़ों बिचित्र माय दःला हो. मध्यम 
ग्र श्रेष्ठ दोनों इशा भोगे किसी समय कहीं से धन मिले मनोकामना पुणंहो परन्तु ग्रहों के प्रभाव, . से चिता फिकर भो भोगे चित्त चलायमान 
रहे लांभ की सूरत होकर विलम्ब हो जावे aga धन प्राप्त्‌ करे OF कामहीन बनजावे सो पीछे मन में बहुत, agama शत्रु मित्र दोनों हों 
स्‍त्री की चिता का ध्यान तथा जीव की लालसा बनीरहे प्राय अत करने से धन संतान का सुख विशेष भोगे कुल की रक्षा को संतानगोपाल का: 
जाप्य करावे एक लाम रोजगार का काम बहुत ag बन जायं उसमें लाभ विशेष हो यह जीव सत्य में प्रीति करे ma से बचे: पुरषारथी 
और हिम्मत वाला हो बड़े २ दुख सुख भोगे. परन्तु चित्त को दुखी न समझे विशेष बुद्धिमान हो कभी २ आम सा हो जाया करे. नई नई वार्ता 
भोगे. ताकिस ग्रहों का दान मंत्र उपाय करने से मनोकामना सिद्धही एकं श्रल्प श्रावे यत्न करने से. आयु: ` पुणंहो पूर्व जन्म में ये जीव क्षत्री .था 
हरिद्वार में निवास करता रहा जो हाथी घोड़े आदि बज्त्रदान wets को मिलते थे सो ग्राधी - कीमत पर खरीद कर बेचता ,था ऐसे दान का 
विशेष श्रन्श खाय पापका भागी हुवा सो तीथंपर जाय दिशेष गुप्त दानदे गायत्री मन्त्र का जाप्य कराते ब्राह्मणों को संतुष्ट करे तो सवसुख प्राप्त हो ॥ 


श्रोग ऐशायनमः एतद्योगेभवेजन्मसुन्दरंचेष्टयानरः sai श्सुकीतिचलजावंतोसुगौरव॑ परोपकारकर्तारोबुद्धिवंतोसुखान्वित सुकी रपय 


लोकेस्मिचशुमकमरतोभवेत्‌ भ्रमोदरव्यविशेषेणहीनञ्चग्रहसंस्थित. 'चिंततोबहुकायाणिमानकीतिश्चकारणं भयभीतिहदेगुप्तशत्रुपक्षविरोधता 
५श्चातेङुरलंभूयसुकमेंणसुखाव ष्टकमकृतेवत्सपत्तोचप्रविश्यति सत्यभापणसंभग्नञसत्यवचनंत्यनेत्‌, . परनिंदाविरोधितंसुखाभिला 
बितंसदा संतोष्यवृतिधे्यचउद्यमेबहुसंयुत लाभग्गत्यविशेषेणब्ययोपिदीध॑संभव जीवजिताहदेगुप्तंखवरुपप्यानविंतयेत्‌ तरंगोसिंधुतुत्यश्वित्त 
चैयोपिविम्रमः उद्योगेलाभसंपन्नोसंकल्प्विकल्पता पितृपीड़े ग्हेगुप्तंपुत्रपत्नींचचितनं पञ्चमेशोपिसंपूज्यदानमंत्रसुभक्तित प्रयश्रितकृते 


पापदिजानांतोपयेतसुधी दीरघंसोख्याधिकारीचभूयसेनात्रसंशय. पत्नीपुत्रसमायुक्त मोदतेभूविमंडले दीधक्टविनश्यंति आयुपूरसुयत्नत 
| कुवेरोमंत्रसंजाप्यदानमंत्रशनपूजयेत्‌ श्रद्धाभक्तिविशेषेणनेवत्यक्तवाकदांचनं . लाभबविविधंबत्सदींधंक्रत्यफलप्रदा धनीयशस्वीतेजस्वीसुजाति 
यानन राजवारेसुलाभबचित्त्राशाचपूजितं . दशानेष्टयदाम्राप्यचतुष्पादादिपीडितं. वृक्षाचपतनंकिंवाह्यमनिक्टिशेषत तथापिपूर्ण 
qo नक्िष्यंतिविशेषत कार्याशिसकलारयेवंसिद्धतेचसुयत्नत परथमेपञ्चमेेंबालक्रीड़ा यथाक्रम विशेषोकष्टय़प्यंतेभूतळायाश्रविव्हल 
दंतापीडय॑ज्वरोजाता कृष्यभूतकलेवरम्‌ दानमंत्रविशेषेण .पहासयुञ्जयोविधि तेनकष्टविनश्यंति. वालवृद्धिसखोद्धवं अन्यवदरीधरोगाणि 
दानमंत्रेणशांतये पष्टमेचाश्मेवर्षेसून्यचंद्राद्वकेतथा ` वृणादिरोगसंपन्नोशांतयेचसुयल्लत . विद्या्याससमारभ्यसुकृत्यग्ृहमंगलं.. बालक्रीडा 
संम्रासक्तशिशुनांग्रीतिदीर्धता ` विवाहादिमहोतसादोतातद्ब्यव्योमवेत. मुकीतिजातिम"्येचवित्तरेंणपूरित „ रिषं 
मध्यमाः बुडिविद्याविशेषेणत्रलंजायतेश्रव॑ aaa PTAA दीरथसोख्यगमोनित्यंकामपीदाचविव्हल:  नगमेकाडमार य 
विशवेगेंबंमोदिता निजक्ृत्यसुखीलोके  विशेषोलाभचितनं मंगल्गहागम्य--तवनारिप्रियलतां जीवचिताविशेषेण मानकीति%वड. नं | 
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रोग विनयिता कषत्रचिताविशेषेण धमाधनन्यय. शिकल्या मुतापुत्रसुखंलोकेसुमह 


(०००००० अअ 


मानवड़ नम्‌ लाभकृत्यविशेषेणधनलाभनसंशय . सुमिन्र॑मेलनंचापितूतनंरूपलुभ्यते ` गुप्तप्रीतिविशेषेणपरत्यक्षनेवकथ्यते अन्यबहुसुखंप्रांप्य 
दानमंत्रफलप्रदा चंद्रवहिगतेव्षे सून्यचत्वारिमध्यमा विवाहादिमहोत्साहो यथालाभतथाव्ययं पुनःदीघधनंप्राप्प यथालाभसुताषिता 
भूमिलाभविशेषेणरचनामन्द्रनूतनं पददीघंमुपस्थित्यदासदासिश्वमोदिता मासेव्षसुखंगलाकष्टशोकबिनाशनं आनंदरस्तुशत्र॒णांधुगयो 


| दयमहत्कललं सोमचलारिवर्षाणिनागवेदक्रमंतथा पश्चपुत्रह्मयोकन्यासर्धतोदिशिमंगलं ग्रयत्नेनभवेशिंतानसुखंविद्यतेसदा. .नंदवेद।दवमारंभ्य 
| नगप्चक्रमंततः भाग्यवृद्धिविशेषेणप्रशंसाजायतेकुल. पोत्रजन्ममहामोदसफलंमन्यजीवनं ह्विजानांतोषयेन्नित्यंसुपक्ववस््रभूषणं  सकीति 


ख्यातिसेत्रचित्त्राशासपूजितम्‌ नागवाणाइमारभ्यवह्निषष्टान्तरंतथा दिनेदिनेमहलाभंधनरत्नानिसञ्चयम्‌- ग्रामप्रात्तिविशेषेशभजनानंद 
सर्वदा सून्यसप्तथरोकाव्यप्रपोत्रजन्मसंभव भूरिभाग्यततोलोकेगएयतेचविशेषत पुन्नपोत्रप्रपात्रथधनरर्‍्नानिपूरितम्‌ .नंदसपतगतेवर्षेग्रायुंपूर्णी 


विनिश्चितम्‌ 'विरेचनंनपीड्यंतेदानपुरायोपिदीर्घता निधनंचास्यविज्ञेयोस्वल्पकष्टनतत्रवे ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का. फल,परमोत्तम है श्रेष्ठ | 
रूपवान सुन्दर कुलवाला नेत्रों में लिहाज परकाजी भला भ्रादमो इज्जत प्रतिष्ठा के. कारण चिता विशेष -रहे. धनका, भरम विशेष हो, सत्य. बोले | 
ग्रसत्य से बचे पराई निदा न करे संतोसी धंयंवान उद्यमी और पुरुषार्थो हो बड़े २ लाभ खर्च सिरपर केले. इज्जत प्रतिष्ठा] पावे” कई जीव 'में i 
चित्त लगे चित्त में समुद्र केसी तरंग उठाकरे उद्योग करे लाम की वार्ता सोचता रहे स्त्री को चिता घर में 'पितृपोड़ा  सुतस्थान के स्वामी. को . 
पूजादान मन्त्र करने से वंश की बृद्धि हो परमसुख पावे दो wer श्रावें भ्रायु दोधंहो लाभ स्थान के ईश के पुजन से विशेष : लाभ हो : प्रतिष्ठा पावे | 
मनेच्छा qu हो हीन दंशा में हानि भो हो परन्तु श्रन्त में सब प्रकारं से कुशल हो हे शुक्र पूर्व was ये जीर्व॑ “बड़ा धनवान्‌ ` पुण्यवान्‌ सरयू . 


दी में नाव चलाने वालो प्रधान.था नवका के कृत्य से बहुत धन प्राप्त किया. एक समय एक सेठ श्री 'ग्रयोध्या'जी की यात्रा.को श्राया . सो” बहुत धन 
नवका में भूलकर चला गया फिर थोड़ीडूर जाय याद श्राया श्राकर मांगा.तब उसने न दिया ae सम्पूण पुण्यकाय में लगने वाला धन श्रपने घरमें धरा 
तिससे पाप का भागी हुआ तिसके निमित्त लहू वों में गुप्त स्वर्णं रखकर ब्राह्मररों को दानकरे संतुष्ट करे तो धनको वृद्धि हो सब प्रकार के आनंद प्राप्तहों ॥ 
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` श्रींगणेशायनम: फ्लंचेयंग्रहापत्रीविशेषोभार्वद्ध न फलंप्राप्य॑विलंबो पिनानाभोगसमन्वित पितुप्रातिप्रतिष्ठाचसुप्रसिद्ध सुखीनरः धनाध्यक्ष 
| इतिख्यातोगहेट्व्यश्चनयूनता गुप्तचिंताविशेषेएउद्योगंबहुचितनं | उत्तमोपिकुलंश्रे्टविदयावंतोसुतोबृडि सत्यासत्यविवेकीचग्रन्यवार्तासुचितक 
| चंजोबविशेषेण प्रीतीआशाचविळ्हलं जीवांनांमाप्यतेखेद लाभहानिश्रसंगमे पापक्र IRIE दुकखबातेचनित्यश तसतशा तिश्च 
कर्मव्याहिविशेषत पूजादानतथामंत्रयुग्मभक्तिविशेषत ` कृतासद्यसुखोभूत्वानान्ययाकिचितोभवेत्‌ गायत्रीमंत्रजाप्येनपितृपीड्ाचशांतये 
, मनेच्छापूजितंचापि भाग्यवृद्धिदिनेदिने वंशवृद्धिनसंदेही पुत्रपोत्रधनान्वित बहुजनंपालकोलोके विशेषोकीतिंवडू न॑ बहुजीवकतेआशा 
ल” । दाताभोक्ताचतोषक दुखसोल्यव्यतीतानिधेयवंतोनगएयते दशान्यूनयदागम्यवहुत्वेक्लेशदायक दानमंत्रसुपुण्येनसवदानंदवड न ट्शाश्रेष्ट 


न 


\ 


+ 


| 


males | समायातसर्वतोदिशमंगलं चंद्रजीवपरं्रीतिग॒प्तवार्तानकशयते हितेपीचित्त्राधारंसरवतोशुभचिंतक विशेषोअल्पमायातसुयतनचापिशांतये | 
१४१ । आयुपूर्णनसंदेहोसुपुरयफलदायक जन्मतोवद्चिवर्षांतंटायारोगेणपीडिता उरपीब्यविशेषेणरुरोदपितृचितयेत्‌ घूटिकासेवनंयत्नश्रन्नदानश्च | 


शांतये बालत्रिकरमणेदविनोदंशिशुमो दिता. वेदवपसमारभ्यतून्यचन्द्रांतरोतथा विद्यारंभकृतोवालब्रणपीड विशेषत पितुदरव्यव्ययोदीथं 
गहमंगलभोदिता सुकीतिख्यातलोकेषु कुलम्रातुप्रशंसित चन्द्रचन्द्राइमारभ्य नागचंद्राइकेतथा विवा शदिमहोत्साहो मंगलबकुलोत्सव॑ 
नतनारिग्रियले पिरूपयोवनचिंतयेत्‌ आशक्तममनोज्ञाल्वायत्रकुत्रचविन्हल मानसीविविधाचित्यनिजद पयस्यसांधक बहुविद्यानप्राप्य॑तेकाय 
। प्रात्रोपिसिद्धति कष्टव्याधिविशषेणपुरायकमेणशांतये.. महासत्युञ्जयोजाप्यद्ायादानसुखम्रद नगइन्दुमितेवेपश्चयुग्मोइमध्यमा कामक्रीडा 
| बिशेषेणुत्रजन्मेचमोदिता धनलामश्वमध्योपिदीघ कार्याणिजितनं क्षत्रचिताविशेषेणमानकीर्तिविशेषत सुतापुत्रसमायुक्तोमंगलंचमहोत्सव॑ 
पहनेत्रगतेपर्षे रामवहिसमागम प्रायश्रित्तकतेपूर्वे विशेषोभाग्यवड न॑ द्रव्यलाभसुखंदीर्थ जायापुत्रबंमोदिता. मानसीविविधाचित्यसुकमे् 
फलप्रदा विवाहोमंगलंसोस्यपददीर्धमुपस्थित आपदुद्धारणोजाप्यपुत्रपत्लीफलप्रदा र्वरोगविनश्य॑तिानन्दद्दिदिनेदिने मासेवर्षेसुखंप्राप्य 


—_ 


| 


। सुकीतिस्यातिभूतलेः वेदश्रिशाइगेकांव्य सून्यचलारिकेंक्रम::: भाग्यवृद्धिविशेषेण भूमिप्रापिस्तथेवच राजद्वारेजयंग्राप्य शत्रुचास्यविनिमु ख 


` वालाहो पिता अति प्रतिष्ठा पावे धनवान्‌ गुर्प्ताचता उद्योग, लगेरहे श्र छ्ठकुल विद्यावान was तेज दूसरे की बात को तोले सत्या सत्य को 'पिछाने 


दाता भोक्ता पुरुष हो हीन दशा में विशेष चिता तथा कष्ट पावे श्रेष्ठ दशा में अनेक ग्रानन्द देखे इसका भेद सबसे न्यारा है एक faa गुप्तवार्ता 
` बोला अपना हितंषी हो एक अल्प मोरी : NA नया ' जन्म . जाते एक कामना: बहुत भारी Bet बिष gens से पूर्ण हो हे शुक्र एवं 
: जन्म में ये जीव क्षत्री वंश में उत्पन्न ga धनुष विद्या में परम चतुर था. एक -समय बन को शिकार खेलने गया एक पशु हृष्टि पड़ा तिसके 


: तीर मारा सो लगते. ही वह उसी समय. मरगया वह पशु एक ऋषि.पुत्र का पालन किया हुआ था तिसकी मृत्यु देख वह ऋषि पुत्र ' हर'ज 


¢ 


उद्वाहोमंगलंकार्य सुतापत्रसुखीनरः चोरभीतिभवेद्रातो धनह्ानिश्रन्यूनताः चित्तचिताविशेषेण चेबंुस्थिरोमति आपत्तोनांशनार्थाय 
चंडोपाठकारयेत ततःसोख्यभवेत्काव्पसर्वशोकविनाशन: .-अतःपरोमहाभव्ययञ्चचापितोद्रशीः . जातिः“ःखुकीतिचबृहद्वग्यो वितले 
शशिचल्वारिवर्षा शिव्योमपञ्चावधिक्रम नानालाभसुभाग्यंथ. पुशयो इयफलेनवे सुदुग्धमहिषीग पो. दासदासिश्चमोदिता ग्रामभूमिधनंप्र.प्य 
सुखंसत्रवर्तते पोत्रजन्ममहोत्साहोनवनारीचमंगलं  ग्रानंदगतोक!ल कष्टपीड़ाविनश्यति भूमिमध्यधनंगुप्त सुयत्नंलाभसंभव: मासेवर्षे | 
सुखंगलासुकुलंभानवर्दध न॑ कर्ममरष्टपतित्योपिहतितलंवदामिते धनररंसुखंसर्षपुरयकमेतिबूतनं पूर्व पुणयेन भोव त्स एुखंस्त्रत्रतते स्वर्गभोगो 
लभेदभूमोमार्गोय॑नंदनंवनं इन्टुपंचादइमारम्यसून्यषष्टतथासुतः. ग्रामाधीशोभुविप्राप्यकिंवामन्ड्रनतनं जाय।कष्टविनश्यंतिसुतपोत्ंप्रसिद्वति 
विवाहोमंगलंकार्यनूतनंचदिनेदिवम ईशभक्तिविशेषेणमजनानन्दसरवदा नेत्रष्टा्ममारभ्यग्रकप्माद्रोगसंभव . दानपुरयविशंषेशकारयेत्कर 
शांतये ग्ायुपूर्णभवेछोकेनिधसंना त्रसंशयम्‌ ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का ये फल हे ग्रह maa पड़े हैं | बिलम्ब से फल करेंगे बड़े भाग्य 


एक जीव की खाशा लगी रहा करे और जीवों के खेद भी झेले पाप ऋरप्रहों कें दान मन्त्र जाप करने से मनोकामना पूरं हो भाग्य और बंशकी 
बृद्धि हो ये जीव तरह २ के दुख सुख देख गायत्री का जाप्य कराने से घर को पितृपीड़ा शांतिहो कितने ही जीव gaat ग्राशा करते रहेँ धैंयंवान 


न a लत जज र PINE जण जक a ae 


अत्यन्त शोकातुर हुवा तिस श्राप के निमित्त गो वत्सों को qa सजाय ब्राह्मणों को दान दे तो यह पाप शांत हो जाय और सुख लिए | 


as C-0. In Public Domain. Digitized by + 


\ श्रीगणेशायनमः म्रह्चेदंस्थिताकान्य -सुयत्नंभाग्यवड़ नम्‌ बहुलाभविजानीयात्संतोष्यव्रत्तिशीलवान्‌ व्ययोक्रृत्यविशेषेणसुप्रसिद्ध प्रतिशित॑ 
| परोपकारकर्तीचसर्वकार्यापिसिद्धति पुन;पुनःधनंसंचयव्ययोयातिनसंशयं ˆ ` विद्यावंतोपकारीचविशेषोबुद्धिमान्मवेत्‌ निजकृत्यसुदक्षश्रबहु 
| सोस्येणवेष्टिता चन्ढजीवळते्राशामनश्रविव्हलोकदा उपायं दानमंत्रेणमनेच्छासर्वपूजिता अकस्मादनंमायातह्बूड्िश्रंदीयंता.. चंद्रकषट | 

, ' विशेषेण दशनिष्टसमागम नूतनंमन्यतेजन्मसुपुणयंफलदायक विशेषोवातयाचित्यंनंचेवंसुस्थिरोमति' भूमिलाभविशेषेशरचनामंन्ट्रनूतनम्‌ 
| सुकीतिस्यातिलोकेस्मिन सर्वोपिशुभचितक केचिजीवोविशेषेणय़ाशक्त्रकदांकदा _ नानांप्रतिपालीचदयामूतिसुकोषिद पुत्रोद्वाहादिक 


| चवधगेमागेधनव्यय प्रियवक्तासुमूतिश्न बहुमित्रेणवेष्टित कुशलःसुमतिदाताच _ विवेंकीचसुकपेकृत्‌ उग्रःधीरधरोप्राज्ञ THAT ATT 
| कृपालुश्रशुभाक्रांति प्रसन्नोसत्यमाषिण सत्कपींमेमसंयुक्तीन्यायकतोक्षमान्वित: , पूर्वपापप्रभावेणहदेदादबकलेशिता म्रायश्रित्तक्वतेकाव्य 
| सर्वसोल्यान्वितोभवेत्‌ पुण्यकमेप्रभावेण सरवदानंदवड नम्‌ प्रथमेचाष्टमेवर्षेज्वरपीडाप्रजायते उदरव्याधिसंयुक्तःमुखरोगसमुट्धव डितीये 
| नबमेवर्षेपितुप्रातिमहडूनम्‌ मातृपीडाविजांनीयांदुभेबजेनप्रशांतयेः-. 'तृतीयेब्देचसप्रॉप्तेसमुत्यन्नंविशूचिंका मातृपीडानसंदेहोउरुरोगप्रजोयते 
` प्मेसंप्तमेवपेविद्यारंभप्रजायते पितुयात्राविदेशेंचधनाथंचरेतभुवि > तयोरंतरगतेवत्संत्रणपीडाप्रजायते ` म्ातृशोचपितुलाभअन्यदेशेधनागमः | 
| जन्नभीतितदातचसर्षमी तिस्तथेवच दशमेकादशेवपेउचंस्थेपतनंश्र बम्‌ पितुलामनसंदेहोविक्रियाडनमागत शस्त्रघातँविजानीया द्वादशेब्दे 
aang अयोदशेपितुलामतातकश्चतु्दशे पललीसोख्येभविश्यंतिमोदतेगृहमंदिरे ` पोडपाष्टदशेवविदयाप्रातिश्रमध्यमा कार्यमात्रोपिज्ञातव्या 


विशेष॑वद्ध तेधिय विंशान्मितेज्वरात्खेद वोयुप्तिप्रंकोपित पल्न्यायोगभयोगथ भृगुर्वेचनमत्रवीत चंद्रविशेद्रिविशेब्दे भाग्यवृद्धिग्रजाजते 


निजकृत्यंचितनोपिद्रन्यप्रापिश्वकारणम्‌ विशेषोवार्तयावित्तय्राशक्त कामपीडिता ' ब्याकुलत्वोपिजायंतेमित्रपक्षजप्रीतये प्रतिशभानसंयुक्तः 


/ 


खजातिश्रप्ियमव'दवाविशमितेवपुत्रमरासिनसंरायम्‌ं परथविशेमितेवरपे वामांगेवहिपीडितम्‌ विक्रियस्तुमादायकिचिछामप्रजायते Teta 


ve = ONO >?” Fo ~~ we wo 


| विनश्यति सुयलफलदायकः waa ara ay लाभप्रापिविशेषेण सुकृत्यय॑पलपदा शशिज्रिशगतेक/व्य चलाया 
वथितत; सुतापुत्रधनसोख्यभूविभागेप्रतिष्टिता विशेषोपराप्यते्रव्यव्ययोदीधंमुपस्थित विवाहोमंगलंकार्यजायतेरतिवतसर सवजातितोषयेत | 
प्रज्ञय्रकुत्रपरसित RAO वहतवोजायतेलाभंदपब्रद्धिपुन'पुनः तयोरंतमहाकष्टंअकप्माचउपट्रवय्‌ एतदलं 
भवेत्सोरयंशरग्र यंकथ्यतेमया ग्रनदानविशेषेणक्षुधार्थाभोजनंददेत र | Fic 
पुरुषाय महाशक्तिधराय ग्रकस्मासबंदोषांनभंजय२. तस्सर्वनाशयर शोषयर सवंतोदिशिसंरक्षणायनमः स्वाहा शशिलक्षप्रमाणँबजपित्वा , 
| सिद्धिजायते हृवनंविप्रभोज्यंथदक्षिणाश्रड्धयान्वित एवकत्वातु मोव्सआपत्तोशीध्रनश्यति नानालाभसभोगश्नृतनंप्राप्यनित्यश भूमिलाभ | 
स्तुज्ञातव्यारचनामन्द्रनृतनम पञ्चांशीतिमितिमायुदासदासिश्चमोदिता दीघलाभव्ययोदीघवाहनादिसमन्वित ग्राज्ञाकारीसुतभृत्यजायतेच 
महोत्सवम्‌ सुपुणयंबुद्धिनांयुक्त नांत्रकिंचिद्विचारणम्‌ 0 भाषा ॥ हे शुक्र इस जन्मपत्री में ऐसे ग्रह पड़े हैं जो उपाय यत्न करे तो भाग्य की वृद्धि 
विशेष हो ओर श्रनेक प्रकार के लाम हों. यह जीव संतोषी हो सब प्रकार से मगन रहे बड़े बड़े खर्च के काम करे सब संपुर्ण उतर जांय परोपकारी 
| जील स्वभाव वाला हो विद्या से बुद्धि विशेष हो कई,बारे धन इकट्ठा करे फिर खर्च हो जाय परन्तु काम सब सिद्ध होंगे एक जीवकी लालसा में रहे है 
| उपाय दान मंत्र से मनोकामना पूर्ण होगी और कहीं से . धन मिलेगा एक कष्ट बहुत भारी भोगे ग्रापत्तीकाल A नया जन्म होवे फिर कार बार में | 
विशेष लाभ हो श्रनेक प्रकार की वार्ता सोचे चित्त स्थिर न रहै निस्प्रयोजन भी फिकर मानता रहै पुण्य कमं, से सब सुख मिले भूमि लाभ हो मन्द्र को | 
? 
| 


॥ 

वैद्यस्योषधीसेव्यएतन्मंत्रजपेबुध: मंत्र श्रीं हीं क्ली श्री डों नमोग्रकाल | 
| 

} 


| . Fo | 
फलित 
१४४ 


नवीन रचना रचे नेकनामी पावे सबके भले में रहै कभी किसी का श्रास्तिक न हो हे शुक्र पूर्व जन्म में यह्‌ जीव शुद्र वणां था परन्तु इसके कमें ब्राह्मण | 
क्षत्रियों केसे ये ठेके के कामों में बहुत सा धन प्राप्त किया श्रत्यन्त प्रतिष्ठा पाई तब ग्रभिमान वश हो साधु ब्राह्मणों की निदा करने लगा तिसी से पाप 
: का भागी हुआ सो शरद्धपूवंक साधु ब्राह्मणों की सेवा कर नित्य नियम द्वादशाक्षरी मंत्र जपे तथा साधु ब्राह्मंों को जिमाय. 'गुप्तदान दे तो सुख मिले ॥। 


ae 


श्रीगणेशायनमः एतद्योगोद्भवेडालफलमेतद्भिजायते हिरारंद्रव्यदीध॑चलुम्यतेमाग्यव्ड न. पुनश्रमध्यमोजातचातुर्थबुद्धिमान्नर निजक्रत्य | 
कृतेलोकेपुरयकर्मफलप्रदा दशानेश्यदाप्राप्पनानाचिंतावलीयसी ` विशेषोचितनंनिंत्यश्रमोबुद्धिस्तुभोग्रिय तथापिसर्वकार्याणिग्रानंदेन 
| भविष्यति खळृत्येपरमोदक्षनग्रास्तिक्योपिकश्चन कदापिदेवयोगेनभाग्योदयविशेषतं. _दीर्षमान्योधिकारीचआनंदंसर्वमोक्तया .पापग्रहाणि 
संपूज्यदानमंत्रंप्रयत्नत नानालाभसमायुक्तोसुमूतिश्रदयान्वित केलिकीडासमायुक्तभ्रात्रंखल्पप्रियःपुमाचं . दाराप्रीतिरतोपु ससुन्दरोमिष्ट 
भाषिणः शांतामधुरभक्तश्रकदाचित्लेशसंयुतः करष्णेललीतकेशीचगोरांगीस्वल्पमक्षिण - ` ऊलंकारसमायुक्तोदुबंलोप्रीतिवद् नः TAT 


aoa | विशेषेएसवेसोभाग्यसंयुत॒ अ्तिलोभीस्वयंचारीभाग्यशालीभवेज्ञरः धनसंतानयानंथकुट्म्बेसुखबड नम्‌ । संततिक्टप्राप्यंतेग्रंगनाप्रीति 


फलित | कोरक सुपुरयंप्राप्यतेसोख्यंस्वर्पस्नेहकुटुम्बिन: बहुंचिन्तासमायुक्तंधर्मकमविशारद: वाटिकामन्द्रयान॑बरविपाकेधनुवंड नम्‌ . स्वल्पवक्ता 
Me es सुखसंपतसमायुक्तमहत्वंमहतोभवेत्‌ दंपतिरोगसंयुक्त:शतरवो पिप्रियंवदः | धनमित्रसुनारीणांचिरंनविद्यतेसुखम्‌. 
गीतिजायंते शत्रुनाशोधनीभवः कदापापरतोधूत 


| उच्चस्त्रीरतिसंप्राप्य कुमार्गेणधनंव्ययः बहुपीडामनोड़ गं बंधुवर्गविनश्यति म्लेच्छानां 
` | पिशन्कम्रतस्तथा जन्मादनयुतोभूयपुष्पमूलफलप्रिय पुत्रमित्रसुखंसर्वसुपत्नीप्रियभाषिणी निजक्गत्यथनाकषि्वउपकारीविचक्षण स्वाचितं 
` १ घनयानथनानाभोगसमन्यिंत निजधमरतोभूयकलत्रसुमनो हरम्‌ सकलंकमवेत्क रसोम्यद्वित्रिमवतिच चोराद्वाकीटव्यालाद्रांभयंप्राप्यंति 
दारुणम्‌ कदापिकुमतिमाप्तेकुसंगानात्रसंशय बरपांत्मान्यधनंसर्वेप्सिक्कोगुरुपूजक दिव्याभणवस्त्रथदेवागारेसदारतिः प्रथमेपञ्चमेवषेषषटमे 
| चाष्टमेतथा नानारोगेणपीडयंतेवृणंज्वरविरेचनं बालक्ीडाक्रमंसर्वानंद॑चापिकोशलम्‌ भ्रातमग्नीसमायुक्तोमोदतेनात्रसंशय आआपदुद्धारणो 
जाप्यसर्वकष्टोपिशांतंये पितुचिन्ताविनश्यंतिद्रव्यलांभस्तुजायते अष्टमेदशमेव्देचमंगलंजायतेगृहे नवनारीसमागम्यवस्त्रालंकारसंयुत द्वादशे 


कादशेवर्षेरोगो ्वमविनाशनम्‌ ` चश्वलबुदीर्ायुपवेपुरायसुखभ्रदा चतुःपञ्चदशेव्षपितृपीडामजायते येनकिचिडनंहांनिदुर्मतिजा पतेभ्र्‌ वम्‌ 


षोडपेवर्षसंप्रापतेज्येष्ठम्राता तिह्र्षितः स्ष्ाष्टदशेर्षेनवनारी प्रियत्रतांम्‌ ` सुस्रूपंसमाशक्तनिशामध्येतिच्ितमम्‌ः ` शशिविंशात्रिविंशाब्देलाभ 
कृत्यस्यचितनम्‌ ग्रहबंधुविरोधश्वविद्याप्राप्यतिन्यूनता चत॒विशाइसंप्राप्तेसतोड्बखुखंभवेत्‌ षडविशेसंतविशेब्देसुमतिर्जायतेभ्र वम्‌ द्रव्यलाभ 
नसंदेहोस्वङलंतोषितःसदा त्रिशो द्वितरिशवर्षावाकिचित्सेदधनागमः ` “वित्रमेलाभप्रा्नोतिकुमतिश्चकदाकदा त्रिशकेचद्वितरिशेवापुत्रकन्या 
समायुत पत्नी कष्टविजानीयात्‌ पश्चांतेचविसज नम. अनुानमहादानं भाग्योदेयदिनेदिने .. त्रितरिशातशचत्रिशोन्देपुत्रप्रातिनसँशय ग्रहेपिमंगलं | 
क कायव तेचदिनेदिने 'पड्त्रिंशस्ंत्रिशोवाव्ययलांभ्चदीर्षता . मातेवर्षेसुखंप्राप्यगुप्तचिताविशोषता अकस्माचमनोढठ गंपुणयकमोपिसो ख्यदं | 
फलित | खष्टज्रिशमितेवे्वरदाहेनपीडितम्‌ गोदानात्सुखमाप्नोतिअन्नदांनेनवांसुखस॒ भरहोतरिशामितेभेदेहनिबंलताभवेत्‌ लाभाधिवयंभवेतस्मिद 
१६६ ] भृंगुवाक्यनसंशय. नभवेदाव्दमारभ्यश्रकस्माद्वनहानिन: चोराट्वालंपटाद्वोपि्ययनेधननाशनम्‌ स्वेष्टदेवांचनेपुरयशिवमाराधनेनच मंत्रजाप 
कुबेरस्यतस्यदोषनिवारणं:खबेदादष्वषातंपुत्रपोत्रादिकंसुखम्‌ तत्सश्‍चात्सप्तवर्षातेकिंचित्क्टसमन्वित  द्रन्यलाभभवेछोकेसुपुरयंसर्वसिद्धिदम्‌ 
दॉनमंत्रेणपुण्येणसून्यसप्ताव्दमायुषम्‌ ुञ्जीतंसर्यसोस्याणिअतियशमवाप्तुयात्‌ || भाषा ॥. इस कुण्डली का फल 'यह हे कि दो दफे रोजगार को | 
वृद्धि हो और फिर मध्यम. हो जावे चतुराई बुंद्धिमानी से सिभाल “कर रोजगार के कामं करे परन्तु ज्ञाकिस दशा में. चितां फिकर' विशेष रहा करे 
तंथापि सर्व अवस्था आनन्द में बीचे कभी किसी का श्रास्तीक,न. हो अपने कृत्य सें निर्वाह करे एक समय ऐसा भाग्य उदय हो किःसर्व प्रकार के | 
आनन्द भोगे पाप .ग्रहों और कर ग्रहों का पूजन द्रानः मन्त्र-उपाय..करने से सब: प्रकोर के सुख प्राप्त हों और कंसीही प्रबल पीड़ाहो उपाय से सब: शांत हो | 
आयु बड़ी हो पुत्र तथा ग्रह सुख की प्राप्ति के निमित्तःसंतान्न गोपालं का जाप्य कराना श्रेष्ट है वंश की वृद्धि हो. पुत्र पौत्रों के सुख देखे एक जीव सें ' 
बिशेष प्रीति हो होन दशा में विशेष चिता और ` क्लेशः हो. परन्तु. श्रन्त शुभ, दायक हैं सर्व प्रकार कुशल. होवे हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव कुरुक्षेत्रमें 
“जन्म ले नगर का प्रधान Ala धनवान इज्जत. प्रतिष्टा वाला था. परन्तु. वहां सूर्य ग्रहण में पंडाओं क्रो ga ,घोड़े रथ बेल आदि जो दान मिलता 
सो आधे मूल्य में लेता था वह इसे बड़ा ग्राइमी तथां प्रधान जान-कर दे-देते श्रे. परन्तु. पीछे अ्रंतःकरण . से. क्लेश मानते. ये तहां यह सत्तर 
वर्ष को ग्रायु भोग मृत्यु को प्राप्त हुआ दोन का धन भोगा ब्राह्मणों से क्लेश पांया 'तिसंका प्रायश्चित कर सूर्य की आराधना करे तो पूर्ण सुख प्राप्त हो ७ 
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श्रीगणेशोयनमः aia कुन्डलीस्यफलतिदं मनेच्छापूजितंलोके विलंबोनात्रसंशय युवावस्थायदाप्राप्य - भाग्योदयविशेषत 
द्रव्यलाभंभवेज्यांपिस्वळृत्यकुशलोगुणी बहुकार्यरतोनित्य॑सुमित्रेलामवद्ध नम्‌ सुकीतिख्यातिलोकेस्घिवमाननीयोविशेषत ादोज्ञालामह 
दुक्खंपुन:संतोष्यमाप्नुयात्‌ं छलबिद्रोविरहितंनतुष्पतिकदाचन सत्मागेसुङत्यश्स्वङुलेपोषशेरत प्रतिष्ठावद्ध तेलोकेश्रेष्ठभूतिशियंबद अल्प 
कष्टविशेषेशनूतनंजन्ममन्यते य्रायुपूर्णसुकमेणगुप्तचिताविशेषत पुनबहुसुखंद्रष्यशुभकारयेधनव्यय  . मित्राणांप्रीतिकर्ताचनकश्रिद्दोषचितक 
उद्यमीसाहसीप्राज्ञदाताशूरगुणान्वित नूतनोवा्त॑यादीर्घ॑चिंतनीयंशुभप्रदा शरीरेशीडितोदीनंगुप्तखेदंचटविखत दातायुणएगणोयुक्तसुशीलो 
क्रांतिसंयुत राजड्वारेतिमानथविद्यावानधनीनर कर रपापप्हानेष्टंविद्याबुद्धिविनाशकः वादी तेमतिलोलकपणअऋणीभवेत्‌ कफाधिकप्रशां 
तश्रसुमुखोबाग्विचेक्षण अ्रपवादीतथाधूर्तकेलीक्रीडामहाप्रिय सुखदुवखसमंपश्येग्रकीतिश्रनगरायते  वाहनादिसुखंप्राप्यतप्यतेरिपुवोसदा 


शत्रप्रलतांयातिः चिंताबृद्धिदिनेदिने नपादभयसमायुक्तीनेत्रपीडाशिरस्तथा दंडलोहाग्निभीतिश्रकिंववृत्तेप्रपातिता अरयत्नेनकुकमेंगधम 


TS SS RIES 


छीतिगुणंयश निश्चितंपश्यतेसर्य॑मित्रशत्रुवदाचरेत्‌ प्रथमेवद्रिवपेचशिशुजन्ममंहोत्सवं शरीरेकष्टसंप्राप्यज्वर्याधीविरेचनं मातृचिन्तान्वितो 
भूयकृष्यदेहबद्रष्टय लवणान्नंध्रतमिप्टं दानात्सोख्योद्यवाप्नुयात्‌ तातलाभभविष्यंति  पुनश्रमंगलंग्रहे वेदवरषसमारभ्य नागवषक्रमंतथा 
बालक्रीड़ासमासक्तवियारंभंनपठ्यति बणरोगसमुत्पज्नोज्वरदाहेनपीडनं अर्नदानेतत:कृत्वास्वतोदिशिमंगलं मासेवर्पेसुखंज्ञात्वामंगलं 
ग्रहमागम प्रहवेंगतेकाव्यतथाचद्वादशाइके विद्याबुद्धिविशेषेणवडितश्चश्रहनिशि कश्व्याधिविनाशा्थमहामृत्युझ्योजपेत विवाहादि 
व्ययोद्रव्यनवनारीग्रहागम चंद्रजीवपरंग्रीतिविशेषेमितरताद्रशेत्‌ क्रीडितअविशेषणविद्याप्राप्यतिमंद्ता पूवपापविनाशाथ ग्रादायत्नमहत्फलं 


सर्वक्लेशविनश्यंतिपुनरंतेसुखप्रदा वन्हिमेकोहिवर्षाणिनंदचन्द्राब्दकंतथा तथोरंतरगतेकाव्यकामक्रीड़ाविभोहित॑ बहुविद्यानप्राप्यंतेकार्य | 
मात्रोपिन्यूनता ग्रापदुद्धारणो जाप्ययेंनश्रेयोविनिश्‍ितं नभनेत्राब्दप्रारंभरसनेत्रगतेतथा अल्पकष्टविनश्य॑तिक्षत्रविन्ताविशेषतः क्र रपाप ' 
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| अहापूज्यंकार्यवृद्धिदिनेदिने द्रव्यलाभभवेचापिस्वकृत्यफलदायकम्‌ नगविंशगतेवत्सिशवर्षक्रमंतथा चित्तचिताविशेषेणव्ययोलाभश्वमंदता 
विदेशोगमनंपूर्वपुनर्लाभविव शतम्‌ चित्तोह्यानन्दतापिस्यातपुमित्रथमेलनम पुत्रजन्ममहीत्साहोप्रायश्रितंसुयत्नत सुतापुत्रसमायुक्तोकांता 
युक्त चमोदिता युसरत्रुविरोधंतिणृहोपिक्लेशसंभव अकस्माद्रयसंभूयकेवित्कालविनश्यति शशिरामत्रिजिशाब्देपंचवस्हिंगतेतथा fad 
नूतनंकायपूरवलाभंचमंदता पुनदोधंधनंप्राप्यसुकीतिंख्यातिलोकपा गुपतकष्टविशेषेणपीब्यतेचकदाकदा आलस्यंजायतेदेहोनिरबलत्वंचगुप्तता 
ओषधिपुराययत्नेनचितारोगविनाशनम्‌ अतःपश्राममहल्भंव्ययदीघमुपस्थित जायाकष्टविशेषेणपुनरंतेविनश्यति रसवन्हिगतेकाव्यव्योम | 
geo || रतिया उडडाहोमंगलंकार्यजायतेबहुवत्सर पुरायफलोदयवत्सदासदासिश्रंभोदिता सुहुस्ध॑महीषीगाव॑चतुष्पादादिवाहन॑ नवनारी 
ee | सुशोमतपुत्रपत्नीमनोहरम्‌ ` बहुकीरत्याधिकारोचजातिमभ्यप्रशंसित शशिचल्वारीसंप्राप्यरसवेदाब्दकेतथा एतत्कालावधिप्राज्ञसर्वसोख्या 
न्वितोभवेत्‌ अकस्माजायतेविध्नदानमंत्रेणशांतये नगचत्वारिवर्षाणिनभपंचक्रमेणये भाग्योदयविशेषेणभूमिम्राप्तिश्चनूतनम्‌ पंचबाणगते 


wo 


fu 4. 


व्षेपत्नीसोख्यविनाशनम्‌ नमपशवधितातपोत्रजन्ममहोत्सव रसषष्टमितिमायुनिधनंपूर्वयाम्यके ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का फल यह है कि. 
विलंब से मन की कामना पूणं हो रोजगार लाभ बढ़े युवावस्था में विशेष भाग्य उदय. होगा. बड़े बड़ रोजगार करे किसी से मिल कर धन का विशेष 
लाभ हो प्रतिष्ठा बढ़े पश्चात में मन की अ्रभिलाषा पूर्ण हो प्रथम बहुत जीव को दुख माने किर संतोष हो जायें यह जीव विशेष छुलछिंद्रों न हों श्रौर छल ' 
को पसंद न करे नेक नियत के रोजगार से पालन करने को श्रभिलाषा करे कीति प्रतिष्ठा बढ़े श्रेष्रमूति हो एक श्रल्प से बचे नया जन्महो फिर पूर्ण आयु 
भोगे परन्तु गुप्त चित्ता विशेष रहे फिरभी यह जीव पुण्यके प्रभावसे बड़े २ सुखदेखे शुभकार्यमें धनखचंहो मित्रोंसे प्रीति करे किसी का बुरा नचाहे. हिम्मत 
वाला श्रवोर तथा चितवन करे कभो २ दर्द सा हो जाया करे हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव प्रयाग नगर. में यवन जाति था श्रपने घट कर्म से 
सावधान हो. ईश्वर का भजन करता सब के पंथ को मानता त्रिवेणी में स्नान. कर कुछ दान करता रहा तिस कारणा विशेष 
पुण्य का भागी हुवा परन्तु विशेष धनी होने के कारण विषयो अ्रधिक हो गया विशेष उच्च जाति की कन्यां को भोगने के 
कारण पाप का भागी हुवा सो ब्राह्मणों की कुवारी anit को भोजन वस्त्र ग्रामूषणादि से पुजन करे तो परंम सुख प्राप्त करे ॥ 


ज्ज Ue NS Nw NY uy कफ 


ANT कवि 


| श्रीगणोशायनमः दीर्थोबलोग्रहाचेयंपरतिष्ठाभाग्यवद नं राजद्वाराधना पिती दि्रलयरतः बहुपीड़ामनोढ गंबंधुवगंप्रतप्यते वेदशास्त्रा 

| रक्तश्रणुग्राही भवेन्नरः शोयाद्वनमवाप्नोतिजराञ्योशत्रुमदेनः -नानाचतुष्पदाद्यबयशकीतिविवद् नः देवतागुरुभक्तश्रसौम्यमूर्तिसुखीनरः 

| मिटवानलबणंमोज्यंपकामूलमलम्निय भक्षति पहमित्रश्नग्रारामेवानदीतटे सर्वकार्याणिसिद्ध तिहीनसंगानसंशय वीर्यवान्पुत्रसंभूयकलन्र प्रणत 

| शुभम्‌ धर्मेशधनबृद्धियवूतदानादिसंयुत बळभोतिसुसूतिश्रभूधनंव& तशे कर रप्रहप्रभवेणनिष्ट॑रोद्रभाषिणम्‌ वधालकंदयाई ट्ीनंपापकर्म 

| प्रकुछितः पुत्रसोख्यसुयत्नेनकन्याभवतिसुन्दरी पितुरंलाभकारीचजन्माडूनतमागम शरीपतिविदितंलोकेसार्थीलसुपजायते FATT 
धीचक्पणंजायतेन्नरः सौम्यसोदरंभक्तश्र बांधवैसुखदायक लोकेप्रशंसितासवें CETTE विद्यावानचतुरोप्राज्न, द्रव्योपाजनतत्पर | 
पुयकर्मरतोनितंत्रन्नदानविभिचुकम्‌ ईश्वराराधनेमक्तसत्यमाषणततपर ुनःपुनःधनंग्ा्यरोगशांतिश्रजायते वृणिदवयुतोदेहसत्यासत्य | 
aS परीक्षक कामाशक्तमनोन्मत्तोबुद्धिशून्याभिजायते जीवचिंताविशेषेणगुत्तध्यानथचिंतनं . लाभेशोपबमेशश्रदानमंत्रादिपूजनम्‌लग्नेशोपि | 
फलित | तु पूज्यः ने 'जापूजितंशुभम्‌ ग्रपूज्यंप्रवलोचिताधनलाभोपिन्यूनतां जीवचिताविशेपेशशत्रुपीब्यथक्‍लेशिता द कारयिदर्यचतस्मा | 
१६६ | द्यलंवकाऱ्येत वृहत्योकायकर्ताचळ्ययला मविशेषत: सिड तिसर्वकार्याशिद्रांनंदेनसमायुत प्रथमेद्वितीयेब्देचदंतपीडाज्यरादिकम्‌ तातमात | 
| हाचितोबालबृद्धिअहनिशि तृतीयेपंवमेष्टेवरणवेरंचदार्य जराग्राततविशेषेशपुनरानंद्भव  युडगोधप्रदानंचबालासदासुसलभेत मिप्ट 


मनो इरोवाक्‍्यंतातमातोतितुष्यति बहुकीड़ाकृतेलोकेशिशुसंगोपिमोदिता षष्टमेचाष्टमेवपेग्रक्षराभ्यासचिन्हतम्‌ मंगलंसोख्यसंभूयगहगान । 
महोत्सव पितुलाभमविश्यंतियात्राचितनंकृत मासेवरषेंसुख॑ज्ञालाक्टपीड़ाविनश्यति . ग्रह्वषंगतेवत्सशशिचंद्राइकंतथा बालप्रीतिविशेषेण । 
चित्तक्रीडेनतः्पर विद्यांम्यासभवेन्यूनं बहुमान्योपिबालक भातभग्नीसमायुक्ती | मोदतेचापिभा्गव चित्तोह्मनंदवृततिस्याचपललँमनोहर | 
द्वादशाउपिमारंमं पष्टिंद्रादनंतरं उद्दाहंचास्यसंभूय भाग्यबृद्धिश्रद्रश्य:... तातकीतिविशेषेण  बहुदव्यव्येयोभवेत. बहुविद्यानप्राप्यंतेकार्य † 


मात्रोपिसिद्धति कामकेलिसमायुक्तोजीवध्यानअविव्हल रूपयोबनसंपन्नोदिव्यवस्रविभूपितं नगवंद्रअविंशाब्देपत्नीस व्यसधायुत FAA 


विशेषेशहदेध्यानअंचिंतनम्‌ सुबुद्धिख्यातिलोकेस्मिनशांतोमधुरभाषिण कदाकालेमहाकोपंचित्तवेतविनश्यति. शशिनेत्रगतेबेंत्रिशवर्धा 


वधिततः प्रायश्रितंसुयत्नेनपुत्रकन्यासमायुत दव्यलाभस्तुज्ञातव्यासवकृत्येकशलोगुणी | क्षत्रचिताविशेषेणभूयसेचदिनेदिने कष्टव्याधी 
विशषेणगुप्पीड्यञ्चचितनं दर्शनेरिपुर्निंदंतिकदापिदेहब्याकुलम अतिल/भप्रतिशंचवद्ध यंतिदिनेदिने .कनकंरजताभांसुवस्त्रंवद्ध तिणे 
शशिरामगतेकाव्यसून्यचत्वारिकेतथा विवाहादिव्ययोदीर्॑सुर्क/तिख्यातिमोदिता चित्ततृप्तिमनस्तोष॑भूगुणापरिभाषितम्‌ बहुलाभनसंदेहो 
भविश्यतियथाचितम्‌ उरुरोगततमुसन्नोपुत्रकष्टेनपीड़िता तड तोपुतनायांचउत्तारंकारयेत्सद। लवणंचध्वतद!नंकोरयेयत्नंसाधने अतःपरि 
सुखंदीर्धदांसदासिश्ववाहनम्‌ चंद्रचत्वारिवर्षोणिनभपंचावधितथा गुप्तचिताविनश्यंतिदीधेकार्यमहडनम्‌. भूमिलाभविशेषेणनूतनंमंद्रवाहनं 
तीर्थयात्रारतोदीधंपुरयकर्माशिसंचय पूर्सोख्यसुतंभृत्यसुयत्नंफलदायक अनादरस्तुशत्रणांराजड्वारेप्रतिष्ठितस्‌ सूल्यषष्टमितिमायुपुराय 
क्मेंबृदत्वतां हेशध्यानमहत्सोस्यंप्राप्यतेपरमंपदम्‌ ॥ भाषा इस कुण्डली में ग्रह बड़े बलवान हैं इज्जत प्रतिष्टा वाला भाग्यवान. हो सब तारीफ 

करें सलुक करने वाला विद्यावान चतुर धन कमाने वाला पुण्य के काम करे भुके को दे ईश्वर का भक्त सत्यभाषण करने वाला कई बार बहुत धन 

प्राप्त करे रोगों से बचे सत्यासत्य को पहिचाने शरीर में फोड़े का चिन्ह हो कामदेव की उन्मत्तता में न्यून बुद्धि हो जाया करे जीव at चिता को 

गुप्त रक्‍खे लाभेश पंचमेश और लग्नेश इनकी पुजा. दान मन्त्र जाप ग्रादि श्रद्धा पूर्वक करने से मनोकामना पूर्ण होगी बिना यत्न किये श्रधिक क्लेश 


पावे धन का संदेह जीव की चिता आदि हो गुप्त शत्रु विशेष हानि पहुँचाबे शरीर में पीड़ा रहै काम होता होता रुक जाय FAT AFT हो जाया करे इस 
जीव को बड़े बड़े भारी aa के काम wa परन्तु सब पुरां उतर जांय सुन्दर सत्री धन पुत्र इत्यादि के सुख केवल पुण्य के. प्रभाव से ही 
प्राप्त होते हैं है शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव श्री श्रयोध्या जी 
खाता था विषय वासना में. विशेष प्रीत, रख़ता शतरंज 
कुछ भजन न किया तिस से दोष का भ 


के पंडा के घर, में जन्मा बड़े as दान. पुण्य लेता और .. धन . का ब्याज 
खेलता और wat समय आनन्द में बिताता था विशेष दान का पतिग्राही हुवा 
एपी हुवा सो wa दोनों को यथाश्रद्धा दान दे और श्रपने इष्टदेव . का भजन करें तो सब काम पूर्ण होवें ॥ 


धनलामस्तुजायंतेगुप्न चिताहदेस्थित्‌. अनादरस्तुशतरुणांमानकीतिश्रवद ते नूतनंकर्यचिंताचविचारोबहुजायते- संतत्कष्टसमुत्यन्नद्रानमंत्रेण्‌ 
वपत्तिकालबशोकचिंतातिदुविखतम्‌ स्वशस्यप्रतिमाकार्यचंद्रमुदराप्रमाणकी Reese 
अविविधंबत्सजायतेनात्रसंशाय पष्टक्रिशसमारम्मचतवारिंशाब्दके 
[होमंगलंकार्यजायतेचमहोत्सवम्‌॒ मासेवर्षसुँजातं 
लोकेग्रामप्रतिश्या चंद्रवेदगतेवरषेधनल! वेदर्मि सर्वसोख्यविजानीयात्मानवृद्धिदिनेदिने धनव्ययं . 

ते. . .भगवत्याराधनंकृत्यसर्वावाधेपिजाप्यकं सर्वरोगविनश्यंतिथ्रानंदंग्रहमंडले 
` बहुलाभव्ययोलोकेकीतिहर्षप्रतिष्ठितः कार्याणिसकलांलोके 


( nd 


फलत 


ह १७२ 
| न मृ्युरेवविजानीयाजेष्ठमासेसितेतरे ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल हैं. बहुत से 
दनो में कुटुम्ब का पालन करे कंसी ही धन की न्यूनता हो परन्तु 
] 
) 


मृ० स० 
फलित 
१७१ 


१ श्रीगणशायनमः एतेसबंग्रहायत्रकुन्डलीस्यफललिदं श्रमंकष्टविशेषेणधनंतिष्टितोग्रहे व्ययदीधमुपस्थित्वालाभळृत्यंधनागम साहसीउ्यमी 


चेवञन्यवातीचतालक चातुथबहुज्ञाताचश्नन्यमेदोपिलक्षित श्रेष्ठछृत्याश्रयोलाभंस्वकुलंपोषितसदा गृहेद्रव्यञचन्यूनोपिकार्यहानिनद्रश्यते 
मानकीतिसमायुक्तयुक्षभीतिस्तुचितनं ग्रहबंधुविरोधयनारीक्लेशप्रव्तक युवावस्थायदाप्राप्यद्रव्यचितादिरोषतः अक्रस्माजायतेलाभंचित्त 
मोदेनपूरिताः ` कारयेद्ठ शरक्षार्थदानमंत्रयथाविधिः दयोअल्पविशेषेणदानमन्त्रेणशांतये गृहपीड़ाविनश्यंतिगायत्रीजाप्यनित्यश पूर्णायु 
भोग्यतेलोकेप्रनेच्छासर्वपूजिता सत्यमाषीसुमार्गीचपरकत्यस्यसाधक ˆ विनीतश्चतुरोधीमानसुकीतिपात्र्लोकमा वृणविन्हभमेदगात्रेमध्य 
जानुमंहाबज्ञ प्रतापीशीलवानपुन्स गुप्तचितातुरोभवेत्‌ एश्वीनाथाजयंप्रा्िशत्रचास्यविनश्यति अतिलोभीस्रयश्चारीपापखेटातिदवखदं 


| रिपुणंकष्टदाताचकुमतिबेहुसंतति विदेशेधनहानिश्रतप्यतेपितुबांधप्रा द्रगंपीड़ान्वितोभूयथथवास्वरपद्रष्टय अंगनाप्रीतिकारीचरूपयोवन 


धके ATA He Testa: विक्रमेस्वल्पप्रातिश्वश्रातरोपिनमन्यते रणशत्रक्षयंयांतिवाहनादिसुखंभवेत्‌ दिजदेवार्चनेप्रीति 
रिपोपिदासवद्भवेत्‌ भोगमेश्वर्यसंयुक्त कीतिविख्यातिभूतले धनमित्रतथानारीसुखंनविद्यतेतरिरं . पुत्रमित्रान्वितोपुन्ससुपत्नीग्रियभाषिशी 
स्वाजितंधनयानञ्चनानाभोगासमन्वित धर्मात्मकंदयायुक्त नयसेवारतःसदा प्रथमेद्रितीयेवषेदंतपीड़ावरिरेचनं : तातमातमहाचितार्किचित्कालो 
पिशांतये तृतीयेपञ्चमेवर्षषटटमेसप्तमेतथा . क्रिंचित्कष्टशरीरेणपत्नीयोगोपिजायते विद्यायापाठनंकृत्वामासेवषेसुखंगत  तातलाभभवेछोके 
लक्रीड़ासुखप्रदा अष्टमेनममेवषेदशमेद्ठादशेतथाः पत्नीजाभविजानीयाद्विवाहोत्सवमंगलं ..वित्तव्ययंप्रतिष्टाचमानकीतिधरातले aes 
मितेव्देतुशरचंद्राइकेतथा पल्नीग्रीतिषिजा तीयातकामशराशप्रपीडयेत्‌' ततश्चा िंशवर्षातंसंततिजागृतेभ्र वम्‌ बहुभोगसमायुक्तोस्वरूपंट्रश्य 


व्याकुल एकांतेचितनञ्चापिनप्राप्यंतेतिदक्खिता चंद्रविंशमितेव्षेबाणविंशा्मध्यमा ` रोगरोकभवेद्देहोबहृकालेनतिष्टति . मानसीझप्त 
' चितावजायादेहरुजंभःः . ओषधीदानमंत्रेणसर्कष्टविनश्यतिः . wean: ,, पुत्रपुत्रीसुखीलोकेथानन्दं्ूविमरडले 
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| | श्रीगणशायनमः aA RATATAT ALA. जन्मतोमातृवाधायांमासेमासेसुखंगत मध्यभागीसुबालोयंबहुचितादयुप्तता विशेषो 
 हृळ्यसंग्राप्यकाभयोगोपिनूतनं व्ययदीथंभुपस्थित्यनोधनंतिष्टतिगृहे आयातथगतोद्रब्यंवृहलोकार्यसिद्धात मानकीतिविशेषेणभमोपिबहु 
अन्यते संतोषीसाहसीमज्ञनिंदकोनेवक्श्नन परकृत्यंसाधकोधीमानश्रेश्कायरतोभवैत्‌ चिंताकर्यवृहत्वोप्सिवेंपूर्ससुखान्वितः सुमित्रमेलन | 


चापिमिष्टयाणोसुभाषित पञ्चमेशोपिसंपूज्यदानमंत्रयथाविधि सुतापुत्रसुखंलोकेकुलवृद्विश्रला भद जीवञ्राशाप्रपूज्यंते्रस्पायुयोगनाशनं । 
पूर्णायुजायतेलोकेमहादानफलप्रदा पापक्र GT SAAT अयलेनतदाकाव्यअद्ध प्रात्तिनसंशय . चंद्रस्त्रियंमहाप्रीतिप्रसन्नो | 
रूपचिंतनं प्रथमे रुजंप्राप्यद्वितीयेचविशू चिक वह्चिवबेचपःंब्देबृणपीड़ासमुद्धव भरातमग्नीसमायुक्तोमंगलंग्रहमंडले महामृत्युज्ञयोजाप्य 
दीर्घरोगविनश्यति अ्रनरस्तंद।नेविपाकेसुखवड़ नं तातचिताविशेषेणजायतेचकदातदा. रसवर्षगतेकाव्यनगनागबनंदके  बालक्रीड़ा 
कंदर्प पात रोख्यप्रदोभव  सुविद्यारंभसंगरीत्य पळ्यन्तेचविसर्जनं नवनारीगृहागम्य मंगलथमहोत्सवम्‌ .ज्वरदाहप्रकोपेन निबलल॑चद्रष्टय 
पू्वदानंसुयलेन्रल्पायुयोग शानम्‌ दशमेह्वादशेवरषेतंथापदशेकवे . व्ययोतातधनंदीर्धउद्धाहंचास्यनिश्रितं . खजातिकीतिसंप्राप्ययत्रकुत्र 
्रशंसित गुपषशत्रुसमुन्नोतातक्लेशसमन्वित तथापिस्वकार्याणिनिर्विष्नजायतेसुखं जीवप्नीतिहदेगुप्तंमित्रतांबहुजायते हृदेध्यानसुसंचित्य | 
रूपयोषनलुञ्धक रसचं्रगतेवत्ससून्यनेत्राद्वमध्यमा कामकेलिसमासक्तमदेनालस्यदेहिना सुविद्यामध्यमाप्राप्यकायेमात्रसुलाभदं किंचित्कष्ट 
TARAS तेपुनः पत्तोकालमायातजायादेहोपिपीडनम्‌ चंडीपाठंतदाकृलासर्वावधितिसंपुटं हृवनंब्राद्मणंभोज्यश्रद्धाभक्तिश्र | 
| 
\ 


तत्पर सब्ीपत्तोविनश्यंतितदातेसोख्यसंभव शशिविरेब्देसंप्राप्ययावत्पद्षद्र्‍याइके तावत्कालगतेकाव्य आग्यवृद्धिश्रचितनं मध्यलाभव्ययो 


दी लबंधुविरोधिता गुप्तक्‍्नेशविशेपेणक्षत्रचितादिनेदिने. प्राय्रित्ततेपापंदानमंत्रयथाविधि धनपुत्रसमायुक्तोमोदतेचापिभागव सुपुरयं 
पराप्यतेसो ह्य॑कुकर्मोक्लेशभोजन कर्माधीनजगत्सरबैसुकमसाधयेइूध रसविंशाइमारभ्यव्योमरामाद्वमध्यमा सुतापुत्रंसमाथुक्तोसपत्निमोदसंभव ` 


) 
0. 
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` ल्ामङ्गत्यविशेषेणद्रव्यलामसुखो द्रवः सुवर्णरजतंताम्र प्राप्यतेवस्त्रभूषणं मनेच्छोपूजितोपूर्थपुनश्वनूतनो भव शशित्रिशत्रिविंशान्देपञ्चवन्हि 
गतेतथा सुतकष्टबिशेषे शज्यरतप्तोपिचितनं डायापात्रकतेदानंशीब्रशांतिश्चजायते पुनर्मंगलमायातउद्वाहथमहोत्सवम्‌ 'नवनारीसुगायंति 
राजितंगृहसुन्दरप्‌ पूजादानंतथामंत्रप्रायश्रितफलमदा रसबन्हिगतेवपेंचलारिंशाब्देमध्यमा .नानामंगलंकार्यजायतेप्रतिवत्सरे मानकीति | 
विशेषेणपददीर्थमुपस्थित दरम्यलाभविशेषेणहषबृद्िसमागप्नः तसश्चातपवेदाव्दैशप्यानात्सुखावहम्‌ आममूमिधनंप्राप्यमंद्रवेबोपिनूतन | 
गुपतचिताविनश्यन्तिशतरुनाशममेभ्रुवंराजदवारेमहाभंपुत्रमाग्योवियरधितस्‌ .दानपुण्यरतोदीथंतीथंदेवालयेरत. सून्यपद्मावधिकाव्यपोत्र 
जन्ममहोत्सवम्‌ वित्तोदारविनीतश्व॒अतिमोदेनपूरिता बातपीड़ाप्रपीड्यंते ज्य्तपतोविरेचनं . स्वर्गास्यप्रतिमादानं आपदुद्धारणंजपेत्‌ 
तेनसो ध्यम्वाप्यतेसवेब्याधी विनाशनम्‌ पुत्रपोत्रसमायुक्तोबृहद्वाग्योप्रशंसिता. शशिपद्याइमारभ्यरसपंचक्रमेणवे चित्तयाशामपूज्यंतेवाहना 
'डिसमन्वित भूमिलाभविशेषेणग्रमप्रातिसुखोद्भवः - प्रयश्चितकतेपूर्ववापशांतिप्रयत्नत quate ीचनात्रकिंचिदिचारणं सून्यसप्त 
भितिमायुभुञ्ीतोपुरायमानवा ्रतेसत्यपुरङ्गखाइहलोकेम्रशंसितम्‌ ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह'फल है कि यह जीव चिता फिकर सिर | 
| पर विशेष केले और बड़े २ लाभ उठावे. - आमदनी की सूरत बनी रहे “परन्तु aa के कारण धन जमा न हो ग्रावे सो aa हो जावे परन्तु केसा ही | 
भारी काम हो. ईश्वर की कृपा से सब इज्जत  प्रतिषटा के साथ पूर्ण हो जाय तिसप्ते लोग भरम बहुत गिने भले ग्रादमी इज्जत करें किसी से तृष्णा | 
न रक्‍्खे संतोषो वृत्ति हो हिम्मत ater हो feet की निदा से प्रयोजन न tae परकाजी हो श्रेष्ट रोजगार करे कई बार विशेष चिता के कांस 
गरवे सब पूर्ण उतर जांय मित्रों से मेल रहै fas वाणी बोले किसी को कठोर वाक्य न कहे aga निष्प्रयोजन न बोले पंचम स्थान के ईश को पूजा 


| 


। तिस निमित gal को श्रन्नदान दे ब्राह्मणों को तिलों में स्वर छिपाकर गुप्तदान करे तो 'नवांछित फल मिले धन संतान की बुद्धि हो ग्रह पीड़ा शांत हो ७ 


| आर दान मंत्रादि से पुत्रों का बिशेष सुख मिले जीव की आशा पुरं हो wei के दान मन्त्रादि va कराने से my की वृद्धि को श्रे हे हे शुक्र | 
पहिले जन्म में ये ग्वालवंशो था विशेष धनवान हो gat खुदवाता था तिस भूमि से परिपुरा . खजाना मिला. प्रसिद्ध होने. से. कुछ द्रव्य राजा ने लिया | 
| कुछ उसके पास रहा इसने खूब ्रातंद भोगे बिना पारिअम से प्राप्त हुवा धन पुण्य में कुछ न लगाप्र aa भोग में खर्च किया लित्री से यल का भागी हुआ | 


} 


| 
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ध्रोगणेश/यनमः कु'डलीयफलंश्रे ष्टविशेषोभागवानग्रहा चंद्रथेटाफलंनेष्टंविशेषोहानिकारकः तस्यशांतिप्रयत्मनभग बद्धिश्चजायते पापक्र र । 
महापूज्यं विशेषोफलम्राप्नुथात्‌ जीविता विन्यतिट्रव्येलाभदिनेदिने रविभोमगुरुकेतुपूजनीयंविशेषतः मंत्रजापतथादानंसवतोकुशलं 

भवेत्‌ उद्योगलामक्रत्यश्नविलंबोकार्यमिद्धति व्ययदीषेविशेषेणग्रहक्लेशञ्चपीडितं गुक्षशत्रभवेछोकेस्वेदाहानिकारक सायत्वंनिस्फलंसवं 

मित्राणांप्रीतिसंगव शुभक्रत्यविशेषेणव्ययोपिजायतेप्र व॑ उद्ठाहोमंगलंकार्यमीर्शमानादिसेवितं चिंतातद्र पवन तेग्रानंदंभुविमंडले अकामा । 
दधयमायातनूतनंजन्ममन्यते नूतनोबा्त॑याचितलाभमित्रोपिचितनं सर्वभोगोपिभुञ्जीतंआयुपू्णभविष्यति हषशोकसुखंदुःखंभुज्ञीतोकम । 
बंधनं सं्धेचिताविनश्यंतिपुरागरूमॅशभोकवे नानामंगलंकार्यजायतेप्रतिवासरे जलोभयंकदाकालेकिंवाउच्चेप्रपातिता बहुद्रन्याधिकारीच । 
Taga आदोसोख्यविशेषेणपुनरंतेवमन्दता पूर्वपापप्रभावेशदशानेष्टभयप्रदा प्रायश्रित्तक्षतेसंतसर्वावस्थाचमोदिता सुतापूत्र 
सुखंलोकेयंशबृद्धि विशेषतः प्रथमेपञ्चमेवषेगर्भपीड़ामहद्वयम्‌ मोसेमासेसुखंप्राप्यदंतवाधाविरेचनं ज्वस्तप्तंतदांतेचबृणविस्फोयकादय मातृ 
चिताविशेषेशरात्रोनिट्रानप्राप्यते घूटिकापेवनंचेशदानधर्मादिसबय तेनकष्टवबिनशश्‍यन्विव लय झिश्वमोदिता तातप्राप्तिमवेछोकेबलक्रीड़ा 
मनंदिता सुर्श्रजिताभणंवेष्टितासुन्दरंप्रियः तातमातमहामोदंमातृपीड़ाससुद्धव अ्रतिकष्टबयंप्राप्यभ्रातजन्मेसुंमन्दिरे मासेवषेसुखंगत्ता 
बालव्रडिअहनिशम पञ्ममेषष्टमेवषेचाष्टमेदशमेतथा विद्यारंभमहोत्साहोपत्नीयोगश्रश्र्यते नवनारीग्रहागम्यनृत्यगानसुमोदिता पितुलाभ 
विशेषेणुव्ययोपिजायतेश्र बम पुनरंतेमहाकष्टंपुरयकमॅणशांतये महळछाभप्रभावेणसर्वचिंताविनश्यति विद्यामध्यमापठतिक्रीड़ाशक्तविशेषतो 
कामाक्त शिशुसंगेगुप्तवार्तानकश्यते मासेवर्षेसुखंक्रारयंभूगुणापरिभाषितः शशिचंद्रगतेडबेसरचंद्राक्रमंतथा. ग्रहमंगलमायातउद्वाहोचास्य 
निश्चितम्‌ कुलबंधुसमायातसुकीर्तितातसंभव पत्नीलाभभवेछोकेरूपयोवनत्रितनं कामक्रीड़ामनस्थित्वानिशानिद्रानप्राप्पते मासेवषेंसुखं 
पराप्यमनेच्छासर्वपूजितं निजछत्यसुदक्षअ्नलजावंतोसुचितक आ्रातमग्नीसमायुक्तोमंगलंद्रश्यतेगृहे बहुविद्यानप्राप्नोतिकायमात्रोभविष्यति 
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शोडशाइगतेवत्सजिंशवर्षावधिततः चंद्रजीवपरंप्रीतिय्राशक्त मित्रतांद्रश उुप्तव्यानविशेषेणलोकलजानकथ्यते 77 लाभोपिज्ञातव्याकार्य + 
माञ्नासिति पर्नीक्टनपीडयंतेदानमंत्रसुखावहं सर्षकष्टविनष्यंतिमोदयंतिदिनेदिने कामकीडाविशेषेणूभुज्ञीतोलोकमानव ` विद्याबुद्धि 
विशेषेणव्रृह्वोजायेभ्र व॑ शशिविंशगतेवत्सत्रिशवर्षावधिक्रमं पत्नीगर्भान्वितोभूयपुत्रकन्याचप्राप्तये मंगल उतेभूमीतातमातोतिद्र्षित 
मार्योदीर्घरुजंग्रप्य जीवआशापरित्यज FIST छायापात्रविधानत पुनःसोख्यभवेछोके धनवृद्धिदेनेशुभ॑ शशि त्रिशगतेवर्षे 
भाग्यबुड्धिश्वमोदिता उद्ठाहोपिसुतापुतरमंगलंग्रतिवत्सरे सुदुग्धंमहिषीप्राप्यव्ययलाभोपिदीधता चत्वारिंशावधिकाव्यवित्तचिताविनाशनम्‌ 
युग्मकन्यात्रिपुत्र्षसंजातोभूविमंडले वृह्योधनमायातउचङ्कत्याधिपोभव नवनारिसुशोभतेराजतेशुभमन्दिरस्‌ शशिवल्वारिमारम्यनाग 


On 0 


ge स० || पेदोडकेतथा वररतवोळट्टसंपन्नज्वरतप्तविरेचनं सर्वाबाधाविनिसु क्तोइतिमंत्रंचसंपुटी चंडीपाठंसुयतनेनशीश्शांति&जायते श्रद्धाभक्तिस्थितो 
फलित || यत्सर्वकार्यचासङांते आयुबद्धिमवेलोवेसुयत्नंशुभमंगलं तत्पश्रादष्टर्षातंपोत्रजन्ममहोत्सवम्‌ पुत्रभाग्यळू त्योपिराजद्वारेशतिष्टतम्‌ आरामं 

१७६ ॥ वापिकामन्द्र दासदा।सश्चवाहनं धनरलसुहतंमित्र॑राजतेपुरायसंपदा सून्यसपगितीमायुभाष्यतेसुतिरः ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली में बड़े २ 
भाग्यवान ग्रह पड़े हैं परन्तु एक ग्रह ने फल न्यून सा कर दिया नहीं तो पृथ्वी पर बड़े २ श्रानंद भोगता सो श्रब भी पाप ग्रहों तथा कूर ग्रहों के 

दान मंत्र उपाय पूजा श्रादि करने से फल प्राप्त होगा जीव की चिता मिटेगी शुद्ध चित्त से मंगल सूर्य बृहस्पति और केतु का दान मंत्र जाप 

कराने से श्रेष्ट फल को प्राप्ति होगी श्रौर कुशल रहेगी ये जीव लाभ के उद्योग में रहे परन्तु मरजी के साफिक कार्य बिलम्ब से बनेगा और 

काभ की सिद्धि होगी बड़े asad सिरपे झेले घर में पीड़ा क्लेश हो जाया करे एक शत्रु गुप्त नुकसान चाहता रहे परन्तु कुछ न हो सके मित्र में 

‘ ' सन फंसा रहै और शुभ काम में विशेष धन खर्च हो बड़े २ फिक्र और आनन्द देखे एक समय नया जन्म हो चित्त में नई बात सोचे मित्र की और लाभकी 

{ | बातोंमें चित्त लगारहै यःनसे ay एरांठो हे ga पूर्व जन्ममें ये जीव शिव मन्द्रका पुजारी था चर्स भंग बहुत पीता औरों को पिलाता एक समय शिवरात्रि 


प | को फाल्गुत के ada एक राजा ने शिवजी के निमित्त स्नान करने को. स्वर्ण के घट प्रदान किए सो कुछ दिन बाद ये पुजारी उन्हे बेच श्राया उसके | 
£| धन से खूब चसंभंग पिया मालउड़ाए ग्रौर शिवजीका पूजन करतारहा सो तिस निमित्त गुप्तस्वरा दानदे ब्राह्मणों को प्रसन्न क मनोझानना पूर्ण हो 
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थातोष्यंचित्तवृत्तिसुशीतल मयावाक्यमिदंतलंश्र ्टकर्माणिसञ्चय ` सुकर्मलाभदोनित्यंकुकमेणभयावनं सुखदुःखादिसंयुक्तोकमंजालमिदं 
जगत्‌ तस्मात्सवेप्रयत्नेनपुरायकर्माश्रयोनरः संेसोस्यान्वितोलोकेमनेच्छास्वपूजत रसविंशगतेवरषेत्रिशवर्षावधितत धनपुत्रान्वितोलोके 
द्रव्यलाभदिनेदिने नानाकार्योपिसंचित्य सुमित्रोलाभदंसदा मानकीतिविशेषेण वर्धयन्तिदिवानिशि अयस्मेनतदाकान्यधनपुत्रविवर्जित 
। श शित्रिशगतेवत्सषषृत्रिशमितेतथा पुत्रो्ठाहंमहोत्साहोयत्रुत्रमरशंसित पुनरंतेमहाकष्टंपत्नीचिंताविवडितं दानमंत्रसुपुंगयेनशीप्रसोख्य 
] 
| 


मवाप्यते भागबृद्धिभवेचापिराजद्ारत्रतिष्टितं मंगलोद्वाहजंतो ब्यंप्राप्यतेवपुन:युनः नगरामगरेयगेंचंद्रचला रिमध्यमा <रभीतिभवेद्ग्रामे 
अतिचितापरायण रिपवसंक्षयोयातिराजद्वारेपराजयं कार्यसिद्धिस्तुज्ञतव्याव्ययलाभविशेषत नेत्रवेदाइवभारभ्यनागचत्वारिकंतथा नाना 
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॥ तथा प्रहकष्टविचित्योपित्रल्यकालोतिदारुश - अतपश्चात्सुखंप्राप्यपौत्रजन्मचमोदिता  सन्यषष्टावधिकान्यसर्वग्राशाविनिमुःख ईशध्यान 
विशेषेशमजनानंदसबंदा वितत्रतिसुसंतोष्यनिर्वलल्ोपिजायते तथापिनिरुजदेहंमोदतेचमहोत्सवं पष्ठसप्तमितिमायु भोप्यतेमुनिसत्तम: 
भाषा ॥ इस जन्म पत्री में जो प्रह पड़े हैं उनका यह फल है उच्च पदवी पावे किली के चित्त को दुख न दे सबका भला चाहे पुरुषारथी. हिम्मत 
वाला हो कपा ही कठिन काम आवे सब पूर्ण करे आलस्थ न माने अपने लःमका ध्यान बना रहे वित्त में प्यारे मित्र की याद बनी रहै उत्तम श्राजीवका 
] से पालन करे बड़ी इज्जत प्रतिष्ठा वाला हो बहुत से मनुष्य इसकी आशा में रहें श्रच्छे ५ बस्राभूषण घरमें स्थित रहेँ एक समय अचानक विपत्ति श्रौर 
| फिरु आपड़े सो कुछ न समभे पुत्रों के. विशेष सुख और लाभ के कारणा संतान गोपाल के मन्त्र का जाप्य. कराता रहै तो बंश की वृद्धि हो ara पीड़ारहै 
] शुका भयहो कमी? बिना प्रयोजनभी भयसा होजाया करे ग्रायुपूरांहो दो wer . भोगे तीसरे सातवें बारहवें बाइसवें बत्तिसवें और इकतालिसवें 
aml कुछ पोड़ाहो पाप क्र प्रहोंके दान मन्त्रसे शांतहो हे शुक्र पूर्व Ala ब्राह्मण था अत्यन्त प्रतिष्ठा श्रौर धन प्राप्त किया ज्योतिष विद्या में निपुणा यन्त्र 
मन्त्र तन्त्र आदिका ज्ञाता दानपुण्य aga feat संतान न हुई इस पुत्रको मानकर घर रखलिया कभी दानपुण्य नहीं किया सर्वस्व छोड़कर मरगया वो धन, 
इस पुत्रने HAW खोया सो पापका भागी हुआ तित निमित्त शित तरीका पुजन करे सःत्र जपे गायत्रीके अनुष्ठान करावे ब्रह्ममोज करे तो पूर्णं फल पावे ॥ 


मंगलोकार्यवद्ध यंतिसुमंदिरे भूमिलाभतिशेषेणमोदतेचापिमार्गय धनधान्यान्वितोगेहंपूर्णसोस्यञ्रपश्यसी नंदच(वारिवर्षाणिपशपञ्चाके 
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vows 


९ श्रीगणशायनमः MARTE पददीधंमुपस्थित्यनकश्रित्यीडितेकदा बुझ्धिमंतोविशेषेणसबेंशांशुभविंतक | उद्यमी 
| साहसीचेवसर्वकृत्यस्यसाधक ालस्यरहितोजीवंनिजलाभस्यचितक प्रियमित्रहदेध्यानंशुभक्ृत्यरतःसदा  सुकीतिप्राप्यतेलोके्राशांच । 
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बहवोजना ARTS ग्रचानकंउपद्रोपिंबहुचिंतानमन्यते मंत्रसंतानगोपालंवंशब्रद्धिसुलाभदं पुत्रलाभविशेषेण | 
मनेच्छासर्वपूजिता अऋहपीड़ाभविष्यंतिरिपुभीतिस्तुचितन॑ कदापिसमयेवत्सअकाणोंमयदोर्थता यु्मञरल्पविशेषेणआयुपू्णोपिजायते | 
वन्हिसप्तमितेवरषेद्वादशेनेत्रविशके द्विज्रिशचंद्रच्वारोएतेक्पेंचपीड़ित पापक्र रप्रहापूज्यंशीत्रशांतिश्रप्राप्पते वृणचिह्नशरीरोपिलिंगजंधाति 
लंद्रश कामाशक्त विशेषेशमिथ्यावीयेविनाशक व्ययलाभविशेषेणप्राप्यतेश्रयमुत्तमं विशेषोचिंतनंनित्यंसुमित्रधारुभाषिण॑ स्वभुजेनधनं | 
' आ्रप्यखजातिमानवड़ न॑प्रथमेवन्हिवर्षतंतातपीड़ाचदुक्खित मातृक्‍्लेशसमायुक्तोबालरोगेनपीडितं दंतब,धाज्वरोतपक्रष्यभूतकलेवरं | 
। छायादानप्रयत्नेनस_अन्नतुलाथवा बालवृद्धिभवेद्ोकेसभचिंताविनश्यति चतुर्थेसप्तमाब्दंतंबालक्रीड़ासुनित्यश विद्यारंभनसंदेहोमंगलंमोद ` 


ae eae 


च ° स Q 
फलित 


विशेषेणच्चल्चविमो हितं सुहास्यंसुन्दरंचेष्टालुभ्यतेपिप्रियंजनः मासेवर्षेसुखंप्राप्ययदारोगविनश्यत्ति मित्रपक्षपरंग्रीतिगुप्तकीडाविशेषतः । 
। | तातद्रव्यव्ययोदीधंदीरधंचितायदाकदा नोधनंतिष्टतिगेहेकार्यमात्रथसिद्धति ञयोदशाव्दमारभ्यविशवर्षावधितत सुवस्त्राभरणंवेष्टुभ्यते | 
' । ललनाजने विद्यामातिभवेच्यापिकार्यमात्रथमंदता नवनारिप्रियत्वोपिकामाशक्त विशेषता मानसीविविधाडितालाभकृत्यंसुकारयेत सिंछुतुल्य | 
` । { मनोहर गंगूतनंकार्यचिंतनम्‌ शशिविंशाब्दत्रिशाब्दपश्त्रिशक्रमंतथा सुतापुत्रोपिम्नाप्यंतेमानकीतिविवड नं दरव्यलाभस्तुज्ञातव्यानिजक्ृत्यस्य | 
` { साधनं क्षत्रचिताविशेषेण भूयसेमानवद्ध न॑ आयश्रित्तपरम्लेन सुपुरयंसरवगंगलं वित्तोदयानंदतापिस्यात कदाकालेतिचितया यथालाम 
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1 श्रीगणेशायनमः फलंपत्रप्रहा वेयंसर्वावस्थासुखीनर सर्वावस्थासुकार्येणकुटंबंपाल्यतेनर य ळी बुलबृद्धि 
धनंग्रप्यभूमिमंद्रतथैवच दशाहीनयदालोकेत्रणयोगोपिजायते पुनश्रउत्रणीभूयशुभकाय|[धनव्यय सुतेशोपूजनंदीरधदानमंत्रसुभक्तित 


पुत्रपोत्रसुखंलब्ध्यांकुलसोख्यमनंदिता लाभयोगोपिरश्यंतेग्रइ प्रातिविनाशन ्रहपीड़ाविशेषेणशांतयेचतनतसदा पिपीलिकाणिसमोज्यं 
पक्षिणांगन्नभक्षणं कार्यशुद्धिभवेछाभंचित्तय्राशासुपूजितं ब्रहत्कीर्त्याधिकारीचसुजनेभ्यप्रतिष्टित व्ययकार्यविशेषेणसर्वपूर्ण मविष्यति 
शत्रश्चपतितनूनंनकश्चितहा निचितक शुभचिंतकसरवेषांकपटंनस्थितेमन:  आ्रानंदेनगतेकालय्रकप्माडून प्ागम; सर्वावस्था विशेषेण चंद्र 
अल्पभयानकं सुखरवखागमोनित्यं संभावोनतिष्टती जन्मतोमातृबाधायां बालजन्मश्चमोदिता दिनेदिनेसुखंगला रहसोख्य नंदिता 
परथमासमेत्ेशिणली डायथाकमं बहुकष्टेनपीड्यंतेकरष्यदेहोतिनिबलः परूटिकासेवनंकत्यविशेषोदनमक्तित महामृत्युज्योजाप्यंसवेकष्ट ` 
विनश्यति तातलाभपिशेषेशमातृगर्भान्वितोभवेत्‌ भ्रातूजन्मभवेचापिमातृकष्टय्यदा रुश प्रातमग्नीसमायुरदरोमोदतेचमहोतसबं रसवर्षगतेकाव्य 
व्योपचंद्राइकेतथा विद्यारंभङ्तोवापिञंकाभ्यासञ्रवढ नवालकीड़ाविशेषेशतातमातोतिहर्षित ५हमंगलगानथकुलबंधुसभागत पत्नीक्लेशो 
पिइश्यंते पित्र्यो तिचितनं देहकष्टविशेषेण्‌ पुनरंतेखुखावहम्‌ एकादशाब्दमारम्यपटचंद्रमितेतथा मासेवरषेसुखंजातंसोस्यवृदिश्ववूतनं 
पलीग्रापिभवेचा पिकामक्रीड़ामनो दूब मित्रा शांम्रीतसज्ञातोबरिमितिश्वनान्यथा अन्यदेशांतरोगतायात्रामवतिलाभदं नानामंगलंकार्य 
तातप्ातय्रनन्दिता नगचंद्राब्दमारम्य विंशवर्षादनंतरं द्रव्यलामसुक्रत्यव्च कार्यमात्रोभविश्यति अनष्ठानमहा दानं सर्वसोभाग्यवड नभ्‌ 
त्ृपश्चविनश्यतिदीवंव्या थितरयातये पत्नीगर्भान्वितोबत्सकन्याजन्मसुलक्षश पुनःमागोविव् तेनिजङ्त्यविचक्षणः शशिविंशगतेकाव्य 
तथावण्बरदिंगति आनंदोबंगलंनित्यंपुत्रकन्यासमायुत दीर्वमोल्याधिक्रारीचदासवाहनमन्िर अक्रस्माद्वयमायातचित्तयितातिदारुए 


| नोद गंगदा गो हंनिशानिद्रानमाप्यते आपहुद्धाएणोजाप्यसर्वापतोविनेश्यति रसविश RATTAN «= ITT समान . 


| 
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| 


कीतिविशेषत मित्राणांतोषयोनित्यंस्व$ुलंपोषतेनरः पत्लीअल्पविशेषेणप्राप्यतेकष्टदारुश॑ खर्णस्यप्रतिमाकार्यासत्तमासाग्रमाणकी चाप 
| पंशरि ; ५ महोत्साहोकु 
| शनम्‌ शशिरामगतेवर्षेशरत्रिशयथाकरमं ्रकप्माजायतेलाभंबहुद्रव्यसमागम  खदृत्यप्रभोदश्वचित्तोदारनसंशय उद्घाहंमहोत्साहोकुल 
| बंधुप्रशंसिता पददीधसुपस्थित्वाराजड्रारेधनाप्तये रसवन्हिसमारभ्यचत्वारिंशाब्दकेतथा व्ययोलाभविशेषेणपुनचिंताप्रवश्यति सुतापुत्रसुखं 
॥ लोकेकुलबंधुधनागम द्रव्यलाभविशेषेण रचनामन्द्रनूतनं देवागारेसुखंप्रप्य आरामेप्रीतिवड न शशिवेदाइमागम्य शरचत्वारिचांतके 
| तावत्कालगतेपुत्रभूयसेकीतिभाजनः  उद्ठाहोमंगलंकार्यविशेषोमानग्राप्यते अतःपश्चात्सुखंस्प्राप्यतेप्रतिबत्सरे रसपश्चयदारभ्यतावत्सोस्य 
भूयसे सुतपोत्रसुखसर्वजायतेभुविमंडले कार्यभारंपरित्यज्यसून्यषष्टावधितत रामनामजपन्नित्यंईशमत्तिसमुद्भव पुत्रपोत्रमहाभागीलोके 

सर्वप्रशंसिता पुरयदानविशेषेणसर्षदाधमंसञ्चय देवस्यकृपयाप्राप्यदैवानांदुलभंसुखं चित्तचिताविनश्यतिंसे आशापरित्यज सून्यसक्षगते 

वर्षआनंदेनसमायुत बन्हिसप्तगतेसंत निर्बलत्वंविशेषता ग्रहसताइमारभ्य अयुपूर्णोपिजापते अनायाप्तेतन॑त्यकूला कुलसोख्यदिनेदिने 
॥ भाषा ॥ इस पत्री का यह फल है सारी अवस्था अपने कृत्य में लगा रहे कुटुम्ब का पालन करे भाइयों का योग वियोग हो श्रपने बड़ों का धन स्थान 
प्राप्त करे न्यून दशा में ऋणा का योग हो जाय सो फिर उतर जाय शुभ काथं में द्रव्य खर्च करे सुत स्थान के स्वामी को पुजा दान मन्त्र उपाय करने से 
पुत्र का सुख मिले कुल की बृद्धि हो श्रामदनी की सुरत होकर बिगड़ जायां करे घर में कष्ट पीड़ा रहे तिसके निमित्त पक्षियों को चुग्गा दे चौंटी नाल 
जिमावे at sig कार्य की सिद्धि हो मनोकामना gat हो बड़ी प्रतिष्ठा पावे बड़े बड़े ग्रादमी इज्जत करे कई काम खच के Ala सो पूर्ण उतरे शत्रु नीचा 
देखे परन्तु ये जीव किसी के बुरे में न हो सबका भला चाहता रहे चित्त में कपट न हो श्रानन्द में रहे एक समय श्रचानक धन प्राप्त हो सुख दुख होता 
रहे श्रन्त में सब प्रकार कुशल हो हे शुक्र पुर्व जन्म में ये जीव वंश्य बंश में उत्पन्न हुवा हलवाई का कृत्य कर पाक बनाता था धनवान था सो जलेबी 
बनाने के पात्र को न धोता था वर्षा ऋतु में उस पात्र में विशेष जीव पंदा हो ज्ञाते थे उसी में खमीर भर कर जलेबी बनाता सो लक्षों जीव 
ma के साथ भुनकर मरे दान पुण्य भी करता रहा सो श्रबचींटी नाल जिमावे और पक्षियों wt wa देने से सब काम सिद्ध हों ॥ 


ge ION 
फलित. | 


१७० | 


> 


। दुद्वारणोमंत्रलेखयेद्रक्तचंदनम्‌ ` ताम्रकुम्भशतंमभ्येशुपतमोनंप्रवेशित संकल्पंब्राह्मणंदत्वामहाप्त्युज्ञयोजपेत्‌ शीप्रसोख्यमवाप्यंतेसर्वकष्टविना ` 


| 


~~ 


ee 


soe re 


४ श्रीगणशायनमः प्रथमेद्रितीयेब्देवदंतपीडाज्वरांदिकम्‌ मातुकष्टविजानीयादओषधीम्रतिशांतये तृतीयेप्मेवर्ेसशषवष. दिशरष्मे वृणव्याधि 
श्रीरेचभूतछ्ायाचविन्हलम्‌ वैद्योपायकंकृत्वानेकदिवसोपिशांतये भग्नीआतथप्राप्नोतिअल्पजीवनसंशयः मंगलःचारकंयोगंशुभकायधनव्यथ / 
तातलाभविजानीयातविद्यायोगद्चयुग्मकम्‌ बहुविदयनत्राप्नोतिकार्यमात्रश्चसिद्वति _ गुहवर्षा दि्वादश्यांमध्यगाथाचकव्यते पत्नीयोगनसंदेही , 
विवाहोत्सवधनंन्यय बोलक्रीड़्ाकिलोलथकिंचित्कष्टतातकम्‌ त्रियोदशषोडशेवपॅसून्यनेत्रश्वमध्यमा द्विरागमननसंदेहोपत्नीप्रीतप्राप्तये तात | 
धनशुभंकार्यं जीववरृद्धिदिनेदिने पष्टचन्द्राइकेबेंव्योमनेत्रमितेतथा वंशबृद्धिनसंदेहोपूर्षपापप्रणाश्यति पंत्नीगर्भमादायश्रत्पजीवीचप्राप्तये ) 
go स० ॥ ग्रहवषेयुतपु समंगलाचारदश्यते पूर्वपापप्रभावेणअल्पकष्टीचबालक: तातचिंतानसंदेहोनिजंळृत्योपिकृत्यया .. मंदलामग्रतीतश्चव्ययदीर्धो | 
फलित | नसंशय जीबयोगश््राप्नोतिजीवनंसुफलंममः किंचित्कष्टविजानीयातमंत्रदानथशांतये मित्रपक्षपरंग्रीतिग्रानंदभूमिमंडले. कस्मिनकाल | 
५०१ ` | उपद्रोवामित्रबंधुपरस्परम्‌ अल्पबाधाचप्राप्नोतिछत्रभंगोपिचितया वषमासेसुखंप्रापतिव्यःलाभोसमानकम्‌ चंद्रनेत्रमितेव्देचबाणनेत्रमितेतथा | 
| व्योमरामद्वमध्योपिस्ंगाथाचकथ्यते किंचित्कष्टविजानीयांत्ओधीप्रतिशांतये पुत्रपोत्रीचप्राप्नोतिभाग्योदयदिनेदिने शप्तचिताचग्नाप्नोति । 
ग॒हक्लेशमहानकं कार्यक्रत्यनसंदेहोराजड्वारेचलाभकम्‌ विवाहादिगृहँमध्येशुभका्यंधनव्यय दाताभोक्ताङगत्य्यश्रसत्यवाणीचभाषणं भूमि ) 
लाभमहत्सोख्यंपरक्ृत्योपितत्परः भाग्यवानलोकशालीचधनधान्यसमागमः गप्तञ्चधनप्राप्नोतिञानंदंभूमिमंडले पश्रमईशपूज्यतेवंशवृद्धि } 
। विशेषतः चंद्रमित्रमहाप्रीतिणुप्तवार्ताचभाषण आनंदादिभोक्तव्यमचित्तवृत्तिआशक्तया ग्रकस्मातउपद्रोवाचित्तचिताभविष्यति Teale ) 
| कष्टबयरोषधीप्रतिशांतये चंद्रराममितेब्देचबाशराममितेतथा सून्यवेदादिमध्योपिकथ्यतेसुनिसत्तमः मध्यलाभविजानीयात्स्वकुटंबोपिपालन ; 

| 

। 


as Aa. 


नवीनोवार्तयाचित्तशुभकार्यथनव्यय छत्रचिंताचेप्राप्नोतिव्ययदीर्धोनसंशयः मानसीविविधाचितासर्वकार्यचसिद्धति. अर्धथ्रायुगतेकाव्य । 
र 


* 
टी 


धनधान्यसमागमः कर रपापग्रहपत्रीनिश्रयजीवपूजनं पूजादाननकतंव्यमग्रतिय्रापत्यकालकं इदंमंत्रक्ृतेजापंधनसंतानवृद्धया उोणंदी क्लीं 


श्रींबटुकभेरवाय आपदुद्धारणाय ममरक्षांकुर्कुरुस्वाहा चंद्रवेदमितेवरषेबाणवेदमितेतथा महत्म प्तिनसंदेहोमहोत्साहोत्थेवच आनंदेन 
समायुक्तबगुणापरिभाषितः सर्वग्रामेभवेस्खेदंकल्पयंतिग्रहेग्रहे. अल्पयोगश्रप्राप्नोतिबेद्योपायकंक्रवा ॥ शुक्रोवाच ॥ . किंकमेंणग्रल्पोयं 
किंदानेनविनश्यत्ति तत्सवंश्रोतुमिच्छामित्र हिमेभागवोत्तम: ॥ भूंगुवाच ॥ श्रणुपुत्रकथासर्वपूर्वपापंचकारणं क्षत्रीबंशसमुत्पन्न॑ंगवनखेटा | 
नुसारणः WINGATE स्वरणस्यप्रतिमाकार्याश्रद्धामात्रप्रमाणकी झगमूतिलिपिकृतासंकरपंब्राह्मणंददेत्‌ व्योमबांणाद्व । 
gone | PRAT पुत्रपोत्रसमायुक्तभाग्योदयदिनेदिने चोरभीतिबिजानीयातयुप्तचिताचप्राहतये, मासेव्षेसुखंग्रा'यश्रानंदंभूमिमंडले 
जरत | पष्टबाणाइकेशुक्योमरसमितेतथा सर्वसुखंचप्राप्नोतिथनप्राततिपिशेषत विंवाहादिधनव्ययंग्रतितेजोप्रतिष््या चंद्रष्टमितेवरपेसून्यसप्त 
ee मितेतथा नबीनोमन्द्रकंरचनाभूमिलाभनसंशयः पत्नीखेदसमायुक्तओषधीसेवनंवृथा वेद्योपायकंकृत्वाप्राणगवनोनसंशयः चंद्रसप्तमितेब्देच 

बाणनागमितेतथा कृष्यदेहविजानीयात्स्वासकासमहावृद्धि सर्वसुर्खचभोक्तव्यमदेबलोकोपिवासकम्‌ ॥ भाषा ॥ इस पत्री में जो ग्रह | 


स्थापित हैं तिनका ये फल है कि बड़े भोगवाला जीव हो कुलदीपक हो चतुर बुद्धिमान्‌ कुटम्बी हो न्यून कारण से चिता विशेष मित्र से मिलने की 
इच्छा रहै दो समय धन की विशेष प्राप्ति हो सत्यवादी हो भजन की इच्छा हो नवम स्थान के ईश के कारण चित्त हट जाया करे दो ग्रह बलवान 
पड़े हैं बड़ा ऐश्वर्य fama गुप्त व्याधि युवा श्रवस्था में ददं हो जाया करे नवीन वार्ता लाभ की सोचे वंश की alg को पंचम स्थान का | 
पुजन श्रेष्ट है गर्भ खंडित वीय ब्रथा हो लाम होता २ पीछे को हरे . दृष्ट मनुष्य से ' बचता रहे विशेष लाभ के कारण एकादश स्थान के ईश का | 
पूजन श्रेष्ट है सब अवस्था में एक श्रल्प से नया जन्म हो ३४, ४४, ५४ वर्ष लाभकारी विशेष हों. इज्जत प्रतिष्टा पावे ag जीव किसी का . बुरा न 
चाहे बड़े बड़े GA झेले हे शुक्र पूर्व जन्म में यह जीव क्षत्री वंश में उत्पन्न हुवा था सो gal की बहुत सी हिसा बनी तिसके शाप के निमित्त ये उपाय करे 
स्वर्णका पत्र श्रद्धाप्रमाण तिसपर grat मूर्ति लिखे तांबेके कलशमें घृतभर git गुप्त प्रवेशकर संकल्पकरे श्रल्प नष्टहोवे बंश की वृद्धि मनोकामना पुणंहो ॥ 


PY 


* CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


रतोनित्यं प्रियवक्तासुपुत्रमान्‌ बुद्धिदीयं आयुस्याद सत्कीतिकुलवर्धनः सुन्दरोगुरुभक्तश्च नवीनोचितवनंक्रते चंद्रमित्रपरंप्रीति चित्तवृत्ति 


शक्तया दीर्वकॉर्योपि्रगलासर्वसुखंब्यतोततः प्रथमेद्ितीयेव्देचञ्यरपीड़ोचरेचनं कृष्यदेहविजानीयातधूटिकाप्रतिशांतये तातमात 


| श्रीगशेशायनमः एवंग्रहस्थापित्वाबहुभागीचबालकः सत्यवादीमवेत्वालोभृगुणापरिभाषितः परमार्थीसविज्ञेयोप्रमादीप्रसवःपुमान देवद्विज 


सुखंलोकेआनंदभूविमंडले तृतीयेससमेव्षेमध्यगाथाचकध्यते भ्रातभग्नीचप्राप्नोतिपितुमातमहासुखं तातलाभविजानीयातमंगलाचारहकम्‌ 
बृशव्याधिनसंदेहोकिंचित्कालशांतये BARAT पत्नीलाभभविष्यंतितातलाभदिनेदिने धनव्ययशुभंकार्यविवाहोत्सव 
मंगलं ग्रहयीइाचप्राप्नोतिओषधीप्रतिशांतये त्रयोदशषोडशेव्षेसून्ययुग्ममितेतथा पठनंयाठनंचेवबुद्धिमानविशेषतः दविरागमननसंदेहो 
१० स० | तत्लीभीतप्राह्ये पूर्वयापप्रणश्यंतियस्नीगर्भनसंशय पज्षमेईशपूज्यंतेपुत्रजन्मभविष्यात पञ्चमेशोनपूण्यंतिजीवचितामहानकम्‌ मित्रपक्षपर 
फलित || प्रीतिआनंदभुविमंडले किंवित््टविजानीयातओषधीप्रतिशांतये चंद्युग्ममितेवर्षेबाणनेत्रमितितवा व्योमलोकामध्यतेसवंगाथाचक्यते 
पुत्रकन्याचत्राप्नोतिपञ्चमेशोपिपूजनं धनधान्यससृद्धिश्वभाग्यवृद्धिनसंशय; राजड्ारकंलामम्गुपतथनशवलभ्यते | कार्यलाभबदीर्घोवागुप्तचिंता 
Tes धनव्ययशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ छत्रचिताचत्रप्नोतिभ्णुणापरिभाषितः महत्मातिमहोत्साहोभाग्यवृद्धिदिनेदिने प्रीति 
नसंदेहो चित्तचितामहानकम्‌ चंद्ररामाडकेवर्षेबाणराममितेतथा नब्रीनोमन्द्रकरवनाभूमिलाभंचप्रापतये अकप्मातधनप्राप्नोतिसबंसुखंच 
। पराप्यते. एकादशीशो पिपूज्य॑तेपनवांछितफलप्रदा अतितेजोप्रतिष्टोवालाभोभवतिनान्यथा व्योमवेदमितेवर्षेंबाणवेदमितेतथा देहक्ट 


५८२३ 


विज्ञानीयातपितृपीडाच ह्श्यते मातसीविविधा्वितानवीनोचितवनंक्रते वेद्योपायकंकृतामंत्रदानंचशांतये. अ्रकप्मातपंद्रोबाजीव्चिताच 
प्राप्तये शत्रविष्_पाथीचकिंचित्कालंवशांतये धनव्ययोबूथाजीवगुप्तंचिताशरीरजंम्‌ अल्पकर्रंचप्रप्नोतिपितृपीडांचयुप्तता | शुक्रोवाच॥ 
केनजाप्येनदानेन कष्टंनश्यतिभोमुने ॥भूणुवांचा। स्वर्णस्यप्रतिमाकार्या श्रद्ामात्रप्रमाणको तन्मध्येचलिखेनमूति विप्रबालस्यभागंव; 


Ms 
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| 


संपुरंकामबीजेनमंत्रभागवतचरेत एकादशसहश्मंत्रजाप्य्कारयेत्‌ ` . ग्रनुष्ठानसमार्थ्याथमूतिसंकल्पयेत्सुथी ˆ आचार्यायददेतुत्रशांति 
Tate एवंयत्नकृततेवत्सर्वसोख्यंभविष्यति रसवेदमितेवषेशून्यशरमितेतथा शरीरेचसुखंवत्सधनलाभनसंशय पत्नीदेहमहत्सोस्यं 
पूर्वाल्पाद्यादिजीवित नोघेत्कष्टभयंशुक्र पूर्वमेवंमुदाहतः  तंत्रदानंभवेत्युत्र सोख्यंभबतिनिश्चितम गुप्ञ्चधनप्रानोति वाहनादिसुखंमहत्‌ 
| चन्द्रबाणमितेव्षेपश्चवाणमितेतथा शून्यषष्टसमारभ्यमध्यंगांथाचकथ्यते धनलाभमहत्सोख्यंतीर्थयात्राभवेभ व्‌ चोरभीतिभवेसुत्रतथा 
वन्हिभयंभवेत्‌ पुत्रपोत्रसुखंप्राततिपंचमेशोपिपूजनम्‌ मासेवरषेंसुस॑प्रापिलाभोभवतिनान्यथा चन्दरष्टमितेव्देचळ्योमसप्तमितेतथा मध्यगाथाच 
। कश्यंतेभगुणापरिभाषित पोत्रजन्मनसंदेहो तथापोत्रविवाहकम मंगलंग्रहमध्येच दृत्यगीतादिकंभवेत चन्द्रसपतगतेवे बहपीड़ाचप्राप्यते 


आव 


Jo स० 
फलित _ वैद्योपायकंकलापणगंवनोनसंशय ॥ भाषा ॥ इस अंक की कुण्डली का'फल यह है कि बाल. ग्रवस्था में बाल क्रीड़ा विद्यावान श्रकल 
१८४ विशेष सत्य बोले दुसरे की बात तोले विद्या मध्यम बुद्धि विशेष भ्रातयोग धर में मंगलाचार खुशी जीव का ध्यान खरी से प्रीत मित्र से मित्रता 


भाग्य की वृद्धि श्रन्त आयु श्रेष्ट पुत्र स्थान के ईश की पूजा करने से पुत्रोंका सुख विशेष और कर्म स्थान के स्वामी की पूजा से भाग्य विशेष 
उदय हो शत्रु का भय एक समय में नया जन्म हो किसी काल में एक. स्त्री की चित, ये जीव पर उपकारी gt से WH न्यायकारी हो नई 
नई बात का चितवन संतोष वृत्ति हो धन मिले हे शुक्र wea श्रवस्या में कहो से बिता परित्रम धत fas जाय ग्रवातक सूपे के सा प्रकाश 
हो जाय सवारी और नोकर बहुत रखने पड़े भ्रनेक प्रकार के सुख aa हे शुक्र पूवं जन्म A ये जीव राजवंशो था एक ऋषि को मद को 
उनमत्ततां में बहुत दुख दिया तिस के शाप के कारण -जीव की चिता कुछ क्लेश हो जाप्रा करे तिस निमित्त स्वर्ण के 
पत्र पर ऋषि को gia लिखवाकर पूजा करे धूप दीप नंवेद चंढ़ावे और: फिर मृत संकल्प करे ब्राह्मण को दे यह wa पढ़े 
डों. ऐ gi wit श्रीं बदुक भरवाय '' श्रापदुद्धारणाय sna रक्षा Fe कुरु स्वाहा इसके करने से मनोकामना पूर्ण हो ॥ 
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॥ श्रीगणेश।यनमः Tareas: स्वदशाफलग्राप्नोतिभृगुणापरिभाषितः पापक्र रग्रहापूजाक्रियतेफलम्राप्तुयात्‌ भाग्य 
वृ्धिविशेषेणमनवांडितफलप्रदा अहपूज।नकतेव्यम्र्श्रसिनसरायः ` संत्यवादीसुशीलस्यपरकायोपितत्परः य॒क्तचितांशरीरेणनवीनो 

वातयाचितः  चंद्रस्त्रीमहाप्रीतिप्रसन्नोउनमत्तता ida श्रेष्टवंशनसंशयः सिंदुसमतरंगोवानिजलोकप्रतियष्टा रोगशप्रथमेवर्षे 
| डितियेतुविशूचिका तृतीयेब्ृणव्याधीचभ्रातयोग्चपरा्षये. पञ्चषषटेमितेवर्षेविद्यारंभोपिजायते  सपमेग्रषटमेवषमाइपोडाज्यरंभवेत्‌ संबंधयोग 
संप्राप्तेअहमंगलग/नकम्‌ कफवातोद्भवद्रोगंओषधीप्रतिशांतति aes षुतातलाभभविष्यंति भग्नीभ्रातञ्प्राप्नोतिगुष्तचिंताचतातकम्‌ 
नवमेद्रादशेवषेंबालक्रीड़ाकिलोलकम्‌ पत्नीयोगविजानीयात्‌ भूगुवावयनचान्यथा ` तातधनशुभकाय॑विवाहो'सदमंगलम्‌ त्रियोदशञ्रष्टकचंदर 
वर्षंगाथाचकध्यते विद्यांधेनुकृतेजीवमित्रप्रीतिभविष्यति.. पत्नीलाभनसंदेहोद्रिरागभननसंशय  भाग्यवृद्धिविशेषेणपत्नीशरी तिप्रातये तातव्यय 
शुभंकार्योविधाहोत्सदमंगलं  अल्पगर्भेविजानीयातहपीड़ाचनान्यथा . क्षत्रचिताचप्राप्नोतिगुप्तशत्रुचप्राएये ऊनविंशमितेद्र चबाणनेत्रमिते | 
तथा पत्नीगर्भेनसंदेहोपञ्चमईशपूजनम्‌ पुत्रप्राप्तिनसंदेहोआनंदंभूमिमराडले पुत्रिपीडागृहंमध्येव,त पित्त नपीडनम्‌ .॥शुक्रोवाच॥ केनदानेन 
पुण्येनस्वस्थचित्त प्रजायते श्र णपुत्रकथासर्वपूर्वपापञ्चकारणम्‌ पूर्वजन्मधनीलोकेआनंदबभोक्तया चंद्र साधूधनस्थित्वागतवातीथंयात्रकम्‌ 
पश्चातोपिमागल्वाधनीद्टचनददेत्‌ साघूशापमुखंदत्वाअःरजन्मपुनःपुनः धनपीड़ाचभोक्तव्यस्नान्यथावचनंमम ब्रह्मभोजददेत्दानंस्वण 
संकल्पदक्षिणाइदंदानकृतेसंतमनघांलिंतफलम्रदा ष्टनेत्रमितेवषेंशून्यराममितेतथा शरलोकाइकथ्यंतेबालवृद्धिदिनेदिने महत्मातिमंहोत्सा 
होलाभोभवतिनान्यथा पुत्र॑पुत्रिसमायुक्तमाग्योदयंदिनेदिने अकस्मातंउपद्रोवागु्तचिताशरीरजं षष्टरामाद्केव्षेव्योमवेदमितेतथा राज 
द्वारकंप्रासिभूनिलाभनसंशय धनव्ययंशुभकार्यविवाहोत्सवमंगलं पत्रसंबंधयोगंचजायतेनात्रसंशय कुलबंधुविरोधंचक्लेशचिताभविष्यति 
चंद्रवेदमितेद चबाणवेदगतस्तदा सरवसुंखंचप्राप्नोतिलाभंप्रतिदिनेदिने पुन्यमा्गेधनंयातिनान्यथावचनंमम जाप्यपजादिजार्चादिधनव्यय्‌ 


~ 
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_ नसंशयः पश्चेदाइक्रेवेंशन्यशरमितेतथां भूमिलाभभयंशुकवाहनादिसुखंमहत्‌ राजढारउपाधीचकुलबंधुविरोधता युप्तचिंताचप्राप्नोति 
| क्वचित्कालोपिशांतये चंद्रबाणमितेवर्षेशून्यषष्टमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तोपूर्णपापप्रणश्यति प्रायश्रितनकर्तव्यंधनपुत्रबमध्यमा भूमिप्राति 
| असंदेहोभाग्यशुडिदिनेदिने एरञ्ततिदेोकिचि्रगप्रजायते चन्हरष्टमितेवर्षेशून्यसप्तमेतथा जीवक्लेशमहाशोकंमूगुणापरिभाषितः 
| गोधूमणुडसंयुक्त बारायप्रदापयेत्‌ तेनरोगब्शमनंजायतेनात्रसंशयः भाग्योदयाधिकंचेवप्रकष्टेनधनागमं मंद्रहाटतथाद्वारंनवीनः-भवेततत 
चंद्रसप्तमिते, चवेदबाशमितेतथा शुभकार्यंधनंव्ययमविवाहोपोत्रकंलभेत अकस्मात्महत्व्याधीवैद्योपायकंब्रथा माघेशुक्लेनवंम्यांच FTN 
संयुत डिपुरारथचगतेरातरीपूर्ण ग्रायुभवेत्ततः ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली,का यह: फल है कि ग्रह बहुत... श्रेष्ट बलवान पडे हैं परन्तु श्रपनी 


a ao हि 
ग्पनो दशा में फल दिखावेंगे जो पाप क्रूर ग्रहों का पूजा दान. जप , ग्रादि . विधि. पूर्वक होगा तो निश्चय भाग्य की बृद्धि विशेष होगी वंश की 
ध्यम सिर पर खच बड़े बड़े VS धन आने 


बृद्धि विशेष होगी मन की कामना पूर्ण होवेगी उपाय न होने से फिकर चिता कायं AUIS म 
की देर है ad तयार है प्रमेह TST किसी काल में हो चित्त में समुद्र की तरंग उठा ` करे लाभ को वृद्धि का उद्योग बहुत किया करे परन्तु 
सब काम इज्जत के साथ सम्पुर्ण हो जावें इज्जत पाचे प्रतिष्ठा पावे किसी समय में कहीं से ऐसा गुप्त लाभ हो जावे कि सूर्य के सा प्रकाश हो जावे 
हे शुक्र इस जीव के सब कार्य सम्पूर्ण बन जावें परन्तु अनेक शत्रु गुप्त होते रहें We यह जीव सत्य ग्रसत्य को खूब जांचे बिमान दिशेष होवे 
हे शुक्र पूवं जन्म में यह जीव सेठ धनी था सो एक साधू अपने द्रव्य धरोहर इसके ' पास धर कर तेथ यात्रा करने को चला गया था फिर बहुत 

साधु ने दुखित होकर शाप दिया सो ग्ब तिस निमित्त साधु ब्राह्मण 


समय व्यतीत हुवे अपना द्रब्य मांगने श्राया सो इस सेठ ने नहीं दिया 
जिमावे और शरद्धा प्रमाण चांदी स्वर्ण की दक्षिणा दे दंडवत करे चरर छुवे श्राशीर्वाद ले तो ननोकामता पूर्ण हो धन और वंश की वृद्धि हो ७ 


१८६ 


तनमन र 
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* AMI: ` एवंग्रहपत्रस्थित्वादीधंभागीचलोरूमा सदाहर्षमहोत्साहोचित्तोदारसुपुत्रवान ` यशस्तीगुणवानजीवोसत्कीतिकुलवद नः 
अल्पविद्याचप्राप्नोतिबुद्धिवानोविशेषतः गुप्तचिताचप्राप्नोतिनवीनोचितवनंकृते राजड्वारंप्रातिअन्ना दिकप्रतिदीर्धता वाहनादिसुखंज्ञेयंभूमि 
लाभनसंशयः अकस्मात्‌उपट्रोपाधनन्ययविशेषतः Tse प्रथमेद्रितीःन्देचमोतृकष्टोभिजायते ` मासेमसेसुखं 
वाच्यंबालवृद्धिश्रभूतले ` किंचिद्रोगप्रजायतेधूतछायाचविन्हलम्‌'  तृतीयेसप्मेवर्षेमंगेलाचारंहर्षकम्‌ “वामयोगमहाहंषंम्‌विद्यापठनंरंग्यी बाल 
कीड़ाकिलोलबैजीववृद्धिदिनेदिने वृणब्याधिशरीरेत्रततिलाभभविष्यति ` अष्टमेद्वादशेर्षेमध्यगाथाचकथ्यते' आदिपठयविद्यॉयायतविया 
विसाजनम्‌ बहुविद्यौनप्राप्नोतिकार्यमात्रअसिद्धति तातधनंशुमकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ त्रयोदश्टकंचंद्रवर्षगाथाचकथ्यंते तातलाभ . 
फलित | भविष्यंतिभग्नीभातयुक्तक ह्विरांगमनथग्रानंदोपत्नीप्रीतप्राप्तये चित्तचिताचभोशुक्रनिजकृत्यस्यचितनमपत्नीगॅ्भनसंदेहोअल्यगर्भोपिजायते . 
° $ अआतभग्नीविवाह्चतातधनंव्ययंतथां मित्रपक्षपरंप्रीतिचित्तवृत्तिय्राशक्तया. मानसीविविधाचितावालवृद्धिदिनेदिने . ग्रहचंद्रमितेवरषेबागानेत्र . 
॥ मितेतथा दीघेलाभविजानीयातसंतत्योगप्रजायते महत्पराप्तिमहोत्साहोजीवनंसुफलंममः. लाभप्राप्िविशेषेणग्रहपीड़ाचप्राये छायापात्रक्रते 
दानंषटरसादितुलाळृत॑ संकल्पंददेलिप्रसवे्याभीविनेश्यति पटनेत्रमितेद्ठ चव्योमराममितेतथा. सर्वसुखबप्राप्नोतिभाग्यवृदि दिनेद्रिने पुत्र 
पोत्रसमांयुक्तपापग्रहादिपूजनं  पद्चमईशपूज्यतेवंशवृद्धिविशेषंतः छत्रचितानसंदेहोधनव्ययविशेषतः  चंद्राममितेवर्षेवाणरा aca 
| अकस्मातउपद्रोवाबांधावृद्धिदिनेदिने गायत्रीमूलमंत्रेचसंकल्पोगोवच्छकम्‌ पूर्वगाथाचकः्यतेपुरायपापञ्चभोक्तया क्षत्रीवंशसमुत्पन्नगंवनखेटा 
नुसारण गोवच्छवधोजीवशापभांगीनसंशयः ` कार्यलाभनसंदेहोधनधान्यंसमागमः  धनव्ययशु्भकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ रसराममितेदरे 
शून्यराममिततेतंथा . मध्यंगाथाचकथ्यंतेथरणापरिभांषितः `  शरीरेसोख्यसंपन्नोनात्रकार्यविचारणा  द्रव्यलाभगृहेतस्यजायतेनात्रसंशयः 
संर्वसोख्यसपायुक्तोपत्नीपुत्रेणपीडनमपुंत्रहीनवरथासधंदीघंचितायदाकदा ` पूर्वपापप्रभावेणपुतरसोख्यंनपश्यति तस्मातसरवग्रयतनेनप्रांयश्चित्तच 
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कारयेत्‌ पूर्णयलेनभोकाग्यानश्रमञ्जायतेसुतम्‌ पुत्रपत्नीसुखंज्ञ।ल।अग्रजन्मपुन:पुन चित्तर्चिताविनश्यतिंदीर्घसोख्यसमुद्भवः चंद्रवेदमिते 
व्योप्रबाणमितेतथा मित्रपक्षपरंप्रीतिकामवेगेनयीडतभ्‌ वायुकध्टेनपीड्यतेकिंचिस्कालांतरेतथा सर्वसोस्यो द्ववोवत्सचित्तधमेस्थितंयदा 
मापेमातेमहत्सोख्यंजायतेनात्रसंशयम्‌ शुभकार्यधनव्ययमविवाहोतसवमंगलं शत्रुपक्षउपद्रोवाचित्तचिंताचक्लेशयो कस्मितरकालमहापीड़ा 
मत्रदातञ्चशांतये चंद्रशरमितेन्देचशून्यषष्टमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तो भाम्यवृद्धिदिनेदिने मह्रापिमहोत्स/होलाभोमवतिनान्यथा मानसा 
gone  विविधाचितापुत्रपोत्रसुखावद्द राजद्वारकंग्रीतिगुप्तलाभधनंकवे चंद्रषष्टमितेड चगृहपष्टमितेतथा सुखदुखश्मोक्तव्यम्‌ ग्रानंदभूमिमंडले 
फलित. स्वासकासमंहापीडाब्यांधिवृद्धिदिनेदिने वेद्योपायकंकृवा य़ोषधीसेवनंवूथा ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है कि कई ग्रह ऐसे श्रेष्ट 
१८८ | maa विराजमान हुवे हैं परन्तु श्रर्ध श्रायु के पश्चात्‌ भाग्य की वृद्धि विशेष होवेगी गुप्त धन को विशेष प्राप्ति हो भूमि से बहुत लाम हो 
राजद्वार से प्राप्ति हो परन्तु पूवं शाप के कारण वंश की वृद्धि प्रायश्चित से विशेष होगी पुत्र स्थान के स्वामी की पूजा श्रष्ठ है विष्णु भगवान्‌ 
. का श्राराधन दान पुण्य करे कंसा ही भारी aa का काम ग्रावे सब इज्जत के साथ सस्पूर्ण aa बुद्धिमान विशेष हिम्मत वाला yo से जले 
शांति स्वभाव होवे परन्तु कभी कभी क्रोधसा ग्रावे तो दोघं wa न्यून ग्रहों का जाप्य अति श्रेष्ठ है सवं श्रायु में एक अल्प श्रावे सो मृत्यु 
समान कष्ट हो जावे इज्जत का मय सा रहा करे ग्रायु ६६ वर्ष से श्रधिक हो एक जीव में बहुत चित्त रहा करे हे शुक्र पूर्व जन्म में यह 
जीव बड़ा धनवान इज्जत प्रतिष्ठा वाला ग्वालवंशी श्रहीर था दान पण्य बहुत देता था एक समय श्रति क्रोधवश हो कर एक THAT गऊ को 
मार डाला तब उससे बहुत दुखित हो कर गौ ने शाप दिया तिसके शापसे ay? लाम होवें जीवकी विशेष चिता हो दुख ग्रल्प ग्रह में व्याधी 
तिस निमित्त गऊ की सूति स्वर्ण के पत्र पर लिखकर गंगाजल में स्नान कराकर संकल्प करावे और गायत्री संत्र जपवावे तो मनोकामना पूर्ण हो 
जावे और धन को विशेष प्राप्ति हो और वंश की वृद्धि हो और पुत्र होकर जीवे श्रौर सन इच्छा फल पावे और श्रने# प्रकार के सुख भोगे ७ 
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श्रीगणेशायनमः Tessas: सत्यवादीभवेत्वालोभृगुणापरिभाषितः आ लोकंबहुधनीख्यातोमानकीतिविशेषतः 
बहुविद्याचप्राप्नोतिपरकार्योपितत्परः सुशीलगोरवश्रसत्कीतिङुलवद नः प्रथमे ज्वरव्याधीद्वितीयेसुखपीड़िकि कृष्णदेहविजानीयात्‌ 
रेचनंव्याधिप्राप्तये तृतीयेसशमेवषेबालक्रीड़ाकिलोलकम्‌ मातृक्दुखंशुक्रओषधीप्रतिशांतये आतयोगब्पराप्नोतिमंगलाचारहषकम्‌ तातमात 
सुखंप्रासिजीबनंसुफलंम.; तातलामधनंबृद्धिबालकी डाकिलोलकं अ्र्टमेत्रयोदशेवर्षेमध्यगाथाचकथ्यते पत्नीयोगग्राप्नोतिशुभकार्यधनव्ययम्‌ 
विद्याचपाठनंकृत्वाबालक्रीडाविसार्जनम्‌ समवालमहाप्रीतिवामयोगग्चग्राये किंचिक्कष्टशरीरेचओषधीप्रतिशांतये चतुरदशरविंशवर्षोवामध्य 
गाथाचकध्यते मित्रक्रीडामवेत्वालोमृगुणापरिमाषितः धनव्ययशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ द्विरागमननसंदेहोपत्नीप्रीतथ्प्रापतये विद्याबुद्धि 


विशेषेशकार्यक्रत्यनसंशयः तातिंताभवेतकाव्यधनव्ययविशेषतः पञ्चमेशोपिपूज्यतपुत्रजन्मभविष्यति  सुतदुखथदृष्टीचजीवनंसुफलंममः 


मासेवषेधुखंप्रासिवालवृद्धिदिनेदिने चंदरनेत्रमिते चबाणनेत्रमितेतथा `  स्वयंकृत्यमहालाभोग्रानंदभूमिमंडले कांताचपुत्रिगर्भोवापुत्रकन्या | 
चरश्यते गुप्तचिंताशरीरेचलाभंप्रतिदनेदिने आरिष्ट्योगजायंतेश्र्यतांवचनंकवे आओषधीसेवनंकृत्वादानपुरयप्रभावतः सं्वक,्टविनश्य॑ति | 
आनंदंमोदतेभुवि पटनेत्रमितेद् चजिशवर्षोपिमध्यमा एततवर्षातरेशुक्रसंततियोग जायते एकादशीशोपिपूज्यंतेभाग्योदयदिनेदिने कस्मिन्‌ | 
कालगतेशुक्रग्रंगपीडाप्रजायते ओषधी दानमंत्रेणसर्वरोंगंविनाशनं चंद्रराममितेड चशरराममितेतथा चंद्रजीवमहांग्रीतिवित्तवृत्तिग्राशक्तया | 
गुप्तप्रीतिचित्तोचिंताांनंदंउन्मत्ततां वाइनादिसुसंज्ञेयंमनवांडितफलम्रदा धंनव्ययशुभकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌॒ कायेकृत्यनसंदेहोदरव्य ¦ 
लाभप्रतीततः पटरामाइकेवर्षेन्योमबेदमितेतथा पत्नीदेहोभवेत्क्टपरसूतीरोगमुद्धवः ॥ शुक्रोवाच ॥ केनजाप्येनदानेनप्रसूतिरोंगशांतति । 
तत्सर्ववदमेतातंकृपांकृतममोपरि ॥ भूगुवांच ॥ स्वर्णपत्रसमांदायनवमासाप्रमाणकम्‌ तस्यांपरिलिलेन्मूतिमहालक्ष्मीसकु कुमेः नारिकेलां | 
तरेधृत्वा पूजनीयांप्रयत्नतः सनारिकेसुमूतिश्र िजवर्यायदापयेत्‌ एतद्दानप्रभावेण प्रसूतिरोगशांतये चंद्रवेदाइकेवर्पे बाणवेदमितेतथा ` 
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| महत्सोख्यमहोत्साहोग्रहमंगलमेवंच ` नेत्रमासमितेपुत्रयावन्मासंचतु्टय : ग्रामाद्नमवाप्नोतिगोधूप्रकाणिकांनिचः धर्मकार्यभवेुत्रक्रपमन्दर | 
Site लाभप्रातिम्रमंपुत्रशत्रुपक्षविरोधता षटवेदमितेवषशून्यवाशमितेतथा `  धनव्यंयंशुभकार्यविवाहोत्सवमंगलं पृथ्वीधनशप्राप्नोति 
'कस्मिनकालउपद्रकम्‌ पापप्रहादिपूज्यतेधनग्रातिनंसंशयः पूजादाननकर्तव्यमधनप्रा्िचमध्यमा चंद्रबाणमितेबेंग्योमप्टमितेतथा राजद्वार 
|| महस्ासिकुलदीपनसंशयः  राजावाराजमंत्रीचदासदासीचयुक्तक्रम्‌ विवाहादिधंनंज्ञेयंप्रसिद्धोधनुलोकमा स्वसुखःय्रापोतितीर्थयात्राविचार | 
॥ येत्‌ चंदवष्टमितेवर्षेशून्यसप्तमितेतथा स्वकुटंबविरोधअराजद्वारन्यायकंम शत्रुभयमंहाचिंताकिंचित्कालपराजयः देहकंष्रविजानीयातकफ | 
TT पुत्रंपोत्रसमायुक्तीसवंसुखथप्राप्यते दीथंब्याधीशरीरेचबांधांबुद्धिंदिनेदिने प्रहरंगतिगतेशुक्रनवम्यांभोमासरे maa 
पक्षेचजीवसृत्युनसंशय ॥ भाषा ॥ इस पत्री का "यह फल है कि ग्रह बलवान हैं पुण्य.दान से विशेष भाग की वृद्धि हो बिना परिश्रम से 
धन मिले बाल श्रवस्था में पीड़ा दस्तों की बीमारी शरीर कृष भाता पिता कों जीव की चिंता रहै” पश्चात्‌ 'ग्रारात मिलें ग्रल्प बीच करे शरीरं 

| ` निरोग हो जाय माता पिता को लाभ हो श्रौर जीव चतुर बुद्धिमानः हों विद्यां मध्यम :हो परन्तु इज्जत प्रतिष्ठा वाला हो aga मनुष्यों के कामः 
| "निकलें पराया कास मन से करे किसी की श्रात्मा न दुखाये पाप ग्रहों के प्रभाव. से गुप्त . चिता; लाभ मध्यम - संतोषी ata हो ईश्वर ` की 
भक्ति में चित्त प्रवतं करे. परन्तु भजन पुरां न बने . संतान गोपाल AFA श्रेष्ठ, है दो श्रल्प हैं. आयु. ७० की. है , चन्द्रमा ऐसी राश, का. है Wy 
| अधिक हो ग्रह में गुप्त पीड़ा को गायत्री श्रेष्ठ है मित्र में विशेष मन, रहे, -मीन रेखां. हायर में भ्रष्ट है एक gu का चिन्ह शरीर में हो पश्चात्‌ को. 
| mae वास्ते , ग्रह भ्रष्ट है किसी के चित्त को यह जीव न दिखावे -है शुक्र पूर्व जन्म में, ये जीव क्षत्री वंश में था और बड़ा भागवात था 
जीवों की. हिंसा, शिकार भी खेलता था एक ससय gn के भूल से: गौ का बच्चा बध हो गया सो उप गाय के शाप से जीव. 
चिता श्रौर एक श्रल्प ma सो तिस निमित्त स्वरा के पत्र पं > गौ के बछडे की सुति बनवावे और रक्त चन्दन से लिखे सो . 
मृति संकल्प करके ब्राह्मण को दे सूल मन्त्र गायत्री जपवावे “तो मनोकामना. पूर्ण हो वंश की बृद्धि और धन का ग्रावागसन हो॥ 
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। श्रीगणेशांयनमः एवंग्रहाप्रकाशस्थेसुब॒ुद्धिकुलदीपकय्‌ सत्यवादीमरवक्ताचचितोदारसुपुतरवान्‌ विद्याविनयंसंपन्नोभूगुणापरिभापित: देवद्विज 
। रतोनिलंगुणांधीशोसमुद्धवः सुखीभोगयुतःपु सप्रियवक्तासमूतिव्वार् सुबुद्धिदींधेश्रायुस्यादगिरावत्सरोद्वंम . रीमीचबहप्रतापीचशाखैत्ता 
| सुहृत्मियः यशस्तीयुणवानजीवोसत्कोतिकुलवर्धनः चन्ट्रमित्रपरंप्रीतिवित्तवृत्तिग्राशक्तपा कस्मिनुकालक्रुणशुक्र शीघ्रोवीयखंडिताय्‌ | 
| दीरधकार्यवयगष्टासर्वानंदव्यतीततः गत्षचिताचप्राप्नोतिनयीनोचिंतनंकृते. प्रथमेद्वितीयेवर्षेदतपीडाज्वरादिक तातमांतसुखीलोकेभगुएा 
| परिभाषितः तृतीयेअष्टमेबर्षे बालक्रीडाकिलोलकम्‌ पत्नीयोगविजानीयात्‌ मंगलाचारहपकम्‌ आतभग्नीचप्राप्तोति अल्पजीवीचबालकः | 
| चृदधगवनंमहाचिताबालवृद्धिदिनेदिने विद्यारंभकृतेव लतातमाताचहर्षकम्‌ नवमेद्रादशेवषॅकिंचिक्कष्टपजायते .दानमंत्रादिसंकल्पसवपीटा 
१० स० | विनष्यति. तातधनशुभंकार्यविवाददोत्सवमंगलम्‌ मित्रप्रीतिकृतेक्ीडातातलाभनसंशय:.. ग्रहपीडाचहश्यतेकिंचित्कालशांतये | बंघुप्राधिथवा 
ले | भस्लिय्रल्परोगयगनापर्‍ये त्रयोदशपोडशेवर्षेशन्यनेत्र-मध्यमा आतभितावपराप्नोतितातशोकोपितूडतम्‌ आदपटठनग्विद्यायांदीर्धबुद्धिच्चालक 
“° ) दिरागमननर्सदेहोवित्तचिताचलाभक ग्रहक्रोधउपाधीचप्रदेशोगमनंतथा, तातमातमहाचिताकस्मिनुकालआागतः < पत्नीगर्भनसंदेशीअल्य 
-_ | जीवीचबालकः जापसंतानगोपालंपुत्रसुखभविष्यति चंद्रनेत्रमितेवर्षेमष्थगाथाचकशथ्यते पुत्रपुत्रीचप्राप्तोतिनान्यथावचनंमम. ITE CEI 
| पूजावंशबृद्धिसविष्यति कार्यक्रत्यलभेत्जीवधनप्रातिचमध्यमा- शुभकाय धनव्ययंग॒प्नचिताशरीरज॑ मासवर्षसुसंप्रासिआ नंदभूम्मंडले जीवः 
| चितामहादुख््ीमी तिगुताम्‌, .. चंढरराममितेवर्षेबाणुराममिततेतथा ` शुन्यवेदाइकेशुक्रमध्यगाथाचकथ्यते | लोकबहूधनीख्यातोळृत्यलाभो 
| भविष्यति धनव्ययविशेषेणविवाहोत्सवमंगले सर्वसुखब्यप्राप्नोतिजीव्चिताचंगुप्तता . भूमिलाभनसंदेहोनवीनोमंद्रवासक॑ पुत्रीपुजसमायुक्त 
। नान्यथावचनंकवे सुतअथअनुष्ठानंवंशवृद्धिभविष्यति कार्यकृत्यनसंदेहोधेनप्राप्तिभविष्यति ` किंचि्रोगप्रजायतेमंत्रदानश्वशांतये चन्द्रवेद । 
/ मितेन्देचबाणवेदमितेतथा. शून्यबराणाद्केमध्येसवंगाथाचकध्यत्ते भ्रमिलाभनसंदेहोधनधान्यसमागमः अकस्मातउपद्रोवा चिततर्चितामह्यनकं 


प्ल 
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महामृत्युज्यंजापंचंद्रबागसहल्क विधिपू्वजपमंत्रसवविभ्नोपिशांतये ग्रामभूमिचप्राप्नोतिभाग्योदयदिनेदिने streetcars 
| भाषणं पितृपीड़ाचहेत्यथंग/यत्रीमंत्रजापक seams चंटरसमितेव्देचव्योमषष्टमितेतथा राजदारा 
॥ आग्यबृद्धिदिनेदिने राजादाएजमंत्रीचदासदातीसुखीन्न!« पुत्र ॥त्रसमायुक्तोपूवशापविनश्यति विवाहादिभनंज्ञेयंभूगुणापरिभ, षित; चन्द्र 
| बष्टमितेवर्षेशून्यसप्तमितेतथा जीवचिंताचप्राप्नोतिचोरभीतिभयंक्वचित पत्लीकष्टमयंबोरंमंत्रदानभशांतये. पोत्रप्रापतिभविष्यंतिसर्वखुखश्वमातये 
। मासेवपेसुखंगत्वावायुरोगज्यरंतथा चन्डरसप्तमितेब्देचषष्टसप्तमितेतथा  महतरात्तिमहोत्साहो CEG अकस्मालल्याधिग्रोषधी 


१० स० | सेवनंव्र्था पूर्वजन्मकथाकध्यंग्रमधीशोनसंशय चन्द्रसाधूमिक्षार्थक्रोधवंपेनमहसि अप्ष्टोताडनंकत्वासाधुशापसुखंददेत्‌ ॥ भाषा ५ है शुक्र 
पलत इस प्राणी की कुण्डली में ग्रहों का ऐता योग आनकर पड़ा है कि दूसरों. को परिश्रम करके खुश A कठोर वचन न कहै चित्त में इन्साफ 


करने से वंश की वुद्धि विशेष हो ग्रौर यह जीव धन का AIA वाला सुजन से प्रीति रखने वाला अल्प का उपाय पुजा दान करना बहुत 
[ श्रेष्ठ हे एक @ का सुख विसर्जन दूसरी से सुख मिजे कामदेव की उन्मत्ता से बुद्धि न्यून चलायमान सीहो जाया करे एक समय 
| झ्रयानक विपत्ति रंज सा हो जाया करे श्रौर दोघं पोड़ा से प्रारा बचे my श्रल्प उपाय करने से ot वर्ष को हो पिछलो श्रन्तगायु श्रेष्ठ हो 
| हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जोव बड़ी प्रतिष्ठा वाला ग्राम पति जमोंदार था दान पुण्य भो विशेष करता था एक समय इस gate ने हवन करके 
| यज्ञ करी थी सो उस यज्ञ में एक साधु भो आन प्राप्त हुवा साधु से कहा कि तुझे सबसे पीछे भोजन मिलेगा वार्ता में विवाद बहुत हुवा 
| साधु की श्रपकोति हुई और उसे पिटवाया उसने शाप दिपा सो उस निमित ब्राह्मण ग्रौर mga 'को नौतकर . जिमावे 
प 


१६२ होवे ग्रन्थ से बहुत .डरा करें सत्य बोलने वाला बड़ा पराक्रमो हो. सत्य से क्रोध विशेष wa सुतस्थान के ईश को पुजा करने से दान. 
| 


sic गुप्त दक्षणा विशेष दे उन के चरण छुवे श्राशोर्वाद ले तो मनोकामना पूर्ण होवे बंश की बिशेष वृद्धि हो और 
| मन दो कामना जो भारी ot हुई है सो भी पूरा हो र वो जो एक चिता में लालसा लगी हुई है सो भी पुणं हो श्रौर सुख पावे ॥ 
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मोदीसत्यवक्ताचअसत्यवचनंत्रजेत्‌ दानीमानीभवेत्पु ससुतदारासमन्वितः देवद्विज 


। श्रीगणेशायनमः एवंग्रहास्थापिल्वासवंगाथावकथ्यते प्र 
मित्रप्रीतिपरोपकारीसुतदारादयान्वित प्रथमेद्वितीयेब्देचदंतपीड़ा 


रतोनित्यंकृपांकृत्वापरोजनं लोकेम्ाननीयख्यातोविद्याबुद्धिचेतीक्षणः 
ज्वरोजाता रेचनंब्याधिप्नाप्तयेकृष्यदेद्व्यजायते ब्ृणव्याधीशरीरेचकिंचितकालशांतये ` प्राताञ्श्रवाभग्नीचयुक्तयोगञ्चनान्यथा तातमात 
महाहर्पजीवनंसुफलंमन अन्यवषसुखंम्रासिवालृद्धिदिनेदिने मंगलाचारकंयोगंविद्यारम्भनसंशयः अष्टमेद्ठादशेवर्षेमध्यग,थाचक'यते | 
कनिष्टोभ्रातकंप्राप्तितातलाभदिनेदिने धनव्ययंशुभंकायंविवाहोत्सवमंगलम्‌ ` किंचित्व्याधिशरीरेच्रोषधिप्रतिशांतये मित्रपरीतिनसंदेहो | 
बालक्रीड़किलोलकम्‌ त्रयोदशषोडशेेशुन्ययुग्ममितेतथा विद्याबुद्विविशेषेणआयुरेखाचपूर्णंकं मीनमभ्यभ्वजरेखास्ेकयेचसिद्धति . 
द्विरागमननसंदेहोपत्नीप्रीतप्रातये गर्भयोगश्नप्राप्नोतिश्रल्पयोगबग्राप्तये ग्रहपीड़ाभविष्यंतिश्रोषधी पेवनंबृथा युप्तचिताचप्राप्नोतिपल्नीयोगश्च 
चिंतया निजप्राप्तिचित्तचितामन्दलाभंप्रतीततः चंद्रजीवमहाप्रीतिचित्तवृत्तिय़ाशक्तया चंद्रयुग्ममितेवर्षेशरबृषमितेतथा व्योमरामाहम'्येतु 
सर्वगाथाचकथ्यते मानसीविविधाचितालाभम्राप्तिचमध्यमां . दीर्घ॑व्यय॑शुभंकार्यगुप्तविताशरीरज॑ पुत्रपोत्रीसमायुक्तत्रश्‍्पग्रायुचबालकः. 
चित्तक्‍नेशमहाचिताभूगुणापरिभाषितः प्नमसामिकृतेपूजामनवांडितफलप्रदा कुलबंधुविरोधबपत्नीक्लेशविरोधता अकस्मात्मह्प्ति 
आनंदभूमिमंडले छत्नविंतानसंदेहोवृद्धम्ृत्युनसंशय चंद्ररामाहकेवपेंशून्यवेदमितेतथा मध्यगाथाचकथ्यंतेमगुणापरिभाषितः पुत्रिणेत्र. 
| समायुक्तोशुभकार्यंधनव्यय लाभप्राप्तिविशेषेणभाग्यवृद्धिदिनेदिने भूमिलामविजानीयातउच्यपदवीग्राप्तये देहकषटमहापीड़।व्याधिश्दधि. 
| प्रतीतत लग्नईशकृतेपूजाळायापात्रतुलाकृतं मृत्युज्ञयजपेत्विप्रन्याधीन्यूनदश्यते दानमंत्रकृतेसंतसर्वकष्टोपशांतये . चंदरवेदमितेवर्षेबाण 
| वेदाइकेतथा सून्यशरेचमध्येतुसरवंगाथावकश्यते मानसीविविधांचितालांभंप्रतिदिनेदिने नवीनोमन्द्रकंवासग्रक्रस्मातउपद्रवस्‌ धनंव्ययं 
| विशेषेशपश्चांतेधनसञ्चय ॥ शुक्रोवाच ॥ केंनकर्मेणमोतातअल्परशातिभविष्यति ॥ भृयुवाच ॥ FATA RATATAT ATC, 
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रजनितस्वशेताम्रञत्रिधा उत॑दतेमुनि द्वादरेरजत॑भागंमेक 
कारयेत्‌. HAA AMAT व्यसवेविनश्यति शरबा[णमितेब्देच शूर 
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प्रमचित्तशुक्रवुद्धिपानो विशेषतः  दीर्वोयंप्रतिष्टोवान्यायकारीमधानत: सत्यग्रसत्यकं ॥लभृुणापरिभाषितः पापका 
वृद्या चंद्ररसमितेयर्षेशून्यसप्तमितेतथा सर्वगायाचकर्यंतेभूगुणापरिभाषितः पुत्रत्रममायुक्तोप्थईशोपिपूजनं क महत्यातिमह a 
| वाहनादिसुखंप्रहत अश्वपतिगजग्रामीचदासदासीसुखीनरः चंद्रसप्तमितेवर्षेशन्यय्रष्टमितेतथा. तीर्थयात्राचगवनईश्वरमक्तितःपर चित्तक्रोध 


RPMI Aas योतिकंन्पूनंव्याधियृद्धिदिनेदिने वैद्योपा यकंक्रतवाप्राणगअनोनसंशय; ४ ॥ भाषा ॥ इस त र 
ग्रति श्रेष्ट हें रौर विचित्र पडे हैं बुद्धि तीक्षण होवे विद्या मध्यम सी हो चतुराई से विशेष धर को प्राक करे ay Waa को ata 
बाला हो पाप ग्रहों का AIT कूर ग्रहों का उयाय दान जप करता रहै मन्त्र दान से भाग्य की fang वृद्धि हो पंचम शलक छो ईश hr 
उसकी पूजा से बंश को बुद्धि हो एक समय श्रल्प आवे सो उसका उपाय जो कुछ लिखा है सो विधिपूबंक करे तो निश्चय कर अल्प az : 
faa में अनेक २ प्रकार की वार्ता उपज्ञा करें और हे शुक्र धन प्राप्त होने के यह जीव बहुत कि faut क्र faa Fi प्रीत रहे We म 
पश्चात्‌ भाग की बृद्धि हो विशेष ऐश्वर्य बढ़े sta का दुख भो देखे पश्चात्‌ ईश्वर को भक्ति बड़े हे शुक्र पूर्व जन्म में ये ee बकु : बडी 
ऐश्वर्य प्रतिष्ठां वाला कीतिवान' दानी. था परन्तु कासवश हो कर पर खो भोग कर गर्भ खंडित कराया इस कारण इस जन्म श्रो to ay ‘a 
आर aa फल भी भोगे. तिस निर्मित स्वर्ण के पत्र पर रक्त चन्दन से ब्राह्मण के बालक की मात बनवा कर श्रो र तांबे कें कलश मे घुत भ॑र कर 
gla प्रवेश कर. और रात्रि के समय संकल्प करके दे तो मनोकामना पूर्ण हो गायत्री महामन्त्रे का जाप कराना श्रे है निश्चय झरके बंश की वृद्धि हो 
श्रोरहे शुक्र उस जीव की खरो से प्रीत और गुप्त चिता सी रहा करे खर्च के बहुत से काम ग्रावें सो ग्रानंद में पुं उतरे एक जीवसे, मित्रता बनी रहे ७ 
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पषट मितेतवा सर्वसोख्यसमायुक्तोधनवृद्धिदिनेदिने राजद्वारजयंप्राति 


भागवकाबन रजतेदशगुणोताम्रसत एकत्रधारयेत्‌ तखांडसमायुक्त तुलाद/नज | 
| भाग्यवृद्धिनंसंशयः पद्षमासस मारभ्पयोयनमासत्रयोदश: शजड्रारेविषादबधनव्ययोतस॑शय  धनंधन्यससृडिश्वग्रहमंगलग,नक॑ कस्मिय्‌ 
} 


° 


| १६४ 
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° थमे SN ANY था मः ग थाच 
१ श्रीगणेशायनमः इदंग्रहापत्रस्थिताश्र ्जनङुलदीपकः सत्यवादीमवेलालोग्रसत्यवचनंत्रजेत्‌प्रथमेद्वितीमेव्षतृतीयेसपतमेतथा मध्यगा 


pe amie सेवनंकृत्वाकिंचित्कालशांतये 
कध्यतेभगुणापरिभाषितः मातृपीडाभविष्यतिकृष्यदेहशरीरज बालकरीडाचप्ाप्नोतिमातूदुग्धनलभ्यते ea a 
पत्नीचसंस्कारोपिमंगलाचारहर्षक॑विद्याभोगप्राप्नोतिबालबृद्धिदिनेदने अर्टमेद्वादशेवरषेमध्यगाथाचकथ्यत वियन तातमातमहाक्रोधी 
भाषितः तातधनंश॒भंकार्यजीवपतनीचप्राप्तये TN ale ज दिन stearate 
ao a Sts धताविव तातलाभनपंदेहोजावर्वा डी दिन : A 
प्रदेशोगमनंतथा  बंधुभातमहाचिताक्विचितकालोपित्रागत देहोपत्नीमरीतिथप्रापर्‍ये  अन्यस्त्रीमहाप्रीतिगुप्त 
४ भविष्यति मानसीविविधायिंतामित्रप्रीतिवलोकमे द्विरागमननसंदेहोपत्नीम्रीतिशप्ना | 
विद्याचपठनंकृत्वातातलाभभविष्यति मानसीविविधाचिंतामित्रप्रीति र नवव डि विष्यत पया! 
अ .कत मन्दप्रापिचरृश्यते पत्नीगर्मनसंदेोपुत्रजन्मभविष्यति मंत्रदानंसुतस्थानवशद्या छू. आ 
चिंताशरीरजं खयंलाभकृतःछृत:मन्दप्नाप्रिचश्यते पत्नीगभनसंदेहापुत्रजन्मभ तराप मित्रपक्षपरत्रीतिगुप्तकीड़ाकिल् 
ब न्यथा प्रमेहोव्याधिकंग॒प्तशीधोवीर्यखंडितपितृपीड़ागहेमध्येगायत्रीमंत्रजापक मित्यपि 
महोत्साहोलाभेभवतिनान्यथा प्रमेहोव्याधिकं जस जीकश्भयंघोरंतीडायाचप्रसतिका. वैद्योपायक 
ia ध्यते पल्नोगर्भनसंदेहोपुत्रीजन्मनसंशय  पलीकष्टभयंधोरंपी र 
चंद्रयुग्ममितेवर्षेशरवृषमितेतथा मध्यगाथाचकथ्यत पर लामआनंदभूमिमंडले. . ता कषटभयंघोरंछत्रचिताचग्राप्तये 
A तिश शषेणनिजङ्गत्योपिकत्यया राजद्वारमहालामंशरनंदभूमिमंडले तात 390 4 
 कलाओषधीप्रतिशांतये लाभप्राप्तिविशेषेणनिजझृत्योपिकृत्यया रा ' शुन्यवेदाडकंमध्येसवे | 
मानसीविविधाचितापत्नीक्लेशसमन्वितः शुभकायंधनव्ययंभूयुगापरिभाषिन: चद्रराममितेब्देचबाशाराममितेतंथा शून्यमेदाडकंम थेस | 


>) 


गाथाचकध्यते नंवीनोकार्यचितवनंगुप्तविताचप्राप्तये जीवक्लेशभयंशुक्लाममध्य्दिनेदिने हि. 23 अदयावत लाज 
भविष्यंतिग्रानंदभूमिमंडले भूमिलाभविजानीयातगुप्तचिताधनस्थित: विवाददादिधनंज्ञेयमयन्यवर्षेसुखंतथा अकस्मातउपद्रावा[काच 


| कालशांतये चंद्रवेदमितेद् चशुन्यबाणचमध्यमा eT AAA AARC ee ला 
| व्याधीकृष्यदेहप्रतीततः महारुत्युज्रयंजाप्यचंद्रलक्षप्रमा ण॒क ` घृतलवणबसंकल्प॑ श्रद्धायत्राह्मणंददेत दानमंत्रकतेसंतर | 
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धनव्ययंशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ दशाश्रेष्वआरम्मलाभप्राप्तिचगुप्तता चंद्रबाणमितेब्देचशुन्यपष्टमितेतथां छत्रचिताचप्राप्नोतिश्‍रडखत्यु 
नसंशयः पत्नीकश्विजानीयातव्याधिवृद्धिदिनेदिने सप्तईशज्ञ वूज्यंतेमंत्रदा नथशांतये चोरभीतिभपंचित्तकुलबंधुविरोधता गुप्तशत्रुनसंरेहो 
सन्मुखमिष्टयाकयकं वायुकष्टशरीरजंग्रकप्मातोपिपीडनं वांहनादिंसुखंशुक्र ग्रेतितेजोप्रतिष्ट्या ुत्रपोत्रसमायुक्तोपञ्चईैशपूजनम्‌ «ASAE 
मितेबपॅसप्तषष्टमितेतथा नानालाभकंदरष्टाभाग्यवृद्धिविशेषतः ऐशवर्यचभविष्यंति्ानंदभूमिमंडले पापक्र रग्रहापूजासर्वानंद्षप्राप्तये भूमिलाभ 
भवेतशुक्रराजद्वारेउपाधिकं सप्तषष्टमितेवर्षेरामन।गमितेतथा पुत्रपोत्रसुखीलोकेनंदभूमिमंडले श्वासकासादिकंव्याधिदुबलोदेहद्रश्यते 
अल्पक्षत्तुधाशुक्रप्रत्युजीवोचप्राप्तये ॥ भाषा ॥ हे शुक्र इस प्राणी कौ पत्री का फल भ्रति उत्तम हे श्रोर ग्रह श्रेष्ट और बलवान पड़े हैं परन्तु 
' इस जीव के चित्त को फिक्र हो इज्जत विशेष हो लाभ का ध्यान विशेष रहा करे और हे शुक्र इस जीव का खर्च दोघं है इस कारण से लाभ की 

विशेष प्राप्ति हो इज्जत श्रौर प्रतिष्ठा दोघं होवे संब कार्य पूर्ण हो जावें लाभ प्रह के ईश का जाप्य मन्त्र और दान करता रहै और पंचम 
स्थान के ईश का पुजन दान विद्या बुद्धि wiz gat का विशेष सुख मिले हे शुक्र बाल wae में दस्तों की बीमारी हो wa योग हो जल 
चौपाए से भय हो फोड़े का चिन्ह हो एक समय में जीव का दुख देखे उसको निवृत्ति के कारण न डामृत्यु जय का जापश्रेष्ट है श्रोर इस _ 
जीव का चित्त कभी कभी स्थिर न रहे चलायमान सा रहा करे एक ना. एक तुड़कधांस लगी रहा करे एक श्रल्प व्यतीत होकर ७३ वषं की 
प्रयु होवे ग्रल्प का उपाय करना श्रे है विद्यावान्‌ बुद्धिवान्‌ सत्यवादी. खर्च. :'करने वाला काम की उन्मत्तता में ब्रुद्धि न्यून हो हे शुक्र पूर्व 
जन्म में ये जीव राज मन्त्री था श्रेष्ट सम्मत का देने वाला दान पुण्य भो करता था तीर्थ यात्रा को जाते समय रथ में सवार था रथ के 


' ged के नीचे गर्भशी सांपन नष्ट हुई उसके दो भाग ging और महा कष्ट भोग कर मरी उसने शाप दिया सो इस जीव को आधा शाप 
` लमा क्यों कि बिन देखे भूल से मरी सो है शुक्र स्वश की सांगन बनवा कर घृत के कलश में प्रवेश करके गुप्त दान देने से मनोकामना पूर्ण हो 
` दंश की वृद्धि विशेष हो एक समय प्रमेह पीड़ा हो जाते बिता कारण भी विता सी हो जाया करे काम काबू से बाहर दीखे ७ 
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श्रीगणेशायनमः इदंग्रहस्थितोपत्रीमध्यगाथाचबालकः यशस्वी युणवानजीवोसत्कीतिकुलवर्धनः सदाहषयुत: श्रीमानजन्मवाधाविधानतः 


सुन्द्रोगुरुभक्तश्रमृुणापरिभाषितः चंद्रमित्रपरंप्रीतिचित्तवृत्तिआशक्तया दीर्धकार्यो पिय्यागल्वासर्बसुखंब्यतीततः गुप्तचिंताचप्राप्नोति ' 
प्रथमेब्देज्वरंपीड़ा द्वितीयेरेचनंतथा मातृक्ष्टविजानीयात्‌ भृगुणापरिमाषितः तृतीयेसप्तमेवरषे बालक्ीड़ाकिलोलकं || 
बृणव्याधीशरीरेचऋश्यदेहप्रतीततः तातलाभबप्राप्नोतिमंगलाचारहर्षक॑भग्नीयोगबग्राप्नोतिश्रथवात्रातयोगक तातमातमहासुखंजीवनं 
ह सुफलंतथा अष्टमेदवादशेव्भवेदचंद्रमितेतथा वामयोगनसंदेहोविद्यापठनंपाठनं धनव्ययंशुभंकार्यविव!होत्सवमंगलम्‌ मित्रपक्षउपाधीचभगुणा 
त्त । परिभाषित; पथ्दशेदषष्टकंचन्द्रमध्यगाथाचकथ्यते बृक्षोचपतनंज्ञेयंत्रथवाजलमन्द्रतो दहदकष्टविजानीयातरात्रोमिद्रानलभ्यते चिकित्सोते 
१९७ कृतेजीवर्किचित्कालशांतये पत्नीयोगअप्राप्नोतिअल्पगर्भो पिद्श्यते ऊनविशमितेब्देचबाणनेत्रमितेतथा पत्नीगर्भनसंदेहोपुत्रजन्मप्रतीततः 
निजकृतजीवयोगेनधनलाभदिनेदिने देहकष्टविजानीयातओषधीप्रतिशांतये राजद्वारकंप्रातिभाग्यवृद्धिदिनेदिने पुतप्राभिग्रहमध्येगुप्तचिंता 
शरीरजं पटनेत्रमितेवर्षेशून्यराममितेतथा व्यययोगनसंदेहोशुभकार्यस्तुमेवच  भूलाभधनंप्राप्यभगुराजेनभाषितम्‌ पत्नीग्भधारणुद्षपुत्र 
जन्मप्रतीततः महत्रातिमहोत्साहोभाग्योदयदिनेदिने देहकष्टभवेदीर्घ छायापात्रक्ृतेतदा महाएुञ्योजाप्यञ्चनुष्ानयथाविधिहवनंत्राह्मणं 
मोज्यंवस््ामूपणददेत्‌ भूरिशदक्षिणांदतवश्रडायुक्त चेतसा एतद्यतनम्रभावेणआनंदजायतेध् वम्‌ चंद्रराममितेवपेसून्यराममितेतथा वर्य 
्रापतिगृहेतस्यव्ययोपितत्रजायते ` आनादरक्तशत्रुणांजायतेनात्रसंशयः गोधूमोपिगुडच्यथमोंदकानिक्रतोतदा ` मर्कटोबटुकोदत्वापूजयन्ती 
मनोरथम्‌ धनव्ययंशुभंकायंविवाहोत्सवमंगलम्‌ पत्नीप्रीतसमुतपन्नोइच्छायांवततेमनः पुरायकमंग्रभावेणसर्वसोर्योपिजायते मयावाकयश्र्‌तो 
न्द्रमेदमितेवषंसून्यबाणमितेतथा लाभग्रा्तिविशेषेणमनवांडितफलप्रदा दुष्टकमंपरित्यज्यसवेदासुखदाभवः | 
| 


वत्सश्रे्ठकर्माणिसञ्चयम्‌ ` च Bucs वेदमितेवषेस्‌ तेतथा ९ - 
| पापःहोपिपूज्यंतेऐश्वर्यमहानवृद्धि करमीनथआकारासवे आयुह ु्षकम पूर्णआंयुदर्शरेखासुब॒द्धिश्रिरजी वन भूमिलाभभविष्यन्तिनवीनो 
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“चित्तचितनम्‌ किंकालभ्रमणबुद्धिगुप्तचिंताशरीरजं सिंधुतुल्यतरंगोवारात्रिदिवसम्मति दानग्रहनकर्तव्यमधनन्यूनंदिनेदिने पत्नीक्लेशभवि | 
ष्यंतिगुप्ताधिताचव्याप्तये निजप्रियजीवयंचिताभगुणापरिभाषितः धनंन्ययंशुभकार्यानंदभूमिमंडले | FAA किद्वितकालशांतये / । 
चंद्रबाणमितेब्देचशून्यषष्टमितेतथा ॥शुक्रोबांच)। किंदानंकस्यपूजाचकिमंत्रंकस्यजापक ूर्वशापविनिमु क्तोकथ्यतेविधिपूर्वक ॥भगुवाच॥ 
अस्यशांतिप्रवक्षामियथार्यश्रुगुस्ुतकवे सर्गस्यप्रतिमाकार्याश्रद्धामात्रप्रमाणकी  पंडामूतिलिपिकृत्वागंगाजलस्नानकम्‌ तनमध्येकाम 
बीजबगायश्रीसंपुर्टलिखेत्‌ संकल्पंददेतविप्रमनवांडितफलप्रदा स्सुखथंप्राप्नोतिभाग्यबृद्धिदिनेदिने चंद्रषट॒मितेवर्षेशून्यसप्तमितेतथा 

बः त्रपोत्रसमायुक्तोईवरमक्तितरपरः धनव्ययंशुभाकार्यमन््रभूमिचपराप्तये चंद्रसपमितेवरषेवेद्ससमितेतथा दुखसुखादिभोक्तव्यमश्र ध्भूमिच 
कलित | तीर्थकं ज्याधिदेहप्रप्नोतिप्राणगवनोनसंशयः ॥. भाषा ॥ इस. पत्री का यह फल है कि किसी समय में बिना परिश्रम के विशेष धन मिले 
| आर कांक्षां धन की विशेष ही बनी रहे यह जीव धन का उद्योग बहुत करता रहे mit दान पुण्य में चित्त मध्यम सा रहा करे सब भूठा 


बखेडा समझे सप्तम श्रौर पंचम एकादश स्थान के ग्रह के ईश की पूजा करने से श्रेष्ठ फल हो दुभार्या योग का maa नहीं शत्रु हमेशा 
जला करें We मित्र बंधुओं से मध्यम भेल हो और सदा सत्य वार्ता को पसंद करता रहा करे और गच्छे कामों में धन विशेष खर्च किया ' 
करे गप्पाष्टिक की बात को तोला करे और विद्या से अक्ल ज्यादा हो हमेशा न्याय की वार्ता कहा करे एक समय एक अल्प से नया जन्म | 
होवे दान पुण्य और बढुक भैरव का मन्त्र करावे हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव उच्च पदवी पाने वाला न्याय करता था बहुत से नौकर चाकर 


थे कायस्थ कुल में चित्र गुप्त वंश में था आर हस्ती घोड़े वाहनादि थे परन्तु लोभवश होकर तीर्थ पण्डा का न्याय से श्रन्याय कर दिया सो इसी चिता 
में पंडा मरा संवंस्व जाता रहा सो पंडा ने शाप दिया कि तुझे भी एक ऐसा कारणा होगा जिसमें बहुत फिक्र चिता दुख प्राप्त हों सो हे शुक्र तिस के 
कारणा सवणा का पत्र बनवा कर पंडा की मूर्ति लिखे विष्णु भगवान्‌ का पूजन करावे ब्राह्मणों को जिमावे मूर्ति संकल्प करे तो मनोकामना पूण हो ७ 
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सुदारश्वधनभ.न्यसमाकुल: मिष्टभोक्तागुणज्ञश्रःअल्पयुग्मनसंशयः चबलश्रित्तवृत्तिस्यातग॒परितावपिन्रत! Hae 
कुलवद्ध नः कस्मिनकालपीडयतेग्रमेहोन्याधिकंतथा शीरशचवीर्यखंडश्रवीर्यरक्तसाधनः प्रथमेद्रितियेव्देचतृतीयेसप्तमेतथा कष्टन्याथीनसंदहा | 


CRONE 


ध्रोगणशायनमः .. एवंग्रहपत्रस्थिसामध्यमागीचबालकः प्रवीणोसत्करमीचदयाजुसर्वम्राणियः शुभकर्मरतःु सप्रसिद्ोजनसंभवः सत्यत्र | 
| 


ज्यरपीडाचरेचनं म्रातभग्नीचप्राप्नोतिञचस्पकष्टभविष्यति मंगलाचारकंयोगंभूगुणापरिभाषितः अष्टमेद्वादशेवर्षेत्रयोदशेषोडशेतथा कुलबंधु 
"वरोधश्वतांतंचिताचगुप्तता धनव्ययशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलं- पत्नीयोगथप्राप्नोतिविद्याप्रीतिचमध्यमा बालक्रीड़ाकिलोलबआनंदभूमि 
मंडले तातलांभविजानीयात्देहकष्टोपिशांतये सप्तचंद्रमितेब्देवशून्यषष्टमितेतथा पत्नीप्रीतनसंदेहोद्रिरागमनोचवामकं पद्ममेशअनुष्ठान॑ 
पूज्यतेविधिपूर्वक॑ वंशवृद्धिनसंदेहोपुत्रजन्मभविष्यति पत्नीगर्भचप्राप्नोतिग्रल्पकष्टीचबालकः सवसुखबमभ्यस्येभृगुवाकयनचान्यथा 
` चंद्रमित्रपरंभ्रीतिळत्रचिंताचप्राप्तये चंद्रनेत्रमितेग्देचबाणनेत्रमितेतथा  कार्यकृत्यनसंदेहोभाग्यवृद्धिदिनेदिने पत्लीगभधारणुद्वसुताजन्मन 
संशयः पत्नीप्रमतिकाव्याधिश्रोषधीप्रतिशांतये देहकष्टविजांनीयात्‌मन्त्रदानज्वशांतये मत्युज्यद्तेजापंव्याधीनष्टदिनेदिने षटनेत्रमितेवषं 
व्योमरांसमितेतथी मध्यगाथाचकध्यतेभगणापरिभाषितः HEIST TATA पापक रग्रहापूजासर्धविध्नोपशांतये वृणव्याधि 
शरीरेचचिहृदेहस्पदश्यः शुभकार्यंधनन्ययंधनलाभदिनेदिने जीवलाभदिशंशुक्रगपवव्यधीचप्रातये ढायापात्रृतेजीवसप्तश्रन्नतुलाकृते 
चंद्रराममितेवर्षेबारलोकमितेतथा सून्यनेदाइकेमध्येसर्मंगाथाचकथ्यते वामचिंताचप्राप्योतिजीवदुखभविष्यति मन्त्रदानक्ृतेसंतसवेविध्नो 
पिशांतये पूर्वजन्मइदंजीवकषिकर्मादितत्पर दृषभोज्यचकतंव्यम्‌ञ्तिक्रोधीचसाहसी  लाभप्रातिविशेषेणगुप्तचथनप्राहये चंद्रवेदमितेवर्ष 
| शून्यबाणमितेतथा पुत्रपुञ्रीडसंयुक्तो पंचमईशपूजनम्‌ महत्माप्तिमहोत्साहो भाग्योदयदिनेदिने राजद्वारेचन्यायकम्‌ धनव्ययविशेषतः 
' किंदित्कष्टविजानीयातः्रोपधोमन्दशांतये पुतपोलसमायुक्तोशभकार्यघनव्ययः मासेवर्षेसुखंप्राप्तिलाभोभवतिनान्यथा चंद्रमितमहाप्रीति 
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आनंदभूमिमंडले लाभेशपूजनंकायंधनधान्यसमागम: लोकेलश्षपतिख्यातोमानकीतिविशेषतः नवीनोचितवनंकत्वाभाग्यवृद्धिविशेषतः 
चंद्रबाशमितेब्देचशून्यषष्टमितेतथा महत्माप्तिमहोत्साहोभूमिलाभनसंशयः शुभकायंधनंव्ययविवाहोत्सवमंगलं वामकष्टभविष्यंतिमन्त्रदान 
शांतये गुप्तबंधनप्राप्नोतिभूमिलाभनसशयः नवीनोमन्द्रकंरचनावाहनादिसुखंमहत अकप्मातउपद्रोवाचित्तचिंताचगुप्तता जीवर्चिताच 
प्राप्नोतिभगुवाक्यनचान्यथा ंदरषष्टमितेवषेंव्योमवारमितेतथा वंशबृद्धिभविष्यंतिधनव्ययविशेषतः पुत्रपोत्रसमायुक्तोमनवांद्धितफलप्रदा 
ae | इश्वरभक्तिविशेषेणतीथयात्राफलंलमेत्‌ कृष्यदेहविजानीयात्‌शवासकासाधिक्रोभवेत्‌ नेकलामगृहमध्येानंदभूमिमंडले शुभकार्यधनंव्ययं 
प | विवाहोत्सवमंगलं चंद्रसप्तमितेब्देचषटसप्तमितेतथा दुखसुखादिभोक्तव्यमृप्राणगवनोनसंशयः ॥ भाषा ॥ इस पत्री का यह फल है कि ग्रह 
wore केन्द्र में श्रेष्ट होते हैं सो दोघं खर्च श्र दोघे लाभ होवे भूमि से प्राप्ति श्रौर॒रोजगार में फायदा विद्येष हो लाभ स्थान श्रर्थात्‌ एकादश स्थान 
के ईश की पूजा दान से सदंव प्राप्ति हो एक लालता सी बनी रहे चित्त में ऐश्वर्थ की चिता इज्जत प्रतिष्टा का भय सा रहे लाभ से विशेष 
खर्च श्रान मौजूद हों परन्तु ग्रह भाग्यवान हैं पाप क्र ग्रहों का दान कराता रहे सनोकामना पुणा हो कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति हो एक 
जीव में बड़ो प्रोत बनी रहे प्रमेह पीड़ा सुक्षम हो बृण का चिन्ह देह में एक काम काबू से बाहर हो नवीन वार्ता चितवन कर सत्य भाषण 
( करता एक AAA चोर का भय स्त्री स्थोन के ईश को पूजा से कामना पुरां हो हे शुक्र पुवं जन्म में यह जीव भ्रहीर कृषि कर्म करता था 
सैंकड़ों चौपाये श्रौर संकड़ों मनुष्यों का पालन करता था एक समय क्रोधवश होकर एक बेल को बहुत मारा सो बंल का अंग भंग हुवा उसने 
| दुखी होकर शाप दिया तिस निमित्त स्वरा के पत्र पर बंल को मूर्ति रक्त चंदन से लिख ताम्र कलश में Ga भर gla प्रवेश कर 


संकल्प करके ब्राह्म को दे तो मतोकामना सिद्ध हो धन तथा वंश की वृद्धि हो शाप नष्ट हो पृथ्वी पर आनन्द भोगता रहे ॥ 
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श्रोगणेशायनमः बहुव्याधीविलाशीचस्वल्पभाषीगुरुप्रिया शुभकर्मीकृतज्ञीचश्राषाठेप्रसवेज्ञरः मित्रपुत्रसमायुक्तोबहुभागीकुलदीपकं सुख | 
दुःखंतमायुक्तोसुतकांतायुतनर क्षीणदेहोकफाधिक्यवायुरोगबपीड़का राजद्वारधनंप्रा्तिविद्यावानधनानिवित दाताभोक्ताकृतज्ञश्रसत्कीतिं 
कुलवर्धनः सुकर्हवधनीशूरोश्रेष्केशाविशालदग विक्रयकर्मकर्ताचअथवाराज्यलाभके प्रथमेद्दितीयेवर्षेमातृपीड़ाप्रसूतिका द॑तपीड़ाज्वरो | 
जातारेचनंब्यांधी लिकषत्रान्‌ तृतीयेसप्तमेव्षेभग्नीमरतृप्राप्दुयात्‌ तातणतमहासुखंजीवनंसुफलंममः मंगलाचारकंयोगंमूणुणापरिभाषित | 
अश्मद्रादशेवर्ष पध्यगाथाचकथ्यते वामयोगबप्राप्नोतिशुभकार्येधनव्ययम्‌ श्रावयोगबप्राप्नोतितातलाभदिनेदिने किंचितव्याधीशरीरेच 
ओषधीप्रतिशांतयें आदियठनथविद्यायांद्रन्तविद्याविसार्जनं बहुविद्यानप्राप्नोतिकार्यमात्रतनसिद्धति त्रयोदशषोडशेव्षशून्यनत्रमितेतथा | 
मध्यग:थावकथ्यतेमगुणापरिमाषित पत्नीयोगश्वप्राप्नोतिड्रिरागमननसंशय; तातलाभविजानीयातबालबृद्धिदिनेदिने मित्रपक्षपरंप्रीति | 
चित्तवृत्तिग्राशक्तया किंचितकष्टविजानीयात्ओषधीप्रतिशांतये परनीगर्भनसंदेहोसुताप्रापतिभविष्यति महत्राततिमहोत्साहोभाग्यवृद्धिदिनेदिने 
कार्यक्तत्यसुखीलोकेशत्रुपक्षविरोधता पशुजलभयंजीवऊपरश्वपपाथय; चंदरनेत्रमितेवपेबाएनेत्रमितेतथा व्योमरामंचवर्षोवोमध्यगाथाच | 
कथ्यते ग्रहपीडादुखंप्राप्तिपितृव्याधीचयुप्तता नवीनोकार्यकंकृला माग्यवृद्धिविशेषतः पापक्र रग्रह॑पूजाला भोभवतिनान्यथा ग्रहपूजानकत॑ | 
व्यममंदलाभप्रतीततः इदंमन्‍्त्रकतेजापंधनसंतानबृद्धया रों, ऐ, ही, et श्रीं बटुकभेरवाय आपदुद्धौरणाय धनसंता नवृड्धिकुस्कुरुखाहा | 
इदंमंत्रकनेजापंसर्वविध्नोपिशांतम॑ नानालाभकंम्रापि माम्यव्रद्धिविशेषतः चदरराममितेवषेबाणराममितेतथा  शून्यवेदान्दमध्येतुसवंगाथाच | 
कथ्यसे चंद्रमित्रपरंप्रीतिय्रानंदभूमिमंडले शत्रुपक्षउपाधीचराजड्वारपराजयः श्रकस्मातमहािंतागृद्वलेशभविष्यति गुप्तचिंताशरीरेचमंत्र ' 
दानंचशांतये नवीनोकार्यकंवितवन्‌धनलाभविशेषत नवीनोपन्ट्रकंरचनाभूगुणापरिभाषित चंदवेदमितेवषेबाणवेदमितेतथा शून्यबाण | 
कथाकथ्यंभूगुणापरिभाषितः मानसीविविधाचितालाभोभवतिनान्यथा प्रदेशोगवनंकृत्वामनवांडितफलप्रदा ग्ृहकष्टविजानीयातमंत्रदानंच * 
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शांतये वंशवृद्धिविशेषेणनान्यथावचनंमम शुभकार्यथनंव्ययम्‌विवाहोत्सवमंगलं  भूमिलाभनसंदेहोधनत्रडिदिनेदिने मित्रपक्षपरंप्रीति 
आनंदभूमिमंडले भूमिमध्यधनंप्राततिबंधुकुलविरोधता शत्रुमित्रउपाधीचर्किंचित्कालेतिशांतये चंद्रबाणमितेवषेशरबाणमितेतथा व्योमरस। 
केमध्यसरवेगाथाचकथ्यते पुत्रकार्यभविष्यंतिलाभोभवतिनान्यथा गुप्तचिताचप्राप्नोतिकिंचित्तश्शरीरज॑ वेद्योपायकंक्तराओषधीप्रतिशांतये । 
छत्रचितानसंदेहोधनव्ययविशेषतः पुत्रपोत्रसमायुक्तोभाग्योदयदिनेदिने पर्षेमासेसुखंप्रापिआनंदभूमिमंडले . चंद्रपटमितेब्देवशून्यसप्रमिते | 
तथा अक्रस्मौतमहाप्रातिसवेचिताविनष्यति राजडारकन्यायसूमनवा[६.तफ AAT शुभकायधनंव्ययपुत्रपोत्रसुखावहं नवीनोकायकंप्राि 
भाग्योदयदिनेदिने चंद्रजीवमहादुखंगुप्तचिंतामहानक॑ वामदेहमह्कष्टंप्राणगवनोनसंशय संजीवंकधापूर्वंतपस्वीचगंगातटे मंत्रजापद्गते 
सिद्धिपरअन्नब्भोक्तया लीनभं ज्यकुला नोवा भक्षण्चनसंशय ॥ भाषा! इस कुण्डली का यह फल है कि ग्रह बलवान्‌ ग्रातकर बिराजमान 
हुए हैं परन्तु पाप र कर ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव के कारण चिता fas चित्त माने परन्तु wet ही भारी खर्च का काम श्रावे सब इज्जत के 
साथ पुरां हो जाया करे यह जीव दीघं इज्जत प्रतिश वाला होता पंचम और एकादश ग्रह के ईश की पूजा दान मन्त्र खच Wit धन की 
विशेष प्राप्त हो तथा वंश की विशेष वृद्धि होवे पुत्र पोत्रों के सुख अधिक देखे लाम के वास्ते उद्योग बहुत करे धन व्यय ये जीव WIA 
हाथ से बहुत करे ग्रर्थात्‌ बड़े ₹ मामले भुगते किसी का बुरा न चाहे तेक चलन एक कार्य न्यून बने फिर पछतावे विद्या से बुद्धि विशेष हो 
my पूर्ण हो एक श्रल्प से बच कर नया जन्म हो हे शुक्र पूर्व जन्म में यह जीव बड़ा तपस्वी सन्यासी था बड़े २ मन्त्र सिद्ध किए थे परन्तु 
भावी वश हो कर गंगातट पर रह कर भोजन लीन और कुलीन खाता था और कुछ पाप दृष्टि भी पश्चात्‌ में हो गई सो पिछले पुण्य पाप के | 


कारणा श्रेष्ट फल भी भोगे और qa फल भी भोगे सो इस जीव का अन्न घृत्त वस्त्र दान करने से श्रेष्ट फल होगा we मनोक्ामन? पुणा होवेगी ७ 
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यादओषधीप्रतिशांतये व्यवहारेधनम्रासिाग्योदयदिनेदिने सर्वुप्त््ाप्नोतिगुतचिताशरीरजं किंचितव्याधीशरीरेचमन्त्रदानथशांतये 


Amita: इदग्रहन्रस्विल्ाच्लोबलज्नः ्रपोदीमत्यवक्ताच्सत्योबचनंत्रजेत्‌ दशवंतसमादर्योपरकार्योपिततपरः सदाह | 
महोत्ाहोचित्तोदारसुपुत्रवान्‌ विद्याविनयसंपन्नोसुतदारदयान्तित देवड्रिजरतोनित्यंप्रजाधीशोसमुद्धवः सुखीभोगयुतंपु सश्रीमुखंप्रभवेजनः | 
यशस्वीगुशवानजीवोसत्कीतिकुलवर्धनः सुन्दरोगुरुभक्तश्रभरणुण!परिभाषित: न चंद्रमित्रपरंग्रीतिचित्तवृत्तिय्राशक्तया अल्पदेहभविष्द॑ति 
नवीनोजन्मबालक: प्रथमेद्रितीयेवंबेदंतपीडाज्यरादिक मातृकष्टविजानीयात्राषधीप्रतिशांतये तृतीयेसहमेःषॅमध्यगाथाचकथ्यते दर्श 
व्याधिशरीरेचभूतळायायविव्हलप उपकारझतेसंतसर्वकष्टोपशांतये भग्नीमरातृग्ाप्नोतियाकशनसंरयः लना ता 
कायय अष्टओेद्वादशेव्गॅमध्यगाथाचकथ्यते पत्नीयोगनसंदेहोशुभकार्यधनव्यथ॑ विद्याश अनवेववालकोडाकिलोलक त्रयोदशबोडशेवरे 
शुन्यनेत्रथषमध्यप्ा ड्विरागपनपत्नीच्रानंदभूमिमंडले चंर्रमित्रपरंग्रीति ममवाक्यनचान्यथा पत्मीगर्भनसंदेहोसंततयोगप्राठये वाभकष्टविजानी 


OA re 


चका व 


पापक्र रपहापूजाधनसंतानबृद्धति चंढनेत्रमितेवर्षॅबाशनेत्रमितेतथा शुन्यरामाइवर्षेचमध्यगाथ। चकश्यते पुत्रपात्रभविष्यंतिआनंदभूमि 
मंडले बंधुकलविरोधश्रवपत्नीक्लेशथचित्तवान्‌ मित्रचंडमहाप्री तिवित्तवृत्तिआशक्तया अकप्मातउपद्रोबाचित्तचिताविरोधता धनव्ययविशेषेश 
मंदलाभप्रतीततः कश्देहज्बरोजातामहाश्ट्युज्रयोजपेत . चंद्रराममितेवरगेबाशरामद्वमध्यमा  शून्यवेदाइकमभयमयेगाथाचकथ्यते AA 
गतेकाव्यंभाग्योदयदिनेदिने पुत्रप्रातिविजानीयात्अथवाजन्मकन्यका भूमिलांभभवेत्काव्यशत्रुपक्षविरोधता शुभकायंधनव्यर्यविवाहोत्सव | 
मंगलं पितुलाभविजानीयातकिंचित्कष्टसमन्वित रिपुभीतिसमायुक्तहीनजातिरिपुमवेत्‌ प्त्नीकष्टनसंदेहोकफबातेनपीडनं बहुलाभस्ययो | 
योगंग्राप्तेनाजसंशय  चंद्रवेदमितेवरषेबाणावेदमितेतथा . व्योमबाशाव्दकंमध्येसर्वग,थाचकथ्यते किंचिरक्टशरीरेचकपयातेनपीडनं चंद्रमा ` 


मंत्रजाप्य्षतथादानेनशांतये दानमंत्रकृतेजापंसवैकष्टोपिशांतये पुत्रसंबंधयोयोगंधनव्ययविशेषतः छत्रचिताचप्राप्नोतिमंदलाभप्रतीततः ` 
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नवीनोम॑द्रकंस्वनापुज्रपौतसुखावहं राजद्वारोतिमान्य्षकृणापरिमांषतः  देवतामंत्रजाप्यनतथायमपूणयत्‌ नवीनोवाते4ावितवाहन॥द॑ । 
सुखंलभेत वंबाणमितेवर्षेसून्यपष्टमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तोकार्यलाभविशेषतः धनव्ययंशुभंकार्यविवादो सवमंगलं तित्तचिताचगराप्नोति | 
जीववलेशोनसंशयः अकस्मातमहछाभंवाहनादिसुखंभवेत. गुप्तचिंताचप्राप्नोतिशत्रुपक्षविरोधता किंचित्कालगतेकाव्यसवेविष्नोषिशांतये | 
चन्द्रष्टमितेवपेंशून्यसपमितेतया. ऋत्यलाभभविष्यतिभाग्योदयदिनेदिने पवकषत्रीकुलेजन्मराणाएवंपोपति कोटपतिगजग्रामीचसूयं 
पर्प्राप्तुयात दुरुदेऊगवनंकृतागुप्तदानहेतवे मिान्नश्स्वणबहरितःदासकायनं ताप्रगु्ददेतिप्रसंकल्पंपतिकुरु आचायंदानहृ्टस्या 
अतिदुखितर्चितयो ्षेमासेसुखंप्रासि्ानंदभूमिमंडले ॥ भाषा ॥ इन ग्रहों के योग का यह फल है कि बड़े २ खर्च के काम सम्पुणां हों प्रथम तो 


मृ स° | चित्तको खर्च का भय हो परन्तु काम ठीक बनजावे गुप्तचिता बीझनसी लगी रहै कारबार में लाभ रहै बड़ी प्रतिष्ठा वाला हो परन्तु ग्रहों के 
जित नाकिस हृष्टि के कारण नुकसान भी बहुत उठावे प्रदेश देखे और जीव में चित्त फंसा रहे जीव को श्राशा बनी रहै काम काबू से बाहर दोखे 
२०४ 


रात्री को श्रनेक वार्ता सोचे दान मन्त्र जाप कराने से मनोर्थ पूर्ण हो. एक समय श्रकस्मात्‌ हानि हो चित्त में भय सा रहे फिर धन को 
प्राप्ति हो स्त्री से प्रीत और घर में पितृ पीड़ा किसी समय में पीड़ा हो जाया करे भ्रल्प से बचे जीव का दुख देखे संतोष हो जावे राहु केतु मंगल 
का दान श्रेष्ट है हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव राणा ठाकुर थे और गज ग्राम रथ घोड़े श्रादि श्रनेक सवारी थी एक समय सूर्य पवे 
में कुरुक्षेत्र स्नान करने गया सो fem में गुप्त स्वर्ण रख कर नौकर से कहा पण्डा को दिया नौकर ने स्वर्ण हर 
लिया तांबा भीतर मिटान में रख कर पंडा को दिया पंडा ते घर पर ग्राकर मगन होकर राजां का दान टटोला तो पसे निकले 
पंडा का चित्त बहुत दुखी हुवा और निराश होकर बड़ा दुख माना आर कठोर वाक्य कहे क्योंकि इसे बहुत दिनों से 
राजा के दान की श्रमिलाषा थो सो हे शुक्र तिस निमित्त श्रद्धा प्रमाण स्वर्ण का गुप्त दान देने से निश्चय करके कामना पूर्ण हो ७ 
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श्रीगणेशायनम श्रेषपत्रग्रहाकाव्य दीर्घभागीचवालक प्रमाणीसत्यवक्ताच मिष्टबाणीवभाषएं लोकसहसपतिख्यातो मानकीर्तिविशेषतः , 
वीणोसत्यकर्तीचदयालुरूपआणियां शुभकमरतःपुन्स प्रसिद्धोधेनुलोकमा धनभोक्तायुणज्ञश्न अल्पयुग्मनसंशय मित्रपक्षपरंत्री amas 
भूमिमंडले कस्मिन्कालभयं चित्त मानहानिचद्रष्टय मानसीविविधाचितागुप्तविताचशांतये प्रथमेद्वितीयेवपेदन्तव्याधाज्वरादिकं तृतीयेसहमे 
काव्य भ्रातभग्निचप्राप्तये अल्पजीवीचबालोय॑ भृणुणापरिभाषित पत्नीचमंगलंयोग बृणव्याधिशरीरजं तातधनंशुभंकार्य विवाहोत्सवमंगलं 
अष्टमेद्वादशेवर्षेत्रयोदशपोडशेतथा विवाहादिधनंब्ययं गुप्तचिंताचतातक पत्नीयोगनसंदेहो भाग्यबृद्धिदिनेदिने बालक्रीड़ाकिलोलब्विद्या 
प्रीतिचमध्यमः तातलाभविजानीयात्‌ देहपीड़ाचशांतये सप्तचन्द्रमितेवर्ये सून्यनेत्रमितेतथा पत्नीप्रीतनसंदेहो द्विरागमननसंशय पश्चमेश 
अनुष्ठानं दानअविधिपूर्षक॑ वंशवृद्धिनसंदेहोपुत्रजन्मभविष्यति पत्नीगर्भप्रॉप्नोति अल्पजीविचबालक: पद्ममेशो पिपूज्यंते कुलदीपब्रपुत्रवान 
चन््रने्मितेवें बाणनेत्रमितेतथा चन्द्रमित्रमहाप्रीति छत्रचिंताचप्रापये कार्यक्रतेनसंदेहो भाग्यधृद्धिविशेषतः पत्नीगर्भवश्नाप्नोति सुतजन्म | 
नसंशयः पत्नीकष्टविजानीयात्‌ पीड़ाय/अप्रसूतिका वेद्योपायकंकृत्वामंत्रदानथशांतये दृत्युज्ञयक्ृतेजाप्यंव्याधीनष्टदिनेदिने रसनेलरमितेब्देच 
शून्यराममितेतथा मध्यगाथाचकध्यंते भूगुशापरिभाषितः ग्रहकेंद्रस्थापिल्वा श्र शडफलप्राप्तुयात्‌ पापक्र र्रहापूजा सर्व॑विष्णोपशांतये 
अकस्मातउपद्रोवा धनव्यर्थविशेषत बृणव्याधिशरीरेच चिन्हदेहस्यद्रष्टय: धनव्ययंशुभंकार्य विवाहोत्सवमंगलम्‌ पशुभयविजानीयात्‌ जल | 
मध्येपपाथयः जीवचितानसंदेहो प्रमेहोब्याधीपिडिका छायापातददेर्दानं सप्अन्नतुलाकृत: चन््रराममितेवर्षे बाणलोकमितेतथा शुन्य | 


~ 


पेदाडकेमध्ये सर्वगाधाचकश्यते वामचिंताचप्राप्नोति जीवदुखर्भा 


Laas 
पृ 


वेष्यति मंत्रदानक्ृतेसंत सर्वकष्टोपशांतये पूर्वजन्मइदंजीब वेश्यवंशोपि 


प्रापये वाशिज्योकार्यकंछृत्वा धनवानोविशेषतः गुप्तञ्चधनं वित्रभू मिमध्येचस्थिति AMSA PUTA Vaasa शून्य 
बाणमितेतथां पुञ्रपुत्रीबसंयुक्तो पंचमईशपूजन॑ महत्ाप्तिमहोत्साहो भाग्योदयदिनेदिने राजद्वारकन्यायं धनव्ययविशेषतः किंचित्कष्ट 


विजानीयात्‌ ओषधीमंत्रशांतये पृत्रपोत्रसमायुक्तों शुभकार्यधनव्यय मातेग्ेंसुखंप्राप्ति लाभोभवतिनान्यथा चंद्रमित्रमहाप्रीति य्राभेदभूमि 
मंडले लामईशोपिपूज्यते धनधान्यसमांगमः लोकंलक्षप्रतिख्यातो मानकीतिविशेष्तः नवीनोचितनंळखा. भाग्यबृद्धिविशेषतः Aaa 
मितेवदेच शून्यषट्टमितेतथा मह्त्मातिमहोत्साही Uday शुभकार्यधनंव्ययं विव, दोसवमंगलंग्रहकष्टविजानीयात्‌ व्याधिवृद्धिदिनेदिन 
त्रयंबिकंयजापटे ॥ मंत्रदानंकुृतेसंतसर्वेकष्टोपशांतये गुप्तयंधनंप्राप्तिभूमिलाभनसंशय वाहनादिसुखंशक्रनवीनोमंद्रवासक अकस्मातउपद्रोवा 
चित्तचिताचगुप्तता Fer मितेवर्षेब्योप्रवारमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तोपञ्चमभावपूजनं श्वासकासादिउतन्न कृष्यदेहदिनेदिने बहुप्रातिग्रह 


_ 4 मध्येग्रानंदभू मेमंडले इशरमक्तिविशेषेशतीयथयात्रांफलंलभेत्‌ भंतआयुमहासुखंपृर्षपुगयोपकारश बंद्रसप्तमितेवषेंबेदवारभितेतवा दुःख 
कलित सुखा दिभोक्तन्यम्‌ प्राणग्नोनसंशयः ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है कि इस जीव का चित्त शुद्ध सच्चा है और रभिमान नहीं किसी का 
wae बुरा नहीं चाहता सब का भला चारता है लाभ मर्जी के माफिक लाभ स्थान के ईश के दान मंत्र से धन को वृद्धि विशेष बढ़े भाग्य वाला at 


तीन ग्रह बलवान पडे हैं देर से फल करे एक fam बहुत रहती है सो ईश्वर आधीन है उपाय प्रायश्चित करते से फल मिलेगा पंचम स्थान के. 
उपाय से वंश को विशेष वृद्धि हो एक स्त्री से प्रीत भाव विशेष हो और घर में पितृ पीड़ा देवता के निमित्त दान मंत्र करने से कामना पुरं 
और धन का विशेष लाभ आयु में एक अल्प भारो है ay पूणा है हे शुक्र पूर्व जम्म में ये जीव धनवान सेठ था बहुत धन संचय किया था 
एए ब्राह्मण तिस का मित्र था कुटुम्बी था उस ब्राह्मण को कहीं से चांदी सोने का दान मिल! था सो घट भरकर a की सम्मति से 
घर में me दिया सिवा सेठ के और से न कहा सो कुछ काल, पर्यन्त ब्राह्मण मर गया सो वह धन रात्रि को सेठ चुराकर 
खोइ लाया ब्राह्मणा फे बाल बच्चे सुके रहे सो सेठ ने बड़ा भ्रनर्थं किया तिप्त & निसित्त अब ब्राह्मणों को भोजन 
कराकर गुप्त दक्षिणा दे तो धन पुत्र की वृद्धि विशेष हो कामना पूर्ण हो पिछली अन्त आयु में बिशेष सुख भोगे सब के भले में रहे सत्यवादी हो 
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| श्रीगशेशायनम: इदंग्रहपत्रस्थिखा मध्यभागोचबालक बहुव्ययीविलाशीच स्वल्पभाषीगुरुप्रिय दाताभोक्ताकृतज्ञश्र बहुसेत्रीनरोभमेत्‌ मित्र | 
| पुत्रसमायुक्ती सत्कीतिकुलवद्ध नः सुकमीचधनीशूरो श्रे श्यूतिविशालद्ग युम्मअल्पशरीरेच आयुपूर्णनसंशय प्रथमेद्वितियेवर्षे ज्यरपीड़ाच 
रेचनं मातृकष्टविजानीयात्‌ आषधीप्रतिशांतये तृतीयेसप्तमेवर्षॅमंगलाचारकंतथा आदिपटनबविद्यायां अंतविद्याविसाजन बहुविद्यानप्राप्नोति 
| तातंधनंव्ययंकार्य विवाहोससवर्मंगल॑ जीः दिंताभविष्यंति गुप्तपीडाचपितूकं गायत्रीजपेतमंत्र सर्वविष्नोपशांतये मित्रपक्षपरंप्रीति बालक्रीडा | 
go स° | किलोलकं पशुजलभयंजीव seca: छत्रचितानसंदेहो भृुणापरिभाषितः  त्रयोदशषोडशेवे शून्यनेत्रमितेतथा तातधनंशुभंकार्यं | 
विवाहोत्सवमंगलं द्विरागमनग्राप्नोतिपत्नीग्रीतिपरस्परः चंद्रमित्रमहाप्रीति ्ानंदभूमिमंडले पत्नीगर्भमादायः पुन्रीजन्मभविष्यति तातलाभ 
मध्यप्राक्तिविजानीयात तातचिताचमातकंगुप्तधधनमंदिरे कस्मिन॒कालप्राप्तये चंडरखीमहाप्रीति वित्तवृत्तिआशक्तयानानालाभकंग्राप्तिभाग्य 
शेद्विदिनेदिने षट्नेत्रमितेवषेशून्यराममितेतथा कन्याजन्मभविप्यंतिशगुणापरिभाषित शुभकार्यधनव्यय विवाहोत्सवमंगलंपापक्र रम्हापूजा ' 
लाभोभवतिनान्यथा ऽहाएजानकर्तब्यम्‌ इद॑लाभप्रतीततः इदंमंत्रद्धतेजापं धनसंतानश्ृृद्धिति अं, एं हीं श्री, क्लीं बटुकभेरवाय आपडढुद्धार्णा 


शुन्यवेदाहमध्योपि AIF नवीनोकायकंचितवन्‌ शुभकार्यधनव्ययः ग्रहकष्टावेजानीयात्‌ ओषधीप्रतिशांतये शत्रुपक्षविरोधीच 


कार्यमात्रथसिद्धाति आतृप्रासिनसंदेहो भगुणापरिभाषितः wea मध्यगाथाचकथ्यते पत्नीयोगविजानीयात शुभकार्यधनव्ययः 
विजानीयात्‌ धनवृद्धिचन्यूनता अग्निचोरभयंतातं गुप्तचिताशरीरजं चंडरनेत्रमितेवरषे बाणनेत्रमितेतथा पुत्रसुखंनसंदेहो सुताजन्मनसंशय 
पममरक्षाइरुङरुस्याहा ATT सर्वविध्नोपिशांतये लाभप्राप्तिविशेषेण aisha चंद्रराममितेवर्षे बाण्राममितेतथा | 
धनसुद्राव्ययद्थांवर्षेमासेसुखप्राप्ति भृगुवाक्यनवान्यथा चंद्रवेदमितेवर्षे बाणवेदमितेतथा अकस्मातमहाचिंता ऽहबलेशभविष्यतिगुप्तचिता 


शरीरेच रावदानथशांतये नवीनोमंद्रकंरचना मित्रलाभविशेषत शून्यबाशकयाक्यं शगुणापरिभाषितचित्तचिंताशरीरेचलाभोअवतिनान्यथा | 


] नंवीनोकायकंकृत्वा मनवांडितफलप्रदा प्रहकष्टविजानीयात्‌ व्याधीवृद्धिदिनेदिने महामृत्युज्ञयंजापं सवकष्टोपिशांतये राजद्वारउपाधीचधनं 
| व्ययविशेषत शत्रपक्षविरोधस्यात्‌ पश्चातोपिपराजय शुभकार्यधनंव्ययं विवाहोत्सवमंगलं चंद्रबाणमितेब्देच बाणपश्चमितेतथा मध्यगाथाच 
| कथ्यते भगुणापरिभाषित महत्माप्तिमहोत्साहो भाग्यवृद्धिविशेषतः पुत्रपोत्रसमायुक्तो नवीनोवातंयाचित अक्रस्मातउपद्रोवा गुप्तचिंताशरीरजं 
aaa भूमिलाभनसंशय पटबाणमितेवर्षे शुन्यषष्टमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तो भाग्योदयदिनेदिने मित्रपक्षमहला आनंदभूमि 


| मंडले अकस्मातहलामं पर्वचिंताविनश्यति राजद्वारकंन्यायं पत्नांपीड़ाचदीव॑ता वैद्योपायकंक्रला व्याधीवृद्धिदिनेदिने गुपतचिताशरीरेच 
` | गहक्लेशमहानक चंद्रषटमितेवर्षे शून्यसप्तमितेतथा दीधेलांभनसंदेहो ग्रानंदभूमिमंडले पुत्रपोत्रसमायुक्तो दासदासीभवेन्नरः शुभकार्येधन 


व्ययं विवाहोत्सवमंगलं पापक्र रग्रहापूजा कुर्व॑तिसुखप्राप्ये श्वासकासमहापीड़ा अल्पसृत्युमहानक ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है 
कि बड़ा प्रतिष्टा का जीव हो भूमि से लाम हो बाल अवस्था में बाल कीड़ा श्रानन्द दूसरे तीसरे वर्ष में पीड़ा देह क्लेश माता को कष्ट चौथे 


पांचवें में आत भरिन का योग पिता को कष्ट छटे ग्राठवें में सगाई तात. का धत शुभ काम में खर्च नवें १२ वें. में स्त्री की प्राप्ति धर में मंगलाचार 


स्ज्ळ चक चष च जक = 
MF 


विद्या का योग १३ से ९८ तक स्त्री से प्रीत तात को लाम गर्भ ग्रल्प पंचम स्थान की पुजन दान करना भ्रेष्ट है नहीं तो ala की चितां विशेष है 
पुत्रों के योग कभी लाभ विशेष कभी न्यून प्रीति माव वाला हो इन्द्री में पीड़ा काम की उच्मत्तता सें न्यून बुद्धि हो गुप्त चिंता बनो रहै 
समझदार सुरवीर बड़े २ कठिन काम करे काम सम्पूरणं FAC श्रौर एक अल्प से नया जन्म हो हे शुक्र पूर्व जम्म में ये जीव राजकंवर था 
शिकार बहुत खेले था दान भो करे था परन्तु जीवों की हिसा करता था सो जीवों को हिंसा से श्रापित है जोव चिन्ता _ 
बनी रहे तिस निमित्त तांबे के कलश में ga भर कर श्रद्धाप्रमाण स्वरा प्रवेश करे दान दे तो धन और बंश की वृद्धि हो और 
बड़े कार्यो का विचार पूर्ण हो पदवी बढ़े प्रतिष्ठा बढ़े ईश्वर की भक्ति से जो चित्त हुई जाता है सो लगने stu | 
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श्रीगशशायनमः एवंग्रहाविराजिला बहुभागीचबालक: दीघ॑कार्यक्रतेजीव सर्थकार्यब्सिद्धति सत्यवादीगुणीशीलो भाग्यवृद्धिदिनेदिने | 
| देवहरिजरतोनित्यं झृपांकृत्वापरोजनं लोकंमाननीख्यातो विद्याबुद्धिसुतीक्षणः दाताभोक्ताङ्गत्यम्यश्च बहुसेवीनरोभवेत्‌ मित्रप्रीतिपरुपकारी 
| सुतदारादयान्वितः पूर्व्चायुधनंव्ययं अंतग्रायुधनागमः लोकंधेजुविख्यातो आनंदोभूमिमंडले प्रथमेद्वितीयेऽ्देचे तृतीयेसप्तमेतथा कृष्यदेह 
| विजानीयात ज्यरव्याधीचरेतनं मंगलाचारकंयोगं पत्नीयोगरोपनम्‌ विद्यारंभकृतेबालतातमातश्रह्षंकंबालक्रीडा किलोलथभग्नीभातश्वप्राप्तये । 
| ब्रणव्याधीशरीरेच मातदखनसंशयः ्रष्टमेद्वादशेवषें त्रयोदशषोडशेतथा पत्नीयोगविजानीयात्‌ वालविद्यचम्राप्तये तातधनंशुभंकार्य | 
Yo Ao 


विवाहोत्सवमंगलं पित्रपक्षपरंग्रीति आनंदभूमिमंडले भ्रातसुखनसंदेहो तातचिंताचगुप्तता अवानकंउपद्रोवा धनव्ययविशेषतः स्वल्पविद्याच 
प्राप्नोति कार्यमात्रञ्मसिद्वति ्रहकष्टविजानीयात्‌ ओषधीप्रतिशांतये सप्तचंद्रमितेवर्षे शून्यनेत्रमितेतथा परनी योगशप्राप्नोति द्विरागमननसंशय 
युताजन्मनसंदेहो तातमातचहषेकं नवीनोकायकंचितवन तातलाभदिनेदिने पापक्र wigs क्रियतेलाभदीधता चंद्रमित्रमहाप्रीति वति 
वृत्तिआाशक्तया भग्नीम्रातविवाहाथ धनव्ययंविशेषत पितृपीडाग्रृहमध्ये मूतलायावगुप्तता गायत्रीमंत्रकंजापं सर्वकष्टोपशांतये चंद्रनेत्रमितेकषें 
शन्यराममितेतथा मध्यगाथाचकथ्यते भगुणापरिभाषितं पत्नीगर्भनसंदेहो पुत्रजन्मभविष्यति तातमातमहासुखं वंशबृद्धिवरश्यतेशुभकार्य | 
घनंव्ययं विवाहोत्सवमंगलं भूमिलाभविजानीयात्‌ कार्यलाभदिनेदिने न्ययदीघविजानीयांत गुप्तचिताशरीरजं चंद्रराममितेवर्षेबाणराममिते 
तथा शन्यवेदाइमध्येतु सवगाथाचकव्यते नवीनोकार्यकंचितवन्‌ लाभन्यूनकंट्रश व्ययदीर्घभवेतशुक्र गुप्तचिताशरीरजं अकस्मातउपट्रोवा 
पश्चातोपिप्रशांतये शत्रपक्षविरोधस्यात जीवनिताभविष्यति देहकष्ज्वरंपीड़ा व्याधीवृद्धिदिनेदिने वेद्योपायकंङ्कस्वां आंषधीसेवनंद्था ¦ 
शनिभोमकतेजापं सप्तअन्नतुलाकृतं दानमंत्रकतेसंत सर्वकष्टोपशांतये चंद्रवेद मितेव्देच शुन्यबाणमितेतथाचंट्रमलपदुखंशुक्रदानमंऽङशातये | 


करमानञ्चञ्याकारो सवञायुचमध्यमा TG वंशबृद्धिविशेषतः पुत्रपात्रसमायुक्तो शुरवीरोप्रतापवाच्‌ कस्मिनकालभमण बुद्धि गुप्त ` 
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। चिंताचशरीरजं प्राणभयविजानीयात्‌ मंत्रदानथशांतये भूमिलाभगृहशुक्र धनधान्योभविष्यति देहकष्टविजानीयात्‌ ग्रोषधीप्रतिशांतये चंद्र 
qua शून्यपटमितेतथा जोबचिताभविष्यंति भृगुणापरिभाषितः श॒भकार्यंधनंव्ययं विवाहोत्सवमंगलं भूमिलाभनसंदेहो पृत्रपांत्र 
सुसाबहं वाहनादिसुखंशुक्र धनधान्योसमागम शुभकार्यधनव्यय विवाहोत्सवमंगलं देशंनामविख्यातो दासदासीसुखीन्नरः चंद्रषट्मितेवे | 

सून्यसप्तमितेतथा सर्वगाथाचकव्यंतेमृगुणापरिभाषितः पुत्रपोत्रसमायुक्तो पञ्चमईशपूजनम्‌ नानाप्रकारकंलाभं भाग्यबृद्धिविशेषतः तीथयात्राच 

gous || पुर्षथेश्वरभक्तितत्परः देहळृष्पविजानीयात्‌ व्याधीदेहलिपवान्‌ वैद्योपायकंकला योषधीघेवनंवथाव्याधीबृद्धिनसंदेहो प्राणणवनोनसंशय॥ 


फलित | ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का फल यह है कि दो ग्रह बलवान पड़े हैं यह श्रपनी दशा में ऐला फल करेंगे, जेसा कि सूर्य का प्रकाश 
२२९० होता है भूमि से लाभ राजद्वार से लाभ नवीन मन्द्र रचना परन्तु एक कामना चित्त में बनी रहे दान पुण्य भ्रनुष्ठान से मनोकामना पुरणं हो 


मामला हो ये जीव बुद्धिमान विशेष हो विद्या कार्य मात्र हो इज्जत प्रतिष्टा पावे धेयेवान धीरज देने वाला पक्की बात मुह से निकाले सत्य भाषणा 
करे श्रापको तुच्छ साने बड़े २ खर्च झेले ददं हो जोया करे हे शुक्र पूर्व जम्म में यह जीव बड़ा धनवान हरिद्वार का तीथं पुरोहित था 
बड़े २ दान लिये पुण्य भी करता था एक समय हर की पड़ी पर स्नान करने एक रानी ग्राई WT सब स्नान करके सब ग्राभूषणा aq जो धारणा 
कर रही थी सो पंडा जी को दिये और भी श्रनेक दान पंडा जी ने लिये परन्तु अपने उद्धार निमित्त पंडा जी ने गायत्री अन्त्र का जाप कभी नहीं किया 


| सो दान लेकर महा पाप के भागी हुए और घर गृहस्थ में पड़कर तृष्णा में फंस रहे तिस निमित wa हे शुक्र इस जन्म में ब्राह्मणों को भोजन करावे 
| 


एक मित्र से प्रोत बहुत विशेष बनी रहै युवा श्रवस्था में एक भ्रल्प भारी प्राणों का भय हो भ्रल्प दो टले श्रायु पूणा है कोई धोखे से धन का 


गायत्री सन्त्र का जाप करावे और ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे तो धन और संतान की बिशेष वृद्धि हो भ्रौर wed नष्ट होवे WE श्रागे को भेष्ट aT होवे ॥ 


( श्रीगणेशायनमः एक्ययोगब्राप्नोतिबहुभागीचबालकः लोकधेनुविख्यातोबहुसेवीनरोभवेत दाताभोक्ताइतज्ञश्रभगुणापरिभाषित प्रथवी 
नानाधनंप्राततिवाहनादिसुखंमहत्‌ प्रमोदीसत्यवक्ताचपरकार्योपितत्सरः विद्याविनयसंपन्नोपुत्रीपुत्रेणसंयुतः काप्तीदीधभवेतशुक्रमित्रप्रीति | 
विशेषत गुधप्रासिनसंदेहोञनन्दभूमिराइले उन्मत्तकामदेवोपिकस्मिन्‌कालक्रोधयो नवीनोचिंतबनंकृत्वामित्रम्रीतिचभांगंवः yey 
प्राप्नोतिनवीनोजन्मप्राप्तये दीध्रायुनसंदेहोदुखसुखादिभोगनं पद्चभावनोपिपूज्यंतेवंशवृद्धिविशेषतः दविमा्यायोगग्राप्नोतिसक्षमभवनपूजनं 
कस्मितकालमहाक्रोध॑बूथावादकुदृश्यः वायुपीडाशरीरेचवेद्योपायशांतये प्रथमेद्वितियेवरषेदेहपीड़ाविशेषतः  मातकष्टविजानीयातओषधी 
प्रतिशांतये तृतीयेसप्रमेवपेंबालक्रीड़ाकिलोलक॑ मंगलगानग्रहमध्येपत्नीयोगअप्राप्तये बंधुभग्नीसमायुक्तोतातहर्षभविष्यति तातंधनंशुभंका्य 
भूगुणापरिभाषित ग्रमेद्ठादशेवपॅमध्यगाथाचकथ्यते तातचिताभवेतशुक्रजीवङ्क शोपिदुकिखता वर्षेमासेगतेकाव्यवामयोगबग्राप्ये अल्प 
विद्याचप्राप्नोतिमित्रसहितकिलोलक बंधुभग्नीचप्राप्नोतिशुभकार्यधनव्ययं जलोभयंपशु गीडाउपरद्षपपाथय तृयोदशषोडशेवर्षेव्योमनेतर्च 
` मध्यमा हिरागमननसंदेहोपत्नीप्रीतप्राप्तये विद्याधेनूकृतेशुक्रउच्यपदवीचप्राप्तये पत्नीग॒भनसंदेहोसुतयोगभविष्यात प्रहमध्योपिाननदं 
जीवनंसुफलंमम नवीनोकार्यकंचिंतवनभाग्योदयदिनेदिने छत्रचितामहाशुक्रगुप्तकनेशशरीरजं ग्रकप्मातउपाधीचथनव्ययविशेषतः चंद्रनेत्र 
मितेवर्षेंसून्यराममितेतथा पुत्रकन्याचप्राप्नोतिग्रल्यजीवीचंबालक शभकार्यधनंव्ययंविवाहोत्सवमंगलम्‌ छत्रचिंताचप्राप्नोति गुप्तचिंता 
` शरीरजं कार्यमध्यमाप्राप्तिमृगुवाक्यनचान्यथा गुप्तधनंलाभंभाग्यवृद्धिविशेषतः ग्रहकष्टभयंशुक्र्रोपधीमंत्रशांतये  महामृत्युञ्जयजापं 
“spams दानमंत्रकृतेसंतसर्वकष्टोपशांतये चंःराममितेवर्पेशन्यवेदमितेतथा सर्वसुखब्वप्रा'नोतिजीव्चिताचदीधता कस्मिवकाल 
उपद्रोवाअतिविपत्तिकालक॑ धनव्ययवरथाशुक्रअंतकालपराजयः कौतिंदेशद्वविख्यातोभूमिलाभभविष्याति धनव्ययंशुभंकार्यविवाहोत्सव 
' मंगलम्‌ मासेवष॑ुसंप्राप्तिमाम्योदयदिने दिने महत्आाप्तिमहोत्साशेलामोमवतिनान्यथा चंवेदमितेवर्षेशन्यवाणमितेतथा भूमिलाभभवेत्‌ 


स्र ०स० 
फलित 
२१९ 


धनस्थईशपूज्यंतेधनधान्यसमागम ESTE गुप्षचिंतामहाकाव्यभूगुवाक्यनचान्यथा मासेवर्षेसुखंप्राक्तिलाभो 
भवतिनान्यथा चंद्रबाणमितेवषेशून्यपटमितेतथा सर्वसुखभप्राप्नोतिभाग्यवृद्धिविशेषतः देहकष्टविजानीयांतव्याधीवृद्धिदिनेदिने मानसी 
विविधाचितामंत्रदानबशांतये राजद्वारकंप्राप्िभाग्यवृद्धिविशेषतः चंद्रषट मितेवर्षेशुन्यसप्तमितेतथा बाणवारथमध्योपिसुखदुखादिभोक्तया 
नवीनोलाभकंदृश्यभाग्यवृद्धिविशेषतः देहकष्टविजानीयातओषधीमंत्रशांतये वाहनादिसुखंप्राप्तिउचपदवीपिलाभकं पत्नीकष्टभयंघोर 
a स० || प्राणगवनोनसंशय मानसीविविधाचिताधनलाभदिनेदिने निजदेहमहाकष्टं्याधित्रद्धिदिनेदिने वेद्योपायकक्रत्वाग्रोषधीसेवनंवृथा ज्येष्ठ 
कृष्णपत्ेचतृतीयोभोमवासरे पूर्वाषादसुनक्षत्रप्राणगवनोनसंशय ॥ भाषा ॥ इस पत्री का यह फल है कि प्रह बहुत उम्दा प्रानंइ से ग्रवस्था 
बीते परन्तु श्रपना जीवन तुच्छ समझे वेदान्त मत हो स्त्री को चित्त में पुत्रों की लालसो बनी रहे परन्तु संतान गोपाल के मन्त्र पंचम भाव का 
जतन करना श्रेष्ट है बड़े ग्रादमी इज्जत करें लाभ प्राप्ति को लाभ स्थान के ईश का पूजन दान जाप से लाभ की वृद्धि हो श्रकस्मात्‌ प्राणों का | | 


| काव्यधनधःन्यसमागपरः परस्त्रीमहाप्रीति आनंदभूमिमंडले पुत्रपोत्रसमायुक्तो प्षमस्थानपूजनं दानमंत्रनकतेव्यम्‌ अल्पसुखबसंत्ति 


wwe का ARABIA SS 


भय हो एक अवस्था में ग्रल्प पश्चात्‌ कुशल नया जन्म चित्त स्थिर न रहै गुप्त धन मिले शत्रु हो जोर न चले राउद्वार में इज्जत हे शुक्र पूर्व 

जन्म में बड़ा पंडित विद्वान था यमुना तट पर कथा सुनाया करे था सैकड़ों स्त्री पुरुष सुना करते थे और वस्त्र आभूषण श्रज्नादिक दक्षिणा चढ़ाते थे 

परन्तु चित्त चलायमान होकर feat को चेष्टा में श्राशक्त रहने लगा देखत में पंडित साधु मन में कपट तिस कोरणा विद्या मध्यम ऐश्वर्य मध्यम गुप्त | 
चिता तिस निमित ब्राह्मणोंको भोजन और संया दान करे तो धन संतान की वृद्धि हो कष्ट पीड़ा नष्टहो ७५ वषं तक पृथ्वी पर निश्चय करके ग्रानंद भोगे ॥ 


4७3. 


श्रीगणेशायनमः एतद्योगेभवेजन्मबहुभागीचबालक; तातमातमहत्सोख्यंजीवनंसुफलंमम प्रमोदीसत्यवक्ताचअसत्योवचनंत्रजेत दयावंत |. 
समादश्योभूयुणापरिभाषित परमार्थीसविज्ञेयोप्रमोदीप्रसवःपुमान सदाहषमहोत्साहोचित्तोदारपुत्रवान्‌ दानीमानीकृतज्ञी चसुतदारदयान्वित | 
देवडरिजरतोनित्यंप्रजाधीशोसमुद्धवः सुखी भोगयुतः पु सःप्रियवक्तासुमूतिवान सुबुद्धिदीव आयुस्यादगिरावत्सरोद्धवम्‌ श्रीमान्‌बहप्रतापीच 
शास्त्रेततासुहख्िय यशस्वीगुणवानजीवोसत्कीतिकुलवड'न सुशीलगोरवणंश्रभूगुवाक्यनचान्यथा प्रथमेद्रितीयेब्देच तृतीयेसप्तमेतथा 
ज्वरपीडाबृणंकाव्यक्ृष्यदेहोपिरेचनं मातुदुग्धलभ्यंतेधूटिकासेवनंकृते आतयोगश्रप्राप्नोतिमंगलाचारहपक मातकष्टविजानीयात्‌ ओषधी 
प्रतिशांतये अरष्टमेनवमेवर्षेद्रादशाइविधिक्रमात्‌ सर्वसोख्यसमायुक्तोविद्याबु दधिविशेषतः विवाहादिशुभंकार्यमानकीतिचवद् a सुप्रसिद्ध 
सुखीलोकेब'लक्रीडाकिलोलकं पत्नीयोगबप्राप्नोतितातमातब॒हरषक॑विद्याधेनुपठंजीवमध्यविद्याचकथ्यते तातलाभंधनंप्राप्रिय्रानंदभूमि 
मंडले त्रयोदशषोडशेवर्ेसून्यनेत्रश्षमध्यमा जीव॑चिंताचप्राप्योतितातधनवृथाव्यय द्विरागनसंदेहोपत्नीकी तिचप्राप्तये पितृपीड़ागरहमध्ये 
गायत्रीमंत्रजापकं दानमंतरङतेसंतब्याधीनष्टदिने दिने महमा सिमहोत्साहोलाभोभवतिनान्यथा मसेवर्षेंसुख॑प्रा्तिजीवलाभनसंशय पत्नीप्रीत | 
भविष्यंतियानंदभूमिमंडले चंद्रनेत्रमितेवरषेशून्यराममितेतथा EVITA पूजापंचमस्थानंक्रयतेफलदायकं नवीनो 
कार्यक॑चिताअंतप्राप्तिभ॑विष्यति अकस्मातउपद्रोवाधनव्ययविशेषतः शत्रुपक्षविरोधीचगुप्तचिताशरीरजं अग्रवंशोसुखंप्राप्तिशुभकार्यंधन 
व्यय दानमंतरकृतेजापवंशवद्धिभविष्यति लोकंघेनुविख्यातोबृद्धृत्युनसंशय चंद्रराममितेवर्षेशून्यवेदमितेतथा दी्कार्यकृतेजीवलाभा 
मवतिनान्यथा गुप्तंचधनंलाभम्शु भकामाधिपोभवेत्‌ धनस्थंइशपूजायांधनवृद्धिदिनेदिने पुत्रपोत्रसमायुक्तोभाग्यवृद्धिविशेषत विवाहादि 
धनंव्ययंप्रसिद्धोधेनुलोकमा ग्रहकष्टभविष्यंतिदानमंत्रंचशांतये . चंद्रवेदमितेवर्षेशन्यवाणमितेतया भूमिलाभनसंदेहोधनव्ययविशेषत 
युप्तचिताशरीरेचबंधुकुलविरोधता चोरभीतिभयंलोकेमृणुणापरिभाषितः पुत्रपोत्रचितःचितापत्नीक्लेशगुप्तता ज्वरव्याधिभविष्यंतिपीड़ा 


वृद्धिदिनेदिने छायापात्रतुलादानं्रयतेव्याधिन्यूनता राजद्वारउपाधीचशत्रुपक्षविरोधता ग्रक्रस्मातमहाचितापश्चातोपिपराजय धनव्ययं 
शुभंकायंविवाहोत्सवमंगलं चंद्रबा एमितेवषेसून्यपट्मितेतथा भाग्यवृद्धिविशेषेणलाभोभवतिनान्यथा चंद्रस्त्रीमह्दप्रीतिचिंतवनंचित्तप्राप्तये 


दीघकारयक्रतेजीवधनलाभविशेषतः ईश्वरभक्तिविशषेशातीययात्रादिकंक्ते परकार्यचउपकारीशुभकार्यंधनव्ययं . वाहनादिसुखंज्ञेयउचपदवीं 


ANG पुत्रपोत्रसमायुक्तोमंत्रदानंक्रतेसति चंद्रषट मितेवर्षेसून्यसप्तमितेतथा तीर्थयात्राजपंपुनयंनूतनंसोस्यसंभवः ` भूमिलाभनसंदेहो 
रचनामंद्रसुन्दर॑ईश्वरभक्तिविशेषेणतड़ागेयुष्पवाटिका पुन्यदानकृतेजापंवाहनादिसुखंमहत्‌ नेत्ररोगकदाकालेजायतेदीर्घचितनं आदित्य 
हृदयंजापंरविदानकृतेसति क्ृलांसद्यतुछंप्राप्यनात्रकार्यविचारणं अऊस्मातमहाज्याधीओषधीसेवनंबृथावेदसताइकेशुक्रव्या धिवृद्धिदिने दिने 


श्रावणऋ्ष्णपत्तेचद्वितीयांभोमवासरे शत्मिषाभेविजांनीयातप्राणगवनोनसंशयः ॥ भाषा ॥ इस पत्रों का फल ये है ग्रह बहुत उत्तम तेज 


प्रताप के AS हैं मन का गुप्त भेद किसी को न दे विद्या से बुद्धि विशेष हो सत्य बोलने वाला सब का भला चाहे पराये काम मन से करे पिछली ay में 

बिना परिश्रम धन मिले aga प्रकार के उद्योग फिक्र रहा करें गुम [वता एक जीव की तृष्णा बनो. रहे परन्तु data निमित्त पंचम ईश की 

पूजा करे संतान का विशेष सुख हो और नये मकान भुमि ota हों और काम काबू से बाहर दीखे aca सें नया wa हो फिर श्रायु पुणं हों 

एक जीव में चित्त बहुत रहै उद्योग बहुत करे बड़े बड़े मामले सिर पर केले हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जींव age जी में एक बडे मन्द्र का. 

पुजारी था स्वरा का श्राभूषण धारण कर ठाकुरों की पूजा करता था गायत्री का चरणामृत दिया करें था परन्तु दक्षिणां चढ़ाने वाले को बिशेष 

प्रसाद दिया करता था और फल पानं चढ़ाने वालों को दुखित मनं से देता था इस कारण भाग्य मंद हुवा तिस निमित्त मंद्र कुवां बनवावे गो ब्राह्मरण 

को भोजनदे तो धन संतानकी वृद्धिहो चिता मिटे मनोकामना पुरांहो श्रौर शरीर wet नष्ट हो भुमि से गुप्त धन की प्र.प्ति हो दान से मनें पूरं हो॥ | 
| \ 
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राजहारेतिमान्यथभूगुणापरिभाषितः सुटटश्रबलोधीरंसूरवीरश्जतिपुष्टता जितेंद्रियसंत्यवक्ताचचारुशोलविशालहग विक्रयायांक्पादक्ष 
प्ेमकर्ताधनान्बितः सर्वसंग्रहकताचअतितेजोप्रतिषया संद्युशीज्ञानसंपन्नकोशल्यकामिनीप्रियः कामक्रीड्रासमायुक्तभूगुवाक्यनचान या 
| प्रथमेब्देज्वराकष्टंविशूचिचद्दितीयके तृतीयेब्देचंमुखेपीडाचतुथेंगुह्यपीडनं प्मेवषेसंजातेमंगलाचारहपॅकं सहराम 
1 संबंधयोगजानीयातमृणुवाक्यनसंशय अष्टमेवषसग्ापतेजयरपीडाप्रजायते विद्याभ्यासकतत॑व्यंअंकज्ञानबग्नापये | ps न 
| विद्यातथेवचः द्वादशेकादशेव्षेमहपी डाप्रजायते यषधेनप्रशांतिश्रजाप्यदानतर्वच तातंधनंशुभंकारयंविव।्ोत्सवमंगलम्‌ त्रयोदश 
1 
] 


| श्रीगणेशायनमः एवंग्रहपत्रस्थिला म६4भागीचबालक: सदानंदविनीतश्च दारापुत्रसमांकुलः सुंशीलेश्रशलोकांति विद्यावान्‌थनीनर: | 


मितेव्षेपितुलाभग्रजायते मातृपीडाभवेत्किचितज्वरकोपसमुद्धव चतुर्दशमितेवर्षेरजतंकनकभ्षितम्‌ महधेवस्त्रपात्रथववड तेगृहमंडले प्च 
दशमितेवर्षेवियाहंयोगजायते पत्नीरूपसमायुक्तोलक्षमीरूपानसंशयः पोडरेवपॅसंजातोपितुर्किचिञ्यरान्वितः वायुपीड़ासमायुक्त कफबात 
प्रजायते सपतदशमितेवमंपितुलाभनसंशय ऊनविंशेचतथाविंशेपन्यागमनजायते चंद्रनेत्रमितेवर्षेबाणनेत्रमितेतथां पत्नीगर्भनसंदेहोपुत्र 
्रा्िनसंशय नवीनोकार्यकंकृत्वालाभप्रात्तिचमष्यमा पट्नेत्रमितेवर्षेशून्यराममितेतथा नवीनोवार्ताचिंतनंभाग्यवृद्धिविशेषतः खती 
1 चंद्रश्यंतेशानंदभूमिमंडले चंद्राममितेवेंबाणराममितेतथा ` देहकष्टविजानीयातव्याधीवृद्धिदिनोदिने छायापात्रतुलादानसतअनठलाट 4 
| महामृत्युज्ञयंजापंचंद्रलक्षप्रमाशक दानमंत्रकृतेजापंव्याधीनष्टदिनेदिने पट्राममितेब्देचशून्यवेदमितेतथा BE 
| भाषितः महत्मात्तिमहोत्साहोलाभोभव्तिनान्‍्यथा भूमिलामविजानीयातवाहनादिछु्महत्‌ मानसीविविधाविताशत्रुपक्षविरोधता घन 
: 
] 


२१४ 


व्ययंशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलं ग्रहकष्टविजानीयातआ्रोषधीमंत्रशांतये चंद्रवेदमितेवपेशून्यबाएमितेतथा pa a 
दिनेदिने शु्भकार्यधनव्ययंमंगलाचारहर्कं जीवलामभविष्यंतिणुपतचिताशरीरजं देवतामंत्रजापनतथाविप्रपरपूजने | UTA 
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। 
|| 
भृणुवाक्यनवान्यथा छत्रचिताचप्राप्नोतिगुप्तचिंताशरीरजं धनव्ययेनशांतिश्रजायतेनात्रसंशयः चंद्रवेदमितेयर्षे पं्बाणमितेतथा ईश्वरभक्ति 
जपंमंत्रपूव॑यात्राप्रजायते रिपुभीतिसमायुक्तोहीनजातिरिपुर्भवेत्‌ धनव्ययविशेषेणसुमागेंदेवदशनः लाभकार्यविशेषेणआनंदभूमिमंडले 
पुन्रपीड़ाचपराप्नोतिदानमंत्रन्वशांतये षटबाणमितेव्षेशून्यरसमितेतथा ईश्वरभक्तिविशेषेणक्रयतेमंत्रजापक॑ शुभकार्यधनव्यय॑मंगलोचार | 
( 


| 


हर्षक पुत्रपोत्रसमायुक्तो माग्यवृद्धिदिनेदिने किंचित्कष्टविजानीयातोषधीप्रतिशांतये चंद्रषष्टमितेवषंसून्यसक्षमितेतथा पत्नीकष्भयंधोर 
प्राणगबनोनसंशयः  मानसीविविधाचिताधनलाभदिनेदिने स्थानयानप्रवृद्धिश्रजायतेसुखसंपदा बहुलाभस्ययोगोयंग्रकवयेनात्रसंशयः 
gogo सर्वेसुखपगरप्नोतिमंत्रदानक्ृतेसति चंद्रसततमितेवरपेषट्रसग्राइमध्यमा भूमिलाभनसंदेहोवाहनादिसुखंमहत्‌ उच्चपदवीसुसंप्रातिआन॑दंभूमि 
= मंडले अकस्मातमहाव्याधीओषधीतेवनंत्रथा चेतन्रकृष्णपत्तेचनयम्यांभृगुवासरे अभिजितनामनक्षत्रेप्राणगवनोनसंशय; ॥ भाषा ॥ इस 
२१६ पत्नी का यड्‌ फल है कभी बहुत वृद्धि कभी न्यूनता गुप्त चिता प्रमेह पीड़ा किसी काल में हो सत्य वचन बोले श्रेष्ठ जनों से प्रीति बड़े बड़े 
लाभ उठावे खर्च भी पूर्ण हो राजद्वार से कृत्य में लाभ हो एक विपत्ति पड़े फिर खर्च दीखते रहें चित्त में तरह तरह के उद्योग सोचे शत्रु का 
भय गुप्त प्राप्ति किसी मित्र से प्रीत पंचम ईश के पुजन संतान का सुख विशेष हो श्रकल तेज हो दूसरे को बात को तोले तेजस्वी प्रतापी हो 
शनि का मन्त्र जपने या जपवाने से रोजगार बढ़े फायदे का हो एक कष्ट मामले से बचे नपा जन्म हो वीर्य वृथा किसी काल में खोवे भूमि मन्द्र 
रचना धन शुभ काम में खर्च हो वृथा भी हो पिछली श्रधं श्रायु श्र्ट धन मिले एक पीड़ा भारी हो प्राण बचें ay पूर्ण हो हे शुक्र पुर्व 
जन्म में ये जीव ब्राह्मणों के समुह का सरदार था ब्राह्मणों के सिराने बंठता था we बड़े छोटे सब ब्राह्मणों को नोचा आसन देता था 
दान पुण्य भी करता था परन्तु श्रद्धा रहित था धन के और सरदारी के धमंड में रहता था सो वंश नहीं चला ब्राह्मणों को निर्दोष दण्ड 
दिया करता तिस निमित्त श्रब ब्राह्मणों ऐ चरण धोके श्राचमन ले और भोजन जिमावे दान दे तो धन संतान की वृद्धि हो कामना पूणं हो ॥ | 


AD A AA. Ate पु 


श्रीगशेशायनमः ग्रहाश्रेष्ट्यमध्योपिपत्रीस्येदंफलंभवेत TEEN:  सोख्यशोकान्वितोभूयनसमोसुस्थिरंमनः 
भाग्यवंतोग्रहस्थित्वाविद्याकीतिधनंलभेत अनर्थनङृतेलोकेसत्यवक्तासुसीनरः छलबिद्रेणतप्य॑तेसत्यासत्यपरीक्षक सुजनथव्ययदीध 
सुकीतिचिंतयेत्सदा कदादीधंधनंप्राप्यसर्वावस्थाचमोदिता नकश्रिदाश्रयोभूत्वादशान्यूनशरश्रेष्टता ईशाश्रयस्थितोनित्यंदशानेष्ट्यकलेशिता 
चित्तचिताभवेद्दीधपीड्यंतेचापदुखिता साहसीसुविचारश्रसंतोषीधेयंवान्नरः आनंदेनगतोकालस्वप्नवस्मन्यतेजगत्‌ अ्रल्पप्राणभयंप्राप्यः, | 
पुनरन्तेसुरक्षण पुणयकमंग्रभावेणञायुपूर्णभविष्यति सुतेशोदानमंत्रेणपूजनाद्व शवद्ध नं लाभेशोपूज्यनंनित्यंबृहछाभदिनेदिने आदीवर्षा 
द्वितीये वबह्विवर्षातरोतथा गर्भवाधाप्रपीड्यंतेज्वरथरेचनं पुनः दंतपीड़ाविरोषेणमूतछायाश्चविन्हल कष्यदेहोपिद्रष्टन्यातातमातोतिचिंतनं 
छायापात्रप्रयलेनगुडगोधूग्रकंतथा पुरायकमंप्रभावेणसर्वरोगविनश्यति आनंदकोशलश्चापिबालवृद्धियथाक्रमः मासेमासेसुखंजातंतरुजंसर्व 
विनाशनं वेदवर्षाचपद्माव्देष2मेसप्तमान्तरो बालक्रीड़ाविशेषेणजायतेचदिनेदिने तातलाभनसंदेहोभ्रातभग्नीचमोदता विद्यारम्भक्रतोबाल 
मंगलंजायतेग्रह कष्टव्या धिविशेषेणनश्यतेपुरायकमणा पितुचिंताविनश्यंतिभजनानंदसर्वदा व्यालवर्षगतेवत्सनेत्रचन्द्रांतरोतदा तातलाभ 
विशेषेणचितोह्यानंदवद्ध न व्ययदीधमुपस्थित्यमंगलबमहोत्सव॑ विवाहा दिशुभंकार्यजायतेवापिभूतले सुविद्यांमध्यमाप्रीतिमंदपाठ्य'चर्चितनं 
शिशुक्रीड़ाविशेषेणमित्रप्री तिविवर्ड्धित: कदाक्लेशमहामोदंएकाग्रनोस्थिरोमति वहिमेकाइमारभ्यव्याल्ंद्राइमध्यमा बहूविद्यानप्राप्यन्ते 
कार्यमात्रंचसिद्रति निजङ्गतयसुधीमंतोमित्राणांग्रियवादितः सभामध्येसुवक्ताचसुविद्यावधमंसंचक. पत्नीप्रीतिविशेषेणकामक्रीड़ामनंदिता 
लाभप्रापिभरेल्लोकेज्यरबाधा भविष्यति सर्व॑सोख्यधनादिक्यपुरायधर्माश्रयोसदा उनविंशद्विविशेव्देभोगानंदविवदध नं बामाप्रीतिविशेषेण 
लुभ्यतेललनाजने त्रियोविंशाष्टविशेब्देश्रुणुपुत्रप्रयत्नतः भाग्यबृद्धिनसंदेहोचिंतयेहहुविधेरषि. सुसंगात्सोख्यसंग्राप्पसुविद्यामोदव् नः 
एतस्मात्कारणंवत्सचितनीयंविशेषतः पापकमकृतेबाधापुणयम्रष्टोभिजायते पापादुक्खंलमेदीर्घइतितवंत्रवीमिते धनपुत्रसमायुक्तोजायते | 
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\ पुरायभाजने प्ानकीतिविशेषेणसर्वावस्थाविवडिता नानामंगलंकार्यदंपत्योहर्षपूरित चित्तचिताविनश्यंतिखुमित्राणाब्रमेलनं ्रहनेत्रगते 
| दर्षेवेदजिशांतरोतथा डितयेनूतनोकायंद्रन्यलाभविवड न॑ सुतापुत्रविशेषेणप्राप्यतेनात्रसंशय; न.नामंगलंकार्थजायतेप्रतिवत्सरे दी्धर्चिता 
। हंदेग॒ुप्तसुयत्नंकायसिद्धति प्रायश्रित्तप्रयत्नेनसर्वदानंदसंभवः सर्व ग्राशाप्रपूज्यंतेबहचिन्ताधिनाशनं पद्यवन्हिगतेवर्षे व्योमचत्वारिमध्यमा 
सुप्रसिद्धसुखीलोकेराजद्वारप्रतिष्टतं विवाहोमंगलंकार्यजायतेचमहोत्सवं सुवस्त्रंभूषशंत्रेष्टयूतनंजायतेग्रह वाहनादिसु्॑ज्ञालादासदासिश्र 
| मोदता चित्तआशाचसंग्राप्प्राप्यतेमद्धनूतन॑ सुयात्रालामदोवत्सजायतेतीर्थदर्शनं बहुब्याधीप्रतापीचस्वकुलमानप्राप्तये वृह्द्रोगान्वितो 
देहो क्िशयन्तेचातिदुक्खिता दानपुणयसुकमेशसर्वथासो स्यप्रक्तये महाअल्पविनश्यन्तिआँयुव्ृद्धिसुखोद्रय॑ शशिवेदांतरोकाव्यरसचतवारि 
चांतके एतत्कालांतरेपुन्सभूरिमोख्यसमन्वित चंद्रजीवपरंग्रीतिस्वयमाज्ञाप्रपालक्र पुत्रसो व्यविरेषेणम्ाप्यतेषुरायकर्मशात्‌ ales 
शशिपथाइकेतथा इन्यपार्थिगृहागम्ययावंतोभागदशंन पोतरजन्मविलंबोपिपुनरतेचप्राह्ये पत्लीकष्टविशेषेणत्रल्पंचेवोतिद रश नेत्र 
तरोकाव्य व्यालपथोडमध्यमा पुत्रपात्रसुखंसव सुजनेभ्योप्रशंसितो अतःपरिसुखंसर्मे प्राप्यतेवयथाक्रां भूमिप्रातिविवाहादा ग्रामप्राति | 
विनिश्चित रसषष्टमतिमायुजायतेसुखसंयुत पुनश्चनिधनंभूयःशुक्कपत्तेचश्रापो ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है कि ग्रह रेट है | 
| 
र 
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श्रौर मध्यम भो हैं सो पृथ्वी पर बड़े २ कारबार खर्च लाभ और सुख दुख देखे इज्जत के साथ धन प्राप्त करे सत्य बोले जीव की चिता 

छल छिद्र से जले सत्यासत्य को पिछाने feat का बुरा न चाहे हीन दशा में फिक्र चिता क्लेश होती रहे परन्तु हिम्मत वाला हो संतोष वृत्ति से 
रहे ग्रानंद सान कर बिताये एक अल्प से प्राणों का भय हो सुयत्न से प्राणों की रक्षा हो gat ग्रायु भोगे तथा लाभेश के पुजन दान आदि से विशेष 
लाभ हो हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव ग्वालवंशी था बड़ा धन पात्र था मथरापुरी के समीप नंदगांव में निवास कर सब प्रकार का आनंद पाता था 
एक AAT भूलवश हो ग्याभन गाय को ताले में बंदकर चौरासी कोस को ब्रजयात्रा तथा दर्शनों को चला गया कुछ दिन बाद गऊ सर गई आकर देखा तो 
अतिशोक माना बहुत कुछ दान पण्य करने पर भी पाप का भागी रहां सो स्वर की गऊ बनाय दान करे तो मनेच्छा फल पावे धन संतान की वृद्धि हो ५ 
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MUTA: कु डलीस्पफलंपेदपिशेषोउत्तमग्रहा पत्रशरेष्टचतुरमध्येसवश्र फलप्रदा यदामध्यग्रृहाजीवदानमंत्रसुभक्तित ईश्वराधनों 
नित्यंजाप्यमंत्रषटाक्षरो दानमंत्रछुपुत नविशेषोफलप्राप्पते ऐश्वर्यतेजसंयुक्तोमानकीर्तिप्रतिष्टित श्र एकमंक्ृतोनित्यंदृष्टकर्मपरित्यज शुभ 
चिंतकस्बेषांनकन्याशुभचितक आनंदेनगतोकालंव्यययोगविशेषत चित्तचिंतान्वितोभूयचिंतयेहहुनित्यश कोिकार्यविशेषेणसःंपूर्णा 
भविष्यति दशाश्र एधनंदीघप्राप्यतेनात्रसंशयः न्यूनलाभदशामध्येनेष्टंचेयोपिटखिता किंचित्कालमनोद् गेजीवशक्त विशेषता हर्षसोख्यां 
वितोभूयअनित्यंभोगत॒त्पर पुत्राथसंतगोपालंमंत्रजाप्यंययाविधि तेनश्रयोभवेन्नूनंकुलभृद्धिश्रमोदिता प्राणभीतोभवेच्चापि aerial 

= भयानकं पुनःशांतिप्रयलेनआयुदीर्धोभविष्यति पत्नीवितान्वितोनित्यंपितृपीड़ाग्रहस्थित उपायंतस्ययत्नेनसययश्रे योभविष्यति कदाकाले 
धक धनंगुप्तप्राप्पतेचविशेषता मनेच्छापूजितेचापिभयसोख्यविशेषता रोगातोप्रथमेवर्षेद्दयोश्रदंतंपीडितं बन्हिभीतोतृतीयेब्देकिंवाउच्चपपातिता 
|| वृणबाधा नसंदेहोचकस्माद्भयदारुणं वेदवर्षातरोकाव्यप्राप्यतेकष्टदारुणं दानमंत्रसुपुणयेनवालवृद्धिरिनेदिने मासेवर्षेसुखंगत्वातातमातश्र 
॒ मोदिता पञ्चमात्स्माव्देचशिशुक्रोड़ासुनूतनं तातमातमहामोदंमंगलंहिदिनेदिने विद्यार॑भक्रतोचादोपत्चतेक्रीडनेमति शिशुप्रीतिविशेषेण 
तातप्रापिश्चनूतनं अष्टमेव्षसंप्र'प्यतथाचड़ादशोगता तन्मध्येचेवदेत्योशमंदवृङ्धिमनुत्तमं विवाहोमंगलंकार्यपुनरंतेमहोत्सवं विद्याबुद्धि 
वरृहत्योपिच्चललंमनंदिता मित्राणांप्रीतिसंपन्नोकामकःडाप्रवतेनं भयभीतहृदेशुप्तंमोदितेचापिक्रीडतम्‌ कष्टवाधाविनश्यंतिसुपुणयंफल 
| दायक वन्हिचंद्रमितेवर्षेश्र्ादशतथांतरे ग्रापत्तोचविनश्यंतिद्रव्यप्रातिसुखोट्ूवं आशक्तघमनो दव गग्नंगनाप्रीतिसंभव रूपयोवनद्रष्टव्या | 
|| लुभ्यतेललनाजने मह्धभूषणंवस्त्रंप्राप्यतेनूतनंग्रहं भाग्यवृद्धिशरज्ञातव्यालामोङ्गत्योपिचिंतनं उनविंशेचदेत्येशतथाव्देवेदविंशके स्वक्त्य 
कुशलोदक्षकार्यमात्रधनागमः मित्रपक्षपरंप्रीतिचंद्रजीवपरंप्रियं ग्रह्वलेशविवादथसुखवृद्धिदिनेदिने गुप्तचितान्वितोमूयनिशानिद्राचमंदता 
सिंधुतुल्यतरंगोपिचित्तोह गंनसुस्थिर , कामक्रीड़ाविशेषेणपत्नीगर्भानिवतोभवेत्‌ कन्यकामथवापुत्रजायतेचमहोत्सवम्‌ पत्नीकष्टविशेषे 
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नूतनंजन्ममन्यते अ्रयत्नंचतदाकाव्यविपाकेशोकदायक तस्मातस््रयलेनपुरायकर्मसुभक्तितः सर्वसोख्यागमोनित्यंनात्रकार्यविचारणं 
सुतापुत्रान्वितोभूयपुनश्रशोकनाशनं पंचविशांतरोकाव्यतथाचजिशमध्यमा लामकत्यमवेलोकेराजद्वारेधनागमः ग्॒प्तशत्रुविशेषेशभय , 
भीतीभविष्यति आनंदचा पिदेत्येशसर्वोपद्रवनाशनं कष्टेनसंततिसौस्यंप्राप्यतेबहुयत्नत मंगलंजायतेगेहोमोदतेचमहोत्सवं छत्रचिताविशेषेण | 
स्वजातीमानवद्ध न॑ शशित्रिशाव्दमारभ्यचतवारिंगोपिमध्यमा तावतकालंचदेत्येशव्ययलाभविशेषता बृहलरोकायंजायंतिसर्ेपूर्णभविश्यति , 
सुकी तिस्वपरंगराप्यकुलबंधुप्रशंसिता उड़ठाहंचमहोत्साहोजायतेबहुवत्सरे ` चित्तचिताविनश्यंतिभजनानंदसर्वदा नूतनंलाभसंपन्नोप्राप्यतेंगेह | 
नूतनं कार्यवृद्धिभवेछोकेराजद्वारेप्रतिष्टितः चंडीपाठेनक्लेशंचसत्यंसत्यविनश्यति ब्ृहलाभप्रभावेणयानंदचापिसरवदा चंद्रचत्वाखिर्षाणि ` 


तथाचसरपवेदके राजद्वारेजयंप्रातिधनधान्यप्रवद् ते सर्वसोर्यविजानीयातनपात्मानमहासुखं रोगशोकम्रवरततिकिचित्कालविनाशनं दान 
पुरायप्रमावेणसर्वसोख्यधरातले आनंद॑मंगलाचारंविवाहादिमहोत्सवं शून्यबाणगतेवरषेपूरितंमनवांछया ्रानंदवलेशकार्यचभुक्ताकर्मानु 


सारत लामालाभसुखंदुखंतथाकमेंतथाभवं पुणयकमेणदेतयेशपुत्रपोत्रधनान्वित व्यालषश्टाब्इमायुष्यजायतेनात्रसंशय निजकर्मानुसारेण 
निधनंमोदसंयुत ईश्वरेच्छा नुकूलंचवर्दिश्यामिमयानघः ॥ भाषा ॥ इसकुण्डली का फल उत्तम है ग्रह बड़े बलवान हैं पांच ग्रह We चार 
मध्यम सो ये जीव मध्यम ग्रहों का उपाय दानमंत्र जाप करावे ईश्वर का ध्यान करे नित्य घटाक्षरी मन्त्र जपे तो भ्रति ऐश्वयं तेज प्रतिष्ठा 
तथा बड़ाई पावे श्रेष्ट कर्म करे नीच कमं से बचे सब के भले में रहे किसी का बुरा न चाहे श्रानन्द में बीते परन्तु कई योग बड़े बड़े खचे के हैं सो 
चिता मानेगा परन्तु कंसा ही भारी खर्च का काम श्रावे सब पूणं हो कभी श्रेष्ट दशा में विशेष लाभ कभी मध्यम दशा में मध्यम लाभ और | 
न्यून में न्यून लाभ होता रहै किसी समय किसी जीव में चित्त फंसे ares दुख दोनों भोगे पुत्रों के सुख को संतान गोपाल का जाप करावे तो 
श्र € है प्राणों का भय हो भारी भ्रल्प ATA परन्तु शांति हो जाय दोर्घायु हो स्त्री की चिता घर को पितृ पीड़ा उपाय से शांत हो धन मिले आशा 
पूर्ण हो बड़े बड़े aad ग्रानन्द भोगे हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव हरिद्र में रहता जल को शीशी बेचा करता बहुत धन प्राप्त किया 
एक समय एक यात्री इसके स्थान पर ठहरा सो बहुत सा माल रख कर ऋषिकेष को गया मार्ग में मृत्यु वश हुवा उसका 
सब माल इसने रख लिया सो तिस निमित्त पं में ब्राह्मणों को नोता जिमाय गुप्त दान दे तो मनोकामना पूर्ण हो ७ 
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नसंदेहोधनलाभदिनेदिने कामपीड़ामनोढ गंचित्त चेवोपिन्याकुल नवनारिसमागम्यतेनभोगमनंदित परञ्चवितयायुक्तोजायतोपिकदाकदा । 


श्रीगणेशायनम: पत्रस्थिल्राग्हाचेदंएवंसाकुन्डलीफल॑ यादो भाम्यञ्चमध्योपिपुनरंतेविशेषता बाह्थवस्थाचक्रीडयंतेविद्याभ्यासोपिमंगलं | 
तातद्र्यशुभेकार्थेविवाहादिमहोत्सवः म्रातृभग्नीसमायुक्तोमोदतेनात्रसंशय वारभीतोथवावन्हिचतुष्पादेनपीडितम्‌ उचस्थेपतितोभूमीशरीरो 
घातपीड्तिं बहुविद्यानप्राप्यंतेकार्यमात्रथसिद्धति बुद्धिमंतोविशेषेणसुज्ञाताचसुलक्षण युवावस्थासुखंग्राप्यवृहत्कार्याधिपोभव व्ययलाभ 
विशेषेणकीतिबंतोप्रतिष्टत भाग्यवंतोधनाध्यक्षसुप्रसिद्धसुखीनर चंद्रमित्रपरंप्रीतिसवंबार्ताचकथ्यते कलेशचिंताद्वयोजीबग्राप्यंतेशोकसंयुत 
कदाचकष्टरोगातोबहट्रन्यन्ययोभव राजद्वारेधनागम्यभूमिलाभस्तथेवच तरंगोसिधुवच्चितंजायतेबहुनूतनं अ्रल्पोदीर्थ भयंप्राप्यनूतनं 
जन्ममरयते पुनरंतेसुखंप्राप्पआयुपूर्णभविष्यति पापक्र रग्रहापूजयेक्कताभाग्यमंदता दानमंत्रविधानेनमनेच्छासिद्धितंततः पुत्रसोख्य | 
विशेषेणपरकायरतोनर दयालुसुविधारश्वगीतवाद्यरतसदा सुन्दरंग्रदुबाणीचधनसंयुक्तकोशलः वाणिज्यअधनंप्रातिबलवानवाहनोयुत | 
सत्यवक्ताप्रतापीचविनीतश्रतुरोगुणी लोलचच्षुसुगू्तिश्रहेमरत्नविभूषित स्वपुरुषार्थधनप्रा्िरिपुनाशन्रपातसुखं भाग्यवृद्धिसुखंदेहंद्रिजाना | 
मचेन॑सदा बाटिकामन्ह्र्‍यानश्वविपाकेथनवद्ध न॑कवित्वंमतिसंजातनधनंपूर्णीतिष्ठति पूर्णसोख्यभवेछोकेनारिणांप्रतिवद्ध नः गोस्वर्णभूमि | 
दानेनसवंसोस्यंभवेभ्र वं राजसीगुणसंजातोम्रातरंस्वत्पप्नीतिक्ृत ङुक्षिपीड्युतपत्नीसुतदारातिचितयेत्‌ महधंवस्त्रधारीचप्रचंडोबहुभाषिण | 
नृपद्वारोधीकारबयशंभूरिमहीतले पितुश्चमरणाज्ञेयंविपाकेवीर्यनाशनम्‌ पुत्र्चकन्याद्ाहेसुमागेसुधनंन्यय प्रथमात्यअमेवर्षेनानारोगसमन्वित | 
ATMA महामृत्युञ्जयोजाप्यदानमंत्रसुभक्तित सवेवाधाविनश्यंतिविपाकेसुखवद्ध न षष्टमेचाष्टमेवरषेबणव्याधी 
नसंशय पितुलाभविजानीयातभृणुवाक्यनचान्यथा अष्टमेचतथानंदेउत्सवंजायतेगृहे नवीनोबस्त्राभणंप्राप्यतेग्रहमंडले दशमेवन्हिचंद्राब्दे 
अकस्माद्भयसंभवः उद्ठाहन्ममहोत्साहोकुलबंधुप्रशंसिता प्राप्तेचतुर्दशवषेतथाचविंशमध्यमे तातबाधामहाकष्टंसुयलेकुशलंभव भाग्यवृद्धि 


| 


‘ 


) भे्यास्वलपसुंगाप्ञन्यत्रोचित्तचञ्चलं तदातेक्लेशसंजातोबृहिताभविष्यति विंशेकपश्चविंशोवास्वदेहंकष्टजायते तस्यशांतिश्रदेष्येश , 


जायतेपुरायकर्मणात्‌ अ्रभ्यागतड्रिजंपूज्यंतीथमंद्रादिसेवनं प्राप्यतेपरमंसोख्यंदानमंत्रसुभक्तितः  पत्नीकष्टविशेषेणसरत्युतुल्यो भविष्यति 
गंभीरोमतिमान्पुत्रजायतेनात्रसंशयः  मंगलंजायतेगेहोगीतवाद्यमनंदिता मध्यलाभव्ययोसर्वमनेच्छाकार्यसाधने रसरविशचत्रिशांब्देसुता 


पुत्रमनंदिताला भबद्धिभवेल्लोकेचितावृद्धिश्वनूतनंसत्यवादीयुरुभक्त उपात्मामान्यभवेत्सदाह्विजदेवसुभक्तिश्र विचित्रोवावयंत्रवीतूवत्वारिशा 
वधियत्सविशेषोभागवद्घन विवाहादिमहोत्साहोकुलबंधुग्रहागम व्ययधनप्रसन्नात्मासुभक्तिसवंतोषिता एवंबहसुकार्योपिजायतेप्रतिव त्सरे 


कलित | मानकोतिसमायुक्तोसुजनेभ्योप्रशंसित कृहद्वाग्योधिकारीचद्रश्यतेनात्रसंशय शशिबेदाइसंजातंव्योमपद्चावधिततः मनेच्छ्ापूजितंसर्व 


५२२ | विशंषोकष्टनाशनम्‌ पलनीहेतुविवादबजायतेपुत्रबंधुमि : अंतेचकुशलंज्ञात्वाभिज्ञवासह्रिमादरे . अतंःपरिसुखंसर्बॅपुत्रपोत्रमनेकधा लाभकत्य ' 


विशेषेशधनरत्नानिसंचित स्॑भितांविनश्यंतिभजनानंदसर्वदा . सून्यषष्टोपिवर्षातेकायभारंविनिमु ख॒ तदातेशुन्यसकषातिसर्वावस्थासुख 
महत्‌ MIATA ATA सर्बकर्मानुकूलबभाफितंयन्मतिमम ॥].,साषा.॥ इस कुण्डली का यह फल है प्रथम मध्यम भाग्य हो 
पश्चात्‌ में विशेष भाग जागे बाल्यवस्था में बाल क्रीड़ा विद्या सगाई मंगलाचार हो, पिता. का धत. शुभ काम, में लगे बहन भ्राता का योग हो 
| जल श्रग्नि चौपाये का भय कहीं से गिरकर चोट लगे विद्या कार्य मात्र हो चंतुर अकंलमन्द दानी युवावस्था में बड़े काम और माप्रले देखे 
{ लाभ ad बहुत करे प्रतिष्ठा पावे भाग्यवान हो एक मित्र से गुप्त प्रीति विशेष हो . उससे सर्ब मंन-की até कहै तथा एक जीव की चिता से 
(क्लेश पावे कई बीमारियों में धन खर्च हो राजद्वार तथा भूमि लाभ हो faa में समुद्र “कसी नित्य नई. तरंग -उठे एक श्रल्प भारी हो नया 
{ जन्म माने AT परां हो पाप ग्रह श्रौर क्रूर ग्रह जिन्होंने भाग्य को मंद केर रक्खा उनका पूजने दान,. मन्त्र जाप श्रादि. कराने से मनोकामना 
i पणं हो पुत्रों का सुख देखे सबका भला चाहे भ्रच्छे विचार वाला दयालु तथा श्रेष्ठ वक्ता पराया ,-काम सिद्ध, करे धन धान्य युक्त हो 
| हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जोव क्षत्री वंश में उत्पन्न हुआ ग्रामाधीश धन पात्र था शिकार बहुत खेला करता था सो एक सेठ से 
विशेष विवाद रहा उसका हरा भरा बाग कटवां दिया सो जौ बोकर ब्राह्मण को बहुत -सा स्वर्ण भर के दान करे तो कामना पूर्ण हो ॥ 
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विशेषेण कष्टीभूतकलेवरम्‌ छायादानसुयलेन घूटिकासेवनंतथा कष्टनष्टनसंदेहों सर्वथामोदप्राप्तये प्रतिसग्बतसरोवृद्धि बाल 
। क्रीड़ाविशेषत तातमातमहामोद॑ मंगलंग्रहेशोभित पश्चमाल्वष्टमेवर्षे नगनागदशाइके विद्यारंभकृतोबाल क्रीडनंबहतत्परं चञ्चल 
| चपलाधीमान्‌ हदेबुद्धिविलक्षण किंचित्कालंगतेसंत अंकज्ञानभविष्यति जायतेमंगलाचारं नूतनमोदसंभव सुकार्यचग्ययोद्रन्य 


हि 


| चितङ्कतेपापं यक्कतेपूर्वजन्मनि दीर्थभाग्याधिकारीच सुपुणय॑सर्वमंगलं मिन्रपक्षपरस्रीति रूपध्यानसुर्वितनस सुविय्यावद्ध तेयत्र 
तंत्रसवंसुखागम पत्नीलाभसकीतिच मासेवर्षेसखंगत कष्ट्याधिविनाशाथ॑ आपदुद्धारणोजपेत्‌ आ्रापदुद्वारणावत्स सर्वथारिष्टनाश | 


श्रीगशेशायनप्र: TATE ग्रह्मश्रे श्‍बलान्वित Taam विभ्रहाञ्रधमस्थिता कार्यसिद्धिश्वऱयंते तेनहानिप्रजायते 
भामपुच्छोरविपूज्यं दानमंत्रसुभक्तित विशेषोलाभसंजात भाग्यव्रुद्धिदिनेदिने मनेच्छापूजितेलोकेसर्वतोदिशिमंगलं अयलेनतदा 
काव्य मध्यलाभोतिचितया दानमन्त्रसुपुणयेण बहुत्वालाभसंभव य़ानंदंमंगलावार॑ जीवहषं्वमोदिता सुकीतिप्राप्पलोकेस्मिन्‌ 
दीघमान्यप्रतिष्टत यदामध्यदशायात मध्यलाभोतिचिंतनं युक्तचिताविशेषेण व्ययदीर्घोपिजायते कलेशपीड़ाविशेषेण अल्पाजन्मनूतन 
सुयत्नंदानमंत्रेण Aad दशाश्रष्टप्रभावेण अकस्मााभसंभव RARE प्राप्यतेचापिमोदिता शुभाचर्णयु 
तोजीव सर्वेशांशुभचितक area परनिंदाविनिमु खः वृणविन्हशरीरोपि अथवाशस्त्रघातनं तथापिसर्यसोख्यञ्च सुपुरय 
राप्यतेसदा सुखदुखान्बरितोजीव सर्वथाकमकारणं पूर्षकर्मानुसारेण बालजन्मश्चमोदिता मातृकष्टविशेषेण पुनःसोख्यभूवितले 
न्मतःप्रथमेवर्षे हयोवन्हिश्रपश्चमे मासेमासेसुखंज्ञा्ा वालवृद्धियथोक्रमम्‌ दन्तपीड़ाविशेषेण अ्यरतक्षोविरेचनम्‌ ग्रहचिता 


आनन्दंहिदिनेदिने कष्टव्याधिविशेषेण नूतनंजन्ममन्यते पुणयकमंग्रभावेण दीर्घसोख्यादिवेशुंभं तातचिताविनष्यन्ति ट्रव्यलाभ 
व्ययंतथा ` उद्टाहोमंगलंकार्यं तदांतेबहुमोदिता शशिषचन्द्राइमारभ्य्‌. पञ्चचन्ट्रादनन्तरं विद्याबुद्धिविशेषेश वड यन्तिसुपुरायजं प्राय 


NE) 


न॑ षोडशेविंशवर्षातं लाभक्गत्योतिचिंतनं क्षत्रविन्तानसंदेहो दृब्यलाभसुखोहव मानकीतिविशेषेण वर्ितंप्रतिवत्सरे कामवेगेन 


पीड्यते रूपयोवनचिंतनं पत्नीसोस्यसुपुरयेन आनन्दंप्रतिवत्सरे प्रायश्चित्तेनभोकाव्य सर्वदानंदवद्ध नं शशिविंशाइमायात शर 
विशांतकेतथा तवत्कालगतेवस्स मोदतेचापिभूतले बृहद्वाग्याधिकारीच भूयसेपिसुकर्मणा आनन्दंमंगलंकार्यं वर््धितप्रतिवत्सरे 
सुतापुत्रसमायुक्तो दृब्यलाभविवद्ध नं बहुकार्यडिंतयोनित्यं भूयसेसुखभाजनं दुष्टसंगकुकमॅण सर्वथाहानिसंभव एतस्मात्कारणा 
इत्स चिंतनीयंविशेषत सर्वसोख्यान्वितोलोके जायतेचयथाक्रमं शत्रुपक्षविनश्यंति रोगापत्तोचशांतये बहुकार्यचितनंलोके नूतनं 
बुद्धिसम्भव रमविशनभेवन्हि तावत्कालबमोदितां सुमित्र॑मेलनंप्रीति व्ययदीर्घभयावहं स्वकुलेसुप्रसिदश्ध॒निजक्ृत्यविचक्षण 
चितचिताव्ययपुरायं॑ भूयसेभूपवल्लभं कार्याणिसकलाणयेव॑ सिद्ध तिलघुद्रग्यत एकत्रिशाद्वित्रिंशाव्दे पंचत्रिशांतरेतथा उद्घाहोमंग 
are || लंकार्य सुतापुत्रविवद्ध नस्‌ मानकीतिविशेषेण वद्ध यंतिसुकर्मणा लाभग्विविधंशुक्र चित्तोह्यानंदवद्ध नं पीडयंऊष्णविकारेण महादा 
फलित | नेनशांतये चत्वारिंशावधितात अतिसोख्यसमांगम तश्चात्भाम्यवृद्धोपि सर्वथामोदसंभव त्रिपुत्रंयुग्मकन्याच आशासव॑त्रपूजित॑ 
२०» 1 विवाहादिमहोत्साहो जायतेबहुवत्सरे सर्वचिंताविनश्यंति कुलवृद्धिधनाप्र्‍ये व्योमषष्टगतेवरषे पोत्रजन्ममहोत्सवम्‌ ग्रामप्राति 


विशेषेण भूमिमंद्रथनूतनं वन्हिनगाइमायुष्यं भुञ्जतेसुखतोभुवि पुत्रपोत्रसुखंसर्वे स्वकुलसुप्रशंसिता ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली के ग्रह बहुत 
श्रेष्ठ और बलवान We परन्तु पुरा? फलनहीं करसकते तीन नाकिस ग्रहोंने हानि कर रक्खीहै सूयं भंगलकेतु इनका दानसन्त्र उपाय करनेसे लाभ विशेष ओर 
भाग्य की वृद्धि और जीव मनोकामना पूर्ण होगी इतने प्रायश्चित उपाय न बनेगा मध्यम लाभ हो श्रौर दान करनेसे WAH प्रकारके लाभ श्रानन्द मंगलाचार 
जीव की खुशी होगी श्रौर ये जीव बड़ी इज्जत प्रतिष्टा पावेगा और कीति विख्यात होगी मध्यम दशा में मध्यम लाभ गुप्त चिन्ता और श्रनेक प्रकार ळे aT 
ओर क्लेश पीड़ा होतोहै ea से बचकर दूसरा जन्महो परन्तु पुण्यके प्रतापसे श्रायु पूर्ण होतोहे शुभ दशामें कहीं से विशेष धन प्राप्त होगा सबका भला चाहे | 
किसीको बुराई निन्दा नकरे शरीर में बृशका चिन्हहो या शस्त्रघात हो हेशुक्र पुव जन्ममें येजीव होन क्षत्रीवंशमें उत्पन्न हुवा ala ऐश्वयंवान हाथी घोड़े रथ | 
दास दासी श्रादि से युक्त ग्राम का प्रधान था ईश्वर का भजन करता था परन्तु दान धर्म में चेष्टा न थी कृपण स्वारथी था मन्त्र बहुत जपा हवन यज्ञ ब्रह्म 

भोज रादि न किए एक ब्राह्मणका गुप्त धन हरा सो महा माया भगवती कौ आराधना कर दान यज्ञ ब्रह्ममोज करानेसे धन सन्तान की विशेष वृद्धि हो ॥ | 


| 


विशेषता गुप्तचितामनस्थित्वा लाभसिद्धिश्वमंदता नूतनोवार्तयावित्य चंद्रक्रत्योतिलालसा तस्यसिद्धिसुरश्यंते विलंबजायतेपुनः 
क्लेशरोगेणपीड्यते सर्वथाहानिचितनं लामेशोपञचमेशश्च दानमंत्रसुपूजिता फलश्रेथ्सुखंप्राप्प सुपुणयफलदंशुभं भाग्योदयविशेषेण 
Gaeta बहुळृत्यमहछाभं सुजनानंदवद्ध न॑ चंद्रजीवपरंप्रीति विशोकंभोगभाजनं पितृपीड़ागृहंशुष्त अकस्माद्भयदायकं 
गायत्रीजाप्ययत्नेन अनुष्ठानयथाविधिः नानासोख्यभवेद्ीर्घं सर्वतोप्राप्यमंगलं द्रव्यप्राप्तिविशेषेण कुलबृद्धिश्रहर्षिता प्रायश्रित्तकृते 
पापंसुपुरायंफलदंशुभं सर्वसोख्यस्सृद्भश्च आनंदंहिदिनेदिने आदिवर्षद्रयोवन्हि ज्वरतप्तथशांतये कृष्यदेहोपिद्रश्यंते भूतळायाश्र 
विव्हलः दानमंत्रविशेषेण उत्तरोपूतनातथा सर्वबाधाविनश्यंति वालवृद्धिसुमंगलं चतुर्थपञ्चमेवषे षष्टवर्षादिसप्तमे तातलाभनसंदेहो 
गुप्तचितातिविव्हलं विद्यारंभतथांभ्यासे मंगलाचारकंशुभं gushes नूतनंजन्ममन्यते बालवृद्धिभवेल्लोके क्रीडाशक्त 
विशेषता व्यालवर्षयदारभ्य द्वादशाब्दांतरंतथा मित्रपक्षोपिक्रीड्यंते नानासोख्यश्रमोदिता शरीरा रीग्यवृद्धिश्व कष्टोपद्रवनश्यति 
विवाहोमंगलंगेहो नूतनंलाभहरषिता चंचलचपलोधीमान विशेषोभाम्यभाजनं सुविद्यासर्वतोसोख्य अविद्याक्लेशकारक सुविद्या 
सजनात्संग किंकिंसोस्यंनलम्यते अथेदंकोरणंवस्स चिंतनीयंविशेषत येनज्ञानेनदेत्येश सोख्यपात्राभवेश्रूवं वन्हिमेकोगतेव्षे अष्ट 
दशांतरोतथा स्तक़्त्यकुशलोधीमान्‌ कामबाणेनमोदिता जीवशक्त विशेषेण शुप्रेमंचलजिता पत्नीसोख्यग्रहसोस्य लाभकळृत्य 
सुयत्मत सुप्रतिष्ठंसुखंसवे भूयसेचदिनेदिने ्रहचन्द्राइमारभ्य बहिनेत्रांतरोतथा नारीभोगादिसर्वाणि प्राप्यतेचअहनिशम्‌ ज्वर 
तप्तेनपीड्यंते वृहत्वरोगशांतये लाभकृत्यंचमध्योपि तथापिमंगलंसदा पत्नीगर्भाविमोदंच सुतजन्मशुवितले वेदविशगतेवर्षे तथाच 
ग्रहविंशके द्रव्यलाभंचमध्योपि कार्यमात्रोपिन्यूनता सुतापुत्रसुखंसवे यत्रकुत्रप्रशंसिता सुमित्र॑परमोप्रीति कामआशासुपूजितम्‌ 
शुभकमरतोदीर्घं न्यूनबुद्िश्रचितनं व्योमवहिगतेकाव्य तथाचपंचरविंशके उद्वाहोमंगलंनित्यं कुलबन्धुप्रहागम नवनारीप्रियत्वोपि_ 


a 


| श्रीगणेशायनमः TE यथाभाग्योधिकोजन FATE जीवथाशाविनिसु ख चित्त नसुस्थिरंलोके Fade 
| 
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नृत्यगानसुमन्दिरे व्ययलाभविशेषेण सुकीर्तिख्यातिभूतले सुाक्यन्तोषितोलोक विरशेषोमतिमान्नर सुबुद्धिख्यातिलोकेस्मिंबू , 
सर्वेपांशुभचितकः दानमस्त्रसुपुरयेन सर्वसोख्यनिरन्तरं गेहुल॑मिदंज्ञाता... नकदाकमाश्रय पष्टवन्हिसुबर्षाणि चलारिंाब्द | 
केतथा भूमिलाभविशेषेणमन्द्रप्रातिश्रनूतनं शुभकार्यव्ययोडळ्य ˆ जातिमध्येप्रतिष्टता नाह सुतापुत्रमोदिता सुत | 
कष्टविशेषेश॒ प्रायश्चित्तवमोदिता चित्तनिताविनश्येति ` भजनानन्दस्ंदा ` दासदासीसमायुक्ती तथास्थस्थवाहनम 'सर्वसोख्या | 
धिकारीच सुयत्नादिफलप्रदा शशिवस्यारिवर्षाणि व्योमपञ्भवधिततः ट्रव्यलाभविशेषेश नूतनंवातेयाचित राजदारेजयंजाप्य पददा 
घैमुपस्थित पत्नीकट्टविशेषेण ओषधीसेवनिस्फला  स्वर्यरोगविनग्यंति पुनस त्युवशगत sede . कुलभाग्यंविवद्र नम्‌ 
gone | पक्षपंचाब्दमारभ्य शून्यपष्टादनन्तर॑कार्यसिद्धिविशेपेंण  प्रतिसंबत्सरोतदा  पोत्रजन्ममहामोदं मंगलग्रहमंडले ुतट्रन्यस्थितोगेहे 
जनत | सुयत्नशीप्रलभ्यते दानविषयमतिस्थिवा परकृलस्थरसाथक „ ग्रतिनम्रद्यायुक्तो स्वॉर्थकर्मनमन्यते जलाश्रवै्रियानित्यं देवागारे 
२२५ 1 मतिस्थित रामनामसुखंजाप्य श्रद्धामक्तिविशेषत TMS तदांतेचापिभागंव कष्टवृद्धिविशेषेणा जीवश्राशापरित्यज रत 
षध्टमितिमायु कथ्यतेभारगवोसुनि सुतपोत्रसमार्युक्तो मंनेच्छासर्वपूंजिता अनायासेतनुत्यज गच्छेतपरमंपदस्‌ | भाषो ॥ इस पत्र का ऐसा | 


फल है जसा बड़े ्रादमी भाग्यवानों का होता है लाभ प्राप्ति; खुशी, जीवका लाभ, ग्राशासी होकर निराश होजावे चित्तं स्थिर नहीं होता चलायमान रहता है | 
गुप्त चिन्ता विशेष होवेहे लाभ इच्छा के श्रनुकूल नहीं रहता नई नई बात सोचे हे .एक कामको बड़ी लालसा हैं होने की सुरत “होकर विलम्ब हो जाता हैं 


es 


और पीड़ा क्लेश भी होता रहता है सो लाभेश और पंचसेश का .दान मन्त्र पूजन:उपाय कराना श्रेष्ट है भाग्य विशेष उदंय हो पुत्रों को विशेष खुशी gat | 
अ्रनेक प्रकार लाभ होंगे एक जोव में प्रीति alas रहती है सो आनन्द भोगे. घर की पितृपीड़ो को. गायत्री का जाप्ये भ्रनु्ठान कराना परमोत्तम- है. कहीं से 

विशेष धन मिले ॥ हे शुक्र पुवे जन्म में वंश्य वर्ण धनवान सेठ था दान पुण्य भी करता था धन के ब्याज से अंपना प्रतिपालन कर द्रव्य संग्रह करता रहा | 
एक ब्राह्मणा पे धन चाहिये था लेने देनेमें ब्राह्मणके बेटे से उपाधि कर बंठा कोधवश होकर उसे मारा उसका घर छीन लिया विशेष ब्याज बढ़ाकर दूना धन | 
लिया तिसी से महा पापका भागी हुआ सो श्रब गायत्री का जाप्य अनुष्ठान कराय ब्रह्ममोज कर ब्राह्मण को विशेष दान दे तो पाप शांतहो परमसुख पावे ॥ : 


AA YY 


॥ श्रीगणेशायनमः पत्रस्थिखागहाचेदं फलज्ञा्वा विचक्षण युवावस्थोयदाप्राप्प विशेषोभाग्यवद्ध न॑ सर्वावस्थासुखंग्रा्य बहुकार्यरतोभव | 
¦ यदालाभविशेषेण कदादीधब्ययस्थिता लाभोपिसवेदानून व्ययोकार्यविशेषत चन्द्रमित्रपरंप्रीति विशेषेमोदप्राप्ुयात अतिकष्टमहाञ्जलपं 
नूतनाजन्ममणयते जीवचिंताविशेषेश मनेच्छापूजितेपुन' चतुष्पदातजलंवापि प्राप्यतेभयदारुणं ब्रृणविन्ह्मशीरषोपि किंवाशस्त्रघातकम्‌ 

a | उद्योगलाभप्रातिश्व नूतनंवातेयाचित मित्रपक्षपरंग्रीति रूपप्यानकर्चितनं परकृत्यरतोचिंता मंत्रप्रीतिविशेषतानकस्यग्रशुभचित्य सर्वेतोपि 
५० प्रशंसिता, कामदेवमदोन्मत्तो न्यूनकार्यापिजायते: लाभशोपबमेशश्र दानमन्त्रप्रयत्नत लाभवृद्धिविशेषेण कुलवृद्धिसुखोद्धवं चित्तचिंता 


> पी 


कलत | विनश्यंति सर्वतोदिशमंगलं मातृपीडाविशेषेण बालजन्मब्मोदिता आदिपर्षतरिवर्षाणि रिशुधृदधिशरहनिशं मंगलंसोस्यसंपन्नो मंसेवर्षे 
०२७ | विशेषत दंतपीड़ाञ्बरोतप्तं चिंतनीयोविशेषत . कष्टंपुनःपुनःप्राप्य अन्तेसोख्योपिजायते भूतळायाविशेषेण सयत्नशांतिसवंदा वेदा ' 


पञ्चवर्षाणि सप्तमेचाश्मांतरं कष्टव्याधिविशेषेणत्रणपीडाश्रवविव्हलं दानमंत्रसुपुरयेनआयुवृद्धिनसंशयः नूतनंमन्यतेजन्म कष्टेनप्राणरक्षितः ` 
| अ्रन्यसदेसुखंजातं शिशुक्रीड़ाविमोहिता. विद्यारंभमहोत्साही मंगलग्रहमागतः तातचिताविशेषेण भ्रातभग्नीश्रमोदितं नंदवरषसमारभ्य । 
पोडपाद्वादनन्तरम विशेषोमंगलंकार्य विवाहादिमहोत्सवं सुकीतिख्यातिलोकेस्मिन्‌ विद्याप्राधिश्वन्यूनता बुद्धिमन्तोबिशेषेण कामाश्च | 
| aa मित्रपक्षपरम्रीति SAAT पत्नीप्रीतिसमुत्यन्नीरूपयाविनलुब्धक नंगचंद्राइमारम्यश्द्विविंशादनंतरंकवे कामक्रीडाविशेषेण. | 
| लोकाधारञ्चसंगम जायासोख्यभवेद्वत्स पुरायकर्मफलप्रदा स्वकृत्यपरमोग्राज्ञ ढव्यलाभोतिचितनं अहमंगलगायन्ति 'नवनारिश्वमोदिता | 
! 
€ 
दृ 


| प्रायश्रित्तकतेसंत भाग्यवृद्धिविशेषतः वृन्हिविंशगतेसंत विंशवर्षावधितत एतत्कालान्तरोकाव्य विशेषोभाग्यसंभव सतापुत्रसमायुक्तो || 
| लाभकृत्यविशेषता नानासोस्यसमुत्यन्नो मांसेव्षेधनागम चित्तोह्या नंदतोपिर द्‌ बहुलाभप्रभावत पापक्र रग्रहापूज्य सर्वदानंदवड नं क्षत्र ; 
| 


' चिनागतोऽप्तं स्वासजंसोस्यपूरिता शशिवन्हिमितेवर्षे शरत्रिशतथांतरे उद्डाहोमं गलंबृद्धि नथनारिमहोत्सवं कुलरबुगुहागम्य मानवूडि 


ai 4 


। विशेषतः गुप्तचिंताहदिस्थितः शत्रुपक्षकुलंगुप्त॑ सबेदाह्ानिचितकः तेसवॅक्‍्लेशतागुप्तं निजहच्छाविनिमु ख मित्राणांहषसम्पन्नो कार्य | 
सिद्धिमनंदिता रसरामाइमारभ्य चत्वारिशांतकेतथा भूमिप्रातिविशेषेण रचनामन्द्रनूतनं नद्यांकूपतडागोवा आरामेप्रतिवर्धन 
राजद्वारेसुमान्यञ्च पददीर्घसुपस्थित निजक्ृत्यविशेषेश द्रव्यलाभदिनेदिने उद्घाहादिमहोत्साहो जायतेप्रतिवत्सरे शरीरेदारुणं 
कष्ट अकस्माजायतेकवे महामृत्युञ्जयोजाप्य वीर्यमंत्रेणसंपुट॑घंटाकर्णचउल्लेख्य विप्रभोज्ययथाविधि छायापात्रसुयलेन सद्यक् 
विनश्यति शशिचत्वारिवर्षाणि aaa सुप्रसिद्ध सुखीलोके माननीयोतिवल्लभ दानपुशयरतोदीर्थं सर्वथांसोख्यवर्धते 


एतस्मात्कारणाद्वत्स पुरायक्ममहत्सुखं परोपकारकर्तारो भाग्यपात्रंविशेषत चित्तचिताविनश्यंति मनेच्छाबहुपूजितो संकल्पञ्च 


> 


मृ० स० विकल्पोपि तातकष्टयृतोभव शुभकृत्यविशेषेण मंगलंप्रतिवत्सरे रसचत्वारिमारभ्य व्योमपद्माइकेतथा नूतनंसोस्यसंपन्नो मने 
फलित | च्छापूर्णतोषिता ह्विकन्यानेत्रपुत्रब सर्वथानंददर्शन तीर्थयात्राकृतेलोके विप्राणांतोषणेरतः पोत्रजन्ममहामोदं अकस्माद्भयमागम । 
२९८ | शशिपंचाइगन्तव्या शून्यष्टांतकेतथा ग्रहप्रीतिविशेषण जायामृत्युवशंगत पुनरंतेमहासोख्य अकस्माद्रोगदारुण रामनाम 


“ste श्रद्धाभक्तिसमायुत गोदानब्राह्मणभोज्यं तेनकष्टनिवारणं ग्रामप्राप्तिविशेषेण राजद्वारेधनागम तदांतेसोस्यसंयुक्तो 


वह्विसप्ताइजीवित श्रावणशुक्कपक्षेच निधनंतस्यजायते ॥ भाषा ॥ इस कुण्डलोका फल ये है इस जीवका युवावस्थामें भाग्य उदय होगा और अपनी 
जिन्दगी तथा श्रवस्थामें श्रनेक प्रकारके दुख सुख देखेगा कभी लाभ विशेष कभी न्यून तथा सर्वदा लाभहो परन्तु कई कामोंमें ad विशेष करेगा और एक जीव 
की मित्रतामें बड़े श्रानन्द पावेगा और अल्प भारी रावे नयाजन्म माने जीव की चिन्तामें विशेषरहै परन्तु फिर मनोकामना पुरांहो जल चौपायेसे भयपावे शरीर 
में फोडेका या किसी शस्त्र घातका चिन्हहो श्रौर लाभ उद्योगका नित्य नई बातका चितवनकरे मित्रकी stad ध्यानमें रहे पराया काम सनसे करे किसी का बुरा |] 
न चाहे सब प्रशंसाकरें कामदेवको उन्मत्ततासे बुद्धिन्यून होजाय पंचमेश लाभेशका दान श्रेष्टहै ॥ हेशुक्र पूर्व जन्ममें येजीव क्षत्री वंशमें उत्पन्नहो राजपदबीको प्राप्त 
भया एक समय प्रयाग राजमें विशेष दानपूण्य किए परन्तु हिसाकर्म विशेष बना पश्चातमें कुछ साधृत्राह्मण निमुख रहे सो ala शोकातुर हुवे तिसीसे यज्ञका 
पुण्य क्षयहो पापाश्रय हुवासो ब्राह्मणोंको भोजन जिमाय स्वर्णा दानकरे चींटीनाल पक्षियोंको भोजनदे सब जीवोंपर दयारक्खे तो विशेष सुखपावे पाव नष्ट हो ७ 


श्रीगणेशायनमः एवंस्ग्रहस्थित्वापत्रमेतरलप्रदाविद्यावानचतुरोधीमानसत्यासत्यस्यर्थितकउत्तमञचङलंशरेटशज्ञातासुपुणयवाच्‌वृथावार्तान 
कथ्यंतेयहतत्वापिदर्शक हानिज्ञातादशामेकोगुप्तचिंताविशेषत लाभोपिमध्यमंबत्सकार्यसिद्धिनद्रश्‍्यंते ग॒पतशत्रुभयप्राप्यप्रतिश्भंगचितयेत्‌ 
जीवचितामहाक्‍लेशंप्राणशंकाविशेषत सूर्यभोमतमोपूज्यदानमंत्रप्रयत्नत सर्वापत्तोविनष्यंतिदशास्रेष्टसमागमः धनपुत्रसुखंप्रप्यवंशवृद्धिदिने 
दिने स्वकृत्यपरमोलाभभरकस्माडनप्राप्लुयात्‌ मित्रप्ीतिमहामोद॑शत्रुरोगविनाशन बहुविधद्दषप्राप्यनूतनंकार्यमारमेत सहमेलनंमहळछाभप्रभुत्व 
जायतेकुलदुखसोख्यसमोद्रश्यविशेषोब्ययभूतले युग्मअल्पभयंधोर॑आयुपूर्ण पुन्भवेत्‌ रुपुरायमंगलंसर्वमनेच्छापूजितंबुध मातृपीड़ाविशेषेण 
पुनश्रमोद्ताभुवि शशिनेत्रवर्षाणिशिशुब्द्धिधनागम गुप्तरोगेणपीड्यंतेभूतडायाश्रविव्हल विशेषोशंकयाजात॑तातमातोतिचितया धंटाकरश 
तदापूज्यउक्तरोगपूतनातथा छायादानङ्तेसंतसदसोख्यान्वितोशिशु बालक्रीड़ाविशेषेणकारयेत्सुमनोहरम्‌ वेदवर्षसमारभ्यतथाचव्यालकंकवे 
तातमातमहामोदंप्रियवाक्यंमधुःशिशु थादोविद्यासमारंभपश्चातोपिविसर्जनम्‌ विशेषोमंगलंगेहनवनारिग्रहागम तातभग्निसमायुक्तोमोदितं 
प्रतिवत्सरे वृणपीडाज्वरोतप्ततथाविस्फोटकंमयं महामृत्युञ्जयोजाप्यउत्तरोपूतनाविधिःस्यशांतिभवेत्त नआनंदंजायतेप्रु वम्‌ नंदवर्षगतोवत्स 
तथाचसरचंदरकेविद्याप्रीतिश्रमध्योपिबालक्री प्रवर्तते तातद्रन्यव्ययोदीर्षउद्वाह॑तस्यनिश्चितं वारिमीतोतथावन्हिकिंवाउचप्रपातिता अकस्मा 
ज्जांयतेन्याधिपुरयकमॅणशांतये पुनरंतेमहामोदंदीर्घभागीचबालक षोडशाइसमारभ्यतथाविंशाइमध्यमा लाभक्रत्यरतोभूयवृहद्रागीसमागम 
पत्नीसोख्यरतिप्राप्यरूपयोवनमोहिता क्षोभविताहदेशुप्तंकामवेगेनपीडिताबुद्धिमंतोविशेषेणकदाकालश्चवितरमेशरेष्टसंगप्रमावेणपुनरंतेमहत्सुखं 
विंशेकोपञ्चविंशाब्देतयोरंतरधनांगमद्रव्यलाभव्ययोदीर्घकार्यसिद्विमनंदिता यदाकष्टविशेषेणदानमंत्रोपिशांतये सुभाग्यंउदयंतेन मानकीति 
विवड नम्‌ पत्नीगर्भसमायुक्तोसुतजन्ममद्दोत्सं मनेच्छापूजितंसद्यपन्यकर्माश्रयायदा नवनारिप्रियत्ोपितेनकष्टप्रपीडिता पुनश्रकन्यकाजन्म 
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पुत्रजन्मेचनन्दितोरसविशेच्रिशाव्देचित्तचितावलीयसी गप्तशत्रुभयंगेहोप्रत्यक्षंम्रीतिदर्शक सुद्रव्यंसद्र्‍योलोकेतुजनेभ्योप्रतिष्टित प्ददीधमु 
परिथत्यभजनानंदसवेदा भूमिलाभविशेपेणरचनामंद्रसूतनं शशिवन्हिमितेवर्षेशरत्रिशांतरंतथा विवाहोमंगलंप्राप्पकुलबन्धुमहोत्सव॑व्ययो 
दीधेभवेच्ापिसुकीतिख्यातिस्वपुरे राजद्रारेतिमानअचित्तमोदेनपूरिता मासेसम्बत्सरोहषंदुर्भाग्यथविनश्यति अन्यसर्वसुखपराप्यदासदासिश्च 
वाहनं तीथयात्राजपंपुणयंदेवागारेमतिस्थितः आरामेबाटिकानयांविशेषोप्रीतिवद्ध न बहुकार्यचितयेनित्यंतेनदीधंप्रतिष्टत रसबन्हिगतेवर्षे 
तथाचशून्यवेदके मोदितोमंगलंकार्यउद्वाहादिमहोत्सव मानकीतिविशेषेणवदध यंतिदिनेदिने दानमंत्रसुपुरायेनकुलात्सोख्यविशेषतः शशिवेद 
तरियेदाब्दश्रकस्माच्चउपद्रवं चित्तचिताविशेषेणकिचित्कालेसुखोद्भवं अयलेपापकर्मेंण॒प्राप्यतेक्लेशदारुणं तस्मात्सव॑प्रयलेनकारयेडमंसबय 
इश्वरक्पयावत्ससुस्थिरंसवेवेभवाप्रामभूमिशहेरत्नंसुपत्नीचमनोहरं सुतापुत्रादिसर्वाणिप्राप्यतेसोख्यवेभवं व्योमप्चगतेवरषेपोत्रसोर्यंचमोदितां 
मासेव्षेसुखंप्राप्यमंगलंहिदिनेदिशि वन्हिपंचाब्दमारभ्यवायुकोषोतिदारुण तेनकष्टभवेहीघंग्रतिचिंतातुरोभवेत्‌ सुयत्नेनश्यतोसद्ययरायुवद्धा 
रुजंगतः शून्यषष्टाब्दपर्यतंमनेच्छापूजितेपुनः ईशध्यानविशेषेणगृहसोस्यविसर्जनः श्रष्टाभक्तिसमायुक्तोसर्वाणितोषितंसदा नंदषषटगतेकाव्य 
प्रपोत्रभाग्यदर्शन पंचसक्षमितिमायुजायतेपुरयकमंणात प्रशंसावततेलोकेगतातेनंदनंवनम्‌ ।॥ भाषा ॥ इस पत्रका फल थे है कि विद्यावात चतुर | 
बुद्धिमान सत्यासत्यको विचारने वाला भ्रेश्कुल्युक्त ईश्वरको पिछानने वालाहो वृथा बात न कहे कई दशा ऐसी ग्रावें गुप्त चिता faa हो लाभ मध्यम रहे काम 
होतार रुक जाय शत्रुका भय साने कीरति प्रतिष्ट का भयहो जीवकी चिता क्लेश पावे सूर्य मंगल रौर राहुका दान मंत्र जाप करानेसे प्रत्रोंका सुख बंशकी वृद्धि 
रोजगार सें लाभहो ग्रौर कहीं से धन मिले मित्रों से प्रीति में आनंद भोगे पीड़ा और शत्रुका नाशहो श्रनेक कामको खुशी मान एक कार्य आरम्भ करे उसमें 
किसीसे मिलकर विशेष लाभहो सुखदुख का समान देखे और दो श्रत्पसे बचे फिर श्रवस्था पूर्ण हो ॥ हेशुक्र पूर्व जम्म में ये जीव विप्रवंश में उत्पन्नहों ब्राह्मस्णों | 
का चौधरी विशेष धनवान हुवा इन्द्रप्रस्थ में बास करता था यजमान चेले बहुत थे यमुना स्तान करता परन्तु चित्त से कभी ईश्वर का भजन दान न किया 
सदा दान का धनले सब कार्य किये विशेष सुख भोगे सो ग्रब गायत्री का जाप्य करावे दान दे तो मनोकामना पूर्ण हो और निश्चय करके स्वसुख प्राप्तकरे ॥ 1 
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श्रीरशेशायनमः Teas भूमिमंद्रधनंप्राप्यभाग्यभोजनमादितो मंडरस्यनिकटरम्यवक्षंकिंवाजलाश्रय जन्मभूमि 
परित्यज्य्रन्यत्रोबासप्राप्तये चंद्रमित्रपरंप्रीतिसुखबलेशप्रकाशित विद्यामध्यमाप्राप्यबुद्धिमंतोविशेषत परक्ृत्यरतोभूयसर्वेषांप्री तिवद्ध नं 
नकस्यचित्तसंतापंवित्त नकार्यंसाधनं वशाश्रेयदाप्राप्नेकोसोस्यप्रा'ुयात लामञचविविधंवत्ससर्षतो दिशिमंगलमर कुदशाप्रविशंवत्स 
चित्तचिंताविवरद्धितं न्यूनलाभव्ययोदीधंग्रग्न चबहुरष्टय तथापिचबृहद्धागीजीवोयपरमंसुखी विशेषोकार्यमायातः सर्वपूणोविनि्रितं 
यतः (सुततेशोपूजनंदानं) विद्याबुद्धिविशेषेश भाग्यपात्रमनंदिता पत्नीचिताहदेगुप्त विशेषोबातेयाचित सुकुललजितोजीव सुय।गंमतिनिमंल 
a | सकलहोमरियंवाद स्वभावंशुभशीतल कदाकष्टाविशेषेण प्राणमीतोतिचितयां अयरनंऽल्पनश्यंति आयुपृर्गभवेत्नरः प्रायश्रितफलंग्राप्य पुराय 
२३१ | केपसुखप्रदा प्रथमेद्रितियेवर्षे दंतपीडाजवरोड़व श॒ुहरोगविशेषेश ऋष्यभूतकलेवर पितृपीड़ामहत्सेदं जाप्यमंत्रथशांतये तातचिताविनश्यंति 
मातृमोदसमुद्धव वन्हिवर्षेबवेदाब्दे पञ्सकषक्रमंयथा शिशुवृद्धिसुखंत्राप्प बालकीडाविमोहिता अंक्रविद्यासमारंभ च्चलसं विशेषता कष्टव्याधि 
TAG ठृणविस्फोटकादय: गुडगोधूम्रदान्च छायापात्रप्रयत्नत महामायासमाराध्य पूजनंभक्तिसंयुत सर्थकष्टविनश्यंति मंगलंमोदसंभव 
व्यालवर्षगतेवत्स TAIT नूतनंमंगलंकार्य विदाबुद्धिविशेषत उद्घाहंचमहोत्साहों पितुकीतिविशेषत उृत्यगानग्रहमोद राजतोसुख 
संपदा अल्पकष्टविनश्यंति क्रोडनंबहुतत्सरः वन्हिचंद्राडकेकाव्य ऊनविंशांतरोतथा कामचेष्टारतोभूय पत्नीप्राप्तिमनोहरं सुमित्रंपरमंग्रीतिरूप 
योवनलुब्धके प्रायश्चितसुयलेन विशेषोभाग्यदर्शन: द्रव्यलाभनसंदेहो कार्यमात्रंचमध्यमा व्योमनेत्राद्वमारभ्य शरविशयथाक्रमः कार्यचिता 
विशेषेण सुस्थिरनोपिचंचल कुरेरोमंत्रमाराध्य सुमतिप्राप्यतेनर लाभकृत्यविशेषेण वर्डितेचापिमोदिता चिंताशक्त मनोह गं लुभ्यतेललनाजने 
भार्यागर्भान्वितोभूय बालजन्मश्रमोदिता रसनेत्राइकेकाब्य व्योमवन्हितथांतरस्‌ चित्तचिताविनश्यंति धनाप्तिशोद्संभव आरामे 
मोदसंपन्नो जलाश्रय मतिप्रिय झुतापुत्र समायुक्ती आनंदंचापि कोशल मंगलंगृहमागत्य व्ययदीर्घसुपस्थित tends तापिस्या 
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तकायसुप्रसिुखीन्नर विवाहा दिमहोत्साहोमंगलंजायतेङुले चित्तचिताविनश्यतिपुनश्चनूतनो द्व्णुषशतरुङुलंजञातवग्रतक्षग्रीतिदर्शक:तथा 
पिस्कार्याशिसुयल्ापिसिद्धति मानकी्तिविशेषेशपददीर्धसुपस्थित सुतकष्टविशेषेणदानमंत्रफलप्नदा दिपुत्रचंद्रकन्याचसुस्थिरंशेषनश्यांति 
रसवन्हिगतेवर्षेचलारिंशातकेतथा उद्डाहोमंगलंकार्य॑जायतेबहुवत्सरे विशेषोचितयेननित्यसंकल्पञ्चविकल्पिता मंद्रनूतनंप्राप्यरचनासुमनोहरम्‌ 
मासेवषेसुखंजाते अकस्माद्भयदारुण विशेषोचितयेवलेशविपाकेकुशलंभवेत्‌ सर्वशोकविनश्यतिपुरयकर्मकलप्रदा वेदचत्वा रिवर्षाणिशरीरेकष्ट 
दारुण सर्वावाधाविनिमु कोइतिपाव्यक्षसंपुटे गरनुष्ठानविधानेनहोमयज्ञा दिकाक्रिया श्रद्धा भक्तिसमायुक्तोतेनसोख्यश्षप्राप्यतेनवनारीसुक्रीड्यन्ते 
शोभितेशुभमंदिरे नगवेदगतेवरषे पोत्रजन्ममहोत्सवम्‌ मनेच्छापूजितोसवें मंगलंहिदिनेदिने व्योमषशंतरोकाव्य ज्वरतप्त विशेषत दान 
पुरयविशेषेण आयुद्रड्ठोपिमोदिता कुट्म्बेपरमंग्रीति सर्वांज्ञाप्रपालित महद्भागीसुपुरायेन जायतेनात्रसंशयः नंदपष्टावधिचास्य 
आयुपूर्णविनिश्चित पुत्रपोत्रप्पोत्रथ कुलदीर्षसुमोदिता दासदासिग्रहंरतनं भूमिप्रातिविशेषता एवंस्प्रकारेण॒सुपुरयभोगञचमृस्युदा 
॥ भाषा ॥ इस पत्र का यह फल है कि भाई मित्र मकान पृथ्वी ्रादि सब सुख का योग हो घर के समीप जलका स्थान या वृक्षादि हो जन्मभूमि का ध्यान 
छोड़कर द्वितीय ग्रहमें निवोसकरे एकमित्रसे प्रीतरहे श्रपने टुखसुखका सबवृत्तान्त उससे कहदिया करे ग्रौरविशेष प्रोतिहो विद्या मध्यमहो परन्तु चतुर बुद्धिवान 
विशेषहो सबसे घ्रोतिरक्खे पराया काम श्रापड़े तो मतसे करे किसीका चित्तन दुखावे श्रेष्ट दशामें BAS प्रकारका सुख लाभखुशी देख और नाकिसदशामें गुप्त 
चिता विशेषरहे लाभ कमहो खर्च विशेषदीखे और कंसाही कामपड़े सबपुरां उतरे सुतस्थानके स्वामोकी पुजादानसे वंशकी वृद्धि विशेषहो स्त्रोकोभो चितासी 
रहे बड़े श्रेष्ट कुलवालोहो लड़का नहो शील स्वभावहो एक रोगमें प्रारणोंका सयहो ग्रल्प श्रावे ग्रायु पूर्णहो ॥ हेशुक्र पुवं HHA ये जीव बड़ा आदमी लक्षाधीश 
जमीदार था कृषिसे विशेषधन प्राप्तकिया एकसाल बहुतश्रच्छी कृषि gags सो एक बिजार नित्यग्राकर उसे खाया करता यहदेख aia क्रोधितहो उस बिजार 
को लट्ठों से पिटवाया जिससे बह मर गया तिस निमित्त स्वर्ण पत्रपर रक्त चन्दन से बिजार को सूति बनवाय दान करे तो पाप शांत हो सुख पावे ॥ 


हहुलाभप्रभावत सुदुग्धंमहिषीगावदासदा सिश्चवाहनंवं्रत्रिशइमारम्यपचत्रिशांतरेतथा तावत्कालान्तरोवत्ससुयत्नंभाग्यवड नः नूतनं चितये | 
\ 
| 
| 
| 
| 


शरीगशरायनमः एवंसवंग्रहास्थित्वा पत्ीस्येदफलंनर जन्मतोमातृबाधायां बालजन्मन्मोदिता तातमातमहानंदं सफलंमन्यजीवनं 
मध्यश्च BREA सुदशालाभदंग्रहो भाग्योदयनसंदेहो स्पङ्त्योद्रव्यमाप्नुयात्‌ जीवप्रापतिधरालाभं अन्यदेशाद्वनागम सुजनंमेलनोलाभं. 
मानकीतित्रतिष्टित सुङुलंसंस्थितोलोके दशामध्यधनंव्यय न्यूनलाभनसंदेहो शुक्तचिताचक्लेशिता धनहानिविशेषेण विपाकेसुखसंभव पाप 
क्र रप्रहानेश्ट स्थानहानिश्चदुक्सदा उपायंदानमंत्रेण पूजनियेशुभप्रदा मनेच्छापूजितेचापि Tessas जीवसोर्यमवाप्यते मंगल 
महोत्सव मित्रप्रातिपरंग्रीति सर्वकमेंशुभावह व्ययलाभविशेषेण सर्वेषांशुभचितक कदाचिछाभदीर्घता धनप्राप्तिनसंदेहों युग्मअल्पमहाभयम्‌ 
पुरायकम विशेषेण ृयपूर्णविनिश्चितं मनेच्छापूजितंलोके नभूयास्काश्चदाश्रय राजक्मभवेल्लाभं वृणचिन्हशरीरजं स्ववीर्यखंडितोशीप् 
्रमेहोवाकदापिच यावनंपरमंसाख्य सर्वभोगसमायुतः प्रथमाव्देशिशुव्द्धि तातमातश्चमोदिता द्वितीये्देरुजंग्राप्य दंतवाधाज्वरादिकं 
बृणपीड़ातृतीयेव्देचचतु्थेवन्हिजंभयं अकस्माद्वयमायात उचचस्थेपतनोपिवा पद्ममेसप्मेवर्षे उरुपीडयंचणुप्तता तातचिताविशेषेण मातृकलेश 
समन्वितः विद्यारंभमहोत्साहो संस्कारञ्चमंगलम्‌ सर्वकष्टविनश्यति वालक्रीड़यथाक्रमः ग्रंकविद्यापेत्यादो चञ्चलल्योपिमोहिता ग्रप्टमे 
area मध्यतद्रदाम्यहं पितुविताविशेषेण अकस्माडूनमागमः मंगलबमहोत्साहो उद्घाहोनात्रसंशय नवनारीग्रहागम्य कुलबंधुसमागम 
किंचित्कष्टभयंदीय पुरयकमेंशशांतये वन्हिमेकाव्दमारभ्य ख्रेष्टचंप्रांतरोतथा विद्याबुद्धिविशेषेण प्राप्यतेचविनिश्रित स्वकृत्यपरमोदश् 
आशक्त कामपीड़ित॑ पत्नीमीतिविशेषेणनूतनंवात॑याचित मित्रपक्षोपिक्रीड्यंते कदाकालेतिचितनं उनविंशद्विविंशाब्दे दृब्यलाभविवद्ध नम्‌ 
पुणयकमंश्रयोपूर्वात भार्याद्रव्यसुमोदिता अपत्नेजायतेक्लेशं विशेषोहानिदर्शित प्रायश्रितसुयत्नेन पुत्रसोख्यंचमोदितादीर्घचिताविनष्यंति 
जीबोयंसुस्थिरोमति सर्वसोख्यसमायात भागपात्रमनंदिता वन्हिनेत्रगतेकाव्य नगयुग्माब्दकेतथा मानकीतिविशेषेण ब्रहत्योपदप्राप्नुयात सर्व 
चिताविनिसु क्तोग्रयत्नेचातिपीडितासुतापुत्रसमुत्पज्नोमंगलंहिदिनेदिनेपत्नीप्रीतिविशेषेणयन्यत्रोप्रेमसंभवनवनारिप्रियत्वचरूपयोवनविव्हल 
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¦ लाभक्ृत्यविशेषेण मध्यप्रीतिधनंबृद्धि पितुसोख्यन्जन्यूनोपि निजङ्गत्येणमोदिता ब्यालयुग्मगतेवर्षे त्रियंत्रिशाब्दमध्यमा राजद्वारमहछाभं 
| सुफ्ीतिश्रापिमंगलं विवाहादिमहोत्साहो विशेषोकुलमंगलं अकस्माज्जायतेखेद विशेषोभयदारुणं महामृत्युञ्जयोजाप्य आपदुद्धारण॑तथा 
| ताम्रकुम्भवृतंदानं शुस्वणंयथाविधिः तेनकष्टविनश्यति सद्यसोख्यलभेन्नरः वेदजिशाइमारभ्य वासवन्हितथांतरं तावकाललयावत्स मोदते 
भूतलोपुमान्‌ चित्त्चिताविनश्यंति पुत्रपत्नीचक्रीडिता व्ययलाभविशेषेण पुत्रोद्माह्मदिसुप्रभा चितयेदीर्घकार्याणि भाग्यवृद्धिमनंदिता 
Umea जायतेभाम्यभूषणं नंदवन्हिमितेवर्षें वेदवेदांडमध्यमा एतत्कालांतरोकाव्य विशेषोकुलहर्षिता पुत्रभागविशेषेण जायतेकुल | 
फलित | दीपक राजद्वारेमहामान्यं धनरत्नानिवेष्टिता दव्यलाभविशेषेण भूमिमंद्रथनूतनं ग्रामप्रापित्रहत्वोपि ग्रासमथजलाश्रयो दासदासीसमायुक्तो | 
२३८ | चतुष्पादादिवाहनं शरचत्वाखिर्षाणि व्योमय्ाडकेतथा पोत्रजन्ममहोत्साहो सर्वतोलाभसंभवः पुरयकमंविशेषेण चित्तवृततिसुगोरवं चोर 
भीतोभवेद्रात्रां धनहानिनद्श्यते सुदुग्धंमहिषीगवं सुतकांतामनोहरं शशिपश्चाब्दमागत्य शून्यषटयथाक्रमम्‌ सुभाव्यवर्डितोपुरय पुत्रपोत्र 
प्रनंदिता षष्टाषष्टगतेवषे प्रपोत्रजन्मदर्शन वृहल्रीर्त्याधिकारीच छुधान्यूनंतुनिबंल वायुकोपविशेषेश रोगबृद्धिश्रक्लेशिता शु ठिकालवणं | 
श्यामि चूर्णमक्षहरंतिका तेनकष्टविनश्यंति पुनरायुविवद्ध न॑ व्योगव्यालमितिमायु जायतेमुनिसत्तमा आशिनक्रष्णपद्रम्यां निधनंतस्यजायते 
भाषा ॥ इस कुण्डलीका फल श्रेष्ट और मध्यम है तीनग्रह उत्तम हैं ग्रपनो दशामें भाग्योदय करेंगे विशेषलाभहोगा जीवकी प्राप्ति भूमि लाभ प्रदेशमें लाभ किसीसे 
मिलकर लाभ येजीव इज्जत प्रांतश वालाहो अच्छे कुलमें रहे खर्चविशेष लाभ न्यून गुपपताचिता क्लेशपीड़ा धनकी हानिहो Sys पापऋ्रर ग्रहोंने जो स्थान बिगाड़ा है 
तिसका उपाय करनेसे मनोकामना पूर्णाहो गुप्त धन मिले जीवकी खुशी और मंगलाचारहो मित्रमें जो चित्त रहताहे सो श्रानस्दमें प्रीतहो लाभ खर्चके राजद्वार से 
लाभ शरीरमें ब्रराका चिन्ह शीघ्र वीर्य नष्टहो या कभी प्रमेह रोगहो । हेशुक्र पूर्व जन्ममें येजीव मथुरापुरी में जाय विप्रबंशमें उत्पन्न हुवा और मंद्रका पुजारी भया 


बहुत समय तक ठाकुर की पूजा करी जो यात्री मंद्र में आकर फुल दक्षिणा चढ़ाता उसको चरणामृत देता जो अधिक द्रव्य चढ़ाता उसे अधिक 
प्रसाद देता जो कुछ न चढ़ाता उत्तकी बात भो न पूछता ठाकुर के मंद्र में ऐसा व्यवहार किया सो ब्रह्ममोज कर कृष्ण का भजन करे तो सुख पावे ॥ 


en 
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` श्रांगणशायनमः कु उलीस्यफलश्चेदंयथाला भतथाव्ययः पुनश्रलाभज्ञातव्याचित्त्ितातिमन्यते प्रमोपिजायतेदीर्धं ग्रहद्रव्यञ्चन्यूनता 
दिद्यावंतोसुवृदधश्रसर्वावस्थाप्रतिष्टित सत्यवक्तसुखीलोकेनकश्चितहानिचितक परकृत्यरतोप्रेमीजनासवप्रशंसिता जीवरचिताविशेषेणमित्र 
प्रीतिव्ृहत्वता नूतनोवार्तयाचित्त उद्यमेणधनापय कुलश्रेष्टसुभाषीचसवेषांतोणेरतः दशान्यूनमहाचिताउद्यमंश्रमानसलं विलंबोजायते 
लाभंग्रद्ध कृत्यश्नसिद्धति दशाश्रे ष्टपुन:प्राप्पपदउचमुपस्थित विशेषोजायतेलाभंमानकीतिविवद् न॑ पापक्र रग्रहापूरज्यंप्मेशो प्रयत्नतः दान 
मंत्रसुपुरयेनमनेच्छासर्वपूजितः शुभक्रत्यविशेषेणसुखप्रांप्यमनेकधा सर्वावस्थामहल्लाभंव्ययक्रत्यविशेषत: साहसीउद्यमीपु' सअंतेसोस्य 


| Raga जन्मतोमातृबाधायांग्राप्यतेकश्टदारुण प्रथमाब्देज्वरंपीड्यद्वितीयेचविशूचिका कृष्यदेहनसंदेहोभूतळायाश्रगुत्तता घंटाक्ंगृहेपूजयं 


9. 


rn 


मृ० स० | उत्तरोपूतनातथा शी्रबाधाविनश्यंतिरिशुपितृश्रमोदिता वन्हिवषेगतेकाव्यपश्चमेसक्षमेतथा बालक्रीड़ागहेमोदंआतभग्नीसमायुत तातर्चिता 
रुत | हृदेगुप्तवृहत्वोकार्यचतन वृणपीडाभवेचादोुनश्रदारुशोरजं मातृक्लेशमहदुखंजीबआशाविनिमु ख तातचिताविशेषेणबहुयत्नमनेकथा 
२३५ | ईश्वरक्रपयाकाव्यपुणयकर्मफलप्रदा सर्वकष्टविनष्यंतिशिशुवृद्धिमहोत्सव॑ मासेवर्षेसुखंप्राप्पनूतनंजन्ममन्यते अध्मेद्वादशेवर्षेंगृहद्रव्यंसमागम 


चब्नलांचपलंबालशिशुक्रीड़ामनंदिता अंकविद्यापटेत्यादोप्राप्यतेचविसजेनं पत्नीयोगोपिटश्यंतेमंगलंजायतेकुल कुलबंधुगृहागम्यगाय॑तेच 
कुलस्त्रियः वन्हिमेकाब्दमारभ्यविंशवर्षादनंतरं विद्याबुद्धिविशेषेणाप्राप्यतेचापिनूतन विवाहोमंगलंदीर्घमानकीतिविवद्ध नमकामेचेष्टाविशेषेण 
सुस्वरूपंविमोहिता गुक्षवा्तानकः्यंतेलोकलजाचकारणात्‌ स्वक्रत्योसाधनेदक्षजुभ्यतेललनाजने पत्ीपरेमातुरोभूयलाभङ्त्यस्यचितनं 
शशिविंशद्विविशाब्देपथविशाब्दकंकथा लाभकृत्यविशेषेणद्रव्यप्रातिश्वमध्यमा चित्तचिंताबिशेषेणसुताजन्मंचमंगलं प्रायश्रित्तकृतेपूरवेंधन 
' पुत्रविवद्ध नं गुतकषटहदेशु् अजीर्णनश्यतिुधा ओषधीसेवनंकृत्वापुण्यकमसुखप्रदा रसनेत्रगतेवर्षेव्योमवन्हितथांतरं सुतापुत्रसमायुक्तो 
्रव्यलाभविवद्ध न॑ श्रद्धाभत्तिश्रमध्योपिकामकी डापरंप्रिय पूर्वपुरायप्रभावेणभाग्यवृद्धिदिनेदिने व्ययोपिचिंतनंदीय setae 


त्रिशांतरोतथा व्ययक्ृत्यविशेषेणद्रश्यतेचातिचितनं उद्घाहादिमहोत्साहोकुलवृड्धिसुमोदिता अयलेपापकमेंणसर्वसोख्यविनशयति कम 
श्र पोफलंमर्वज्ञीतोभुविमानवा रसत्रिशाब्दमारभ्य चल्वारिंशांतरोतथा ग्रह्वलेशविशेषेण पुनःशांतिभवेभ्र वम्‌ नवनारिपुहश्यंतेसुता 
पुत्रमनंदिता स्वल्पश्रमेशभोकाव्यकायेसिद्धिविशेषतः गुप्तचिंताविनश्य॑तिकार्योपिनूतनंगृह वापीकृपतडागायथारामेप्रीतिवद्ध न रचना 
सुन्दरंकत्यमन्द्रखमनोरमा वेशितिद्रव्यरत्नेनकुलदीपंसुखीनर चंद्रचलारिमायातपश्चवेदाब्दमध्यमा ब्रहछाभप्रभावेशवित्तोद्यानंदसीतल 


सु oqo 


cs, मित्राणांसोस्यसंपन्नोशत्रुचास्यविनिसु खः राजड्वारमहल्लाभंत्रहत्वोपदप्राप्नुयात्‌ उ[मप्रातिविशेषेणमं्रचेवोपिनूतनं मनेच्छापूजितोसर्थचित्त 
२३५ | वृत्तिसुगोखं रसचत्वारिवर्षाणिशून्यपश्ययथाक्रम॑ स्ेच्छापूजितंचादोपोत्रजन्मसुमंगलं पुनरंतेप्राप्यतेकप्टशरीरेभयदारुणं गृहक्लेशभय 


| ' सुकार्यमंगलंचापिजायतेप्रतिवत्सरे मानकीतिसुखन्चापिनात्रकारयेविचारणं बुद्धिमंतोविशेषेणसुजनेभ्योप्रतिष्टित: शशिवन्हिसुव णिञ्च 
] 
] 
| 
| 


दीघबहुविधंचितनंद्ृतो ापत्कालोसुपस्थिलामहादानेनशांतये स्वणपत्रक्रतोशुडविष्णुमूर्तिमनोहरंताग्रकु मश्ठतंगुप्तसंस्थाप्यश्नयथाविधि 
पूजयित्वाविधानेनसंकलपंत्राह्मणंददेत्‌ विष्णुवमंपठेन्नित्यंमहाकष्टनिवारणं आयुवृद्धिविशेषेशभाग्योदयमनंदिता नंद्सप्तमितिमायुजायते 
पुरायकर्मणा पुत्रपोत्रप्रपोत्रथदासदासिश्ववाहनं सर्वसोख्यान्वितोभूयभूरिमोगप्रशंसिता आपषाढशुक्तसप्तम्यानिधनंजायतेनर: ॥ दात 
इस कुण्डली का यह फल है जो पंदा करे सो खर्चे करदे फिर लाभ होता रहे चिता फिक्र बहुत माने धमं विशेष हो विद्यावान्‌ बुद्धिमान 
श्रधिक हो इज्जत से अपना समय बितावे किसी का बुरा न चाहे लोग भला कहुँ जीव की लालसा रहे मित्रों से प्रीत रहे नवीन वार्ता चितवन 
करे परिश्रम से धन मिले श्रेष्ट कुल में रहे उच्च पदवी मिले लाभ विशेष हो पंचमेश और पाप ग्रहों का पुजन दान करने से विशेष लाभ हो 
बुद्धि बढ़े सुख सिले मनोकामना पूर्ण हो और श्रनेक प्रकार के सुख देखे दुख क्लेश शांत हो लाभ खर्च के बड़े बड़े काम करे हे शुक्र पूर्व जन्म = 
ये जीव लक्षाधोश साहुकार सेठ था सदा वाणिज्य व्यापार करता रहा एक समय मन्दिर बनाने के निमित्त बहुत धन प्राप्त करके सेठ के जमा 
रखकर बकोनारायरा के दर्शन को चला गया वहां से दर्शन करके उलटा लौटा तो मार्ग में मृत्यु को प्राप्त हुवा और यह धन सेठ ने 
अण्ते कृत्य में लगाया तिसी से दोष का भागी हुआ तिस निमित्त विशेष धन देव स्थान सें लगावे तो मनोकामना पूर्ण हो ॥ 
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। श्रीगणेशायनम: कु डलीस्यफलंवेदंविशेषोबलवानग्रहा लाभकारीसुभार्याचचित्तचिंताविशेषतः व्ययलाभविशेषेणसर्वावस्थासुमोदिता 
भ्रातमोख्यविशेषेणकिंधामित्रोतिवटभ दशाश्रेष्टसुखीलोक्टरव्यलाभमनंदिता मनेच्छापूजितासर्वेमानवृद्धिप्रशंसित पापग्रहाप्रभावेणबहु 
विताचवलेशिता हीनलाभव्ययोनित्यंकीतिभ्र शमहद्टयं दशाचंद्रशुभंश्र ्विशेषोलाभदायक लाभेशोपश्चमेशश्चपूजनीयंप्रयत्नत दानमंत्र 

a पुरयसर्वशोकविनाशनं चित्तचिताविनश्यंतिसर्वय्राशाप्रपूजितो कुलवृद्धिमहामोदंग्यापारेलाभजांयते यत्काय॑चितयेदीबतस्यसिद्धि 

मृ० स० | भवेत्पुनः मित्राणामेलनंप्रीतिविपाकेलाभदायक्रः कष्टपीड़ाविनश्यंतिसुस्थिरोचित्तशांतये वह्िय्रल्पविशेषेणप्राणचितामहाभयं आयुपूण 
फलित | सुपयुणयेनविशेषोधनमागम अत्रानरकंविपत्तोपिश्रंतेशांतिविनिश्चितम्‌ रोगार्तोप्रथमेवषद्वितीयेऽ्देविशूचिका वन्हिपीडातृततीयेग्देबृणचत्वारि 
२३७ | पीड़ित ज्वरतप्तविशेषेणप्यमाइमहाभयं दानमंत्रसुपुरयेनथायुबृद्धिसुखागम मासेवषेसुखंज्ञात्वाशिशुक्रीडायथाक्रमं मंगलंजायतेगेहो 
| तातमातोतिहर्षितां षष्टमेचाष्टमेबर्षेतातलाभदिनेदिने ६.लबंधुसमायातमंगलंजायतेकुले विद्यारंभक्रतोबालशिशुक्रीड़ाविशेषता पत्नीयोगो 
| पिदश्यंतेनप्राप्यंतेविलंबता नंदवषंगतेवत्सप्राणचंद्राडमध्यमा तातप्राप्तिविशेषेश विवाहादिमहोस्सवं मित्रपक्षोपिक्रीड्यंते आशक्त चयदाकदा 
| विद्याम्रापिनसंदेहोबुड्धिमंतोतिवलभ स्वल्पकालेचकंठाग्र संध्यासवंभविष्यति मातृचिताहदेगुप्तंजायतेशुभदशन रसचंद्राइमागत्यविशवर्षा 
दनंतरं तावतकालगतेकाव्यनानाभोगसमन्वितः महर्धोभूषशंवस्त्पराप्यतेचसुखागम फलयूलप्रियोनित्यंजल/श्रयमनोरम॑ जीवचिता 
| विशेषेणनिजकृत्यविशारद: लाभंचिंतयेद्ल्नंकार्यमात्रोपिसिडति प्रायश्चित्तकृतेपर्वेश्रडाभक्तिविशेषतः भाग्यवृद्धिमवेनित्यंकदादुखमाश्रय 
| सुसंगातश्रे श्पुरायेनकिंकिकार्यनसिद्धति अपिठुसर्यसिद्ध तिसुभाग्यंपात्रभूतले यत्कर्मक्रियतेजीवतकलबयथाक्रमः ईशभक्तिविशेषेशसब 
| तोदिशिमंगलं शशिधिशगतयावत्प्षनेत्रांतकंतथा तावत्कालगतेसंतलाभवृद्धिदिनेदिने रांजद्वारेधनागम्यपुत्रजन्मश्चमोदिता क्षत्रचिता 
| विशेषेशयुनरंतेमहोत्सवं मित्रप्रीतिमहामोदशत्रुपक्षक्लेशिता झुलबंधुहदवेरपत्यक्षंनकाशिता मानसीविविधाचितआपदुद्वरयांजपेत्‌ 


शांतित्रतिसुशीलत्वंनिवेरम्राप्यतेसुखं कष्टन्याधिविनाशार्थदानपुरयेरतोसदा तेनसौख्यलमेन्नित्य॑विषकिप्राणरक्षिता ग्रन्यससुखंप्राप्य 
। पनसंतानप्रतिष्टित रसविंशेचत्रिशाब्देमध्यतत्कलंभवेत तस्सर्वसंपरयक्षामिसोख्यशोकयथाक्रमं गुप्तचिता विशेषेशजीवशाकब्कलेशिता 
द्रव्यप्रातिग्रदेतस्पसुयात्रालाभदायक: सुतापुत्रसमायुक्ततदातेमोदितेदिने शशित्रिशगतेवरषेशरवन्हितथांतरे गुप्तकष्टनपीड्यंतेग्रजीण 
बातसंभवः आषधीभक्षणंचेवसुपुरायलाभदायक अक्रसमादरम्यमायात्उदवाहोमंगलंभव व्ययदीर्घोपिजायंतेसुकीतिकुलवर्धन क्षत्रचिंता 
व्ययद्रव्यंसुप्रसिदसुखोड्य॑ अच्यकश्टविनष्यंतिग्वनामच्नूतन॑ विरेषोमंगलंकार्यभूमिप्रातिमनेच्क्रितं प्रायश्रितकतेपूर्पे धन पुत्रा दिप्राप्यते 
षष्टज़िशाव्द पारभ्यवखारिंशो पिकंतया बूतन॑कृत्यसोस्यादोविषाकेहानिसंभवः  निजक्ृत्यमहलामंराजद्रारेपदस्थित त्रिपुत्रथन्द्रकन्याच 
युग्मबालम्तोभव आपत्तोचविनष्यंतिसुदशांसुफलंप्रदा अ्रत:परंसुखंसर्वेशून्यप्नावधिलभेत्‌ पोत्रजन्ममहोत्साहोसुफलंमन्यजीवनं द्विभार्या 
भोग्यतेमोदंसर्वावस्थासुखीनर वन्दहिपश्चांतरोपुत्रः प्राप्यतेदारुशंभयं पुरयकर्मरतोयत्रनकश्रिद्राधितंतत: वेदवाणांतरोप्राप्पशरीरेकश्टदारुणं 
आओषधीसेवनंकृत्वासुयत्नंञ्याधिशांतये नगत्राणाइमारम्पजायासोख्यविनश्यति रसषष्टगतेवषेप्रपोत्रज्मसंमय: स्वेच्छापूजितंलोकेचित्त 
आशापरित्यज रामनामजपेन्नित्यंमजनानं इसे दा सुकी तिपूरितोलोकेलुजनेभ्योप्रशंसितः शुन्यसप्ताव्दमायुष्यंनिधनंजायतेपुनः ॥ भाषा ॥ 
इस कुण्डली रे यह बड़े बलवान लाभकारी हैं चिता अय आपत्ति लाभ खर्च भारी हो सारी अवस्था आनन्द भोगे भाता या मित्र का सुख 
प्राप्त हो श्रेष्ट दशा में श्रानन्द भोगे परन्तु पाप ग्रहों के प्रभाव से गुप्त चिता फिक्र पीड़ा क्लेश रोजगार में हानि होती रहे एक दशा ऐसी 
श्रेष्ट ala उतपें बिशेष लाम हा पंचमेश wit लाभेश की पुजा दानमन्त्र उपाय करने से वंश को वृद्धि हो रोजगार में फायदा रहे मनको 
कामना पूणां हो मित्र की प्रीति से आनन्द भोगे कहीं से धन मिले एक विपत्ति ग्रचानक wa पश्चात्‌ शांत हो प्रार्याश्चत से सब सुख wit 
हे शुक पूर्व जम्म में यह जोव प्रयागराज में जन्म ले श्रत विद्वान्‌ पंडित हुवा कुछ काल ग्रह सुख भोग पुनः ब्रह्मचर्यं धारण कर लिया एक बड़ी 
सुम्दर स्त्रां चेलो हो सेवा में रहने लगी चमत्कारी विद्या जानते थे बहुत सा द्रव्य इकट्ठा हो गया ग्न्त में उस स्त्री पर चित्त चलायमान हो 
्रह्मचयं खंडित हुवा विषयानन्द में भ्रधिक प्रवृति हो गई सो ग्ब हवन यज्ञ ब्रतदान आदि के करने से सवंथा सुख मिले कामना पूर्ण होवे ॥ | 
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` ¶ श्रीगणेशायनमः जन्मपत्रफलस्येदंद्विसेटाबलवानशुभं तेजस्वीचप्रतापीचञ्यलेक्लेशदारुणं दीधेवस्थासुयलेनव्रृहत्वोफलप्राप्ठुयात मान 
कीतिवृहन्नि्यंरीघभाग्यमनंदिता मंत्रसंतानगोपालंलच्मीजाप्यंयथाविधि पुत्रप्राततिनसंदेहोद्र्यलाभविशेषतः आआनंदंकोशलब्वापिसुखं 
| स्वेत्रदश्यते योवनपूजनंदानंपापक्र wereld मध्यलाभभमे ितासंदेहोलामहानिदं चितयेदीधयत्नानिवृथापीब्यथक्लेशिता दानमंत्रसुपुण्येन 
वंशवृद्धिश्वमंगलं पत्नीसोख्यविशेषेणशुभकार्यधनंव्यय सत्यवक्तासुबृद्धिश्रसुमागेवततेसदा पदोच्वम्राप्यतेलोकेनीचसंगतिपरित्यजः धन 
| हानिकदाकालेवन्हिचोरभयंपशु अस्पेप्राणभयंदीरपुनश्रपूर्णतावय व्ययलाभविशेषेणसुकार्यमोदितोसद। रोगातोंप्रथमेवपेंद्ितीयेदंतपीडन 
| शिशुतृद्धिनसंदेहोदिवेमासेचक्रीडनं तृतीयेपद्रमेवरषेंषष्टवर्षादिसप्तमे तातप्रापिनसंदेहोक्षत्रचिताचगुक्षता विद्यारंभक्रतोबालमंगलंजायतेकुले ` 
| 
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२३६ | भतभग्निसमायुक्तोक्रीडनंबहुतसरः शरीरेदारुणंकष्टंतातचिताविशेषतः महामत्युञ्जयोजाप्य्ायादानसुयत्नतः सर्वरोगविनश्यंतिगतो 


सोदारुणंभय अष्टमेद्वादशेवर्षविद्याप्राप्िश्चमंदिता भयभीतोहदेगुप्तंक्रीडनमतितत्परः चित्तोसाधारणंबुद्धितातसोख्यविशेषतः विवाहादि | 
| महोत्साहोसुखस्तत्रप्रवर्तते वन्छिचिंद्रकनेप्राप्य्रष्टादशमितेतथा विद्याप्रापतिमवेच्चादोपुनरंतेचमनंदिता मित्रप्रीतिविशेषेएतस्यध्यानोति 

| चितनं James गंसुसंगातप्राप्यतेसुखं उरपीड्यंब्बरंतप्तंपुनरंतेसुखागम ऊनविंशत्रिविंशाब्देकामक्रीडाविशेषता वित्तचिंतान्वितो ie 
| भूयनिशानिद्राचमंदिता महर्योभूषणंवस्त्रप्राप्यतेशुभदशन सुन्दर॑वेश्यायुक्तोलुभ्यतेललनाजने: तातद्रव्यब्ययोदीथंविशेषोहानद्रश्यते | 
| निजक्रत्यधनंप्राप्यआनंदहिदिनेदिने पत्नीगर्भानिवितोभूयकन्यकाजन्मभूवितले अतिकष्टान्वितोभार्यानूतनंजन्ममन्यते वेदेब्देव्यालनेत्राब्दे । 
| सुमित्रंत्रीतिसंभव पुत्रजन्ममहोत्साहोमानकीतिविवड न॑ स्वकुलेसुप्रतिष्टोपिनानाचितासमन्विततः कार्यवृद्धिभवेच्चापिन्ययलाभविशेषता | 
1 मासेवर्षेसुखंज्ञात्वा पुरयकर्मफलप्रदा नगविंशगतेवर्षेंबन्हिरामांतरोतथा सुतापृत्रसुखंप्राप्यचं्रगर्भचनिस्फल राजद्वारेमहलाभंतेजस्वीच | 
| प्रतिष्ठिते विवाहादिमहोत्साहोत्ययदीर्घमनंदिता पुन:कष्टविशेषेणञ्वरतप्तोतिदारुण ओषधीसेवनकूल्वावैद्योपायकृतंतथा मंत्रजाप्येमहादानं | 
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TIA aE ततिताविनष्यंतिधनलाभदिनेढिने theme व्यालत्रिशांतरोतदा | 
भाग्यवृद्धिवलंदीघंगुप्तकष्टविनाशनं हरिपुत्रंयुग्मकन्याचसंस्थितोसुखवड़'नं शेषवन्दिविनष्यंतिहषशोकसमोभव मासेवरषेसुखंजातंभूमिमंद्र 
Te नंदवन्हिगतेव्ेवेदचत्वारियत्तमं गुप्तशत्रुमनोड गंचिंतनीयंविशेषता राजद्वारेउपाधीचपश्चातोपिपराजय चोरभीतिभवेद्रामेरात्रो 
निद्रानलभ्यते आपदुद्धारणोजाप्यतेनशांतिप्रजायते विवाहोमंगलंचापिभाग्यबृद्धिभविष्यति पश्चवेदाइमारम्यव्योमबाणांतरोतथा जाया 
कष्टविशेषेण्रोगब्रद्धिदिनेदिने दानपुण्यविशेषेशगोदानतत्रकारयेत्‌ युप्तचिताविशेषेणव्ययदीर्धोभिजायते पुनश्रकुशलंभूयपुरायकर्मप्रभांवत 
श सः | पोत्रजन्ममहोत्साहोग्रहनारिसुमंगलं गुप्तभूमिधनंलब्ध्या वित्तमोदेनपूरिता नानामंगलंकार्यकार्यसिद्वश्रसवेदा पुत्रपोत्रसुखंसमानशद्धि 
ऋल्ति {| मनंदिता चित्तविताविनष्यंतिमजनानंदसबंदा शशिपञचत्रिपञ्चानदेसर्व्ाशाप्रपूजिता कुलबृड्धिसुकीतिचपुरायपात्रप्रशंसिता अतः परिसुख 
२४२ | सर्वेछुजमेभ्योप्रशंसिता वेदवश्वगतेकाम्यशन्यषषटांतरोतथा वातरोगेणपीड्य तेनिर्बलत्वद्वकृष्यता ओषधीमश्षणोनित्यंशीत्रशांतिभवेतत: 
आज्ञाकारोसुतंभृत्यदासदासीश्रवाहनं भूमिमन्द्रधनापिंचदेवागारेरतो भव: शशिषष्टगतोबत्सबाणष्टांतरोतथा ग्रहसोख्यविशेषेणसर्षाज्ञा 
प्रपालित पुत्रपोत्रप्रपोत्रथयत्रकुत्रप्रशंसिता वन्हिसताइमारम्थग्रायुपूर्णो पिजायते फाल्युणोशुक्कषष्टम्यांनिधनंतस्यनिश्रितः earn 
इस कुण्डली का फल यह है दो ग्रह बड़े बलवान तेज प्रताप के बढ़ाने वाले हैं सो किसी अवस्था में भारी फल दिखावेंगे इज्जत बढ़ावें और मंत्र 
जाप्य कराने से धन पुत्रादि का सुख मिले इतने क्र ग्रहों का दान मन्त्र न बने मध्यम लाभ हो गुप्त चिता और फिक्र बना रहे अनेक 
प्रकार के यत्न सोचे वृथा जाय पीड़ा क्लेश हो और शुभ काम में धन ada सारी अवस्था नेक चलन Ae मति और सत्यता से व्यतोत 

| करे उच्च पदवी पावे नीच की संगति त्यागे एक ससय धन का नुकसान हो अग्नि चोर पशु का भय श्रल्प ग्रावे ग्रायु पूर्ण भोगे हे शुक्र पहिले 

} 


जन्म में यह जीव ब्रह्ममाट था राजाग्रों की कीति और गुणानुवाद करता सो प्रसन्न करके बहुत द्रव्य संचय कया संतान न थी इष्ट पुत्र मान 
लिया पूजन दान करता एक समय अयोध्या जी के दर्शन को गया पंडा से तकरार हो गया उसने Raa हो फेंक दिया इसने और 
matt को दे दिया तिससे पंडा ने क्रोध कर शाप दिया तिस निमित्त कहाण जिमाय स्वर्ण की दक्षिणा दे तो मनोकामना पुणं हो॥ 


श्रीगणेशायनमः पत्रस्थितवाग्रहावेदं बलवीय॑समस्धरित उद्यमेनधनंगरासिलुभ्यतेललनाजने धनसंतानयानथकुटंबेखुखवद्ध न॑मध्यभागीसुखी ' | 
लोकेसदेसंपत्समन्वितः नेकत्रवसतिकाले निरोगीदीर्घजीवन सहसतसत्कयायुक्त' सदर पंसत्सखाप्रियः शत्रुरोगविनश्यंति राजद्वारेधनागमः 
वस्तिगुद्यभिनेत्रेच पीडनंमातुलंसुखं Samet बलवीर्यविनाशनं धनबंधुविद्दीनश्न लोकेहास्यप्रजायते अ्तस्तेषांतुशांतिश्र कतंव्याहि 5 
विनिश्चितम्‌ अनुष्ठानमहांदान सर्वसोख्यप्रद:संदी गुप्तचिंताविनश्यंति मनेच्छापुरीतंततः प्रथमेब्देजन्मपीड़ा द्वितियेचक्षरोगकर्म्‌ मुखंरोग | 
ज्वरंपीडयकष्टीभूतकलेवरप पितुर्थनसमुद्धिश्रजापतेनात्रसंशय गरड़गोधूम्रदानेनसवेरोगविनश्यति तृतीयेग्देमुखंसर्मयाविन्मासेचसप्तमेप्राप्तेतू | 


यृ० sf अष्टममापिपुनव्याधीप्रपीडत॑ हरितकीसलवण् नश्यतिउदरेसुजु' तस्मायलेनदातव्य॑ सर्वेशांतिप्रजायते 2 वेदपंचेचषशब्दे नगवर्षान्तकेसुतं 
नदित | संस्कृतअप्रहोत्साहों विद्यारंभपजायते मातृकष्टपुतंजातो पितुप्राप्तिनसंशयः अकस्माडनप्राप्नोति भूमिलामतर्थेवच. ब्रणव्याधिनसंदेहोसबे 


avy) अंगेचजायते नेतरमासगतेतत्र सर्वशांतिसुखोद्व मंगलथग्रहागम्यसंबंधोपिमुपस्थितः नवमेचाष्टमेवर्ष शरीरेसुखसंभव व्यवहारेथनंधान्यंवडू. . 


| तिचदिनेदिने पितुदेह भबेत्कष्टंमापेपद्षमसप्तमे weve ae धर्मकार्यभवेलवचित्‌ तेनसोख्यससृद्धि स्यातभूगुणापरिभापितं सून्यशशिगते | 
वर्षेतथाचबोडशाइके कष्टबजायतेदेहोदाघदानेननश्य ति योग :जायतोद्वाहंमंगलंग्रहमागत तातलाभविजांनीयातन्ययोद्रब्यविशेषतः मोद 
| तेभूमिभागेचविद्यापठतिमध्यमा : मासेमासेसुखंचेवद्पयंतिदिने दिने ब्रक्षाचतनंजञयंग्रथवाउचमंदिरात्‌ जलभीतोभवेत्किवाप्राप्यते भयदारुणं 
नगचंद्रमितेवेब्योमनेत्रमितेतथा  महत्राप्तिमहोत्साहोकांतासंगमजायते पूर्वपुन्यमहाद्यत्नंजायतेवसुसंतति. . सप्तमासेगतेसंतप्रेतवाधाग्रहागम 
हनुमतपद्वमुख्यस्य स्तोत्रपाठचकारयेत. प्रेतवाधाविनाश त्या. दुदरेरोगनाशनं मोदतिकामिनीयुक्त ` सर्वसोख्यसमन्वितः. - कष्टंभवतिभोपुत्र 
प्रमदासेवनंचरेत स्वयंशांतिविजानियातवहुपोदसमुद्ठवे केचिजीबोमहा्रीतीआ्राशक्तत्रापिचितति पुत्रसोख्यभवेन्यूनंपूर्वपापेनपीडितं पत्नी 
क्लेशोपिप्राप्यंतेप्रायश्रित्त नविद्यते. नानासोख्यसमुसन्नो सुयत्नंचापिभूतले. चंद्रविशेदिविंशान्दे प्षविशाष्टविशके लामञ्वविविधंपुत्रभविष्यंति 


'नसंशयः पुत्रजन्मविजानीयातकन्याप्रातिमथोपिवा . भूलमथप्रवज्ञेयंनवीनोबातयाचितं श्रुपक्षविशादथव्ययोद्रव्यअजायते राजड्वोरेजयं 
+ प्राप्तिभाग्यबृद्धिदिनेदिने शरीरेरोगसंपन्नोग्रर्पप्नप्नोतिनिश्चितं दारचिंतासमायुक्तीसुयत्नेनसुखंलभेत धनधान्यसमृद्धिश्चभाग्यश्वदधिश्रनूतनं 
१ गृहमंगलगानथ नवबस्त्रो पिप्नाव्यतिबामभागेबणंयातदीधकष्टेनपीडितं ` भोमस्यमंत्रदानेननश्यतिनात्रसंशय नंदेनेत्राद्रमारभ्यनेत्ररामगतेतथा | 
-स्व॑सोस्यसमद्धिश्रमोदतेवापिभूतले पुर्पत्रतथाकन्याउद्वाह्ातिमंगलं महत्राप्रिमहोत्साहो सुमाग्य्ातिमा्यदं सूर्यमूतिप्रत्प ta 
दानबृथाचरेत्‌ महात्सोह्यभृगुश्रे श्महादानक्रतेतति वन्हिराममितेवरषेग्योपवेदोतथेषच सर्वसंपत्मबाप्नोतिममवक्यनसंशय नेत्ररोगभवेत्का 
३० स० $ व्ययदादीर्धोप्रपीडतम आदित्यहदयंपाटंश्रु लाशांतिप्रजायते मंगलंजायतेम॑र्क धनव्ययनसंशय सत्संगाठमवेज्ञानंपूर्षयात्राभविष्यति अतः 
फलित 1 परंसुखंस्वन्योमषष्टायधिक्रम॑ सुतपोत्रसमायुक्तोदासद्रत्यबवाहनम्‌ . कार्याशिसकलारा AAA IAT नंदषष्टगतेवर्षेग्रायुपूर्णभविष्यति : 
र्र निजकर्मानुसारेण आनन्दक्ल्ेशसवंदा ॥ भाषा ॥ हैं शुक्र. जिस जीव की पत्री में ऐसे ग्रह हों सो मध्यम सुख भोगे शनि राहु मंगल 
को पूजा दान करने से म्रधिक सुख मिले जीव की चिता रहे और बड़े २ लामके उद्योग करे परन्तु न्यून धन. प्राप्त हो स्थिर न रहे एक पित्र से प्रीत 
- अधिक हो भारी भ्रल्प आवे प्राणों का भय हो विद्या कम हो क्लेश विशेष पावेकभी २ बाय कफ से विशेष. पीड़ित हो दान पुन्य यत्न करने से 
aa में मनो कामना पुणा हो बड़ा ऐश्वर्य पावे पुत्र पोत्रादि सबं सुखं देखे ईश्वर की भक्ति में मन लगावे परन्तु स्थिर न रहे हट जाय कमी २ न्यून 
परिश्रम से अधिक द्रव्य पावे कई दफे धनकी न्यूनता हो परन्तु कायं सब पुणं होजाय ये जीव पूर्व जन्म में. व्रन्दावन में उत्पन्न हुवा मन्द्रों की 
पूजा कर यात्रियों को ठाकुर के दर्शन कराय दक्षिणा द्रव्य लिया करता थाग्रौर सर्वया यात्रियों का ही WANA करता था एक समय लोम 
. चश हो एक धनवान यात्री को विशेष भांग पिलादी जब बह रात्रि के समय नशे में पीड़ित हो aaa हो गया तब उसका सर्वस्व धन हरलिंया 
चेत होते पर उसने श्रतिशोम कर दारुण शापदिया तिसी से इस जन्म में महाक्लेश व श्रनेक दुख का भागी हुवा सो इस पाप को शांति के 
निमित्त बहुत से ब्राह्मणों को भोजन fama गुप्त रीति से स्वर्ण दानदे संतुष्ट करे तो सबं  मनेच्छा फल पूर्ण हो जावे. 


A AA AA A 4 


स्‌ 


फलित 


1 फलदीव॑प्रह्मचेदंभाग्यवृद्धिश्रकारयेत्‌ मध्यावस्थाधनंप्राप्यपुरुष्थेननिश्रितम प्रतापीबद्धिमंतश्रकीतिवंतोप्रतीष्टतकद[पिसमयेवत्स्रकस्माच 
| उपद्रवम्‌ दीर्थचितान्वितोभूयात reser साहसीहदसंकल्पन्यचेवोपितोपिता सत्यमार्गीवशूरोपिद्ष्टसंगविनिमु ख चोरभीति 
| | भवेचास्यतथावन्हिश्रपीडिता धनलाभमहत्सोख्यंतीर्थयात्राभवेभ्रु व॒ महुलग्रहमध्य्वतृत्यगीतादिक भवेत्‌ पुत्रपोत्रसमायुक्तोदासदार्स श्र | 
| मोदिता अकीतिभयमादृश्यशिवभक्तिसुखप्रदा कर रपापद्रहापूज्यसर्मतोदिशिमड्ठलं पराक्रमीधशंप्रा्य विनीतश्चतुरोगणी भाग्यवार सुखं. 
। देहंद्विजानामर्चनंसदा: विदेशेगमनंकृत्यसुतदारादिचितनं बृषभमहिषीगागंहिररयरजतान्वितस्‌ स्वल्पश्रातृसुखंजेय॑रियुत॒ल्यंनसंशयः बहु । 
। प्रीतिकरस्त्राणांमुदारासुभगंनरः यत्संख्याप्ममस्थाने तथेयसंततिभवेत्‌ पितुधरमसुसंग्राहीनिपेक्षाहिजायते ` सुबद्विख्यातिलोकेरिम र शांतो | 
। मधुरभाषिणः कदाप्दिवयोगेनवेश्ययाप्रतिसमुद्वेत्सुकर्मसोख्यदंलोकेपापकर्मेशक्लेशितां. प्रायश्चित्तकतेवत्ससर्वसोख्यंविनिश्चत॑ siz 
| | तड़ागेशुआरामेमोदसंभव प्रथमेद्रितियेब्देचज्वररोगविशूचिका आ्रागंतुकंतृतीयेब्देचतु्थेब्रणपीडिनं नेत्ररोगेणपीड्यते सूर्यदानथशांतये पञ्चमे | 
: | । सप्तमेब्देषुसंबंधयोगसमुद्भवः विद्यारंभेचतत्रेव पितुसोख्यनसंशय खरष्टमेवषेसप्राप्त पितुप्रातिमहधनं मातांगेकष्टसजातो प्रसूतीरोगतंमुद्धवं 
| नममेब्देजलोट्टीती दशमेकष्टसंभवः .द्वादशेकादशेवर्ष पत्नीयोगसमुद्धवः पिताचिंतातुरोभूत्वा राजद्वारेधनव्ययः प्राप्तेत्रयोदशेव्षॅमहत्खेद 
प्रजायते .मातृचितापराभूत्वा ककरोमिकुतः सुखम्‌ चतुपबदरशेब्देषुकांतासोख्यमवाप्लुयात्‌ प्रहमंगलकार्यच नववस्त्रप्रवद्ध नम्‌ रजतंकनका 
| भणंग्राप्यतेनविनत्यशः पोडणाष्टदशेवषेकांताचप्रियभापिशी आगंतुकज्वरव्याधाप्राप्यतेनात्रसंशय शशिविंशमितेवर्षेभाग्योदयबिनिश्चितम्‌ | 
| नानाद्रव्यसमायुक्तनववस्त्रसमन्यित पंचविंशाष्टरविशेचकन्याएत्रससुद्भव संरूपासुन्दरंकन्यामातुरंसुखद नी सर्वलक्षणसंपन्नावद्ध तिपित | 
। वेष्मनि धनग्रासिनसंदेहोचित्तसोख्यप्रजायते ` नन्दविंशमितेवषेवन्हित्रिशान्दकेपिवा ` पुत्रस्सजन्मयोगस्यात्‌ भृगुराजेनभाषितम्‌ ग्रहमंगल | 
। गानबनवनारिसमागंमः अतिहर्षसंप्राप्ति दानंदत्वायथाविधिः विप्रान्तोष्यतेविद्वान्याचमानाधनंददेत्‌ राजद्वारेजयंप्राप्प नान्यथावचनंमम 


चन्द्रत्रिशेद्विजिशेब्दे अन्यकांताविमोहिता :परंचस्थकुलेविक्ष कुमागेनात्रगामिनः शाँतिमूतिकुलीनश्र कंदपंसमसुप्रभा पश्चत्रिंशाद्वसंजाते 
नगरामवाधितत यंत्रमन्त्ररतोजातंकिंधाविप्रनिमंत्रणंः रामनामविलिख्येन ब्राह्मणंरुष्टतांत्रजेत्‌ किंचिडडनप्रदातव्यसद्विजोनतुतुष्यति नागा 
अिशभितेवरपेचला रिंशमथोपिवा म्रातुःविमुखतांयातिमित्रोपिशत्रुवचरेत्‌ ग्रहहाटधनंसर्वविलगद्वप्रजायते शशिवेदगतेवर्षेनानावलेशसमुद्धव! 
परन्तुधनलाभथजायतेनात्रसंशय नेत्रवत्वाखिरषोणि कांतरोगनपीड़ितम्‌ महामृत्यु जयोजाप्य दीर्षदानंनशांतति वाणवेदमितेवर्षेमंगलं 
ग्रहमंडले नृत्यगीतादिकंकार्य याचकानांधनंददेत्‌ सून्यबाणमितेवषें अकस्माडनपराप्यतेमंत्र यंत्र मतिर्यात विप्रात्संगधनव्यय नेत्रबाण 
मिते तीर्थयात्रासमारमेत्‌ gies विप्रात्संगनसंशयः स्वल्पमक्षीतपस्वीच शांतिक्षिप्रप्रकोपिनः स्वल्पसंततिबंडश्च सर्वावस्था 


ae To [a > ha ad 5 हु > ig हर x = ° 2 >. 
जत | घेतीतर: शाय मितेयरषे पुत्रगौत्रसुसंयुतः घनव्ययंशुभंकार्य विवाहादिमहोत्सवमसून्यपः्टामितेब्देच वाहनादिसुखान्वितः आनंदमंगल॑ 
२३४ | लोकेनिजहृत्यधनागम: मातेवषेसुखंजातपोदतेभुविमंडले अष्टपष्टमितेवेग्रयवापचसप्तति सर्वावस्थाविजानियात्‌ भृणुराजेनभाषितम्‌॥ 


भाषा ॥ इन ग्रहों का फल किसो समय भाग्य की बहुत वृद्धि करेगा प्रथम श्रद्ध'श्रवस्था में भाग्योदय हो श्रपने पुरुषार्थ से भाग्यवान्‌ तेजस्वी 
प्रतापी हो किसी समय श्रकस्मात्‌ चिता फिकर mas बड़ा सदमा उठावे हिम्मत वाला हो सबको दिलासा दे सुखी रहे सत्य सार्गी हो. पाखंड 
से बचे दुष्टों की संगति त्यागे इज्जत का ख्याल शोर. भयसा रहे शिवजी को भक्ति पितू एजन और गायत्री जाप से fee सुख की बृद्धि' हो 
पुत्र की इच्छा पूर्ण हो एक श्रल्प से श्रधिक अय हो “पाप ग्रहों का पूजन दःन मंत्र करता रहे तो अधिक लाभ हो स्त्री को खुशा हो मनो कामना 
पूर्ण होवे दे शुक्र यह जन पूर्व जन्म में क्षत्री वंश में उत्पन्न हुवा था एक समय शिकार खेलने गगना सृगके भ्रम से एक. गर्भदती गऊ के तीर 
लगा जिससे वह amg और यह पाप at भ “हुवा तिस पाप को शान्ति के निमित्त स्वशां के पत्र पर गर्भवतो वत्सयुक्त गऊ की मात ।' 
लाल चंइन से fea घृत चावल fasta wie वस्त्र सहित संकल्प करे श्रे” ब्राह्मण को दे गोपाल मंत्र का जाप करावे और गऊ ब्राह्मणों की 6 
सेवा. कर उन्हे संतुष्ट करे तो धन सन्तान का सुख देशे veg नष्ट हो बहुत से सुख भोगे दोघं आयु वाला हो मनेच्छा फल को सिद्धि प्राप्त करे ॥ 


॥ एतद्योगेनरोजन्मआनन्देनसमायुत, राजदवाराद्नंप्राप्य सुविनीतोसुखीनरः दातागुणगणोयुक्तसुन्दरश्‍चंचलोमति निजकत्यमहलाभसाहसी 

¦ चरणप्रियः सत्याधिकजितेन्द्रीच कामाधिक्यबलान्वितः सज्जनानांसुसनमानी सर्वसंग्रहकारक स्वक्रत्यपरमोदक्ष, कोशल्यः कार्मिनिप्रिय 
कामक्रीड़ासमायुक्त प्रेमकर्ताधनान्वितः भातबन्युसुखंन्यून सामिमानीभवेन्नर सिद्धयेपिधनंधान्यं नोयशंप्राप्यतेववचित Aaa युक्तश्च 

'कीतिवि ख्यातभूतले पराक्रमेधंनंप्राप्य संततिकष्टजायते मंदबुद्धिअंहाऋर शास्त्रवाक्यनविश्वसेत कफपितोद्भेत्पीड़ा निष्ठुरोकटुभाषिणः 

, साभिमानीमलीनश्च विदेशेभ्रमगतेनरः शूरश्रपलबुद्विश्रसवकमंविशारदे गुप्तरोग प्रपीड्य तेनचिर विद्यतेसुखम्‌ शुभगृहापिदष्टव्यक्षेत्रह्मनि 

| करोभू वम्‌ दीधप्रीतिसमुत्पन्नोआरामेचजलाश्रय वापीकूपतडागेशुपुष्पमाल्येसुवस्त्रके - विशुचिकारुजंयातोतेनमृत्यु भवेन्नरः नानाद्रव्यप्रदात 

gone ॥ व्याभूम्याडनमवाप्नुयात मित्रबन्थुविरोध निष्टुरबचनंवदेत पापददुखलभेद्ीघं सुयत्नेनसुखावहम्‌ शुभाचणसुबुद्धिश्व अधानलहिजायते 
फलित [| सुकीतिख्यातलोकेबुपथ्वीनाथेनस्थागत कदापिदेवयोगेनपरस्त्रीप्रीतिवद्ध नः रोप्यमुक्ताधनंप्राप्यवेश्यापिग्रहमागत सुमागेंधनहानिश्रपूकस 
२४४ | चिन्नसंशयः सुशीलप्रबलोपु सःशास्त्र ज्ञविचक्षणः विनितोदारशांतश्चधनसिहृष्टमानम गुरुमातृपितुभक्तविप्रपूजनतत्पर चित्तोदासु afc 
गंधंपुष्पविभूषित आदवर्षेंज्वराक्रष्टंविश्‌चीचद्वितीयके तृतियेब्देमुखंपीड़ाचतुथेगुह्मपीडनं पद्ममेवर्षेसंजातेजलभीतिनसंशय पष्ठेचसप्रमेंदर् 
विद्यारम्भप्रजायते संबंधयोगज्ञातव्याभगुवाक्यनसंशय अष्टमेवेंसंजातेज्वरपीड़राचदारुणं झोषधेनप्रशांतिश्‍चजाप्यदानेतथेवच त्रयोदश 
मितेवर्षेपितुलाभप्रजायते मातृपीड़ाभवेत्किचिज्ज्वरकोपसमुद्भ4: चतुर्दशमितेवर्षेरजतस्वर्णभूषणं महधेवखपात्रंच वद्ध तेग्रहमंडले TA 
मितेव्षेविवाहंयोगजायते पत्नीरूपसमायुक्तलक्ष्मीरूपानसंशयः  षोड्षेवर्षसंजायतेपितुकिचिज्ज्वरान्वितः वायुपीडासमायुक्तकफवातप्रजा 
यते सप्तदशमितेव्षेपितुर्लाभनसंशय ऊंनविशेतथा विंशेपत्नीसोख्यसमागमः पितुर्लाभविजानीयात्किंचित्कष्टसमन्वित शशिषिशेब्देहिविशे 


a 


कैष्टयोगसमुद्भव चतुर्विशचसंप्राप्त पुत्रप्रासिनंसशयः पञ्चविंशात्सप्तविंशे यथालाभतथाव्ययम्‌ ४ष्टविशमितेव्षे चित्तचिताप्रपीडितब्‌ रिपु | 


भीतिसमायुक्तहीनजातिश्रसाभवेत्‌ तरिशेब्देचन्द्रत्रिशोवासुतपुत्रसमायुत  पत्नीकप्टविजानीयात कफवातेनपीडनं शशिमंत्रजपंदानशीप्र 
शांतिश्रजायते चतुजिशमितेव्पेतथाचपद्चज्रिशयो बहुलाभस्ययोगोयंप्राप्यतेनात्रसंशयः स्थानयानप्रवृद्धिश्रजायतेसुखसंपदा TET 
जिंशेचसुपागेपिधनव्यय: सुतापुत्रश्नसंबंयंभूगुणापरिभाषितम॒ शरीरेकष्टसंपन्नोदीधंरोगमुपस्थित महाझत्युज्योजाप्य अनुष्ठानविधियंथा 
anise शीघ्रशांतिश्जायते अष्यत्रिंशस्ववेदेब्दे यात्राभवतिनिश्चितम पश्चिमेदक्षिणकोणे सुयात्राधनदायिनी चन्द्रवेदेद्विवेदेब्दे 
५० | धममागेधनन्ययः देवतामंत्रजाप्येनतथाविप्रप्रपूजनं राजद्वारेतिमान्यबभविष्यतिनसंशय शरवेदमितेवर्षेकिंचितखेदप्रजायते ततप्राति 
४० | नसंदेहो भगुगापरिभाषितम्‌ aerate विवाहोतधनव्ययः नभवाणमितेवर्षें राजद्वारेमयंभवेत धनव्ययेनशांतिश्र जायतेनात्रसंशय 
२४६ 1 नेत्रबाणमितेवषे पूर्वयात्राप्रजायते व्योमषष्टविधिकेयर्य सर्वभाशाप्रपूजिता धनसंतानयानञ्च सुयलेसुखबद्ध नम्‌ सून्यसंपोपरिंवत्स निबल 
त्वव्शिषता अवस्थानतविज्ञेयाभृगुराजेशभाषतम्‌ ॥ आघा ॥ हे शुक्र जिस जीव की जन्म पत्री में ऐसे ग्रह पडे बड़े बड़े आनन्द भोगे उद्योग व THE 
वास्ते बुद्धि से विचारकर परिश्रम करे इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त करे. पंचम स्थान के ईशकी पूजादान करने से वंश की वृद्धि विशेष हो पुत्र 
सुख पावे विद्या बुद्धि बढ़े दिन रात बड़ी २ बात सोचे दूसरे की. बात को परखे सत्यासत्य को पिछाने श्रपने परिश्रम से कुठुम्ब का पालन . 
करे श्रेष्ठ संगति में प्रीति रक्ले. दुष्ट से बचे एक प्राणी पर प्राण से श्रधिक प्रीति. हो सारी अबस्था में दो अ्रल्प मारीग्रावे जीवका भय हो 
फिर शांत हो जाय सर्व सुख प्राप्त हो पुत्र पौत्र आदि से युक्त हो बत्तीस वर्ष से श्रधिक़ लाभ न हो शुभ काम में खच करे अ्रचानक 
उपद्रव उठकर शांत हो जाय भाग्य को वृद्धि हो दान पुण्यादिक करने से सबका प्यारा a सर्वत्र सुख उपजे हेपुत्र पंहिले 
जनम सें ये जीव बड़ा भांरी धनवान 'सेठ था प्रथम आधी अवस्था तक कुछ दान नहीं दिया भ्रति रपण रहा अन्त को श्रद्ध अ्रवस्था में विशेष 
दान दिये. सदाब्रत लगा दिया बहुत “से मंगता श्राने लगे एक समय एक दिन ब्राह्मण का तिरस्कार कर उसको अत्यन्त पीडित करके शोक युक्त . 
क्रिया तिसी कारण इस जनम में प्रत्यन्त क्लेश का भागी हो इस पाप को शांति के निमित्त गायत्री मंत्र का जाप करावे ब्राह्मणों को भोजन | 
दान सनमानादिक से खुब संतुष्ट करे तो पूर्व जनम के सम्पूर्णा पाप नाश को प्राप्त हों और अनेक प्रकार के सुल और आनन्द भोगे 


` तीक्षणबुद्धिरिपोहन्तामध्यभागीसुखानिते प्रलाधीशीलवानज्ञेयोविवलश्वकलिमिय ुन्दरंधपंलोब!लयस्यजन्मश्‍चमोदिता राजद्राराडूनं 
। प्राप्तीविद्याभषणभूषित रूपवानशुणमंपन्नोमासेःंुरगता र लंदीधंदेद्यतमोणुणविशेषत परतापीसुखदस्सवेंहेमरत्नानिभूषित सकामश्च | 


| Bed ~ 


| बलोलोलः सजनेग्रीतिकारकः मिश्वक्ारपुद्रोहीयुसचितान्धितोभवेत्‌ : ॥४नादिसुखंजातंतप्यतोरिपुवःसदा हिररयथनभूमिरचब दिशे 


श्रीगणेशायनम: सर्ेसेटाइतिस्थिला नरोजन्ममुवितले बालवृडिंभवेळोके ग्रादकीडायथाक्रमम्‌ कॉलाजुसारविद्याच मंत्रोषधिरतःसदा । | 


a 


| 


qo स | सुनिर्मेल हीनग्रहापिजन्मरचसिंहतुल्यपराक्रम' बहुअत्यसमायुक्तो सुकार्यकृशलंभवेत्‌ परातृपितृणु रुमक्त भूपवद्राजतेनर: ड्विजदेवाचनेप्रीति | 
व | रिपोपिदासवच्चरेत्‌ भोगमैश्वर्यसंयुक्तःकीतिविस्यातभूतले धनपूर्णातृषायुक्तसशीलश्चतुरोधनी बहुपीड़ामनोढ़ गंवन्ुवगत्रबलशिता सगाद्रो | 
२५७ | सुमुखोसिड पुत्रमित्रादिवळभ दीव॑कष्टेनसंपीड्यपूपापस्‍्थकारणाम प्रशमेद्रितीयेब्देषुकिचित्कष्टप्रतप्यते उरपीड़ासमुदभूतंदन्‍्तरोगग्रजायते | 


+ तृतीयेपंचमेवर्षेभ्रातयोगनसंशयः मातकष्टविजानोयादानपुरयेनशांतये चतुर्थेष्टमेपेपितुरंशोचजायते घनाथेंयत्नकर्तावनंदलाभनसंशय :: 
| वृणव्याधीप्रपीडयतेतरिसफोटकभयंभटेत्‌ सप्तमेनवमेदषेविवाहार्थवचितया! संबंधंजायतेतस्मिन्‌तातोधमरतिमधः विद्याप्रीतिश्रमध्योपिक्रीडन 


{ दीघंतत्पर दशमेकादशध-तातलाभनसंशयः मातृखेदसप्ायुक्त देव्यायापूजनंरतः गए भेढ्ठांदशेवषेन्ययोद्रव्यप्रजायते शरीरेकष्टसंपन्नो 


{ > 
| 


ee ee 


सुयत्नंशांतयेसदा त्रयोदशाहसंग्राप्य तथाचेयचतुदेशे पत्नीयोगोपिजायतेश चुवःतप्यतेभ्रवम पंचचंद्रमितेवरषेनागनेत्राहमथ्यमे - मध्याविद्याप्र 
िष्टोपिबद्धिमंतोविशेषतः विद्यावस्तरमहर्यचम्राप्यतेनाऊसंशय  ऊनविशेतथाविशलाभयोगसमुद्धवम राजड्वारेपदंस्थित्वासखल्पलाभप्रजायते 


चंद्रविशमितेवषेवेदविशतथेवच मानबृद्धिविजानीयात्‌ नानाभोगसमायुतः  नेवनार्यागृहंचेवमंगलंमोदवड न प्रायश्रित्तकृतेपापंनानोसीख्य 


समागमः द्रव्यलाभविशेषेणचितोद्यानन्दतोपिच वाहनादिसु्ज्ञाला दाससोस्यंचमोदिता अयलेनभवेज्चिताचित्त चेवोपिविश्रम: चद्रजीवपरं | 


"गा 


oe 


{ 
| 
¦ प्रीतिस्रूपोहृदिचिततं. आशक्त्रमनोजात्ाकटायिकाले तिविव्हलम्‌ वाणयुर्मंगतेचापिनंभवन्हिमितेतया ` तावत्कालगतेसोस्यंपापक स्‌ 


पीड़िता नैवंकष्टमवाप्यंते पुरायकर्पाश्रयोयदा सुतापुत्रसमायुक्तो भाग्यवृद्धिश्वलाभद॑शशिरामाइसंप्राप्य ष्टाज्रिशावधिकमात ठव्यलाभ 
विशेषेणपददीधंमुपस्थित विवाहादिमदोत्साहोन्ययदीर्थसुपस्थित सुकीतिस्यातिलोकेस्मिन मंगलंहमोदिता मासेवर्षेकलाबूद्धिशुवल५क्षो 
' यथाशशिः अरहमंगलगानथ नेवनार्यासमागतः शरीरोपीडितंगुप्त आजीर्णनश्यतिचुधा आषधिसेवनंकृत्वा अन्नदानंहरिस्मरेत्‌ सपवाधा 
विनश्यंतिनात्रकार्यविचारणम्‌ अन्यदेशाडूनंप्राप्यगोवृषथमहिष्यका ग्रादोलाभविशेषेण अन्तब्ययनसशय नगत्रिशाद्वगेकाव्यतथाचनभवे 
दकेभाग्यवृद्धिविजानीयाद्नलाभनसंशय परथनेत्ररोगश्रजायतेनात्रसंशय शत्रपक्षउपाधिश्र बांधवोषिपराजय पुत्रमेकश्वसंम्राप्यतेजस्वी 
दीर्घजीवन सुमूतिश्रन्द्रवत्कांतिकंदपसमजायते अन्योपाधिभवेनत्रराजह्वारेनिवृत्तम शशिचलारिवर्षाणिरुद्रवेदेतथाकवे अतिलाभमहत्सो | 
गावमेकसमागम्यवत्सयुक्तापयस्विनीतस्ययोगेधनंवृद्धिसरबदानन्दलभ्यते पत्नीकष्टविशेषेण वामकुक्षिचपीडनं शूठिका 

रपोत्रधनादिकं व्योमषष्टाइमायुष्यंभाष्यतेसुनिसत्तम मंत्रदानमहापुरयसर्वसोस्यप्रदोभव 


गुणवान और सबंसुखयुक्त होता है परन्तु पूर्व पाप के कारण जीवकी 


WoO 
फलित 


२४५ 


ख्यंप्राप्नुर्यतिदिनेदिने = 
लवणंश्यामदेयात्यांतिप्रजायते तदातेचमहामो्पुः 


भाषा ॥ हे पुत्र इसयुग में उत्पन्न होने वाला पुरुष afa चतुर बुद्धिमान 
{चता बिशेष बनी रहे जिसका कारण यह है £" यह जीव पहले जनम में बड़ी प्रतिष्ठा वाला ग्वाल वंशी अहीर था दान पुण्य श्रधिक करता था 
परन्तु चित्त में ईश्वर की भक्ति श्रधिक न थी एक समय wa क्रोध वश होकर एक गर्भवति गऊ पर लाठी का प्रहार किया जिस से उस गऊ को 
अत्यन्त कष्ट हुवा और उसका गर्म नष्ट हो गया तिस पाप से इस जम्ममें बिता अधिक रहे घरमें wer आबे जीव की ता विशेष रहे लाम होता होता 
रुक जाय और विशेष कष्ट व क्लेश का भागी हो यदि इस पाप की शांति का यत्न न हो तो तीन जनम तक क्लेश पाबे इस पाप को शांति के निमित्त 


द पाठो ग्रहस्य सज्जन कुटुम्बी ब्राह्मण को दान करके दे यथा शक्ति गायत्री मंत्र 
am fama भ्रौर ma की लोई बनाय सन्ध्या समय गोवों 
हो जाय इसमें संशय नहों ७ 


अपनी श्रद्धा AFNIC शुद्ध स्वर्ण लेकर गऊकी भूत बनवाय दे 
का जाप करावे WIE श्राप भी ATA इष्ट देव की प्रार्थना करता रहे हुवन कर ब्रा 
को जिमाया करे तो शीघ्र ही पाप नष्ट हो जाय सर्व सुख पाबे पौर मनकी इच्छा सघं प्रकर पूर्ण 


सरु ० स्‌० 
फलित 
२४९ 


श्रीगणेशायनमः पत्रस्थितवाग्रहाचेदं भाग्यशालिश्रसुन्दरः पितृवाक्यप्रतिपाल कठोरमननिश्चितम्‌ कालाऽचुसार विद्याच मन्त्रोषधीरतो 
भवेत्‌ सात्विकंवृत्तिसंयुक्त सुन्दरश्रभुजापद ` स्वेतवस्तुप्रियसमे ्रसन्नमुखकोशलः ्रतापीसुखदःसे हेमरत्नश्चभूषणम्‌ कृतज्ञीचधनाव्यश्चसत्य 
वादीसुनिश्चितः दासदासीसमायुक्तो भाग्यशालिममेन्नरः धनसन्तानयानथ कुटम्बेसुखवद नम्‌ रपानुकंपयात्किचि ठाप्यतेभूधनंसुखम्‌ 


९ 


बद्धिमॉनपंडितः शूरो स्वकुलेसुप्रतिष्ठतम्‌ सुमूतिप्रियभाषीच सब्संपत्तसमन्वितः कुक्षिपीड़ायुत:पना अपबाल्मभजायते पुरयोदयसुखंसर्वे 


प्राप्पतेचयथाक्रमम्‌ पूर्वपापोदयंवत्स कुटुम्बेदुखदायक सर्वभोगसमायुक्तो निष्टुरवचनंबदेत्‌ महर्ववस्त्रधारीच सुतदारातिचिंतयेत्‌ श्रीपति 
पिदितंलोके स्वार्थीत्वमुपजायते अस्ययोगविचारेण करोतिधनमागम्‌ स्वयमस्थोनसंस्थिवा गीतवादमतिप्रियः क्र रेबंधुविरोधीचसोम्य 
शुभफलप्रदः शनिश्वरेतिभूम्यांच सुवस्त्रेवेष्टितःसदाः चतुष्पदास्थितंगेहे कालेनोपिविसर्जनममम्‌ रोप्यमुक्ताधनंप्राप्य वेश्यापिग्रहागमः अन्य 
देशाडनागम्य ग्रहभार्याप्रधानिनी चन्द्रजीवपरंग्रीति स्वरूपचितनंकदा ुकरमसर्वदासोखयंदष्टकर्मचक्लेशिता शत्रुपक्षउपाधीचराजद्वारेपरा 
जय वाइनादिसुखे्त्य विनयंधर्मवर्जित अल्पखेदददेदीथ, पूर्णमायुभवेज्नर पूर्वपापेनसंपीड्य अन्यसर्वसुखान्वित मनश्चविव्हलोजातंदीधे 
चिंताकदाकदा नशांतिप्राप्नुयातुत्रविमग्नकामपीडिता हयोअल्पमहाकष्ट जीवचिताचविन्हलं ग्रायश्रित्तकृतेनूनं सर्वसोख्यलभेभ्रवम्‌ चित्त 
'चिताविनश्यंतिसर्वकष्टविनाशनम्‌ मनेच्छापूजितोवत्स कामशांतिश्वलोकपा अयस्नेनभवेच्छोकम्‌ नात्रकार्यविचारणम्‌ अल्पन्मप्रथमावस्था 
मव्यावस्थासुखीभधेत्‌ रन्तेधर्मसमायुक्त तीथेयात्रातुरोभवेत्‌ ललाठेमध्यरेखाचभूगुबाक्यनसंशय दग्धचिन्हंवामांगे शिरोरोगप्रजायते बहु 
बन्घुसमायुक्तो कांतापुत्रथमोदिता ग्ृहधमंप्रवेत्ताच बहुमित्राप्रियंवच रोगद्वप्रथमेवर्षे द्वितीयेतुविशूचिका तृतीयेवेदवर्षेच बृशज्वरप्रपीडिता 
पञ्मेसप्तमवं विद्यरंप्रजायते संबन्थयोगम्राप्यंतेगृहमंगलगायनं अष्टमेनवमेढ ुकिचित्मीड़ानसंशय कफवातो द्वेद्रोगंओषधेनप्रशांतति 
दशमेकादशेवर्षगहद्रव्यसमागम गुपतचिताभमेत्तातो नान्ययाभूयसेकवे द्वादशेवन्हिचन्द्राब्दे नेत्ररोगसमन्बित अन्यदेशेभवेद्यात्राभगुणापरि 


भाषितम्‌ चतुदश मितेव्षपश्चचंद्राइकेतथा सपलिप्राप्यतेनूनंग्रानन्देनसमन्वितः ह्विवेदेद्वादशेचाष्टंचतुःचन्द्रवषोडषे विंशेब्देचचतुर्विशशरष्ट 
विशाइकेतथा अरिष्टंयोगजायतिश्र यतांवचनंकवे आषधीसेवनंकृत्वादानपुरयप्रभावत सर्वकष्टविनश्यंतिआनन्दंमोदतेश्रुविः सुश्षचंद्तथा 
विशेत्रिविंशषष्टविशति Rake fms waste सन्ततियोगजायते नेत्राविंशमितेब्देच भाग्योदयग्रजायते 
पूवर्पापप्रभावेणनतिष्टितिचिरंसुखं तस्मासर्षप्रयलेनपापशांतिश्रकोरयेत्‌ ब्राह्मणान्भोजयित्वातुमहादांनसभक्तित दानएणयग्रभावेणसन्तति 
सोख्यवड नस्‌ हाविशेवचतुविशे सप्तविशेत्रिजिशके षष्टवेदेनभेषञ्च विशेषोभाग्यवद्ध नम चन्द्रविंशमितेवर्षें सर्पाद्धयसर द्वः धाहनादिमह 

र | त्से ।स्यंचित्ताशाप्रपूरक लोकेग्रामप्रतिष्ठाच दाव पुस्यधरातल धनव्यशुभेकार्य विवादोत्सवमंगलम्‌ पुणयकमेणभोप्राज्ञसवसोस्यनिरन्तरं 
my ह यशीतिमितेस्नायु षष्टासीतिमथोपिवा ज्ञानध्यानससुत्पन्नरामनामसुखंजपेत माधशुवलनवग्यांचभूगुगुवारेणसंयुतः रोह्यियाभेसमायुक्तपूर्गा 
मायु:भवेत्ततः ॥ भृगुजी बोले हे शुक्र जन्म पत्र में ऐसे ग्रह पड़ने से अत्यन्त ही भाग्य . वाला . होता. है प्रथम श्रवस्था में सुख कमती हो | 
परन्तु भ्रन्त. में सुख पावे इस. जीव के पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तिसी से दिनों दिन श्रनेक प्रकार के ग्रानन्द प्राप्त हों विद्या बुद्धि बढ़े शरेष्ठ | 

| मित्रों से मिलाप हो और यथा कर्म सब आशा पूर्ण .हो परन्तु एक अति शय पाप पहिले अचानक बन गया है सो अ्रतिशय क्लेश देने बाला 
्रौर सब -सुखों में विशेष बाधा कारक है श्रतिशय चिन्ता उत्पन्न करे है सो यह है कि यह जन प्रथम क्षत्रीवंश में था सो श्रतिशय 
दान पुण्य; करे सब को सन्तुष्ट करता था 'एक समय बन को _ शिकार खेलने गया सो मृग के भ्रम से गऊ का बछडा सारा गया वह एक 
अषि को Ts थो तिस के बच्चे के मर जाने से वे ऋषि श्रतिशय' शोकातुर - हुये तिसी से ये जीव aT , का भागी हुआ इस पाप को 
शांति के निमित्त स्वर्ण का बछड़ा. बनाय संहिता की विधि से धरम परायणा. वेद. we ब्राह्मणा को दान करके दे दीर्य मन्त्र को 
संपुट लगाय गायत्रो , महामन्त्र का जाप करावे हवन कराय staal को भोजन जिसाग्र सब प्रकार से स्त्तुष्ट कर संया दान करे और 


be] 


Coal 


५५० 
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बाहों को संथा संतुष्ट करता रहे इस wa महापाप नष्ट हो पुणं पुण्य उदय होवे ऋशा पूणं हो सवं सुख प्राप्त निश्चय करके होय ॥ 


a oqo 
फलित 
२५१ 


श्रीगशोशायनमः अस्ययोगविचारेणआदोसोख्यबरमंदता पुनरतेमहामोदंभाग्यवृद्धिश्रभूतले चंह्रजीवशसंयोगे -बहुद्रव्यसमागा विद्यावुद्धि | 
विशेषेशवद्ध यंतिदिनेदिने प्रथमेद्रितीयेब्देच ज्वस्वमुखपीड़ित॑ कष्टदेहेविजानीयात्‌ जननीचिंतयायुत॑ माउकष्टनसंदेहों पितृचितातुरोभवः / 
युलाभविजानीयाउबालशअमोदिता तृतीयेद्ठोदरव्याधीचतुेत्रणसंभव दानपुशयेनशांतिश्रसर्षरोगनिवार्णं महामृत्युज्रयोजायशरीरे i 
Tra पंचमेसप्तमेवर्षेविद्यारम्भप्रजायते . पितुशत्रु मयंप्रापिराजद्वारेजयंभवेत. चच्षुरोगविजानीयातकिंचिळ्ञवरसमन्वित बहुरोगरमुठन्नो | 
पीडयंतिपुनःपुनः उपायश्ास्यवक्षामि येनश्रयोनिरन्तर॑ खणपत्ररक्तगन्थ उल्लेख्यहरिमूतये एतकु भान्तरेधरत्वा पाणिमायांचपूजनं अन्य 
विप्रयदातव्यंयेनतिष्ठतितत्पुरे अस्यदानेनशांतिस्या पुनक्र एनविद्यते सप्मातचाष्टमेवर्ष म्रहेचव्योमचंद्रके संबंधयोगसंजातं बःलक्रीडाश्च | 
तत्परः पितुप्रापतिनसंदेहोनिजक्गत्यथनागम नवमंद्रस्ययोगथअस्मिनवषेप्रजायते अथवाततेत्रलाभञचस्वपुरेवापरोपुरो दशमेकादशेवरषेद्वादशे | 
चत्रियोदशे विवाहेवातयायातो दिवारात्रोचमंदिरे पितुर्लाभविजानीयात अन्यदेशेनसंशय शत्नभीतिसमायुक्त विचार्यकुरुतेग्रह दीघंचिता | 
स्थितंगेहेदिवारात्रोतनुक्षय वन्हिचन्त्राडकेकाव्यपत्षमेकथषोडपे वृक्षाचपतनंज्ञात्वाकिंवामंद्र पपातिता चोरभीतिभवेद्ग्रामेसपंभीतिस्तथेवच | 
} 
। 


मातृक्‍लेशसमायुक्तो अतिशोचोहिजायते गोभूहिररायदानेन सर्यदखविनाशनं षोडषेनगचन्द्रे च सपंचंद्रग्रहाशशि कांतासंगतिआनन्दंजायते 
नात्रसंशय नववस्त्रमह्घच धीर्यत्यतिसुन्दरम्‌ कष्टव्याधिविनाशार्थघंटाकणंचपूजयेत्‌ तत्पश्चातसंततियोगद्रव्यलाभश्चनूतनें हमंगलगानश्च | 
आनंदवद्ध तेमहत्‌ याचक्रानांसमाहयदानंदत्वापुनःपुनः व्योमनेत्रगतेवषेवेदयुग्माइकेतथा कन्यायोगनसंदेद्टोतप्यतिनारीमंदिरे भाग्योदय 
भवेतस्यतस्मिनवषेनसंशय अनुष्ठानप्रकतंव्यायत्नेनममवलभ: चित्त सुस्थिरतांयातिधनप्राप्नोतिबांछितम्‌ पंचयुग्मगतेकान्यत्रिशवर्षावधिक्रम 
धर्ममागेमतिप्राप्य सर्वदानन्दवड नम्‌ सुतापुत्रसमायुक्तो मोदतेचापिभा्गव धनव्ययसुमागेच याचमानाणिनृप्यति यत्रकुत्रमहर्षच मंगलञ्जायते 
पुरे किंचिच्छोकविजानीयात्परञ्चधनलभ्यते जाप्यपूजाद्विजाचांदि सवशोकविनाशनम्‌ ग्रहेविप्रभोज्यधमंगलंगानमेवच सोमविंशगतेकाव्यः | 
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तथावेदत्नियाइके संबन्थंचर्चयाजातोउत्तमेग्रहमेवच विवाह्मदिमहोत्साहों मंगलंहिदिनेदिने तस्मिनवर्षेचगोदानविद्यावान्विप्रदापयेत ब्राह्मण 
भोजनंदद्यत्सर्वकष्टनिवारणे क्षत्रचिताच्रप्यतेसुकीतिचापिभूतले यत्रकुत्रप्रशंशाचमाननीयंसुजातय मंगलंजायतेदीघगुप्तचिंतायदाकदा 
गोधूम्रगुडसंयुक्तवानराणांप्रदापयेत्‌ तेनसोख्यभवेन्नूनंसवेवाधाविनाशनं शरत्रिशमितेब्देच अष्टत्रिशमितेतथा भाग्योदयाधिकंचेवकष्टेन 
धनागम मन्ह्रहाटतथाद्वारंनवीनंचभवेततः महिषीआगमंतस्मिनदुग्धयुक्तंसुमन्दिरि तदोपरिमहाकष्टसृततुल्योमहाभयम्‌ स्वणस्यग्रतिमा 


| कार्या मासविंसप्रमाणकी तन्मध्येचेवदेत्येशः आपदुद्धारणंलिखेत संपुटंकामबीजेन मंत्रभागवतंचरेत्‌ मूर्तिपूजाग्रकतेन्यं अन्यविम्नायतं 
| ददेत्‌ येदानंचेवणृन्हति पुनर्नगरेनआगमम्‌ सर्वक गतेतत्र पूर्णमायुभवेत्सुधी :हरामाइसंग्राप्य व्योमवेदत्रिवेदके वेदोबेदगतेचापिव्योम 


ग्रहेनित्यमने iy ‘ राय॑बृद्धि (९) Q [नसंदे CHSC De 

पंचावधिंगते मंगलंजायतेवत्स गृहेनित्यमनेकशः अन्यदीधंसुखंज्ञावा कायवृद्धिश्रभागव धर्मयात्रानसंदेहदोतीथपयटनंभवेत्‌ नरनारिसमा 
युक्तोसुतापुत्रतथेवच सून्यषष्टावधिवतस पुत्रपोत्रादिसंयुत सर्वलभविश्यंति जीवकर्माचुसारत अंतेचनिधनंचास्य किंविशेषेणकध्यताम्‌ ॥ 
भाषा ॥ इस पत्र के ग्रहों का फल यह है कि प्रथम न्यून फल होकर फिर ग्रधिक हो एक जीव से मिलकर बहुत सा लाभ | 
हो विद्यावान्‌ कम हो परन्तु बुद्धि विशेष हो हर एक की बात को तोले सत्या सत्य को पःखे किसी के छल में न maa को श्रकल दे 
झौर बड़े २ खर्च के शुभ काम करे कीति बान हो प्रतिष्टा बढ़े किसी मित्र से खुश रहे उसमें चित्त विशेष लगा रहे एक समय 
प्राणों का भय हो सब का भला चाहे एक जोव का विशेष दुःख हो कुछ दिन कठिनता से TE फिर सुख पावे पंचमेश अर सप्तमेश 

की पुजा दान मंत्रादि से परम आनन्द हो स्त्री भ्रौर ga पौत्रादिका सुख देखे। हे शुक्र पूर्व जनम में ये जीव एक नृप को सेना 

का बड़ा अफसर था एक समय एक पर्वत पर शत्रुओं से अत्यन्त युद्ध हुवा वहां एक गुफा में महात्मा साधु ad हुवे तप कर रहे i 
थे इस सेनाधिपति ने वहां श्राग लगवा दई तिस अग्नि से पीड़ित हो उस साधु ने शाप दिया तिस कारण इस जनम में क्लेश ५ 
पावे और चित्तमें संतापितरहे कार्य होकर बिगड़ जाय सो इस पाप का यह उपाय है कि स्वरका पत्र बनवाकर लालचन्दन से उसपर साछु मूत 


लिखे पूजन कर घृत भरे कलश में धर कर गुप्त दान करे और सर्वथा ईश्वर का भजन करता रहे सो सब मनेच्छा पूर्ण हो जाय और सुख पावे ७ 
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नेञ्रवषेतथापच, बालकीडायथाकमम्‌ वृणबाधामहाकष्टं दीधयतेनशांतये. पष्टनन्दाब्दमध्योपि मंगलंसोख्परसंभव भ्रातभर्नीसुखंलोके भवि 
तब्यंनभूपसेमध्यभागीश्रबालो पम्‌ विद्याबद्धिश्वमन्दता ज्योमचन्क्रान्दमारभ्य नभनेत्रान्तरोक्रप्रात सु वरकखाग पोनित्यं मध्यसाख्योह्य 
| माप्नुयात्‌ अइन्तारोहृदेगुप्तं.लाममोहेन sal सून्यपद्वावधिंवत्स सर्यग्राशाप्रपूजिता सुमत्नंजायतेपूर्वेदीर्ध भागीचबालकः विद्यांब द्वियुण 
द्रव्य वङ्धितश्चापिभूतले न्यूनकार्यमहाचिता जायतेचयदाकदा नानासोख्यसमायुक्तो गुप्तबाधाप्रपीडित मानसीविविधाचिंत्य कदासिद्धोन 
sone | सिद्धति अन्ल्ससवेलुखंप्राप्य मित्रक्षोपिप्रीतया बुम्मकार्यमहद्रत्यं प्राप्यतेसोख्यवद्ध नम बहुकार्यचितयेजीव विश्रमोजायतेमनः सत्यवक्ता 
सुखीलोके असत्योकोपबद्ध नम्‌ ग्रहाक्र रास्तुज्ञातन्या दक्खदातेचसर्वंद। अतस्तेषांतुशांतिश्च कतंव्याहिविशेषतः सवसाख्यसमायुक्तो दुलभ 
२५३ ॥ मोगप्राये त्रिरत्पञ्चपहाक्टं ग्रफप्ात्महदागते महामृत्युञ्जयोजाप्य अनुष्ठानयथाविधिः प्रायश्चित्तकतेयापम्‌ सर्वेशोकविनश्यति ग्रामभूमि 
ait कोषवृद्धिश्वन्युनता व्ययोलामविशेषेणमंगलोऽ्रहमागम श्रद्धाभक्तिश्चमध्योपि देवाराधनतत्सवै अनुष्ठानमहादान सर्वाभिष्टफल 
1 दाताभोक्ताक्गतज्ञश्चबृद्धितरन्तोविचक्षश निजङ्गलसुदक्षश्च मानकीतिप्रतिष्टत गुप्षशत्रविरोध्य विवाहादिमट्रोत्मवम्‌ पंचेशोपूजयेदयत्नं 
| सन्ततिसोस्यदीधेता महामो शन्वितोपुन्स शु वह TAT सुतापुत्रसमायुक्त दासदासीश्चमोंदिता वन्हिष्टांतरोकाब्य पोत्रसुखविशेषता | 
MAMAN TMT ed दानपुरयरतोनित्यं शुभकर्मेमतिस्थियेत पूर्वपुरयप्रभावेण्‌ मोदतेचापिभूतले अ्यत्नेनेवभोकान्य पाप 
| कमॅणक्लेशिता लाभेशोसुविधिपूज्ये दीघ॑द्रव्यसमागमः सदाचित्तोद्यानन्द तापिस्याहहुलाभप्रभावत नागवह्विमितेय्षें चत्वारिंशाब्दकेतथा | 
| वेदवाणतथाचापि दीधलाभोपिजायते ्रामभूमिधनंलब्ध्वा रचनामन््रनूतनं पुरयकर्मविशेषेण मंगलंविप्रभोजनम्‌ गुप्तचितातथाक्लेशम महा ॥ 
| दानेनशांतये ईशभक्तिविशेषेश दीघ॑सोख्यह्ममाप्नुयात्‌ सर्वचिन्ताविनश्यन्ति क्लेशनाशंसुखान्वितम्‌ सून्यमप्तांतरोकाव्य प्रपोत्नंजन्मसम्भव 


॥ श्रीगणंशायनमः, एतद्योगेनरोजाता सुकलंभानवद्ध नम्‌ जन्मतोमातृबाधायां मासेमातेसुखंगतः . दन्तबाधाज्वरोजाता. रेचनंतत्रशांतयं | 
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दासदासीसमायुक्त वाहनादिमहासुखं मानकीर्तिविशेषेण पददीधंभुपस्थित शरीरेकष्टसंप्न गतिमन्दंचदुबेल अन्नरसंमहादान सदा | 


सोह्यवद नम्‌ नगस्तमितेवरषे ग्रायुपूरेपिजायते महामन्त्रतथादानं सुयत्नेभक्तितत्परः अनुष्ठांनविधानेन वड तेसुखसम्पदा ग्रयत्नेनतथा 


मन्दसोख्यंचक्लेशिता नानाचिताप्रपीडयन्ते बहुबाधालभेन्नरः पूर्वपाथवलीजात॑ पूर्णसोस्यविनाशिता परिश्रमोङ्गतेदीधं चित्त 
आशानपूजिता संततिभूयतेलोके नसुखंविद्यतेक्वचित्‌ अभूतस्यकुतःसोस्यं भूयसेनापिभ्ूयसे व्ययोदीर्घमुपस्थित्य बहुशोकेनप्राप्यते 
एतस्मात्कारणाइत्स मर्वेधरमसंचय दीर्षपुरयोदयंयत्र सर्थेसाख्यान्वितःसदा चित्तचिताविनश्यंति ममवाक्यश्चसिद्धति स्वासकामङ्गतेदानं 
ज्ञातव्य॑येनर;सदा नपीड्यन्तेमहोशोकम्‌ सर्वदानन्दप्राप्यते प^यंजायतेपापम्‌ समासेनवदाम्यहम्‌ महादानंग्रवक्षामि येनश्रयोमविश्यति 
भाषा ॥ इस कुण्डली में ग्रह जो बहुत अच्छे पड़े हैं तिस से इस मनुष्य को सब तरह के श्रानन्द प्राप्त हों धन का लाभ होता रहे कभी 
कमी थोड़े ही परिश्रम से कार्य सिद्ध होजाय बहुत ने कामों का चिन्तवन करता रहे क्रूर और खोटे ग्रहों के प्रभाव से जब 
कष्ट हो तब महा मृत्युंजय का जाप वेद की विधि से करावे तो आनन्द हो अन्त का दान करने से सदा GI पावे इस शास्त्र 
के विचारः का यही फल है कि हमेशा पुण्य कार्यो में चित्त लगावे धर्म से सब सुख प्राप्त होते हैं यह जंव पहले क्षत्री बंश में उत्पन्न 
हुवा था शिकार खेलने और मांस खाने का अधिक व्यसन पडगया तिस से मृगों की हिंसा श्रधिर बन गई इसो कारण 
इस जनम क्लेश अधिक पावे गुप्त चिता विशेष रहे काम होता होता रहजाय और धन पुत्र होने पर भी सुख न पावे और 
शरीर पर बहुत भारी, अल्प रावे सो इसकी शांतिके कारण श्वद्धानुकूल वित्तानुसार स्वर्ण का मृग बनवाय ga भरे तांबे के 
कलश में गुप्त रखकर वेदपाठी ब्राह्मणा को गुप्त दान दे और आप दुद्धार मंत्र का जाप कराय ब्राह्मण को सबं प्रकार से 
प्रस्न करे ब्रह्ममोज करे इस यत्न को श्रद्धा पूर्वक करने से सब सुख पावे we निश्चय करके पूर्ण श्रायु भोगे और दान के समय 
इस मंत्र को मुख से उच्चारण करे डों ऐं हां क्लीं श्री विष्णुनगवान मम अपराध पूर्व जन्म का क्षमा कुर कुरु स्वाहा ॥ 
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१ श्रीगणेशायनमः इदजह्यत्रिस्थिव्यामाग्यवान्भोगतत्परः दाताभोक्ताक्ृतज्ञश्रबहुसेवीनरोभवेत वाहनादिसुखंलोकेदासदासिश्रमोदता काम 

पीड़ाविशेषेशअक्रीतिवापिभूतले दोधकार्योमहाचिताजायतेचदिनेदिने आदो#व्यविशेषेणपश्चांतेचापिन्यूनता पितृमातृसुखस्वल्यविग्राही 
gaia) आज्ञारारीमु वेतन रपाद्यवतन्वित दुश्कमेंगनपीव्य तेपूर्वयापेचदुविखता अ्रत्यवायुश्यतेलोकेसुकमेंसुखसंभव बंधुवर्गापवा 
दोवरात्रुवतप्यतेसदा अनुष्ठानमहा रानं पापशांतिश्रजायते सर्वसोख्यगमोनित्य सुकीतिचापिभूतले नानासोस्यलमेजीव भजनानंदसबेदा 
पियति तारी वतुत त्रिय इ † थनवान्युत्रयानुयः परकार्यकरसदा सर्वकर्मप्रकर्ताच शीलवान्नृपवछभ गुणग्राहीसुभाग्यश्विग्रदेवाचंनेमति 
सुमूतिसवल्थमश्नीव ताप्ररेवंसुलोवन प्रमोदोशीत्रशूरकामीनिर्बलजानुक शी्षबृणसमायुक्तः कुनखीसेवकःप्रियः प्रथमेवश्वमेबंपॅसप्तमेचाष्टमे 


भरु ० Fo | 


फलित | तथा जरबाधाप्ररीड्यल्े ब्र पिहहोटकादय मातृचिताविशेषेण तातंचगुप्तक्‍्लेशिता आपदद्धारणमंत्र जापयेत्‌भक्तिसंयुत ग्रनरसमहाद,नं 
२५५ | कुलासोस्यद्यमाप्नुयात नंदवपेंगतेकाव्यनगर्द्रातरोतथा पत्नीयोगनसंदेहोकामवाधाप्रपीडत मित्राणांचबलोबुद्धिकिचिद्खभय॑भवेत परस्त्री | 


| प्रीतिसंप्नोग्राशअतंचापिविऊइले यदाकमातुरोदोयविपकेशोकसंभवः नागचंद्राइमारभ्यपंचर्दिशतिकेतथां जायागर्भसमुत्प्नपुत्ररत्नाति 
Ba मोदबृद्धिश्रज्ञातव्यां सुपुणयफनदशुभं ग्रयत्नेनेवभोवत्स मंदभाग्योपिजायते पष्टयुग्मयदारभ्य रामरामाइमध्यमा द्रव्यलाभविशेषेण 


मंग वञ्ययोमतर शरीरेकष्टसंपन्नमंत्रजाप्यशांतये अेऐंदीक्लींश्रींबटुकभेरवाय आपदुद्धारणायरक्षांकुरुर स्वाहा वेदवन्हिमितेकाव्यचत्वारिं | 
MSKUT AUB ATITT Fargas भाग्योदयभतेतस्य नूतनंलाभर्सभव भूमिप्राप्तविशेषेण पददीर्धमुपस्थित अविद्याजायतेक्लेशं | 


विद्यावपोध्यदासदा क्भेरेनज्ञातस्यंफलंचेय शु भाशुभंगुप्तचिंताभवेन्नश्पूर पापो पिशां तये पुरायोदयंफलग्तरसर्वक्लेशोपिशांतये दीघंविध्नोत्तमे 
कार्यजायनेनात्रसंशय पापकरपकृतेबाधापुणयम्रष्टयमानुष अपुसयेनसुखंक्यापिसरवशोकसमागम एतस्गत्कारणावत्ससमेदाधमंसय चिरकाल 
सुखंतब्धामानकी तिश्र विस्त्रम्‌ चंद्रचत्वाखिर्षाणि नंदवेदेडिपंचमे पत्लीकष्टविशेषेण महादानेनशांतये डिकांतासगरेभोगे जायतेनात्रसंशयः 


| 


| 


शरीरेरोगसंपन्नोअजीर्णनश्यतिक्षधा अन्नदानंततझृत्वा शीघ्रसोस्यमाप्नुयात्‌ रामपंचाद्वमारभ्य सून्यषष्टांतरोतथां मासेवपॅसुरखज्ञा(वादीर्घ | 
कार्यासुलाभदं नेत्रकन्यात्रिपुत्रथसंस्थिचापिभूतले ग्रामप्राप्िमहामोद॑कोषबृद्धिश्रद्रष्टयः विवाहादिमहोत्सोहो व्यदीरोपिजायते आज्ञाकारी 
सुतभृत्यप्रहामोईस «युत सर्वावस्थासुखीलोकेसुयतनेनतदाकते सुतापुत्रतथापोत्रकुलवृद्धिश्रजायते आ्रायुवान्संततिप्थ अन्येचस्वल्पजीवनं 
रामषष्टगतेवपेंसवासरोगेनपी ड़ित॑ छायादानंततक़जा ओषधिभक्षणंशुभं हरीतिकोतथाम्लंच पिष्पलंचित्रकंतथा  सेथवपंचचूगचडप्णतोये । 
नित्यश षष्टमासाइयासंध्यासेवनंसोख्यसंभव अहद्भागीमवेछोकेसुयलेननर:सदा परनीकष्टभवेहीर्घओषधीफलवरजित कालेयश्यतेसापितहांते 
चमहोस्संव॑ षष्टोषष्टामारभ्यरेचनंरोगसंभव कृशांगोनिबेलंचापिजीवस्राशाविनिमु ख पुत्रपोत्रसुखंसर्वदासदासीश्रवाहनं दीर्थदानप्रदातव्य! 
BR | रामनामजपेन्मुख तीर्थयात्रामहापुरयपूर्वक्रत्वासुयत्वत अंतकालसमायुक्तस्वल्पकष्टंत्यजेतनं सुकीर्तिवर्ततेलोकेयत्रकुत्रप्रशंसित अथाग्र सुकुले | 
फलित | जम्मनात्रकार्यविचाणं तस्मासर्वप्रयलेनपूर्वपापद्वशांतयेशुक्रोवाच पूर्वपापकथंतातपुरायदानबकोविधि तत्स्वश्रोतुमिच्छामिप्रसाद॑कतु महसि | 
२५६ भाषा ॥ हे शुक्र जिसको जन्मकुण्डली में यंह ग्रह पड़े हैं वह बड़ा भाग वाला हो दासदासी श्रौर सवारियों के सुख पावे धनपुत्र संयुक्त हो अति 
सुन्दरं स्त्री भोगे wT सब सुख पावे क्यों कि इसका पूर्व जनम का पुण्य बहुत है परन्तु एक महाभारी पाप ऐसा बन गया है उसके संयोग: से. i 
| महाभारी विपत्ति ma बुद्धि बिगड़जाय धन का नाश हो और oa में सब सुखों से भ्रष्ट होजाय ये जीव पहले राजवंश में उत्पन्न हुआं था बहुतसा 
पुण्यदान किया. परन्तु एक समय बहत सी मदरा का पान कर उन्मत्त हो बनको गया वहां एक न्रह्मऋषि ईश्वर के ध्यान में मग्न हुए gs AT कररहे 
| थे ये जीव श्रति अभिमान वश हो मदसे Waa हुवा उन ऋषि को श्रनेक प्रकार पीडित करने लगो ag ऋषि श्रतिशयसंतापित होने के कारणा क्रोध कर 
| 


यह शाप देते भये अरे ग्रधमतने धन और मदमें उन्पत हो ग्रतिक्लेश दिया और हमारे ध्यान को बिगाड़ा तिससे श्रगलें जनम में तु बुद्धि रहित हो 
शीघ्र ही श्रपने सम्पुणं धनादि का नःश करे वलेश का अधिकारी हो हे शुक्र तिसी शापंसे इसक्रे धतादिसुख का नाश हो इंसकी शांतिका यह उपाय कि तीस 
मासे caviar लक्ष्मीनारायण की सूति बनवाय चांदी के पात्र में स्थापित कर वेदकी विधिसे सबग्रकार उसका पूजनकर मेरे शास्त्रके जानने वाले बेदपाठो 
ब्राह्मण को दान करके दे और सवालक्ष गायत्री जपवाय ब्राह्मणको सब प्रकार Ags करे तो सब सुख पावे wie जो मन इच्छा है निश्चय करके पूर्ण हां 
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मु oqo 
फलित 


२५७ 
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an 


श्रीगणेशायनमः एतद्योगेमवेजन्मदीर्घभागीचवालक जन्मोत्सवमहासोख्यं मोदवृद्धिदिनेदिने तातमातमहासोख्यं मंगलंग्रहमागते प्रथमे 
ट्वितियेवरषेदंतपीडाज्वरादिकं विरेचनंतदाजातं छायादानञ्चकारयेत्‌ सप्तयरन्ञतुलादानं शीघशांतिश्वजायते रामवर्षसमारभ्य वेदपद्वमसप्तमे 
आनन्दंवडध तेनित्यंबालक्रीडोयथाक्रमं विद्यारंभविजानीयातमंगलाचारकंशुभं बृणरोगसमुत्पन्नोपीडनंखरवाहिनी गुडगोधूग्रदातव्यधतद्व | 
लवशंतया आपदद्धारणोजाप्यशीघ्रसोस्योह्ममाप्नुयात बालक्रीड्रामतिदीधतातमोदसमायुतं अरष्टमेनवमेवर्षेड्ादशद्वाविधिक्रमात्‌ संवंसोख्या 
गमोनित्यंविद्याबद्धिश्रमध्यमा विवाहादिमहोत्साहोतातकीतिविशेषत सुप्रसिद्धसुखीलोकेसफलंमन्यंजीवनं वालप्रीतिविशेषेणथाशक्तमनः 


| क्वचित्‌ भयभीतीहदेगुप्तंचितयंतिकदाकदा त्रयोदशाष्टकंचं्रनेतरनेत्राइकंतथा ससोख्यान्वितोभूयातनारीभोगञ्चस्येछया चंद्रजीवपरंप्रीती 


गराशक्तञ्चविशेषता कामवेगेनपीडयन्ते गुप्तरोगंचक्लेशता गरुदेवातीर्थना्चमानभक्तिवियजितं पापक्र Geet भाग्यवृद्िविशेषत मयावा _ 
FTA तोवत्सश्रे ्कमाणिसञ्चयं दृष्टकर्मपरित्यज्यस > र्दाभवः दष्टसंगप्रभावेण्सवेदापापमाश्रय पापादःसलभेदरीधनात्रकायेविचारणम्‌ 
चञ्चलं हिमनंवत्सविषवान्वर्ततेसदा आनंदज्ञानरहितं अविद्यापापमाश्रय अविद्यावाद्ध तंददख विद्याचसोळू,दासदा yer -तियपुन्सशुभ | 
कर्मरतोभव श्रे ष्ठसंगप्रभावेशविद्याबद्धिश्रवद्धितम्‌ कष्टव्याधी विनाशार्थदानपुणयरतःसदा पूर्वपापप्रभावेण पुत्रसाख्यविनिसु ख रामद्वयाह 
मारभ्यत्रिंशवषीन्तरोकवे क्रमणप्राप्यतेसव द्रव्यंचसुखसंपदा वाहनादिसुखंज्ञात्वा गुक्तविताविशेषत सिंधतुल्यतिरंगोपि नशांतिप्राप्यतेप्रन 
पत्नीगर्भेमविश्यंतिअयत्नेचापिनिस्फल लाभक्ृत्यक्रतेलोके मनेच्छाफलमन्दता अड प्रातीचदश्यंते गुप्षक्लेशविशेषता वंशवरद्धितथाद्रव्यंपूरय 
पापञ्चक्लेशिता भवितब्यंनतिष्ठति मन्दभाग्यद्भकारणम्‌ सर्वसोख्यलमेन्नित्यप्रायश्चितेनभोकवे पूवपापविनष्यंतिसयसाख्यान्वितोभवेत्‌ निज 
कृत्यधनंलब्धामानकीतिप्रतिष्टत व्योमवेदाविधिवत्सचित्त्राशाप्रपूजिता मित्रप्राप्तिविशेषेण गुप्तध्यानञ्चचिन्तनं चन्ट्रअल्पमहाकष्मवेत्यो 


| पायंचनिस्फल अचानकंउपद्रोयंवित्तखिन्नचक्लेशिता स्वर्णेषेनुमहादानम्जलेधेनुचकारयेत्‌ गायत्रीवीयमंत्रेणसंपुरंजापये्िज हवनंत्राह्मणं ! 
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` मन्द्रसुन्दरः आरामेरम्यतेचित्त तडागेपुष्पवाटिक ईशभक्तिविशेषेण ग्रहाशक्तश्चन्यूनता निधनंजायतेपत्नी दानपुरयविशेषतः चित्तचिन्ता 


भोज्यंततःसोख्योद्यमाप्नुयात मातेवर्षेसखंज.तंअ्रस्पायुयोगनाशनम्‌ चित्तचिंताभवेन्नष्टनूतनंजन्ममन्यते पुनःसोस्यलभेद्ी्घकार्यृद्धिविशे 
षतः स॒तापुत्रसखंलाभंउचोपदमुपस्थित सूर्यवत्सप्रकाशंचबहुद्रव्यसमागम भूमिप्रासिनसन्देहोवाहनंशरेष्टकिंकर व्योमपंचमितेवर्ष बहुद्रव्या 
गिवेशितम दासदासी सनायुक्त मेव्यतेवा'सरोकुछ ज्यपदीधेमुपस्थित्य विवाहादिमहोत्सवम सप्रसिद्ठसखीलोके मानकीतिविशेषत सयत्नेन 
सुखंनूनंजायतेभूमिमंडले धर्ममागंन्ययोजातंत्यारामेकूपमन्दिरे भ्रातृहीनसविज्ञेयो रिपुवतप्यतेसदा वाहनादिसखंसर्वे प्राप्यतेनात्रसंशयः किं 
चिच्छोकपमायुक्त मम्यतेप्रश्वीतले सत्यषष्टाब्दमध्योपि पोत्रजन्मश्चमोदिता तीर्थयात्राजपेपुराय नूतनंसोख्यसंभव ग्रामप्राप्तिविशेषेण रचना 


| 


विनश्यंतिमजनानन्दसवेदा कफ्रवातोद्भवोपीड़ापुरयदानविशेषता देव्याथापूजनारम्भजाप्यमृत्युझ्यादिकम जायतेनात्रसन्देहोहोमयज्ञादि 
कंपुनः अ्रहषष्टमितेवर्षेयुग्मसप्तमितेतथा सवेसुखंचभोक्तव्य॑श्रायुपूणनसंशय ॥ भाषा ॥ भृगुजी कहते हैं हे पुत्र इस योगमें उत्पन्न होने वाला जीव 
भाग्यवान हो पृथ्वी पर सब प्रकार से सुख पावे परन्तु पहले जन्म के पाप के कारण अति चिन्तायुक्त रहे सोचे कुछ होवे कुछ काम होता होता रुकजाय 
खर्च अधिक करे लाभ होता होता रह जाय पुत्र के सुखमें विघ्न हो और कभी कभी विशेष क्लेश और कष्ट पावे यह जन पूर्व जन्म में श्रत धनवान्‌ परम 
प्रसिद्ध सेठ था सो एक Aly इसे परम धन पात्र AAA कर कुछ द्रव्प धरोहर की भांति इसने पास जमा करके तोथं . यात्रा करने चला गया यात्रा 
करते करटे उसे बहुत समय बीता तब कई वर्ष के पीछे वह साधु wT wea लेने आया तब इसने लोम वश हो उस aty का द्रव्य नहीं दिया 
तब वह ऋधवश हो बोला अरे दुष्ट हम साधुओं का द्रव्य रखकर किसी. प्रकार तेरा कल्याणा न होगा तु वंश रहित हो तीन जन्म तक क्लेश TAT 
तेरा सम्पुणां धन कुमार्ग में नष्ट होगा और तेरे चित्त को कभी शांति न होगी हे शुक्र ऐसे उस साधु के श्राप से पाप का भागी हुआ इसका ag उपाय है 
कि पांच ala स्वर्ण की गौरीशंकर को प्रतिमा बनाय शास्त्र को विधि से ब्राह्मणा को दान कर साधु ब्राह्मणों को भोजन कराय मोदक के लड में श्रद्धा 
प्रमाणा स्वर्ण गुप्त रख कर दक्षिणा में दे दंडवत कर प्रेमते चरण छुवे आशोर्वाद ले तो सब कामना सिद्ध हों परम Marz पावे और शाप नट हो जावे ॥ 
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श्रीगणेशायनमः अस्ययोगफलंशास्त्रेभाष्यतेमुनिसत्तम कफवान्वितोज्ञेयंमित्रबून्दसमाकुल: सदानंदविनीतश्रदारापुत्रसमन्वित सुशीलश्च 
बलोकांतिसुमुखवाग्विचक्षण: वोदद्य तेमतिलालक्रपणथअणीभवेत साहसीसत्यवादीच रिपुणंकष्टदायक अतिलोभीस्वयश्चारी कुमतिबहू 
सन्तति राजदवारेतिमान्यन्चमातुलंतप्यतेसंदा स्संपतसमायुक्तः अंगनाप्रीतिकारक नतृकषियांतिवामांगी सवल्पकालेचसंगमे धनबंधुविहीन 
श्रलोकेहा ्यप्रजायते अतिकष्टधनागम्यनचिरंतिष्टतिग्रहे सत्कृतोपिखुखंरोगंस्ववाक्यपरिपालकः भूरिदाररतोपुन्सः कामाधिक्यसुवेशवान 
मनश्चितातुरोयातोलोकंनिदामवाप्तुयात्‌ लोभावस्वामिसंयुक्ताअथवातत्रवक्षित तस्यब्रद्विविजानीयात्भृगुवाक्यनसंशय शरीरेरक्षणार्थाय 


are 1 भोमस्यपूजनंकृत जलोद्वधनातिंच उपकारीविवक्षण वित्तनाशकरोयोगं पूर्वपापेनपीडता वन्हिवीरी भयंप्राप्य उचस्थेचपपातिता शुभग्रह 
फलित 1 प्रभावेणनानाभोगसमायुत अस्ययोगविचारेणकदादीर्घधनागम पितुप्रीतिविहीनश्रस्वल्पसोख्यश्चजायते शुभकातिसमायुक्तोनिजधमंपरा 
२४६ 


यशः भार्यासंरक्षशार्थायसक्षमेशोप्रपूजयेत्‌ तेनसोस्यलमेन्नूनंसुपत्तिमोदतेग्रह अल्पेकोप्राप्यतेदीधंग्रकस्माद्वयमागत चोरद्वाकोटव्यालाइा 
१ जृत्युशंकामुपस्थित विंशाब्देपञ्रविशेचत्रिशवाणात्रियंतथा चत्वा रिशेपञ्चेदेद्विवाणेभाग्यदृय सुयतनेनतदावत्सप्राप्यतेभूधनंसुखम्‌ भाग्यो 
दयभव्रचा स्यवाणिज्यत्चुरंधनं वातव्याधिदसंयुत्तःदक्षिणांगेचपीडनम्‌ लाभेशोचधनंशोपिपूजयस्नंविधानत सःसेख्यलमेन्निसंधनरलानि 
वेष्टित मातृरोगसमायुक्तंशोचव्रद्धिदिनेदिने जियेब्देचन्द्रवेदेचअष्टद्ोपितुकश्जम्‌ केलिक्रीड़ाप्रयलेनमविष्यन्तिनसंशय बन्ुवगप्रपाल्यनते 
कलिवस्तुधनन्ययः धर्ममागेव्ययोदी्ेबहमंगलसंभव कन्यापुत्रविवाहेचतथाबन्धुप्रभोजने धनपुत्रसमायुक्तपरका्रतःसदा सर्वेकमंप्रकर्ता 
` चशीलवान्द्रपवलभ गुणग्राहीकृतज्ञीचदेवप्राचनेमतिः सुमूतिस्वल्यभक्षीचताग्रदीधंसुलोचन प्रमादीशीक्रश्रश्रकामाधिक्यसुवेशवान ह्व्पित्नी 
| भागर्युक्तरारक्तश्वापिविन्हलं दीर्धकार्यास्थितोचित्तनूतनंकार्यसिद्धति आदोळायाप्रपीडयन्तेदठयेदन्तविरेचनं ज्वरपीडाभवेद्दीधेछायादाने 
| चशांतयेरामाव्देपद्षवर्षाशिंबषणपीडावदारुणम्‌ गुडगोधूम्रदातव्याछायादानश्वकारयेत आ्रारोग्यनात्रसंदेहे बालक्रोडासुतत्यर: षष्टयस्तमंयष 
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ज्वरपीड़ाप्रजायते विद्यारंभनसंदेही अंकमात्रश्नपठयति 'ग्रष्टमेनवमेवर्ष पितुरारिष्टमतिभंवेत्‌ कष्टोजायतेप्राणं सत्युवाकष्टमृत्युवत सम्बन्ध 
योगसंभूय ग्रहमंगलगानकम्‌ प्राप्तेवकादशेवर्ष राजविद्यासुपठयते . प्राप्यतेतुद्वादशेवर्षेजलमीतिनसंशय वन्हिचन्द्राब्दसम्माप्यशरीरोब्याधि | 
पाइतम्‌ ग्राषधीसेवनंकृताशीप्रश्नयोभविश्याति शोडशेब्देवतुचंद्रापत्नीयोगबमोदिता सर्वमंगलकायचभविष्यतिनसंशय बहुविद्यानप्राप्यंते न 
काय मात्रोपिसिद्वति विशूचिकारुजंपीड्य शीप्रशांतिश्चजायते प्राप्तेसप्षदशेबषॅ. विशवर्षावधितथा निजकृत्यभवेछोके कांतायुक्तप्रफुछित 
विशंचेकमितेवर्षे. तथाइविंशवर्षयो भाग्योदयविजानीयात्पापकमेणदु;खिता पंचरविंशमितेवर्षें सुतापुत्नसुनिश्चितम्‌ धनवृद्धिभ्रु वंयातोव्ययो 
पिनात्रसंशयः पडविशमितेवरषे सप्तविंशप्रजायते. रात्रोस्वल्परगंयोगं . भगुणापरिभाप्रितः अष्टविंशमितेवर्षे पुनर्सततिजायतेद्ात्रिशमितानदे 
शस्त्रेणधातप्राप्यति विदेशेगमनंप्रीतिः ऋृशोंगीशीप्रगामिनः नन्दचलारिवर्षाणिशरीरंबातपीडतं पापशांतिकृतेपूर्वसोख्यलाभोभवेत्ततः. 
नागसप्तवधिकाव्य आयुपूर्णेभविश्यति निजक्रृत्यपलंग्राय सर्वेतोपिवसुन्थरा ॥ . भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है कि ग्रह बड़े बलवान 
और लाभकारी वंश को वृद्धि करने वाले हैं परन्तु यह बलवान . ग्रह अधिक- दान करने से पुर्व. फल दायक होते हैं विशेष कर जीवों की Ta का दान दे 
चींटी नाल जिमावे पक्षियों को wa जल से तृप्तं करता रहे सुत स्थान के स्वामी का पूजा दान मन्त्र करावे तो विशेष सुख भोगे जिसमें मन रहता है सो प्राप्त | 
हो ग्रपनी इच्छानुकूल जीव का संयोग हो और ये जीव बड़े बड़े खचे के काम करे सब पूर्णं हो जांय धन बहुत प्राप्त करे परन्तु खच हो. जायं गुप्त 
चिता फिक्र बहुत रहा करे परन्तु कभी कोई भारी काम ग्रटका न रहे प्रमेह रोग की उत्पत्ति से कभी वीये शीघ्र खन्डित हो ग्रायु में कई बार कष्ट पोडा 
अल्प गावे परन्तु यत्न करने से ्राधु पूर्ण होय मित्र व भाई बंधुओं से मध्यम प्रीति हो विशेष कपटी न हो चित्त शुद्ध हो काम को. उन्मत्ता में गुप्त 
न्यन काम AA WIA ग्रह की प्रबलता से चित्त स्थिर न रहे बड़े २ भोग भोगे. पूर्व जन्म में ये जीव चित्रगुप्त. दश में उत्पन्न हुवा था राज मन्त्रो था सत्य 
से न्याय करता रहा परन्तु एक समय ग्रति द्रव्य के कारण लोभवश हो महा श्रधमं और भ्रति अन्याय किया तिस कारण उस जनम में प्रधान पद से 
पतित हो इस जनम में पाप का भागी हुवा सो दीन ब्राह्मणों को भोजन श्रादि से तृप्त करे दक्षिणा दे विशेष भ्रन्नदान दे तो शुद्ध हो सुख हो ॥ 
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AMMAR: TET फलयथाविधिः दुखसोख्यसमायुक्तोकांतापुत्रयुतपुमाच नीतवादीसुकर्मीचधनसंयुक्तकोशलः क्षीण | 
देहोकफादिक्यशीलकीरतिसमायुत दीधसोख्यकदाकालेतेजस्वीचप्रतिष्ठत कदामध्यदशान्यून चिंतयंतिदिवानिशि कार्यहानिश्रज्ञातव्यापुन 
सोस्यद्यमाप्नुयात्‌ राजद्वारेसमान्यथ सकुटुम्बदयान्वित पित्तोधिकप्रकोपीचशूरवीरपराक्रम सत्यासत्यविनीतश्च स्वसंपतिसंयुत चतुरोस्वल्प 
भक्षीचहेमरत्नानिभूषित रिपुरोगक्षयंसरवेमातुलतप्यतेसदा मातुलंवलेशदायीचत्रंगनाप्रीतिकारक कदाबंधुविरोधश्वमित्रोपिशचरुवरेत्‌ व्यवहारे 


क्रोधसंयुक्त पतीनांचप्रबोधयेत गजाश्वरथमारूढ़ं WE मोदतेभुवि कवित्वमतिसज्ञात मिश्भोज्यमतिग्रियः कुटम्बमध्यप्रीतिश्र धनपूणतृषा 
१०९० || न्वितः दीघंदेहविषदष्टि रखवेवरिपुनाशक. धनमानतथावस्था चिरकालेननिश्वल रोगोपाधिविनष्यंति नानासोख्यसमागमः सेवितं करे 
फलित 4 धूर्तेनीचानामार्थमाप्लुयात्‌ लजाकांतात्सजंत्यागी साहसीनिष्ट्रथयः शित्पज्ञातासुलेखीचदारुशेकोतुकीनर कुशलंसवंकार्येपुसाभिमानीकुबु | 
२६९ > 


यः कीतिंमानचितयायुक्तप्रंडोबहुभाषिण विपाकोलाभदाज्ञेया तेजस्वीदीरघमायुषः शरीररक्षणार्थायराहपूजाचकारयेत्‌ दृतंपूरयटंदानं | 
खंडवाचलवणंतथा IS सर्वरोगनिवारणं कुवेरोमंत्रजाप्यञ्चधनार्थेमंत्रपूजनम्‌ भूरिवित्तयशंग्राप्य कविविप्रप्रपूजनात्‌ सुगन्धि | 
युक्तवस्त्रंचपुष्पमाल्येप्रियसदा: करप्टेनप्राप्यतेदरव्यन्रत्यंगीतादिंकंकरेत दानंमंत्रप्रतेसंतधनपुत्रसुखान्वितः ` कांतासाख्योपिमध्यञ्चदयोना रिश्च |. 
'मोदिता सप्तचन्द्र shia बेदनेत्रा्टविंशके quale चन्द्रवत्वारिकंतथा वेदवेदाष्टवेदेच नेत्रपश्मादिकक्रमात एपवषेपुसंम़राप्तभाग्य । 
वृद्धिशभूतले कृमेरोसिश्जापूऽंधनार्थलभ्यतेधन प्रथमेद्वितीयेर्षे ज्वर्याधीविशूनिका site वन्हिभीति चतुर्थेपितुलाभदः पंचमेषष्टमे ¦ 


om. 


UCI . सपमेज्यरपीड़ाच यंळविद्यावपाठति अष्टमेब्देमातृपीड़ा ओषधीप्रतिशांतये शिशुणाप्रीतिसंप्नो बालक्रीड़ायथाक्रमम्‌ । 
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पुरयदानेनशांतिस्या त्तथा्रोषधिसेवनं कातासंयोगसंजातो आनंदेनसमन्वितः अरष्टादशमितेवर्षे विंशवरषतथेवच मोदतेकःतया 
युक्तकामाशक्तञ्चक्रीडनम्‌ शशिविंशमितेवर्षेवाणविशतिकेतथा सन्ततियोगजायंतेमंगलंचमहोत्सवम्‌ द्रव्यलाभनसन्देहो सफलंजन्मभूयसे 
नेत्ररोगप्रपीडयन्तेनिशायांस्वल्पदृष्टय सुयत्नेशांतयेनित्यंश्रयत्नेक्लेशदारुणे ष्टाविंशसमारभ्यसून्यरामतथाइके आनन्दमंगलाचार किंचि 
त्कष्टशरीरजम्‌ ओषधीदानमन्त्रेणस्ेव्याधीविनाशनं शशि्रिंशागमेव्षेवाण्रामा्केतथा सुतापुत्रसमायुक्तामोदतेधरणातले कदाचित्स 
मयेकान्यशस्त्रेणघातत्राप्यते विदेशेगमनचेवुयात्राभयदायकः ष्टिशाद्वसंजातसून्यचत्वारिमध्यगे ्रन्यलाभविजामीयास्थानश्चवद्ध ते | 
ूर्वयत्राभवेत्श्चातधर्ममागेंधन्ययः HPA AAA AMSA ACSA पापाशांतपुरयेननानासोख्यमंगलम चन्द्रचत्वारिवर्षाणि 
सून्यपद्चादवकेतथा किंचित्कष्टशरीरेणबातपीड़ाप्रजायते धनपुत्रमहत्सोख्यंश्रांनन्दभूमिमंडले उपायदानमन्त्रेणदीर्घसोख्यनिरन्तरं पञ्चबाण 
गतेव्षेसून्यसक्षाइम्ाप्तये मासेवषमहो त्साहोविवाहादिधनन्यय धनसंतानयानञसर्वाशाप्रपूजिता नभवाष्टमितेवसर्यकार्यविनिश्चितं सर्व 
लक्षणसंपन्नबातपीड्ाविशेषतः खनववर्षमायुश्रविदेशेनिधरनभवेत्‌ भाषा ॥ इस अङक की कुण्डली का फल अच्छा है परन्तु ऐसे ग्रह पडे 


हैं कि कमी तो श्रधिक दव्य प्रतिष्ठा उच्चपद इत्यादि प्राप्त होने से परम श्रानन्द पावे बड़े २ लाभ उठावे और किसी समय सब कार्य होन हो 
बिगड़ता दीखे चिता क्लेश अत्यन्त हो बड़ी ग्रापत्ति भ्रावे काम काबू से बाहर हो जाय लाभ की विशेष चिता हो परन्तु शुर प्रतापी .हिम्मत वाला 
पुरुषार्थो हो. लाभ के अनेक कार्य करे परन्तु नाकिस दशा में पाप के प्रभाव से मनोर्थ निष्फल हो जाय सुदशा में पुण्य उदय होने पर सित्रों से 
प्रीति बढ़े बिना परिश्रम से धन मिले नवीन मन्द्र को प्राप्ति भूमि लाभ श्रौर शुभ क्रत्य में धन खर्च करे संहितानुसार श्रीलक्ष्मी व कुबेर जी को 
उपासना करने से मनोबांछित फल पावे शोक रहित हो सुख भोगे हे शुक्र ये जीव पूर्व जन्म में बड़ा भाग्य वाला ग्रामाधीश गजपति राजां को 
तुल्य ऐश्वयं वाला था ईश्वर का भजन कर दान पुण्य में तत्पर रहता था परन्तु कामवश होकर फिर वेश्या गामी हो गया और जप दातादिक क्रिया 
सब लोप कर दी और दीन साधु ब्राह्मणों का निरादर किया कुछ काल में पुनः मन संगति से ज्ञान उदय हुआ तब संपूर्ण दुष्ट करमों को त्याग सुमागे में 


प्रवत हुआ तिसी कोरणा पूर्व कर्मानुसार इस जनम में दुख सुख का भागी हो विशेष कर पुण्य मागे में लगा रहने से पाप का फल कम भोगे सुख मिले ७ | 
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श्रीगशेशायनमः एवंस्ंग्रहस्थित्वा फलन्यूनञ्मार्गव दरडलोहाग्निभीतश्र वृणबाधाम्रपीडितं रणेशत्रुक्षयंयांति धनागारेपुराधनं | 
धनागम्यिपरदेवाचनेव्ययः दीघंचितान्वितोगुप्तधनंतिष्ठतिगरहे वित्तवित्तेपतांयातिधनाथ॑चरेतभुवि सर्वोपाधिसमायुक्त धूर्तचाधननाशन 
TRIN कोशल्यः कामनीप्रिया कामक्रीड़ासमायुक्तः कटुभाषीचनिष्टुरः साभिमानीमलीनश्च मित्रशत्रुसमायुत शुभग्रहाफलंश्रेष्ट शुभ 
कमाश्रयोयदा दानमंत्रेणपुर्येन कुयोगंनश्यतेभ्र वम राजद्वारेमयत्मान्यं तथेवधनमागम आनंदंजायतेलोके भूगुणापरिभाषित संततियोग 
संजातसत्यंसत्यनसंशय ्िपुत्रयोगसंजातंकन्याश्चतृतीयंतथा वापीकूपतडागश्रआंरमेप्रीतवद्ध नः मंद्र वीक्षमृतेपरनी पुनलंब्धीनसंशय अति 
मानसमायुक्तः निजक्रत्यप्रतिष्ठतः युवावस्थातुसंम्राप्य विशेषोभाम्यजायते उद्यमेनधनंप्रप्यश्रमेणदी्षतांद्रशः धनसंतानयानञ्चनवना रिप्नियं 
सतां साथवानांखलानांचसुस्वारथेप्रीतिवड न॑ नकोपिसंसुखंयातिमकरटेभूषणयथा मातुलंमादृरोगातों शत्रवतप्यतेसदा सुबुटिंधनमान्पुन्सः 
दानादिमतितत्पर स्वजनेसुखभोक्त/चधनरत्नानिसंःयः दासदासीसमायुक्तःअन्तपूजमनोरथा कुचेष्टासंततिजातप्रेमहीनोपिनिष्टुरःपाल्यत 
बंधुपुत्राणांबलवीयसमन्वित जनकस्यभरशंज्ञेयां विपाकेवीर्यनाशनं कलत्रंकुमतिजातं  शद्रविम्ेणशत्रतः sages )विदेशेभयदारु 
णम्‌ सुकीतिख्यातिलोकेषु दुष्वचरेतभुवि आद्यवर्षसमारभ्यवेदवर्षेचपंचमे षष्टमेसप्तमेचापिंबालक्रीडरायथाक्रम दीरथकष्टेनसंपीडयज्वरखेदविरे 
चनं चक्षुरोगोतिक्लेशंच तातमास्तयचिंतनम्‌ विद्यारम्भसंस्कारे मंगलंसोख्यवद्ध ते अश्मेद्रादशेचापि वेदचन्द्राइकंतथा बालक्रीडाविशेषेण 
मित्रप्रीतिश्रचितनं कदाकालेमहाक्रोध॑विरोपेशत्रुत द्रशः दीवंद्रव्यव्ययोजातंविवाहेमंगलंगुभम्‌ रूपयोवनसंलब्ध्वाविन्तयन्तोदिधानिशि 
नविद्याप्राप्यतेदीर्ष निजकृत्यविचक्षणः तिथिवर्षगतेकाव्य त्रिशवर्षेंचसध्यमा- दीर्घसोख्यलभेनित्यं नारिभोगसुयत्नते पुनप्राप्यमहाकष्टंदीध 


| a _h 


यत्नमहोषधं घटताग्रसमादायइतेनपूरितंततः भास्करोस्वर्शमूतिश्रतन्मध्येगुप्तथापयेत्‌ शआदित्यंहदयंपाटवेदमन्त्रशजापयेत्‌ दान॑क्ृत्यासुयलेन 
1 सर्वकष्टविनष्यति सुयत्नंफलदाज्ञेयों संततिप्राप्यसत्तमा चंद्रविशेद्िविशेब्देषष्टविंशतिकेतथा Fase किंकरोलापिभूयसे शशिविं | 
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f WOR oO ५ Os जै घे 7 टि te ने re नं i Ui @ 2 गम्यमोद डिविशेषत 
रक्षणार्थायदानपुरयंसुयत्नतः जरिशमेकशिवर्षाणित्रिजिशेपेचत्रिशके विवाहा दिव्ययोदीधमंगलनाः दिन Ee | क गेवे 
अन्यसर्वसुखंलोके.व्ययलाभंचसंभवं सुकीतिख्यातिलोकेस्मि््‌ नवनारीम्रिय्वतोस्‌ panes अ पदडारणोजाप्यगायतरीवीर्यसंपुर 
सून्यचत्वारिकंतथा तावत्कालगतेकाव्य दी्साख्यान्वितःपुमान्‌ गुप्तरोगविशेषेण ae तेचितयान्वित ` ANE 


7 Sasi कार्य का अधिकारी हो प्रदेश बासहो बड़े २ 
विशेष मनोर्थ उत्पन्न हो प्रति परिश्रम करने पर भी मनोरथं पूर्ण न हो -नवीन इच्छा उत्पन्न हुवा नर nae he क न SE 
जाम खर्च करे कभी त्युत लाम हो कमी विशेष हो नेक कार्य, चिन्तवनकरे काम काढु से बाहर होमर सादर ह 


शू 


८ of न Ree x सन्दर बनांता रहा IGT स्वार्थी 

करने से अवस्था दोघं हो विशेष सुख भोगे पहले जन्म में ये जीव . AUT aL mate के यी bee = है se Seek 

ञे पनी चतुराई से विशेष लोगों का धन हरणा किया अपने सांन ध्यान और जाकर परशा पात्र सें स्वेत चावल भरकर उस में 

ck oe को भागी इस जन्म में पीड़ित हुवा ग्रति चितातुर रहे इस पाप की शांति के निमित हु ah Rt 
प्रवेश सुयोग ब्राह्मण को दान करके दे और नारायणा का महामंत्र. जपवाये तो पाप शांति हो सब काउ सुख “न SS 


: FS Pe Ree warns zs ५ oS स्थि कार्याणिसकलारयेव 
| ब्राह्मणभोजनातुशे ततःशांतिश्वजायते शशिवेदाब्दसंजात॑ तथाचन्योमपंचके निजकत्यलम£> पददा 
र 
॥ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


व kn मन न ahaa प्रत्यक्षंनेव | 
शतित्रषा शिपबने तब तिंशके भाग्यवद्धिश्रज्ञ[तव्या पूवलाभचन्यूनता _ चिंतयेदीधकार्याशि SUS | 
जायते शभकत्यव्ययोद्रव्य मंगलंग्रहमागत चिंतयेन्नूतनोलामग्रक्समाडनमागम 'चित्तोद्यानन्दता स्या सि ुया्रालासदायकः शरीरे | 
{ विषयेसमुपस्थितम्‌ गुप्तरोगरारीरेण निर्लावहविजायते संबंधंमोदतरचॉपिकीतिपाजरचभूयस स | 


oe MR ्टंबज्रदानंचशांतयेः नंद | 
सिडतोनश्रमवरचित सुतापुत्रादिसंयुक्तो मोदतेचापिमा्गवः अ्रतःपरंसुखेस्वेपोत्रजन्ममहोत्सवस्‌ बकरा कक | 
पष्टमितिमायुपूर्वैयरल्पगतेसती ॥ भाषा ॥ इस जन्म पत्र के ग्रह कुछ विशेष बलवान नहीं हैं; मरते ता ह: | = Pe pe et कक | 
कारक हे कमी कभी धर में पीड़ा करलावे भ्राता का सुख हो या प्रेमी j faa हो खर्च विशेष हो णता a अधूरा होता होता रह जाय बिगड़ जाय ' 
स्थान के स्वामी की पूजादान करने से. विद्या बुद्धि: विशेष बढ़े पुत्रों. का सुख मिले हीन ग्रहके योग से काम. श्रते | FERN 


| 


| 


= 


He 


| श्रीगशोशायनमः पत्रस्थित्वाग्रहा वेदंफलभोक्तामया5नध दम लल 
्रहापूज्यंदानंचेयप्रयत्नत: पृज्यवश्रद्धायायुक्तोसरश्न योह्मुयोत जीवचिताविनीस कः विशषोलामवङ TTI 


रंभव उद्योगकुरुतेदीघंलामचितावलीयमी प्रमेहोपीडनंगुकषमित्रशत्रुवदाचरेत्‌ श्रीतिकृत्वाझृतेघातम्‌ सवदाह, निचितनम्‌ सत्यवत्तासुजीवोयं ; 
असत्यवचनंत्यजेत सुकीतिप्राप्यतेलोकेउद्यमेपोषतेकुलं परोपकारकर्ताचबुद्धिवंतोसुलक्षण म ed कामाऊुतुह 
लीचेव कुट्मबग्रीतिवत्सलः पूर्वेमायुसुखीचेच मध्यमेसुखमध्यमम यंत्येःदुखप्रभोक्ताच कांताद्वोगुरुवत्सल 01% | 
go स | रणम्‌ कामवेगेनचोन्मत्तो चित्तवेवोपिविभ्रम बुद्धिमन्तोयशीसौस्ये नकश्चिन्निदतोमति जीवभ्यामंचसंमर्न योवनरूपचितन ADA | 
जत.  चापिपरकार्यवसाधक अन्नदानंचजीवना आनन्दंदीर्धसंभव अल्पायुनश्यतेचापी कष्टपीडाविनाशनम्‌  भाग्ययोगंचमध्योपि थमकमर्प्रास 
ad देवाताद्विजभक्तश्न अतिथीपूजनंरतः नेत्रडयनागयुंग्मवेदरोमग्रह्म त्रियम्‌ पंचवेदद्योपंच hy नगवाणद्रिषष्टके | एपुवषेसुसजातं भाग्योदय 
विशेषत आदोद्योज्िय्षेंच दन्तपीडयज्बरादिकं बृणरोगसंमायुक्त शरीरेभयदारुणम्‌ ओषधीसेवनंचापि दानमंत्रादिशतिये पंचमेचाधमेवरे क्‍ 
उच्नस्थेचपपातितां बालक्रीड़ासुखंचापि विद्यार भोपिमंगलम्‌ नन्दाद्व्वादशेबषे मध्यगाथाचकश्यते | तातभर्नीसुखंलोके व्ययोद्रव्यनसंशय 
` विवोहंचमहोत्साहो मंगलंग्रहमागप्रः नवनारिममायात  उृत्यगीतादिवादितम्‌ शरीरेकष्टसंप्न , तात॑चिंतादारुप अनुष्ठानमहादान 
महामृत्युत्योतदां आपत्तोचविनश्यंति . नूतनंसोख्यंनित्यजम्‌ वन्हिचन्दरगतेवे MS निजक्ृत्यगुणीप्राज्ञ मोदतेकांतयायुतम्‌ 
दर्यलामग्रहंचापिकामशक्तथगी डिता 'मोदतेभूमिभागोपिगुप्तचितावलीयसी जीवशक्तमनोजातनिशानिद्राविसजनम कामक्रीडारतोचापि | 
नूतनयोवनं्रिय गुप्तकष्टनपीडयन्ते पुनरंतेमहोत्सवम सुयात्रोप्राप्यतेमोदं लाभबुद्धिश्रनूतनम्‌ विद्याबुडिविशेषेश वड यंतिदिनेदिने नगचंद्र | 


'गतेकाव्य त्रिरवकमंतथा नूतनकृत्यामारमभ्य द्व्यप्रातिश्वनूतना पत्नीगर्मेसमायुक्ता मोदतेवसुतोड्रव तातमातमहानंद AAA | 


२६% ; 
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पूर्व पापक्रतेवाधां शांतनीयंप्रयतनतः प्रायश्रितकृतेनूनं धनपुत्रंचतोषिता शशियुग्मगतेकाव्य प्नेत्रोपिमध्यमा सुतापुत्रसमायुक्ती मोदतेच 
सुयत्मत दीर्घकायाणिसंचित्यं भाग्यवृद्धिश्रजायते क्षत्रचिताव्ययोदीधे मानकीतिविवद्ध नं आनंदंकोशलेचापि दीघंदानमहतकलं त्रिशवर्षा | 
वधिवत्सगुसतरोगेनपीडितं लस्यजायतेदीर्घअजीर्णनष्यतिचुधा लवणबहरितिक्यां सेव्यतोनश्यतेरुजं आपटुद्वारणोजाप्य सर्वविष्नोपि 
शांतये शशिवद्विमितेवर्षॅपथजिंशवधितत द्रव्यलाभविशेषेणव्ययोपितत्रनिश्चितं विवाहोमंगलंकार्यस्वः्हसुप्रतिष्टित शत्रुपक्षविवादंचकाय 
भंगोपिचितनं पूर्वपुण्येनभोवत्ससथकार्याणिसिद्धति वित्तोद्यानंदतापिश्‍चबहुला भप्रभावत षष्टामाइमारम्यव्योमचतवारिकंतथा निजक्रत्य 
महलाभंगुप्तचिंताविनष्यति कार्याणिसकलारायेबंलबुदरव्येणसिद्ति वाहनादिसुखंलोकेप्रियाचापिमोदिता हार 
भवेत्‌ कार्यवृद्धिसुयतेनम्नाप्यतेचमहद्धनं भूमिलाभनसंदेहोरचनामंद्रनूतन॑ न्द्रचत्वारिवर्षाणिपशचचत्वारिकंतथा CAAT RITE | 
समायुत नानामंगलंसंप्राप्पचित्त आशाप्रपूजिता व्ययोपब्ावर्धिवत्सजायासस्यविनष्य॑ति हरिनामसुखंजाप्यईशभक्तिचर्चितनं अतःपरंसुखं 
सवेपू्वयत्नेननिश्रतं षष्टोषष्टमितेवं्युपूणोपिजायते इहलोकेपरित्यज्य जातोपिपरिमांगति कममेदेनमोप्र'सुखदुससमाश्रय ॥ भाषा ॥ 
इस कुण्डलो में तीन ग्रह उत्तम फलदायक हैं बड़े २ कार्य करे भूमि का लाभ हो कीति प्रतिष्ठा बढ़े क्रूर और पाप ग्रहों के पुजन दान जाप 
कराने से भाग्योदय हो जीव की चिता मिटे परन्तु इस जीव की बुद्धि स्थिर न रहे एकनाएक लाभ का उद्धम सोचता रहे कभी २ प्रमेह पीड़ा 
ने किसी समय कोई जीव मिलके दगा दे शत्रु धन हरने ग्रौर नुकसान पहुँचाने के फिकर में रहे ये जीव सत्यवादी ay RA . बात पर क्रोध 
ता जावे सत्य बोले नेकनामी पावे श्रेष्ट उद्योग से कुटम्ब का पालन करे पराया काम मन से करे ईश्वर की भक्ति में मन लगाते परन्तु स्थिर न 
रहे हट जाया करे काम को उन्सत्तता मैं मगन हो, fia नाल fama तथा जीव पक्षियों को श्रन्न जळ से तृप्त करने से विद्वेष सुख मिले हे शुक्र 
ये a पूर्व जनम में बड़ा धनो था. दधि दूध, बेचने का कृत्य कर खुब प्राप्ति करता था परन्तु कपट चतुराई से दूध में पानी मिलाकर बेचता 
तिसी कारण पाप का भागी हुआ सो ब्राह्मणों को खीरखांड के दूध रादि के भोजन से तृप्त करे तो पोप शांति होय धन सन्तान की वृद्धि हो ७ 
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श्रीगशेशायनमः पत्रस्थित्वाग्रहाचेदंयुवाश्रेष्टफलप्रदा दीर्घकत्याधिकारीचप्राप्यतेधननिश्चितं ग्रहान्यूनफलंक्र रादानमंत्रजपाटिकं FATT 
सुखंपराप्य धनपुत्रविवर्डितं कदापिसमयेवत्स स्वकुटंबोविरोधता व्ययोद्रव्यसुखंजातं शत्रुहानिश्रजायते स्वल्पश्रमंकदाकाले विशेषोलाभ 

जायते मध्यविद्यान्वितोपु स बुद्धिवंतोविशेषतः चातुर्थविशेषेण सुजनीमानवद्ध नं सुकीर्तिख्यातलोकेस्मिन ईशस्यचिंतनंक्रत नध्यात्वा 

| चिंतनंकया वाताचेत्रनिरर्थकं दीयतेसुमतिसथे दृष्कमेंणविसजिता सुमित्रोभाषणोप्रीति चित्तोद्वारनसंशयः हीनवार्तानकतेव्या गुप्तचिंता 
हदिस्थतंसुकीतिचितयेनित्यं््रीतिचभयावह मानकीतिसमायुक्तोभूमिभागेचमोदिता व्ययोदीर्घसमायातसवेकार्यचसिद्धति कष्टव्याधि 

३० स० | विशेषेशभयदीर्घमुपस्थित प्राणमीतोमहातरिताजायतेचउपदरंशरेषठगरहाप्रभावेणसरवेविध्नोपिशांतये दानमंत्रमहापुणयं सर्वाभिष्टफलम्‌दान 
फलित || agitated एपुवषेसुखंप्राप्यभाग्यवृद्धिश्रभूयसे राजद्वारेपिमान्यथसकुरंबदयान्वित सुखदुखसमायुक्तोकातापत्रयुतः 
२६७ || ona आज्ञाकारीसुतभृत्यसुसुखोवागविचक्षण सरेतमालाम्बरधरःप्रतापीचमहायशसुस्तरूपंप्रियोचापिलुभ्यतेललनाजने उद्यमेनधनंप्राप्य 
व सामिम्रानीभमेन्तरः सुबुद्धिधनवान्पुरायं दानादिमतितत्परः सुमूतिग्रियभाषीच अविघ्नशीतलनरः 


| धु्मवा्तासदाबरतिसद्यातिसकुलंतथा गुप्तरोगरिषुःभीतिः| वित्त्रांतिकदापिच योमावसामिसंयुक्ततथाचे्रविलोकितः तस्यब्रद्धिविजानीयात्‌ 


भगुवाक्यनसंशय पांडितंसंगतिप्राप्यशीलब्रद्धिभवेन्नरः गृहद्वव्यविशादअविभागेजायतेधन शत्रुपक्षविवद्ध ति चिकित्सायांधनंव्ययः आदो 
हठ षष्टमेवर्षे अष्टमेचत्रियोदशे नागचंद्रद्रिविशेच पषटविंशेवत्िशके त्रिजिशेसप्तजिशोपि वन्हिचत्वा रिकंक्रम एपुवषेसुभावत्स शरीरेकष्टसंभव 
| freed जायतेचसुयत्नत स्वयंधमंप्रवक्ताच परधमंविदूशक्र व्योमचंद्रावधिवत्स बालक्रीड़ायथाक्रम विद्यारंभकृतेचापि मंगलंच 
प महोत्सवं मातृकष्टसमुत्पन्नोतातचिताचगुप्तताः बालप्री तिसुखंचापिकष्टपीड़ाविनाशनम्‌ छायादानमहामंत्र अल्यायुनश्यतेभ्र वस्‌ भ्रातभग्नी 

समायुक्तोमोदतेचापिभागय शशिचन्दराइसंम्राप्यविसवर्षावधिततः वारिभीतोःथमावन्हि किंवाउचपपातितः विवाहादिमहोत्साहो सुकीर्ति 


a 


ज्र 


चापिनिश्चितं सुमागेंधनहानिचपितुसंचिन्नसंशय मान्यःसर्यजनेपुःसः सर्वसंग्रहतत्परः स्वयंधमरतोभोगीबहुभृत्यप्रसेवितः श्रीमान्विचक्षणःप्राज्ञ 
कलाभिज्ञोनृपश्चयः अतःपरंसुखंचापिजायतेचछुयत्लत वापीकूपतडागेचसादरंनिमितंग्रहम्‌ ` मिष्ान्नरससप्रीतिःपितृभक्तसुतरपित gout | 
जाता किवासपभयावह वाणविशेतथातरिशधनपुत्रसुखान्वित शत्रुपक्षविवादथ बांधवक्लेशितोग्रहं दी्॑चिन्तास्थितोगुप्त दिवारात्रौचचिन्तनं | 
देवब्राह्मुभक्तश्रविक्रयोपिथनागम सुकीतिख्यातिलोकेस्मिव्शत्रुवतप्यतेसदा सिन्धुतुल्यतरंगोपिदीर्थकार्याशिचिन्तयेत दरव्यलाभन्ययोभूय | 
चितनंतोषितंकदा सुमित्रंमंगलंचापि गुप्तभेदोषिवतते सप्तजिशगतेवरपे चत्वारिशान्तरेतथा शुभकार्येंग्ययोद्रव्य विवाहादिमहोत्सनं मोदते | 
भूमिभोगथनंदेनसमायुतः कष्टपीड़ासमुतन्नोसुयत्नंवापिशांतये जायतेचमनोद् गविभ्रमोपियदाकदा माग्यवृद्धिविशेषेणमहादानफलप्रदा | 


, न्वेद मितेवषेतथाङरून्यपषे दीधसोख्यगमोनित्यभूमिमन्ट्रलभेदानं ` वाहनादिगवांशय्यांदासीदासश्वमोदिता किंचित्कष्टशरीरेणउपच | 
` रोपिशांतये बहुला भविजानीयात्दानंदेनसमायुत नागपद्मावधिंवृत्स: पुत्रपोत्रसुखान्यित अचोनकंउपद्रोषि प्राणभीतोभिजायते आयुपूर्ण | 
) 


भवेचास्यनिधनंपूव याम्के ॥ भाषा ॥ इस पत्र का फल युवाश्रवस्था में श्रेष्ट हो बड़ २ कारबार रोजगार करे परन्तु न्यून फल कारक ग्रहों का दान 
“मन्त्र उपाये करने से पुत्रों का सुख ग्रौर विशेष धन का लाभ हो किसी समय कुटुम्बःसे बिरोध हो. धन खर्च: में आये शत्रू, नुकसान Wala एक. समय 
थोड़. परिश्रम से बहुत धन मिले विद्या मध्यम हो परन्तु चतुर विशेष हो बड़ २ ग्रादमी इज्जत करें प्रतिष्टा पावे ईश्वर का चितवन करे ग्रनर्थ की बात 
पर ध्यान करे भ्रष्ट संमति दे बुरे काम से बचे भ्रष्ट मित्र में चित्त रहे खरचीला हो पोचबात. न कहे चित्त में गुप्त चिता रहे इज्जत का विशेष ख्याल हो 
खर्च विशेष रहे एक AAA Mat का भय हो विशेष कष्ट पावे शुभ ग्रहों के प्रभावसे oral की रक्षाहो सारी अवस्था इज्जत के साथ श्रानन्द में बीत जाय 
दान मन्त्र उपाय और श्रेष्ट कर्मो से सुख पावे हे शुक्र पूर्वं जन्म में ये जीव अति धनदान सेठ था पुण्य दान विशेष करता रहा एक समय एक : 
मनुष्य सच्चे मोतियों का डिब्बा धरोहर को भांति धर गया सो गच्छे मोती देख लोभ st गया जब ag मांगने आया तो नहीं दिया मुकर | 
गया तिसी से बिशेष पाप का भागी हुवा सो इस को शांति के निमित्त काशी के थाल में चावल भर कर कुछ चांदी और सच्चे: मोतियों की लड़ी 
उसमें धर रेशमी स्वेत वस्त्रसे ढककर ब्राह्मरं को भोजनांदि से तृष्तकरे. श्रद्धा :भक्तिसे दान दे. तो पाप नष्ट हो परम आनन्द पावे निश्चय सखी रहे ५ 
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, ARTA: पवसर्वखगास्थिला जन्मकालेयदान्नरः वृहत्वफलमादाय ग्रानंदभुविमंडले. अ्वंशप्रकाश्यंति ae 

MAMAN TIAA: चंद्रजीवपरंप्रीतिनूतनंवार्तयाचितः सुरढश्वथलोधीरप्रतापीशूरविक्रमी गुरुभीमतथापुच्छपूजनारुख | 
बडे नं दीर्घोन्नांतसुकीतिचपुत्रपोत्रसमायुत पंचमेशंसुसंपूज्यंवंश्रदधिशुभम्रदा aa रक्षक्रोधीमानसत्यवादी क्षण काला5नुसारविद्याच | 
टनीप्रवसदा इयोअत्यमहाकर माणाभीतिश्रचितनं Ababa आयुपूगंसुखीनरः गुप्तलाभविशेषेण ग्रकस्माजायतेकदा | 
भूमिलाभविशेषेशरचनामंद्रूतनं मनेच्ञापूजितोबत्सग्रनुष्ठानसुयत्नत: राजद्वाराड्नंप्राप्पनिजक्रत्यफलप्रदा: पिताधिकपरकोदीचकामाधि | 
क्यवलान्वितः सुशीलश्रथचलोपु सः रिपुणांकष्टयायक निष्टुरंवचनंवक्ताइमतिचउदारथी सर्वसंपत्समायुक्तोअंगनाप्रीतिकारक: जन्माडन | 
युतःपु सःमीननादपरंभियद्षणपीड्रासमुत्य्नोनिजांगेनात्रसंशय सर्वकार्याशिसिध्यंतिहीनसंगान्नसंशय धनहानिकरापाकेसजनेरिपुतांब्रजेत । 


Fo स० 
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शं - = | ऋ रपापग्रहापीड्यंनानावलेशसमन्धित रूपनीतिसम (उत ्रसन्नहितवजितं कारयेत्पल्नीरक्षार्थसप्तमेशोपिपूजनम्‌ खल्यवीर्यभवेदेहोलोकेनिदा । | 
५९ ॥ कदापिच शुभकमरतोचापि धर्ममार्गेधनव्यय मन्द्रवाकन्यकाद्वाहे पुरयदानेतथा पिच रजतंस्वेतवस्त्रथ भुदताल।भेनसंशयः शूरोथवाग्रामे | al 


पुरोधिनाथोभवेद्यरखी . इशलःकलासुएवसुपुरयंसुग्रहेपलंचक, रेचपापभयविध्नहदानि मंत्रविद्याप्रवीणश्र सुन्दरंश्रतुरोनर; अविद्याजायते . 
पलेशविद्याचसख्यदासदा प्रथमेद्ितीयेवषे ज्वरपीडाविरेचनं दन्तरोगविशेषेण बृणरोगबवलेशिता पिठु्ितापरोभूला बद्ारेुकी तितम्‌ | 
| मामाडनत्रलामश्चनितायुक्तदिनेदिने कुटम्पेक्लेशसंजातोशबरुपत्षेचदु:खिता Tle ग्निभीतिश्रमातृसेदंतथेवच पितुरंप्राणसंदेहोपूजनेन | 
| सुखावहम्‌ Aaa pena पितुप्रातिधनंभूरीमिष्टान्क्रियेविकरये sets चशिशुक्रीड,कमेयथा मातृकश्मवेलष्टंसृत्य | 
| भीतोनसंशय तातक्लेशसमायुक्तः धातारंकिंकरिष्यति. जायते स्षमेवेपितुचितासमन्वित निजक्ृत्यलभेद्रव्यमवेद्वृद्धिदिनेदिने शुभकार्य | 

धनंयातिविवाहादिमहोलवं विद्यापाठ्यथमः्योपिचरवावयनसंशयः लुक /लेसुकं॥मरसंध्यासर्मभविष्यति अश्माद्वादशब्देयुपितुर्लाभनसंशय | 
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शुभकार्यव्ययोचोपि यथालाभेतथाव्ययम्‌ वन्हिचंद्रान्तरोकाव्य तिथिवर्षेक्रमंतथा बहुविद्यानप्राप्यंते कार्यमात्रोविशेषता युप्तशोचदिवारात्रों 
| प्रत्यक्षनेवकथ्यते मानसीबिविधाचित्यकामाशक्तविशेषता व्योमनेत्रगतेवर्षेमोदवृद्धिश्वनूतनं पत्नीसोख्यभवेचचापिपूर्वपापश्चपीड़िता दीघ॑भागी 
चजीवोयंनसुखंतिष्ठतिसदा पद्नेत्रावधिवत्सज्वरपीड़ाविशेषतः दानेनसुखमाप्नोतिदृष्टदेवस्यपूजने भाम्योदयेचन्यूनोपिनिजङ्कत्यलभेद्वनम्‌ 
 पत्नीगर्भयुतोकष्टंसुयलंपुत्रसंभय मंगलंजायतेगेहनवनारिप्रय्यतां आशक्तमनोज्ञात्वारूपयोवनचिंतनम्‌ प्टविंशेत्रित्रिशेब्देषशवन्हिगतेतथा | | 
व अक्रस्माजायतेलाभं बहुद्रव्यसमागप केचित्कालगतेसंत महत्कश्प्रजायते _मत्युझ्यजपित्वाच घंटाकणंचवाजपः लक्षमेकं्रमाणद्च सर्वकष्ट | A bl 
eee निवारयेत्‌ तदान्ते पद्दशायातितच्छुुममवलूभ; विध्नकतीनसंतुष्टपृथ्वीनाथेनसत्छ॒य: शुभलक्षणसंयुक्तोगुप्तपापीचविक्रमी संतानार्थेट्देवस्य | 
पूजनंमंत्रजाप्यकम्‌ दानपुरायप्रमावेणसर्वसोख्यप्रजायते शरअशमितेबषेंसब॑सोख्यधरातले धनपुत्रयुतोभूखादानपुरायफलप्रदा पोत्रजन्म { 
नसंदेहोदासीदासश्चवाहनम्‌ गुप्तविताशरीरेण पुरायसोस्यविनश्यति ईश्वराराधनोलिप्त सर्वआशापरित्यजेत इहलोकेसुखमसर्व परलोके र 
फलप्रदा खनवाद्वमितेव्षे आयुपूर्णोपिजायते निधनंरात्रिसमयेभगुवाक्यनसंशय ॥ भाषा ॥ इस जीवकी पत्री के ग्रहों का बड़ा भारी फल है | 
पृथ्वी पर आनन्द भोगेगा और कुल में दोपक के समान चांदना करे और इज्जत प्रतिष्ठा पावे सबके भले में रहे एक जीव में वित्त विशेष फंसा रहै | 
नई नई बातों का चितवन करे है हिम्मत वाला शुरवीर और प्रतापी होगा बृहस्पति, मंगल, केतु का पूजन भजन तथा जापदान करने से विशेष उन्नति 
पावे पुत्र पौत्रादि का सुख पावे पंचम स्थान के ईश की पुजन दान वंश की वृद्धि को अत्यन्त श्र्ट है गौ ब्राह्मणों को रक्षा करे सत्यवादी हो तथा | 
अ्रन्यकर्ता परोपकारी होने से सब सुख पाय सारी श्रवस्था में दो चार भारी कष्ट पावे प्राणों का विशेष भय हो परतु पुण्य कर्मो के प्रभाव से पूर | 
ag हो कहीं कस्मात धन को प्राप्ती हो भूमि लाभ हो नवीन मन्द्र की रचना करे सबका भला चाहे मन की विशेष कामना श्रनुष्ठान प्रायश्चित से 
पूर्ण होगी हे शुक्र ये जीव पूर्व जन्म में _ राजबंशो धनवान था बद्रीनारायर के दर्शन को जाता थां सोते समय मार्ग में धन वस्त्र आदि चोर हर कर | 
ले.गये प्रातः काल उठ कर चोर के.. भ्रम से एक साधु को पकड़ के उसको खूब मारा और धन वस्त्रादि छीन कर कंद में गिरवा दिया तिस कारणा | 
पापाश्रय हुवा सो ब्राह्मणों को मनेच्छा भोजनादि से तृप्त करे वस्त्र ग्राभूषणा तथा दक्षिणादि से तृप्त करे तो सर्व पापशांति हो सम्पूर्ण इच्छा पुशोहो 0 


२७० 


ale 


—,_CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


गे 


| emia: amare *दीघंमान्योप्रतिष्टत -पुत्रदारादिसंजित्य खङ्लंपोषितसदां. मानकीतिविशंषेणं युप्रसिदिंसुंचीनर 
| रूपयोवनंसंपननसुंित्रचापिभाषितं नांनामंगलंकार्यजायतेचमहोस्स् ` मभ्यसोख्याधिकारीचविलासीमतिक्षान्नर -गुपशोकविशेषेणअकरमे/त 

` भयमाराम .दीवद्रव्यूव्ययोच्रापिचितयंतिदिने दिने चितयेंदीधकार्याणिअंतसोख्यसमायुत इयोकष्टविशेषेणचन्टरअल्यमहाभयं सुयत्नंरक्षितो 
प्राणन्रूतनंजन्ममन्यते दीवायुच्नततोलोके , उद्यमेणधनाकये व्ययदीर्षभुपेस्धित्वां पुरुष श्रीविशेष॑तः दीधक्रत्यक्रतेचापि 'शुभकायंधनव्यय | 

| सप्तमेशोपिसंपूज्यजायासाख्यविशेषत .दविभायायोगप्राप्यंतेकिवा य्यस्त्रीप्रीतये ` स्वकलेपोषितोनित्श्रेषटकर्मीद्वनागमं मानकीतिसुप्रांतीपि | 
grace बुद्धिविद्यान्वितोपुस ऽन्यायकारीबिचक्षण दीघेचिंताधिकारीचजीबदर्शनलालसा पुत्रपोत्रसुखंप्राप्प अतेपूर्णमनोरथा । 
३° | केंचिलकार्यक्रतेव्सहानिज्ञालाविनिश्चित सुयलदानमत्रेण सरवसोह्यसमागमः चित्तचिताविनश्यंति.--नात्रकार्यविचारणम द्व्य्राशामन | 
न | स्थत्वापूजयंतोसुयत्नत ईशमक्तिसुदानेनचित्तोह्यानंदतापिच सुमिन्र॑प्रीतिकर्ताचस4तोशुभद्चिंत॒क .परोपकारकताच सुजनानांप्रशंसित 
) 

| 


्रे्लक्षणसंग्राहीउत्तमाचणलोकमि' हीनकार्ययदाभूत्यामनोह गञ्नचितनम्‌ .. दंडहोहारिनिभीतिश्रयंगनाप्रीतिकारक . सुशीलोदारचित्तश्रं 
भांग्यवृद्धिदिनेदिने वाटिकामंद्रयानब्र विपाकेफलंदायकः विनीतोकुशलोचापि ख़धमपरिपालक मदेनालस्यसंपन्नो नारीणांप्रीतिवद्ध नं 
| पुत्रकलत्रमित्राणि आिसोक्यंदविजाषनं - गोवूषथतथायशवंलाभदा भवेत: सदाईशभक्तियुताभूत्वा .तीर्थपर्यरनंक्ृत॑ गुणविद्यासमायुक्त ज्ञाने | 
दोषसंभव पूरशसोख्यभवेछोके प्रायश्चित्त सुयत्नत दुणबातविकारेण PATA पूरवजन्मक्रतेपापं सर्वदाहानिकारक तस्मात्सवंप्रयत्नेन | 
| शांतनीयोविशेषतः | SrA TEA कष्टवाथासमुत्सन्नोदीथंरोगेणपीडिता मंत्रजाप्यतथादानंसुयःनंसोस्यसंभव मासेवर्षे | 
| सुखंजांतंमातृकष्टविशेषत -षटमचाष्टमेवर्षेनवमेद्वादशेतथाः ART SSAA. मंगलंजायतेगेहोभूयसेचमहोत्सवं विद्या ! 
| भ्यासङ्गतोवालक्रीडनंचित्तचञ्चल ':बातपित्तोद्धवेप्तीडञाकफकोपेननिबलं . पुनःसास्यनसंदेहोसुयल्ेचफलप्रदा _वन्हिचन्द्राइसंग्राप्पपोडशाब्देन ! 


मह्यम्‌ नानामंगलंकार्यपत्नीसोख्य्चभोक्तया कामपीडामनोड गंचितयंतिचगुप्तता लाभकार्यसमारभ्यचितनंुस्थिरोभवः .विद्यामध्यमंप्रप्य .; 
॥ कामकरी डाश्चचितनम्‌ ` शरीरेकष्टसंजातोसुयत्नंशांतयेसदा महायल्पविनष्यंति . दानमंत्रमहफलम अन्यसर्व॑सु्॑ज्ञालरा . पापशांतिश्रमोदिता 
शशिनेत्रमितेवर्षेत्रिशवर्षावधिततः सुतापुत्रसुखबापिभाग्यवृद्धिदिनेदिने दशानेष्टमहाचिता भयभीतश्गरुप्तता अन्नकत्रोपिज्ञातव्य॑ंनक्वापि 
| कार्य सिद्धति प्रांयश्चित्तगतेपापंयानंदंजायतेभ्र व॑सप्तवद्विमितेवर्षेविशेषोलाभजायते विवाहोमंगलंकायआनन्दञ्चमहोत्सबं व्ययोदीधभवेनूनं | 
सुप्रसिद्धप्रतिष्ठित॑ सुतापुत्रविवद तेयथालाभतथाव्ययम्‌ सर्वेकमाश्रयोभूलातस्माळप्राणंशोधयेत्‌ यंसोस्यप्राप्यतेभुमोसासर्यपुरयकारणम्‌ 
वथासोस्यसंभव पापादुःखलमेहीघंनात्रकार्यविचारणम्‌ . एतस्मात्कारणाद्वत्स  सर्वदाधमसंचयेत्‌ एयंतलयाज्ञाल्रा 


= | विपरीतंनभूयसे अतःपरंसुखंसर्वे जायतेनात्रसंशय व्योमपंचावधिकाव्यनानासोख्यसमागम वित्तोह्यानंदतापिस्याइहुलाभप्रभावत तीर्थ 
आहार यात्रारतोचापिभजनानंदसधेदा बन्हिपंवाइमारभ्यः।त्रजन्ममहोत्सवं सुकीर्तिस्यातिलोकेस्मिनयत्रकुत्रप्रशंसिता भूमिप्रात्तितथामंद्रपूजितो 
पिमनोरथं सत्तस्रष्टमितेवर्षे निधनंदेवसंभव दाहप्राप्यनदीतीरे स्वदेशेकशलंविधिम्‌ ॥ भाषा ॥ जिसकी कुण्यली में ये ग्रह `डे हैं. वह अति 


स ननीय हो स्त्री पुत्रादि का चितवन करे श्रपने कुटम्ब का पालन करे सारी श्रवस्था में दो बार विशेष कष्ट हो एक भारो श्रल्प Wa नया जन्म माने 
फिर दीर्घायु.हो धन प्राप्ति के wae उपाय करे पुरुषाथं से विशेष . धन पावे बड़े २ खर्च के काम श्रावें पूर्ण हो चिता विशेष रहे सप्तमेश का पूजन 
दानादि करने से स्त्री सुख पुणं हो काम संकल्प सिद्ध हो बड़े २ श्रादमो खातर करें जीव को लालसा बनी रहे श्रन्त में पूर्ण हो एक कार्य में हानि विशेष 
हो दान पुण्य करने से तथा ईश्वर का भजन करने से पूर्ण सुख मिले हे शुक्र पहिले जन्म में ये जीव कायस्थ कुल में उप्पन्न हुवा था राजदूवार में 
अति प्रतिष्ठित श्रोहंदा पाया देवताओं का पुजन तथा दान sate करता या एक समय शिकार खेलने गया कर्मवश महापाप बन गया gas 
तीर मारा वह बच Ta UH ऋषि बंठा AT करता था वह तीर उसके हृदय में लगा और मर गया तिसी पाप से श्रनेक क्लेश पावे. सो. इसकी 
शांति के निमित्त स्वखं.का पत्र बनाकरं ब्राह्मण की मूर्ति का श्राकार रक्तचन्दन से बनवाय घृत भर तांबे के कलश में. गुप्त रख कर विधि पूवक 
| दान कर ब्राह्मण को दे श्रौर वस्त्र ग्राभूषण दक्षणादि सर्व प्रकार से संतुष्ट करे भ्रौर विशेष भक्ति से ईश्वर का भज़न करे तो निश्चय सध पुख पावे ॥ 


DV ED YS 


, 


सत्यमानश्रीमान्‌उपकारीवचक्षण मित्रकृतव्नतांयातिबांधवानांसुखंलघु कवित्वेमतिसंजातोमिष्टभोज्यमतिग्रियः स्वभुजेनधनंप्राप्यपंडितो 
र पूजित विरोधथकुटंबेन शत्रुवःतप्यतेसदा वेदशास्त्रानुरक्तश्र गुणग्राहीभवेन्नर अतिवलभमूतिश्च भूधनंवद्ध तेग्रह अर्थभासिभवेत्योर्या | 
जराब्योशत्रुमर्दनः नानाचतुष्पदानञ्चधनकीतियिवद्ध नः स्वजनेसुखभोक्तव्याधनरत्नानिसबय देवतागुरुभक्तश्रसोम्यमूर्तिसुखीनर दिव्य 
वस्त्रसदाधारीसखजातिमानवद्ध न सुमिष्टलवणंभोज्यपक्‍्वमूलफलंतथा भक्षतिसहमित्रश्चनदीतीरेशुभस्थले ग्रन्यत्रकुस्तेवासंगातुरंपिठुरंत्यज 
यावत्खेचरसंतानेसंयुतथप्रपश्यते तांवत्संततिज्ञातव्यनरोपुत्रास्त्रिकन्यका  यत्खगापञ्चमस्थानेतथेवसंततिवदेत केचिन्मुनिप्रभाष्यंतिनात्र 
कार्यविचारणं पाल्यतेबंधुपुत्राणांबलवीर्यसमन्वितः धनहानिंकरापाकेस्वजनेरिपुतांत्रजेत्‌ सुरूपाग्रहणीचेवप्रमोदासतभाषणी पुत्नोहाहादि 
कंचेवधमंमार्गेधनव्यय दीघंमायुप्रयच्छतिकष्टन्याधिविनाशनं साधुद्द शीतितप्तश्वकांताहेतुकर:सदा . सभामध्येसुवक्ताचसर्वसंतुष्टकारकः द्य 
वर्षद्वितीयेब्देज्वरवाधाविशूचिका मातृकष्टविजानीयाद्वनवृद्धिग्रहेपिच . भ्रातूवाभगनीयोगंजायतेनात्रसंशय तृतीयेद्र भयंप्राप्यपपितृचितावली 
यसि पंचमेसप्तमेवर्षेविद्यायोगनसंशय अरष्टमेनवमेवपेसंबंधंयोग्रमुद्धथं कफपित्तोद्धवेपीड़ाज्वरांगोजायतेकदा मातृदेहभवेत्कष्टज्वर्याधिन 
पीडतम्‌ पितुरंधनलब्धिचनिजक्रत्यान्नसंशःः जन्मभूम्यादग्निकोणेतथाचपश्चिमोत्तरे . पत्नीयोगभविष्यंतिसुन्दरंचसुभाषिणी दशमेद्वादशे 


\ श्रीगणेशायनमः जन्मकालेइतिसेटासर्पत्रस्थितोयदि पुत्रकन्यातथाजायाग्रहसोस्यंसुयत्नत वाटिकॉमंद्रयानशविपाकेधनंवद्ध न॑ sant | 
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` पितुरंधनत्रं सिश्चञ्चन्यदेशेतदाकमे चंद्रजीवपरंश्रीतिभशक्त कामपीड़िता op Ou ` एकोनविंशवर्षेषुकिंधि 
त्वेदप्रजायते दानेनकष्टनष्यंतितथाचविप्रभोजने निजङ्गत्यमबेछाभोमातृपितृचतोषियेत्‌ ATTY भाम्योदयनसंशय aR 


| वर्षेतरुपत्नंरुजाद्गवं दिवाहोमंगलकार्यपितुटरव्यन्ययोधिक विद्याप्रातिश्चमध्योपि. मित्रस्नेहोपिचितयेत षोडशेब्देचसंग्राप्य सपभीतिनसंशयः | 
तदारभ्यमध्यप्राप्तिश्‍चभूतले दीवेकृत्याधिकारीवस्थकुलचप्रतिष्टत विनीतश्वतुरोधीमान शुभकृत्यरतोभवेत शशिविंशाइमारभ्यषष्टविंशति | 


केतंथां नारीभोगबचसगरप्यमोदितेवकुलोत्सवं सुतजन्ममहोत्साहोयाज्ञृद्धिश्वनूतनं. .वातपित्तोद्ववंपीडाज्वरदाहेनपीडनं गोदानाद्रोगराशश्व | 


ग्र स° | च्रिशगतेवर्षेतीर्थयात्रासमागम सून्यवेदाइमारम्यभाग्यव्ृद्धिविशेषत .. अन्यदेशाङ्नागम्य ` स्वस्थानव्ययजायत गहेमंगलकार्यचनृत्यगीता 


फित. 
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LAM LAMA AN LANA ABA विक.“ 


बै सुतापुत्रसमायुक्तोमेदताह्यापिभागव नदान्तेचमहलाभजायतेनात्रसंशय्‌. . विवाहादिमहोत्साहोब्यदीधमुपस्थित 


संप््रन्नंतुलाथवा राजद्वारेजयंम्राप्यथनप्राप्तितथेवच नतमसत्यामारभ्यचित्तनेवोपिसुस्थितः गुप्तपीड्ाविनष्यंति्रन्यदेशाद्वनागम Fes | 


प्रायश्चितेकतेपूरवेसधेसोल्यसमागम सरवकार्याशिसिद्ध तिभजनानंदसर्बदा यरेपत्नंभृष्टकार्याशिनानावितावलीयसी द्वात्रिशमितेवषेंभूमिप्राति 
श्वनूतनम्‌ दीक येसुखब्चापिसफलंमन्यजीवनं वेदतरिशगतेव्षेसवभोगसुततपरम्‌ . श्लेष्मलशांतिशू रश्नसाहसीबुद्धिमौन्‍्नर  स्वजनेभ्योसुकी 
तिश्चनित्तमोदभपूरित. दीर्घकत्याधिकारीचमातेवषेसुखगत  पथ्नजिशगतेवर्षेपत्लीपीडाचदारुणं .. योपथीनेवकतंव्यातस्मादोगविवड्र तं ष्ट 


1 


दिवादितम्‌ पुत्रोपिकन्यकाड्वाहोग्रहमंगलवर्तते' प्षवेदमितेवरपेवायुरोगससुद्धव ओषधेनविनष्यति TATA नागपद्ाइमायुप्य 
भाष्यतेमुनिसत्तमा ॥ भाषा ॥ जिसके जम्मं ˆ पत्रः में ऐसे ग्रह पडे पुत्रों-के .. जोड़ों का ध्यान रहे कन्या भी हो बंशकी वृद्धिहो धनवान लक्ष्मीवान परोप 
- कारी श्रेष्ठहो लोग निदाकरें तबभी gia माने बड़ा प्रतिष्ठित नामो हो कई वूर्ष विशेष धत्‌ की प्राप्ति, mia श्रौर कई दफे भाग्य को न्यूनता करने | 


~ 


- वाले आरे पुत्रों की. चिता रहे संतान. गोपाल का मन्त्र वंश को वृद्धि को. श्रेष्ट है लाभ स्थान के ईश को. पूजा दान जाप से विशेष, लाभ हो और पृथ्वी 
पर बड़े बड़े कौतुक देखे चिता ale भीं हो पने समके वश्रपने कहे तथा समति के न हों घरमें कभी पोड़ा हो जाया करे. एक. अल्पमारी आवे प्रारोंका _ 

_ सय रहे आयु पूर्ण हो कसा हौ भारी खच हो कार्य हो जाय अन्तमें मनोथः पूणां होवे हे शुक्रपूर्व जन्मे में ये जीव ब्रह्मवंश में उत्पन्न ETAT, सो नाट्यविद्या : 
में बडा चतुर था राजाग्रोंसे बहुत धन प्राप्त किया फिर वृन्दांवनसें रासक्रीडा कर स्त्री पुरुषोंके मनमोहित करताथा एक. महात्‌. रूपवति स्त्री आशक्त हो . 

~ गई तिसे संग लेकर प्रदेश की भाग गया पीछे उस छा. परत्र तथा पति रतयन्त: क्लेशित.हो.भटकते फिरे. सो.तिसी & पाप का भागी हुवा स्वरं के पत्र पर 
स्त्री की सूति रक्तचन्दन से लिखकर बहुतसा धन तथा अन्न में गुप्त रखकर गृहस्थी ब्राह्मणको दानकरके देतो पापशांतिहों और निश्रयकरके आनन्द पावे ॥ 


ae 
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'महघवस्त्रधारीचसंततिक्जायतः . सत्पुरुषपीडयंतेग्रभक्तितोपितोद्विज निजङ्गत्याधिकारश्चयशंभूरिमरोतले पितुश्रमणज्ञेयविपाकेवीरयं 


'संजातोबालक्रीड़ासुतत्परः ` शष्मेसश्मेतरषेत्रणन्याधिनसंशय तातलाभविजानीयातग्रहसोख्यसमागम  मंगलंनात्रसंदेहोविद्यारंभोपिक्रीडनं 
` अष्टमेचतथानामेउत्सवंजायतेग्रह नवीनोऽस्त्राभरणंप्राप्यते7उमं उले दानंप्ंत्रसयलेनसब्रकष्टविता रानं क्षत्रचिताविशेषेणतथान्नेसोपिनाशनं 
` दवादशेवेन्दिचंद्राब्देतातंमानबिशेषतः ` भूमिन।थ,स्रतिष्ठाचजायतेनात्रपंशय वातव्याधिग्रहपीडयदीय शोङेक्षमन्त्रित अंतेकुशलमाप्नोतिसमित्रं 


teen eres 


श्रीगगोशायनमः एतद्योगेनरोजातामाननीयोप्रतिष्टता . पञ्चमेशोपिसंपूज्यदानमन्त्र॑चतोषिता विद्याबुद्धिविशेषेणधनपुत्रासुखान्वित पत्नी 


` सोख्यविशेषेणनवनारीप्रियल्ताम्‌ चंद्रजीवपरंग्रीति निजप्राणोधिकप्रिय गुप्तचिताविशेषेण लाभप्राततिश्रदीधता व्ययोचापिविशेषेणनित्य 
` नूतनमागमः दीघंकृत्योबृहन्नित्य सुकीतिकंयसिद्धति शूरदानीप्रतापीच साहसीसुस्थिरोमति कामपीड़ामनोद्द गं नीचकर्मचविश्रम नित्य 


आस/विचारोपिअकस्माछाभजायत - पापक्र रप्रहापूज्यंमंत्रजापसुभक्तितं तेनश्रयोभवेत्माज्ञसुयत्नंसवेलाभद॑ भागवृद्धिवृहत्तोपिस्वकुलंकीति 
वद्ध न॑ चेद्रशोकरस्थितवित॑मलबापिविसजेतं , चतुध्यादजलंतीडयञ्रकस्मालांतसंभव जीवशोकोपिद्रश्य्या न्वेबंसस्थिरोपन: युग्मअरल्प 
विशेषेशशरीरेकश्दारुण अंचानर्कउपद्रोपिचितनीयंविशेषत अंतेवकुशलंजालारिपुहानिप्रजायते॑ दयालुंसविचारश्रगीतनादपरंप्रिय प्रसन्न 
बदनःपु सः दारापुत्रसमाकुलः चथचलश्रित्तवृतिस्यादीधसूत्रीसमन्वितः विदेशोवसतेचापि नारीणांप्रीतिसंभव पुन्दरंशरदुवा णिश्वधनसंयुक्त 
कोशलः सत्यंवक्ताप्रतापी ववलवान्वाहनोयुत जिव्जत्रलज्ञानिचहेपरत्नविभूषितः स्वपुर्षारथधनंप्राततिचंड्रवतसाहसंमुखं भाग्यवृद्धिसखंदेहो 
हिज नामचैनंसदा मातुलंक्लेशदायीच - विपाकेसखवड नं पूर्णसोख्यपयलेन नारीणांम्रीतिवड नं राजसीगणसंजाता भातांसखल्पप्रीतिकृत 


प ज कना uv vw क्स 


= 


wes 


नाशनं दर्शनेय्रेरिनिदंति कदापिदेहव्याकुल प्रथमात्पद्नमेवषे नानारोगसमन्वितः तन्मध्येमातृहानिच पितुचितावलीयसि तथापिसोख्य 


"टी 


ध्यानचिंतनं चतुपथदशेवर्षेनवनारिसमागमः मध्यविद्यासप्राप्यंतेबुद्धिवंतोविशेषत केचिजीवोमहाप्रीतिकामशक्त्वविन्हलं पषोडशेवषेसंप्रापत । 
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_ भर्यास्वल्पसुखंभवेत्‌तदातेक्लेशसंजातोङुलवन्धुविरोधता सप्तदसेथष्टचंद्रतातकष्टं पुनर्भवेत्‌ क्टेनजीवनंतस्यथनलामोपिजायते भाग्यवृद्धि 
भवेनूनंसुयत्तञ्चविबद नम्‌ शरीरेकष्टसंजातोज्वरतपतज्षपीडनं ओषधीदानमंत्रेणशरणंतिमवेत्सदा उनविंशेतथाविंशे मंदसोख्योपिचितनम्‌ | 
शशिविंशाचतिंशाद तन्मप्येको पवद्ध नम्‌ चिंतयेदीथेकार्याणि इब्यलाभदिनेदिने. ्रहहषमहोत्साहो सुतापुत्रघमोदिता प्रायश्चित्तविधानेन । 
भूयेयंसुलश्षण सासवंसोख्यसंगन्नोमान्यथाभूयतेतुसा. चंद्ररामगतेवषेतथाचनभवेदके विदेशोगमनंचापिविशेषोद्रव्यलभ्यते विवाहोमंगलं ) | 
चांपिव्यपदीधमुपस्थिते जातिमध्येसुकीतिच पुरयकृत्येसुखागम साहसंउद्यमंध्येय भजनानन्दसयदा संततिग्रहरक्षाथं Fe चंडीपाठंसमारमेत्‌ । 
तेनव्लेशविनष्यति सत्यसंकल्यसिद्धदम वन्हिचत्वारिर्षातं नपात्माभवद्भवेत्‌ राजद्वारेजयंप्राप्प धनधान्यप्रवद्ध ते स्वसाख्यविजानीयात्‌ 
उपात्मन्मःत्सुखं रोगशोरुप्रवर्तते किंचित्कालेविनाशनम्‌ दानंपुरयग्रभावेण सर्वसोख्यभुवितले. आनन्द॑मङ्गलोनित्य विवाहादिमहोत्सगं । 
सून्यवाणगतेवर्षेपूर्ववाछाचपूरित नागपशचमितेवषेपत्रजन्मचमोदिता . अंतपरंसुर्सेधनरत्नानिवाहनं TARE पुरायकमंमहत्फलं 
वेदषष्टा इमायुष्यमाष्यतेसुनिसत्तम स्वल्पकष्टेनभोप्राज्ञय्रकस्मात्मरणांभ्रवम्‌ Ul भाषा ॥ इस योग में उत्पन्न होनेवाले'जनको पंचमस्थान के ईशकी | 
वजादान मन्त्रादि का प्रयोग करना परम श्रेयस्कर है विद्या बुद्धि विशेष बढ़े सुपुत्रों की प्राप्तिहो सुख मिले स्त्री का लाभ हो एक जीव प्राणों से | 
प्यारा रहे उसमें चित्त बिशेष रहे गुप्ताचता. बनो रहे धनका लास विशेष हो परन्तु खर्च बड़े २ लगे रहें Mira भोगे बहुत से कार्य पूणां हों प्रतिष्ठा ) 
बनो रहे बड़ी हिम्मत वाला हो सूर प्रतापो काम की प्रबलता में न्यून बुद्धि हो जाय नोच कोर्य aa जाय कहां से श्राश।'लगी रहे ग्रकस्मात इच्छा पूर्ण | 
हो जाय पाप क्रूर ग्रहों की शांति से विशेष सुख मिले एक शोक विशेष माने जल भय हो या पावकसे जले चोपाये या .उच्च स्थान से गिरकर चोट लगे , 
अन्त में सर्व भांति कुशल हो पहले जन्म में ये जीव राज मन्त्री. था दान पुण्य में. तत्पर रहै श्रेष्ट सम्मत देता था परन्तु भावोबश एक 
बाह्य से. विरोध हो गया उसकी पृथ्वी और मन्द्र छीन कर एक भाट को दे दिया वह भाट प्रशंसा करता फिरा ब्राह्मण श्रति दीन हो 
महा क्लेश हो विलाप करता रहा और बहुत प्रकार शाप दिया तिसी पाप से क्लेश पावे इसकी शांति के निसित्त बुट्म्ब्रों aii को 
पृथ्वी तथा स्थान का दान दे भोजन वस्त्र दक्षणा आदि सवं प्रकार से संतुष्ट करे तो मनोर्थ पूर्ण हो सवं प्रकार के आनन्द प्राप्त हों ॥ 
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| श्रीगशेशायनमः एतद्योगेयदाजन्म विचित्रोभाग्यमेभ्रू वम्‌ मध्यश्रेष्टदशाभुक्तो पूजितंसुमनोरथा पापग्रहाप्रभावेण दीितान्वितोभवेत्‌ | 
| 
r 
} 


—— 


` चित्त चडलोनित्यंलामेविध्नसमुद्धव विलंबोजायतेग्राज्ञपुन/दीधनागम हीनकारयभवेचायि पश्चातेचिंतनंक्त नारीनिताहृदेयुतत agit 

। वदाचरेत्‌ जीवचिताविशेषेण जायतेनात्रसंशय प्रायश्रि्तकतेसंत पुत्रसोख्यविशेषतः लाभक्रत्योपिसिद ति sector ae । 
| सुशीलश्रय्रसत्योक्रोधसंभवः साहसीपुरुषाशीचदखसोस्यविशेषतः दीनोबुडिमतोप्राज्ञविम्रमथयद कदा नूतनंवातयाचित्यकामाश a 

| गुप्तता दानमंत्रजपंपुणयंसर्वदानंद्संभव सर्वग्रल्पविनश्यंति दीर्घायुश्रसुखावह मनेच्छापूजितंबांते सर्वेतोकायसिद्धति ue स य ; 
इष्टदेवस्यपूजनप सुन्दरंभृदुवाणीचधनसंयुक्तकोशलः TS पुत्रकांतामतिग्रिय: राजद्वारेजयंजाप्य ख्जातिमानवद्ध | 

oe | सभायाअपलोधीमान गुणाधिक्यभवेन्नरः मतिमानविनयायुक्तज्येश्म्रातुप्र तप्यते पुरुषाथधनंप्राप्यारपुनाशंनसशय धमकमयतोपु दा | 
सर्वसाधने धनीधर्थोप्रसन्नात्मदयामृरतिसुकोंविदः पत्नीहेतुविवादबजायतेपुत्रबंधुमि क्पणअपलंज्षेयकलत्रंक रकमिणम्‌ चतुष्पदात्तथाराचा | 
२७७ | विकारोफलजायते अभ्यागतदिजंपूज्यंतीर्थमन्द्रादिसेवनं प्रपारामतड़ागेनसदानंदभवेन्नरः nel EL धमंमा्गे | 

व्ययोद्रव्यबांधवानांप्रियोभव नानाभोंगंसंमायुक्तोमहद्दलपराक्रप्रः सल्पप्रीतिकरोपितृविचित्रंधनसुस्थिरं सुबुद्धिस्यातिलोकेस्मिनशांतो | 


। 


फलित 


मधुरभाषिणः जनकस्यसुखंस्वल्पमित्बं प्रतप्यते अथवाबंधुहीनश्वनिष्ट्रंबचनंवदेत्‌ कुट॒म्बेभ्रातरंवेरंजायतेनात्रसंशय: परथमेद्दितीयेड च! 
था नानासेदसमायुक्तो ज्वरपीब्य USA: 
तातमातनसंदेहोजायतेनात्रसंशय॒दानमंत्रसुयत्नेनसवेकष्टविनश्यति _ पथ्मातष्टभवषेसपमेचाष्टमेगृहे पितुदरब्यभवेत्सोख्यंबालसंगथक्रीडिता | 
सुविद्यांपाठनोबालचथलःवद्वविभ्रमः ग्रहेमंगलंकारयबकुलबंधुसमागत मोदितंसहमित्रश्नकष्पीड़ाविनाशनम्‌ संबंधयोगसंप्राप्यदीध भागीच | 
| बालक सन्यचन्टरगतेवॅपबचंद्रादवकंतंथा विद्याबुद्धिविशेषेणवड यंतिदिनेदिने स्वस्पसोख्यभवेछोकर्चितनंदीबंतसर विवाहमंगलाकार्य ॥ 


| पितुप्रातिमहदर नम किंचित्कष्टविजानीया दाताद्याचंसमुद्धवः तृतीयेढ चसंप्राप्त चतुर्थेपथमेत 


h 
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धनःय शरीरेरोगसंपन्नगुत्तकष्वलीयसी ` आपदुद्वारणोजाप्यन्नदानञ्चकारयेत्‌ _दी॑सोख्यलमेचापिकध्चिताविनाशनम्‌ चत्वारिंशावधि 
काव्य नूतनंलाभसंभव पुतापुत्रधनंप्राप्य हषत्ृद्धिदिनेदिने तदातिभूमिलाभश्च पोत्रजन्मसुमंगलं सुतभाग्यविशेषेण मानकी तिश्चवद्ध नम्‌ 
सून्यप्चावधिङ्ाव्यचितनंचापिदीघता चित्तोह्यानंदतापिस्याइहुलाभग्रभावत waar Ms व्यापारोप्राप्यतेद्रव्यंसुत 
पोत्र्षमोदिता wate ओषधीनिसलोज्गा्वा जीवथशाबिनिमुखं स्वर्गस्यप्रतिमादान॑ शेयादानसुयतनत गौद नं 
भ्रद्धायुक्तोग्रापदुड्धारणांजपेत्‌ अस्पायुनश्यतेवत्सदा AKT अतःपरंुखसमेपापशातिश्चजायते अ्रयत्नंचनिर शयोपिनात्रकार्यविचारणं 
सून्यसप्मितिमायुभाष्यतेमुनिसत्तमा कर्माधीनंभवेत्सवइतितत्वंत्रवीरिते ॥ भाषा ॥ जिसके पत्र में थे ग्रह पड़ विचित्र भाग्य दला हो मध्यम 
और श्रेष्ठ दोनों दशा भोगे किसी समय कहीं से धन मिले मनोकामना पुरांहो परन्तु ग्रहों के प्रभाव से चितां फिक्र भो भोगे चित्त चलायमान 
रहे लाभ की सुरत होकर विलम्ब हो जावे बहुत धन प्राप्तं करे एक कामहीन बनजावे सो पीछे मन में बहुत 'पछतावे शत्रु faa दोनों हों 
स्त्री की चिता का ध्यान तथा जीव की लालसा बनीरहे प्रायश्चत करने से धन संतात का aq विशेष भोगे कुल की रक्षा को संतानगोपाल का 
जाप्य करावे एक लाभ रोजगार का काम बहुत श्रेष्ठ बन जाय उसमें लाभ विशेष. हो ag जीव सत्य में प्रीति करे ग्रसत्य से बचे पुरषारथी 
और हिम्मत वाला हो बड़े २ दुख सुख भोगे परन्तु चित्त को दुखी न समझे विशेष बुद्धिमान हो कभी २ भ्रम सा हो जाया करे नई नई वार्ता 
भोगे नाकिस ग्रहों का दान मंत्र उपाय करने से मनोकामना सिद्धहो एक ग्रल्प श्रावे यत्न करने से ग्रायु पुरांहो पूर्व जन्म में ये जीव क्षत्री था 
हरिद्वार में निवास करता रहा जो हाथी घोड़े आदि बप्त्रदान पण्डाग्रों को मिलते थे सो श्राधी - कीमत पर खरीद कर बेचता था ऐसे दान का 
विशेष अनश खाय पापका भागी हुवा सो तीर्थपर जाय दिशेष गुप्त दानदे गायत्री AeA का जाप्य करावे ब्राह्मणों को संतुष्ट करे तो सबंसुख प्राप्त. हो ॥ 


_ जायतेचधनव्ययः wag श्र श्हीनदश।मोगं्चकामादनमागम मनेच्यापूजितोतत्र्नानंदेनसमायुत हीनग्रहम f 
अमावेशयुततचितावलीयसीद्रव्यल aa पिवुड्धिचित्तवलायमानम्‌ पुनःदीधधनंलब्धवाकांयंचिंतावलीयसी हीनकार्यभपेचापिशीकसंदहेसंमवम्‌ 
सुयलेजायतेपूर्वेधनपुत्रसुखान्वित आनंदमंगलोदीघंसुभाग्यंवृद्धतोसदा ` षश्नेत्रगतेवेत्रिशत्रित्रिशकेतथा चितभेदीरथकार्याणिशुभक्रत्य | 


| 
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श्रीगरशायनमः एतद्योगेभवेजन्मसुन्दरंचेष्टयानरः SCE ट्सुकीतिचलजावंतोसुगोरवं क हळ ही aa : aol ! 
लोकेस्मिनशु भकर्मरतोभवेत्‌ मरभोदरव्यविशेषेणहीनशचगरहसंस्थित  चिंततोबहुकार्याशिमानकीतिश्वकारणं ग... med 
पश्मातेकुशलंभूयसुकमॅशसुखावदं दुष्टकमेकृतेवत्सग्रापत्तोचप्रविश्यति सलग भिस झर दा र peed | 
पितंसदा संतोष्यव्रतिधेयंचउद्यमेबहुसंयुत लाभळृत्यविशेषेणव्ययोपिदीधरसभव जीवचिंताहदेगुप्तंस्वरूपध्यानचित त्‌ ५ ह 
चेबोपिविभ्रमः उद्योगेलामसंपन्नोसंकल्पश्नविकल्पता पितृपीडग्हेगुप्तंपुत्रपतलीचचितनं ST वि वि fe ह) es 
पापंहिजानांतोष्येत्सुधी aii य क eB 
कुवेरोमंत्रसंजाप्यदानमंत्रथपूजयेत. श्रद्धाभक्तिविशेषेणनेवत्यक्तवाकदांचन = भबविविधंवत्सदीधेः हा 
AISA राजहारेसुलाभथचित्तय्राशाचपूजितं दशानेष्टयदाम्ाप्यचठष्पादादिपीडितं _ दृक्षाचपतनकिंवाहानिक eet 
क्िष्यंतिधिरोषत कार्याशिसकलारयेवंसिंडतेचसुयत्नत प्रथमेपथमेवर्षेबालक्रोडायथाक्रम विशेषोक्टय़ाप्यंतेभूतळायाश्रविव्हल | 
न त दनि ह्योत तनकष्टविनश्यंतिं बालवूडिसुखोद्टव॑ ` अन्यचदीषेरोगाणि 


| 
विन 08 की अनक ककरण अडी. 
पाद क I हज i ळी Pend ss aes | 
जाशनांग्रीतिदीर्घता विवाहादिमहोत्साहोतातद्रव्यव्ययोभवेतं ARTISTA ATA पर ॥डमारभ्पपष्टवद्रच 
सप्राक्तशिशुना्रीतिदीघंता वबिवाहादिमहोत्साहोतातद्रव्यव्ययाभवत. डी पोनित्यंकामपीडाचविव्हलः नगमेंकाइमारन्य | 
+ घडि विद्याविशेषेणत्रथजायतेभ्रव॑नवनारीसभागअसुवसाभशसंयुत ˆ 'दीर्वसोख्यगमोनित्यंकामपीडाचावव्हल; ना | 
मध्यमा SEATS नवनारीसुभागबुन रिग्रियंखतां जीवचिताविशेषेण मालदी सिद्व नं | 
शे co वि्ञेषोलाभचितनं मंगलअंगहांगम्य नंवनारिप्रियंखर्ता जोव[वताविशवषण्‌ Ales, | 
विंशवषेंचमोदिता निजकृत्यसुखीलोके विशेषोलाभचितनं मंगलचग्रहारम्य गोनी ताळ वह वसती मई 
गुत्तरोगविनश्यंतिज्वरत्तथशांतये क्षत्रचिताविशेषेण धममार्गेधनव्येय शशियुग्मगतेकान्य व्योमत्रिशाडकेत i सुतापुञसुखलकसु |! 
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| मानवद्ध नम्‌ लाभक्गत्यविशेषेणधनलाभनसंशय सुमित्र॑मेलनंचापिनूतनंरूपलुभ्यते गुप्तप्रीतिविशेषेणप्रत्यक्षनेवकथ्यते अन्यबहुसखंप्रोप्य 
 दानमंत्रफलप्रदा चंद्रवह्विंगतेवर्षे सून्यचत्वारिमध्यमां विवाहादिमहोत्साहो यथालाभतथाव्यय पुनःदीर्घधनंग्राप्य यथालाभसुतोषिता 
भूमिलाभविशेषेण्रचनामन्द्रनूतनं पददीघमुपस्थित्यदासदासिश्चमोदिता मासेव्षेंसुखंगलाकए्शोकविनाशनं ग्रानंदरस्तुशत्रणांपुण्यो 
दयप्रहत्कललं सोमचत्वारिवर्षाणिनागवेदक्रमंतथा पश्चपुत्रहययोकन्यासवंतोदिशिमंगलं ग्रयत्नेनभवेचितानसुखंविद्यतेसदा नंदवेदाद्वमारभ्य 
नगपञ्चक्रमतत भाग्यवृद्धिविशेषेणप्रशंसाजायतेकुल पोत्रजन्ममहामोदसफलंमन्यजीवनं द्विजानांतोषयेन्नित्यंसुपकववस्रभूषणं सकीति 
ख्यातिसधत्रचित्तश्राशासपूजितम्‌ नागताणाइमारभ्यवङ्विषषटान्तरंतथा दिनेदिनेमहेहाभंधनरत्नानिसञ्चयम्‌ ग्रामप्रा्तिविशेषेणभजनानंद 
सर्वदा सून्यसप्तञरोकाव्यप्रपोत्रजन्मसंभव भूरिभाग्यततोलोकेगरयतेचविशेषत पुत्रपोत्रप्रपोत्र्रधनरत्नानिपूरितम्‌ नंदसपतंगतेवर्षेग्रायुपूर्णा 
विनिश्चितम्‌ विरेचनंनपीड्यंतेदानपुरयोपिदीघता निधनंचास्यविज्ञेयोस्वल्पकष्टेनतत्रये ॥ भाषा ॥ इस कुण्डलो का फल परमोत्तम है श्रेष्ठ 
रूपवान सुन्दर कुलवाला नेत्रो में लिहाज परकाजी भला श्रादमो इज्जत प्रतिष्ठा के कारणा चिता बिशेष रहे धनका भरम विशेष हो . सत्य बोले 
असत्य से बचे पराई निदा न करे संतोसो धंयंवान उद्यमी श्रोर पुरुषार्थो हो बड़े २ लाभ खर्च face भेले इज्जत प्रतिष्ठा पावे कई जीव में 
चित्त लगे चित्त में समुद्र केसी तरंग उठाकरे उद्योग करे लाम की वार्ता सोचता रहे स्त्र कौ चिता घर में पितृपीड़ा सुतस्थान के स्वामी को 
पूजादान मन्त्र करने से वंश al gig हो परमसुख पावे दो श्रल्प आवें आयु दोघंहो लाम स्थानं के ईश के पुजन से विशेष लाभ हो प्रतिष्ठा पावे 
मनेच्छा पूण हो हीन दशा में हानि भी हो परन्तु अन्त में सब प्रकार से कुशल हो हे शुक्र पुवं जन्म में ये जीव बड़ा धनवान्‌ पुण्यवान्‌ सरयू 
नदो में नाव चलाने वाला प्रधान था नवका के कृत्य से बहुत धन प्राप्त किया एक समय एक सेठ श्री ग्रयोध्या जी को यात्रा को ग्राया सो बहुत धन 
नवका में भूलकर चला गया फिर weet जाय याद प्राया ग्राकर मांगा तब उसने न दिया वह॒ सम्पूर्ण पुण्यकार्ये में लगने वाला धन अपने घरमें धरा 
तिससे पाप का भागी हुआ frat निमित्त लड वों में गुप्त स्वर्ण रखकर ब्राह्मणों को दानकरे संतुष्ट करे तो धनको वृद्धि हो सब प्रकार के आनंद प्राप्तहों॥ 
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श्रीगणेशायनमः फर्लचेयंग्रहापत्रीविशेषोभाग्यवद्ध न॑ पलंग्रप्यंविलंबोपिनानाभोगसमन्वित पितुप्रातिप्रतिष्ठाच्ेप्रसिद्ध सुखीनरः धनाध्यक्ष | 
| इतिख्यातोगहेदरव्यकनन्यूनता गुपविताविशेषेणऊ्योगंबहुचितनं उत्तमोपिडुलंतरेष्टविद्यावंतोसुतोबृद्धि सत्यासत्यविवेकीचअन्यवात।सचितक |; 
| चंद्रजोबविशेषेण प्रीतीआशाचविन्हलं जीवांनांम्राप्यतेखेदे लामहानिश्वसंगमे पापक रप्रहानेष्ट दुक्खदातेचनित्यश अतस्तेषांतुशांतिश्र | 
। कर्तेव्याहिविशेषत पूजादानतथामंत्रंयुग्मभक्तिविशेषत झृरत्वासद्यसुखोभूत्वानान्यथाकिंचितोभवेत्‌ गांयत्रीमंत्रजाप्येनपितृपीडाचशांतये ॥ 


मनेच्छापूजितंचापि भाग्यवृद्धिदिनेदिने वंशबृद्धिनसंदेहो पुत्रपोत्रधनान्वित बहुजनंपालकोलोके विशेषोकीतिबद नं बहुजीवकतेआशा 


० स° | दातामोक्ताचतोपकर दुखसो्यव्यतीतानिधेयवंतोनग यते दशान्यूनयदागम्यवहुत्वेक्लेशदायक दानमंत्रसुपुरायेनसवंदानंदवद्ध न॑ दशाश्रषट 
फलित | सम्नायातसर्यतोदिशमंगलं चंद्रजीवपरंगरीतिगुपवार्तानकः्यते हितेषीचित्तआरधारंसर्वतोशुभचिंतक विशेषोग्रल्पमायातसुयत्नचापिशांतये 
252 


आयुपूर्णनसंदेहोसुपुरयकलदायक TTR उरपीड्यविशेषेणरुरोदपितृचितयेत्‌ घूटिकासेवनंय्नअन्नदानश्य 
शांतये बालवृद्धिक्रमेशैदविनोदंशिशुमोदिता वेदवषसमारम्यसून्यचन्द्रांतरोतथा विद्यारंभङ्कतोवालब्रणपीडाविशषत पितुद्रव्यन्ययोदीधे 
ग्हमंगलमोदिता सुकीतिख्यातलोकेषु कुलमातुप्रशंसित चन्द्रचन्द्राइमारभ्य नागचंद्राइकेतथा विवा्षदिमहोत्साहो मंगलथकुलोत्सवं 
नवनारिप्रियलेपिरूपयोवनचिंतयेत आशक्तथमनोज्ञात्वायत्रकुत्रचविव्हलं मानसीविविधाचित्यनिजद्व त्यस्यसाधक बहुविद्यानप्राप्यंतेकायं 
| मात्रोपिसिद्धति कश्व्याधिविशेषेणपुरायकर्मेंशशांतये महामत्युझयोजाप्यायादानसुखप्रद नगडन्टुमितेवरषेपक्युग्मोद्ममध्यमा कामक्रीडा 
( विशेषेणपुत्रजन्मेचमोदिता धनलाभ्वमध्योपिदीथंकार्याणिचितनं क्षत्रचिताविशेषेणमानकीतिविशेषत सुतापुत्रसमायुक्तोमंगलंचमहोत्सवं । 
| षष्टनेत्रगतेवर्षे रामवहिसमागम प्रायश्रित्तकतेपूर्वे विशेषोभाग्यवद्ध नं द्रव्यलाभसुखंदीध जायापुत्रथमोदिता मानसीविविधाचित्यसुकम्च | 
| फलप्रदा विवाहोमंगलंसोस्यपददीर्षमुपस्थित आपदुद्धारणोजाप्यपुत्रपत्नीफलप्रदा सर्वरोगविनश्यंतित्रानन्दंहिदिनेदिने मासेवर्षेसुखंप्राप्य 
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सुकीति घ्यातिभूतले वेदत्रिशादगेकाव्य oe _भाग्यवृद्धिविशेषेण भूमिप्रतिस्तथेवच राजद्वारेजयंप्राप्य शत्रुवास्यविनिमु ख 
उद्गाहोमंगलंकार्य सुतापत्रसुखीनरः चोरभीतिभवेद्रातो धनहानिश्वन्यूनता चित्तभिताविशेषेण नचेवंसुस्थिरोमति आपत्तोनाशनार्थाय 
चंडोपाठ्यकारयेत्‌ तत;सोख्यभवेत्काव्यसर्थेशोकमिनाशनः अतःपरोमहळाभंब्ययद्वचापितोद्रशी: जातिर*दसुकीतिचवृद्दद्ाग्योभूवितले 
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पेइतितत्वंवदामिते धनरत्ंसुखंसर्षपुरयकमेतिनूतनं पूर्नपुणयेनभोवत्स घुखंसर्मत्रमतंते खर्गभोगो 


लगते हो चः 


को मृत्यु देख ag ऋषि पुत्र: ama. ” 
तो यह पांप शांत हो जाय और सुख £.ले ॥ 
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' श्रीगणेशायनमः ग्रहावेदंस्थिताकाव्य सुयत्न॑भाग्यवद्ध नम्‌ बहुलाभविजानीयातसंतोष्यवृत्तिशीलवान व्ययोकृत्यविशेषेणसुप्रसिद्ध प्रतिष्ठितं | 
परोपकारकर्ताचस्ेकार्योपिसिद्धति पुनःपुनःधनंसंचयव्ययोयातिनसंशय विद्यावंतोपरकारीचविशेषोबुद्धिमान्भवेत्‌ निजकृत्यसुदक्षश्रबहु 
सोस्थेएगेष्टिता चन्द्रजीवङ्ऋतेयशाप्न्चविव्हलोकदा उपायंदानमंत्रेणमनेच्छास्वपूजिता ग्रकस्माडूनमायातहषवृद्धिश्रदीधंता चंद्रकष्ट | 
विशेमेशदशेष्टसप्रागम नूतनंमन्यतेजन्मसुपुणयंफलदायक ` विशेषोवातयाचित्यनचग॑सुस्थिरोमति भूमिलाभविशेषेणरंचनामन्द्रनूतनम्‌ 
सकीतिख्यातिलोकेस्मिन्‌ सर्वोपिशुभचितक केचिजीवोविशेषेणआंशक्तश्चकदाकदा दीनानांप्रतिपालीचदयामूर्तिसकोविद पृत्रो्ठाहादिकं | 
चॅवधपमागॅधनव्यय प्रियवक्तासुमूतिश्र बहुमित्रेशवेश्ति कुशंलःसुमतिदाताच विवेकीचसुकप्रक्रत्‌ उग्र:धीरधरोप्राज्ञ चपपरेमीसुपत्रबाच्‌ | 
कृपालुश्वशुभाक्रांति प्रसन्नोसत्यभाषिण सत्कगोप्रेमसंयुक्तीन्यायकतोक्षमान्यितः . पूर्वपापप्रभावेशहदेदाहअवक्लेशिता प्रायश्रित्तकृतेकाव्य | 
| सरवेसोल्यान्वितोभवेत्‌ पुरुयंकमंप्रभावेण सर्वेदानंदवद्ध नम प्रथमेचाष्टमेवर्षेज्यरपीड़ाप्रजायते उदरव्याधिसंयुक्तःमुखरोगसंमुद्धव तीये | 
| 
| 


a ० qo 
फलित 
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| नवमेवषेपतुप्रातिमहद्धनम्‌ मातृपीड़ाविजानीयादभेषजेनप्रशांतये:  तृतीयेब्देचसंप्रा'्तेसमुत्पन्नंविशूचिका मातृपीडानसंदेहोउरुरोगप्रजांयते 
`| पद्चमेसप्तमेवर्षेविद्यारंभप्रजायते पितुयात्राविदेशेचधनार्थचरेतभुवि तयोरंतगतेवत्सत्रणपीडाप्रजायते मातृशोचपितुलाभञ्नन्यदेशेधनागम 
' जलभीतितदातिचसर्पमी तिस्तथेवचं दशमेकादशेवरषउ्चस्थेपतनंभ्र वम्‌ पितुलोभनसंदेहोविक्रियाद्धनमागत शस्त्रधातंविजानीया द्वादरेब्दे 
| संशय जग्रोदशेपितुलामतातकश्चतुर्दशे पत्नीसोख्यभविश्यंतिमोदतेगृहमंदिरे  पोडपाष्टदशेवषेविदयाप्रातिश्रमध्यमा कार्यमात्रोपिज्ञातन्या 
विशेषं तेधिय विंशान्मितेज्वरात्खेदं ` वॉयुपिततप्रकोपित पल्यायोगर्भयोगन्र भ्रगुवंचनमत्रवीत चंद्रविशेद्विविशेब्दे भाग्यवृद्धिप्रजाजते 
निजक्रत्यंचितनो पिदरव्यप्रापिश्चकारणम्‌ विशेषोवातेयाचित्त्राशक्त कामपीडिता. .व्याकुलतोपिजायंतेमित्रपक्षथप्रीतये प्रतिष्टामानसंयुक्त 
स्वजातिश्वप्रियंभव ढाविंशमितेवुत्रपाप्तिसंरायम्‌ पद्मविशमितेयर्षे वामांगेवह्िपीड़ितम्‌ विक्रियस्तुमादायकिंचिलाभप्रजायते शुहदित 


al 


१ विनश्यंति सुयत्लंफलदायकः रसनेत्रजजिशाब्दे सुतापुत्रविवद नम्‌ लाभग्रासिविशेषेण सुक्ृत्यथफलप्रदा शशिजिंशगतेकाव्य चलारिशा 
वर्धिततः सुतापुत्रधनसोख्यभूविभागेप्रतिष्टिता विशेषोप्राप्यतेदरव्यव्ययोदीधंमुपस्थित विवाहोमंगलंकार्यजायतेप्रतिवत्सरे स्वजातितोष्येत 
प्राज्ञयत्रकुत्रप्रशंसित ग्रहसोख्यविशेषेशपूवपापविनाशनम्‌ वृहत्योजायतेलाभंहर्षबृद्धिपुन:पुनः तयोरंतमहाकष्टंकस्माचउपद्रम्‌ एतद्यत्न | 
भवेत्सोस्यंश्र्र यंकथ्यतेमया अन्नदानविशेषेशच्ुधार्थाभोजनंददेत सुवैद्यस्योषधीसेव्यएतन्मंत्रजपेबुधः मंत्र श्री हीं को श्रीं ot नमोग्रकाल 
पुरुषाय महाशक्तिधराय अकस्मासव॑ंदोषानभंजय२ तत्सर्वनाशय२ शोषयर सर्वतोदिशिसंरक्षणायनमः स्वाहा शशिलक्षप्रमाणोवजपिता 

' सिदधिजायते हवनं विग्रभोज्यं्दक्षिणाश्रदयान्वित . एवंकऋत्वातु मोवत्सपत्तोशीप्रनश्यति नानालाभसभोगश्नुतनंग्ाप्यनित्यश भूमिलाभ | 

| तुज्ञातव्यारचनामन्द्रनूतनम्‌ प्थाशीतिमितिमायुदासदासिश्रमोदिता दीघ॑लाभव्ययोदीेबाहनादिसमन्वित गज्ञाकारीसुतमृत्यजायतेच 


महोत्सवम्‌ सुपुरयंबुद्धिनांयुक्त नात्रकिंचिद्विचारणम्‌ ॥ भाषा, हे शुक्र इस जन्मपत्री में ऐसे ग्रह पड़े हैं जो उपाय यत्न करे तो भाग्यं की वृद्धि 
विशेष हो श्रौर wae प्रकार के लाभ. हों यह जीव संतोषो हो सब प्रकार से मगन रहे बड़े बड़े खच के काम करे सब AIA उतर जांय परोपकारी 


श्रः स० 
फलित 
२८४ 


शील स्वभाव वाला हो विद्या से बुद्ध विशेष हो कईबार धन इकट्ठा करे फिर ख हो जाय परन्तु काम सब सिद्ध होंगे एक जीवको लालसा में रहे है | 
उपाय दान मंत्र से मनोकामना पूणां होगी we कहां से धन मिलेगा एक कष्ट बहुत भारी भोगे श्रापत्तीकाल श्राये नया जन्म aa फिर कार बार सें 

| विशेष लाभ हो . भ्रनेक प्रकार की वार्ता>सोचे चित्त स्थिर न रहै निस्प्रयोजन भी फिकर मानता रहै पुण्य कमं से सब सुख मिले भूमि लाभ हो मन्द्र को | 
नवीन रचना रचे नेकनामी पावे सबके भले में रहे कभी किसी का आस्तिक न हो हे शुक्र पूर्व जन्म में यह जीव शूद्र वर्ण था .परन्तु इसके कर्म TAT | 
क्षत्रियों केसे थे ठेके करे कामों में बहुत सा धन प्राप्त किया | अत्यन्त प्रतिष्ठा पाई तब श्रभिमान वंश हो साधु ब्राह्मणों की निदा करने लगा तिसी से पाप | 
का भागी हुआ सो श्रद्धापुवक साधु ब्राह्मणों को सेवा कर नित्य नियम द्वादशाक्षरी मंत्र जपे तथा साधु ब्राह्मणों को जिमाय गुप्तदान दे तो सुख मिले 0 | । 


ATMA: TA दविररं्र्यदीर्घचलुभ्यतेमाग्यवद नं पुनश्चमध्यमोजातचातुर्थवुद्धिमान्नर निजकृत्य | 
कृतेलोकेपुरयकमंफलग्रदा . दशानेष्टयदाप्राप्यनानाचितावलीयसी Rs चितुन॑नित्यंग्रमोबुद्धिस्तुभोप्रिय  तथापिसर्वकार्याणिानंदेन 
भविष्यति स्वकृत्यपरमोदक्षनआस्तिक्योपिकश्नन कदापिदेवयोगेनभाग्योदर्यावशेषतं. दीर्धमान्योधिकारीचआनंदंसर्वभोक्तया पापग्रहाणि 
संपूज्यदानमंत्रंप्रयत्नत  नानालाभसमायुक्तोसुमूतिश्रदयान्वित ` केलिक्रीड़ासमायुत्तम्रतरस्वल्पप्रियःपुमान्‌ दारा्रीतिरतोपु ससुन्दरोमिष्ट 
भाषिणः शांतामधुरभक्तश्रकदाचिकलेशसंयुतः कृष्णेललीतकेशीचगोरांगीस्वल्पभक्षिण अलंकारसमायुक्तोदुर्बलोप्रीतिवद्ध नः ` तमोगुण 

० स° || विशेषेणसवंसो भाग्यसंयुत अतिलोभीस्वयंचारीमाग्यशालीभवेन्नरः धनर्संतानयानेथकुटग्बेसुखवड नम्‌  संततिकट्सरांप्यंतेश्रंगनाप्रीति 

फलित | कारक सुपुरयंप्राप्यतेसोख्यंस्वल्पस्नेहकुटुम्बिनः . बहुचिन्तासमायुक्तधर्मकमेविशारदः वाटिकामन्द्रयानञ्चविपाकेधुवद्ध नम्‌ सल्पवक्ता 

२८५ | सुमू्तिश्रतीक्षणबुद्धिभवेन्नरः सुखसंपतसमायुक्तमहत्वंमहतोभवेत्‌. दंपतिरोगसंयुत्तःशत्रवोपिग्रियंवदः, धनमित्रसुनारीणांचिरंनविद्यतेसुखम्‌ 

cule उचचस्त्रीरतिसंग्राप्य कुमागॅएधनंव्ययः बहुपीड़ामनोद़ गं. बंधुवरगविनश्यति म्लेच्छानांप्रीतिजाय॑ते शत्रुनाशोधनीभवः कदापापरतोधूते 
पिशून्क्रपेरतप्तथा. जन्मादूनयुतोभूयपुष्पमूलफलप्रिय पुत्रमित्रसुखंसंवंसुपःनी प्रियभाषिणी निजकृत्यधनापिथउपकारीविचक्षण स्वांचित॑ 
धनयानञ्चनानामोगसमन्तित . निजधमरतोभूयकलन्रंसुमनोहरम्‌॒ सकलंकमवेत्क रसोम्यद्वित्रिमवतिचे चोराद्वाकीटव्यालाद्वाभयंप्राप्यंति 
दारुणम्‌... कदापिकुमतिआ/्तेकुसंगानाजसंशय _ नपात्मान्यंधनंसर्वेप्रसिद्धोगुरुपूजक . दिव्याभणंवस्त्रथदेवागारेसदारतिः प्रथमेपअमेवर्षेषष्टमे 

{ चाष्टमेतथा नानारोगेणपींडयंतेवृणंज्वरविरेचनं बालकीडाक्रमंसर्वग्रानंदंचापिकोशलम्‌ भातभग्नीसमायुक्तोमोदतेनात्रसंशय आपदुद्धारणो 
जाप्यसर्वकष्टोपिशांतये पितुचिन्ताविनश्यंतिद्रव्यलाभस्तुजायते. य्रष्टमेंदशमेव्देचमंगलंजायतेग्रहे . नवनारीसमागम्यवस्त्रालंकारसंयुत द्वादशे 
कादशेवर्षरोगो द्भवविनाशनम्‌ चश्वलबचसुदीर्ायुपूर्यपुणयसुखग्रदा . चतु:प्चदशेव्षेपितृपीडाप्रजायते येनकिचिड्धनंहानिदुरमतिजायतेभ्रू वम्‌ 


रोउपेव्षसंगरप्तेज्येश्रातातिहर्षितः सप्तगाष्टदरेवर्पेनवनारीप्रियवताम्‌ - सुस्तरूपंसमाशक्तनिशामध्येतिचितनम्‌ शशिविंशात्रिविंशाब्देलाभ 
कृत्यस्यचितनम्‌ गृहवंधुविरोधद्चविद्याप्राप्यतिन्यूनता चतुर्विशाद्वसंप्राप्तेसुतोद्ववसुखंभवेत षड्विशेसप्तविशेब्देसुमतिर्जायतेभ्र वम्‌ द्रव्यलाभ 
नसंदेहोस्वकुलंतोषितःसदा. त्रिंशो द्वितिशवर्षोवाकिचित्सेदधनागमः _विक्रमेलाभमाप्नोतिक्कमतिश्रकदाकदा त्रिशकेच द्वित्रिशेवापुत्रकन्या 
समायुत पत्नीकष्टविजानीयात्‌ पश्चातेचविसर्जनम्‌ अुष्ठानमहांदानंभाग्योदयदिनेदिने त्रित्रिशासशचत्रिशान्देपुत्रप्रा्िनसँशय ग्रहेपिमंगलं ' 
gone | कावड तेचदिनेदिने षडत्रिशसपत्रिशोवाव्ययलामञदीघता मातेवर्षेसुखंप्राप्यगुप्तचिताविशेषता अकस्माचमनोढ गंपुरयकर्मो पिसीख्यद॑ 
जत. | MERAH गोदानांस्सुखमाप्नोतिअन्नदानेनवासुखम ग्रहोत्रिशमितेवंषेदेहनिबलताभवेत  लाभाधिक्यंभवेतस्मिच 
२८६. ]| भूणुवाकयनसंशय नभवेदाब्दमारभ्यद्रकस्माडनहानिनः चोराद्वालंपटाट्रॉपित्रयत्नेधननाशनम्‌ स्वेश्देवॉचनेपुरयशिवमाराधनेनच मंत्रजाप 
| कुवेरस्यतस्यदोषनिवारणःखवेदादश्वर्षा तपुत्रपोत्रादिकंसुखम्‌ तत्सश्‍चात्सप्तवर्षातेकिंचित्कष्टसमन्वित द्रव्यलाभभवेछोकेसुपुरायंसवसिद्धिदम्‌ , 
|.दानमंत्रेणपुणयेणसून्यसक्ान्दमायुषम्‌ भुज्ञीतंसर्वसोख्याणिग्रंतेयशमवाप्नुयात्‌ ॥ भाषा ga कुण्डली का फल यह है कि दो दफे रोजगार को 
वृद्धि हो और फिर मध्यम हो जावे चतुराई बुद्धिमानी से सिभाल कर रोजगार के काम करे परन्तु नाकिस देशा में चिता फिकर विशेष रहा करे 
तथापि सर्व ग्रवस्था area में बीचे कभी किसी का श्रास्तीक न हो अपने कृत्य से निर्वाह करे .एक समय ऐसा भाग्य उदय हो कि सवे प्रकार के 
| * आनन्द भोगे पाप ग्रहों श्रौर क्र ग्रहों का पूजन द्रान मन्त्र उपाय करने से सब प्रकोर के सुख प्राप्त हों MIT कसीही प्रबल पीड़ाहो उपाय से सब शांत हो 
आयु बड़ी हो पुत्र तथा ग्रह सुख की प्राप्ति के निमित्त संतानं गोपाल का जांप्य कराना ae है वंश की वृद्धि हो पुत्र पौत्रों के सुख देखे एक जीव सें 
` विशेष प्रीति हो होन दशा में विशेष चिता और ea हो : परन्तु; ग्रन्त शुभ दायक है सवं प्रकार कुशल होवे हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव कुरुक्षेत्रमें 


जन्म ले नगर. का प्रधान Ala धनवान. इज्जत प्रतिष्टां वाला था परन्तु. वहां सूर्य ग्रहण्ण में पंडाग्रो को हाथी घोड़े रथ बेल आदि जो दान मिलता 
` सो आधे मुल्य में लेता था-वह इसे बड़ा ग्राइमो तथा प्रधान जान कर दे देते थे परन्तु पोछे- ग्रंतःकरणा से क्लेश मानते थे तहां यह सत्तर 


वर्ष को श्रायु भोग मृत्यु को प्राप्त हुआ दान का धन .भोगा ब्राह्मणों से ब्रलेश पाग्रा तिसका प्रायश्चित कर सूर्य की आराधना करे तो पुरण सुख प्राप्त हो ॥ 


श्रीगणशोयनमः एवंसर्वप्रहास्थिता कुन्डलीस्यफललिदं मनेच्छापूजितंलोके विलंबांनात्रसंशय युवावस्थायदामाय ` भाग्योदयविशेषत 9 
ट्रव्यलञाभंभवेचांपिस्वक्ृत्यकुशलोगुणी बहुकार्यरतोनित्यंसुमित्रेलाभवद् नम्‌ सुकीर्तिख्यातिलोकेस्मिनमाननीयोविशेषत आदोज्ञालामह 
| दुक्खंपुन/संतोष्यमाप्तुयात बलब्िद्रोविरहितंनतुष्यतिकदाचन सत्मार्गेंसत्ययसकुलेपोषणेरत प्रतिष्ठावड तेलोके्रेष्ठमूतिमियंबद अल्प 
कष्टविशेषेणनूतनंजन्ममन्यते आरयुपूर्णसुकरमेंणगुसचिताविशेषत पुनर्बहुसुखंद्रष्यशुभकार्येधनव्यय मित्राणांग्रीतिकर्ताचनकश्रिद्वोषचितक 
उद्यमीसाहसीप्राज्ञदाताशूरगुणान्वित नूतंनोवार्तयादीघधर्चितनीयंशुभप्रदा शरीरेशीडितोदीनंगुप्तखेदंचदुविखत दातागुणगणोयुक्तसुशीलो 
were | क्रांतिसंयुत राजद्वारेतिमान्वविद्यावानधनीनर क रपापगरहानेष्टविद्याबु्धिविनाशकः वादी तेमतिलोलळृपणचत्रणी भवेत्‌ कफाधिकप्रशां 
afer | तश्चसुमुखोवाग्विचक्षण अपवादीतथाधू्तकेलीकीड़ामहाप्रिय सुखदुबखसमंपश्येअकीतिश्रनगरायते _ वाहनादिसुखंप्राप्यतप्यतेरिपुवोसदा 
रझ १ शत्रप्रवलतांयातिः चिंताबृद्धिदिनेदिने रपादभयसमायुक्तोनेत्रपीडाशिरस्तथा द॑डलोहाग्तभीतिश्रकिवाङ्तेप्रपातिता अयत्ननकुकमणाधम 
` | हीतियुणंयश निश्चितंपश्यतेसमित्रशत्र॒वदाचरेत्‌ प्रथमेवहिवषेचशिशुजन्ममहोत्सवं RRR क तिणे मातृचिन्तान्वितो 
भूयकृष्यदेहबद्रष्टय लबणान्नंद्रतमिपटं दानात्सोख्योद्यवाप्नुयात्‌ तातलाभभविष्यंति ` पुनश्चमंगलंगह वेदवषसमारभ्य AVIA 
बालक्रीड़ासमासक्तविद्यरंभंनप्ति दृणरोगससुतपन्नोज्यरदाहेनपीडनं . , अन्नदानेततःङृत्वासवतोदिरिमंगलं मासेवनसुखज्ञातामंगलं 
ग्रहमागम ग्रहवपेंगतेकाव्यतथाचद्वादशाइके  विद्याबुद्धिविशेषेशवर््धितबगहनिशि, कष्ट्याधिविनाशार्थमहासत्युज्ञयोजपेत विवाहादि 
व्ययोद्रव्यनवनारीगरहागम चंद्रजीवपरंप्रीतिविशेषेमित्रतांदरशेत करीडितथविशेषणविद्याप्राप्यतिमंदता पूर्वपापविनाशा4 आदोयत्नमहतलं 
सर्वक्लेशविनश्यंतिपुनरंतेसुखप्रदा वन्हिमेकोहिवर्षाणिनंदचन्दराब्दकंतथा .तयोरंतरगतेकाव्यकामक्रीडाविमोहितं बहुविद्यानम्राप्यंतेकाय 


4 प्रात्रोपिन्यूनता आपदुड्धारणोजाप्ययेनश्रेयोविनिश्चितं नभनेत्राब्दप्रारंभरसनेत्रगतेतथा . अल्पकष्टविनश्य॑तिक्षत्रचिन्ताविशेषतः क्र ETT! 
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* अह्मपूज्य॑कार्यब्रृद्धिदिनेदिने ्रव्यलाभभवेचापिस्थक्ृत्यफलदायकम्‌ नगविंशगतेवत्सज़िंशवषक्रमंतथा चित्तचिंताविशेषेणव्ययोलाभद्वमंदता 
विदेशोगमनंपूर्वपुनर्लाभविवाडितम्‌ चित्तोह्यानन्दतापिस्यातसुमित्रशमेलनम्‌ पुत्रजन्ममहोत्साहोप्रायश्रितंसुयत्नत सुतापुत्रसमायुक्तोकांता 
युक्त चमोदिता गुप्तशत्रुविरोधंतिग्रहोपिक्लेशसंभव अकसमाद्भयसंभूयकेचित्कालविनश्यति शशिरामत्रित्रिशाब्देपंचवन्हिगतेतथा Farad 
नूतनंकायपूर्वल/भंचमंदता पुनदीधधनंप्राप्यसुकीतिख्यातिलोकपा गुप्त कष्टविशेषेणपीब्थतेचकदाकदा आलस्यंजायतेदेहोनिबलत्वंचयुप्तता 

ग्रोषधिपुरययत्नेनचितारोगविनाशनम्‌ ATH जायाकष्टविशेषेणपुनरंतेविनशयति रसवन्हिंगतेकाव्यव्योम 

चल्वारिकेतथा उद्घाहोमंगलंकार्यजायतेबहुवत्सर पुरायफलोदयंवत्सदासदासिंश्रमोदिता सुदुग्धंमहीपीगावंचतुष्पादादिवाहनं _ नवनारी 
सुशोभंतेपुत्रपत्नीमनोहरम्‌ , बहुकीत्याधिकारीचजातिमध्यप्रशंसित. शशिचत्वारीसंप्राप्यरसवेदान्दकेतया  एतत्कालावधिप्राजञसर्वसोख्या 
| न्वितोभवेत्‌ अकस्माजायतेविष्नदानमंत्रेणशांतये नगचत्वारिवर्षाणिनभपंतरक्रमेणवे . भाग्योदयविशेषेणभूमिग्रासिशचनूतनम्‌ पंचबाणगते 

| वर्षेपत्नीसोख्यविनाशनम्‌ नभषष्टावधितातपोत्रजन्ममहोत्सव रसषष्टमितिमायुनिधनंपूर्वयाम्यके ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का फल यह है कि. | 
$ विलंब से मन को कामना पूर्ण हो. रोजगार, लाभ बढ़े. युवावस्था में विशेष भाग्य उदय होगा बड़े बड़ रोजगार करे किसी से मिल कर धन का विशेष 
| 


लाम हो प्रतिष्ठा बढ़े पश्चात में मन की अभिलाषा qui हो प्रथम बहुत जीव को दुख माने फिर संतोष हो जाये यह जीव विशेष छलछिंद्रो न: हों और छल ' 
को पसंद न करे नेक नियत के रोजगार से पालन करने की अभिलाषा करे कोति प्रतिष्ठा बढे श्रेश्मूति हो एक श्रल्प से बचे नया जन्महो फिर पूर्ण आयु 
भोगे परन्तु गुप चित्ता विशेष रहे फिरभी ag जीव पुण्यके प्रभावसे बड़े २ सुंखदेखे शुंभकार्यमें धनखचंहो मित्रोसे प्रीति करे किसी का बुरा नचाहे हिम्मत. 
वाला शुरवीर तथा चितवन करे कमो २ ददं सा हो जाया करे हे शुक्र पूर्व जम्म में ये जीव प्रयाग नगर में यवन जाति था अपने षट कर्म से 
१ सावधान हो ईश्वर का . भजन aT Fas पंथ को मानता. त्रिवेणी. में . स्नान a कुछ दान करता रहा तिस कारण विशेष 
पुण्य का भागी हुवा . परन्तु विशेष, धनी होने के कारण विषयो... श्रधिक हो गया विशेष उच्च जाति की wat को भोगने के 
कारणा पाप का भागी - हुवा, सो ब्राह्मणों को कुवारी कन्याओों को भोजन वस्त्र श्राभूषणादि से पुजन करे तो परम. सुख प्राप्त करे ॥ 


| श्रीगशेशायनमः | दीर्थोवलोग्रहाचेयंप्रतिष्ठाभाग्यवड नं राजद्वाराधनातिज्वतीथदेयालयेरतः  ब्हीड़ामनो द गंबंधुवर्गप्रतप्यते . वेदशास्त्राच । 
 रक्तश्वगुशात्राही भवेज्षर: शो्योद्नमवाप्नोतिजराब्योरत्रुमरदनः नानाचतुष्पदायबयशकी तिविवद्ध नः देवतागुरुभक्तश्रसोम्यमूर्तिसुखीनर | 


| | मिटानलबशभोड्यंपकममूलफलप्रिय - भक्षतिसहमित्रश्नश्रारामेबानदीतटे स्वकार्याशिसिद्ध तिहीनसंगाज्ञसंशय वीर्यवान्पुत्रसंभूयकलत्रप्रणत | 
| | शुभम्‌ MATT SATA दिसंयुत वलुभोतिसुमूतिश्वभूधनंवड तेगृहे क्र ग्रहाप्रभवेशनिष्टररोद्रभाषिणम्‌ वधात्मकंदयाहीनंपापकर्म 


ही Fi He याभवतिसुन्दरी पितुरंलाभकारीचजन्माडनसमांगम ` श्रीपतिविदितंलोकेसार्थीलमुपजायते क़ रेबंधुविरो 
धीचक च सोम्यसोदरभक्तश्र बांधवेसुखदायक लोकेप्रशंसितासवें परकृत्यबसाधक _ विद्यावानचतुरोप्राज्ञ द्व्योपार्जनतत्पर | 
उणयकमरतानितयंअन्नदानविभिचुकम्‌ ईश्वराराधनेभक्तसत्यमाषशततपर पुन:पुन:धनंप्राप्यरोगशांतिश्वजायते . वृणचिह्व्युतोदेहसत्यासत्य | 


a 17) Ao | a पोन शून कि 

पशक्षक कामाश ष SE SIE ज्‌ EI षे ण [नञ्च : च : ज _ 
sot | ताह त्‌ ` द णनि तायव मेधो | 
के ने छापूजितंशुभम्‌ AEH धनलाभोपिन्यूनता जीवचिताविशेषेशशत्रुपीब्यबक्लेशिता ae कार्योपिद्रव्यंचतस्मा ` 


| द्यजंवकारयेत्‌ बृहलोकार्यकर्ताचव्ययलाभविशेषतः सिद्ध तिस्वकार्याणिश्रानंदेनसमायुत : प्रथमेद्वितीयेब्देचदंतपीड़ाज्यरादिकम्‌ तातमात | 
{ महाचितोबालबृद्धि अह॒निशि तृतीयेपंचमेपष्टेवरगालेदंचदारुण ज्यराप्राप्तविशेषेणपुनरानंद्संभव | गुडगोधूग्रदानंचबालासद्यसुखंलभेत मिष्टं 
मनो रोबाकयंतातमातोतितुष्यति बहुकीडाझतेलोकेशिशुसंगोपिमोदिता ‹पश्मेचामत्षरभ्यासचिन्हतम्‌ मंगलंसोख्यसंभूयगृगान ! 
महोत्सव पितुलाभभविश्यंतियात्राचितनंकृत मासेवषसुखंज्ञालाकषटपीड़ाविनश्यति ग्रहवर्षगतेवत्सशशिचंद्राइकंतथा बालप्रीतिविशेषेण । 
| .वित्तक्रोडेनतसर विद्याभ्यासभवेन्यूनं: बहुमान्योपिबालक भ्रातभग्नीसमायुक्तो मोदतेचापिभार्गव चित्तोद्यानंदवृत्तिस्याचपललंमनोहर | 
FRIST TERN उद्ाहंचास्यसंभूय भाग्यवरद्धिश्रद्र्टयः तातकीर्तिविशेषेण बहुद्रव्यव्येयोभवेत्‌ बहुविद्यानप्राप्यंतेकार्य † 
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भु oqo 


फलित 


X६० 


मात्रोपिसिद्धति कामकेलिसमायुक्तोजीवथ्यानथविव्हल रूपयोवनसंपननोदिव्यवखविभूषितं नगवंद्रथविशाब्देपत्लीसा/श्यसमांयुत युवित । 


विशेषेणहदेध्यानबचितनम्‌ सुबुद्धिख्यातिलोकेस्मिनशांतोमधुरभाषिण | कदाकालेमहाकोपंचित्तचेतविनश्यतिः शशिनेत्रगतेबत्रिशावष 


बधिततः प्रायश्चितंखुयल्नेनपुत्रकन्यासमायुत HITE क्षत्रचिंताविशेषेशभूयसेचदिनेदिन कश्व्याथी | 


विशेषेणगुत्तपीड्यश्चचितनं दर्शनेरिपुनिंदंतिकदापिदेहव्याकुलम्‌ ग्तिलाभप्रतिष्टांचवद्ध यंतिदिनेदिने कनकंरजताम्णखुवस्त्रंबद्ध तिगे 
शशिरामगतेकाव्यसून्यचत्ारिकेतथा विवाहादिव्ययोदीबंसु्कतिस्यातिमोदिता चित्ततृत्तिमनस्तोषंभूगुशापरिभाषितम्‌ ` बहुला भनसंदेहो 
भविश्यतियथाचितम्‌ उरुरोगसमुस्नोपत्रकष्ेनपी ़िता as तोपुतनायांचउत्तारंकारयेत्सदा ` लवणंचशवतदनंकोरयेद्यल्लंसाधने ` अतःपरि 
सुखंदीर्घदासदासिश्चवाहनम्‌ चंद्रचत्वारिवर्षाणिनभपंचावधितथा गुप्तचिताविनश्यंतिदीधेकार्यमहडनम भूमिलाभविशेषेणनूतनंमंद्रवाहनं 
तीर्थयात्रारतोदीर्घपुरयक्माणिसंचय पूर्णसोस्यसुतंभृत्यसुयत्नंफलदायकः ` अनादरसतुशत्रुणाराजद्ारेप्रतिष्ठितम्‌ सून्यषष्टमितिमायुपुरय 
कमेंबृहत्वतां ईशध्यानमहत्सो्यंगराप्यतेपरमंपदम्‌ ॥ भाषा इस कुण्डली में ग्रह बड़े बलवान हैं इज्जत प्रतिष्टा वाला भाग्यवान, हो सब तारीफ 
करें सलूक करने वाला विद्यावान चतुर धन कमाने वाला पुण्य के काम करे gh को दे ईश्वर का भक्त सत्यमाषरा, करने. वाला, कई बार बहुत धन 
प्राप्त करे रोगों से बचे सत्यासत्य को पहिचाने शरीर में He an fre हो कामदेव की उन्मत्ता में न्यून बुद्धि हो जाया करे जीव को चिता को 
गुप्त Te लाभेश पंचमेश और लग्नेश इनकी पूजा दान मन्त्र जाप श्रादि श्रद्धा पूर्वक करने से मनोकामना पूर, होगी. बिना -यत्न किये अधिक क्लेश , 
पोवे धन का संदेह जीव की चिता आदि हो गुप्त शत्रु विशेष हानि पहुंचावे शरीर में पीड़ा रहै काम होता होता रुक जाय तथा श्रधुरा हो जाया करे इस 
जीव को बड़े बड़े भारी खर्च के काम ग्रावें परन्तु सब पूर्ण उतर जांय सुन्दर स्त्री धन पुत्र इत्यादि के सुख केवल पुण्य के प्रभाव से ही 
प्राप्त होते हैं: हे शुक्र पूवं जन्म में ये जीव श्री योध्या जी के पंडा के धर में जन्मा बड़े बड़े दान पुण्य लेता और धन का ब्याज 
खाता था विषय वासना में विशेष प्रीति रखता शतरंज खेलता श्रौर 'श्रपना' समय श्रानन्द में बिताता था. विशेष दान का पतिग्राही हुवा 
कुछ भजन ने किया तिस से दोष का भागी हुवा सो श्रब दीनों को यथाश्रद्धा दान दे. गौर. अपने इष्टदेव का भजन करे तो सब काम पूर्ण होवें ॥ 


-->_<*<ऱ 
<< 


श्रीगणेशायनमः एतेसर्वग्रहायत्रकुन्डलीस्यफलत्विदं श्रमंकष्टविशेषेणधनंतिष्टितोगरहे. व्ययदीधंमुपस्थित्वालाभकृत्यंधनागम साहसीउद्यमी 
चेवञन्यवार्ताचतोलक चातुर्थबहुज्ञाताचञन्यमेदोपिलक्षित.. श्रेष्ठकृत्याश्रयोलाभंस्वकुलंपोषितसदा  गृहेद्रव्यञचन्यूनो पिकार्यहानिनद्रश्यते 
मानकीतिसमायुक्तयुक्भीतिस्तुचितनं गृहबंधुविरोधबनारीक्लेशप्रवर्तक युवावस्थायदाप्रापयद्रव्यचिताविशेषतः अकस्माजायतेलाभंचित्त 
मोदेनपूरिताः कारये शरक्षार्थदानंमंत्रयथाविधिः इयोअ्ल्पविशेषेण्दानमन्त्रेणशांतये गृहपीड़ाविनश्यंतिगायत्रीजाप्यनित्यश पूर्णायु 


= 


3 


जनुप्रहाबत्॒प्रतापीशीलवाजपुन्स गुप्तचितातुरोभवेत्‌ प्रथ्वीनाथाजयंप्राप्तिशत्रचास्यविनरश्यात. अतिलोभीस्तरयञ्चारीपापखेटातिदुकखंदं 


भृ ०स० 
कलित | रिपुणुंकष्टदाताचकुमतिबंहुसंताति विदेशेधनहानिश्वतप्यतेपितुशंधया. द्वगंपीड़ान्वितोभूयअथवास्ल्पद्रष्टय ` अंगनाप्रीतिकारीचरूपयोवन 
| लुब्धके सॅबॅसंपत्समायुक्तोमध्यस्नेहकुटंबिन: विक्रमेस्वंतयप्राप्षश्चभ्रातरो पिनमन्यते ` रणशत्रक्षयंयांतिवाहनादिसुखंभवेत्‌. द्विजदेवाचनेप्रीति 


4 रिपोपिदासवदभवेतः भोगमेश्वर्यसंयुक्त कीतियिख्यातिभूतले धनमित्रतथानारीसुखंनविद्यतेचिरं ` पुत्रमित्रान्वितोपुन्ससुपत्नी प्रियभाषिणी 
| स्वाजितंधबयानद्नानाभोगसमन्वितधमालकंदयायुक्त नयसेवारतःसदा प्रथमेद्वितीयेवषेदंतपीड़ाविरेचनं तातमातमहाचितारकिचि्ालो 
पिशांतये तृतीयेपञ्चमेवषषष्टमेसप्तमेतथा ` किचित्कष्टशरीरेणप्रत्नीयोगोपिजायते ` विद्यायापाठनंक्रत्वामासेवषेसुखंगत ` तातलाभभवेछोकें 
'लक्रीड़ासुखप्रदा. अष्टमेनवमेव्षेदशमेद्वादशेतथा पलीलाभविजानीयांद्विवाहोत्सवमंगलं वित्तव्ययंप्रतिशचमानकीर्तिधरातले वन्हिचंद्र 
मितेब्देतुशरचंद्राइकेतथा पत्नीप्रीतिविंजा तीयातकामबाणप्रपीडयेत्‌ तत्पश्राहिंशवर्षातंसंततिजायतेभ्र्‌ वम्‌ ˆ बहुभोगसमायुक्तोस्वरूपंद्रश्य 
व्याकुल एकांतेचिंतनब्वापिनप्राप्यंतेतिदक्खिता ˆ चंद्रविंशमितेःर्षेबाणविंशाइमध्यमा रोगगोकभवेद्देहोबहृकालेनतिष्टति. मानंसीश 
| चितावजायादेहरुजंमतः ओषधीदानमंत्रेणसर्येकषटविनश्येतिः ` पषटनेत्रगतिवर्षेत्रिशंवर्षसंमागमः ` पुत्रपुत्रीसुखीलोकेशनन्दंभूविमणडले 
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भोग्यतेलोकेपरनेच्छासर्धपूजिता. सत्यभाषीसुमागीवपरक्ृत्यस्येसाधक॑ ` विनीतश्चतुरोधीमानसुकीतिपात्रलोकमा. _ वृणचिन्हभवेद्गांत्रेमध्य 


TT mn eee 


घनलाभस्तुजायंतेगुप्तचिताहदेस्थित अनादरस्तुशतरुशांमानकीतिश्रवद्धते नूतनंकार्योचिताचविचारोबहुजायते संतत्कष्टसमुत्यन्नदानंमंत्रेण 
नाशनम्‌ चद्रराममितेवरषेबाणरिशाब्दकेतथा 'महाविपत्तिकालबशोकचितातिदुक्सितम्‌ सशस्यप्रतिमाकार्यचंद्रमुद्राप्रमाणकी . ताम्रकुम्भ 
दतेधृत्वासंकल्पंत्राह्मणंददेत्‌ महासत्युज्ञयोज,पंसर्वापत्तोनिवारशम्‌ लाभश्वविविधंवत्सजायतेनात्रसंशय षष्टत्रिशसमारम्भचत्वारिंशाब्दके 
तथा अनादरस्तुशत्रुणांलाभप्राप्तिस्तुजायते सुतापुत्रप्रवद्ध न्तेआनंदेनसमायुत उद्वाहोमंगलंकार्यजायतेचमहोत्सवम्‌ ` मासेवर्षेसुखंजातं 
लोकेग्रामप्रतिष्ट्या चंद्रवेदगतेवर्षेथनलाभोपिनित्यश नेत्रवेदमितेकाव्यसून्यबाशगतेतदा सरवेसोस्यविजानीयात्मानवृद्धिदिनेदिने धनव्ययं 
शुभेकार्यविवाहोत्सवमंगलं TIO भगवत्याराधनंकृत्यसर्वावाधेपिजाप्यकं . सर्वरोगविनश्यंतिय्रानंदंग्रहमंडले 
सर्वसोख्यसमुलन्नदानधर्मस्यकारणम्‌ सून्यसपताब्दपयन्सेसवंश्राशाप्रपूरकः ` ` बहुलाभव्ययोलोकेकीतिहृषंप्रतिष्ठितः कार्याणिसकलांलोके 
सिद्धतिलघुद्ूपत . पथसाद्विमायुश्रभुज्ञतेसुखतोभुविः: तलश्रादर स्ममासांतव्याधिश्वेवविरेचन॑ दानपुरयप्रकतंव्यारामनामजपेन्पुख: 
मृत्युरेवविजानीयाजेष्ठमासेसितेतरे ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है बहुत से परिश्रम श्रोर उद्योग करे परन्तु. विशेष धन जमा न हो 
aa बिझेष रहे रोजगार करे बड़ी हिम्मत वाला हो दुसरे को बात को तोले श्रेष्ट आमदनो में कुटुम्ब का पालन करे कसो ही धन की न्यूनता हो परन्तु 
खर्च का काम कभी ने रुके इज्जत से काम, हो जाय चित्त में मयसा रहा करे परन्तु भाई बन्धु श्रपनी -सस्सति के. नहों युवावस्था में कई बार धन को. 
चिता होकर श्रकस्मात्‌ लाम हो वंश की वृद्धि हो दान मन्त्र करता रहे घरकी पीड़ा का यत्न करे एक बार कहीं से धन मिले सारी अवस्था में 
। दो अ्रल्प भारी aa दान मन्त्र उपाय तथा पुण्य के प्रभाव से आयु बढ़े मनोकामना पुणं हो. सत्य भाषण और पर. कार्य करने से भलाई पावे 
चतुर बुद्धिमान्‌ हो हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव क्षत्रि कुल में नोच योनि से उत्पन्न हुवा बड़ा शूरवीर बलवान सेंना का. श्रफसर था युद्ध . विद्या में 
गति चतुर था एक समय संग्राम में बलवान शत्रु से हार होतो; जान goes उसकी : सेना के निवास स्थान से सुरंग लगाये आग्नि दे दो fara 
उस राजा HT AEA वंश नष्ट हो गया और पाप का भागी. हुवा .तिसी -निसित्त चौंटीनाल जिमावे और ब्राह्मझोंको विशेष दान दे तो पाप शांत हो ७ 


न साड ोतवतर्नवताऱ्यामविश्ति  जन्मतोमातृवाधायांमासेमासेसुखंगत मध्यभागीसुबालोयंतरहु चितावयप्तता विशेषों , 
ee, गोपिनूतनं व्ययदीघंसुपस्थित्यनोधनंतिष्टतिगृहे आयातबगतोद्रव्यंबृहतोकार्यसिद्धात मानकौरतिविशेषेणमरमोपिवर 
वापि Se यी परछृत्यंसाथकोधीमानश्रे्टकार्यरतोभवेत चिंताकायंवरहतयोपिसवेपूर्णसुखान्वितः सुमित्रे 
है a Se पश्षमेशोपिसंपूज्यदानमंत्रयथाविधि सुतापुत्रसुसंलोकेइलबद्धिश्रलाभद जीवग्राशाप्पूज्यंतेगरल्यायुयोगनाशनं | 
UTE केमहादानपलप्रदा ARIAT अयत्नेनतदाकाव्यञ्दध प्राप्तिनसंशय चंद्रस्त्रियंमहाप्रीतिप्रसन्नो 
रूपचितनं प्रथमे रुजंम्राप्यद्वितीयेचविशूचिक वहनिेचपशामदेणपीड़ासमुङ्भव भ्रातभग्नीसमायुक्तोमंगलंग्रहमंडले गासञ्चयोजाप् 
दीधरोगविनश्यति अन्नरसद्वतंदानेविपाकेसुखवड नं ` तातचिताविरेषेणजायतेचकदातदा रसवर्षगतेकाव्यनगनागञ्चनंदके बालक्रीडा 
करयं तात रोख्यप्रदोभव सुविद्यांरंभसंग्रीत्य पठ्यन्तेचविसर्जन॑ नवनारीहागम्य मंगंलथमहोत्सवम्‌ '-ज्यरदाहग्रकोपेन निबंलत्वंचद्रष्टय 
पूवदानंसुयत्नेनयल्पायुपोग A MSIE व्ययोतातधनंदीघंउद्वाचास्यनिश्चितं स्वजातिकीतिसंप्राप्ययत्रकुत्र | 
 मशंसित युकशतरुससुसपन्नोतातक्लेशसमन्परित तथापिसर्वकार्याणिनििष्नजायतेसुखं जीवप्रीतिहृदेगुप्तंमित्रतांबहुजायते हृदेध्यानसुसंचित्य 
SHITE रसचंद्रगतेवत्ससून्यनेत्राइमध्यमा कामकेलिसमासक्तमदेनालस्थदेहिना सुविद्यामध्यमाप्राप्यका्यमात्रसुलाभदं किचि | 
WATTS तेपुनः आपत्तोकालमायातजायादेहोपिपीडनम्‌ चंडीपाठंतदाकृतासर्वावधितिसंपुट हवनंत्राह्मणंंभोज्यश्रद्धा भक्तिश्र | 
4 तत्पर सर्वापत्ताविनश्यंतितद[तेसोख्यसंभव शशिविंशेब्देसंप्राप्ययावत्सथद्ठयाइके तावत्कालगतेकाव्य माग्यवृद्धिश्रचितनं मध्यलाभव्ययो | 


aL FATT युपतकलेशविशेषेशक्षत्रचितादिनेदिने प्रायश्रित्तकतेपापंदानमंत्रयथाविधि धनपुत्रसभायुक्तोमोदतेचापिभार्गव सुपुराय 
प्यतेसो व्यंकुकमोवलेशभोजन कम।धीनजगत्सवसुकमसाधयेह ध रसविशाहइमारम्यव्योमरामाहमध्यमा सुतापुत्रसमायुक्तोसपत्निमोदसंभव 


——— 


कि Domain. Digitized by eGangotri 
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" लाभकऋत्यविशेषेणद्रव्यलाभसुखोद्धवः सुवर्णरजतंतोम ग्रप्यतेवस्त्रभूषणं .मनेस्ञांपूजितोपूर्वपुनश्रनूतनोभव शशिब्रिशंत्रिविशाब्देपथवन्हि । 


'चर विशेष केले. और बड़े २ लाभ उठावे आमदनो को सुरत बनी रहे परन्तु ad के कारण धन जमा न हो WA सों खचं हो जावे परन्तु कॅसा हो 


"न cae संतोषो . वृत्ति al. हिम्मत,वाला.हो feat की , निद्रा से प्रयोजन. न. रक्ले AHI हो श्रेष्ट रोजगार करे. कई बारे विशेष . चिता के काम 


गतेतथा सुतकष्टविशेषेशज्वरतप्तोपिचितनं छायापातरतेदांयीश्रातिश्रजायते . पुनमगलपायातउदाहथमंहोत्सवम्‌ क | | 
राजितंग्रहसुन्दरम्‌ पूजादानतथामंत्रंप्रायश्रित्तफलमदा ° रसवन्हिगतेवपेंचलारिंशाब्देमध्यमा ` नानामंगलंकार्यजायतेप्रतिवत्स . peg ae | 
विशेषेणपददीर्षसुपस्थित द्रव्यलाभविशेषेणदषेवृद्धिसमांगम ' 'तत्पश्नात्यकषवेदाब्दंईश्यानात्सुखावहम्‌ | ग्रामभूमिधनंप्राप्यम फन | 
गुप्तचिंताविनश्यन्तिशत्रुनाशंभवे्र व॑ राजद्वारेमहलमंपुत्रभाग्यो विषद्धितम्‌ दानपुगयरतोदीघ॑तीर्थदेवालयेरत सून्यपद्यावधिकाव्य जा 

जन्ममहोत्संवम. चित्तोदारविनीतश्च अतिमोदेनपूरिता ` बातपीडाप्पीड्यंते '-ज्वरतक्षोविरेचनं स्वणस्यप्रतिमादानं | मा 
तेनंसौह्पमयाप्य॑तेसवेब्याधीविनाशनम्‌ पुत्रपोत्रसमायुक्तोबृहद्वाग्योप्रशंसिता ` 'शशिपथाइमारभ्यरसपंचक्रमेणवे.: वित्तयाशामपून तिवाहना 
दिसमन्वित भूमिलाभ विशेषेणग्रमत्रासिसुखो द्ववः - प्रायश्चित्तकतेपूर्वपापशां तिप्रयलत: पूरणतोल्या/ शप नीचनात्रकिचिद्दिचारणं ी सत्यसह 
मितिमायुभुज्ञीतोपुरायमानवा अंतेसत्यपुरडुलाइहलोकेप्रशंसितम्‌ ॥ भाषा ee कुण्डली का. यह फले है कि यह जीव चिता फिकर तिर | 


मारी ara at “ईश्वर की. कृपा से. सब इज्जत. श्रतिशः के. साथ . पुरां हो." जाय. तिससे..लोग:. भरम बहुत. गिने - भले श्रादमी: इज्जत करें: “किसी से तृष्णा , 


— 


आव सब पूर्ण उतर जाय मित्रों से मेल रहे मिष्ट वाशी बोले किसी को कठोर वाक्य न कहे, बहुत, निष्प्रयोजन न. बोले पत्र स्थान के ईश को पूजा | 
: मर दान मंत्रांदि से पुत्रों का विशेष सुख मिले जोव की ग्राशा पुणं हो . ग्रल्पो के की मस्त्रादि उपाय कराने-से श्रायु की वृद्धि को AE है वक | 
पहिले जनसं सें ये ग्वालंवंशों था. विशेष धनवान हो कुवां खुंदवाता था तिस gla सें परिपुरणं 5 खजाचा “मिला ० प्रसिद्ध होने 3 कुछ a राजा a या 
: कुछ उसके पास रहा इंसने खूब नंद भोगे बिना परिश्रम से प्राप्त gat aa पुण्य सें कुछ न लगा “सब भोग में aa किया तिती से यल का भागी हुवा 
| ' तिस निमित gat को अन्नदान दे ब्राह्मणों को तिलों में स्वर्ण छिपाकर गुप्तदान करे तो “वांछित फल मिले धन संतान की वृद्धि हो ग्रह पीड़ा शांत हो ७ 


SS __C-0, In Public: Domain. Dig a EC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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श्रीगगोशायनमः कु'डलीयपलंश्र प्टॅविशेषोभागवानग्रहा चंद्रसेटफल॑नेप्ट विशेषोहनिकारक: TAMIAMI TRL । 
+हापूज्य॑विशेषोषलप्राप्ययात्‌ जीवचिताविनश्यंतिद्रव्येलाभदिगेदिने | रविभोमगुरुकेतुपूजनी य॑ विशेषतः मंत्रजापतथादानंसर्वतोकुशल | 
भवेत्‌ उद्योगलाभळृत्यक्षविलंबोकार्यसिद्धति व्ययदीर्धविशेषेशमहक्लेशअपीड़ित॑ युत्षशन्रुभवेछोकेसर्वदाहनिकारक waded / 
मित्राणांप्रीतिसंभव गुभळूत्यविशेषेणव्ययोपिजायतेभ्रंवं॑ उद्ठाहोमंगल्कार्यमीर्शमानादिसेवितं चिंतातद्र पवर्नंतेग्रानंदंभुविमंडले अकस्मा । 
द्वयमायातनूतनंजन्ममन्यते नूतनोबातयोचितलाभमित्रोपिवितन सवंभोगोपिभुञ्जीतंशरायपूर्णभविष्यति . हषंशोकसुखंदुःखंभुज्ञीतोकम | 
बंधनं सवेचिताविनश्यंतिपुरण्कमेशभोकवे नानामंगलंकार्यजायतेप्रतिवासरे जलोभयंकदाकालेकिंवाउच्चेप्रपातिता. बहुदरव्याधिकारीच 


"= ` 1 चोरमीतोपियुषता आदोसोख्यविशेपेणपुनरंतेचमन्दता पूर्वपाप्रभावेण॒दशानेश्भयप्रदा प्रायश्चित्तकतेसंतसर्वावस्थाचमोदिता सुतापुत्र . 
फलित , सुखंलोकेवंशवृद्धिविशेषतः रथमेपञ्चमेषषगर्मपीड्ामहद्भयम्‌ मांसेमासेसुखंप्राप्यदंतवाधाविरेचनं 'ज्वरतप्तंतदांतेचबृणविस्फोटकादय मातृ , 
REX 


चिताविशेषेणरात्रोनिद्रानप्राप्यते घूटिकासेवनचैददानधर्मादिसबय तेनकष्टविनश्यन्तितलग्रद्धिश्रमोदिता तातप्राप्तिमवेछ्ञोकेबालक्रीड़ा. 
मनंदिता सुव्शरजिताभणविश्तासुन्दरं प्रिय: तातमातमहामोदंमातृपीडाससुद्धव अतिकष्टबयंम्राप्यम्रातजन्मेसुमन्दिरे. मासेवर्षेसुखंगरदा 
बालबंडिअहनिशम्‌ पथ्मेषष्टमेवरेचाष्टमेदशमेतथा विद्यारंभमहोत्साहोपत्नीयोगअश्रयते नवनारीग्रहागम्यतृत्यगानसुमोदिता पितुलाभ | 
विशेषेणव्ययोपिजायतेश्रू वम्‌ पुनरंतेमहाकष्टंपुरयकर्में शशांतये महलाभप्रभावेशसबंचिताविनश्यति विद्यामध्यमापठतिक्रीड़ाशक्तविशेषतो | 
कामाक्त शिशुसंगेशुप्षवातानकध्यते मासेषर्षेछुखंकार्यभृुणापरिभाषितः शशिचंद्रगतेपपेंसरचंद्राक्रमंतथा. गृहमंगलमायातउद्वाहोचास्य 
निश्चितम्‌ इलबंइसमायातसुकीतितातसंभव पत्नीलाभभवेोकेरूपयोवनसितनं - कामक्रोडामनस्थित्वानिशानिद्रानप्राप्यते मासेवर्षेंसुख॑ 


ae es 


a re सच 
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प्राप्यमनेच्छासबंपूजितं निजझत्यसुदक्षश्रलजावंतोसुचितक भतमग्नीसमायुक्तोमंगलंदरश्यतेग्रहे बहुविद्यानप्राप्नोतिकार्यमात्रोभविष्यति ' 


oe बि... eee a: hia 
3 क क ' 


शोडशाइगतेवत्सजिशवर्षावधिततः चंद्रजीवपरंप्रीतिग्राशक्त मित्रतांद्रश ुषध्यानविशेषेणलोकलजानकथ्यते १० लाभोपिज्ञातव्याकार्य 
माञ्रगरसिड्ति पत्नीक्नपीड्यंतेदानमंत्रसुखावहं सर्वकष्टविनष्यंतिमोदयंतिदिनेदिने कामक्रीड़ाविशेषेणभुज्जीतोलोकमानव विद्याबुद्धि | 
Ras शशिविशगतेवत्सज्रिशवर्षावधिक्रमं पत्नीगर्भान्वितोभरयपुत्रकन्याचप्राप्तये मंगलंगेदतेभूमोतातमातोतिहर्षित 
भार्यादीघरुजंप्राप्य जीवआशापरित्यज TIS छायापात्रविधानत पुनःसोख्यभवेछोके धनवृद्धिदिनेशुभं शशि तरिंशगतेवे 
भाग्यबृडिश्रमोदिता उद्ठाहोपिसुतापुत्रमंगलंप्रतिवत्सरे सुदुरधमहिपीपरापयन्ययलामोपिदीयंता चल्वारिंशावधिकान्यचित्तचिताविनाशनम्‌ 
युग्मकन्यात्रिपुत्रथसंजातोभूविमंडले वृह्त्वोधनमायातउचळृत्याधिपोभव नवनारिसुशोभंतेराजतेशुभमन्दिरर शशिवत्वारिमारभ्यनाग 
gone || वेदोइकेतथा वहुत्वोळष्टसंपन्नज्वरतप्तविरेचनं सर्वाबाधाविनिमु क्तोइतिमंत्रंचसंपुटी चंडीपाठंसुयलेनशी४शांति%जायते श्रद्धाभक्तिस्थितो 
फलित {| यत्रसवेकायचासळाते आयुवृद्धिमवेलोकेसुयरूशुभमंगल तत्सश्रादृष्टर्षातंपोत्रजन्ममहोत्सवम्‌ पुत्रभाग्यदृरत्वोपिराजद्वारेपरतिष्ठतम आरामं 
२६६ ॥ वापिकामन्द्र दासदा।सश्रवाहन॑ धनरत्नसुहतंमित्रराजतेपुरायसंपदा सून्यसप्तमितीमायुभाप्यतेमुनिरुरून: 
SER SNe पड़े हैं परन्तु एक ग्रह ने फल न्यून सा कर दिया नहीं तो - पृथ्वी पर बड़े २ श्रानंद भोगता सो श्रब भो पाप ग्रहों तथा जूर ग्रहों के 
दान मंत्र उपाय पूजा आदि करने से फल प्राप्त होगा जीव को चिता मिटेगी शुद्ध चित्त से मंगल सूयं बृहस्पति श्रौर केतु का दान Sern 
कराने से श्रेष्ट फल को प्राप्ति होगी और कुशल रहेगी ये जीव लाभ के उद्योग में रहे परन्तु मरजी के माफिक कार्य विलम्ब से बनेगा और 
काम की सिद्धि होगी बड़े बड़े हा सिरपं झेले घर में पीड़ा . क्लेश हो जाया करे एक शत्रु गुप्त नुकसान चाहता रहे परन्तु कुछ न हो सके मित्र में 
सन फंसा रहे और शुभ काम में विशेष धन खर्च हो बड़े २ फिक्र और श्रानन्द देखे एक समय नया जन्म हो चित्त में नई बात सोचे मित्र को और लाभकी 
बातोंमें चित्त लगार है यःनसे आयु एणं हो हे पुत्र पूवं जन्ममें ये जीव शिव मन्द्रका पजारी था aa भंग बहुत पीता औरों को पिलाता एक समय शिवरात्रि 


॥ भाषा ॥ इस कुण्डली में बड़े २ 


| को फाल्गुन के महीने एक राजा ने शिवजी के निमित्त स्नान करने को स्वणं के घट प्रदान किए सो कुछ दिन बाद ये पुजारी उन्हे बेच श्राया उसके 


। धन से खूब चर्समंग पिया मालउड़ाए और शिवजोका पूजन करतारहा सो तिस निमित्त गुप्तस्दर्ण दानदे ब्राह्मणों को प्रसन्न करे तो मनोकानना पूर्ण हो 
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९ श्रीगणेशायनमः पन्रस्थिताग्रहाचेदंफलमेत द्विजायते पददीधेमुपस्थित्यनकश्चित्पीडितंकदा बुद्धिमंतोबिशेषेणसर्वेशांशुभर्चिंतक उद्यमी । | 

| साहसीचेवसवेकृत्यस्यसाधक आलस्यरहितोजीवंनिजलाभस्यचितक  प्रियमित्रहदेध्यानंशुभकृत्यरत:सदा  सुकीतिप्राप्यतेलोकेग्रांशाच 

। बहवोजना श्रेष्टाभूषणंवस्त्रष्टितोगृहसर्वदा अचानकंउपद्रोपिषहु्चितानमन्यते मंत्रसंतानगोपालंवंशवृद्धिसुलाभदं पुत्रलाभविशेषेण 

| मनेच्छासर्वपूजिता ग्रहपीड़ाभविष्यंतिरिपुभीतिस्तुर्चितन॑ कदापिसमयेवत्सअकार्णोभियदीवता युग्मञ्रल्पविशेषेणयुपूर्णोपिजायते | 

' वन्हिसप्तमितेव्ष्वदशेनेत्रविंशके डित्रिशचंद्रवतारोएतेवर्षेचपीडित पापक रमहापूज्यंशीभशांतिश्रप्राप्यते बृणविह्नशरीरोपिलिंगजंधाति | 

| लंद्रश काम्राशक्त विशेषेणमिथ्यावीर्यविनाशक व्ययलाभविशेषेशप्राप्यतेश्रयमुत्तमं विशेषोचिंतनंनित्यंसुमित्रधारुभाषिणं स्वभुजेनथनं | 

। प्राप्यस्वजातिमानवद्ध न॑प्रथमेबन्हिवर्षातंतातपीड़ाचदुक्खित मातृक्लेशसमायुक्तोबालरोगेनपीडितं दंतबाधाज्वरोतपतकृष्यभूतकलेवर॑ | 

| छायादानप्रयत्नेनसप्तयरन्नतुलाथवा बालबृड्धिभवेल्लोकेसबचिंताविनश्यति चतुर्थेसप्तमाब्दंतंबालक्रीडरासुनित्यश विद्यारंभनसंदेहोमंगलंमोद | 

' संभव प्रहमंगलगायंतिमोदतेचकुला्िय तातलाभभविष्यंतिशिशुद्षडिग्रहनिशं ज्वरतक्षविशेषेणवृणविस्फोटकादयं .अयत्नेनतदाकांव्य ॥. 

| स्वयंरोगविनाशनं नागवर्षसमारंभनेत्रचंद्रादनंतरं उद्घाहोमंगलंकायपत्नीलाभभविष्यति विद्याबुद्धिविशेषेशवद्ध यंतिसुनित्यश शिशुकेलि | 
बिशेषेणचञ्जलञ्चविमो हितं सुहास्यसुन्दरंचेष्टालुभ्यतेपिप्रियंजनः मासेर्षेसुखंपरा्ययदारोगविनश्यति मित्रपक्षपरंप्रीतिग॒ुपक्रीड़ाविशेषतः 

| तातत्रवयव्ययोदीर्घदीर्घचितायदाकदा नोधनंतिष्टतिगेहेकार्यमात्रथसिद्धाति त्रयोदशाब्दमारभ्यविंशवर्षावधितत सुवस्त्राभरपंवेष्टलुभ्यते 


| ललनाजने विदयप्रापिभवेच्चापिका्यमात्रबमंदता नवनारिप्रियत्वोपिकामाशक्त विशेषता मानसीविविधाचिंतालामक्गत्यंछुकारयेत सिंडुतुल्य 


rat 


| मनोड़ गंनूतनंकार्यचिंतनस्‌ शशिविंशाब्दत्रिशाब्देप्चजिशक्रमंतथा सुतापुत्रोपिग्राप्यंतेमानकी तिविवद्ध नं द्व्यलाभस्तुज्ञातन्यानिजकृत्यस्य 
aud क्षत्रचिताविशेषेण भूयसेमानवड'नं प्रायश्चित्तप्रयत्नेन सुपुरायसर्षमंगलं चित्तोह्यानंदतापिस्यात कदाकालेतिचितया यथालाम 
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| 6 iT ad शी के Wedel 4» _ “७ 0 
हे ees Venere सुकमंलाभदोनित्यंककमेशभयावनं सुसदुःलादिसंयुक्तोकर्मजालमिद 
द्रव्यल्लाभदिनेदिने गा ऑल gs रसविंशगतेव्ॅत्रिशवर्षावधितत धनपुत्रान्वितोलोके 
रि ` खुमिनरालाभढसदा मानकीतिविशेषेण वर्धयन्तिदिवानिशि ग्रयत्लेनतदाकाव्यधनपत्रविवर्जित 
शशित्रिशगतैवत्सपश्टजिंशमितेतथा पुत्रोद्राहंमहोत्साहोयत्रत्रप्रशं : ee य 
डाहमहोत्साहोयत्रऊत्रप्रशंसित पुनरंतेमहाकष्टपत्नोचिताविवडित दानमंत्रसपरायेनशीः 
मवाप्यते भागवृद्धिमवेच्ापिराजद्ारप्रतिश्टितं मंगलोद्वाहजंतोल्यप्रप्यतेचपुन:युन; नगरा य ळल मी 
Jn पितं Wee: नगरामगतेेद्रचत्वारिमध्यमा चीरभी ति हे 
अतिचितापरायण रिपवसंक्षयोयातिराजद्वारेपराजयं ऋ : नगरामंगतमर्षषद्रचत्वारिमध्यमा चोरभीतिभवेद्ग्रामे 
11108 राजय कार्यसिइस्तुज्ञातग्याव्ययलाभविशेषत मेत्रवेदाह गचलारिक 
मंगलोकार्यंवड्ध यंतिसुमंदिरे भूमिलाभविशेषेणमोदतेचापिभार्ग पा प दाइमारभ्यनागचत्वारिकंतथा नाना 
र वापिभागंव धनधान्यान्तितोगेहपूरासोस्यञ्चपश्यसी नंदचतारिवर्षारि शपथप 
तथा Tertiary अतपश्रास्सुखंत्रप्यपोतरजन्मचमोदिता नाधिका = क 
त्सुसप्राप्यपात्रजन्मचमोदिता ` सून्यषष्टावर्धिकाव्यसरबश्शाविनिम ख ३शध 
एमजनानंद्सपदा चितग्नतिससंतोष्पनिर् ir या या 5 शध्यान 
Ge ra रतिसुसंतोष्यनिर्बलत्योपिजायते तथापिनिरुजादेहंमोदतेचगहोत्सवं पष्टसप्तमितिमादुभांच्यतेमुनिसत्तम: 
बाला हो कंसा ही i ee Re उनका यह फल है उच्च पदवी पावे किती के चित्त को दुख न दे सबका भला चाहे पुरुषारथी हिम्मत 
चे ea agian fas he आवे सत्र EA en न माने अपने लामका ध्यान बना रहे चित्त में प्यारे मित्र की याद बनी रहै उत्तम en 
: So S T वाला = ह में हैं टे मे हैं 
fea आपड़े सो कुछ न समझे पुत्रोंके बकरा में रहँ धरन २ वस्राभुषण घरमें स्थित रहेँ एक समय amas विपत्ति और 


विशेष सुख और लाथ के कारशा सं प 
णा संतान गोपाल के मन्त्र का जाप्य कराता रहै तो वंश की हो a = 
THT भ क पद वश क afi डे घ पोडार् 


वर्षें कुछ पोड़ाहो पाप कूर ग्रहोंके दान मन्त्रसे शांतहो Se WORE ५ क बंका 2 

जे EST a | त्यन्त प्रतिष्ठा और धन प्राप्त किया ज्योतिष विद्या में निपुण यन्त्र 

सनि त की रखलिया कभी दानपुण्य नहीं किया सर्वस्व छोड़कर मरगया बो धन 
जपे गायत्रीके अनुष्ठान करावे ब्रह्मभोज करे तो पूर्ण फल पावे ॥ 
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1 विनश्यति तातलाएनिशेषेणमातृगर्भान्वितोभवेत्‌ मरातृजन्मभवेचापिमातृकश््चदारुण आतभग्नीसमायुझ्ोमोदतेचमहोत्सवं रसवर्षगतेकाव्य _ 


श्रीगशेशायनमः फलंपत्रप्रहाबेयंसर्वावस्थासुखीनर सर्वावस्थासुकायेशकुटंबंपाल्यतेनर प्रातृयोगवियोग इह्षशोवस्मन्वित seals | 


| 


1. थेनंप्राप्यभूमिमंद्रतथेवच दशाहीनयदालोकेक्रणयोगोपिजायते ` पुनश्रउक्रणोभूयशुभकायोधनन्यय ुतेशोपूजनंदीर्दानमंत्रसुभक्तित 


पुत्रपोत्रसुखंलच्ध्वाकुलसो ख्यमनंदिता लाभयोगोपिदश्येचद् भ्ापिविनाशनं ग्रहपीड्ाविशेषेणशांतयेथत्नतसदा पपीलिकाणिसभोज्यं 
TRU _कार्यशुदिमेहाभचित्त्ाशाहुपूजितं बृहत्कीत्याधिकारीचसुजनेम्यप्रतिश्ि व्ययकार्यविशषेशासरवपूण भविष्यति | 
त्रश्चपतितनूनंनकश्चित्हानिचितक शुभवितकसरमेंपांकपटनस्थितेमद:ः  आनदेनगतेकालअकसमाद्वनागमः र्वावस्थाविशेषेशचंद्र 
अह्पमयानक छुखदुकलागमोनित्यं संभावोनतिष्ती  जन्मतोमातृबाधायां  बालजन्मश्रमोदिता दिनेदिनेसुखंगल्ला ग्रहसोख्य..नंदिता 
TIMI बहुकष्टेनपीड्यंतेकष्यदेहोतिनिबेलः बूटिकातेवनंकृत्यविशेषोदानभक्तित महासत्युज्ञयोजाप्यसरवकष्ट 


eee 


व्योप्चंद्राइकेतथा विद्यारंभकृतोबापित्रकाभ्यासचवड नवालकीड़ाविशेषेशतांतमातो तित पहमंगलगानअकुलबंधुसमागत पत्नीक्लेशो | 
पिहिश्य॑तेपितुद्व्योतिचिंतन॑ देहकष्टविशेषेणपुनरंतेसुखावहम्‌ एकादशाञ्दमारभ्यषटचंद्रमितेतथा मासेवषेसुखंजातंसोस्यवृदधिश्रनूतनं 
पत्नीप्रापिमतरेचा पिकामक्रीड़ामनो द्रवं ` मित्राशांप्रीतसञ्जातोबरिभितिश्चनान्यथा अन्यदेशांतरोगतायात्राभवतिलाभदं नानामंगलंकायं ` 
तातमातअनन्दिता TRIE विंशवर्षादनंतरं scares कार्यमात्रोभविश्यति अनुष्ठानमह। दानं सर्वसोभाग्यवद्ध नम्‌ 
शतरुपश्चविनश्पतिदीर्वव्यावित्रशांतये पलीगमाँन्बितोवत्सकन्याजन्मसुलक्षण पुनःमागो विवद तेनिज ङ्गत्य विचक्षणः शशिविशगतेकाऱ्य 
तथाचपद्वविंशति  आनंदोमंगलंनित्यंपुत्रकन्यासमांयुत दीर्घसोख्याधिकारीचदासवाहनमन्दिरे यकरप्माड्रयमायांतवित्तचिंतातिदारश 


| मनोढ़ गंमहाशो हनिशानिद्रानमाध्यते ग्रापदुड्धा एशोजाव्यसर्यापत्तोविनेश्यति रसविश मितेषे्योमबह्विसमागः स्कोदोराजतेयु समान 
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/ सर्वप्रशंसिता पुण्यदानविशेषेणसवदाधमसञ्चय देवस्यकृपयाम्राप्यदेवानांदुलभंसुखं चित्तचिंताविनश्यतिसव॑ आशापरित्यज सून्यसप्तगते | 
| 


कीतिविशेषत मित्राणंतोषयोनित्यंखकुलंपोषतेनरः पत्नीअल्पविशेषेशप्राप्पतेकष्टदारुईं. खर्णस्पप्रतिमाकार्यासप्तमासाप्रमाणकी आप 
दुद्ारशोमंत्रलेखेद्रक्तचंदनम्‌ ताग्रकुम्मइतंमध्येगुप्तमोनंप्रवेशित संकल्पंत्राह्मणंदलामहासत्युञ्जयोजपेत्‌ शीप्रसोख्यमवाप्यंतेसर्वकष्टविना 

शनम्‌ शशिरामगतेवपॅशरजिशयथाक्रमं अकप्माजायतेलाभंबहुंद्र्यसमागम  स्वकृत्यप्रभोदश्रचित्तोदारनसंशय उद्वाहंमहोत्साहोकुल | 
बंधुप्रशंसिता पददीघमुपस्थित्वाराजद्गारेधनाप्ये रसवन्हिसमारभ्यचल्वारिंशाब्दकेतथा व्ययोलाभविशेषेणपुनचिताप्रबश्यति सुतापुत्रसुखं | 
लोकेकुलबंधुधनागम द्रव्यलाभविशेषेण Saad देवागांरेसुखंप्राप्प आरामेप्रीतिवद्ध न शशिवेदाइमागम्य शरचत्वारिचांतके | 
तावत्कालगतेपुत्रभूयसेकीतिभाजनः उद्घाहोमंगलंकार्‍यंविशेषोमानप्राप्यते अतःपश्चात्सुखंसर्यम्रायतेप्रतिबत्सरे रसपश्वयदारभ्यतावत्सोस्य | 
भूयसे सुतपोत्रसुखसर्वजायतेमुविमंडले कार्यभारंपरित्यज्यसून्यषष्टावधितत रामनामजपंन्नित्यईशभक्तिसमुद्धव पुत्रपोत्रमहाभागीलोके 


| वर्षेग्रानंदेनसमायुत वन्हिसप्तगतेसंत निर्बलत्वंविशेषता ग्रहसताइमारंभ्य आयुपूर्णोषिजायते अनायासेतनंत्यकत्वा कुलसोख्यदिनेदिने 


॥ भाषा ॥ इस पत्री का यह फल है सारी अवस्था अपने कृत्य में लगा रहे कुटुम्ब का पालन करे भाइयों का योग वियोग हो अपने बड़ों का धन स्थान 
प्राप्त करे न्यून दशा ऋणा का योग हो जाय सो फिर उतर जाय शुभ कार्य में द्रव्य खर्च करे सुत स्थान के स्वामी की पुजा दान मन्त्र उपाय करने से 
पुत्र का सुख मिले कुल को वृद्धि हो श्रामदनो की सुरत होकर बिगड़ जाया करे घर में कष्ट पीड़ा रहे तिसके निमित्त पक्षियों को चुग्गा दे चींटी नाल । 
जिमावे तो श्रेष्ट कार्य की सिद्धि हो मनोक्रामना पूर्ण हो बड़ी प्रतिष्ठा पावे बड़े बड़े भ्रादमी इज्जत करे कई काम खचे के Als सो पूर्ण उतरे शत्रु नीचा \ 
देखे परन्तु ये जीव किसी के बुरे सें न हो सबका भला चाहता रहे चित्त में कपट न हो mare में रहे एक समय ग्रचानक धन प्राप्त हो सुख दुख होता | 
हे श्रन्त में सब प्रकार कुशल हो हे शुक पूर्व जन्म में ये जीव dea वंश में उत्पन्न हुवा हलवाई का कृत्य कर पाक बनाता था धनवान था सो जलेबी 
बनाने के पात्र को न धोता था वर्षा ऋतु में उस पात्र में विशेष जीव पंदा हो ज्ञाते ये उसो में खमीर भर कर जलेबी बनाता सो लक्षों जीव 
अन्न के साथ सुनकर मरे दान पुण्य भी करता रहा सो श्रब चींटी नाल जिमावे और पक्षियों को wa देने से सब काम सिद्ध atu 
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श्रोगणशायनमः प्रथमेद्वितीयेव्देचदंतपीड़ाज्वरादिकम्‌ मातुकष्वविजानीयात्योषधीभ्रतिशांतये तृतीयेपश्मेव्भेसश्षवषः दिअ्रष्टमे बृणव्याधि 
शरीरेचभूतछायाचविव्हलम्‌ वैद्योपायकंकृत्वानेकदिवसोपिशांतये भग्नीम्रतब््राप्नोतिअल्पजीवनसंशयः मंगलाचारकंयोगंशुभकार्यधनव्यय * 
तातलाभविजानीयातविद्यायोगश्वयुग्मकम्‌ बहुविद्यानप्राप्नोतिकार्यमात्रथसिड्ति ग्रहवर्षादिद्वादश्यांमध्यगाथाचकथ्यते पत्नीयोगनसंदेही * 
विवाहोत्सवधनंव्यय बांलक्रीडाकिलोलबकिंचित्कष्टतातकम्‌. त्रियोदशषोडशेवपेसून्यनेत्रथषमध्यमा द्विरागमननसंदेहोपत्ीप्रीतप्रातये तात , 
धनशुभंकांयं जीवशरदधिदिनेदिने पष्टचन्ट्राइकेवर्फेन्योमनेत्रमितेतथा वंशबृद्धिनसंदेहोपूर्वपापप्रणश्यति पत्नीगर्भभादायअल्पजीवीचप्राप्तये | 
म० स° | ग्रहवषेयुतपु समंगलाचारहश्यते पूर्वपापप्रभावेणय्रल्पकष्टीचबालकः तातर्चितानसंदेहोनिजक्ृत्योपिकृत्यया . मंदलाभप्रतीतथव्ययदीर्घो ' 
फलित { TE जीवयोगश्षप्राप्नोतिजीवनंसुफलंममः किंचित्कटविजानीयातमंत्रदानञ्चशांतये मित्रपक्षपरंप्रीतिआनंदंभूमिमंडले कस्मिनकांल ; 
३०१ ४ उपद्रोवामित्रबंधुपरस्परम्‌ अल्पंबाधाचप्राप्नोतिछत्रभंगोपिचितया ब्षॅमासेसुखंप्रापतिव्य<लाभोसमानकम चंद्रनेत्रमितेब्देचबाणनेत्रमितेतथा | 
व्योम्रामञ्चमध्योपिस्ेगाथाचकव्यते किंचित्कष्टवेजानीयातओषधीप्रतिशांतये पुत्रपोत्रीचप्राप्नोतिभाग्योदयदिनेदिने गुप्तचिंताचप्राप्नोति | 
गृहक्लेशमहानक॑ कार्यक्रत्यनसंदेहोराजद्वारेचलाभकम्‌ विवाहादिगृहमध्येशुभकायधनव्यय दाताभोक्ताङृत्यम्यश्रसत्यबाणीचभाषणं भूमि । 
) 
| 


लाभमहत्सोख्यंपरकृत्योपितत्परः भाग्यवानलोकशालीचधनधान्यसमागमः TTA तिञानंदंभूमिमंडले पथ्चमईशपूज्यतेवंशवृद्धि 
विशेषतः चंद्रमित्रमहाप्रीतिग॒ुप्तवार्ताचभाषण आ्रानंदादिभोक्तव्यमचित्तवृत्ति्याशक्तया अकस्मातउपद्रोवाचित्त्चिताभविष्यति गृहव्याधि 
। कष्ट्य्रोषधीप्रतिशांतये चदरराममितेव्देचबाणराममितेतथा सून्यवेदादिमध्योपिकथ्यतेसुनिसत्तमः मभ्यलाभविजानीयातस्वकुटंबोपिपालन | 
नवीनोवातेयाचित्तशुभकार्यथनव्यय छत्रचिंताचेप्राप्नोतिव्ययदीर्धोनसंशयः मानसीविविधाचिंतासर्वकार्यचसिद्धत अर्धयायुगतेकाव्य ' 
{ धनधान्यसमागमः. क्र रपापग्रहपत्रीनिश्चयजीवपूजनं पूजादाननक्तव्यम््तिभपत्यकालकं इदंमंत्रक्ृतेजापंथनसंतांनवृद्धया sitdiat 
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श्रोंबटुकमेरवाय आपटुद्वारणाय ममरक्षांकुरुकुरुस्यांहा चंद्वेदमितेवषेबाणवेदमितेतथा महरा प्नसंदेहोमहोत्साहोत्थेवच आनंदेन 


समायुक्तमृणुणापरिभाषितः सवंग्रामेभवेत्सेदंकल्पयंतिग्रहेग्रहे अल्पयोग्यप्राप्नोतिवेद्योपायकंक्रत्वा ॥ शुक्रोवाच ॥ ., किंकमॅणयल्योयं 
किंदानेनविनश्यति तत्सवंश्रोतुमिच्छामित्र हिमेभागवोत्तमः ॥ भूगुवाच ॥. श्रपुत्रकथासवपूर्वपापंचकारणं क्षत्रीवंशसमुत्न्नगवनखेटा 
नुसारणः बहुहिसाबधोजीवसृगपुत्रंचमृत्युदा स्र्णस्यप्रतिमाकायाश्द्वमातरप्रमाणकी . मगमूतिलिपिकृत्वासंकरपंतराह्मणंददेत न्योमबांणाद्व | 
केवंषॅपंचबाणमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तभाग्योदयदिनेदिने चोरभीतिविजानीयातगुपतचिताचप्रा्ये . मासेवर्षेसुर॑प्रा'्यआनंदंभूमिमंडले | 
पश्बाणाइकेशुक्रव्योमरसमितेतथा संवसुखंचप्राप्नोतिधनप्राप्तिविशेषत विवाहादि | 


ग्क्यामर' i धनब्ययं्रतितेजोप्रतिष्टया . चंद्रष्टमितेव्षेसून्यसक्ष 
मितेतथा नवीनोमन्द्रकंरचनाभूमिलाभनसंशयः पतनीसेदसमायुक्तषधीसेवनंबृथा वेद्योपायकंकृत्वाप्राणगवनोन 


म संशयः चंद्रसप्तमितेब्देच 
बाणनागमितेतथा कष्यदेहविजानीयात्स्वासकासमहावृद्धि सर्वसुखंचभोक्तव्यमदेवलोकोपिवासकम्‌ ॥ भाषा ॥ इस पत्री में जो ग्रह | 
स्थापित हैं तिनका ये फल है कि बड़े भोगवाला जीव हो कुलदीपक हो ` चतुर बुद्धिमान्‌ कुटम्बी हो न्युन कारण से चिता विशेष मित्र से मिलने की | 
इच्छा रहै दो समय धन की विशेष प्राप्ति हो सत्यवादी हो भजन की इच्छा हो नवम स्थान के ईश के कारण चित्त हट जाया करे दो ग्रह बलवान 
पड़े हैं बड़ा ऐश्‍वर्य fend गुप्त व्याधि युवा श्रवस्थां में दर्द हो जाया करे नवीन वार्ता लाभ की सोचे बंश की वृद्धि को पंचम स्थान का | 
पूजन श्रेष्ट है गर्भ खंडित वीर्य ब्रया हो लाम होता २ पीछे को हटे दुष्ट मनुष्य से बंचता रहे विशेष लाभ के कारण एकादश स्थान के ईश का 
पूजन भ्रेष्ट हे सब श्रवस्था में एक श्रल्प से नया जन्म हो ३४, ४४, ५४ वर्ष लाभकारी विशेष हों इज्जत प्रतिष्टा पावे यह जीव किसी का बुरा न 
चाहे बड़े बड़े खर्च झेले हे शुक्र पूर्व जन्म में यह जोव क्षत्री वंश में उत्पन्न हुवा थ्रा सो gut की बहुत सी हिसा बनी तिसके शाप के निमित्त ये उपाय करे 
स्वर्णाका पत्र श्रद्धाप्रमाण तिसपर grat भूति लिखे aay कलशमें grat सुति गुप्त प्रवेशकर संकल्पकरे श्रत्प नष्टहोचे वंश की वृद्धि मनोकामना पूर्णहो ७ 
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श्रीगणेशायनमः एवंग्रहस्थापित्वाबहुभागीचबालकः सत्यवादीभवेलालोभूगुणापरिभाषितः परमार्थीसविज्ञेयोप्रमादीप्रसव:धुमान्‌ देवद्विज 
रतोनित्यं प्रियवक्तासुपुत्रमान्‌ बुद्धिदीधे्रायुस्याद सत्कीतिकुलवर्धनः सुन्दरोगुरुभक्तश्च नवीनोचितवनंकृते चंद्रमित्रपरंप्रीति चित्तवृत्ति 
आशक्तया दीवकार्योपिग्रागतवासर्वसुखंव्यतोततः प्रथमेद्वितीयेब्देचज्वरपीड्राचरेचन॑ क्ृष्यदेहविजानीयातघूटिकाप्रतिशांतये तातमात | 
सुखंलोकेग्रानंदभूविमंडले तृतीयेसप्तमेवर्षेमध्यगाथाचकथ्यते भ्रातभग्नीचप्राप्नोतिपितुमातमहासुखं तातलाभविजानीयातमंगलाचारहर्षकम्‌ |/ 
वृणव्याधिनसंदेहोकिंचित्कालशांतये अष्टमेद्गादशेयेंविद्यायोगअग्राप्ये पत्नीलाभभविष्यंतितातलाभदिनेदिने धनव्ययशभंकार्यविवाहोत्सव 
मंगलं ग्रही डाचप्राप्नोतिग्रोषधीप्रतिशांतये  त्रयोदशषोडशेव्षेसून्ययुग्ममितेतथा पठनंपाठनंचेवबुद्धिमानविशेषतः द्विरागमननसं 
कि पतनीप्रीतप्राक्षये पूवेपापप्रण्श्यंतिपत्नीगर्भनसंशय  पञ्चमेईशपूण्यंेपुत्रजन्मभविष्यति  प्चमेशोनपूज्यंतिजीव्चितामहानकम्‌. मित्रपक्षपरं 
क प्रींतिग्रानंदभुविमंडले किंचित्कष्टविजानीयात्श्रोषधीम्रतिशांतये चंद्रयुग्ममितेवषेबाणनेत्रमितेतथा .. व्योमलोकादरमध्यंतेसर्वगाथाचकथ्यते 
पुत्रकन्यांचंप्राप्नोतिप्षमेशोपिपूजनं धनधान्यसमृद्धिश्रभाग्यवृद्धिनसंशयः राजद्वारकंलाभमगुप्रधनलमभ्यते कार्यलाभञ्चदीर्घोवायुप्तचिता 
शरीरकं धनव्ययशुभंकायविवाहोत्सवमंगलम्‌ छत्रचिताचप्राप्नोतिमगुणापरिभाषितः महत्रापिमहोत्साहोभाग्यवृद्धिदिनेदिने ख्रीप्रीति 
1 नसंदेहोचित्तचिंतापहानकप्र चंद्ररामाइकेवपेंबाणराममितेतथा नवीनोमन्द्रकंचनाभूमिलाभंचप्रापये ... अक्रस्मातधनत्राप्नोतिसर्वसुखंच 
। पराप्यते एकादशीशोपिपूज्य॑तेमनवांछितफलप्रदा _ अतितेजोप्रतिष्टोबालाभोभवतिनान्यथा . व्योमवेदमितेवर्षेबाणवेदमितेतथा देहकष्ट 
] 
| 


विजानीयातपितृपी डाच इश्यते मातसीविविधार्चितानवीनोचितवनंक्रते वेद्योपायकंक्लामंत्रदानंतशांतये . अक्रस्मातउपद्रोवाजीवचिताच 
प्तये ' शत्रृविष्नउपाधीचरकिचित्कालंवशांतये धनव्ययोत्रथाजीवगुप्तचिताशरीरजम्‌ अह्पक्रष्टंचप्राप्नोतिपितृपीड़ोचगुप्तता WTA 
केनजाप्येनदानेनं ' कध्टंनश्यतिभोमुने WTI स्वणस्यप्रतिमाकायां श्रद्धामात्रप्रमाणकी तन्मध्येचलिखेनमूति विप्रबालस्यभार्गव 


| 
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संपुटंकामबीजेनमंत्रभागवतचरेत एकादशसहश्रमंत्रजाप्यथ्वकारयेत अनुष्ठानसमार्प्यांथमूतिसंकल्पयेत्सुधी  ग्राचार्यायददेतयुत्रशांति 


Tea एवंयत्नकृतेवत्सर्वसोख्यंभविष्यात रसवेदमितेवषेशून्यशरमितेतथा  शरीरेचसुखंवत्सधनलांभनसंशय प्रत्नीदेहमहत्सोख्यं 
पूर्वील्पाद्यादिजीवित नोघेत्कष्टभयंशुक्र पूर्वमेवमुदाहतः तत्रदानंभवेत्पुत्र सोख्यंभवतिनिश्रितम्‌ गुप्तअधनप्राप्नोति वाहनादिसुख॑महत्‌ 
चन्द्रबा एमितेयेंप्बाणमितेतथा शून्यषष्टसमारभ्यमध्यगाथाचकथ्यते धनलाभमहत्सोख्यंतीर्थयात्राभवेभ्र वम्‌ चोरभीतिभवेत्युत्रतथा 
वन्हिभयंभवेत्‌ पुत्रपौत्रसुखंप्राप्तिपंचमेशोपिपूजनम्‌ मासेवर्पेसुखंप्रातिलाभोभवतिनान्यथा चन्द्रष्टमितेब्देचन्योमसप्तमितेतथा मध्यगाथाच 


। कव्यंतेभगुणापरिभाषित पोत्रजन्मनसंदेहो तथापोत्रविवाहकम्‌ मंगलंग्रहमध्येच रृत्यगीतादिकंभवेत्‌ चन्द्रसकषगतेवरषे बहूपीड़ाचप्राप्यते 


फलित | वेययोपायकंकृलाप्राणगवनोनसंशय ॥ भाषा ॥ इस अंक की “कुण्डली का फल यह है कि बाल waa में बाल क्रीड़ा विद्यांबान श्रकल 


{ 


' विशेष सत्य बोले दुसरे की बात तोले विद्या मध्यम बुद्धि विशेष भ्रांतयोग धर में मंगलाचार खुशी जीव का ध्यान द्धी से प्रीत मित्र से मित्रता 
भाग्य की वृद्धि ara श्रायु श्रेष्ट पुत्र स्थान के ईश को पूजा करने से पुत्रोंका सुखं विशेष और कर्म स्थान के स्वामी की पूजा से भाग्य विशेष 
उदय हो शत्रु का भय एक समय में नया जन्म हो किसो काल में up स्त्री की चिता ये जीव पर stad दुटों से जले न्यायकारी हो नई 
नई बात का चितवन संतोष वृत्ति हो धन मिने हैं शुक्र ग्रस्त 'ग्रवस्था में कहीं से बिता परिश्रम धन निल जाय झव(तक सूर्य के सा प्रकाश 
हो जाय सवारी और :नौकर बहुत रखने पड़े. श्रनेक प्रकार के सुख होवें हे शुंक पुवे जन्म में ये जीव राजवंशो था एक ऋषि को मद की 
उनमत्तता में aga दुख ` दिया तिस के शाप के कारणा? जीव की चिंता gq क्लेश हो जाया करे तिस तिमित स्वरणं के 
पत्र पर ऋषि at सूति . लिखवाकर पूजा करे धूप दीप नवेदः चढावे और ` फिर सोत. संकल्प करे ब्राह्मण को दे यह अन्त्र पढ़े 
डों ऐ gt at क्रों बटुक qe श्रापदुद्धारणाय ई मम रक्षां - कुरुं कुरु स्वाहा इसके करने से मनोकामना पूर्ण हो ७ 
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| र एवःहविराजिताश्रेष्टपत्रीचबालकः स्वदशाफलंप्रप्ो तिभृगुंणापरिभा षितः 
| I छेतफ re व्यम्ञर्धधापिनसंशय; संत्यवादी परः 
a CAT हंपूजानकतेव्यमुअरधपरातिनसंशय: _ संत्यवादीसुशीलस्यपरकार्यापितत्परः यु्तचिताशरीरेणनवीनो 
iad . स्तरमहामीतेप्रसभोउनमत्तता दोधव्ययलसेद्टा श्रेष्टवंशनसंशयः सिंधुसमतरंगोवानिजलोकप्रतियण्य रोगयप्रथमेवरग 
a शूचिका तृतीयेबृण॒व्याधीचभातयोगज्रापये पक्चषष्टेमितेवर्षेविद्यारंभोपिजायते सप्तमेयष्टमेवर्षेमाठपीड़ाज्यरभवेत संबंधयोग 
gous || WMT कफवातोद्ववदट्रोगंग्रोषधीप्रतिशांतति नवमेदशमेद्ठ घुतातलाभभविष्यति भग्नीभातब 


मा ल्क झ्षप्राप्नोतिगुप्तचिंतांचतातक | 
फलित ॥ नेवमेढ्ादशेव्षेबालकीड़ाकिलोलकम्‌ त्नीयोगविजानीयात्‌ अगुवावयनचान्यथा तातधनशुभकार्यविवाहोंसवमंगलम्‌ नियत बकरी | 


३०४ 1 पेषेगाथाचकध्यते विद्याधेनुकृतेजीवमित्रप्रीतिभविष्यति पत्नीलाभनसंदेहोद्धिशगमननसंशय भाग्यवृद्धिविशेषेणपत्नीप्रीतिप्राप्तये तातव्यय ` 
शुभंकार्योविवाहोत्सवमंगलं अल्पगभविजानीयात्ग्रहपीड़ाचनान्यथा क्षत्रचिताचप्राप्नोतिगुप्तशत्रचप्रपये ऊनविंशमितेद चवाणनेत्रमिते | 
तथा पत्नीगभनसंदेहोपथमईशपूजनम्‌ पुत्रप्रात्तिनसंदेहोग्रानंदंभूमिमराडले पुत्रिपीडागृहंमध्येव,तपित्त नपीडनम्‌ ॥शुक्रोवाच)। केनदानेन | 
पुणयेनस्वस्थचित्त प्रजायते शू शुपुत्रकथासवंपूर्वपाप्षकारण॒म पूर्वजन्मधनीलोकेआनंदथभोक्तया i 


हु के चंद्र 'साधूधनस्थित्वागत्वातीथयात्रकम | 
PMCS neat साधूशापमुखंदताअग्रजन्मपुन:पुन: धनपीड़ाचमोक्तव्यमनान्यथावचनंमम ्रह्ममोजददेत्दानं स्वरणं | 
संकल्पदक्षिणाइदंदानक्रतेसंतमनवांठितफलप्रदा पष्टनेत्रमितेवर्षेशून्यराममितेतथा शरलोकाइकथ्यंतेबालबृद्धिदिनेदिने . महत्तातिमंहोत्सा | 


orl ois पुत्पुत्रिसमायुक्तभाग्योदयदिनेदिने ` अकस्मातउपद्रोवागुप्तचिंताशरीरजं  षष्टामाद्वकेव्षेव्योमवेदमितेतथा राज 
| eee रमिलाभनसंशय धनव्ययंशुभकार्यविवाहोत्सवमंगलं पुत्रसंबंधयोगंचजायतेनात्रसंशय कुलबंधुविरोध॑चक्लेशचिंताभविष्यति 
1 WANs चबाणवेदगतस्तदा सर्वसुखंचप्राप्नोतिलाभंप्रतिदिनेदिने. पुन्यमागेधनंयातिनान्यथावचनंमम जाप्यपूजाहिजारचादिधनव्यय 


पापक्र रप्रहापूजाक्रियतेफलप्रापुयात्‌ भाग्य 


| 
|] 
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। नसंशयः पष्टवेदाइकेवर्षेशून्यशरमितेतथां भूमिलाभभयंशुक्रवाहनादिसुखंमहत्‌ राजद्रारउपाधीचकुलबंधुविरोधता युप्तचिंताचप्राप्नोति 
| क्वचित्कालोपिशांतये चंद्रबाणमितेवर्षेशून्यषष्टमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तोपूर्णपापप्रणाश्यति_म्रायश्रित्तनकर्तव्यंधनपुत्रचमध्यमा भूमिम्राति 
। नसंदेहोभाग्यवृदधिदिनेदिने  परखसंततिदेहोकिंचिद्रोगप्रजायते चन्ठरषष्टमितेवर्षेशून्यसप्तमेतथा  जीवक्लेशमहाशोकंभृगुणापारभाषितः 
गोधूमगुडसंयुक्त बारायप्रदापयेत तेनरोगबशमनंजायतेनात्रसंशयः  भ'म्योदयाधिकेवप्रकष्ठेनधनागमं मंद्रहाटतथाद्वारंनवीनझभवेत्ततः 
चंद्रसप्तमितेदर चवेदबाणमितेतथा शुभका्यंधनंब्ययमविवाहोपोत्रकलभेत्‌ .गरकस्मात्महल्याधीवेद्योपायकंब्रथा माघेशुक्लेनवंम्यांच वारेण 
संयुत दिपुरार्ध॑चगतेरात्रीपूणं आयुभवेत्ततः ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है कि ग्रह बहुतं श्रेष्ट बलवान पड़े हैं परन्तु श्रपनी 
ग्रपनो दशा में फल दिखावेंगे जो पाप ac ग्रहों का पूजा दान जप श्रादि विधि पूर्वक होगा तो निश्चय भाग्य की वृद्धि विशेष होगी वंश की 
वृद्धि विशेष होगी सन की कामना पूणा होवेगी उपाय न होने से फिकर चिता कार्य श्रश्चुरा लाम मध्यम सिर पर Ga बड़े बड़े दीखें धन TIA 
की देर है खर्च तंयार है प्रमेह पीड़ा किसी काल में हो चित्त में समुद्र की तरंग उठा करे लाभ की बुद्धि का उद्योग बहुत किया करे परन्तु 
सब काम इज्जत के साथ सम्पूरणं हो जावें इज्जत पावे प्रतिष्ठा पाचे किसी सम्य में कहीं से ऐसा गुप्त लाभ हो जावे कि सूर्य के सा प्रकाश हो जावे 


हे शुक्र इस जीव के सब कायं सम्पूणं बन जावें परन्तु FAT शत्रु गुप्त होते रहें ग्रौर यह जीव सत्य ग्रसत्य को खूब जांचे बुद्धिमान विशेष होवे 
हे शुक्र पूवं जन्म में यह जीव सेठ धनी था सो एक साधू श्रपने द्रव्य धरोहर इसके पास धर कर त्थं यात्रा करने को चला गया था फिर बहुत 
समय व्यतीत हुवे श्रपना द्रव्य मांगने श्राया सो इस सेठ ने नहीं दिया साधु ने दुखित होकर शाप दिया सो श्रब तिस निमित्त साधू ब्राह्मणा 
fam’ और श्रद्धा प्रमाण चांदी स्वर्ण को दक्षिणा दे दंडवत करे चररा छुवे श्राशीर्वाद ले तो ननोकामना पूर्ण हो धन और वंश की वृद्धि हो ॥ 


= 


| 


| 


{ 


| भविष्यंतिभग्नीभ्रातयुक्तकं द्विरागमनज्ञ्रानंदोपत्नीप्रीतप्राप्तये चित्तचिंताचभोशुक्र 


Amita: एपंग्रहपत्रस्थिवादीरबंभागीचलोल्मा. सदाहरमहोतसाहोचित्ोदारसुपुत्रबान्‌ यशस्वीगुणवानजीवोसत्कीतिकुलवद्ध नः 
अल्पविद्याचप्राप्नोतिबुद्धिवानोविशेषतः गुप्तचिंताचप्राप्नोतिनवीनोचितवनंकृते राजद्वारकंगाप्रियरन्नादिकप्रतिदीधेता वाहंनादिसुखंज्ञेयंभूमि 
लाभनसंशयः GREAT TATA गुप्तपीडा5हम्येकस्मिनकालहानक | प्रथमेद्रिती*न्देचमांतूकष्टोभिजायते मासेमासेसुखं 
वाच्यंबालवृद्धिश्रभूतले किंचिद्रोगप्रजायतेभूतळायाचविव्हलम तृतीयेसपमेवर्षेमंगलाचारहकम्‌ वामयोगमहाहषमविद्यापठनंर॑भयो बाल 


क्रीड़ाकिलोलबजीवबृद्धिदिनेदिने वृणव्याधिशरीरेचतातलाभभविष्यति अष्टमेद्ठादशेवषेमध्यगाथाचकथ्यते. ्दिपठ्यविद्यायांअंतविद्या 


विसाजनम्‌ बहुविद्योनप्राप्नोतिकार्यमात्रबसिद्धिति तातधनंशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ त्रयोदशग्रष्टकंचंद्रवषंगाथाचकथ्यते तातलाभ 

निजक्त्यस्यचिंतनमपलीगर्भनसंदेहो्ल्पगर्भोपिजायते 
म्रातभग्नीविवाह्चतातधनंव्यरयंतथा मित्रपक्षपरंग्रीतिचित्तवृत्ति्शक्तया - मानसीविविधाचिताबालधृद्धिदिनेदिने गृहचंद्रमितेव्षेणमेत्र 
मितेतथा दीर्घलाभविजानीयातसंतत्योगप्रजायते महत्रातिमहोत्साहोजीवनंसुफलंममः लाभप्राप्तिडिशेषेणग्रहपीड्ाचप्राप्तये ` छायापात्रक्रते 
द।नंष्टरसादितुलाङ्गतं संकल्पंददेत्विप्रसन्यावीविनश्यति घटनेत्रमितेद् चन्योमराममितेतथा सर्वसुखनम्राप्नोतिमाग्यविदिनेदिने पुत्र 
पोत्रसमायुक्तपापगृहादिपूजनं पतयमईशपूज्यतेवंशब्रद्िविशेषतः छत्रचितानसंदेहोधनव्ययविशेषतः चंद्रराममितेवषेवाश्राः मितेतथा 
अकस्मातउपट्रोवाबाधावृद्िदिनेदिनें गायत्रीमूलमंत्ेचसंक्पोगोवच्छकम्‌ पूर्वगाथाचकथ्यंतेपुरयपापथभोक्तया क्षत्रीवंशसमुत्पज्नगवनखेटा 
नुसारण गौवच्छवधोजीवशापभागीनसंशयः कार्यलाभनसंदेहोधनधान्यसमागमः धनव्ययशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ रसराममितेव्षे 
शून्यराममितेतथा  मभ्यगाथाचक्यतेमृरुणापरिमाषितः शरीरेसोख्यसंपन्नोनात्रकार्यविचारणा. ट्रव्यलाभगृहेतस्यजायतेनात्रसंशयः 


सवसो पसमायुक्तोपत्नीपुत्रेणपीडनमपुत्रहीनद्थास्वदीचितायदाकदा पूर्वपापप्रभावेणपुत्रसोख्यंनपश्यति तस्मात्सर्वप्रयत्नेनप्रायश्रित्तच 


| 


कारयेत्‌ पूरण॑यत्नेनभोकाब्यानश्रमञ्जायतेसुतम्‌ पुत्रपल्ीसुखंज्ञा त्वाअग्रजन्मपुनपुन चित्तचिंताविनश्यतिदीर्धसोख्यसमुद्धवः चंद्रवेदमिते 
Tara मित्रपक्षपरंप्रीतिकामवेगेनपीड़तभ्‌ वायुकष्टेनपीड्यंतेकिंचित्कालांतरेतथा सर्यसोस्यो द्ववोवत्सचित्तधमेस्थितंयदा 
मातेमातेमहत्सोख्यंजायतेनात्रसंशयम्‌॒ शुभकार्यथनव्ययमुविवाहोत्सवमंगलं शत्रुपक्षउपद्रोबाचित्तचिताचकलेशयो कस्मिनकालमहापीड़ा 
मंत्रदातबशांतये चंद्रशरमितेब्देचशून्यषष्टमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तोमाग्यवृद्धिदिनेदिने महत्ातिमहोत्साहोलाभोभवतिनान्यया मानसा 
विविधाचितापुत्रपोत्रसुखावहं राजद्वारकंग्रीतिगुप्तलाभधनंकवे चंदरषष्टमितेड चगृहपष्टमितेतथा सुखदुखबभोक्तव्यय॒ आनंदभूमिमंडले | 
स्वासकासमहापीड़ाव्याधिवृद्धिदिनेदिने वेद्योपायकंक्रला्रोपधीसेवनंदथा ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है कि कई ग्रह Ba श्रेष्ट | 

Mant विराजमान हुवे हैं परन्तु भ्रधे श्रायु के पश्चात्‌ भाग्य को वृद्धि विशेष होवेगी गुप्त धन की विशेष प्राप्ति हो भूमि से बहुत लाभ हो | 

राजद्वार से प्राप्ति हो परन्तु पूर्व शाप के कारण वंश की वृद्धि प्रायश्चित से विशेष होगी पुत्र स्थान के स्वामी की पूजा भ्रष्ठ है विष्णु भगवान्‌ | 

का ग्राराधन दान पुण्य करे कसा ही भारी खर्च का काम ग्रावे सब इज्जत के साथ सम्पूर्ण होवें बुद्धिमान विशेष हिंम्मत वाला कूठ से जले 
शांति स्वभाव होवे परन्तु कभी कभी क्रोधसा ma तो दोघं श्रावे न्यून ग्रहों का जाप्य अति श्रेष्ठ है सवं श्रायु में एक अल्प श्रावे सो मृत्यु 
समान कष्ट हो जावे इज्जत का भय सा रहा करे ag ६६ वषं से श्रधिक हो एक जीव में बहुत चित्त रहा करे हे शुक्र पूर्व जन्म में यह 
जीव बड़ा धनवान इज्जत प्रतिष्ठा वाला ग्वालवंशी झहीर था दान प्रण्य बहुत देता था एक समय श्रति क्रोधवश हो कर एक गर्भणी गऊ झो 
मार डाला तब उससे बहुत दुखित हो कर गौ ने शाप दिया तिसके शापसे अधूरे. लाम होवें जीवकी विशेष चिता हो दुख भ्रल्प ग्रह में व्याधी 
तिस निमित्त गऊ को सूति स्वर्ण के पत्र पर लिखकर गंगाजल में स्नान कराकर संकल्प कराबे और गायत्री मंत्र जपवावे तो . मनोकामना पूर्ण हो 
जावे और धन की facta प्राप्ति हो और वंश की बृद्धि हो श्रौर पुत्र होकर जीवे और मन इच्छा फल पावे श्रौर WA प्रकार के सुख भोगे ७ 
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go स० 
फलित 
२३०९ 


श्रीगणेशायनमः एवंग्रहपत्रस्थित्वाबुद्धिवानोविशेषतः सत्यवादीभवेल्वालोभगुणापरिभाषितः लोकंबहुधनीस्यातोमानकीतिविशेषतः 
बहुविद्याचप्राप्नोतिपरकार्यापितत्परः सुशीलगोरवणंश्रसत्कीतिकुलवड नः प्रथमेद ज्वरव्याधीद्वितीयेमुखपीड़िका #ष्णदेहविजानीयात्‌ 
रेचनंव्याधिप्राप्तये तृतीयेसप्रमेवर्षेबालक्रीडाकिलोलकम्‌ मातृकष्टदुखंशुक्रओषधीप्रतिशांतये भ्रातयोगश्यप्राप्नोतिमंगलाचारहषंकम तातमात 
सुखंप्रासिजीवनंसुफलंम+: तातलामधनंृद्धिबालक्री डाकिलोलक॑ ग्रष्टमेत्रयोदशेवर्षेमध्यगाथाचकथ्यते पत्नीयोगप्राप्नोतिशुभकार्यथनव्ययम्‌ | 
विद्याचपाठनंकृलाबालक्रीड़ाविसार्जनम्‌ समवालमहाप्रीतिवामयोगबप्रापये किंचित्कष्टशरीरेचओषधीप्रतिशांतये चतुर्दशविंशवर्षोवामध्य 
गाथाचकव्यते मित्रक्रीड़ामवेल्वालोमृगुणापरिभाषितः धनव्ययशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ दविरागबननसंदेहोपत्नीग्रीतश्पराक्ये arate 
विशेषेणकार्यक्रत्यनसंशयः तातचिंताभवेतकाव्यथनन्ययविशेषतः पश्चमेशोपिपूज्यतेपुत्रजन्मभविष्यति सुतदुखबच्ष्टीचजीवनंसुफलंममः ` 
मासेवर्षेुखंप्रापतिबालवृद्धिदिनेदिने चंद्रनेत्रमितेद् चबाणनेत्रमितेतथा स्वयंकृत्यमहालाभोग्रानंदभूमिमंडले कांतावपुत्रिगर्भावापुत्रकन्या | 
चहश्यते गुक्तचिताशरीरेचलाभंप्रतिरिनेदिने आरिष्टयोगजायंतेश्र्यतांवचनंकमे ग्रोषधीसेवनंकृत्वादानपुरायप्रभावतः सर्वक्टविनश्यंति । 
नंदंमोदतेयुवि पटनेत्रमितेद् चत्रिंशवषोपिमध्यमा एततर्षातरेशुक्रसंततियोगजायते एकादशीशोपिपूब्यंतेभाग्योदयदिनेदिने कस्मिन्‌ | 
कालगतेशुऋअंगपीड़ाप्रजायते ग्रोषधीदानमंत्रेणसवरोगविनाशनं चंद्रराममितेड चशरराममितेतथा चंद्रजीवमहांप्री तिवित्तवृत्तिय्राशक्तया | 
ुपत्रीतिचित्तोचिता्ानंदंउन्मत्तता वाहनादिसुखंजञेयंमनवांडितफलप्रदा धनव्ययशुभकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌॒ कार्यकृत्यनसंदेहोद्रन्य | 
लाभप्रतीततः ष्टरामाडकेवर्व्योमवेदमितेतथा पत्नीदेहोभवेत्कष्टप्रसूतीरोगमुद्धवः ॥ शुक्रोवाच ॥ केनजाप्येनदानेनप्रसूतिरोगशांतति } 
तत्सर्ईवदमेतातंक्रपांकृतममोपरि ॥ भृगुवाच ॥ स्पर्णपत्रसमादायनवमासाप्रमाणकम्‌ तस्यांपरिलिसन्मूतिमहालक्ष्मीसुकु कुमेः नारिकिलां ¦ 
तरेधृत्वा पूजनीयाभ्रयत्नतः सनारिकेसुमूतिश्र &जवर्यायदापयेत्‌ एतद्दानंप्रभावेण ्रसूतिरोगशांतये चंद्रवेदाइकेवर्ष बाणवेदमितेतथा * 


i 
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महत्सोख्यमहोत्साहोग्रहमंगलमेवच नेत्रमासमितेपुत्रयावन्मासचतुष्टय ग्रामाइनमवाप्नोतिगोधूम्रकाशिकानिच: धर्मकार्यभवेत्युत्रकूपमन्द्र | | 
प्रतिष्ठया लाभप्रातिश्रमंपुत्रशत्रुपक्षविरोधता षटवेदमितेवर्षेशून्यबाणमितेतथा धनव्ययंशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलं प्रथ्वीधनद्षप्राप्नोति 
। अश्मिनकालउपद्रकम्‌ पापम्रह्मदिपूज्यंतेथनप्रापतिनेसंशयः पूजादाननकर्तव्यमधनप्रपिचमध्यमा चंद्रबाणमितेवपेव्योमषष्टमितेतथा राजद्वारे 
महत््रात्तिकलदीपनसंशय; राजावाराजमंत्रीचदासदासीचयुक्तकम्‌ विवाहादिधनंज्ञेयंप्रसिद्ठोधनुलोकमा सर्वसुखब्राप्ोतितीर्थयात्राविचार | 
येत चंद्रषष्टमितेवर्बेशून्यसप्तमितेतथा नमक या शत्रुभयमहाचिताकिंचित्कालपराजयः देहकष्टविजानीयातकफ | 
वायुज्वरंतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तोसर्वसुखबप्राप्यते दीघ॑व्याधीशरीरेचबाधाबुद्धिदिनेदिने प्रहरगतिगतेशुक्रनवम्यांभोमवासरे माधक्ृष्ण 
फलित | पक्षेचजीवमृत्युनसंशय ॥ भाषा ॥ इस पत्री का यह फल है कि ग्रह बलवान हें पुण्य दान से विशेष भाग की वृद्धि हो बिना परिश्रम से 
३१० | धन मिले बाल अवस्था में पीड़ा दस्तों की बीमारी शरीर कृष माता पिता को जीव की चिता रहै पश्चात्‌ ग्राराम मिले श्रल्प बीच कर शरीर 
निरोग हो जाय माता पिता को लाम हो श्रौर जीव चतुर बुद्धिमान हो विद्या मध्यम हो परन्तु इज्जत प्रतिष्ठा वाला हो बहुत मनुष्यों के काम 
निकलें पराया काम मन से करे किसी को श्रात्मा न gaat पाप ग्रहों के प्रभाव से गुप्त चिता लाभ मध्यम संतोषी वृत्ति हो ईश्‍वर की 
भक्ति a चित्त प्रवतं करे परन्तु भजन पूर्णा न बने संतान गोपाल मन्त्र श्रेष्ठ है दो श्रल्प हैं mg ७० कौ है चन्द्रमा ऐसी राश का है आयु 
अधिक हो ग्रह में गुप्त पीड़ा को गायत्री श्रेष्ठ हे मित्र में विशेष मन रहे मोन रेखा हाथ में भ्रष्ट है एक ga का चिन्ह शरीर में हो पश्चात्‌ की 
प्राय के वास्ते ग्रह भ्रष्ट है करिसी के चित्त को यह जीव न दिखावे. है शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव क्षत्री वंश में था और बड़ा भागवान था 
जीवों की हिसा शिकार भो खेलता था एक समय मृग के भूल से गो. का बच्चा बध हो गया सो उस गाय के शाप से जीव 


चिता और एक भ्रल्प श्रावे सो तिस निमित्त स्वरा के पत्र प॑ गौ के बछड़े की सूति बनवावे प्रौर रक्त चन्दन से लिखे सो 
{ सूति संकल्पं करके ब्राह्मण को दे झूल मन्त्र गायत्री जपवावे तो मनोकामना पुरा. . हो वंश की बृद्धि और धन का आवागमन हो 


a oqo 
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er 


) श्रीगशेशायनमः एवंग्रहाप्रकाशस्थेसुबुद्धिलदीपकम्‌ सत्यवादीप्रवक्ताचचित्तोदारसुपुत्रवान्‌ विद्याविनयसंपन्नोभगुणापरिभाषितः देवद्वि | 
| रतोनित्यंगुणाधीशोसमुद्भवः सुखीभोगयुतःपु सप्रियवक्तासुमूतिवान सुबुद्धिदीधंश्रायुस्यादगिरावत्सरोद्भवम्‌ श्रीमानबहूप्रतापी चशाख्रवेत्ता 

| Sor: यशस््रीगुणवाबजीवोसत्कातिकुलवधनः चन्द्रमित्रपरंप्रीतिचित्तवृत्तिआशक्तया. कस्मिनकालश्रगुशक्र॒ शीघोवीर्यखंडिताम | 
| दीधकायययंदृष्टासर्वानंदव्यतीततः गुत्तचिंताचप्राप्नोतिनवीनोचिंतनंकृते प्रथमेद्धितीयेपर्षेंदंतपीड़ाज्वरादिकश्‌ तातमातसुखीलोकेभ्रगुणा 
| परिभाषितः तृतीयेअ्मेवर्षे बालक्रीडाकिलोलकम्‌ पत्नीयोगविजानीयात्‌ मंगलाचारहर्षकम्‌ आतभग्नीचप्राप्नोति अल्पजीवीचबालकः 


ह स० | उेडगवनंमहाचिताबालवृद्धिदिनेदिने Rater लतातमाताचहर्षकप्‌ नवमेद्वादरोवेंकिचित्कथ्पजायते दानमंत्रादिसंकल्पसबंधीड़ा 
जत | विनष्यति तातधनशुभंकायविवाहोत्सवमंगलम्‌ मित्रप्रीतिकृतेक्ीडातातलाभनसंशयः ग्रहपीड़ाचदश्यतेकिंचित्कालशांतये बंधुप्रातिर्थवा 


mer भग्निअल्परोगअप्रापतये ञयोदशषोडशेवर्षेशन्यनेत्रथमध्यमा क 20007 ee a गदपठनञ्चविद्यायांदीर्घबुद्धिचबालक 
! द्विरागमननसंदेहोचित्तचिंताचलाभकं ग्रहकोधउपाधीचप्रदेशोगमनंतथा तातमातमहाचिंताकस्मिनकालग्रागतः पलनीगर्मनसंदेहोअल्प 

| जीवीचबालक: जापसंतानगोपालंपुत्रसुखभविष्यति चंद्रनेत्रमितेवरॅमध्यगाथाचकथ्यते पुत्रपुत्रीचप्राप्नोतिनान्यथावचनंमम पापक रगा 

| पूजावंशबृद्धिभविष्यति कार्यक्रत्यलमेत्नीवधनप्रात्तिउमध्यमा शुभकार्यधनव्ययंगु्तचिताशरीरजं मासवर्षसुखंप्राति्रनंदभूमिमंडले जीव 

| चिंतामहादुख॑स्त्रीमीतिगुप्ततामू चंद्रराममितेवषेंबागराममितेतया शन्यवेदाडकेशुक्रमध्यगाथाचकथ्यते लोकबहूधनीख्यातोळृत्यलाभो | 
भविष्यति धनव्ययविशेषेणविवाहोत्सवमंगलं सवेसुखच्षप्रा्नोतिजीव्दिताचगुप्तता भूमिलाभनसंदेहोनवीनोमंद्रवासकं पुत्रीपुत्रसमायुक्त |! 
| नान्यथावचनंकवे सुतअथनुष्ठानंवंशवृद्धिभविष्यति कायक्रत्यनसंदेहोधनप्राप्तिभविष्यति किंचिद्रोगप्रजायतेमंत्रदानज्वशांतये चन्द्रवेद #| 
मितेब्देचबाणवेदमितेतथा शुन्यबाणाइकेम्रध्येसब॑गाथाचकथ्यते भूमिलाभनसंदेहोधनधान्यसमागमः अकस्मातउपद्रोवाचित्तचितामहानकं | 


=. 
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03 Se ° ta थ्‌ दिने ७. नं व्ययि 4 णी च . 
महामृत्युञ्जय॑जापंचंद्रबाणसहलकं विबि यिति लवा सारदा | 
भ्‌ * [a TAT EEN त्रज Es ५ a Tl क * ञ्रा यु न्नर a ग द्‌ as 7 
षण पितृपीडाचहेत्यर्थग!यत्रीमंत्रजापकं धनभागीच a ey Fs : 

| भाग्यबृद्धिदिनेदिने राजवाएजपंत्रीयदासदातीसुखोज( पुत्रत्रसमायुक्तीपूवशापविनश्यति व 00. sbi 
| बष्टमितेवर्षेशून्यसप्तमितेतथा जीवचितावप्राप्नोतिचोरभीतिमयंक्वचित्‌ पत्लीकष्टभयंवोरंमंत्रदानशरशांतये न है mh Bot 
। मासेवषेसुखंगत्वावांयुरोगज्वरंतथा  वन्दरसप्तमितेब्देचषष्टसप्तमितेतथा महत्रातिमहोत्साहो्रांनंदभुविमं ग्रकप्मात्मर 


sons} सेवनंवृथा पूर्यजन्मकथाकश्यंग्रामधीशोनसंशय चन््रसाधूमिक्षाथकोथवंधेनमहसि अपष्टोताडनंकृत्वासाधुशापमुखंददेत ॥ टत हे शुक 
लत इस प्राणी की कुण्डली में ग्रहों का ऐसा योग श्रानकर पड़ा है कि दूसरों को परिश्रम करके खुश TA कठोर वचन न है र्ती oa 
३१२ | AQ mad से बहुत डरा करे सत्य बोलने वाला बड़ा पराक्रमो हो श्रसत्य से क्रोध विशेष माव पुतस्या SUES iy 
| bs से बंश की वृद्धि विशेष हो श्रौर ag जीव धन का मोगने वाला सुजन से प्रीति रखने वाला अल्प sa पूजा गह करता gas 
1 करे एक 
332 प से संघ मिरे कामदेव को उन्मतता से बुद्धि न्यून चलायमान सा है a के 
श्रेष्ठ है एक खो का सुख विसर्जन व्या i ने से ७९ वर्ष की हो पिछली श्रन्तरायु श्रेष्ठ हो 
| ene > ~ गैर दोघं पीडा से प्राण बवे आपु ग्र उपाय कर ७ ह्‌ > 
gas विपत्ति रंजसा हो जाया कर A a जीव ने हवन करके 
| हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव बड़ी प्रतिष्ठा वाला ग्राम पति जमींदार था दान पुण्य भी विशेष करता था एक समय लक - aig 
: में एक साधु मो गान प्राप्त हुवा साधु से कहा कि तुझे सबसे पीछे भोजन मिलेगा वा वाद बहुत?) 
आण जोत पदत लत न उसने : दिया सो उस निमित्त ब्राह्मण श्रोर साधुग्रों को नोतकर जिमावे 
| की श्रपको्ति हई और उसे पिटवाया उसने शाप दिया से ees र 
= गुप्त दक्षणा दे उन के चरण छुबे आशीर्वाद ले तो मनोकामना पूण होवे वंश की Gan वृद्धि हो और 
| १ कामना जो मारी ली हुई है सो भीपूण हो और वो जो एक चिता ता. लाजला लगी, हुई है. सो भी पूर्ण हो. भोर, gS पाते 0 
1 झन हें : 
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| ्रीगणशायनमः एवंग्रहास्थापित्वासवंगाथाचकथ्यते प्रमोदीसत्यवक्ताचश्रसत्यवचनंत्रजेत्‌॒ दानीमानीभवेत्पु ससुतदारासमन्वितः देवद्विज 
Winds लोकेमाननीयख्यातोविद्याबुद्धिचेतीक्षणः मित्रप्रीतिपरोपकारीसुतदारादयान्वित प्रथमेद्वितीयेब्देचदंतपीड़ा 
ज्वरोजाता रेचनंव्याधिप्राप्तयेकृष्यदेह्यजायते इृणव्याधीशरीरेचकिंचितकालशांतये भाता य्रथवाभग्नीचयुक्तयोगब्यनान्यया तातमात ' 
महाहर्षजीवनंसुफलंमन अन्यवषेसुखंप्रात्तिबालवृद्धिदिनेदिने . मंगलाचारकंयोगंविद्यारम्भनसंशयः  ख्रष्टमेद्वादशेवर्षेमध्यग,थावकभ्यते । 
कनिष्टोतरातकंग्रासितातलाभदिनेदिने धनव्ययंशुभंका यविवाहोत्सवमंगलम्‌  किंचितव्याधिशरीरेचओषधिग्रतिशांतये मित्रप्रीतिनसंदेहो | 
ग्र स० | बालक्रीड़ाकिलोलकम्‌ त्रयोदशषोडशेवेशन्ययु्भमितेतथा विद्याबुद्धिविशेषेणयुरेखाचपूर्णकं मीनमभ्यध्वजारेखासर्वका येचसिद्धति | 
कलित ड्विरागमननसंदेहोपत्नीप्रीतप्रापतये गभेयोगप्ाप्नोतिश्रल्पयोगब्रपतये ग्रहपीड़ा भविष्यंतिओषधी पेव नंबू था गुप्तचिताचप्राप्नोतिपत्नीयोगश्च 
३४३ चिंतया निजप्राप्तिचित्तचिंतामन्दलाभंप्रतीततः चंद्रजीवमहाप्रीतिचित्तवृत्तिय्राशक्तया चंद्रयुग्ममितेवरषेशरबषमितेतथा व्योमरामाइम'येतु 
सवंगाथाचकध्यते मानसीविविधाचितालाभप्राप्तिचमध्यमां - दीर्घव्ययंशुभंकार्यशुप्तचिताशरीरजं पुत्रपोत्रीसमायुक्तयल्पआयुचबालकः 
चितक्लेशमहाचिताभृगुणापरिभाषितः पंश्ममस्वामिकृतेपृजामनवांछितफलप्रदा कुलबंधुविरोध्षपत्नीकनेशविरोधता अकस्मातमहत्ाप्त 
आनंदभूमिमंडले , छत्रचितानसंदेहोवृद्धमृत्युनसंशय ` चंदररामाद्वकेव्षेशून्यवेदमितेतथा मभ्यगाथाचकध्यंतेमगुणापरिभाषितः gels 
समायुक्तोशुभकायधनव्यय लाभप्राप्तिविशेषेणभाग्यतरृदधिदिनेदिने भूमिलाभविजानीयातउच्यपदवीप्राप्तये देहकश्महापीड़।व्याधिदृड्धि 
प्तीतत लग्नईशक्रतेपूजाळायापात्रतुलाकृतं Faia दानमंत्रङ्रतेसंतसर्वकष्टोपशांतये चंद्रवेदमितेवर्षेबाण 
oe सून्यशरेचमध्येतुसवंगाथाचकथ्यते मानसीविविधाचिंतालांभंप्रतिदिनेदिने नवीनोमन्द्रकंवासचक्रस्मात्‌उपट्रवम्‌ धनंव्ययं 
| विशेषेणपश्चातेधनसञ्चयः ॥ शुक्रोवाच ॥ केनकमेणमोतातञ्ल्पशांतिभविष्यति ॥ भूगुवाच ॥ तुलादानप्रकतंव्यम्‌डतखांडत्रिधातुकी 
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| Fat अस्यदानेनभो पुत्रश सयमत विनश्यति  शरबाशमितेब्देवशून्यपट्मितेतथा  सर्पसोख्यसमायुक्तोधनवृद्धिदिनेदिने राजद्वारजयंप्र ति 


भाग्यवृडिनसंशंयः पञचमास स तारम्ययोतरनंमासत्रयो दशः राजद्वारेविषा इवधतव्ययोनसंशय्‌ धनधा ATL ATA TATE कस्मि्‌ 
| अचित शुकरबुद्िमानो विशेषतः ` दीवोयंपतिष्टोवान्यायकारीम्रधानतः cee ATTN पापक, SE 
| वृद्धया चंदररसमितेःषेशून्यसक्षमितेतथा सर्वगायाचक्यंतेमृगुणापरिभाषित: पुत्रत्रसमायु कोपथईशोविपूजनं महत्मातिमहोत्साह | 
| वाहनादिसुघेपहत अश्रपतिगजग्रामीचदासदासीसुल्ीनरः iA CL तीर्थयात्राचगवनंईश्वरभक्तितत्पर [ITEM 
| कटुवाक्यंतुधांतृश्यावश्रश्यग्रो नेत्रज्यो तिकॅत्पूनंग्या धिवृद्धि दिने दिने णास शात ने ॥ भाषा ॥ इस पत्री में ग्रह 
अति श्रेष्ट हें और विचित्र पड़े हैं बुद्धि alam होवे -विद्या सव्यम सी हो चतुराई से विशेष धन को प्राप्ति करे सत्प श्रसःय को परखने 


gaat पूजा से बंश को वुद्धि हो एक समय AI ma सो उसका उपाय जो कुछ लिखा है सो विधिपूर्वक करे तो निश्चय करके अल्प नष्ट हो 


बाला हो पाप ग्रहों का श्रोर कूर ग्रहों का उपाय. दान जप करता रहे मन्त्र . दान से भाग्य को fang वृद्धि हो पंचम स्थान का जो ईश है ) 


। रंजनितप्वणंताग्रथत्रिधामुददतेमुनि द्वादशेरजतं॑भागंमेकभागवकाबन  रजतंदशगुणोतामरसर्वएकत्रधारयेत्‌ र | 
पश्चात्‌ भाग की gig हो विशेष ऐश्वर्य बढ़े जीव का दुंख मी देखे पश्चात्‌ ईश्वर को भक्ति बढ़े हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव ब्रह्मकुल में बड़ा ; 


) 
| न | व aa ee : 
। ` चित्त में ग्रतेक २ प्रकार की वार्ता उपजा करें और हे शुक्र धन प्राप्त होने के यह ज्ञोब बहुत उद्योग या करं मित्र से प्रोत रहे Ae अ्रवस्था से 


Be में श्र हक | 
dead प्रतिष्ठा वाला कीतिवान दानी थां परन्तु कामवश हो कर पर खरो. भोग-कर गर्भ खंडित कराया इस कारण इस जन्म सें भ्रष्ट फल भो मागे | 
| - और न्यन फल भी भोगे तिस निमित्त स्वर्ण के पत्र पर रक्त चन्दन से ब्राह्मण के बालक को सूति बनवा. कर और तांब्रे के कलश में ga भर कर | 
। मति प्रवेश कर और रात्रि के समय संकल्प करके दे तो मनोकामना पुणा हो गायत्री महामन्त्र का जाप कराना श्रेष्ट है निश्चय करके वंश को वृद्धि हो | 
| 


घौर हे शुक्र उस जीव को. खो, से प्रीत और गुप्त चिता सी रहा करे ख्चे के बहुत से काम श्रा्वें सो आनंद सें पूर्ण उतरे एक जीवसे मित्रता बनी रहे ॥ | 
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१ श्रीगणेशायनमः इदंग्रहपत्रस्थित्नाश्रे टजनकुलदीपकः सत्यवादीभवेत्वालोग्रसत्यवचनंत्रजेत प्रथमेद्वितीयेवषतृतीयेसक्षमेतथा मध्यगाथाच | 


पतनीचसंस्कारोपिमंगलाचारहर्षकं विद्याभोगप्राप्नोतिबालवृद्धिदिनेदने अष्टमेट्ठादशेवषेमध्यगाथाचकध्यते विद्यायोगप्रा प्नोतिभगुणापरि 


॥ मानसीविविधाचितापत्नीक्लेशसंमन्वितः शुभकार्यथनव्ययंभूयुणापरिभाषिन: ` चंद्रराममितेब्देचबागराममितेतथा शून्यवेदाइकंमध्येसवे 
| गाथाचकथ्यते नवीनोकार्यचितवनंगप्तचिताचप्राप्तये जीवक्लेशभयंशुक्रलाभमध्यदिनेदिने प्रदेशेगवनंकृत्वानान्येथावचनंमम FATA | 
| अविष्यंतिानंदभूमिमंडले  भूमिलाभविजानीयातगुक्तयिताधनस्थितः .. विवाहादिधनंज्ञेयमगन्यवर्षेसुखंतथा अकस्मातउपद्रोवाकिचित्‌ | 
| कालशॉतये चंद्रवेदमितेद चशुन्यबाणचमध्यमा . निजङ्गत्यमह्ाभममनवांछितफलम्रदा .  मित्रपक्षपरंग्रीतिमन्द्रभूमिचप्राये . देहकष्टज्च्रं | 
| व्याधीकृष्यदेहप्रतीतंतः महारुत्युज्ञयंजाप्यचंद्रलक्षप्रमाणक॑ TAI श्रद्धा 


कथ्यतेभगुणापरिभाषितः मातृपीड़ामविष्यतिङृष्यदेहशरीरजं बालक्रीडाचप्राप्नोतिमातूदुग्धनलभ्यते पूटिकासेवनंक्त्वाकिंवित्कालशॉतये 


भाषितः तातथनंशुभंकार्यजीवपल्नीचम्राप्तये इृणव्याधीशरीरेचउपस््षपपाथरयः  पशुजीवजलंभयअल्पप्राणनसंशय: तातमातमहाक्रोधी 
्रदेशोगमनंतथा . बंधुआातमहाचिताक्विचितकालोपिआगत तातलाभनसंदेहोजीवधृद्धिदिनेदिने त्रयोदशषोडशेवर्षेविंशवर्षोपिमध्यमा 
विद्याचपटनंकृत्वातातलाभभविष्यति मानसीविविधाचिंतामित्रप्रीतिचलोकमे ड्रिरागमननसंदेहोपत्नीप्रीतिथप्रासये अन्यस्त्रीमहाप्रीतियुप्त 
चिंताशरीरजं स्पयंलामङ्ृतःक्ृतःमन्दप्रासिचदृश्यते पत्नीगर्भनसंदेहोपुत्रजन्मभविष्यति मंत्रदानंसुतस्थानंवंशवृद्धिभविष्यति महत्राप्ति | 
महोत्साहोलाभेभवतिनान्यथा प्रमेहोव्याधिकंगुप्तशीघ्ोबीय॑खंडितपितृपीड़ागहेमध्येगायत्री मं त्रजा पक मित्रपक्षपरंप्रीतिगुप्तक्रीड़ा किलोलक । 
चुंद्रयुग्ममितेवर्षेशरवृपमितेतथा मध्यगाथाचकथ्यते पत्नोगर्भनसंदेहोपुत्रीजन्मनसंशय पत्नीकष्टमयंधोरंपीड़ायावप्रसूतिका . वेद्योपायकं 
कृत्वायोषधीप्रतिशांतये लाभप्राप्तिविशेषेणनिजक्ृत्योपिकृत्यया राजड्वारमहालाभंश्रानंदभूमिमंडले तातकष्टमयंघोरंडत्रचिंताचप्राप्तये 


चत्राह्मणंददेत दानमंत्रऋतेसंतसर्वव्याधिविनश्यृतिः ` 
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धनव्ययंशभंकारयविवाहोत्सवमंगलम्‌ दशाश्रेष्टचश्रारम्भलाभप्राप्तिचगुप्तता चंद्रबाणमितेब्देचशून्यषष्टमितेतथां छन्नविताचप्राप्नोतिग्रद्धमृत्यु 
नसंशयः पत्नीकष्टविजानीयातव्याधिवृद्धिदिनेदिने सप्तईशश्वपूज्यंतेमंत्रदानथशांतये चोरभीतिभयंचित्तकुलबंधुविरोधता गुप्तशत्रुनसंदेहो 
सन्मुखमिष्टवाक्यक वायुकष्टशरीरजंग्रकप्मातोपिपीडनं वाहनादिसुखंशक्रग्रतितेजोप्रतिष्ट्या  पुत्रपोत्रसमायुक्तोपथईशपूजनम्‌ चंद 
मितेव्षेसप्तषष्टमितेतथा नानालाभकंद्रष्टाभाग्यवृद्धिविशेषतः ऐश्वर्यंचभविष्यंतिआनंदभूमिमंडले पापक रग्रहापूजासर्वानंद्यप्राप्तये भूमिलाभ 
भवेत्शक्रराजद्वारेउपाधिकं सप्तषष्टमितेवर्षरामनागमितेतथा' पुत्रपोत्रसुखीलोकेआनंदभूमिमंडले  श्‍वासकासादिकंव्याधिदुर्बलोदेहद्रश्यते 
अल्पक्ष्षुधाशक्रमृत्युजीवोचप्राप्तये || भाषा ॥ हे शुक्र इस प्राणी की पत्री का फल श्रति उत्तम है और ग्रह श्रेष्ठ और बलवान्‌ पड़े हैं परन्तु 
इस जीव के चित्त को फिक्र हो इज्जत विशेष हो लाभ का ध्यान विशेष -रहा करे श्रौर हे शुक्र इस जीव का ae दोघं हे इस कारण से लाम को 
विशेष प्राप्ति हो इज्जत श्रोर प्रतिष्ठा दोघं होवे सब कायं पूणं हो जावें लाभ ग्रह के ईश का जाप्य मन्त्र श्रौर दान करता रहै श्रौर पंचम 
३१६ स्थान के ईश का पूजन दान विद्या बुद्धि और पुत्रों का विशेष सुख मिले हे शुक्र. बाल. श्रवस्था में दस्तों की बोमारी हो wa योग हो जल: 
चौपाए से भय हो 'फोड़े का चिन्ह हो एक समय में जोव का दुख देखे उसको निवृत्ति के कारणा agg a का जाप भ्रष्ट है AIK इस 
जीव का faa कमी कमी स्थिर न रहे चलायमान सा रहा करे एक ना एक तुड़कधांस लगी. रहा करे एक अल्प व्यतीत होकर ७३ वषे को 
ग्रायु होवे Her का उपाय करना श्रेष्ट है विद्यावान्‌ बुद्धिवान्‌ सत्यवादी खर्चे करने वाला काम को उन्मत्ता में afs न्यून हो हे शुक्र पूवे 
जन्म में ये जीव राज मन्त्री था श्रेष्ट सम्मत का देने वाला दान पुण्य भो करता था तीर्थ यात्रा को जाते समय रथ में सवार था रथ के 
पये के नीचे गरणी सांपन नष्ट हुई उसके दो भाग ging और महा कष्ट भोग करं मरी उसने शाप दिया सो इस जीव को Me शाप 
“लगा क्यों कि बिन देखे भूल से मरी सो हे शुक्र स्वर्ण की सांदन बनवा कर धृत के कलश में प्रवेश करके Ja दान देने से मनोकामना पुरं हो | 
बंश को वृद्धि विशेष हो एक समय प्रमेह : पीड़ा हो जाते बिना. कारण भो चिता सो हो जाया करे काम काबू से बाहर दोखे ७ 


a2 ae 
फलित 
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| ुन्दरोगुरुभक्तश्रभृगुणापरिमाषितः चंद्रमित्रपरंप्रीतिचित्तवृत्तिग्राशक्तया दीधकार्यो पिश्चागलासबंसुख॑ब्यतीततः Buna | 
नवी नोचितवनंझते प्रथमेब्देज्वरंपीड़ा द्वितीयेरेचनंतथा मातृकष्टविजानीयात्‌ मृगुणापरिभाषितः ृतीयेसशषमेवषे बालक्रीड़ाकि | 
बणव्याधीशरीरेचङ्गशयदेहप्रतीततः तातलाभबप्राप्नोतिमंगलाचारहपक॑ भग्नीयोगप्राप्नोतिगथवाभ्रातयोगकं णारम | 
gone || सुफलंतथा अष्टमेद्ादशेवपेवेदचंद्रमितेतथा वामयोगनसंदेहोविद्यापठनंपाठनं shee प पित | 
जळत |. परिभाषितः पञ्चदशेश्कंचन्द्रमध्यगाथाचकथ्यते बृक्षोचपतनंज्ञेयंअथवाजलमन्द्रतो ALATA ATTA Aa र. Ms | 
कृतेजीवरकिचित्कालशांतये पत्नीयोगथप्राप्नोतिग्रल्पगर्भापिदश्यते ऊनविंशमितेब्देचबाणनेत्रमितेतथा पत्नीगभनसंदेह है ततः 
९१५ निजक़्तजीवयोगेनधनलाभदिनेदिने देहकष्टविजानीयातओषधीप्रतिशांतये राजद्वारकंग्रातिभाग्यवृद्धिदिनेदिने पुतगरासिग्रहमधयणक्षचिता 
शरीरजं पटनेत्रमितेवरषेशून्यराममितेतथा ` व्यययोगनसंदेहोशुभकार्यस्तुमेवच भूलामधनंग्राप्यभृगुराजेनभाषितम्‌ पत्नीग्भधारणबपुत्र 
जन्मप्रतीततः महत्मापिमहोत्साहोभाग्योदयदिनेदिने देहकष्टभवेद्दीधेछायापात्रकृतेतदा महादत्युजयोजाप्यअनुष्ठानयथाविधिहवनंत्राह्मणं 
! भोज्यंवस्त्रय्राभूषणददेत भूरिशदक्षिणांदल्वाश्रद्धायुक्त नचेतसा एतद्यलप्रभावेणुय्रानंदजायतेभ्रू वम्‌ चंद्रराममितेवर्षेसून्यराममितेतथा द्रव्य 
। ्रासिगृहेतस्यव्ययोपितत्रजायते आनादरक्तशत्रुणांजासतेनात्रसंशयः . गोधूमोपिगुडच्यश्वमोदकानिकृतोतदा मर्कटोबटुकोदत्वापूजयन्ती 
| मनोरथम्‌ धनव्ययंशुभकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ पत्नीप्रीतसमुत्पन्नोइच्छायांवतंतेमन: पुरायकरमंप्रभावेणसवेसोख्योपिजायते मयावाक्यश्र्‌ तो 
1 बत्सश्रेष्कर्माणिसबयम्‌ चन्द्रवेदमितेवर्षेसून्यबाशमितेतथा लाभप्रातिविशेषेणमनवांजितफलप्रदा दषटकमंपरित्यज्यसर्वदासुखदोभवः 
1 पापःहोपिपूज्यंतेऐश्र्यंमहानवृद्धि करमीनबचाकारीसवेआयुहकम्‌  पूणथायुदशरेखासुबुदधिश्चिरजीवन भूमिलामभविष्यन्तिनवीनो | 


| श्रीगशेशायनमः इदंग्रहस्थितोपत्रीमध्यगाथाचबालक: यशस्वीगुणवानजीवोसत्कीतिकुलवर्धनः सदाहर्षयुतः श्रीमानजन्मवाधाविधानतः | 
| 
| 

| 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


चंदरबाण मितेव्देचशून्यपष्टमितेतथा ॥शुक्रोवांच . किंदानंकस्यपूजाचर्किमंत्रंकस्यजापक॑ पूर्वशापविनिमु क्तोकथ्यतेविधिपूर्वक ॥।भूगुवाच॥ | 


। तीर्थक॑ व्याधिदेहप्राप्नोतिप्राणगवनोनसंशयः ।॥ भाषा ॥ इस पत्नी का यह फल है कि किसी समय, में. बिना परिश्रम के विशेष धन मिले... 


eee, 


वित्तचितनम्‌ किकालभ्रमणबुद्धिगुषचिताशरीरजं सिंधुतुल्यतरंगोवारात्रिदिवसम्मति दानग्रहनकतेव्यमधनन्यून॑दिनेदिने प्लीक्लेशभवि $ 
ध्यंतिगुर्ता दताचव्याप्तये निजभ्रियजीवयंचिताभृगुणापरिभाषितः धनंव्ययंशुभकार्यआनंदभूमिमंडले अचानकंउपट्रोवाकिडितकालशांतयै | 
अस्यशांतिप्रवक्षामियथारथश्रुणुसुतकवे स्वर्णस्यप्रतिमाकार्याश्रद्रामात्रप्रमाणकी . पंडामूतिलिपि्लागंगाजलस्नानकम्‌ तनमध्येकाम्‌ | 
बीजजगायत्रीसंपुटलिखेत्‌  संकल्पददेतविप्रमनवांडितफलभ्रदा, सदसुखद्यप्राप्नोतिभाग्यब्द्धिदिनेदिने .. रपट मितेवर्पेशन्यसप्तमितेतथा 
पुत्रपोत्रसमायुक्तोईशवरमक्तितत्र: धनब्ययंशुभाकार्यमन्ट्रभूमिचपराप्तये. चंद्रसपतमितेव्ेवेदसप्तमितेतथा. दुखसुखादिभोक्तन्यमश्र ध्भूमिच 


और कांक्षा धन की विशेष ही बनी रहे यह जीव धन का उद्योग बहुत करता रहे श्रौर दान पुण्य में. चित्त मध्यम सा रहा करे सब झूठा | 
बखेडा समके सप्तम. और पंचम एकादश स्थान कें ग्रह के ईश की पूजा aa से श्रेष्ठ फल .हो दुमार्या योग का. श्राश्चयं नहीं शत्रु र हमेशा 

dis करें और faa बंधुओं से मध्यम मेल हो. आर सदा सत्य वार्ता को 'पसंद करता रहा करे और अच्छे कामों में धन विशेष aq किया 

करे गप्पाष्टिक की बात को तोला करे और विद्या.से BAT ज्यादा हो हमेशा न्याय को वार्ता कहा करे. एक समय UH अल्प से नया जन्म 

होवे दान पुण्य ओर बुक भैरव का मन्त्र करावे हे शुक्र पूर्व जन्म सें ये जीव उच्च पदवी पाने वाला न्याय करता q बहुत से नोकर चाकर । 
थे कायस्थ कुल में चित्र गुप्त बंश में था और हंस्ती घोड़े वाहनादि'थे परन्तु लोभवश होकर तीर्थ पण्डा का न्याय से अन्याय कर दिया सो भ चिता र 
में पंडा मरा सर्वस्व जाता रहा सो पंडा ने शाप दिया कि तुझे भी एक ऐसा कारण होगा जिसमें aga फिक्र चिता दुख प्राप्त हों सो हे शुक्र तिस के 


कारणा स्वा काः पत्र बनवा कर पंडा की मुतिःलिखे विष्णु - भगवान्‌ का पूजन करावे ब्राह्मणों को fama मूरति संकल्प करे तो मनोकामना पूर्ण हो ७ 
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dita: एपंभरहपत्स्थिलामध्यमागीचबालकः प्रबोणोसत्करमीचद्यालुसर्मप्राणियः शुभकमरत:पु सभ्रसिद्वोजनसंभवः संतुत्र | 
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सुदारश्रधनधःन्यसमाकुलः मिष्टभोक्तागुणज्ञश्रःअस्पयुग्मनसंशयः ` चथ्चलश्चित्तवृत्तिस्यातणुत्तनिताचाित्रता यशश्दीयुणवाचजीवीस्त्कीतिं 
Sats नः कस्मिनकालपीडयंतेप्रमेहोब्याधिकंतथा शीप्रश्ववीर्यखंडश्रवीर्यरक्तसाधन: ` प्रथमेद्रितियेन्देवतृतीयेसप्तमेतथा कष्टव्याधीनसंदेधो 
SHAS Aa भ्रातभग्नीचप्राप्नोतिअल्पकष्टभविष्याते मंगलाचारकंयोगंभूगुणापरिभाषितः अर्टमेद्ठादशेवर्षेत्रयोदशेषोडशेतथा कुलबंधु 
विरोधश्वतातचिताचगुप्तता धनव्ययशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलं -पत्नीयोगअग्राप्नोतिविद्याप्रीतिचमध्यमा बालक्रीड़ाकिलोलबशानंदभूमि 


| मंडले. तातलाभविजानीयातदेहकष्टोपिशांतये .. सत्तचंद्रमितेब्देवशून्यषष्टमितेतथा . पत्नीप्रीतनसंदेहोद्विरागमनोचवामक पद्ममेशअनुष्ठानं 


पूज्यतेविधिपूर्वक . वंशबृद्धिनसंदेहोपुत्रजन्मभविष्यति पत्नीगर्भचप्राप्नोतियल्पकष्टीचबालकः ... .सबंसुखबमध्यस्थेभृगुवाक्यनचान्यथा ` 
चंद्रमित्रपरंप्रीतिळञ्रचिताचप्राप्तये. चंद्रनेत्रमितेग्देचबाणनेत्रमितेतथा. कार्यकृत्यनसंदेहोभाग्यबृद्धिदिनेदिने पत्नीगभधारणद्वसुताजन्मन 
संशयः पत्नीप्रसूतिकाब्याधिग्रोषधीप्रतिशांतये देहकष्टविजोनीयातमन्त्रदानअ॒शांतये झत्युज्ञयद्रतेजापंव्याधीनष्टदिनेदिने षटनेत्रमितेवर्े 
व्योमरामम्तितथों मध्यगाथाचक्रध्यतेभृगणापरिभाषितः महाउपग्रग्रहाकेंद्रश्ेष्यफलप्राप्लुयात पापक्र रग्रहापूजासवेविध्नोपशांतये वृणव्याधि 
शरीरेचचिहृदेहस्पद्रश्यः शुभकार्यंधनव्ययंधनलाभदिनेदिने जीवलाभदिशंशुक्रगप्तव्याधीचप्रातये. छायापात्रकृतेजीवसप्ततरज्नतुलाकृते 
चंद्राममितेवषेबाएलोकमितेतथा सून्यवेदाडकेमध्येसरवंगाशाचकथ्यते वाम॑चिंताचप्राप्नोतिजीवदुखभविष्यति मन्त्रदानक्ृतेसंतसवेविध्नो 
पिशांतये पूर्वजन्मइदंजीवकषिकर्मादितत्पर दृषमोञ्यचकतंव्यम्‌ञचतिक्रोधीचसांहसी  लाभप्रापिविशेषेशगुप्तचथनप्रात्र्‍ये चंद्रवेदमितेवर्ष 
न्यबाणभितेतथा पुत्रयुत्रीदसंयुक्ती पंचमईशपूजनम्‌ मह्तापिमहोत्साहो भाग्योदयदिनेदिने राजद्वारचन्यायकम्‌ धनव्ययविशेषत 
किचित्कष्टविजानीयात्ओषधीमन्दशांतये पुहपीहसमायुत्तोशभकार्यवनव्ययः मासेवर्षेसुखंप्राप्तिलाभोमवतिनान्यथा चंद्रमिलमहाप्रीति 
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चब ततेब्देनंशन्यप्मितेतया महला हाता  विसलहत्‌ द्रोवाचित्तचिताचयुप्तता जीवर्चिताच 

शांतये गप्तज्ञधनप्राप्नोतिभूमिलाभनसशयः नवीनोमन्दरकंरचनावाहनांदिसुखंमहत. अकस्मात व्‌ नक ला 
नोतिभगवावयनचान्यथा चंद्रष्टमितेवषेन्योमवारमितेतथा वंशवृद्धिमविष्यंतिधनव्ययविशेषतः पुत्रपोत्रसमायुक्तांमनवा डेतफलप्रदा 
ieee a NS नेकला*गृहम'येदरानंदयूमिमंडले | yd 

"° | विवाहोत्सवमंगलं . चंद्रसप्तमितेव्देचषटसप्तमितेतथा लिमा W set र: है कि ग्रह 
= न्दर में श्रेष्ट होते हैं सो दीघं खर्च wie दोघे लाम होवे भूमि से प्राप्ति श्रौर रोजगार में फायदा विशेष हो लाभ स्थान श्रर्थात्‌ एकादश = 
र ae 4 a दान से ada प्राप्ति हो एक लालता सो बनी रहे चित में Pad को विता इज्जत प्रतिश का भय सा रहे लाम से विशेष 
खर्च श्रान मौजूद हों परन्तु ग्रह भाग्यवान हैं पाप क्रूर ग्रहों का दान कराता रहै मनोकामना पूर्ण हो कहां से धन को प्राप्ति ही एक 

जीव में बड़ी प्रोत बनो रहै प्रमेह पीड़ा सुक्षम ही gy का चिन्ह देह में एक काम काढू आप सड Ta oe 

[ पय चोर का भय स्त्री cata के ईश की पूजा से कामना पूर्ण हो हे शुक्र पवे ताजा? आली >> क क. 

र्ल जी प्रोर सैकड़ों मनुष्यों का पालन करता था एक समय क्रोधवश होकर एक बँल को बहुत मारा सो बेल का अंग भंग हुवा उसने 


श्री होकर शाप दिया तिस निमित स्वर्श के पत्र पर बेल की सूति रक्त चंदन से लिख ताम्र कलश में डत. भर 0५ Roe 
| a | 


- र ५ हो sat पर आनन्द भोगत रहै iN | 
| संकल्प करके TEE को दे तो मनोकामना सिद्ध हो धन तथा "स ह यार हा. रप नह ५ हो 
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श्रीगशेशायनमः बहुव्याधीविलाशीचस्वल्पभाषीगुरुप्रिया  शुभकर्मीक्कतज्ञीचआपाेप्रसवेन्रः मित्रपुत्रसमायुक्तोबहुभागीकुलदीपकं सुख | 
दुःखंसमायुक्तोसुतकांतायुतनर क्षोणदेहोकफाधिक्यवायुरोगञ्चवीड़का राजद्वारधनंप्रात्तिविद्यावानधनानिवत दाताभोक्ताकृतज्ञश्रसत्कीर्ति | 
कुलवधनः सुकर्पी वधनीशूरोश्रेष्टकेशाविशालर्ग विक्रयकर्मकर्ताचअथवाराज्यलाभके प्रथमेद्वितीयेवर्षेमातृपीड़ाप्रसूतिका दंतपीड़ाज्वरो | 
जातारेचनंव्याधीलिप्ततान्‌ TEI तातणनमहासुखंजीवनंसुफलंममः मंगलाचारकंयोगंभगुणापरिभाषित | 

अशमेद्रादशेवर्पेमध्यगाथाचकथ्यते वामयोगशप्राप्नोतिशुभकार्यधनव्ययम्‌ आतृयोगबप्राप्नोतितातलाभदिनेदिने किंचितव्याधीशरीरेच | 

आंषधीप्रतिशांतये आदिपठनञ्चविद्यायां्र्तविद्याविसार्जनं बहुविद्यानप्राप्नोतिकार्यमात्रथसिद्धिति त्रयोदशषोडशेवर्षेशून्यनेत्रमितेतथा | 

मध्यग।थाचकथ्यतेमृगुणापरिभाषित पः, ,ग्षप्राप्नोतिद्दिरागमननसंशयः तातलाभविजानीयातबालबृद्धिदिनेदिने मित्रपक्षपरंप्रीति 
चित्तवृत्तिआशक्तया किंचितकष्टविजा : :,त्आ्रोषधीप्रतिशांतये पत्नीगर्भनसंदेहोसुताप्राप्तिभविष्यति महत्माप्तिमहोत्साहोभाग्यवृद्धिदिनेदिने 

कार्यक्ृत्यसुखीलोकेशत्रुपक्षविरोधता पशुजलभयंजीवऊपरश्चपपाथयः चंद्रनेत्रमितेवषेंबाणनेत्रमितेतवा व्योमरामंचवर्षोवामध्यगाथाच | 
कथ्यते ग्रहपीड़ादुखंप्रातिपितृब्याधीचशुप्तता नवीनोकार्यककृत्वाभाग्यवृद्धिविशेषतः पापक्र रग्रहंपूजालाभोभवतिनान्यथा ग्रहपूजानकर्त | 
व्यम्मंदलाभग्रतीततः इद॑मन्त्र॑क्तेजापंधनसंतानवृद्धया st, ऐ, हीं, क्लीं, शरां बटुकभेरवाय आपदुद्धारणाय धनसंता ववृद्धिकुस्कुरुखाहा | 
TREAT नानालाभकंम्रापतिभाग्यवृद्धिविशेषतः चंद्रराममितेवर्षेबाणराममितेतथा शन्यवेदा्दमध्येतुसर्वगाथाच । 
कथ्यते चंद्रमित्रपरंप्रीतिआनंदभूमिमंडले शत्रपक्षउपाधीचराजड्वारपराजयः अकस्मातमहाचिंतागृहवलेशभविष्यति गुप्तचिंताशरीरेचमंत्र । 
दानंचशांतये नवीनोकार्यकंचितवनधनलाभविशेषत नवीनोमन्दरकंरचनाभूगुणापरिभाषित चंतरवेदमितेव्षेबाणवेदमितेतथा शन्यबाण | 
कथाकथ्यंभूणुणापरिभाषितः मानसीविविधाचितालाभोभवतिनान्यथा प्रदेशोगवनंकृत्वामनवांडितफलप्रदा गृहकष्टविजानीयातमंत्रदानंच \ 
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| शांतये वंशवृद्धिविशेषेणनान्यथावचनंमम शुभकार्यथनंव्ययम्‌विवाहोत्सवमंगलं  भूमिलाभनसंदेहोधनवृद्धिंदिनेदिने मित्रपक्षपरंप्रीति , 
आनंदभूमिमंडले भूमिमध्यधनंप्रातिबंधुकुलविरोधता शत्रुमित्रउंपाधीचर्किचित्कालेतिशांतये चंद्रबाणमितेवषेशरबाणमितेतथा व्योमरसाब्द | 
| केमध्यसवंगाथाचकःयते पुत्रकार्यभविष्यंतिलाभोभवतिनान्यथा गुप्तचिताचप्राप्नोतिकिंचित्कष्टशरीरजं वेद्योपायकंकृत्वाय्रोषधीप्रतिशांतये ) 
| छत्रचितानसंदेहीधनव्ययविशेषतः पुत्पोत्रसमायुक्तोमाग्योदयदिनेदिने पर्षैमासेसुख॑प्रातिआनंदभूमिमंडले. चंद्रषटमितेब्देचशून्यसंप्तमिते | 
तथा अकस्मातमहाप्रापिसवचिताविनष्यति राजद्ारकंन्यायसमनवांदि तफतप्रदा शुभकार्यधनंव्ययपुत्रपोत्रसुखांवहं नवीनोकार्यकंप्राति 
॥ भाग्योदयदिनेदिने चंद्रजीवमहादुखगुक्षचितामहानकं वामदेहमहाकष्टग्राणगवनोनसंशय संजीवंकथापूर्वतपस्वीचगंगांतटे मंत्रजापक्रूते | 
सिडिपरयज्ञब्रभोक्तया लीनमोज्यङुलीनोवाभक्षणञ्चनसंशय । भाषा. इस कुण्डली का यह फल है कि प्रह बलवान्‌ ग्रानकर बिराजमान 
हुए हैं परन्तु पाप और कूर ग्रहों की हृष्टि के प्रभाव के कारण. चिता फिक्र, चित्त, साने परन्तु कंसा . ही भारी खर्चे का काम a Fr | 
साथ FA हो जाया करे यह जीव दोघं इज्जत प्रतिष्टा वाला होता पंचम और . एकादश, प्रह के ईश की पूजा दान मन्त्र खर्च और हे को 
विशेष प्रापि हो तथा वंश, को विशेष वृद्धि होवे पुत्र पोत्रो के सुख अधिक . देखे लाभ के वास्ते उद्योग, बहुत करे धन व्यय ये जीव अपने 


भू० स० 
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हाथ से बहुत करे श्र्थात्‌ बड़े ३ मामले. भुगते किसी का बुरा न चाहे. नेक चलत एक कार्य न्यून बने फिर bE Edenh 
आयु पूणा हो एक. men से बच करः नया जन्म हो हे शुक्र पुर्व जन्म + में यह.) जीव बड़ा तपस्वी :सन्यासी, i बडे Agia! कण दे रसात 
भावी वश हो कर गंगातट परं रह कंर भोजन लीन AIL कुलीन 'खांतां था और कुछ पाप- हृष्टि भी पश्चात्‌, में हो गई सो पिछले am पाप के | 
कारशा श्रेष्ट फल भी भोगे और न्यून फल सी भोगे सो इस जीवं का: TATA वस्त्र दान करने से श्रेष्ट फल होगा और मनोकामना पूणं हे + 
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३२२ 


| कार्यम्‌ TRE ` पस्नीयोगनसंदेहोशुभकार्यधनव्ययं „ विद्यायाठनंचेबबालक्रीडाकिलोलकं. अयोदशषोडशेक्ये 
फलित, 1. शून्यनेत्रशमध्यमा जम यी चंट्रमित्रपरंग्रीति ममवाक्यनचान्यथा पल्लीगर्भनसंदेहोसंततयोगप्राततये वामकष्टविजानी 
| यातओषधीप्रतिशांतये व्यवहारेधनप्राततिभाग्योदयदिनेदिने : सवंसुखथप्रा'नोतिगुप्तचिताशरीरजं किंचितब्याधीशरीरेबमन्त्रदानश्वशांतये 


| 
| 
i 


श्रीगशेशायनम: इदं्रहपत्रस्थित्वाचलोबालजन्यनः म्रमोदीसत्यवक्ताचय्रसत्योबचनंत्रजेत्‌ दगवंतसमादश्योपरकार्या'पितत्परः सदाह | 
महोत्साहोचित्तोदारसुपुत्रवान्‌ विद्याविनयसंपन्नोसुतदारदयान्मित देवड्रिजरतोनित्यंप्रजाधीशोसमुद्धव; सुखीभोगयुतंपु सश्रीमुखंप्रभवेजनः | 
RTA: ` सुन्हरोगुरुभक्तश्चमृणुणापरिमाषितः चंद्रमित्रषरंप्री तिचित्तव्रतिग्राशक्तया अल्पदेहभविष्यंति || 
नवीनोजन्मबालकः प्रथमेद्वितीयेवषेदंतपीडाज्यरादिक पातूकष्टविजानीयातयोषधीप्रतिशांतये -तृतीयेसशमेवर्षेमध्यगाथाचकथ्यतेः कृश 

व्याधिशरीरेवभूतडायावविव्हलग उपकारक्षतेसंतसवेकष्टोवर्शांतये: भम्नीआतृप्राप्नोतिग्रल्यकष्टनसंशयः . मंगलावारकंयोगंतातधर्नशुभं 


La 


पापक्र रहापूजाधनसंतानबृद्वति. ` चंद्रनेत्रमितेवेंबाणनेत्रमितेतथा, . शूत्यरामादवेचमध्यगाथाचकथ्यते पुत्रपोत्रभविष्य॑तिश्ानंदभूमि | | 
मंडले बंधुकुलविरोधश्रपत्लीक्लेशचित्तवान मित्रचंडमहाप्री तिचित्ततरत्तिययाशक्तया अकस्मात्उपट्रोवाचित्तचिताविरोधता धनव्ययविशेषेश ॥ 
मंदलाभप्रतीततः कष्टदेहज्वरोजातामहासरत्युज्योजपेत . चंद्रराममितेकर्षेबाणरामब्रमध्यमा _ शुन्यवेदाइकंमध्येसबंगाथाचकथ्यते अधयाय | 
गतेकाव्यंभाग्योदयदिनेदिने पुत्रप्रातिविजानीयातथवाजन्मकन्यका भूमिलामभवेत्काव्यशत्रुपक्षपिरोथता. शुभकायघनव्ययंविवाहोत्सय | 
मंगलं पितुलाभविजानीयातकिचित्कष्टसमन्वित रिपुभीतिसमायुक्तदीनजातिरिपुभवेत्‌ पत्नीकष्टनसंदेहोकवातेनपीडनं बहुलाभस्ययो 
योगंग्रापेनात्रसंशय . चंद्रवेदभितेवरषेबाणावेदमितेतथा | AAT SS EAT TEC किंचित्क्टशरीस्वकपनातेनंपीडनं चंद्रमा ! 
मंत्रजाप्यक्वतथादानेनशांतये दानमंत्रकृतेजापंसबंकष्टोपिशांतये पुत्रसंबंधयोयोगंधनव्ययविशेषतः छत्रचिताचप्राप्नोतिमंदलाभप्रतीततः |; 


| 


\ 


wT 


ण्य 
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नदीनोमंद्रकरचनापुत्रपोत्रसुखावहं राजड्वारोंतिमान्यबभयुणापरिभाषितः देवतामंत्रजाप्येनतथाविभ्रपूजयेत्‌ नवीनोबातयांचितवाहना॥द 
सुखंलभेत चंड्रबाणमितेवर्षेसून्यषष्टमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तोकार्यलाभविशेषतः धनव्ययंशुभंकार्यविवा शोःसवमंगलं दित्तचिंतावप्राप्नीति | 
जोवकलेशोनसंशयः अकस्मातमहलाभंवाहनादिसुखंभवेत्‌ गुप्तचिंताचप्राप्नोतिशत्रुपक्षविरोधता किंचितकालगतेकाव्यसवेविष्नोपिशांतये | 
चन्छरप्टमितेवरषेशून्यसप्तमितेतथा क्ृत्यलाभमविष्यतिभाग्योदयदिनेदिने . पूर्वक्षत्रीकुलेजन्मराणाएवंड्पोपति कोटपतिगजग्रामीचसूर्य 

पर्वप्राप्नुयात बुरुदेकगवनंकृत्वागु्तदानहेतवे मिशज्ञणप्तरूरबहरितःदासकाडनं तम्रगुशददेतिप्रसंकल्पंनृपतिकरु ग्राचायदानदृष्टस्या || 
अतिदुखितचितयो पर्षेमासेसुखंप्रातिआनंदभूमिमंडले ॥ भाषा ॥ इन ग्रहों के योग का यह फल है कि बड़े २ खर्च के काम सम्पूर्ण हों प्रथम तो 


चित्तको खर्च का भय हो परन्तु काम ठोक बनजावे गुप्तचिता बीझनसी. लगी रहै कारबार में लाभ रहै बड़ी प्रतिष्ठा वाला हो परन्तु ग्रहों के 


नाकिस दृष्टि के कारण नुकसान भी बहुत उठावे प्रदेश देखे और जीव में चित्त फंसा रहै जीव को mrt बनो रहे काम काडू से बाहर दोखे 
रात्री को अनेक वार्ता सोचे दान मन्त्र जाप कराने से मनोरथं परां, हो. एक समय अकस्मात्‌ हानि हो चित्त में भय सा रहै फिर धन को 
प्राप्ति हो स्त्री से प्रीत श्रौर घर में पितृ पीड़ा किसी समय में पीड़ा हों जाया करे अल्प से बचे जीव का दुख देखे संतोष हो जावे राहु केतु मंगल 
का दान श्रेष्ट है हे शुक्र पूवं जन्म में ये जीव राणा ठाकुर थे और गज ग्राम . रथ घोड़े आदि भ्रनेक सवारी थी एक समय सूर्यं पर्व 
सें कुरुक्षेत्र स्नान करने गया सो fee में गुप्त सवर्ण रख, कर नोकर से कहा पण्डा को दिया नौकर ने स्वरं हर 
लिया तांबा भीतर सिशन में रख कर पंडा को दिया पंडा ने. घर. पर Mat मगन होकर राजा का दान टटोला तो पसे निकले 
पंडा का चित्त बहुत दुखी हुवा श्रौर निराश होकर बड़ा: दुख माना : रौर कठोर वाक्य कहे क्योंकि इसे बहुत दिनों से 
राजा के दान को भ्रभिलाषा थो सो हे शुक्र तिस निमित्त श्रद्धा प्रमारा स्वणं का गुप्त दान देने से निश्रण करके कामना पूर्ण हो ७ 
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TUTTE Taal शुभकर्मरतःपुन्स प्रसिद्ोषेनुलोकमा धनभोक्तागुणज्ञश्र जल्पयुग्मनसंशय मित्रपक्षपरप्री तग्रानटे 
cet करिमन्कालमय॑चित्त मानहानि गीविविधावितागपचिंताचरशा AAA तया 
cee ह 
र TUES रे जं मं SCS 

अष्टमेद्वादशेवरषेत्रयोदशपोडशेतथा विवाहा दिधन्ययं युप्तचिंताचतातक लीयो विशरीरजं तातधनंशुभंका्य विवाहोलवमंगलं 
प्रीतिचमध्यम: तातलाभविजानीयात्‌ देहपीड़ाचशांतये सप्तचन्द्रमितेवर्े ; मण. "यशा दनादिने बालक्रीड़ाकिलोलबविया 
SEM दानथविधिपूर्वकं वंशवृद्धिनसंदेहोपुत्रजन्मभविष्यति पल्नीगर्भप्रांनोति र ला eotre ब 
चन्ट्रनेत्मितेवपे बागनेत्रमितेतथा चन्द्रमित्रमहाप्रीति बत्रविताचप्रापतये कार्यक्तेनसंदेहो भाग्यवृद्धिविशेषत: ली ुत्रबान्‌ 
नसंशयः पत्नीकष्टविजानीयात्‌ पीड़ायाअप्रसूतिका वैद्योपायकंकृत्वामंत्रदानबशांतये तयुञ्गयङतेजापयं्यधीनष्टदिनेदिने समेव 
शून्यराममितेतथा मध्यगाधाचकथ्यते भगुणापरिभाषितः अहकेंद्रस्थापित्वा PEGA IG रहापूजा कि 
Fe र त TTA विन्दस्य धनव्ययंशुभंकार्य विवाहोत्सवमंगलम्‌ पशुभयविजानीयात्‌ जल | 
म ae जीवनितानसंदेहो प्रमेहोव्याधीपिडिका छायापातददेत्दानं सक्ष्न्नतुलाक्रतः चन्द्रम मिते ee | 
नदाङकेमप्ये सवेगाथाचकश्यते वामचिंताचप्राप्नोति जीवदुखभविष्यति मंत्रदानकृतेसंत सर्वकष्टोपशांतये मा eed 
MI वाशिज्योकायकंकृत्वा धनवानोविशेषतः गुप्तथधनंविप्रभूमिमध्येचस्थिति बराह्मणझत्युकं्रप्तयेश्योगप्तधनंदरंचन्ट्रवेदमितेवषे a) a 
बाणमितेतथो पुत्रपुत्रीचसंयुक्तो पंचमईशपूजनं महत्ताप्तिमहोत्साहो भाग्योदयदिनेदिने राजद्वारकंन्यायं धनव्ययविरेषतः किंचित | 


श्रग +o पत्रग्रहा का aOR oes A 
'गशेशायनमः श्रेष्रपत्प्रहाकाव्य दी्थंभागीचबालक प्रमाणीसत्यवक्ताच मिश्वाणीचभाषए लोकसहलपतिख्यातो गानकी तदि | 
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विजानीयात्‌ ओषधीमंत्रशांतये पुत्रपोत्रसमायुक्तो शुभकार्यधनव्यय मासेः्षेसुखंगराति लाभोभवतिनान्यथा चंद्रमित्रमहाप्रीति आनंदभूमि 

मंडले लाभईशोपिपूज्यते धनधान्यसमांगमः लोकंलक्षप्रतिख्यातो मानकीतिविशेषतः नवीनोचिंतनंकृत्वा भाग्यवृद्धिविशेषतः चंद्रबाण 
मितेब्देच शून्यषष्टमितेतथा महआापिमहोत्साहो भूमिमंद्रज्षप्रापर्‍ये शुभकार्यंधनंव्ययं विवा होसवमंगलंग्रहकष्टविजानीयात्‌ व्याधिवृद्धिदिनेदिने 

त्रयंबिकंयजामटे ॥ मंत्रदानंकृतेसंतसर्वकष्टोपशांतये गुप्तथथनंप्रातिभूमिलाभनसंशय वाहनादिसुखंशुक्रनवीनोमंद्रवासक अकरस्मातउपद्रोवा 

चित्तविताचगुप्तता चंद्रपट मितेवरषेब्योमवारमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तोपमभावपूजनं श्वासकासादिउतपनन कृष्यदेहदिनेदिने बहुप्रातिम्रह 

| सध्येश्रानंदभूमिमंडले ईश्वरभक्तिविशेषेशतीर्थयात्रांलंलमेत्‌ ग्रंतय्रायुमहासुखंपू्वपुगयोपकारशं चंद्रसप्तमितेवरषेवेदवारमितेतथा दुःख 
ति | घुखादिभोक्तन्यम्‌ प्राशग्रनोनसंशयः ॥ भाषा ॥ ट्स कुण्डली का यह फल है कि इस जीव का चित्त शुद्ध सच्चा है और alana नहीं किसी का. 
३२६ ! [फिक लाभ स्थान के ईश के दान मंत्र से धन को वृद्धि विशेष बढे भाग्य वाला हो 
ईश्वर श्राधीन है उपाय प्रायश्चित करते से फल मिलेगा पंचम स्थान के 


a o qo 


बुरा नहीं चाहता सब का भला चाइता है लाभ मर्जी के म 
तीन ग्रह बलवान पड़े हैं देर से फल करे एक चिता बहुत रहती है सो 
उपाय से वंश की विशेष वृद्धि हो एक स्त्री से प्रोत भाव विशेष हो और घर में पितृ पीड़ा देवता के निमित्त दान मंत्र करने से कामना पूणं 


और धन का विशेष लाभ आयु में एक अल्प भारी है AY पूर्ण है हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव धनवान सेठ था बहुत धन संचय किया था 


एए ब्राह्मण तिस का मित्र था कुटुम्बी था उस ब्राह्मण को कहीं से चांदी सोने का दान मिला था सो घट भरकर सेठ की सम्मति से 


धर सें गाढ़ दिया सिवा सेठ के ae से न कहा सो कुछ काल पर्यन्त ब्राह्मण AT गया सो वह धन रात्रि को सेठ चुराकर 
के बाल बच्चे yr रहे सो सेठ ते बड़ा mat किया तित टे निमित्त श्रब ब्राह्मणों को सोजन 
ली शन्त ग्रायु में बिशेष सुख भोगे सब के भले में रहे सत्यवादी हो ५ 


खोद लाया TAT 
कराकर गुप्त दक्षिणा दे तो धन पुत्र की बृद्धि विशेष हो कामना पूर्ण हो पिछ 
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श्रीगणेशायनमः इदंग्रहपत्रस्थित्वा मध्यमागीचवालक बहुब्ययीविलाशीच स्वल्पभाषीयुरुप्रिय दाताभोक्ताकृतज्ञश्र बहुसेवीनरो भपरेत मित्र 
पुत्रसमायुक्तो सत्कोतिकुलवडू नः सुकर्मीचधनीशूरो श्र श्मूतिविशालहग युग्मअल्पशरीरेच आयुपूर्णनसंशय प्रथमेद्वितियेवर्षे ज्वरपीड़ाच 
रेचनं मातृकष्टविजानीयात्‌ ओषधीप्रतिशांतये तृतीयेसप्तमेवर्षेमंगलाचारकंतथा आदिपटनअविद्यायां अंतविद्याविसाज॑न बहुविद्यानप्राप्नोति 

कायमात्रशचसिद्धति आतृप्रातिन्संदेहों भगुणापरिभाषितः sets मध्यगाथाचकध्यते पर्नीयोगविजानीयात्‌ शुभकार्यधनव्ययः | 
तातंधनंब्ययंकाय विवाहोत्सवमंगलं जीः चिंताभविष्यंति गुप्तपीड़ाचपितृक॑ गायत्रीजपेत्मंत्र सर्वविष्नोपशांतये मित्रपक्षपरंप्रीति बालक्रीड़ा | 
किलोलकं पशुजलभयंजीव waa: छत्रचितानसंदेहो भृगुणापरिभाषितः त्रयोदशषोडशेवर्षे शून्यनेत्रमितेतथा तातधनंशुभंकार्यं 
विवाहोत्सवमंगलं हिरागमनप्राप्नोतिपल्लीप्रीतिपरस्परः चंद्रमित्रमहाप्रीति आनंदधूमिमंडले पत्नीगर्भमादायः पुत्रीजन्मभविष्यति तातल्लाभ ` 
विजानीयात्‌ धनवृद्धिचन्यूनता अग्निचोरभयंतातं गुक्षचिताशरीरजं कंद्नेत्रमितेवर्षे बाणानेत्रमितेतथा पुत्नसुखंनसंदेहो सुताजन्मनसंशय 

मध्यप्राप्तावजानीयात तातचिताचमातकंगुप्तथधनमंदिरे कस्मितकालप्राप्तये चंदरतरीमहाप्रीति वित्तवृत्तिआशक्तयानानालाभकंग्राप्तिभाग्य | 
बेडिदिनेदिने षटनेत्रमितेव्षेशून्यराममितेतथा कन्याजन्मभविष्यंतिशरगुणापरिभाषित शुभकार्यधनव्यय विवाहोत्सवमंगलंपापक्र CT । 

लाभोभवतिनान्यथा परहापूजानकर्तव्यम्‌ इदंलाभप्रतीततः इदंमंत्रकृतेजापं धनसंतानबृद्धिति उों, ऐं हशर, बटुकमेरवाय आपढुदधाणा 

पममरक्षाङरुङरुसवाहा इदंमंत्रक्ृतेजापं सर्वविध्नोपिशांतये लाभप्राप्तिविशेषेण भाग्यश्रद्धिविशेषत चंद्रराममितेवषे बाणराममितेतथा | 
शून्यवेदाइमध्योपि सवंगाथाचक्यते नवीनोकायकंचितवन्‌ शुभकार्यधनव्ययः ग्रहकष्टविजानीयात्‌ ओषधीप्रतिशांतये शत्रपक्षविरोधीच | 
धनसुद्राव्ययद्रथांवर्षेमासेसुखप्राप्ति भूगुवाक्यनचान्यथा चंद्रवेदमितेवर्षे बाणवेदमितेतथा अ्कस्मातमहाचिता ग्रहवलेशभविष्यतिगप्तचिंता | 
शरीरच रविदानथशांतये नवीनोमंद्रकंरचना मित्रलाभविशेषत शुन्यबाणकथाकध्यं भृगुणापरिभाषितचित्तचिताशरीरेचलाभोभर्वातनान्यथा ' 
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नवीनोकायेकंकृत्वा मनवांडितफलप्रदा ग्रहकष्टविजानीयात व्याधीवृद्धिदिनेदिने महाृत्युज्ञयंजापं सर्वकष्टोपिशांतये राजद्वारउपाधीचधनं 
व्ययविशेषत शत्रपक्षविरोधस्यात्‌ पश्चातोपिपराजय शुभकायेधनंब्ययं विवाहोत्सबमंगलं चंद्रबाणमितेब्देच बाणपद्नमितेतवा मध्यगाथांच 


कथ्यते भगुणापरिभाषित महत्माप्तिमहोत्साहो भाग्यवृद्धिविशेषतः पुत्रपोत्रसमायुक्तों नवीनोवातंयाचित अकस्मातउपदरोवा गुप्तचिताशरीरजं | 
मासेबपेसुखंप्राप्ति भूमिलाभनसंशय पटबाणमितेवर्े शुन्यषष्टमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तो भाग्योदयदिनेदिने मित्रपक्षमहछाभं आनंदभूमि 
मंडले अकस्मात्महछा्म तर्वचिताविनश्यति राजद्वारकंन्यायं पत्नोपीड़ावदीयंता वैद्योपायक॑छला व्याधीवृद्धिदिनेदिने गुप्तचिंताशरीरेच 
गृहक्लेशमहानकं चंद्रषटमितेयें शून्यसप्तमितेतथा दीघ॑लाभनसंदेहों आनंदभूमिमंडले पुत्रपोत्रसमायुक्तो दासदासीभवेन्नरः शुभकार्येधन 
व्ययं विवाहोत्सवमंगलं पापक्र रग्रहापूजा कुर्वतिसुखप्राप्तये श्वासकासमहापीड़ा अल्पमृत्युमहानकं ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल हे 
कि बड़ा प्रतिष्टा का जीव हो भूमि से लाम हो बाल श्रवस्था में बाल कड़ा श्रानन्द दूसरे तीसरे वर्ष में पीड़ा देह क्लेश माता को कष्ट चोथे 


शि 
\ 


पांचवें में आत भग्नि का योग पिता को कष्ट छे आठवे सें सगाई तात का धन शुम काम में खच नवें १२ वें में स्त्री की प्राप्ति घर में मंगलाचार 


विद्या का योग १३ से २८ तक स्त्री से 


Gla तात को लाभ गर्भ अ्रल्प पंचम स्थान की पूजन दान करना ae 2 नहीं तो जीव की चिता विशेष हे 


पुत्रों के योग कभी लाभ विशेष कभी न्यून प्रीति भाव वाला हो इन्द्र में पीड़ा काम की saat Aaa बुद्धि हो गुप्त चिता बनो रहे 
समझदार सुरवीर बड़े २ कठिन काम करे काम सम्पूर्ण उतरें श्रोर एक अल्प से नया जन्म हो हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव राजकंवर था 
शिकार बहुत खेले था दान भी करे था परन्तु जीवों को हिसा करता था सो जीवों की हिंसा से श्रापित है जीव चिन्ता 
बनी रहे तिस निमित्त तांबे के कलश में घृत भर . कर श्रद्धाप्रमाण स्वर्ण प्रवेश करे दान दे तो धन और बंश को वृद्धि हो और 
बड़े कार्या का विचार पूणे हो पदवी बढ़े प्रतिष्ठा बढ़े ईश्वर की भक्ति से जो चित्त हट जाता है सो लग्ने लगे॥ | 
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श्रीगणेशायनमः एपंग्रहाविराजित्वा बहुभागीचबालकः दीधकायकृतेजीव सर्वकार्ययसिद्धति सत्यवादीगुणीशीलो भाग्यबृद्धिदिनेदिने | 
देवडिजरतोनित्यं कृपांक्लापरोजनं लोकंमाननीख्यातो विद्याबुड्धिसुतीक्षणः दाताभोक्ताकृत्यग्यश्र बहुसेवीनरोभवेत्‌ मित्रप्रीतिपरुपकारी | 
सुतदारादयान्तितः पूर्व्रायुधनंव्ययं अंतञ्ायुधनागमः लोकंभेनुविख्यातो आनंदोमृमिमंडले प्रथमेद्रितीयेब्देचे तृतीयेसप्तमेतथा कृष्यदेह | 
विजानीयात ज्यरव्याथीचरेचनं मंगलाचारकयोगं पत्नीयोगरोपनम्‌ विद्यरंभङ्तेबालतातमातश्चहकंबालकीड़ाकिलोलयचमगनीम्रतमशरपतये | 
त्रणव्याधीशरीरेच भातदुखनसंशयः अधश्मेद्गादशेवर्ष त्रयोदशषोडशेतथा परनीयोगविजानीयात्‌ बालविदयचम्रापतये तातधनंशुभंकाय 
विवाहोत्सवमंगलं मित्रपक्षपरंग्रीति आनंदभूमिमंडले भ्रातसुखनसंदेहो तातचिंताचगुप्तता अचानकंउपद्रोवा धनव्ययविशेषत; खंल्पविद्याच | _ 
प्राप्नोति कार्यमात्रब्रसिद्वति गहकष्टविजानीयात्‌ ओषधीप्रतिशांतये सप्तचंद्रमितेवर्षेशून्यनेत्रमितेतथा पत्नीयोगअप्नाप्नोति द्विरागमननसंशयः |¦ ` 
सुताजन्मनसंदेहो तातमातच॒हर्षक॑ नवीनोकार्यकंचितवन तातलाभदिनेदिने पांपक्र ग्रहपूजा क्रियतेलाभदीवता चंद्रमित्रमहाप्रीति Fa 
वृत्तिआशक्तया भग्नीभातविवाहार्थ धनव्ययंविशेषत पितृपीड़ागृहमध्ये भूतछ!याचगु्तता गायत्रीमंत्रकंजापं सर्वेकष्टोपशांतये चंद्रनेत्रसितेकर्ष । 
शन्यराममितेतथा मध्यगाथाचकथ्यते भूगुणापरिभाषितं पत्नीगर्भनसंदेहों पुत्रजन्मभविष्यति तातमातमहासुखं वंशवृद्धिचदश्यतशुभकाय | | 
wierd विवाहोत्सवमंगलं भूमिलामविजानीयात्‌ कार्यलाभदिनेदिने व्ययदीधंविजानीयात्‌ गुप्तचिताशरीरजं चंद्रराममितेवपेंबाशरामम्ति | 
तथा शन्यवेदाइमध्येतु सर्वेगाथाचकथ्यते नवीनोकार्थकंचितवन्‌ लाभन्थूनकंद्रश व्ययदीधभवेतशुक्र गुप्तचिताशरीरजं अकम्मात्‌ऽप्टरवा |, 
पश्नातोपिप्रशांतये शत्रपक्षविरोधस्यात जीवत्ितामविष्यति देंहकश्टज्वरंपीड़ा व्याधीवृडधिदिनेदिने वेद्योपायकश्रत्वा ओषेधीसेवर्नद्था eo 
शनिभोमक्तेजापं सप्तयन्नतुलाकृतं दानमंत्रकतेसंत सर्वकष्टोपशांतये चंद्रवेदमितेब्देच शुन्यंबाणमितेतथाचंद्रअर्पदु खंशुक्रदानर्मर& र ल्ये ! 
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करमानश्ञय़ाकारो सर्व्रायुचमध्यमा पञचमईशपूण्यंते वंशवृद्धिविशेषतः पुत्रपोत्रसमायुक्तो शुखीरोप्रतापवान्‌ कस्मिनकालअमणब॒ गुप्त 
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। चिंताचशरीरजं प्राणभयविजानीयात्‌ मंत्रदानबशांतये भूमिलाभगृहशुक्र धनधान्योभविष्यति देहकष्टविजानीयात्‌ षधीप्रतिशांतये चंद्र 
aia शून्यषटमितेतथा जीवचिताभविष्यंति भूगुणापरिभाषितः शुभकार्यधनंव्ययं विवाहोत्सवमंगलं भूमिलाभनसंदेहो पृत्रपोत्र 
सुखावहं वाहनादिसुखंशक्र धनधान्योसमागम शुभकार्यंधनव्यय विवाहोत्सवमंगलं देशंनामविस्यातो दासदासीसुखीन्नरः चंद्रषटमितेवे 
खून्यसप्तमितेतथा सर्वगाथा चक्यंतेभृगुणापरिभाषितः पुत्रपोत्रसमायुक्तो पञ्चमईशपूजनम्‌ नानाप्रकारकंलाभं भाग्यवृद्धिविशेषतः तीर्थयात्राच 
मृ०्स० | पुर्षाथेईश्वरभक्तितत्परः देहकृष्णविजानीयात व्याधीदेहलिक्षवान्‌ वेद्योपायकंकृत्वा ओषधीसेवनंत्रथाव्याधीवृद्धिनसंदेहो प्राणगवनोनसंशय॥ 


फलित | ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का फल यह है कि दो ग्रह बलवान पड़े हैं यह श्रपनी दशा में ऐसा फल करेंगे जंसा कि सूर्य का प्रकाश 
३३० होता है भूमि से लाभ राजद्वार से लाभ नवीन मन्द्र रचना परन्तु एक कामना चित्त में बनी रहै दान पुण्य श्रनुष्ठान से मनोकामना पूर्ण हो 


एक मित्र से प्रीत बहुत विशेष बनी रहै युवा अवस्था में एक भ्रल्प भारी प्राणों का भय हो श्रल्प दो टलें श्रायु पूर्ण है कोई धोखे से धन का 
मामला हो ये जीव बुद्धिमान विशेष हो विद्या कार्य मात्र हो इज्जत प्रतिष्टा पावे धंयंबान धीरज देने वाला पक्की बात मु ह से निकाले सत्य भाषण 
करे श्रापको तुच्छ माने बड़े २ खर्च झेले ददं हो जोया करे हे शुक्र पूर्व जम्म में यह जीव बड़ा धनवान हरिद्वार का तीथे पुरोहित था 
बड़े २ दान लिये पुण्य भी करता था एक समय हर की पंड़ो पर स्नान करने एक रानी श्राई AIT सब स्नान करके सब आभूषण वस्न जो धारण 
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कर रही थी सो पंडा जो को दिये और भी भ्रनेक दान पंडा जी ने लिये परन्तु अपने उद्धार निमित्त पंडा जी ने गायत्री मन्त्र का जाप कभी नहीं किया 
सो दान लेकर महा पाप के भागी हुए और घर गृहस्थ में पड़कर तृष्णा में फंस रहे तिस निमित्त wa हे शुक्र इस जन्म में ब्राह्मणों को भोजन करावे 
| गायत्री मन्त्र का जाप करावे और ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे तो धन aie संतान को विशेष बृद्धि हो प्रौर श्रल्प नष्ट होवे शौर aM को श्रेष्ट वर्ण होवे । 
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` श्रीगणेशायनमः एक्ययोगष्राप्नोतिबहुभागीचबालकः लोकंयेनुविख्यातोबहुसेवीनरोभवेत्‌ दाताभोक्ताइतज्ञश्रभगुणापरिभाषित | 


नानाधनंप्राप्तिवाहनादिसुखंमहत्‌ प्रमोदीसत्यवक्ताचपरकार्योपितत्रः विद्याविनयसंपन्नोपुत्रीपुत्रेशसंयुतः काप्ीदीथंभवेतशुक्रमित्रप्रीति | 
क्रोधयो नवीनोचिंतबनंकृलवामित्रप्रीतिचमांगवः FAT 


| विशेषत गुप्तप्रातिनसंदेहोय्रानन्दभूमिरडले उन्मत्तकामदेवोपिकस्मिनकाल 

र पिपूज्यंतेवंशवृद्धिविशेषतः ह्विभार्यायोगप्राप्नोतिसप्तमभवनपूजनं 
मातकष्टविजानीयातषधी | | 

बंधुभग्नीसमायुक्तोतातहर्षमविष्यति तातंधनंशुभंकार्य ॥ | 


ER A a ee a ae 


कस्मिनकालमहाक्रोध॑बूथावादकुर्ष्टयः वायुपीड़ाशरीरेचवैद्योपायशांतये 
| प्रतिशांतये तृतीयेसश्षमेबषेबालक्रीड़ाकिलोल 


इ० स° | भृगुणापरिभाषित शरष्टमेद्वादशेवषेमध्यगाथाचकथ्य 'पशीडाउपरज्चपपाथय तयोदशषोडशेवर्षेब्योमनेत्र 
फलित | विद्यायप्राप्नोतिमित्रसहितकिलोलक बंधुभग्नीयप्राप्नोतिशुभकार्यथनव्यय॑ जलोमयंपशुतीड[उपरथपपाथय CTT डशेवपेव्योमनेत्रथ 
Panta पत्नीगर्भनसंदेहोंसुतयोगभविष्यति ग्रहमध्योपित्रानन्दं 


२३१५ | मध्यमा द्विरागमननसंदेहोपल्नीप्रीतप्राधये विद्याधेनूकृतेशुक्उच्यपदर्व 


जीवनंसुफलंमम न | 
मितेवपेसून्यराममितेतथा . पुत्रकन्याचप्राप्नोतिअल्पजीवीचबालक शुभकायथनं 
शरीरजं कार्यमध्यमाप्राप्तिमगुवाक्यनचान्यथा गुप्तधनंलाभंभाग्यवृद्धिविशषतः 
` अंद्रलक्षप्रभाणक॑ दानमंत्रकतेसंतसर्वकष्टोपशांतये चंडराममितेवर्षेशुन्यवेदमितेतथा 
। उपद्रोवाथ्रतिविपत्तिकालकं धनन्ययतृथाशुक्रअंतकालपरोजयः कीतिदेशश्चविख्यातो 


मंगलम्‌ सेव्षछुसंग्राप्तिमाग्योदयदिमे दिने मह्ाप्तिमहोत्सा रोलामोमवतिनान्यथा चंड 


व्ययं विवाहोत्सवमंगलम्‌ छत्रचिताचप्राप्तोति शुक्तचिता 
REMIT AMA AAAI 
सर्वसुखबप्राप्नोतिजीवचितावदीबता कस्मिरकाल 
भूमिलाममविष्यति धनव्ययंशुभंकार्यविवाहोत्सव 
इमितेयर्षेशुन्यवाणमितेतथा भूमिलाभभवेत्‌ 
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- ह 6 अल्पसु ५८ 
काव्यधनधान्यसमागमः परस्त्रीमहाप्रीति आनंदभूमिमंडले पुत्रपोत्रसमायुक्तो पंचमस्थानपूजन दानमंत्रनकतव्यम्‌ त 5 
धनस्यईशपूज्यंतेधनधान्यसमागम घनस्थानेनपूज्यंते्णयोगब्प्राक्ये गुप्तचितामहाकाव्यभूयुवाक्यनचान्यया म ना न 
अवतिनान्यथा चंद्रबागमितेवर्षेशून्यपटमितेतथा सवसुखथप्राप्नोतिभाग्यवृद्धिविशेषतः देहकष्टविजानीयांतव्याधावृद्विदिनोदि शक 
विविधालितामंत्रदानबशांतये राजद्वारकंग्रातिभाग्यबृद्धिविशेषतः चंद्रघटमितेवपेंशन्यससमितेतथा बाणवारथमध्योपिसुखडुखा | = 
नवीनोलामकंदश्यभाग्यवृद्धिविशेषतः  देहकष्टविजानीयातओषधीमंत्रशांतये वाहनादिसुखंग्रातिउचपदवीपिललाभकं मे 
प्राणगवनोनसंशय मानसीविविधाचिताधनलाभदिनेदिने निजदेहमहाकष्टंव्याधिवृद्धिदिनेदिने वैद्योपायकंकलाओपधीसेवनंबथा ज्येष्ट 


कृष्णपत्तेचतृतीयो भोमवासरे पूर्वाषादसुनक्षत्रप्राणगवनोनसंशय ॥ भाषा ॥ इस पत्री का यह फल है fr ग्रह बहुत उम्दा श्रानं इ से hes 
बीते परन्तु gaat जीवन तुच्छ समरे वेदान्त मत हो स्त्री को चित्त में पुत्रों की लालसा बनी रहे परन्तु संतान गोपाल के मन्त्र nil et 
जतन करना श्रेष्ट हे बड़े आदमी इज्जत करें लाभ प्राप्ति को लाभ स्थान के ईशं का पुजन दान जाप से लाभ की वृद्धि हो ५ अकस्मात्‌ ATT 
1 जन्म. चित्त स्थिर न रहे गुप्त धन मिले शत्रु हो जोर न चले राज्द्वार में इज्जत है शुक्र पूर्व 


भय हो एक अवस्था में अल्प पश्चात्‌ - कुशल नथ 
ae शा श्रच्वादिक दक्षिणा aga थे 


जन्म में बड़ा पंडित विद्वान था यमुना तट पर कथा सुनाया करे था सैंकड़ों स्त्री पुरुष सुना करते थे और वस्त्र ्राभुंष 


rt से में पहि मे स कोरणा विद्या मध्यत ऐश्वयं मध्यम गुप्त 
परन्तु चित्त चलायमान हीकर feat की चेश सें ्राशक्त रहने लगा देखत में पंडित साधु मन में कपट ति श 


चिता तिस निमित्त ब्राह्मंणोंको भोजन और संया दान करे तो धन संतान की वृद्धि हो कर पीड़ा नष्टहो ७५ ay तक पृथ्बी पर निश्चय करके आनंद भोगे | { 
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ATI: एतद्योगेभवेजन्मबहुभागीचबालकः तातमातमहत्सोख्यंजीवनंसुफलंमम प्रमोदीसत्यवक्ताचयसत्योवचनंबजेत दयावंत 
समादश्योभूगुणापरिभाषित परमार्थीसविज्ञेयोप्रमोदीप्रसवःपुमान सदाहर्षमहोत्साहोचित्तोदारपुत्रवान्‌ दानीमानीकृतज्ञी चसुतदारदयान्वित 
देवद्विजरतोनित्यंप्रजाधीशोससुद्धवः सुखीभोगयुतः पु'सःप्रियवक्तासुमूतिवान सुबुद्धिदीव आयुस्यादगिरावत्सरोद्भवम्‌ श्रीमांनूबप्रतापीच 
शास्त्रवेत्तासुहृत्मिये यशस्वीगुणवानजीवोसत्कीतिकुलवड़ न सुशीलगोरवणंश्वभूगुवाक्यनचान्यथा प्रथमेद्वितीयेब्देच तृतीयेसप्तमेतथा 
ज्वरपीड़ाबृणंंकाव्यक्ृष्यदेहोपिरिचन॑मातुदुग्धलम्य॑तेघूटिकासेवनंक्ते भ्रातयोगथयप्राप्नोतिमंगलाचारहषंकं मातकष्टविजानीयात्‌ ओषधी 
प्रतिशांतये अ्रष्टमेनवमेवषेंद्वादशाद्वविधिकमात  सर्वसोख्यसमायुक्तोविद्याबुद्धिविशेषतः विवाहादिशुभंकार्यमानकीतिचवड न॑ सुप्रसिद्ध 
सुखीलोकेब/लक्रीड़ा किलोलक॑पत्नीयोगबप्राप्नोतितातमातबहक॑विद्याधेनुपठंजीवमध्यविद्याचकथ्यते तातलाभंधनंप्रातिआनंदभूमि 
मंडले त्रयोदशषोडशेवर्षेंसून्यनेत्रश्ममध्यमा जीवचिताचप्राप्नोतितातधनबृथाव्यय द्विरागनसंदेहोपत्नीकीर्तिचप्राप्तये पितृपीड़ागृहमध्ये 
गायत्रीमंत्रजापकं दानमंत्रकृतेसंतव्याधीनष्टदिनेदिने महत्ता ततिमहोत्साहोलाभोभवतिनान्यथा मासेवर्षेंसुखंप्राप्तिजीवलाभनसंशय पत्नीप्रीत 
भविष्यंतियानंदभूमिमंडले चंद्रनेत्रमितेवर्षेशून्यराममितेतथा सर्वसुखबग्राप्नोतिपुत्रअल्यब्प्राप्तये पूजापंचमस्थानंक्रयतेफलदायकं नवीनो 
कार्यकंचिताअंतग्राप्तिभविष्यति अकस्मातउपद्रोवाधनव्ययविशेषतः शत्रुपक्षविरोधीचगुप्तचिताशरीरजं अग्रवंशोसुखंप्राप्तिशुभकार्यथन 
व्यय दानमंत्रकतेजापंवंशवृद्धिभविष्यात लोकंधेनुविख्यातोवृड्मृत्युनसंशय चंद्रराममितेवर्षेशुन्यवेदमितेतथा दीर्घकार्यकृतेजीवलाभा 
भवतिनान्यथा गुप्तंचधनंलामम्शुभकामाधिपोभवेत्‌ धनस्थंईशपूजायांधनवृद्धिदिनेदिने पुत्रपोत्रसमायुक्तोभाग्यवृद्धिविशेषत विवाहादि 
धनंन्ययंप्रसिद्धोधेनुलोकमा ग्रहकष्टभविष्यंतिदानमंत्रंचशांतये . चंद्रवेदमितेवर्षेशन्ययाणमितेतथा भूमिलाभनसंदेहोधनव्ययविशेषतः 
गुप्तचिंताशरीरेचबंधुकुलविरोधता चोरभीतिभयंलोकेभगुणापरिभाषितः पुत्रपोत्रचितःचिंतापत्नीक्लेशगुप्तता ज्वरूयाधिभविष्यंतिपीड़ा 
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वृद्धिदिनेदिने छायापात्रतुलादानंछपतेव्याधिन्यूनता राजद्वारउपाधीचशब्रुपक्षविरो 


धता अक्रस्मातमहाचितापश्चातोपिपराजय धनव्ययं 


शुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलं चंद्रा ग॒मितेवर्षेसून्यषटमितेतथा भाग्यवृद्धिविशेषेणलाभोभवतिनान्यथा . चंद्रस्त्रीमहाप्रीतिचिंतवनंचित्तप्राप्तये 


हृदयंजापंरविदानकृतेसति FAAS MAT ARTA अक््मातमहाञ्याधी ओोषधीसेवनं 


दीरका्यक्ृतेजीवधनलाभविशेषतः इश्वरभक्तिविशेषेणतीर्थयात्रादिकंळूते परकार्यचपकारीशुभकार्यधनव्ययं बाहनादिसुखंज्ञेयउचपदवी 
प्रापये पुत्रपोत्रसमायुक्तोमंत्रदानंक्तेसति चंद्रपटमितेवपेंसून्यसपमितेतथा तीर्थयात्राजपंपुन्यंनूतनंसौस्यसंभवः . भूमिलाभनसंदेहो 
| रचनामंद्रसुन्दर॒ईश्वरभक्तिविशेषेणतड़ागे पुष्पवाटिका पुन्यदानकृतेजापंवाहनादिसुखंमहत्‌ नेत्ररोगकदाकालेजायतेदीधंचितनं आदित्य 


सेवनं वृथावेदसप्ाडकेशुक्रव्याधिव्रद्धिदिनेदिने 


go ao | श्रावणकृष्णपक्षेचद्दितीयांभोमवासरे शत्मिषाभेविजांनीयातप्राणगवनोनसंशयः ॥ भाषा ॥ इस पत्री का फल ये है ग्रह बहुत उत्तम तेज 


फलित 


२३४ 


प्रताप के बंठे हैं मन का गुप्त भेद किसी को न दे विद्या से बुद्धि विशेष हो सत्य बोलने वाला सब का भला चाहे पराये काम मत से करे पिछली श्रायु में 
बिना परिश्रम धन मिले बहुत प्रकार के उद्योग फिक्र रहा करें गुप विता एक जीव को तृष्णा बनो रहे परन्तु dat निमित्त पंचम ईश की 
पूजा करे संतान का विशेष सुख हो और नये मकान भूमि प्राप्त हों और काम काबू से बाहर दोखे अल्प से नया जन्म हो फिर ag पूर्णं हो 
एक जीव में चित्त बहुत रहै उद्योग बहुत करे बड़े बड़े मामले सिर पर झेले हे शुक्र पुर्व जन्म में ये जीव श्रजुध्या जी में एक बड़े मन्द्र का 
पुजारी था स्वर्ण का आभूषण धारण कर ठाकुरों की पूजा करता था गायत्री का चरणामृत दिया करे था परन्तु दक्षिणा चढ़ाने वाले को विद्येष 
प्रसाद दिया करता था और फल पान चढ़ाने वालों को दुखित मन से देता था इस कारण भाग्य मंद हुवा तिस निमित्त मंद्र कुवां बनवावे गो ब्राह्मण 
को सोजनदे तो धन संतानकी बृद्धिहो चिता fat मनोकामना पुरांहो ate शरीर श्रल्प नष्ट हो भूमि से गुप्त धन की प्रप्ति हो दान से सनोर्थ पुणं हो | 
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श्रीगशेशायनमः एवंग्रहपत्रस्थिखा मः1भागीचबालक: सदानंदविनीतश्च॒दारापुतरसमाुलः सुशीलश्रथलोक्रांति = 
राजद्वारेतिमान्यक्वभृगुणापरिभाषित: सुटटश्रथलोधीरसूरवीर्रतिपृष्टता जितेंद्रियसत्यवक्ताचचारुशोलविशांलहग  विक्रयायांकृपादक्ष | 
प्रेमक्ताधनान्वित; सर्वसंग्रहकर्ताचश्रतितेजोप्रतिषश्या संदरगुणीज्ञानसंपन्नकोशल्यकांमिनीप्रियः कामक्रीडरासमायुक्तभूगुवाक्यंनचान यथा / 
प्रथमेब्देज्वराकष्टविशूविचद्वितीयके तृतीयेब्देचमुखेपीडाचतु्थेगुह्यपीडनं पप्चमेर्षेसंजातेमंगलाचारहर्कं पष्टेचसप्तमेवषेविद्यारंभप्रजायते / 
संबंधयोगजानौयातभूगुवाक्यनसंशय अष्टमेवर्षेंंत्राप्तेज्वरपीड़ाप्रजायते विद्याभ्यासकर्तव्यंत्रंकज्ञानथषप्राप्रये विद्याचैयमिनीम्यासोर्क 
विद्यातथवचः हादशेकादशेवर्पेमहत्यीडाप्रजायते ओषधेनप्रशांतिश्चजाप्यदानतथेवचच तातंधनंशुभंकारय विव होत्सवमंगलम्‌ त्रियोदश 
मितेवपेंपितुलाभप्रजायते मातृपीडाभवेत्किचितज्वरकोपसमुद्धव चतुद॑शमितेवर्षेरजतंकनकभूषितम्‌ महस्॑वस्त्रपातबबड़ तेगृहमंडले पथ 
दशमितेवर्षेवियाहंयोगजायते पत्नीरूपसमायुक्तोलक्षमीरूपानसंशयः पोडशेवपेसंजातोपितुकिंचिञ्वरान्वितः वायुपीड़ासमायुक्ते कफबात 
प्रजायते सप्तदशमितेवर्षेपितुर्लाभनसंशय ऊनविंशेचतथाविंशेपत्न्यागमनेजायते चंढरनेत्रमितेवषेंबाणनेत्रमितेतथा पत्लीगभनसंदेहोपुत्र 
प्रात्िनसंशय नवीनोकार्यकंकृत्वालाभप्राततिचमध्यमा पट्नेत्रमिततेवर्षेशून्यराममितेतथा नवीनोबार्ताचिंतनंभाग्यवृद्धिविशेषत: पुत्रपुत्र | 
चंद्रश्यंतेआनंदभूमिमंडले चंद्रराममितेवपेंबाएराममित्तेतथा  देहकष्टविजानीयातव्याधीवृद्धिदिनेदिने छायापात्रतुलादानंसपअन्नत॒लाकते: 

महाशत्युअ््यजापंचदरलक्षप्रमाणकं दानमंत्रकृतेजापंब्याधीनष्टदिनेदिने पट्राममितेब्देचशून्यवेदमितेतथा मध्यगाथाचकश्यंतेभूगुणापरि 

भाषित: महत्मातिमहोत्साहोलाभोभवतिनान्यथा भूमिलाभविजानीयातवाहनादिसुखंमहत्‌ मानसीविविधाचिंताशत्रपक्षविरोधता धनं 

ययु भंकायवेवाहोतसवमंगलं ` रहकष्टविजानीयात्रोषधीमंत्रशांतये  चंद्रवेदमितेवर्षेशून्यबाएमितेतथा दीधंकार्यलभेजीवभाग्यवृदधि | 
दिनेदिने शुभंकार्यधनव्ययंमंगलाचारहर्षकं जीवलाभभविष्यंतिशुक्षचिताशरीरजं देवतामंत्रजाप्प्नतथाविप्रप्रपूजने राजड्वारेतिमान्यज् 
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भूगुवावयंनचान्यथा छत्रचिताचप्रापनोतिगुप्तचिताशरीरजं धनव्ययेनशांतिश्रजायतेनात्रसंशयः चंद्रवेदमितेवर्षे प्ाणमितेतथा ईश्वरभक्ति 
जपंमंत्रपूव॑यात्राप्रजायते रिपुभीतिसमायुक्तोहीनजातिरिपुभवेत्‌ धनव्ययविशेषेणसुमागेदेवदशनः लाभकार्य विशेषेणआनंदभूमिमंडले 
पुत्रपीडाचप्राप्नोतिदानमंत्रथशांतये पटबाणमितेवषेंशून्यरसमितेतथा ईश्वरभक्तिविशेषेणकृयतेमंत्रजापकं शुभकायधनव्यय॑मंगलाचार 
षक पुत्रपोत्रसमायुक्तोभाग्यवृद्धिदिनेदिने किंविस्कष्वविजानीयात्‌ओोषधीप्रतिशांतये चं्रपषटमितेवंसून्यसकषमितेतथा प 
प्राणगवनोनसंशयः  मानसीविविधाचिताधनलाभदिनेदिने स्थानयांनप्रवृद्धिश्रजायतेसुखसंपदा बहुलाभस्ययोगोयंप्रापयेनात्रसंशय: 
सर्वसुखधप्राप्नोतिमंत्रदानक्ृतेसति चंद्रसप्तमितेवर्षेषट्रसयराइमध्यमा भूमिलाभनसंदेहोवाहनादिसुखंमहत उच्चपदवीसुखंप्रातिग्रानंदंभमे 
मंडले अ्रकस्मातमहाव्याधीआओषधीतेवनंवूथा चेत्रकृषापत्षेचनवम्यांभूगुवासरे अभिजितनामनक्षतरेम्राणगवनोनसंशयः ॥ भाषा ॥ इस 
पत्री का य] फल है कभी बहुत वृद्धि कभी न्यूनता गुप्त चिता प्रमेह पीड़ा किसी काल में हो सत्य वचन बोले श्रेष्ठ जनों से प्रीति बड़े बड़े 
लाभ उठावे खर्च भी पूर्ण हो राजद्वार से कृत्य में लाम हो एक विपत्ति पड़े फिर खचं died रहें चित्त में तरह तरह के उद्योग सोचे शत्रु का 
भय गुप्त प्राप्ति किसी भित्र से प्रीत पंचम ईश के पूजन संतान का सुख विशेष हो श्रकल तेज हो दूसरे की बात को तोले तेजस्वी प्रतापी हो 
शनि का सन्त्र जपते या जपवाने से रोजगार बढ़े फायदे का हो एक कष्ट मामले से बचे नया जन्म हो वीर्यं वृथा किसी काल में ala भूमि मन्द्र 
रचना धन शुभ काम में खर्च हो वृथा भी हो पिछली श्रध आयु शर्ट धन मिले एक पीड़ा भारी हो प्राण बचें श्रायु पूर्ण हो हे शुक्र पूव 
जन्म में ये जीव ब्राह्मणों के समूह का सरदार था ब्राह्मणों के सिराने बंठता था और बड़े छोटे सब ब्राह्मणों को नीचा आसन देता था 
दान पुण्य भी करता था परन्तु श्रद्धा रहित था धन के और सरदारी के घमंड में रहता था सो वंश नहीं चला ब्राह्मणों को निर्दोष दण्ड 
दिया करता तिस निमित्त भ्रब ब्राह्मणों ऐ चरण धोके आचमन ले और भोजन जिमावे दान दे तो धन संतान की वृद्धि हो कामना पूर्ण हो ॥ 
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| श्रीगशेशायनमः ` प्रहाश्ेष्टवमध्योपिपत्रीस्येदंफलंभवेत्‌ वृहत्कार्यक्रतेभूमोव्ययलाभविशेषतः. सोख्यशोकानितोभूयनसभमोसुस्थिरंमन: 
| भाग्यवंतोग्रहस्थित्वाविद्याकीतिधनंलभेत्‌ ग्रनर्थनक्रतेलोकेसत्यवक्तासुखीनरः छलदिद्र णतप्यंतेसत्यासत्यपरीक्षक सुजनअव्ययदीव 
सुकीतिचिंतयेत्सदा कदादीघेधनंप्राप्यसर्वावस्थाचमोदिता नकश्रिदाश्रयोभूत्वादशान्यूनथश्रेष्टता ईशाश्रयस्थितोनित्यंदशानेष्टयवलेशिता 
चित्तचिताभवेद्दीधंपीडयंतेचापदुखिता साहसीसुविचारश्रसंतोषीधेर्यवान्नरः आनंदेनगतोकालस्वप्नवत्मन्यतेजगत्‌ अल्पप्राणभयंप्राप्यः, | 
पुनरन्तेसुरक्षण पुरायकमप्रभावेणआयुपूर्णभविष्यति सुतेशोदानमंत्रेणपूजनाह शवद्ध नं लाभेशोपूज्यनंनित्यंबृद्छाभदिनेदिने चादीवर्षा 
ह्रितीयेववह्विवर्षातरोतथा गर्भवाधाप्रपीड्यंतेज्वरथरेचनंपुनः दंतपीड़ाविशेषेशभूतछायाश्रविव्हल कृष्यदेहोपिद्रष्टन्यातातमातोतिचितनं 
छायापात्रप्रयत्तेनगुडगोधूग्रकंतथा पुणयकमंप्रभावेणसर्वरोगविनश्यति आनंदकोशलश्ापिबालबृद्धियथाक्रमः मासेमासेसुखंजातंतरुजंसवं 

3९ विनाशनं वेदवर्षाचपञ्चाब्देषटमेसक्षमान्तरे बालक्रीड़ाविशेषेणजायतेचदिनेदिने तातलाभनसंदेहोम्रातभग्नीचमोदता विद्यारम्भक्रतोबाल । 


मंगलंजायतेग्रह कष्टव्याधिविशेषेणनश्यतेपुरायकर्मणा पितुचिताविनश्यंतिभजनानंदसर्वदा व्यालवषंगतेवल्सनेत्रचन्द्रांतरोतदा तातलाभ 
विरोषेणचित्तोह्यानंदवड न व्ययदीरषमुपस्वित्यमंगलञ्चमहोत्सवं विवाहादिशुभंक्रर्यजायतेचापिभूतले सुविद्यांमध्यमाप्रीतिमंदपात्च चचितन 
शिशुक्री डाविशेषेणमित्रप्रीतिविवाद्धितः कदाक्लेशमहामोदंएकाग्रनोस्थिरोमति बह्विमेकाइमारभ्यव्यालचंद्राइमध्यमा बहूविद्यानप्राप्यन्ते 
कार्यमात्रंचसिद्धति निजङ्घत्यसुधीमंतो मित्राणांप्रियवादितः सभामथ्येसुवक्ताचसुविद्याचधर्मसंचक पलीप्रीतिविशेषेणकामक्रीड़ामनंदिता 
लाभप्रातिभोेछोकेज्रवाधा विष्यति सरसोख्यधना दिक्यपुणयधर्माश्रयोसदा उनविंशद्विविंशेब्देभोगानंदविवद्ध नं वामाप्रीतिविशेषेण 

लुभ्यतेललनाजने त्रियोविंशाष्टविशेब्देश्रणुपुत्रप्रयत्नतः भाग्यवृद्धिनसंदेहोचिंतयेद्रहुनिधेर्राप सुसंगात्सोख्यमंग्राप्यखुबिद्यामोदवद्ध नः | 
एतस्मात्कारणंवत्सचितनीयंबिशेषतः पापकर्मकृतेबाधापुरयश्रष्टोभिजायते पापादुक्खंलभेदीधंइतितत्वंत्रवीमिते धनपुत्रसमायुक्तोजायते | 
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थाविधर्दिता नानामंगलंकार्यदपत्योहपपूरित चित्तर्विताविनश्यंतिसुमित्राणाधमेलनं परहनेत्रगते 
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[इना दिसुखजालादासदा सिश्र 
बहुन्याचीप्रतापीवल्ाकुलमानप्राये दृहद्रोगान्वितो 
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नजय तितक वा त 
चद्रजोवपरंप्रीतिसयगाजाम्रणालक PRINS 


‘ ‘ hn 5 
होगग्ययायतोगागद्शन पोजजत्मंविलबोधिपुनरतेवप्रात्ये पत्तीकर्टविरेषे्ष्चल्पवातिदारुणं AAS ! 
87% / 8 pak! jae र CTT TT I जता > De नन CeO Be 
नभ EFT 9 | Ay FT 4:१४) Fe, i re छजनम्य Ed! i i ल्‌ GS Yl cla क्लि शभ भ्र | |< विवादह्टांद| oan ike! 
LEAT SAA TTS fet at भ उत कुण्डली का ag फळ है कि ग्रह शेश हैं 
ya मी हैं सी पी पर बडे र॑ करवीर SA लल और Fe दुख देखें इज्जत के साथ कत प्राच्त क जीव को F 
हल fae से जले रने चिली की तुरा नें वाहे. होत दशा में फिक विवा. क्लेशे होली रहे हो संतोष gta से 
रहे ततवे तलि कर Ra ऐक अहित तें बाहा की नय हों तुत से रिती की रक्षा हो aH दान आदि से fer 
Set at हे शाती पर्व आरत हैं में Sia tales की बडी Ga पीते था aati के पीव Hania बे ९ का आनद पणाला या 
के SHA बलवत ही तातल गाल की तालि में बजकर चोराती कस को बजयात्रा लया बनो को खला गवा कुछ दिन बाद गळ मर गई आकर देखा तो 
तायवाडे वावा बहत इत हत कव करने वर जी पात का लाती रहा यो स्कर्य की तज बनाव बाल करे हो oe कल वावे घन संतान की वृद्धि हो ७ 
च 
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श्रीगणेशायनमः कु ब्लीत्सपलंवेदंबिशेषोउत्तमःहा पत्रश्रेष्टचतुरमध्येसपंश्र एफलप्रदा  यदामध्यग्रह्याजीवदानमंत्रसुभक्तित ईश्वराधनो 
नित्यंजाप्यमंत्रषटाक्षरो दानमंत्रसुपुश नविशेषोफलप्राप्यते ऐखयतेजसंयुक्तोम[नंकीरतिम्रतिष्टित श्र एकमक्रतोनित्यंदष्टक्मपरित्यज शुभ | 
चितकसवेंषांनकन्याशुभवितक आनंदेनगतोकालब्यययोगविशेषत वित्तवितान्वितोभूयचितये&हनित्यश कोषिकारयविशेषेणसर्रपूणा 
भविष्यति दशास्रे Ss प्राप्यतेनात्रसंशयः न्यूनलाभदशामध्येनेष्टचैवोपिद्टखिता किंचित्कालमनोऽ्ठ गेजीवशक्त विशेषता हषसाख्यां 
वितोभूयञ्रनित्यंभोगतत्परं'पुत्राथसंतगोपालंमंत्रजाप्यंययाविधि तेनश्रयोंभवेन्नूनंकुलबृद्धिश्रमोदिता प्राणभीतोभवेच्ापि अल्पदीधों 
भयानकं पुनःशांतिप्रयलेनआयुदीधोमविष्यति पत्नीवितान्वितोनित्यंपितृपीडाग्रहस्थित उपायंतस्ययतेनसद्यश्र योभविष्यति कदाकाले 
धनंगुप्तप्राप्पतेचविशेषता मनेच्छापूजितेवापिमयसोख्यविशेषता रोगार्तोप्रथमेवरषेंद्रयोश्रदंतपीड़ितं वन्हिभीतोतृतीयेब्देकिंवाउचपपातिता 
FUTURA AU वेदवर्षातरोकव्यप्राप्यतेकष्टदारुएं. दानमंत्रसुपुरायेनवालबृद्धिनिदिने मासेवर्षेसुखंगत्वातातमातश्च | 
पोदिता पञ्चमात्सक्षमाब्देचशिशुक्रीडासुनूतनं तातमातमहायोदंमंगलंहिदिनेदिने विद्यारंभकृतोचादोपट्यतेक्रीडनेमति शिशुप्रीतिविशेषेश ॥ 
तातप्रासिश्चनूतनं अष्टमेवर्षेसंप्रप्यतथाचड्ादशोगता तन्मध्यचेतदेत्योशमंदधद्धिमनुत्तमं विवाहोमंगलंकार्यपुनर्तेमहोत्सवं विद्याबुद्धि | 
वृहत्वोपिच्लत्व॑मनंदिता मित्राशांग्रीतिसंपन्नोकामर्कःडाप्रवर्तनं भयभीतहृदेशप्तंमोदितेचापिक्रीडतम्‌ कष्टवाधाविनश्यंतिसुपुरयंफल | 
दायक वन्हिचंद्रमितेव्षेशष्टादशतथांतरे आपत्तोचविनश्यंतिद्रव्यप्रापिसुखोद्धब॑ AMSA गञ्रंगनाप्रीतिसभव रूपयोवनद्रष्टव्या ` 
लुभ्यतेललनाजने महध भूषांवस्त्रंप्राप्यतेनूतनंग्रहंभाग्यवृद्धिश्रज्ञातन्यालाभोळत्योपिचितनं उनविंशेचदैत्येशतथाव्देवेदविशके स्वक्कत्य 


कुशलोदक्षकायमात्रधनागमः मित्रपक्षपरंमीतिचंद्रजीवपरंप्रिय गृहकलेशविवादश्षसुखव्रद्धिदिनेदिने शुक्षचितान्वितोभूयनिशानिद्राचमंदता | 
सिधुतुल्यतरंगोपिवित्तोई गंनसुस्थिर कामक्रीड़ाविशेषेणपत्नीगर्मान्वितोभवेत्‌ कन्यकामथवापुत्रजायतेचमहोत्सवस्‌ पत्नीकष्टविशेषेश 


a ० qo | 
) 


फलित ` पुरायप्रभावेणसर्वसोस्यथरातले आनंदंमंगलाचारंविवाहादिमहोत्सव॑शून्यबाणगतेवपेपूरितंमनवांछया आनंदवलेशकार्यवभुक्ताकर्मानु | 


३४० 


नूतनंजन्ममन्यते अयत्नंचतदाकाव्यविपाकेशोकदायक तस्मातसरवेप्रयत्नेनपुरयकमसुभक्तित: सर्वसोख्यागमोनित्यंनात्रकार्यविचारणं । 
सुतापुत्रान्वितोभूयपुनश्चशोकनाशनं पंचविंशांतरोकाव्यतथाचत्रिशमभ्यमा लाभळृत्यभवेछोकेराजद्वारेथनागमः युत्तशत्रुविशेषे[्‌भय | 
भीतीभविष्यति ग्रानंदचापिदेत्येशसर्वोपद्रवनाशनं कष्टेनसंततिसोख्यंप्राप्यतेबहुयत्नत मंगलंजायतेगेहोमोदतेचमहोत्सव॑ छत्रचिताविशेषेण 
स्वजातीमानवर्न॑_शशित्रिंशाब्दमारभ्यचल्वारिंशोपिमध्यमा तावत्‌कालंचदेत्येशन्ययलाभविशेषता बृहत्वोकायंजा यतेस पूर्णभविश्यति | 
सुकीतिस्वपरंग्राप्यकुलबंधुप्रशंसिता उद्दाहंचमहोत्साहोजायतेबहुवत्सरे चित्तचिताविनश्यंतिभजनानंदसवदा नूतनंलाभसंपन्नोप्राप्यतेगेह , 
नूतनं कार्यवृद्धिमवेछोकेराजड्वारेप्रतिष्टित; चंडीपाठेनकलेशंचसत्यंसत्सविनश्यति बृहह्ाभप्रभावेण्रानंदचापिसवेदा चंद्रचत्वारिवर्षाणि 
तथाचसपंवेदके राजद्वारेजयंप्रापिधनधान्यप्रवड ते सर्वसोण्यविजानीयातन्पात्मानमहासुखं रोगशोकप्रवर्ततेकिंचिकालविनाशन दान | 


सारत लाभालाभसुखंद॒खंतथाकमेंतथा भव पुरायकमेणदेत्येशपत्रपोत्रधनान्वित व्यालषष्टा्दमायुष्यजायतेनात्रसंशय निजकर्मानुसारेण 
निधनंमोदसंयुत ईश्वरेच्छानुकूलंचवर्दिश्यामिमयानघः ॥ भाषा ॥ इसकुण्डली का फल उत्तम है ग्रह बड़े बलवान हैं पांच ग्रह श्रेष्ट चार 
मध्यम सो ये जीव मध्यम ग्रहों का उपाय दानमंत्र जाप करावे ईश्वर का ध्यान करे नित्य घटाक्षरी मन्त्र जपे तो भ्रति शवे तेज प्रतिष्ठा 
तथा बड़ाई पावे श्रेष्ट कमं करे नीच कमं से बचे सब के अले में रहै किसी का बुरा न चाहे श्रानन्द नें बीते परन्तु कई योग बड़े बड़े aad के हैं सो 
चिता मानेगा परन्तु कंसा ही भारी खर्च का काम aa aa पूणा हो कभी श्रेष्ट दशा में विशेष लाभ कभी मध्यम दशा में सध्यस लाभ और 
न्यून में न्यून लाम होता रहै किसी समय किसी जीव में चित्त फंसे श्रानन्द दुख दोनों भोगे पुत्रों के सुख को संतान गोपाल का जाप करावे तो 
श्रेष्ट है प्राणों का भय हो भारी eT ma परन्तु शांति हो जाय दीर्घायु हो स्त्री की चिता घर की पितृ पीड़ा उपाय से शांत हो धन मिले आशा 
पूर्ण हो बड़े बडे aad ग्रानन्द भोगे हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव हरिद्वःर में रहता जल को शीशी बेचा करता बहुत धन प्राप्त किया 
एक समय एक यात्री इसके स्थान पर ठरा सो बहुत सा माल रख कर ऋषिकेष को गया माग में By वश हुवा उसका 
सब माल इसने रख लिया सो तिस निमित्त पर्व में ब्राह्मणों को नोता जिमाय गुप्त दान दे तो मनोकामना पूर्ण हो ७५ 


AMT पपत्रर्थिलााचेदवंसाइन्डलीफलं आादोभाग्यमध्योपिपुनरंतेविरेषता बाल्यवस्थाचक्रद्यतेविद्याभ्यासोपिमंगलं । 
तातद्रन्यशुभेकायेंविवाह्यदिमहोत्सवः भ्रातृभग्नीसमायुक्तोमोदतेनात्रसंशय वारभीतोथवावन्हिचतुष्पादेनपीड़ितम्‌ उचस्थेपतितोभूमोशरीरो 
घातपीडितं बहुविद्यानप्राप्यंतेकार्यमात्रथसिद्धिति बुद्धिमंतोविशेषेणसुज्ञाताचसुलक्षण युवावस्थासुखंप्राप्यवृहत्कार्याधिपोभव व्ययलाभ 
विशेषेणकीतिवंतोप्रतिष्टत भाग्यवंतोधनाध्यक्षसुप्रसिदसुखीनर चंद्रमित्रपरंप्रीतिसरववार्ताचकश्यते क्‍्लेशचिंताह्वयोजीवप्राप्यंतेशोकसंयुत 
कदाचकष्टरोगातोबहटरव्यव्ययोभव राजद्वारेधनागम्यभूमिलाभस्तथेवच तरंगोसिंधुवच्चितंजायतेबहुनूतनं अल्पोदीर्ध॑भयंप्राप्यनूतन॑ 
जन्ममण्यते पुनरंतेसुखंप्राप्पआयुपूर्णभविष्यति पापक्र रग्रहापूजयेकृताभाग्यमंदता दानमंत्रविधानेनमनेच्छासिद्धितंततः पुत्रसोख्य । 
go स० | विशेषेणपरकार्यरतोनर दयालुसुविचारश्वगीतवाद्यरतसदा सुन्दरंश्दुबाणीचधनसंयुक्तकोशलः वाणिज्यज्षधनंप्रापिबलवानवाहनोयुत | 
फलित | सत्यवक्ताप्रतापीचविनीतश्वतुरोगुणी लोलचनुसुमूतिश्चहेमरत्नविभूषित स्वपुरुषार्थथनप्राप्तिरिपुनाशन्रपातसुखं भाग्यवृद्धिसुखंदेहंद्रिजाना ' 
३४१ | म्चनंसदा बाटिकामन्द्रयानश्वविषाकेधनवद्ध न॑ कविल्व॑मतिसंजातनधन॑पूर्णतिष्ठति पूर्णसोख्यभवेलछोकेनारिणांप्रतिवद्ध नः गोस्वर्णभूमि 
दानेनसर्वसोस्यंभवेप्र वं राजसीयुणसंजातोभ्रातरंस्वल्पप्नीतिकृत कुक्षिपीडयुतपत्नीसुतदारातिदिंतयेत्‌ महधवस्त्रधारीचप्रचंडोबहुभाषिण | 
नृपद्वारोधीकारञ्यशंभूरिमही तले पित॒श्रमरणंज्ञेयंविषाकेवी यंनाशनम्‌ पुत्रथकन्याद्वाहेसुमागॅसुधनंव्यय प्रथमात्प्षमेवर्षेनानारोगसमन्वित | 
मातृहा नितयोम ध्येशिशुकष्टञचदारुणं महास्त्यु्जयोजाप्यदानमंत्रसुभक्तित सर्ववाधाविनश्यंतिबिपाकेसुखवद्व न षष्टमेचाष्टमेवर्षेबृणव्याधी 
नसंशय पितुलाभविजानीयातभूयुवाक्यनचान्यथा अश्मेचतथानंदेउत्सवंजायतेगहे नवीनोवस्त्राभणंप्राप्यतेग्रहमंडले दशमेवन्हिचंद्राब्दे 
अकस्माद्वयसंभव: उद्बाहअमहोत्साहोकुलबंधुप्रशंसिता प्राप्तेचतु्दशवषेतथाचविंशमध्यमे तातबाधामह 


दिनेदिने य हाकष्टसुयत्नेकुशलंभव भाग्यवृद्धि 
| नसंदेहोधनला TMT ग चित ie नवनारिसमागम्यतेनभोगभनंटिस णब्रसितयायुक्तोजायतोपिकदाच 
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SS क ` मब ®, ¢ ह “डी 
। भार्याखल्पसुखंप्राप्यय्रन्य्रोचित्तवबलं तदांतेक्लेशसंजातोब्रहचिंताभवि्ष्यात विंशेकपश्विशोवासवदेहकष्टजायते तस्यशांतिश्रदेप्येश 
जायतेपुणयकर्मणात्‌ अ्रभ्यागतद्विजंपूज्यंतीर्थमंद्रादिसेवनं प्राप्यतेपरमंसोख्यंदानमंत्रसुभक्तितः पत्नीकष्विशेषेणसत्युतल्योभविष्यति | 
गंभीरोमतिमान्पुत्रजायतेनात्रसंशयः  मंगलंजायतेगेहोगीतवाद्यमनंदिता मध्यल/भव्ययोसर्वमनेच्छाकार्यसाधने रसविशचत्रिशाब्देसुता | 
पत्रमनं दितालाभबृद्धिभवेल्लोकेचितावृदधिश्चवूतनंसत्यवादीशुरुभक्त उपातभामान्यभवेत्सदाद्विजदेवसुभक्तिश्च विचित्रोवाकयंत्रवीत्चल्ारिशा | 
वधिवत्सविशेषोभागवद्ध न विषाहादिमहोत्साहोकुलबंधुग्रहागम व्ययधनप्रसन्नातासुभक्तिसर्वतोषिता एबबहखुकार्योपिजायतेप्रतिवत्सरे | 
मानकीतिसमायुक्तोसुजनेभ्योप्रशंसित बृहद्भाग्योधिकारीचद्रशयतेनात्रसंशय शशिवेदाहठसंजातंब्योमपञ्चावधिततः मनेच्छापूजितंसव ` 
| विशेषोक्नाशनभ्‌ पत्नीहेतुविवादअजायतेपुत्रबंधुमि अतेचकुशलंज्ञातामिन्नवासङ्ठिमंदिरे अतःपरिसुखंस्पुत्रपोत्रमनेकधा ate 
विशेषेणधनरत्नानिसंचित सर्वीचिताविनश्यंतिभजनानंदसवेदा सुन्यषष्टोपिवर्षातेकायभारंविनिसु ख तदांतेशून्यसत्तांतेसर्वावस्थासुख | 
| महत्‌ प्राप्तेचंद्रगगेवपेंझयुपूर्णमविष्यति सरषकर्मनुकूलञ्चभाषितंयन्मतिमम ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है प्रथम मध्यम भाग्य हो ` 
| पश्चात्‌ सें विशेष भाग जागे बाल्यवस्था में बाल क्रीड़ा विद्या सगाई भंगलाचार हो पिता का धन शुभ काम में लगे बहन भता का योग हो 
| 


जल रिन चौपाये का भय कहीं से गिरकर चोट लगे विद्या कार्य मात्र हो. चतुर भ्रकलमन्द दानी युवावस्था में बड़े काम और मामले देखे 
| लाभ खचं बहुत करे प्रतिष्ठा पावे भाग्यवान हो एक मित्र से गुप्त प्रीति विशेष हो उससे सब मन की बात कहै तथा एक जीव को चिता से 


क्लेश पावे कई बीमारियों में धन खर्च हो राजद्वार तथा भूमि लास हो चित्त में समुद्र कंसी नित्य नई तरंग उठे एक अल्प भारी हो नया 
| जन्म साने ag पूरा हो पाप ग्रह और कूर ग्रह जिन्होंने भागय को मंद कर रवा उनका पूजन दान मन्त्र जाप आदि कराने से मनोकामना 
| पुरा हो पुत्रों का सुख देखे सबका भला चाहे भ्रच्छे बिचार वाला दयालु तथा श्रेष्ठ वक्ता पराया काम सिद्ध करे धन ara युक्त हो 
हे शुक्र पूर्व wa में ये जोत क्षत्री वंश में उत्पन्न हुआ ग्रामाधीश धन पात्र था शिकार बहुत खेला करता था सो एक सेठ से 
_ द्िशेष विवाद रहा उसका हरा भरा बाग कटवा दिया सो जौ बोकर ब्राह्मण को aga सा स्वर्ण भर के दान करे तो कामना पूर्ण gu 
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भोमयुन्छोरविपू्यं दानमंत्रसुभक्तित विशेषोलाभसंजात भाग्यबृद्धिदिनेदिने मनेर पर्वतोदिशिंमंगर 
काव्य मध्यलाभोतिचितया दानमन्त्रसुपुरायेण बहुलालाभसंभव ग्रानंदंमंगलाचार॑ जीवहषंथमोदिता सुकीर्तिप्रापलोकेस्मिन्‌ 
दीर्घमान्यप्रति्त यदामध्यदशायात मध्यलाभोतिचितनं गप्तचिंताविशेषेण व्ययदीर्घोपिजायते क्लेशपीड़ाविशेषेण अल्पाजन्मनूतन | 
सुयत्नंदानमंत्रेश्‌ आयुपूर्णविनिश्चितं दशाश्रष्टप्रभावेण अकस्माहाभसंभव छृत्रोद्रव्यविशेषेण प्राप्यतेचापिमोदिता शुभाचणयु 
तोजीव सर्वेशांशुभचिंतक नकस्यभ्रशुभंचित्य परनिंदाविनिमु खः वृणचिन्हशरीरोपि अथवाशस्त्रघातनं तथापिसर्वसोख्यन्च सुपुण्य 
्राप्यतेसदा सुखदुखान्बितोजीव सर्वथाकरमकारणं पूर्वकर्मानुसारेण वालजन्मश्चमोदिता  मातृकष्टविशेषेण पुन सोख्यभूवितले 
जन्मतःप्रथमेवरषे .द्वयोबन्दिश्रपञ्चमे मासेमासेसुखंज्ञा्वा बालवृद्धियथाक्रमम्‌ दन्तपीडाविशेषेण ज्वरतक्षोविरेचनम्‌ ग्रहचिता 
विशेषेण कष्टीभूतकलेवरम्‌ छायादानसुयत्नेन घूटिकासेवनंतथा कष्टनष्टनसंदेहो सर्वथामोदद्राक्यये . प्रतिसम्बत्सरोबृद्धि बाल 
क्रीड़ाविशेषत तातमातमहामोदं मंगलंगृहेशोभित पञ्चमालष्टमेवर्षे नगनागदशाइके  विद्यारंभक्कतोबांल क्रीडनंबहुतत्परं चल 
चपलाधीमान हदेबुद्धिविलक्षण किंचित्कालगतेसंत अंकज्ञानभविष्यति जायतेमंगलाचारं नूतनमोदसंभव सुकायचव्ययोद्रव्य 
आनन्दं हिदिनेदिने कश्व्याधिविशेषेश नूतनंजन्ममल्यते पुरयकमंप्रभावेण दीर्षसोख्यादिवेशुभं तातचिंताविनष्यन्ति sar 
व्ययंतथा उद्टाहोमंगलंकार्यं तदांतेबहुमोदिता शशिचन्ट्रामारभ्य पञ्चचन्द्रादनन्तरं विद्या्ुद्धिविशेषेश वड यन्तिसुपुरायजं प्राय 


तत्रसबंसुखागम पत्नीलाभसकीतिच मासेवर्षेसखंगत कष्टव्याधिविनाशार्थं आपदुद्धारशोजपेत्‌ आपहुद्धारणावत्स सवथारि्नाश | 
नं पोडशेविंशवर्षांते लाभङ्त्योतिचितनं क््त्रचिन्तानसंदेहो दरव्यलाभसुखोद्भव मानकीतिविशेषेश बडितंप्रतिवत्सरे कामवेगेन 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


पीड्यते रूपयौवनचिंतनं पत्नीसोस्यसुपुण्येन ग. च र ना प 
+ तवः पिभू रीच भूयसेपिसुकम 

विंशांतकेतथा तबत्कालगतेवत्स मोदतेचापिभूतले बृहद्वाग्याधिकारीच है गा सर्वथाहानिसंभव एतस्माळारणा 
Re See “sp भूयसेसुखभाजनं दुष्टसंगकुकमण सवंथाह्यान र q ५ रह र 

सुतापुत्रसमायुक्तो द्रव्यलाभविवदध नं बहुकायेचितयोनियं द a भचा चिंतनंलोके नूतन 

s श्यंति रोगापत्तोचशांतये बहुकाय॑चिंत 
त्स चितनीयंविशेषत स्सोख्यान्वितोलोके जायतेचयथाक्रमं TATA न्या 
बुद्धिसम्भव रसविशनभेवन्हि तावत्कालबभोदिता सुमित्रमेलनंग्रीति व्ययदीर्घभयावहं स्वकुलेसुप्रसि्धय निजह॒त्यविचक्षण 


2 ब्दे पंचत्रिश [तरेत मंग 
नितचिताव्ययपुरयं भूयसेभूपवल्लभं कार्याणिसकलारयेव सिद्ध तिलघुदरव्यत एकत्रिशाद्विजिशाब्दे था उद्डाहोमंग 


कारय सुतापुत्रविवद्ध नम्‌ मानकीतिविशेषेण बड़ यंतिसुकमंणा गा i eee 
saa अतिसोर तपश्चार पे सर्वथामोदसंभव त्रिपुत्रंयुर्मकन | 

नेनशांतये चत्वारिंशावधितात अतिसोख्यसमांगम ततश्रात्माग्यढढ पोद्रजन्ममहोत्सवम॒ ग्रामप्राति 

विवाहादिमहोत्साहो जायतेबहुवत्सरे सर्वचिताविनश्यंति कुलबृद्धिधनापये व्योमपष्टगतेवषे प द्रजन्ममहोत्सवम्‌ 
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में ee { जन्ममें येजीव हीन क्षत्रीवंशमें उत्पन्न हुवा 
निन्दा शरीर में वणका चिन्हहो या शस्त्रघात हो हेशुक्र पूर्व जन्मे प ca हवन यज्ञ FE 
ताजी का प्रधान था ईश्वर का भजन करता था परन्तु दान धर्म में चेष्टा a य bas य वृद्धि हो ५ | 
दान यज्ञ € est 
भोज ग्रादि न किए एक ब्राह्मणका गुप्त धन हरा सो महा माया भगवती की आराधना कर द — a 


ee 


¢ 


Pera 


श्रीगशोशायनमः पत्रस्पेदफलंदश्य यथाभाग्योधिकोजन द्रव्यलामम्रसन्नामो जीवभशाविनिसु ख चित्त नसुस्थिरंलोके चबललं 
विशेषता गुप्तचिंतामनस्थित्रा लाभसिद्धिश्रमंदता नूतनोवार्तयाचिंत्य चंद्रकत्योतिलालसा तस्यसिद्धिसुद्श्यंते विलंबजायतेषुनः 
क्लेशरोगेणपीड्यते सर्वथाहनिचितनं लाभेशोपञ्चमेशश्च दानमंत्रसुपूजिता फलश्रेश्सुसंप्राप्य छुपुणयफलदंशुमं भाग्योदयविशेषेण 
पुत्रसौस्यञ्चमोदिता Ree सुजनानंदवद्ध नं चंद्रजीवपरंग्रीति विशोकंभोगभाजनं पितृपीड़ागहंगु्त अकस्माद्वयदायकं 
गायत्रीजाप्ययलेन अनुष्ठानयथाविधिः नानासोख्यभवेद्दीध॑ सर्वतोप्राप्यमंगलं द्रव्यप्रािविशेषेण कुलबृद्धिश्रहर्षिता प्रायश्रित्तक्रते 
पापंसुपुरयंफलदंशुभं सर्वसोख्यस्सृद्भश्च आनंदंहिदिनेदिने चादिवर्षद्वयोवन्हि ज्यरतप्तथशांतये ऋष्यदेहोपिद्रश्यंते भूतछायाश्र 
free: दानमंत्रविशेषेण उत्तरोपूतनातथा सर्वबाधाविनश्यंति बालवृद्धिसुमंगलं चतु्थप्षमेवर्षे षषटव्षादिसक्षमे तातलाभनसंदेहो 
गुप्तचिंतातिविव्हलं विद्यार भतथांभ्यासे मंगलाचारकंशुभं वृणव्याधिमहाकध्टं नूतनंजन्ममन्यते बालवृद्धिमवेल्लोके क्रीडाशक्त 
विशेषता व्यालवर्षयदारभ्य द्वादशाब्दांतरंतथा मित्रपक्षोपिक्रीडयंते नानासांस्यञ्चमोदिता शरीरारोग्यवृद्धिश्व कष्टोपट्रवनश्यति | 
बिवाहोमंगलंगेहो नूतनंलामहर्षिता चंचलचपलोधीमान विशेषोभाग्यभाजनं सुविद्यासर्वतोसोख्य अविद्याक्लेशकारक सुविद्या 
सजनात्संग किंकिसोस्यंनलभ्यते अेदंकोरणंवत्स चिंतनीयंविशेषत येनज्ञानेनदेत्येश सोख्यपात्राभवेभ्र व॑वन्हिमेकोगतेवषे अष्टा 
दशांतरोतथा स्वक्कत्यकुशलोधीमान्‌ कामबाणेनमोदिता जीवशक्त विशेषेण गुपप्रेमंचलजिता पत्नीसोस्यग्रहसोख्य WBS 
सुयत्नत सुम्रतिष्ठंसुखंसे भूयसेचदिनेदिने परहचन्दराइमारभ्य वहिनेत्रांतरोतथा नारीभोगादिसर्वाणि प्राप्यतेचञ्रहनिशम्‌ ज्वर 
तप्तेनपीड्यंते बृहत्वरोगशांतये लामङकत्यंचमध्योपि तथापिमंगलंसदा पत्नीगर्भाविभोद॑च सुतजन्मभुवितले वेद्विशगतेवर्षे तथाच 
ग्रहविंशके द्रव्यलाभंचमध्योपि कार्यमात्रोपिन्यूनता सुतापुत्रसुखंसरे यत्रकुत्रप्रशंसिता सुमित्रंपरमोप्रीति कामआशासुपूजितम्‌ 
queda न्यूनबुद्धिश्रचितनं व्योमवहिगतेकाव्य तथाचपंचविशके उद्ाहोमंगलँनित्यं कुलबन्युग्रहागम नवनारीम्रियत्वोपि । 
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त्यगानसुमन्दिरे व्ययलाभव्रिशेषेण सुकीतिख्यातिभूतले. सुवाक्यन्तोषितोलोक  विरीषोमतिमान्नर , सुब॒दधिख्यातिलोकेस्मि् 
सर्वेषांशुभचितकः _दानमन्त्रसुपुणयेन सर्वसोस्यनिरन्तरं . गूढ़ल॑मिदंज्ञाला ..नकदाशोकमाश्रय _ षश्वान्हिसुवर्षाणि च्ारिंशाब्द 
केतथा भूमिलाभविशेषेणमन्टरप्रापिश्रनूतनं _ शुभकार्यव्ययोद्रव्य जातिमभ्येप्रतिष्टता aT सुतापुत्रश्रयोदिता सुत 
कषटविशेषेण्‌ प्रायश्चित्ममोदिता बिततचिताविनंश्यंति _ भजनानन्दसर्वदा  दासदासीसंमाधुक्ती तथासस्थवाहनम्‌ 'ररवसोख्या 
धिकारीच सुयत्नादिफलप्रदा शशिबस्वारिवर्षाणि , व्योमप्चवधिततः द्रव्यलाभविशेषेण बूतनंवातयाचितं राजद्वारेजयंज्ञाप्य पददा 
घेघुपस्थित पत्नीकष्टविशेषेण आषधीसेवनिस्फला MIU पुनम त्युवशगत अन्यसवसुर्सह्श कुल भाग्यविवद्ध नम्‌ 
पञ्मप॑चाव्दपारभ्य शून्यषश्टादनन्तर॑ कार्यसिद्धिविशेषेण प्रतिसंबत्सरोतदा  पोत्रजन्ममहामोदं मंगलंगरहमंडले - गुप्दवव्यस्थितोगेहे 
सुयत्नंशीप्रलभ्यते दानविषयमतिस्थिल्वा परक्रत्सस्यंसाधक -अतिनग्रदयायुक्तो स्वार्थेकमंनमन्यते ..जलाश्रयप्रिय्रानित्यं देवाग 
मतिस्थित रामनाममुखंजाप्य श्रद्धाभक्तिविशेषत , वांत्रोगेणपीब्धन्ते. तदांतेचापिभागव TEASE  जीवय्राशापारित्यज रस 
पष्टमितिमायु कथ्यतेभागवोमुनि सुतपोत्रसमायुक्तो मनेच्छासर्वपूजिता अनायासेतनुत्यज गच्छेतपरमंपदम्‌ || भाषा ॥ इस पत्र का ऐसा 
फल है जैसा बड़े आदमी भाग्यवानों का होता है लाभ प्राप्ति, खुशी, जीवका लाभ, श्राशासी होकर निराश होजावे चित्त स्थिर नहीं होता चलायमान रहता है 
गुप्त चिन्ता विशेष होवेहे लाभ इच्छा के अनुकूल नहीं रहता नई नई ata सोचें है एक कामकी बड़ी लालसा है होने को सुरत होकर विलम्ब हो जाता है 
और पीड़ा क्लेश भी होता Fat है सो लाभेश और पंचमेश का दान मन्त्र पुजन उपाय कराना श्रेष्ट हे भाग्य विशेष उदय हो पुत्रों को विशेष खुशो होगी 
WAT प्रकार लाभ होंगे एक ज़ीव में प्रीति श्रधिक रहती है सो श्रानन्द भोगे घर की पिंतृपीड़ो को-गार्यत्री का जाप्य अनुष्ठान कराना परमोत्तम हे कहीं से 


विशेष धन मिले ॥ हे शुक्र पूर्व जन्म में बंश्य वरं धनवान सेठ था दान पुण्य भी.करता था:धन के ब्याज से अपना प्रतिपालन कर द्रव्य संग्रह करता रहा 
UH MAT पे धन चाहिये था लेने देनेमें ब्राह्मणके बेटे से उपाधि कर बंठा क्रोधवश होकर उसे मारा उसका घर छीन लिया विशेष- ब्याज बढ़ाकर दूना धन 


| 
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y श्रीगणेशायनमः पंत्रस्थिखाप्रदाचेदं फलज्ञाला वियक्षण युवावस्थायदाम्राप्य विशेषोभाग्यवद्ध न॑सर्वावस्थासुखंप्राप्य बहुकायरतोभव | 


* यदालामविशेषेश कदादीघेन्ययस्विता लाभोपिसंदानूनं व्ययोकार्यविशेषत चन्द्रमित्रपरप्रीति 'विशेषेमोदपरायात्‌ area | 
| नूतनोजन्ममणयते जीविताविशेमेण मनेच्छापूजितेपुन चतुष्पदातजलंवापि प्राप्यतेभयदारुणं . दणचिंन्ह्यंशीर्षापि किंवाशस्त्रधातकम्‌ 
। उद्योगलाभप्रातिश्र तूतनंवातेयाचित मित्रपक्षपरंग्रीति रूपध्यानकचितनं परकृत्यरतोचिता मंत्रश्ीतिविश 
| 
| 


षतानकस्य्रशुभचित्य सर्थेतोपि 
“Rita कामदेवमदोन्मत्तो न्यूनकायोपिजायतेः 'साभशोपब्मेशश्रं दानमन्त्रप्रयत्नत लाभवृद्धिबिशेषेण कुलबृद्धिसुखोड्भव॑चित्तचिता 
१° म० | Sanita स्तोदिशमंगलं मातृपीड़ाविशेषेण बालजन्मबमोदिता ्रादिवर्षात्रिवर्षाणि शिशुदद्धिअदनिश' मंगलंसोख्यसंप्ी मसे 
फलित | दशेषत दंतपीड़ाज्यरोतप्त चिंतनीयोविशेषत .कष्टंपुनःपुनःप्राप्य अन्तेसोख्योपिजायते भूतळायाविशेषेण संयत्नशांतिसवदा वेदा 
cai सत्मेचाष्टमांतरं कश्व्याधिविशेषेणत्रणपीडाश्रविम्हलं दानमंतरसुपुरयेन ायुददिनसंशयः नूतनंमन्यतेजन्म कप्टेनप्राणरक्षितः 
अन्यसईसुखंजातं शिशुक्रीडाविमोहिता ' विद्यारंममहोत्साहों मंगलगृहमागतः तात॑चिताविशेषेश भ्रातभगनीश्रमोदितं नंदवभसमारभ्य 
ोडंपाडादनन्तरम विशेषोम॑गलंकार्य विवाह्मदिमहोत्सव॑सुकीतिख्यातिलोकेस्मिन विद्याम्रातिश्रन्यूनता बुद्धिमन्तोविशेषेश BART । 
चघलः मित्रपक्षपरणीति जीवोयंसोस्यनूंतनं पत्नीप्रीतिसमुसन्नोरूपयोवनलुव्धक नगवंद्राइमारम्यबद्विविशादनंतरंकवे कामक्रोडाविशेषेश- | 
लोकाचारञ्जसंगम WAAC पुरयक्मफलम्रदा BET ढव्यलाभोतिचितनं ग्रहमंगूलगायन्त नवनारिश्रमो दिता | 
प्रायश्रित्तकतेसंत भाग्यवृद्धिविशेषतः वन्हिविंशगतेसंत विशवर्षावथितत एतत्कालान्तरोकाव्य विशेषोभाग्यसंभव सतापुत्रसमायुक्त! पे 
लाभझत्यविशेषता नानासोस्यसंशुतन्नों मासेवरषेधनागम वित्तोद्या नंदतोपिर द्‌ बहुलाभप्रभावत पापक्र tgs सवेदानेदवङ ने AA 
सिनागतोगप्न स्वामजंसोख्यपूरिता शशिवन्हिमितेयर्षे शरजिशतथांतरे उठाहोमं Meals नवनारिमहोत्सवं ठुलबंइगहागम्य मानत 


प 
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' विशेषतः गुप्तचिंताहदिस्थितः शत्रपक्षकुलंगुप्त॑ सवेदाहानिर्चितकः तेसरवक्लेशतागुप्तं निजइच्छाविनिमु ख मित्राणांहसम्पन्नो कार्य 
| सिद्धिमनंदिता रसरामाइमारभ्य चत्वारिशांतकेतथा भूमिप्राप्तिविशेषण रचनामन्द्रनूतनं नद्यांकूपतडागोवा आरामेम्रतिवर्थन 
| राजदररेसुमान्यञ्च पददीर्घमुपस्थित निजकृत्यविशेषेण द्रब्यलाभदिनेदिने उद्घाहादिमहोत्साही जायतेप्रतिवत्सरे : शरीरेदारुणं 
कष्टं अकस्माजायतेकये महामत्युञ्जयोजाप्य वीर्यमंत्रेणसंपुर्ट घंटाकर्णचउल्लेख्य विप्रभोज्ययथाविधि छायापात्रसुयलन सद्यकट 
विनश्यति शशिचत्वारिवर्षाणि तथाचपञ्चवेदके सुप्रसिद्ध सुखीलोके माननीयोतिवल्लम दानपुशयरतोद|व सर्वथांसोख्यवर्धत 
एतस्मात्करणाद्रत्स॒ पुरायकर्ममहत्सुख॑ परोपकारकर्तारों भाग्यपात्रंविशेषत चित्तचिंताविनश्यंति मनेच्छाबहुपूजितो संकल्प 
विकल्पोपि तातकष्टसृतोभव शुभक्रत्यविशेषेण मंगलंप्रतिवत्सरे रसचत्वारिमारभ्य व्योमपद्माइकेतथा नूतनंसोख्यसंपन्नो मने 


स्र ० Go 
फलित 
३४८ 


| शशिपिंचाइगन्तव्या शून्यषश्टांतकेतथा गृहप्रीतिबिशेषेण जायामृत्युवशंगत पुनरंतेमहासोस्य अकस्माद्रोगदारुण रामनाम 
| जपेनित्यं श्रद्धाभक्तिसमायुत गोदानब्राह्मणभोज्यं तेनकष्टनिवारणं ग्रामग्राप्तिविशेषेण राजद्वारेधनागम तदातेसोख्यसंयुः्तो 


वह्विसप्ताइजीवित श्रावणशुक्कपत्तेच निधनंतस्यजायते ॥ भाषा ॥ इस कुण्डलीका फल ये है इस जीवका युवावस्थामें भाग्य उदय होगा और ATA 

जिन्दगी तथा श्रवस्थामें ्रनेक प्रकारके दुख सुख देखेगा कभी लाभ विशेष कभी न्यून तथा संदा लाभहो परन्तु कई कामोंमें Ta विशेष करेगा और एक जीव 

की मित्रतासें बड़े आनन्द पावेगा श्रौर अल्प भारी ्रावे नयाजन्म माने जीव कौ चिन्तामें विशेषरहै परन्तु फिर मनोकामना पुरांहो जल चौपायेसे भयपावे शरीर 
में फोड़ेका या किसी शस्त्र घातका चिन्हहो और लाभ उद्योगका नित्य नई बातका चितवनकरे मित्रकी प्रीतके ध्यानमें रहे पराया काम मनसे करे किसी का बुरा 
न चाहे सब प्रशंसाकरें कामदेवकी Saale बुद्धिन्यून होजाय पंचमेश लामेशका दान Bes ॥ हेशुक्र पूर्व जन्ममें येजीव क्षत्री वंशमें TAA TATA 
भया एक समय प्रयाग राजमें विशेष दानप्रण्य किए परन्तु हिसाकर्म विशेष बना पश्चातमें कुछ साधुब्राह्मण निमु ख रहे सो भ्रति शोकातुर हुवे तिसोसे यज्ञका 
पुण्य क्षयहो पापाश्रय हुवासो ब्राह्मणोंको भोजन जिमाय स्वर्णा दानकरे चींटीनाल पक्षियोंको भोजनदे सब जीवोंपर दयारक्खे तो विशेष सुखपावे पाप नष्ट हो ५ 
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| च्छापूर्णतोषिता ह्विकन्यानेत्रपुत्रश्ञ सर्वथानंददशेन तीर्थयात्राङृतेलोके विग्राणांतोषणेरतः पोत्रजन्ममहामोदं अक्रस्माद्भयमागम 


। ATT MAA: एवंसवंग्रहस्थिखापत्रमेतलप्रदाविद्यावानचतुरोधीमार्‍सत्यासत्यस्यचितकउतमवळुलंश्रेटरशज्ञातासुपुरयवानद्रथावातान | 
। कथ्यंतेगूहतत्वाणिदशेक हानिज्ञालादशामेको एुत्तविताविशेषत लाभोपिमध्यमंबरत्सकार्यसिद्धिनद्रश्यंत गुप्तशत्रुभयप्राप्यप्रतिष्टाभंगचिंतयेत 
। जीवचितामहाकलेशंग्राणशंकाविशेषत सूर्यभोमतमोपूज्यदानमंत्रप्रयत्लत सर्वापत्तीविनष्यंतिदशास्रे्समागप: धनपुत्रसुसंप्राप्यवंशवृद्धिदिने | 
| दिने स्वकृत्पपरमोलाभअकस्माइनप्राजयात मित्रप्रीतिमहामोदंशत्रुरोगविनाशन बहुविधहपयनूत्कायमारमेत्‌ सहमेलन॑महहाभप्रथुल 
go स० | जायतेकुलद्खसोस्यसंमोद्रश्यविशेषोव्ययभूतले यु्मञ्रल्पभयंधोरंआयुषूणनभवेत्‌ छपुरयमंगलसषेमच्छ्रादजितय न ASIST 
anes पुनश्रपोदिताभुवि शशिनेत्रवर्षाशिशिशुव्र eC Bin गुत्तरोगेणपीडयंतेभतडायाश्र|वन्हल विशेषोशंक्याजातंतातमातोतितितया घंटाकण 


= पे पति Ry शा र्ये cay preg Ty वे q Tet रभ्यतथावव्यालकं : वे 
३४९ ॥ तदापूज्यउक्तरोगपूतनातथा छायादानकृसेसंतसयस।ख्यान्वितो शिशु बालक्रीडाविशेषेशकारयेत्सुमन [हरम्‌ बद्‌ षसमारन्यतथावव्यालकक 


rs य धःशिश अ दौ द यासमारं भपश्च rote सजे विशेष भं लंगेहन नं श्य हंग q ग्निस यक्त! गदितं i 
' | तातमातमहामोद प्रयवावरयमडु शश आदोविद्यासमारंभपश्रातोपिविसजनस्‌ विशेषो I UIs d as 
। प्रृतिवत्सरे बणपीडाञ्यरोतपततयाविस्फीटकंभयं ASTANA AAAS AAMT नथान॑द्जायत वसे TIT 


क्सर अका TT यया पाक” "फकट Eee 
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। तथाचसरचंद्रकेविद्याश्रीतिश्रमप्योपियालकीड़ाप्रवर्तते तातदरम्यव्ययोदीषद्वाइतस्यनिश्चितं वारिमीतोतथावन्दिरतिवाउचमपातिता अकरम 
| जजांयतेव्याधिपुणयकमेणशांतये पुनरंतेमहामोदंदीर्धभागोचबालक पोडशाइसमारभ्यतथाविशाइमध्यना लाभळत्यस्तायूयडहद्वागासमागम 


| पर्नीसोख्यरतिम्राप्यरूपयोवनमोहिता क्षोमचिंताहदेशुप्तंकामबेगेनपीड़िताबुद्धिमंतो विशेष कदा का लञविशमे शर्ट गेप्रभावे शएु नर ते मह त्सु ख॑ 
| ञ्रोषिशांतये सुभग्यंउदयतेन मानकीर्ति 


पितिन्कशप्रपीड़िता पुनश्वकन्यकाजन्म | 
= 1 र 


~~ 


विशेकोप्नविशाब्देतयोरंतरथनांगमडरव्यलावन्ययोदीघकायेसिडिमनंदिता यदाकषटविशेषेशदानमंत्रा: 
| विवद नम्‌ पत्नीगर्भसमायुक्तोसुतजन्ममहोत्सईं मनेच्छापूजितंसद्यपुन्यकर्माश्रयायदा ATTIC | 
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ह aC 
पुत्रजन्मेचनन्दितोरसविशेचनिशाब्देचित्तचितावलीयसी गुप्तशत्रुभयंगेहोप्रत्यक्षंप्रीतिदशक सुद्रव्यंसद्रयोलोकेपुजनेभ्योप्रतिष्टित पददा 
पस्थित्यभजनानंदसर्वदा भूमिलाभविशेषेणरचनामंद्रनूतनं शशिवन्हिमितेवर्षेशरत्रिशांतरंतथा विवाहोमंगलंप्राप्यकलबन्युमहोत्सव॑ व्ययो 
दीर्घभवेचापिसुकी तिख्यातिस्वपुरे राजदवारेतिमानञ्चवितमोदेनपूरिता मासेसम्बत्सरोह्षदुर्भाम्यञ्चविनश्यति अन्यसर्वसुसप्राप्यदासदासिश्र 
वाहनं तीर्थयात्राजपंपुराय॑देवागारेमतिस्थितः ग्रारामेवाटिकानद्यांविशेषोप्रीतिवड न बहुकार्यचितयेनित्यंतेनदीधंपरतिष्टत ae 
तथाचशून्यवेदके मोदितोमंगलंकार्यउद्दाहादिमहोत्सव मांनकीर्तिविशेषेणवद्ध यंतिदिनेदिने दानमंत्रसुपुरयेनकुलात्सोख्यविशेषत; शशिवेद 
त्रिदाब्दयकस्माच्चउपद्रवं चित्तचिताविशेषेणकिंचित्कालेसुखोद्भवं अयत्नेपापकमेंणप्राप्यतेक्लेशदारुणं तस्मात्सवप्रयलेनकारयेदमंसबय 
इश्वरकृपयावत्ससुस्थिरंसवेवैभवाग्रामभूमिग्रहेरत्न॑सुपत्नी चमनो हर स॒तापुत्रादिसर्वा णिप्राप्पतेसोस्यवेभव॑ ्योमपश्गतेवपत्रसास्यंचमोदिता 
ासेवसुसंपराप्यमंगलंहिदिनेदिशि वन्हिपंचाब्दमारभ्यवायुकोषोतिदारुण तेनकष्टभवेद्दीधंअतिचितातुरोभवेत्‌ सुयलेनश्यतोसद्यायुद्डा 
रुजंगतः शून्यषष्टाब्दपर्यंतंमनेच्छापूजितेपुनः इशध्यानविशेषेणगृहसोस्यविसजनः ्ष्टाभक्तिसमायुक्तोसर्वाणितोषितंसदा नंदषष्टगतेकाव्य 
्रपोत्रभाग्यदर्शन पंचसप्तमितिमायुजायतेपुगयकर्मणात प्रशंसावर्ततेलोकेगतांतेनंदनंवनम्‌ ॥ भाषा ॥ इस पत्रका फल ये है कि विद्यावान्‌ चतुर 
बुद्धिमान सत्यासत्यको विचारने वाला श्रेष्टकुल्युक्त ईश्वरको पिछानने वालाहो वृथा बात न कहे कई दशा ऐसी ग्रावें गुप्त चिता फिक्र हो लाम मध्यम रहे काम 
होतार रुक जाय शत्रुका भय माने कोति प्रतिष्टा का भयहो जीवकी चिता क्लेश पावे सूर्य मंगल और राहुका दान मंत्र जाप करानेसे TAT सुख वंशको वृद्धि 
रोजगार सें लामहो और कहीं से धन मिले मित्रों से प्रीति में आनंद भोगे पीड़ा और शत्रुका नाशहो श्रनेक कामको खुशी मान एक कार्ये ATA करे उसमें 
किसीसे मिलकर विशेष लाभहो सुखदुख का समान देखे और दो ग्रल्पसे बचे फिर ग्रवस्था पुण ॥ 


हेशुक्र पूर्व जन्म में ये जीव विप्रवंश में उत्पन्नही | 
का चौधरी विशेष धनवान हुवा इन्द्रप्रस्थ में बास करता था यजमान चेले बहुत थे यमुना स्नान करता परन्तु चित्त से कभी ईश्वर का भजन दान न किया 


सदा दान का धनले सब कार्य किये विशेष सुख भोगे सो अब गायत्री का जाप्य करावे दान दे तो मनोकामना पूर्ण हो और निश्चय करके स्वसुख प्राप्तकरे ७ | 
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| श्रीगशेशायनमः पत्रस्येदंफलंज्ञात्वाभ्रातमित्रसमायुत भूमिमंद्रधनंप्राप्यभाग्यभोजनमादितो मंद्रस्यॅनिकटरम्यवृक्षकिंवाजलाश्रय जन्मभूमि 
परित्यज्यअन्यत्रोवासप्राप्ये चंद्रमित्रपरंप्रीतिसुखवलेशप्रकाशित :विद्यामध्यमाप्राप्यबुद्धिमंतोविशेषत परक्ृत्यरतोभूयसवेषाग्रीतिवद्ध नें 
नकस्यचित्तसंतापंचित्त नकार्यसाधन॑ दशाश्रेष्टयदाप्राप्यश्ननेकोसोख्यप्रा'नुयात लाभञ्नविविधंवत्ससर्वतोदिशिमंगलम्‌ कुदशाप्रविशंवत्स 
चित्तचिंताविवर्धितं न्यूनलाभव्ययोदीध शरग्र चबहुरुष्य तथापिचबृहद्धागीजीवोयपरमंसुखी विशेषोकार्यमायातः स्वपूर्णोविनिश्रितं 
qe स० | (सुतेशोपूजनंदानं) (विद्याबुद्धिविशेषेण भाग्यपात्रमनंदिता पत्नीविताहदेगुप्त विशेषोवातेयाचित सुकुललजितोजीव सुयोगंमतिनि्मल | 
aa || सकलहो प्रियंवाद स्वभावंशुभशीतल कदाकष्टविशेषेण्‌ प्राणभीतीतिचितयां अयतनंग्ल्पनश्यंति. आयुपूर्णभवेन्नरः प्रायश्चितफलंप्रा्य पुराय 
३५१ | THUR प्रथमेद्वितियेवर्षे दंतपीड़ाज्वरो द्भव गुप्तरोगविशेषेण कृष्यभूतक्रलेवर पितृपीड़ामहत्सेदं जाप्यमंत्रथशांतये तातर्चिताविनश्यंति 
मातृमोदसमुद्धव वन्हिवर्षेचवेदाब्दे पञ्चसपक्रमंयथा शिशुबृद्धिसुखंग्राप्प बालक्री डराविमोहिता अंकविद्यासमारंभ चञ्चललंविशेषता कष्टव्याधि 
बहुत्वोपि वृणविस्फोटकादयः TST छायापात्रप्रयत्नत महामायासमाराध्य a त सर्वकष्टविनश्यंति मंगलंमोदसंभव 
व्यालवषंगतेवत्स AAI नूतन॑मंगलंकार्यं विद्याबुद्धिविशेषत उद्ठाह॑चमहोत्साहो पितुकीतिविशेष्रत तृत्यगानग्रहमोद राजतोसुख 
संपदा अल्पकष्टविनश्यंति क्रीडनंबहुततपरः वन्दिचंद्राकेकाव्य ऊनविंशांतरोतथा कामचेष्टारतोभूय पत्नीप्राप्तिमनोहरं सुमित्रंपरमंग्रीतिरूप 
योवनलुब्धके प्रायश्चितसुयत्नेन विशेषोभाग्यदर्शनः द्रव्यलाभनसंदेहो कायंमात्रंचमध्यमा व्योमनेत्राइमारभ्य शरविंशयथाक्रमः कार्यचिता 
विशेषेण सुस्थिरनोपिचंचल कुवेरोमंत्रमाराध्य सुमतिप्राप्यतेनर लाभकृत्यविशेषेण वरडितेचापिमोदिता चिंताशक्त मनोढ गं लुभ्यतेललनाजने 
भार्यागर्भान्वितोभूय बालजन्मश्चमोदिता रसनेत्राइकेकोव्य व्योमवन्हितथांतरम्‌ चित्तचिताविनश्यंति धनाप्तिमोदसंभव आरामे 
मोदसंपन्नो जलाश्रय मतिप्रिय सुतापुत्र समायुक्तो आनंदंचापि कोशल मंगलंगृहमागत्य व्ययदीर्घसुपस्थित चित्तोह्यानंद तापिस्या 


ere 


SEAT CEASA el MTC MGA TACHI rac Tae AIS न; TAHA | 
तकायसुप्रासडसुसीनर वियाह्दिमहोत्साहोमंगलंजामतेडुलेवित्तचिंताविनश्यति ACC IPCUL ME RACRIICIBTO REICH CACTI 
| र 

Waa aM उद्दाहोमंगलंकार्यंजा नेरे वि 

मारुवषछुखंजाते अकसाइयदारुण विशो वितमेकलेरविपकिकुशैलंभे | 
| 


>> 


पिसबंकार्या णिसुयलशापिसि नेक तावशपशपददाधंमुप स्थित CAPE ae ae हिएुत्रचंदकन्या चसु स्थिर गे पनश्यति 
विशि 
पेत्‌ CMC ACE 


एलप्रदा STAT TT णिशर् 
घोनेनहोपयञ्ञादिकाकिया AST 


ग 


q 
दारुण सर्वीवाथाविनिसु कोइतिपास्यममंपरे अनुशनत्िधि 


© i त नसाख्युक्रपाप्यतेनयनारीरुक्रीड्यन्ते 

a $ शो पर _ शभम्‌ द्रि Fe ST Nee ee एकिः Ca Bei bal गे CRS SS 

कलित | ता 3मगादिर नगनदगतेवषे पात्रजन्ममहीलसपन्‌ मनेच्ञापूजितोसर्वे बंगलंहिदिनेदिने व्योमटरतिरीका्ये ` जयरतत विशेषत दान | 
No Ne 242 | १६. El ' $ALE त महद De Re | 

३५२ | CRN व परिमोडिः प TN” Cee REPUTE जायतना्रसशुयः नंदषष्टाधधिवाऱ्य | 


AINE Galas इलेदीर्वसुमोदिता caked भूमिग्राप्तिविशेषता wadyaes GREET | 
T gatie हो जन्मभूमि का ध्यान V 
छोड़कर द्वितीय प्रहमें निवोसकरे एकमित्रसे प्रीलरहे अपने दुखसुखका सनतृत्तान्त उससे कहुदिया करे ग्रौरबिशेष प्रोतिहो विद्या मध्यमहो परन्तु चतुर बुद्धिवान ! 
विशेषहों सबसे प्रोतिरक्‍्खे पराया काम आपड़े तो सनते करे किसीका चित्तन Tals श्रेष्ट दर्शामें अनेक प्रकारका सुख लाभखुशी देख और नाकिसदशातें गुप्त || 
चिता विशेषरहे लाभ कमहो खर्च fae ग्रोर कंसाही कामपड़े सबपूर्ण उतरे सुतस्थानके स्वामोकी पुजादानसे वंशकी दुद्धि विशेषहों स्त्रीकोभी चितासी | 
रहे बड़े AE कुरूवालोहो लड़का नहो शील स्वभावहो एक रोगमें प्राणोंका भयहो अल्प श्राचे आयु पूर्णहो ॥ हेशुक्र पूर्व जन्ममें ये जीव बड़ा आदमी लक्षाधीश | 
जमीदार था GRA विशेषधन प्राप्तकिया एकसाल बहुतअच्छी कृषि sass सो एक बिजार नित्यग्नाकर उसे खाया करता यहुदेख ग्रति ऋोधितहो उस बिज 


को लट्ठ से पिटवाया जिसपे ag सर ण्या तिस flee स्वर्णा पत्रपर रक्त चन्दन से बिजार की सूति बनवाय दान करे तो पाप शांत हो सुख पावे ७ 


} 


or 4 
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AMAA Geese wear जन्मतोमातृबाधायां बालजन्म्चमोदिता तातमातमहानंदं सफल॑गत्यजीवन 
मन्व SHC सुदशालामदंगरह भाग्योब्यनसंदेहों Sasa जीवप्रापिधालाभं यन्यदेशाडनागव झुजन॑मेलनोला मं 
मानकीतिपरतिष्टित सुलंसंस्थितोलोके दशामध्यपन॑व्यय न्यूनलाभनसंदेहो झ॒धचितावक्लेशिता धनहानिविशेषेणा विषाकेसखसंभव पाप 
SI MAAC उपायंदानमंत्रेण पूजनियेशुभप्रदा मनेच्छापूजितेचापि गुप्तन्यलभेसुन जीवसोस्यमवाप्यते मंगल 
महोत्सव मित्रप्रातिपरंगति स्वकमेशुभावह व्ययलाभविशेषेण स्थेंबांुभचितक कदाबिलाभदी्ता धनप्रातिनसंदेहो युग्मथल्यमहाभयम 
पुरायकर्म विशेषेश वयपूर्णाविनिश्चित मनेच्छापूजितंलोके नभूयात्कश्निदाश्रय राजकर्ममवेल्लाभ बृणचिन्हशरीरजं acdsee 
१० स० | परमेहोवाकदापिच योवन॑परमंसोख्य सर्वभोगसमायुत्त: प्रथमाव्देशिशुवृद्धि तातमातश्रमोदिता द्वितीयेब्देसज॑ग्राप्प दंतवाधाज्यरादिक 
Pies | वृणपीडातृतीयेव्देचचतुर्थवन्हिजेभयं अकस्माद्भयमायात उच्चस्थेपतनोपिया पद्ममेससमेवर्षे उरुपीदयंचगुसता तातचिताविशेषेण मातमलेश 
समान्वतः विद्यारंभमहोत्साहो संस्कारअमंगलम्‌ सर्वकष्टविनश्यति बालक्रीडायथाकरमः अंकविद्यापेत्यादो बबलतो पिमोहिता अष्टमे | 
डादरवष AGERE पितुचिताविशेषेण यकस्माडनमागव; मंगलथमहोत्साही उद्घाहोनात्रसंशय नवनारीग्रहागप्य कुलबंधुसमांगप | 
| केचित्कष्टभयंदीध पुरयकमेणशांतये वन्हिसेकाब्दमारभ्य अषटचं्रांतरोतथा विद्याबुद्धिविशेषेश आप्यतेचविनिश्वित खळत्यपरयोदक्ष | 
आशक्त कामपीडितं पत्नीमीतिविशेषेशनूतनंवातेयाचित मित्रपक्षोपिक्रीडयंते कदाकालेतिचिंतन ऊनविंशद्विविशाब्दे areata नभ्‌ 
पुरायकम श्रयोपूर्वात भार्याद्रव्यसुमोदिता अयत्नेजायतेक्लेशं विशेषोह्निदर्शित प्रायश्रितसुयल्लेन पत्रसोख्यंचमोदितादीघंचिताविनप्याति 


र्ज nN o (> 0 पोख्य ८ TT TH (RR aN त्र्ग ब्य्‌ नंग 5 5 La ROSA AA 
बोयंसुस्थिरोमति सर्वसोस्यसमायात भागपात्रमनंदिता वन्हिनेत्रगतेकाब्य नगयुग्माव्दकेतथा मानकीतिविशेषेश अहलवोपदग्प्लुयात्‌ सरव | 
चिंताविनिसु क्तोअयसेतरातिपीडिताहुताऽत्रसङुतन्नोवंगलं हिदिनेदिनेपतनीग्रीतिविशेषेश अन्यत्रोपेपसंभवन व ना रि जियलचरू एयो वन थिः 


DY SEY TN 


CH AG | 
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लाभकृत्यविशेषेण मध्यप्रीतिधनंबृद्धि पितुसोख्यथन्यूनोपि. निजङ्कत्मेणमोदिता व्यालयुग्मगतेवर्षे त्रियंत्रिशाब्दमध्यमा | 


| सुकीतिश्रापिमंगलं विवाहादिमहोत्साहो विशेषोकुलमंगलं अकस्माज्जायतेखेद विशेषोभयदारुणं महामृत्युञ्जयोजाप्य आपदुदधारणंतथा 
| ताग्रकुम्भपृतंदानं गुप्तखर्णयथाविधिः तेनकष्टविनश्यति सद्यसोख्यलभेन्नरः वेदतरिशाङठमारभ्य वासवन्हितथांतरं तावत्कालतयावत्स मोदते 
भूतलोपुमान्‌ चित्तचिंताविनश्यंति पुत्रपत्नीचक्रीडिता व्ययलाभविशेषेण पुत्रोद्ठाह्मदिसुप्रभा चितयेदीर्घकार्याणि भाग्यवृद्धिमनंदिता 

४० स० | राजद्ठारेमहाभं जायतेभाग्यभूषणं नंदवन्हिमितेवर्षे वेदवेदोइमध्यमा एतत्कालांतरोकान्य विशेषोकुलहर्षिता पुत्रभागविशेषेण जायतेकुल 
जर्त | दीपक राजद्वारेमहामान्यं धनरत्नानिवेधिता द्रव्यलाभविशेषेण भूमिमंद्वनूतनं ग्रामप्रामित्रहत्वोपि आासमत्जजलाश्रयो दासदासीसमायुक्तो 
३५४ | चतुष्पादादिवाहनं शरचत्वाखिर्षाणि व्योमप्ञांडकेतथा पोत्रजन्ममहोत्साहो सर्वतोलाभसंभवः पुरायकर्मविशेषेण चित्तवृत्तिसुगोरव॑ चोर 
` भीतोभवेद्रात्रां धनहानिनहृश्यते सुदुग्थंमहिषीगावं सुतकांतामनोहरं शशिपद्याब्दमागत्य शून्यषटयथाक्रमम्‌ सुभाव्यंवर्दितोपुराय पुत्रपोत्र 

प्रनंदिता षष्टाषष्टगतेवर्ष प्रपोत्रजन्मदर्शन वृहत्कीर्याधिकारीच चुधान्यूनंतुनिबेल वायुकोपविशेषेण रोगवृद्धिश्रक्लेशिता शु ठिकालवणं 

श्यामि चूर्णभक्षहरंतिका तेनकष्टविनश्यंति पुनरायुविवद्ध नं व्योमव्यालमितिमायु जांयतेमुनिसत्तमा ग्राथरिनकृष्[पश्नम्या निधनंतस्यजायते ` 

भाषा ॥ इस कुण्डलीका फल श्रेष्ट और मध्यम है तीनग्रह उत्तम हैं ग्रपनी दशामें भाग्योदय करेंगे विशेषलाभहोगा जीवकी प्राप्ति भूमि लाभ प्रदेशमें लाम किसीसे - 

` सिलकर लाभ येजीव इज्जत प्रातष्टा वालाहो अच्छे कुलमें रहे ख्चविशेष लाभ न्यून गुर्पाचता क्लेशपीड़ा धनकी हानिहो हेशुक्र TIFT ग्रहोंने जो स्थान बिगाडा हे 

| तिसका उपाय करनेसे मनोकामना पुरांहो गुप्त धन मिले जीवकी खुशी और मंगलाचारहो मित्रमें जो चित्त रहताहै सो आनन्दमें प्रीतहो लाभ ख्चेके राजद्वार से 

| लाभ शरीरमें ब्रणका चिन्ह शीघ्र वीये नश्हो या कभी प्रमेह रोगहो । AYR पूर्व जन्ममें येजीव मथुरापुरी में जाय विप्रवंशमें उत्पन्न हुवा और मंद्रका पुजारी भया 

{ बहुत समय तक ठाकुर की पूजा करी जो यात्री मंद्र में ग्राकर फूल दक्षिणा चढ़ाता उसको चरणामृत देता जो अधिक द्रव्य चढाता उसे अधिक 

प्रसाद देता जो कुछ न चढ़ाता उसकी बात भी न पू छता ठाकुर के मंद्र में ऐसा व्यवहार किया सो AAA कर कृष्ण का भजन करे तो सुख पावे ७ 
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श्रागणेशायनमः कु डलांस्यफलशचेदंयथालाभतथाव्ययः पुनश्रलाभज्ञातव्यावित्तचिंतातिमन्यते अमोपिजायतेदीय TRAIT 
दिद्यावंतोसुवृद्धश्रवसर्वावस्थाप्रतिष्टित सत्यवक्तासुखीलोकेनकश्चितहानिचितक परकत्यरतोप्रेमी जनासबेंप्रशंसिता जीवचिताविशेषेणमित्र 
्रीतिवृहत्वता नूतनोवार्तयाचितत उद्यमेणथनाप्तय इलत्रे ट्सुभाषीचसवेंषांतोणेरतः दशान्यूनमहाचिताउमंश्रमनिसलं विलंबोजायते 
लाभंअद कृत्यश्नसिद्धति दशाश्रे श्पुन/प्राप्पपदउच्रमुपस्थित विशेषोजायतेलाभंमानकीतिविवड नं TE रपहापूज्यप्मेशोग्रयलतः दान 
| मंत्रसुपुरायेनमनेच्छासर्वपूजितः शुभढ्त्यविशेषेणसुसत्राप्यमनेकधा सर्वावस्थामहल्लाभंव्ययक्रत्यविशेषतः साहसीउद्यमीपु सअंतेसोस्य 
। Rass जन्मतोमातृबाधायांग्राप्यतेकष्टदारुणं प्रथमाब्देज्बरंपीडयद्वितीयेचविशूचिका कृष्यदेहनसंदेहोभूतळायाश्रगुप्तता धंटाकएग्ृहपूज्यं 


| 


qo स० | उत्तरोपूतनातथा शीप्रबाधाविनश्यंतिशिशुपितृश्रमोदिता वन्हिवर्षंगतेकाव्यपद्चमेसप्तमेतथा बालक्रीडागरहेमोदं्रातमग्नीसमायुत तातचिता 
फलित | हदेगुप्तवृहत्वोकार्यचितन वृणपीड़ाभवेचादोपुनश्रदारुशोरुजं मातृक्लेशमहदुखंजीवचाशाविनिमु ख तातिताविशेषेणबहुयत्नमनेकधा 
२५५९ 


इश्वरकृपयाकान्यपुण्यकर्मफलप्रदा सर्वकष्टविनष्यंतिशिशुवृद्धिमहोस्सवं मासेवपेसुखंप्राप्यनूतनंजन्ममन्यते BENT TET AAT 
चञ्चलांचपलंबालशिशुक्रीड़ामनंदिता अंकविद्याफेत्यादोम्राप्यतेचविसजनं पत्नीयोगोपिदृश्य॑तेमंगलंजायतेकुल ह कुलबंधुग्रहागम्यगायंतेच 
कुलस्त्रियः वन्हिमेकाब्दमारभ्यविंशवर्षोदनंतरं विद्याबुद्धिविशेषेणप्राप्यतेचापिनूतन विवाहोमंगलंदीवमानकीतिविवड नमकामेचेश्टविशेषेण 
सुस्वरूपंविशोहिता  गुप्तवार्तानकथ्यंतेलोकलजाचकारणात्‌ स्वक्ठत्योसाधनेदक्षलुभ्यतेललनाजने पत्नीप्रेमातुरोभूयलाभकझत्यस्यचितन 
, शशिविंशद्ठिविंशाब्देपञ्चविंशाब्दकंकथा लाभकृत्यविशेषेणद्रव्यप्रातिश्रमध्यमा वित्तविताविशेषेणसुताजन्म॑चमंगल | प्रायश्रित्तकृतेपूर्वेधन 
| पुत्रविवद्ध नं शुप्तकश्हदेगुपत अजीर्णनश्यतिक्षधा ओषधीसेवनक्खापुरायकर्मसुखप्रदा रसनेत्रगततेवर्पेन्योमवन्हितथांतर॑ सुतापुत्रसमायुक्तो 


OO oN 


| द्रव्यलाभविवद्ध न॑ श्रद्धाभक्तिश्रमध्योपिकामक्रीड़ापरंप्रिय॒पूर्वपुणयप्रभावेणभाग्यबृद्धिंदिनेदिने व्ययोपिचितनंदीय 
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रस आन वो 


स ०स्‌0० 
फलित 
३५६ 


= मानकीतिसुखापिनात्रकार्यविचारणं बुद्धिमंतोविशेषेणसुजनेभ्योप्रतिष्टितः शशिवन्हिसुवर्शाणि' ब 
जिशांतरोतथा व्ययकृत्यविशेषेणद्रश्यतेचातिचितनं उद्डाहादिभहोत्साहोकुलवृद्धिसुमोदिता अयत्नेपापकमॅशसवेसोख्यविनर्श्याते कम 
पोफलंमर्वज्ञीतोभुविमानवा रसरजिशाब्दमारभ्य चत्वारिंशांतरोतथा शहवलेशविशेषेण पुनःशांतिभमेभ्रुवम्‌ नवनारिखुर्श्यंतेसुता 
पुत्रमनंदिता स्वल्पश्रमेणभोकाव्यकायेसिडिविशेषतः गुप्तचिंताविनश्यंतिकार्योपिनतनंग्ह वापीकृपतडागायआरामेप्रीतिवद्ध न रचना 
FETS वेष्टितोद्रव्यरलेनकुलदीपंसुखीनर चंद्रचत्वारिमायातप्षवेदाब्दमध्यमा अहलाभप्रभावेणवित्तोद्यानंदसीतल 
मित्राणांसोस्यसंपन्नोशनरुचौस्यविनिसु खः राजड्वारेमहल्लाभंत्रहत्वोपदग्राप्ठ्यात ऽ मग्रातिविशेषेणमंद्रवैयोपिनूतन मनेच्छापूजितोसवचित् 
वृत्तिसुगोरवं रसचत्वारिवर्षाणिशून्यपञ्चयथाक्रमं ेच्छापूजितंचादोपोत्रजन्मसुमंगलं पुनरंतम्राप्यतेकष्टंशरीरेभयदारुणं गृहक्लेशभय 
ीर्घबहुविधंचितनंकृतो आपत्कालोमुपस्थित्वामहादानेनशांतये स्वणपत्रक्रतोशुद्विष्णुमूतिमनोहरंताग्रकु भश्तंगुसंस्थाप्य्चयथाविधि | 
पूजयित्वाविधानेनसंकल्पंब्राह्मणंददेत्‌ PUTA आयुवृद्धिविशेषेणभाग्योदयमनंदिता नंदसप्तमितिमायुजायते 
३ 0-0 > जा \ 
पुरायकर्मणा पुत्रपोत्रप्रपोत्र्दासदासिश्रवाहनं सर्वसोख्यान्वितोभूयभूरिभोगप्रशंसिता आषाढशुक्कसतम्यानिधनंजायतेनरः ॥ भाषा ॥ 
इस कुण्डलो का यह फल है जो पंदा करे सो खर्च करदे फिर लाभ होता रहे चिता फिक्र बहुत क धर्म विशेष हो विद्यावान्‌ बुद्धिमान 
ग्रधिक हो इज्जत से अपना समय बितावे किसी का बुरा न चाहे लोग भला कहें जीव की लालसा रहै मित्रों से प्रोत रहे नवीन वार्ता चितवन | 
करे परिश्रम से धन मिले श्रेष्ट कुल में रहे उच्च पदवी मिले लाभ विशेष हो पंचमेश और पाप ग्रहों का पून दान करने से विशेष लाम हो 9 
बुद्धि बढे सुख मिले मनोकामना पूर्ण हो और श्रनेक प्रकार के सुख देखे दुख क्लेश शांत हो लाभ खच के बड़े बड़े काम करे हे शुक्र पूर्व जन्म में 
ये जीव लक्षाधीश साहुकार सेठ था सदा वाणिज्य व्यापार करता रहा एक समय मन्दिर बनाने के निमित बहुत धन प्राप्त करके सेठ के जमा 
रखकर बद्रीनारायरा के दर्शन को चला गया वहां से दर्शन करके उलटा लोटा तो मार्ग में मृत्यु को प्राप्त हुवा और यह धन सेठ ने 
अणले कृत्य में लगाया तिसी से दोष का भागो हुआ तिस निसित्त विशेष धन देव स्थान में लगावे तो मनोकामना पूर्ण हो ॥ 
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श्रीगशेशावनमः ` कु डलीस्यफलंचेदंविशेषोबलवानग्रहा- ..लाभकारीसुभार्याचचित्तचिंताविशेषतः व्ययलाभविशेषेणसर्वावस्थासुमोदिता 
भ्रातमोख्यविशेषेणकिंवामित्रोतिवळभ दशाश्रे्सुखीलोकद्रव्यलाभमनंदिता मनेच्छापूजितासर्वेमानवृद्धिप्रशंसित पापग्रहाप्रभावेणबहु 
चिताचक्लेशिता हीनलाभव्ययोनित्यंकीतिम शमहद्भयं. दशाचंद्रशुभंश्रे शविशेषोलाभदायक लाभेशोपबमेशश्रपूजनीयंग्रयत्नत दानमंत्र 
महापुरयसरवेशोकविनाशनं चित्तचिताविनश्यंतिस्वेआशाप्रपूजितो कुलवृद्धिमहामोदंब्यापारेलाभजा!य॒ते यत्क[्यंचितयेदीधतस्यसिद्धि 
| भनेत्पुनः मित्राणामेलनंप्रीतिविषाकेलाभदायकः कष्टपीड़ाविनश्य॑तिसुस्थिरोवित्तशांतये वहिग्रल्यविशेषेणप्राणचितामहा[भयं आयुपूर्ण 


| 
go स० | if निंतामहाभयं ul 
फित || सुपुशयेनविशेषोधनमागम अवानकंविपत्तोपिय्रतेशांतिविनिश्चितम्‌ रोगातेंप्रथमेवषेंद्रितीयेब्देविशविका वन्हिपीडातृतीयेब्देबरशचत्वारि 
। पीड़ित ज्वरतप्तविशेषेणपथ्माइमहाभयं दानमंत्रसुपुरयेनग्रायुवृद्धिसुखागम मासेव्षेसुखंज्ञा्वाशिशुक्रोड़ायथाकरमं मंगलंजायतेगेहो 
| तातमातोतिहर्षितां पष्टमेचाष्टमेवषेतातलाभदिनेदिने ६ लबंधुसमायातमंगलंजायतेकुले विद्यारंभक्रतोबालशिशुक्रीड़ाविशेषता पत्नीयोगो 
पिदशयंतेनप्राप्यंतेविलंबता नंदवषंगतेवत्सप्राणचंद्रांदवमध्यमा तातप्रापिविशेयेणविवाहादिमहोत्सवं मित्रपक्षोपिक्रीड्यंते आशक्त चयदाकदा 
विद्याप्रापिनसंदेहोबुद्धिमंतोतिवळभ स्वल्पकालेचकंठाग्र संध्यासर्वभविष्याति मातृिताहृदेगुप्तंजायतेशुभदशन रसचंद्राइमागत्यविशवर्षा 
दनंतरं तावतकालगतेकाव्यनानाभोगसमन्वितः महर्घोभूषणंवस्त्रप्राप्यतेवसुखागम फलमूलप्रियोनित्यंजल'श्रयमनोरमं जीविता 
| विशेषेणनिजङ्गत्यविशारदः लाभंचितयेद्यत्नंकार्यमात्रोपिसि्धति प्रायश्रित्तकृततेपूवेश्रड्ठा भक्तिविशेषत: भाग्यवृद्धिभवेनित्यंकदादुरवमा श्रय 
सुसंगातश्रेष्टपुरयेनकिकिकार्यनसिद्धति  अपितुसर्वसिङ तिसुभाम्यंपत्रभूतले ei ईशभक्तिविशेषेणस 
रोदिशिमंगलं शशिशगतयावतञ्चनेत्रांतकंतथा तावत्कालगतेसंतलाभवृद्धिदिने 


alls नेदिने रांजड्रारेथनागम्यपुत्रजन्मश्वमोदिता क्षत्रचिता 


विशेषेणपुनरंतेमहोत्सवं मित्रश्रीतिमहामोदशत्रुपक्षथवलेशिता झुलबंधुहदवेरंप्रत्यक्षंनकाशिता मानसीविविधाचित्रापदुद्धारांजपेत्‌ 


: त ~ 
२५७ 
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a oqo 
फलित 
३५८ 


| 


, शांतिब्रतिसुशीलख॑निर्षिरप्राप्यतेसुस॑ कष्टव्याधिविनाशार्थदानपुरायेरतीसंदा तेनसोख्यलभेन्नित्या 


€> id lan 


वेपाकेप्राणरक्षिता अन्यसर्वेखुखंग्राप्य 


धनसंतानग्रतिष्टित र्सविशेचत्रिशाब्देमध्यतत्कलंभवेत तस्स॑ंप्रवक्षामिसोख्ययोकयथाक्रमं गुप्तचिंताविशेषेशजीवशांकब्क्लेशिता 


| दरव्यप्रातिगहेतस्यसुयात्राला भदायक: सुतापुत्रसमायुक्ततदांतेमोदितेदिने शशित्रिशगतेवर्षेशरवन्हितथांतरे युप्तकष्टनपीड्यंतेग्रजीण 
बातसंभवः आोबधीभक्षणंचेवसुपरयलाभदायक यकप्माद्रव्यमायांतूउद्ठाहोमंगलंभव व्ययदीर्धोपिजायंतेसुकीतिकुलवर्धन क्षत्रविता 


व्यय्व्यसुप्रसिदुखो ट्वं अस्पकटविनध्यंतिरचनामन्नूतनं विशेषोमंगलंकार्यभूमिप्रासिमनेच्त्तं प्रायश्रितक्वतेपूर्वेधनपुत्रा दिप्राप्यते 
HELA MELA TAAL पिकंतथा तूतनंकृत्यसोख्यादोबिपाकेदाानिसंभवः  निजङ्गत्यमहलाभंराजद्वारेपदस्थित त्रिपुत्रबन्छकन्याच 
युग्मबालम्रतोभव आपत्तोचविनघ्यंतिसुदशांसुफलंप्रदा अतःपरंसुखंसरवेशून्यप्ावधिलभेत्‌ पोत्रजन्ममहोतसाहोसुफलंमन्यजीवनं द्विभार्या 
भोग्यतेमोदंसवावस्थासुखीनर वन्हिप्नांतरोपुत्र: प्राप्यतेदारु [भयं पुरयकर्परतोयत्रनकश्रिद्ठा TAA: वेदवाणांतरोप्राप्यशरीरेकष्टदारुणं 
ओषधीसेवनंकृत्वासुयरनंव्याधिशांतये नगवाणाद्मारम्यजायासोख्यविनश्यत्ति रसबढगरे्ररत्रिजन्ससमयः सर्वेच्छापूजितंलोकेवित्त 
आशापरित्यज रामनामजपेन्नित्य॑मजनानंदसर्यदा सुकरीतिपूरितोलोकेपुजनेभ्योप्रशंसित: शुन्यसप्ताव्दमायुष्यंनिधनंजायतेपुन: ॥ भाषा ॥ 
इस कुण्डली ठे ग्रह बड़े बलवान लाभकारी हैं चिता भय आपत्ति लाम खर्च भारी हो सारी अवस्था आनन्द भोगे भ्राता या मित्र का सुख 
प्राप्त हो Sz दशा में ्रानन्द भोगे परन्तु पाप ग्रहों के प्रभाव से गुप्त चिता फिऋर पीड़ा क्लेश रोजगार में हानि होतो रहे एक दशा ऐसी 
श्रेष्ट WIA उसमें विशेष लाभ हो पंचमेश और लाभेश को पूजा दानमन्त्र उपाय करने से वंश की वृद्धि हो रोजगार में फायदा रहे सनकी 
कामना पूर्ण हो मित्र की प्रोति से आनन्द भोगे कहीं से धन मिले एक विपत्ति अचानक wa पश्चात्‌ शांत हो प्रायश्चित से सब सुख नागे 
हे शुक्र पूर्व जम्म में यह जोव प्रयागराज में जन्म ले गति विद्वात्‌ पंडित हुवा कुछ काल ग्रह सुख भोग पुनः ब्रह्मचर्य धारण कर लिया एक बड़ी 
सुन्दर स्त्री चेली हो सेवा में रहने लगी चमत्कारी विद्या जानते थे बहुत सा द्रब्प इकट्ठा हो गया Wea में उस स्त्रो पर चित्त चलायमान हो 


c 


ब्रह्मचर्य खंडित gat विषयानन्द में ग्रधिक प्रवृति हो गई सो wa हवन यज्ञ ब्रतदान आदि के करने से सर्वथा सुख मिले कामना पूणं होवे ७ | 
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> या नस 
Dp. 


| कीतिवृहन्नित्यंदीर्घभाम्यमनंदिता मंत्रसंतानगोपालंलच्मीजाप्ययथाविधि पुत्रप्ाप्तिनसंदेहोद्रव्यलाभविशेषतः ानंदंकोशलब्वापिसुखं 
| सवत्रहश्यते योवनपूजनंदानंपापक्र रग्रहारपि मध्यलाभभवेचितासंदेहोलाभहानिदं चिंतयेदीधयत्नानिवृथापीज्यश्वकलेशिता दानमंत्रसुपुरयेन 
वंशवृद्धश्रमंगलं पत्नीसोस्यविशेषेणशुभकार्यधनंव्यय सत्यवक्तासुबृद्धिश्रसुमागॅवतंतेसदा पदो्वप्राप्यतेलोकेनीचसंगतिपरित्यजः धन 
हानिकदाकालेवन्हिचारभयंपशु अल्पेप्राणभयंदीध पुनश्चपूर्णंतावय व्ययलाभविशेषेणसुकायंमोदितोसदा रोगातोप्रथमेवर्षेद्ितीयेदंतपीडनं 


भृ ० Fo | 
NS NIN 


फलित | शिशुवृद्धिनसंदेहोदिवेमासेवक्रीडनं तृती येप्चमेतरषेषष्टवर्षादिसश्षमे. तातप्रातिनसंदेहोक्षत्रचिताचगुप्तता विद्यारं भक्रतोबालमंगलंजायतेकुले 
¢ 
4 
| 


भ्रातभग्निसमायुक्तोक्रीडनंबहुतत्परः शरीरेदारुएंकष्टंतातचिंताविशेषतः महामृत्युज्ञयोजाप्यंदायादानसुयत्नतः सर्वरोगविनश्य॑तिगतों 
सोदारुणंभय अष्टमेद्वादशेषर्ष बिद्याप्रापिश्रमंदिता भयभीतोहदेगुप्तंक्रीडनमतितत्परः चित्तोसाधारणंबुद्धितातसोख्यविशेषतः विवाहादि 
महोत्साहोसुखस्तत्रप्रवतेते बन्हिचंद्रकवेप्राप्यग्रशदशमितेतथा विश्याप्रात्तिभवेच्चादोपुनरतेचमनंदिता मित्रप्रीतिविशेषेणतस्यध्यानोति 


चिंतनं गुप्तक्रीड़ामनोह़ गंसुसंगातप्राप्यतेसुखं उरपीड्यंज्वरंतप्तंपुनरंतेसुखागम ऊनविंशत्रिविंशाब्देकामक्रीड़ाविशेषता चित्तचितान्वितो 


] श्रीगणेशायनमः जन्मपत्रफलस्येदंद्रिसेराबलवानशुभं तेजस्वीचप्रतापीचअयलेक्लेशदारुएं दीध॑वस्थासुयत्नेनवृहत्वोफलप्राप्तुयात | 
| 
भूयनिशानिद्राचमंदिता महधोमूषणंबस्त्प्राप्यतेशुभदर्शन सुन्दरंचेष्ट्यायुक्तोलुभ्यतेललनाजनेः तातद्रव्यव्ययोदीघेविशेषोह्यनद्रश्यते 

| निजक्रऱ्यथनंग्राप्यश्रांनंदहिदिनेदिने पत्नीगर्भान्वितोभूयकन्यकाजन्मभूवितले अतिकश्न्वितोभार्यानूतनंजन्ममन्यते वेदेब्देब्यालनत्राब्दे | 
| सुमित्रपरीतिसंमव पुत्रजन्ममहोत्सादोमानकीतिविवङव नं स्वङुलेसुप्रतिष्टोपिनानाचितासमन्वितः कांयंवृद्धिभवेच्चापिव्ययलाभावशेषता | 
। मासेव्षेसुखंज्ञाल्ापुणयकर्मफलप्रदा नगविशगतेवर्षेवन्हिरामांतरोतथा सुतापुत्रसुखंप्राप्यचंद्रगभचनिस्फल राजद्वारेमहलाभंतेजस्वीच | 


प्रतिष्ठिते विषाहादिमहोत्साहोव्ययदीरघमनंदिता पुनःकष्टविशेषेण्वरतप्तोतिदारुण ओषधीसेवनंकत्वावैद्योपायक्ृतंतथा मंत्रजाप्येमहादानं 
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Mea TTA चित्तविताविनष्यंतिधनलाभदिनेदिने वेदजिशाद्वमागत्य व्यालत्रिशांतरोतदा 
भाग्यवृद्धिवलंदीधंगुप्तकष्टविनाशनं ह्िपुत्न॑युग्मकन्याचसंस्थितोमुखबद्ध नं शेषवन्हिविनष्यंतिहपशोकसमोभव मासेवर्षेसुखंजातंभूमिमंद्र 
नूतनं नंदवन्हिगतेवेवेदचत्वारियत्कमं शुतशतरुमनो् गंचितनीयंविशेषता राजद्वारेउपाधीचपश्चातोपिपराजय चोरभीतिभवेद्रामेरात्रो 
निद्रानलभ्यते आपदुद्ारणोजाप्यतेनशांतिप्रजायते विवाहोमंगलंचापिमाग्यवृद्धिभविष्यति पञ्चवेदाइमारभ्यन्योमबाणांतरोतथा जाया 


क्विशेपेणरोगृद्वदिने दिने दानपुणयविरेषेण्गोदानतत्रकारयेत्‌ गुक्षचिताविशेषेणव्ययदीर्धोमिजायते पुनश्रकुशलंभूयपुरायकरमप्रभावत 
पोत्रजन्मम्होत्साहोगृहनारिसुमंगल॑ गुप्तभूमिधनंलब्ध्धावित्तमोदेनपूरिता नानामंगलंकार्यकार्यसिद्धिश्रसवंदा पुत्रपोत्रसुखंसब॑मान४द्धि 
मनंदिता चित्तचिताविनष्यंतिभजनानंदसबंदा शशिपञ्त्रिपञचाव्देसवेशाप्रपूजिता कुलबंद्धिसुकीतिचधुरायपात्रप्रशंसिता अतः परिसुख 
सर्वेसुजनेभ्योप्रशंसिता वेदपश्चगतेकाव्यशून्यषष्टांतरोतथा. वातरोगेणपीड्य तेनिबललबक्ृष्यता ग्रोषधीभक्षणोनित्यंशीप्रशांतिभवेततः 
आज्ञाकारोसुतंभृत्यदासद।सीश्चवाहनं भूमिमन्द्रधनापिचदेवागारेरतोभवः शशिषष्टगतोवत्सवाणषष्टांतरोतथा ग्रहसोख्यविशेषेणसर्वाज्ञा 
प्रपालित पुन्रपत्रपरपत्रश्वयतरकु्प्रशंसिता वन्हिसाइमारभ्य ायुपूर्णापिजायते फार्णुणोशुक्कषषटम्यांनिधनंतस्यनिश्चितः ॥ भाषा ॥ 
इस कूण्डलो का फल यह है दो ग्रह बड़े बलवान तेज प्रताप के बढ़ाने वाले हैं सो किसी अवस्था में भारी फल दिखावेंगे इज्जत बढ़ावें और मंत्र 
जाप्य कराने से धन पुत्रादि का सुख मिले इतने क्रूर ग्रहों का दान मन्त्र न बने मध्यम लाभ हो Ja चिता श्रौर फिक्र बना रहे श्रनेक 
प्रकार के यत्न सोचे वृथा जाय पीड़ा क्लेश हो we शुम काम में धन खर्च हो सारी अवस्था नेक चलन श्रेष्ट मति श्रोर सत्यता से व्यतीत 
करे उच्च पदवी पावे नीच को संगति त्यागे एक ससय, धन का नुकसान हो अग्नि चोर पशु का भय श्रल्प MA आयु पूं भोगे हे शुक्र पहिले 
जम्म में यह जीव ब्रह्ममाट था राजाओं की कीति श्रौर गुणानुवाद करता सो प्रसन्न करके बहुत द्रव्य संचय कया संतान न थी इष्ट पुत्र मान 
लिया पूजन दान करता एक समय अयोध्या जी के दशन को गया पंडा से तकरार हो गया उसने क्ोधवश हो फेंक दिया इसने और 
फकीर को दे दिया frat पंडा ने क्रोध कर शाप दिया तिस ' निमित्त. ब्राह्मण जिमाय स्वर्ण को दक्षिणा दे तो मनोकामना पूर्ण atu 
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| श्रीगणेशायनमः पत्रस्थिलाग्रहाचेदं Tafa .उद्यमेनधनंप्रातिलुभ्यतेललनाजने धनसंतानयानअकुटंबेखुखबद्ध न॑मध्यभाग्रीसुखी 
|. लोकेस4संपत्समन्वितः नेकत्रवसतिकाले निरोगीदीधजीवन सहखसत्क्र्‍यायुक्त सद्र पंसत्सखाप्रियः शत्ररोगविनश्यंति राजद्वारेधनागम 
वस्तिगुह्यभ्रनेत्रेच पीडनंमातुलंसुखं पूर्वपापग्रहाक्र रं बलवीयविनाशनं धनबंधुविहीनश्र लोकेहास्यप्रजायते अतस्तेषांतुशांतिश्च कर्तव्याहि 
| विनिश्चितम्‌ अनुष्ठानमहादान सर्थेसोख्यप्रदःसदा शुप्तचिताविनश्यंति मनेच्छापुरीतंततः प्रथमेव्देजन्मपीड़ा द्वितियेचक्षरोगकम्‌ मुखंरोग 
| ज्रंपीडयकष्टोभूतंकले गरम्‌ पितुथेनसश्चद्धश्रजापतेनात्रसंराय गुडगोघूम्रदानेनसर्वरोगविनश्यति तृतीयेब्देमुखंसर्थयाकिमासेचसप्तमेप्राप्तेतू 
ग्र स° | भष्टममातेपुनर्व्याधीप्रपीडतं  हरितकीसलवणञ्च नश्यतिउदरेरुजु तस्माद्यलेनदातन्यं सबेशांतिप्रजायते वेदपंचेचभ्टाब्दे नगवर्षान्तकेसुतं 
कलित । सं छूतद्वपदोत्साही विद्यारंभप्रजायते मातृकष्टसुतंजातो पितुप्राप्तिनसंशयः अकस्माडुनप्राप्नोति भूमिलाभतथेवच व्रणव्याधिनसंदेहोसर्थ 
३६१ | अंगेचजायते नेत्रमासगतेतत्र स्ेशांतिक्लुखोद्भवं मंगलबग्रहागम्पसंबंधोपिमुपस्थित नवमेचाष्टमेवर्ष शरीरेसुखसंभव व्यंवहारेधनंधान्य॑वद्ध 
। तिवदिनेदिने पितुदेह भवेत्कष्टप्रापेपश्ममसप्तमे अष्टमेमासेसंप्राप्ते धर्मकार्य भवेलबचित्‌ तेनसोख्यसमंद्धि स्यातभूगुणापरिभाषितं सून्यशशिगते ¦ 
वर्षेतयाचओोडशाइके कष्टयजायतेदेहोदाघदानेननर्श्यात योगबजायतोद्दाहंमंगलंग्रहमगत तातलाभ॑विजांनीयातव्ययोद्रव्यविशेषतः मोद | 
| तेभूमिभागेचविद्यापठतिमध्यमा मासतेमासेसुखंचेवहषयंतिदिनेदिने,,ब्रक्षाचतनंज्ञेयं्रथवाउचमंदिरात जलभीतोभवेत्किवांम्राप्यते भयदारुशं 
नगचंद्रमितेवर्षेन्योमनेत्रमितेतथा ` मह्राप्तिमहोसाद्दोकांतासंगमजायते 'पूर्वपुन्यमहाद्यत्नंजायतेवसुसंतति ` सक्षमासेगतेसंतप्रेतवा धाग्रहागम 
हनुमतपश्चमुगरस्य स्तोत्रपाठञक्रारयेत्‌ प्रेतवाधाविनाशध्या. द॒दरेरोगनाशनं मोदतिकामिनीयुक्त सर्वसोख्यसमन्वितः कष्टंभवतिभोपुत्र 
्रमदासेवनंचरेत स्यंशांतिविजानियातबहुमोदसमुद्भवे.। केचिजीवोमहाग्रीतीआशक्तद्चापिचितति पुत्रसोख्यभवेन्यूनंपूर्वपापेनपीडितं पत्नी 
क्नेशोपिप्राप्य॑तेप्रायभित्त नविद्यते नानासोख्यसमुन्नो सुयत्नंत्नापिभूतले चंद्रविशेद्रिविंशाब्दे पञ्चविशाष्टविंशके लामञ्चविविधंपुत्रभविष्यंति 
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नसंशयः पुत्रजन्मविजानीयातकन्याप्राततिमथोपिवा - भूलमदषप्रवज्ञेयंनवीनोवातयाचितं शत्रुपक्षविशाद्व्ययोद्रव्यप्रजायते TIEN } 
| प्रातिभाग्यवृद्धिदिनेदिने शरीरेरोगसंपन्नोअल्पप्राप्नोतिनिश्रितं दारचितासमायुक्तोषुयलेनसुखंलमेत्‌ धनधान्यसमृद्धिश्व भाग्यश्वद्धिश्वनूतनं 
] 


गुहमंगलगान्चनववस्त्रोपिप्राप्यतिवामभागेबृणंयातदीर्घकष्टेनपी ङितं भोमस्यमंत्रदानेननश्यतिनात्रसंशय नंदनेत्राद्वमारभ्यनेत्ररामगतेतथा | 
सरवसोख्यसमृद्भश्रमोदतेवापिभूतले पुर्नपृत्रतथाकन्याउद्वाह्ातिमंगलं महत्मातिमहोत्साहो सुभाग्यथातिसास्यदं सूयश्ूतिप्रक्पस्वणं | 
दानब्रथाचरेत्‌ महात्सोस्यमृगुश्र धमहादानक्रतेक्तति वन्हिराममितेव्षेव्योमवेदोतथेवेचर सर्वसंपत्मवाप्नोतिममवाक्यनसंशय नेत्ररोगभवेत्का | 
व्ययदादीधोप्रपीडतम्‌ आदित्यहदयंपार्श्‌त्वाशांतिप्रजायते मंगलंजायतेमंन्द्र धनव्यंयनसंश य सत्संगालभवे्ञनंपर्वयात्राभविष्याति अतः 
परंसुखंसरवव्योमषष्टाव धिक्रमं सुतपोत्रसमायुक्तोदासत्रवयञ्चवाहनम्‌ कार्याणिसक्जञाणःबंसि द्रतिलबुद्र्यत नंदषष्टगतेवर्षेग्रायुपूर्णभविष्यति 


फलित 
निजकर्मानुसारेण आनन्दक्लश सर्वदा ॥ भाषा ॥ हे शुक्र जिस जीव की पत्री में ऐसे ग्रह हों सो मध्प्रभ सुख भोगे शनि राहु मंगल 
| 


२६२ 


की पूजा दान करने से अधिक सुख मिले जीब की चिता रहे श्रौर बड़े २ लाभके उद्योग करे परन्तु न्यून धन प्राप्त हो स्थिर न रहे एक मित्र से प्रीत 
ग्रधिक हो भारी अल्प शरावे प्राणों का भय हो विद्या कम हो क्लेश विशेष पावेकभी २ बाय कफ से विशेष पीडित हो. दान. पुन्य यत्न करने से 
gra सें मनो कामना पूर्ण हो बड़ा dead पावे पुत्र पोत्रादि सबं सुख देखे ईश्वर की भक्ति में सन लगावे परन्तु स्थिर न रहे हट जाय कभी २ न्यून 
परिश्रम से भ्रधिक द्रव्य पावे कई दफे धनकी न्यूनता हो परन्तु कार्य सब पूर्ण होजाय ये जीव पुर्व जन्म में व्रन्दावन में उत्पन्न हुवा सरो की . 
पूजा कर यात्रियों को ठाकुर के दर्शन कराय दक्षिणा द्रब्य लिया करता था श्रौर सर्वथा यात्रियों का ही WANA करता था एक समय लोम 
वश हो एक धनवान यात्री को विशेष भांग Gert जब बह रात्रि के समय नशे में पीड़ित हो ada हो गया तब उसका सर्वस्व धन हरिया 
चेत होते पर उसने ग्रतिशोऊ करं दारुण शापदिया तिसी से इस जन्म में महाक्लेश व अनेक दुख का भागी हुवा सो इस पाप की शांतिं के 
1 निमित्त बहुत से ब्राह्मणों को भोजन fara गुप्त रीति से स्वर्ण दानदे संतुष्ट करे तो सर 'मनेच्छा फल पूर्ण हो जावे ॥ 


| 


स a Fo 
) 
| 
| 
| 
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ग्रहमध्यश्वनृत्यगीतादिक भवेत्‌ पुत्रपोत्रसमायुक्तोदासदासीश्र | 
| ) 
a | देहंद्विजानामर्चनंसदाः विदेशेगमनंकृत्यसुतदारादिचितनं वृषभमहिषीगाजंहिररयरजतान्वितर्‌॒ स्वल्पभ्रातसुखज्ञेभंरिपुतुल्यंनसंशयः ag । 


| ससमेब्देबुसंबंधयोगसमुद्धवः विद्यारंमेचतत्रेव॑ पितुसोख्यनसंशय अध्मेवर्षसप्राप्त' पितुप्रातिमद्दधनं मातांगेकष्टसजातो असूतीरोगसमुद्धव॑ 
| नवमेब्दे 


f 
\ 


| नाद्रन्यसमायु ~~ >. a meta Py * ९ [a Le, ° i 
| नानाद्रन्यसमायुक्तनववस्त्रसर्मान्वत RMIT  सरूपासुन्दरकन्यामातुरंसुखव नी सर्वलक्षणसंप्न्नादद्धतिपित 
! 

| 


। गानबनवनारिसमागमः अतिहष॑संप्राप्ति दानंदत्वायथाविधिः विग्रान्तोष्यतेविद्ठान्याचमानाधनंददेत राजद्वारेजयंप्राप्य नान्यथावचनंभम 
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चन्डज़िरोडिजिरोब्दे अन्यकांताविमोहिता परंचस्वकुलेविक्ष ङुमाेनात्रगामिनः शॉतिमूतिकुलीनश्र म अ | 
 नगगाप्रवाधितत यंतरमन्त्ररतोजातंहिंवाविगरनिमंत्रणः रामनामविलिख्येन बराह्मपंसष्ट्तांत्रजेत अक त 
जिशमितेवषेचत्वा रिंशमथोपिवा म्रातुःविसुखतांयातिमित्रोपिशत्रुवचरत्‌ TRISTAN TATA हक बाणवेदमितेव्षेंमंगल्॑ 
परन्तुधनलाम्चजायतेवात्रसंशय नेत्रचस्वारिवर्षाणि 'कांतरोगनपीडितम्‌ महायु HATA soils 5 ee 
्रहमंडले नत्यगोतांदिकंकायं याचकानांधनंददेत्‌ सून्यबाणमितेवे अकस्माइनप्राप्पतेमंत्र स | q कक ae 
Saat तीर्थयात्रासमारमेत्‌ पूर्वदेशेबुयात्राच विप्रात्संगनसंशयः स्वल्पभक्षीतपस्वाच शांति नः स्वर ड 


> ७ (> (cS ~ वम्‌ ह as दिस A : FZ [नंदमंगलं 
Bed चातः शपथ मिते पुत्र्रसुसंयुतः घनव्ययंशुभंकार्य विवाहादिमहोत्सवमसून्यषप्यामितेब्देच he ॥ | 
फलित {| नोकेनिजङ्त्यथनागः  मासेवषेसुखंजातमोदतेभुविमंडले अष्पष्टमितेवषेअथवापथसप्तात सर्वावस्थाविजानियात्‌ भृगुराजेनभा 
३६४ | 


डे रं मे शना थे से भाग्यवान्‌, तेजस्वी 
भाषा ॥ इन ग्रहों का फल किसो समय भाग्य की बहुत “बृद्धि करेगा प्रथम श्रद्ध श्रवस्था सें भाग्योदय 5 उक EE 
8 हे शे र्‌ of 
प्रतापी हो किसी समय अकस्मात्‌ चिता फिकर may बड़ा सदमा उठावे हिम्मत tre सबक दिलासा ee A 
५ : (र क्ति पित cra ओर गायत्र 1 २ 
भें की संगति त्यःगे इज्जत का . ख्याल और भयसा- रहे शिवजी की भ 18 i या 
से बचे geet की संगति त्यःगे इज्जत का [र ` दाय ग्रहों का पूजन दान मंत्र करता रहे तो श्रधिक लाभ हो स्त्री को खुशा हो मत्तो कामना | 
पुत्र को इच्छा पूर्ण हो एक अल्प से श्रधिक, भय , हो पप ३, ने गया सृगके waa एक गर्भवती गऊ के तीर 
? होवे दें शुक यह जन पूर्व जन्म में क्षत्री बंश में उत्पन्न हुवा था. एक समय शिकार खेलने गया FH एक बे. की सात | 
प्रा होव ३ ३ ह्‌ दु ज्र नि द व. नर्भवतो वत्सयुक्त गेऊ को. 
; "ससे वह मई गौर यह पापं का भ हुवा fa पाप, को शान्ति के निमित्त स्वर्ण के पत्र पर तेर त्युक्त गैऊ की सति | 
लगां Q ; 5 
< 


- as > 3 ais संत्र का जाप करावे और गऊ Tia को 
ऊ daa लिववाय ga चावल मिष्टोन और वस्त्र सहित. संकं्प . करे श्रेष्ठ ब्राह्मणा का दे गोपाल मंत्र का जाप करावे श्रौ | | 


nat कर उन्हे संतु करे तो धन सस्तान का सुल. aa प्रल्प; Az हो बहुत से सुख भोगे दीघं श्रायु वाला हो मनेच्छा'फल! को सिद्धि प्राप्त: करे ७ 
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॥ एतद्योगेनरोजन्मञआानन्देनसमायुत राजद्वाराडूनंप्राप्य सुविनीतोखुखीनरः दातागुणगणोयुक्तसुन्दरस्वंचलोमति = 
चरणप्रियः सत्याधिकजितेन्द्रीच कामाधिक्यबलान्वितेः सज्जनानांसुसनमानी सर्वसंग्रहकारक स्वक्रत्यपरमोदक्ष -कोशल्यः-कामरिनिप्रिय 
कामक्रोडासमायुक्त प्रेमकतोधनान्वितः म्रातबन्युसुखंन्यून .साभिमानीभवेन्नर सिड्धयेपिधनंधान्यं नोयशं्राप्यतेक्वचित ` भोगमेश्रय युक्तश्र 


साभिमानीमलीनश्र विदेशम्रमगतेनरः शूरंश्रपलबुद्धिअरसर्वकर्मविशारदे गुप्तरोग प्रपीड्य तेनचिरं विद्यतेसुखम्‌ . शुभगृहापिद्रप्टव्याक्षत्रहानि | 
, करोभरू वस्‌ दीधप्रीतिसमुत्पन्नोआरामेचजलाश्रय वापीकूपतडागेशुपुष्पमाल्येसुवस्त्रके विशुचिकारुजंयातोतेनमृत्यु थवेन्नरः .नानाद्रन्यप्रदात ' 
व्याभूम्याइनमवाप्जुयात्‌ मित्रबन्धुविरोधश्च निष्ट्रबचनंवदेत पापद्दुखलभेदीध॑ सुयत्नेनसुखावह्म शुभाबणंसुबद्धिश्र ..प्रधानतवहिजायते | 
सुकीतिख्यातलोकेषुण्थ्वीनाथेनस्वागत कदापिदेव *नपरस्त्रीप्रीतिवड नः रोप्यमुक्ताधनंग्राप्यवैश्यापिग्रहमागत  'सुमार्गेधनहानिश्चपूर्भसं 
चिन्नसंशयः सुशीलप्रबलोपु सःशास्त्रज्ञविचक्षण: |वानतोदारशांतरचधनसिहृष्टमानम गुरुमातृपितुभक्तवि saa. Pala मूर्तिश्च 
गंधंपुष्पविभूषित आद्यवषेज्वरात्कष्टंविशूचीचद्दितीयके तृतियेन्देमुखंपीड़ाचतर्थेगुह्पीडनं पद्चमेवपॅसंज जलभीतिनसंशय “पष्ठेचसप्तमेवर्षे 
विद्यारम्भप्रजायते संबंधयोगज्ञातव्याभूयुवाक्यनसंशय ख्रष्टमेवरपेसंजातेज्वरपीड़ाचदारुणं ओषधेनप्रशातिश्वजाप्यदानेतथेवच अयोदश 
मितेवपेंपितुलाभप्रजायते मातृपीड़ाभवे त्किचिज्ञ्वरकोपसमुद्भवः चतुर्दशमितेवपेरजतंस्वर्णभूषरां महर्घवस्रपात्रंच बड़ तेग्रहमंडले पञ्चदश 
मितेबषेंविवाहंयोगजायते पत्नीरूपसभायुक्तलक्ष्मीरूपानसंशयः  षोडपेवर्षसंजायतेपितुकिंदिज्ज्वरान्वितः थाडुपीड़ासमायुक्तकफ्वातप्रजा | 
यते सप्तदशमितेवर्षेपितुर्लाभनसंशय .ऊनविशेतथाविशेपत्नीसोख्यसमागमः पितुर्लामविजानीयातकिचिस्कष्टसमन्वित शशिविशेब्देद्िविशे 
' कष्टयोगप्तमुद्धव चतुविशचसंम्राप्त. पुत्रप्रातिनेसशयः पञ्चविंशात्सक्षविंशे यथालाभतथाव्ययभ्‌ अष्टविंशपितेवर्षे वित्तविताप्रपीडितम्‌ fig ' 
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, कीतिवि ख्यातभूतले पराक्रमेधनंप्राप्य संततिकष्टजायते मंदबुद्धिग्रहाक्र र शास्त्रवाक्यनविश्‍वसेत कफपिततोद्भमेतीड़ा “निष्ठ्रोकटुभाषिणः | 


भीतिसमायुक्तहीनजातिश्रसामवेत जिंशेब्देचस्द्रजिशोवासुतपुत्रसमायुत पत्नीकष्टविजानीयात्‌ i sr: | 
| शांतिश्रजायते चठुजिशमितेवपेतथाचप्ञत्रिशयो बहुलाभस्ययोगोयंप्राप्यतेनात्रसंशयः 02000 ee कड 
जिंशेचसुमागें पिधनव्ययः सुतापुत्रश्रसंबंवंभूगुणापरिभाषितम्‌ शरीरेकष्टसंपन्नोदीघंरोगशुपस्थित योगा यव * 
ओषधिपेवनंक्रला शीघ्रशांतिश्जायते अधष्यर्जिशस्ववेदेब्दे यात्राभवतिनिश्चितम्‌ पश्चिमेदक्षिणेक रो पोत ant 
धर्ममागेंधनव्ययः देवतामंत्रजाप्येनतथाविप्रप्रपूजनं राजद्वारेतिमान्यश्यभविष्यतिनसंशय ne pr Seat जायतेासंशय 
` स० | नसंदेहो भृगुणापरिमाषितम्‌ अष्टवेदमितेवषें विवाहोतथनव्ययः नभवाणमितेवधे राजद्वारेभयंभवे ae To 
कलित | नेत्राणमितेवर्षे पूर्वयात्राप्रजोयते व्योमषष्टविधिकेवर्षं सवश्ाशाप्रपूजिता थनसंतानयानच GATS, नम्‌ सून्यर 
i त्वडिशेषता अवस्थानतविज्ञेयामृगुराजेशमाषतम्‌ ॥ माघा ॥ हे शुक्र जिस जीव की जन्म पत्री में 
विचारकर परिश्रम करे इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त करे पंचम स्थान 
जा न क बढ़े दिन रात बड़ी २ बात सोचे दूसरे की बाल को परखे सत्यासत्याः Al irene ani eee oe | 
| करे श्रेष्ठ संगति में प्रीति wae दुष्ट से बचे एक प्राणी पर प्राण से श्रधिक प्रीति हो सारी अवस्था में दे प र 
फिर शांत हो जाय सर्व सुख प्राप्त हो पुत्र पौत्र आदि से. युक्त . हो. बत्तीस. वर्ष से अधिक लाभ हा शुन प पहिले | 
उपद्रव उठकर शांत हो जाय भाग्य की वृद्धि हो दान पुण्यादिक करने से संबका प्यारा हो सवत्र चु 


| : Fi रहा श्रन्तं को ग्रद्ध अवस्था में विशेष 
जनम में ये जीव बड़ा भारी धनवान सेठ था प्रथम त्राधी' अवस्था तक कुछ दान नह दिया अति कऋ्रपणा रहा Wea को सद्ध | 
दे , 


ऐसे ग्रह पड़े बड़े बडे श्रानन्द भोगे उद्योग व लाभक 
के ईशकी पूजादान करने से वंश की बृद्धि विशेष हो पुत्र 


, [को अत्यन्त पोडित करके शोक युक्त ४ 
दान. दिये सदाव्रत लगा. दिया बहुत से मंगता शाते लगे एक समय एक दिन ब्राह्मण का तिरस्कार कर उसंको oe Sao ता फ 
| क्रिया तिसी कारण . इस जनम में ग्रत्यन्त. बलेश का ART हो. इस पाप को शांति के निमित्त च नट के सुख और आनन्द भोगे t 
दान सनसानादिक से खूब संतुष्ट करे तो पुवं जनम के सम्पण पाप नाश को प्राप्त हों श्रोर अनेक भर 
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| तीक्षणबुद्धिरिपोह न्तामध्यभागीसुखान्विते प्रलापीशीलवानज्ञेयोषिवलश्वकलिप्रिय | सुन्दरंश्रपलोबालयस्यजन्मश्वमोदिता राजद्वाराडूनं 


: प्राप्तीविद्याभूषणभूषित रूपवानगुणसंपन्नोमासेथ्पेंठुरंगता रघ्लंदीधदेहनतमोगुणविशेषत ;रतापीसुखदस्सर्वेंहेमरत्नानिभूषित सकामश्च | 
| चलोलोलः सजनेप्रीतिकारकः मिश्वक्तारिपृद्रोहीग॒प्तचिंतान्वितोमवेत्‌. ¦ ।३ना दिसुखंजातंतप्यतोरिुबःसदा हिरण्यधनभूमिश्‍चबद्वि्र्ट 
| सनिर्मल हीनग्रहापिजन्मश्वसिंहतुल्यपराक्रम बहुभत्यसमायुक्तो सुकायेकुशलंभवेत्‌ मातृपितृगुरुभत्तः भूपवद्राजतेनर: ER 
` रिपोपिदासवच्चरेत्‌ भोगमेशवर्यसंयुक्तःकीतिविस्यातंभूतले धनपूर्णोतृषायुक्तसुशीलश्चतुरोधनी मना अ] ए 
। समुखोसिद्ध पुत्रमित्रादिवलभ दीर्यकष्टेनसंपीड्यपूर्वपापस्यकारणम्‌ प्रधमेद्वितीयेब्देषुकिचित्कश्मतप्यते उरपीड़ासमुद्भूतुदन्तर गप्रजायते | 
' तृतीयेपंचमेवषेभ्रातयोगनसंशयः मातृ ष्टविजानीयादानपुरयेनशांतये चतुर्थेषष्टमेबर्षंपितुरंशोचजायते ` धनाथेयत्नकतांचनंदलाभनसंशय र 
। वृणव्याधीप्रपीड्यंतेविस्फोटकभयंभदेत्‌ सप्तमेनवमेवर्षेविवाहार्थचर्चितंय! ंबंधजायतेतस्मिन्तातोधमरतिभवः विदित ह | ; 
( दीर्घतत्पर दशमेकांदशभ ॑तातलांभनस॑शयः मातृखेदसमायुक्त देव्यायापूजनंरतः गाए मेद्वादशेवेब्ययोद्रव्यप्रजायते शरीरॅक्टसंपन 
| स॒यलंशांतयेसदा त्रयोदशादवसंग्राप्य तथाचेवचतुर्दश पत्नीयोगोपिजायतेशुवःतपयतश्रवम्‌ पंचचंद्रमितेव्पॅनागनेतराइमध्यमे CAAT | 
| तिशेपिबडिमंतोविरेषतः विद्यांवस्त्रमह्धंचम्राप्यतेंनात्रसंशय ॐ ऊनविशेतथाविशलाभयोगसमुद्धवम्‌ नबी जाना म 
| चंग्रविशमितेवषवेदरविशतथेवच मानब्रृद्धिविजानीयात नानाभोगसमायुतः नवनार्यागृहंचेबमंगलंमोदवड. न nase नमो । 
| समागमः द्रव्यलाभविशेषेशवित्ोह्यानन्दतोपिच वाहनादिसखंज्ञाला दाससोस्यंचमोदिता अयल्नेनभवेचिंताचित्त चेवोपिविभरमः च॑ : वपर १ 
| प्रीतिस्वरूपोह॑ंदिचितन॑ ग्राशकतत्मनोजातयाकरापिकाले तिविन्हलम्‌ वाणयुग्मगतेचापिनभवन्हिमितेतथा तावत्कालगततेसास्यंपापकनण्‌ || 


। श्रीगणेशायनमः सर्वखेटाइतिस्थित्वा नरोजन्मभुवितले बालवृद्धिभवेळोके आदक्रीड़ायथाक्रमम्‌ कालानुसारविद्याच मंत्रोषधिरतःसदा । 
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पीड़िता नेबंकश्मबाप्य॑ते पुरयकमाश्रयोयदो सुतापुत्रसमायुक्ती भाग्यवृद्धिश्रलाभद शशिरामाइसंप्राष्य पष्टाजिशाव्धिकरमात हव्यलाभ 
| विशेषेणपदरीर्षमुपस्थित विवाह्यदिमहोत्साहोब्ययदीथमुपस्थित सुकीतिस्यातिलोकेस्मिय्‌ मंगलंम्रहमोदिता amassed 
यवाशशिः अहमंगलगानध नवनार्यासमागतः शरीरोपीडितंगुप्त आजीर्णनश्यतिचुधा ओषधिसेवनंशला अननदानंहरिस्मरेत राथा 
बिनशयंतिनात्रकार्यविचारणम्‌ अन्यदेशादनंप्राप्यंगोवृषथमहिष्यका आदोलाभविशेषेण अम्तव्ययनसंशय नगत्रिशाद्रगेकाव्यतथाचनभवे | 


दकेभाग्यवृद्धेविजानीयाइनलाभनसंशय॒ परबनेत्ररोगश्रजायतेनात्रसंशय शत्रुपक्षउपाधिश्र बांधबोपिपराजय . पुत्रमेकअसंग्राप्यतेजली | 
1 
| 


दी्घजीवन सुमूतिश्रल्डवत्कांतिकंदर्पसमजायते अन्योपाधिभवेनत्रराजद्वारेनिवृत्तय  शशिचत्वारिवर्षाणिरुद्रवेदेतथाकवे ` अतिलाभमहत्सो 
Sal -गावमेकसमागम्यवत्सयुक्तापयस्विनीतस्ययोगेधनंवृद्धिसर्थदानन्दलभ्यते पत्नीकष्टविशेषेण वामकुक्षिचपीडन शूटिका 
लवणंश्यामदेयाल्शांतिप्रजायते  तदांतेचमहामोद॑पुत्रपोत्रधनादिक॑ व्योमषषटाइमायुष्यंभाष्यतेसुनिसत्तम Eg मंत्रदानमहापुरायसर्वसोस्यप्रदोभव | 
Sp गुरावान श्रोर | सवंसुखयुक्‍त होता है परन्तु पुर्व पाप के कारणा जोवकी 


बड़ी प्रतिष्ठा बाला ग्वाल वंशी श्रहीर था दान पुण्य श्रधिक करता था 
र किया जिस से उस गऊ को 


Ye WE 
फलित 
३६५ 

भाषा ॥ हे पुत्र इसयुग में उत्पन्न होने वाला पुरुष अति चतुर बुद्धिमान 

faat विशेष बनी रहे जिसका कारण यह है £. ag जीव पहले अनम में 

परन्तु चित्त में ईश्वर की सक्ति श्रधिक न थी एक समय भ्रति ऋध वश होकर एक गर्भवति TH पर लाठी का प्रहार त्या (तरस 3 

अत्यन्त कष्ट हुवा और उसका गर्भ नष्ट हो गया faa पाप से इस जन्ममें चिता अ्रधिक रहे घरमें अल्प ara जीव की £. . बिशेष रह लास होता होता 

झक जाय Wit विशेष कष्ट व क्लेश का भागी हो यदि इस पाप की शांति का यत्न न हो तो तीन जनम तक क्लेश पाचे इस पाप की शांति के निमित्त 
अपनी श्रद्धा अनुसार शुद्ध स्वर्ण लेकर गऊकी सूति बनवाय वेद पठो ग्रहस्थी सज्जन कुटुम्बी ब्राह्मण को दोन करके 'दे यथा शक्ति गायत्री मंत्र 
का जाप करावे और श्राप भी अपने इष्ट देव की प्रार्थना करता रहै हवन कर ब्राह्मण जिमावे ओर अब्न की लोई बनायं सन्ध्या समय गोवों 

को जिसायां करे, तो शीघ्र ही पाप नष्ट हो जय सुवं सुख पावे आर मनकी इच्छा सर्व प्रकर पूर्ण हो जाय इसमें संशय नहीं ७ 


AA Am AA A A 
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Rides स्वार्थीत्वमुपजायते अस्ययोगविचारेण करोतिधनमागम्‌ खयमस्थांनसंस्थित्वा गीतवादमतिम्रियः क्र रेबंधुविरोधीचसोम्य 


श्रीगणेशायनमः BA भाग्यशालिश्रसुन्दरः पितृवाक्यप्रतिपाल कठोरमननिक्रितम्‌ कालाऽनुसार विद्याच मन्त्रोषधीरतो 
भवेत्‌ सालिकंगृत्तिसंयुक्त सुन्दरश्रभुजापद स्वेतवस्तुप्रियसवें प्रसन्नमुखकोशल: प्रतापीसुखदःसर्वे हेमरनञचभूषणम्‌ कृतज्ञीचधनाव्यश्रेसत्य 
वादीसुनिश्चितः दासदासीसमायुक्तो भाग्यशालिभवेन्नरः धनसन्तानयानश्र कुरम्बेसुखवद नम्‌ जृपानुकपयात्किचि लाप्यतेभूधनंसुखम 
बद्धिमानपंडितः शूरो स्वकुलेसुप्रतिष्ठतम सुमूतिप्रियभाषीच स्संपत्तसमन्वितः कुक्षिपीड़ायुत:परना. प्रपालाभजायते पुरयोदयसुखंसर्वे 
प्राप्यतेचयथाक्रप्रम्‌ पूर्वपापोदयंवत्स कुटुम्बेदुखदायक सर्वभोगसमायुक्तो निष्टुरवचनंवदेत महर्ववस्त्रधारीच सुतदारातितितयेत्‌ श्रीपति 


शुभफलप्रदः शनिश्वरेतिभूम्यांच पुवस्त्रेवेष्टितःसदाः चतुष्पदास्थितंगेहे कालेनोपिविसजनममम्‌ रोप्यमुक्ताधनंप्राप्य वेश्यापित्रहागमः अन्य 
देशाउनागम्य ग्रहभार्याप्रधानिनी चन्द्रजीवपरंग्रीति स्वरूपचितनंकदा सुकमंसर्वदासोख्यंदृष्टकमंचक्लेशिता शत्रपक्षउपाधीचराजद्वारेपरा 
जय वाहनादिछुखंृत्य विनयंधर्मवजित अल्पखेदददेद्दीय॑ पूर्णमायुभवेननर पूर्वपापेनसंपीड्य अन्दसर्थसुखान्वित मनश्चविञ्हलोजातंदीर्घ 
चिताकदाकदा नशांतिप्राप्लुयात्कुत्रविमग्नकामपीड़िता इयोअल्पमहाकष्टं जीवचिंताचविव्हलं प्रायश्रित्तकतेनूनं सर्वसोख्यलमेभ्रवभ्‌ चित्त 
चिताविनश्य॑तिसवेकष्टविनाशनम्‌ मनेच्छापूजितोवत्स कामशांतिश्रलोकप्ा ग्रयत्नेनभवेच्छोकम्‌ नात्रकार्यीविचारणम्‌ अल्पश्ग्रथमावस्था 
TARGET अन्तेधमंसमायुक्त तीथयात्रातुरोभवेत्‌ ललाटेमध्यरेसाचमृणुवाक्यनसंराय दग्धचिन्हवामांगे शिरोरोगप्रजायते बहु 
बन्घुसगायुक्ती कांतापुत्रमोदिता गृहधर्मप्रवेत्ताच बहुमित्रप्रियंव रोगयप्रथमेवे द्वितीयेतुविशूचिकां तृतीयेवेदवषेंच बृणज्वरप्रपीडिता 
पथषमेसप्तमेवर्षेविद्यारंभप्रजायते - संबन्धयोगग्राप्यंतेणृहमंगलगायनं खरष्टमेनवमेद्ठ षुकिचिंसीड़ानसंशय  कमवातोद्रवेद्रोगंशरोषधेनप्रशांतति 
दशमेकादशेवेग्रहदरव्यसमागम गुप्तचिताभवेत्तातो नान्ययाभूपसेकवे हादशेवन्हिचन्द्राब्दे नेत्ररोगसमन्वित अन्यदेशेभवेद्यात्रामृगुणापरि 
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भाषितम्‌ चतुरदशमितेवंपञ्चचं्राइकेतथा सुपलिप्रपयतेनूनं ्रनन्देनसमन्वितः 
विशाइकेतथा अरिष्टंयोगजायतेश्र यतांवचने कवे 


विशेत्रिविशषष्टविशति तिशचलवारित्रिरोच पथञिंशतद्वेवच एतदर्षान्त 


J i शुक्र सन्ततियोगजायते नेत्राविशमितेब्देच भाग्योदयप्रजायते 
पूर्वपोषप्रभावेणनतिष्टतिचिरंसुख तत्मात्सर्वप्रयत्नेनपापशांतिश्वकोरयेत्‌ ब्राह्मणान्भोजयित्वातुमहादांनसुभक्तित दानपुरायप्रभावेणसन्तति 
सोस्यवद्ध नमू द्वाविशेषचतुर्विशे सप्तविशेत्रित्रिशक पष्टेदेनभेपथ विशेषो 


र भाग्यवद्ध नम चन्ट्रविशमितेवर्षे सर्पाड्रयसमद्ववः दाहनादिमह 
त्सोस्यंचित्त्ाशांप्रपूरकः लोकेग्रामप्रतिष्ठाच दीधपुरायधरातले धनव्यशुभेकार्य॑विवाहोत्सवमंगलम्‌ पुरायकमेणमोप्राजञसर्वसौर्यनिरन्तरं | 
पंचशीतिमितेर्‌गायु षष्टासी 


तिमथोपिवा ज्ञानध्यानसमुत्सन्नरामनाममुखंजपेत्‌ माघशुवलनवम्यांचभूयुसुवारेणसंयुतः रोहिरयामेसमायुक्तपूर्ण 
मायुःभवेत्ततः ॥ भृगुजी बोले हे शुक्त जन्म पत्र में ऐसे प्रह पड़ने से maa ही भाग्य वाला होता है प्रथम wae में सुख कमती हो 
परन्तु ग्न्त में सुख पावे इस ज्ञीव के पूवे जन्म के कमं भ्रच्छे हैं तिसी से दिनों दिन श्रनेक प्रकार के oes प्राप्त हों विद्या बुद्धि बढ़े श्रेष्ठ | 
| मित्रों से मिलाप हो और यथा कर्म सब आशा पूर्ण हो परन्तु एक अति शय पाप पहिले अचानक बन गया है सो अ्रतिशय क्लेश देने वाला 
और सब gal में विशेष बाधा कारक है श्रतिशय चिन्ता उत्पन्न करे है सो यह है कि यह जन प्रथम क्षत्रीबंश में था सो श्रतिशय 
दान पुण्य करे सब को सन्तुष्ट करता था एक समय बनको शिकार खेलने गया सो मृग के भ्रम से गऊ का बछडा मारा गया वह एक 
| ऋषि को गऊ थो तिस के बच्चे के मर जाने से वे ऋषि ग्रतिशय शोकातुर _ हुये तिसी से ये जीव महापाप का भागी हुआ इस पाप को 
| शांति. के. निमित स्वर्ण का ager बनाय संहिता को विधि से धरम परायण a पाठी ब्राह्मणा को दान करके दे दीर्य मन्त्र को 
age लगाय गायत्रो ana का जाप करावे हवन कराय stat को भोजन जिमाय सर्ब प्रकार से सन्तुष्ट कर संया दान करे और 
Tet को सवंथा संतुष्ट करता नष्ट हो एं पुण्य उदय होवे arm ga हो स्वं रुख प्राप्त निश्चय करके होय ॥ 


द हिवेदेद्वादशेचाष्ट्चतु:चन्दरचपोडपे विंशेब्देचचतु विशश्रष्ट 
ओषधीसेवनंक्त्वादानपुरायप्रभावत सर्वकष्टविनश्यंतिग्रानन्दंम दर्तंभुविः सक्षचंद्रतथा 
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रहे इस यत्नसे महा पाप 
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| श्रीगणशायनमः अस्ययोगविचारेणग्रादोसोख्यश्चमंदता पुनरतेमदामोदंभाग्यवृद्धश्रभूतले चंद्रजीवश्वसयोगे बहुद्रव्यसमागा विद्याबुद्धि 
विशेषेणवद्ध यंतिदिने दिने प्रथमेद्वितीयेब्देच ज्वरथमुखपीड़ितं कष्टदेहेविजानीयात्‌ जननीचितयायुतं मातृकष्टनसंदेहो पितृर्चितातुरोभवः | 
दरव्यलाभविजानीयातबालवऽश्रमोदिता तृतीयेद्रोदरव्याधीचतु्ेत्रणसंभव दानपुणयेनशांतिश्रसर्वरोगनिवा्णं महामृत्युञ्जयोजायशरीरे 
रोगसंभव पंचमेसपषमेव्षेविद्यारम्भप्रजायते  पितुशत् भयंपरापतिराजद्वारेजयंभवेत्‌ चचुरोगविजानीयातकिचिऽ्ञ्वरसमन्वित बहुरोगह्मुत्पन्नो 
| पीड्यंतिपुनःपुन उपायश्चास्यवक्षामि येनश्रयोनिरन्तरं स्वणपत्ररक्तगन्ध उर्लेख्यहरिमूतये FAR भान्तरेध्वा पाणिमायांचपूजनं अन्य 
विप्रयदातब्यंयेनतिष्ठतितत्पुरे अस्यदानेनशांतिस्या पुनक्र नविद्यते सक्षमातवाष्टमेवर्षे प्रहेचन्योमचंद्रके संबंधयोगसंजातं ब।लक्रीड़ाश्च 
gore | तत्परः पितुप्रापतिनसंदेहोनिजक्ृत्यथनागम नवमंद्रस्ययोगथअस्मिनव्ेप्रजायते अथवाचेत्रलामशवस्वपुरेवापरोपुरो दशमेकादशेव्षेद्रादशे 
चत्रियोदशे विवाहेवातयायातो दिवारात्रोचमंदिरे पितुर्लाभविजानीयात अन्यदेशेनसंशय शत्रुभीतिसमायुक्त विचार्यकरुतेग्रह दीघेचिता 
स्थितौगहेदिवारात्रोतनुक्षय वन्हिचन्द्रा्केकराव्यपञ्चमेक्बषोडषे. व्रक्षाचपतनंज्ञात्वाकिंवामंद्र पपातिता चोरभीतिभवेद्ग्रामेसपंभी तिस्तथेवच 
मातृक्लेशसमायुक्तो अतिशोचोहिजायते गोभूहिररयदानेन सथदखविनाशनं षोडषेनगचन्द्र च सपचंद्रग्रहाशशि कांतासंगतियनन्दंजायते 
। नात्रसंशय नववस्त्रमहर्घच धीयेत्यतिसुन्दरम्‌ क्टव्याधिविनाशार्थथंटाकणचपूजयेत्‌ तसश्रातसंततियोगद्रव्यलामश्रेनूतन ग्रहमंगलगानथ 
' आनंदवद्ध तेमहत्‌ याचक्रानांसमाहयदानंदत्वापुनःपुनः व्योमनेत्रगतेवषेवेदयुग्माइकेतथा कन्यायोगनसंदे्टोतप्यतिनारीमंदिरे भाग्योदय 
| भवेतस्यतस्मिनवर्षेनसंशय अनुष्ठानप्रक्तव्यायत्नेनममवछभः चित्त सुस्थिरतांयातिधनप्राप्नोतिबांडितम्‌ पंचयुग्मगतेकान्यत्रिशवर्षावधिक्रम 
| धर्ममागेमतिप्राप्य सर्वदानन्दवड् AY सुतापुत्रसमायुक्तो मोदतेचापिभागव धनव्ययसुमागेंच याचमानापिनृप्यात यत्रकुत्रमहषंच मंगलञ्जायते 
पुरे किंचिच्छोकविजानीयात्परथथनलभ्यते जाप्यपूजाद्विजार्चादि सर्वशोकविनाशनम्‌ ग्रहविप्रभोज्यमंगलंगानमेवच सोमविंशगतेकाव्य 


कलित 
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| 


TTS 


तथावेदत्रियाइके संबन्धंचर्चयाजातोउत्तमेग्रहमेवच दिवाहादिमहोत्साहो मंगलंदिदिनेदिने तस्मिदवषेचगोंदानविद्यावान्तिपरदापयेत्‌ ब्राह्म 
भोजनंदद्यात्सर्वकष्टनिवारणे क्षत्रचिताचग्राप्यंतेसुकीतिचापिभूतले यत्रकुत्रप्रशंसाचमाननीयंसुजातय मंगलंजायतेदीषंशप्तचितायदाकदा 
गोधूग्रगुडसंयुक्तवानराणांप्रदापयेत्‌ तेनसोख्यभवेन्नूंनंसरववाधाविनाशनं शरत्रिशमितेब्देच अषटत्रिशमितेतथा भाग्योदयाधिकंचेवकष्टेन 
धनागम मन्द्रहटेतथाद्ठारंनवीनंचभवेततः महिषीआगमंतस्मिनदग्धयुक्संसुमन्दिरे तदोपरिमहाकध्टंसृततुल्योमद्दभयम्‌ स्वर्णस्यप्रतिमा 


कार्या मासविसप्रमाणकी तन्मध्येचेवदेत्येशः चापदद्वारणंलिसेत्‌ संपुरटकामबीजेन मंत्रभागवतंचरेत्‌ सूतिपूजाग्रकतव्यं अन्यविगरायतं 


| ददेत्‌ येदानंचेवगन्हति पुननंगरेनयगमम्‌' सर्वकष्टेगतेतत्र पूर्णमायुभवेत्सुधी :हरमादसगराप्य व्योमवेदत्रिवेदके वेदोवेदगतेचांपिन्योम 


=| 


) श्‍ संदेह गेतीर्थप © भवेत्‌ [रिसमा 
पंचावधिंगते मंगलंजायतेवत्स गृहेनित्यमनेकशः अन्यदीर्षसुखंज्ञाला ार्यवृद्धिश्रभागव . धर्मयात्रानसंदेहोतीथपयंटनंभवेत नरन 
युक्तसुतापत्रतथेवच सून्यषशवधिवत्स पुतरपोत्रादिसंयुत सर्वफलभविश्यंति जीवकर्मानुसारत अंतेचनिधनंचास्य 'किंविशेषेणकथ्यताम्‌ ॥ 
भाषा ॥ इस पत्र के ग्रहों का फल यह है कि प्रथम न्यून फल होकर फिर अधिक हो एक sta से मिलकर बहुत सा लाभ 
हो बिद्याबान्‌ कम हो परन्] बुद्धि विशेष हो हर एक की बात' को तोले सत्या. सत्य को पः खे किसी के छल में न श्रावे औरों को अकल दे 
और बड़े २ खर्च के शुभ काम करे कीति. वान हो प्रतिष्टा बढ़े किसी मित्र से खुश. रहे उसमें चित्त विशेष लगा रहे | सय 
प्राणों .का भय हो सब का भला चाहे एक sta का विशेष दुःख हो कुछ दिन कठिनता से FE (कर ट सुख पावे पंचमेश ial सप्तमेश 
की पूजा दान मंत्रादि से परम आनन्द हो स्त्री और पुत्र पोत्रादिका सुख देखे। हे शुक्र पूर्व जनम में ये जीव एक नृप को सेना 
का बड़ा अफसर था. एक. समय. एक पर्वत पर शत्रुओं से अत्यन्त युद्ध हुवा वहां एक गुफा में महात्मा साधु बंठे हुवे तप Ga रहे 
` थे इस सेनाधिंपति ने वहां ग्राग लगवा दई तिस अग्नि से पीडिंत हो उस साधु ने शाप दिया तिस कारण इस जनम में क्लेश !; 
पावे और चित्तमें संतपितरहे कार्य होकर बिगड़ जाय सो इस पाप का यह उपाय है कि स्वणंका पत्र बनवाकर लालचन्दन से उसपर साहु ule | 
लिखे पूजन कर घृत भरे कलश में धर कर गुप्तं दान करे और सर्वथा ईश्वर का भजन करता रहे सो सब मनेच्छा पूर्ण हो. जाय और सुख पावे ॥ 
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AAAI बालक्रीडायथाक्रमम्‌ वृणबाधामहाकटं दीर्षयलेनशांतये पष्टनन्दाब्दमध्योपि मंगलंसोख्यसंभव भरातभग्नीसुखंलोके भवि 
तयनभूपपे्रध्यमागीश्रवालो पम्‌ विद्याबद्धिश्वमन्दता. sae नभेत्रान्तरोक्रमात्‌ सुघःृक्खागरोनित्यं मभ्यसोस्योह् 
माप्नुयात्‌ अझन्तारोहदेशप्तं लाममोहेत गोता. सून्यपद्ायधियत्स सर्वआशाप्रपूजिता, सुमल्नंजायतेपूर्वेदीधं भगीचबालकः विद्याबुद्धिगुण 
रव्य वडितथापिभूतले न्यूनकार्यमहाचिता जायतेचयदाकदा नानासोख्यसमायुक्तो गुप्तबाधाप्रपीडित मानसीविविधार्चित्य कदासिद्धोन 
सिद्धति अन््यसर्यहुखंत्राप्प मित्रमक्षोपग्रीतया quart प्राप्यतेसोख्यवड नम्‌ ` बहुक्रायेचितयेजीव विभ्रमोजायतेमन: सत्यवक्ता 
| सुखीलोके असत्योकोपवडध नम्‌ ग्रहाक्र रास्तुज्ञातव्या दुकखदातेचसर्वेद। ग्रतस्तेषांतुशांतिश्व क्तव्याहिविशेषतः सर्यसाख्यसमायुक्तो दुर्लभ 
| भोगम्रातये त्रिरनपथषपहाकष्टं अकप्मात्महदांगते महामृत्युज्ञयोजाप्य अनुष्ठानयथाविधिः प्रायश्रित्तकतेपापम्‌ सर्वशोकविनश्यति ग्रामभूमि 
लमेद्रव्यं कोषवृद्विश्वन्युनता व्ययोलाभविशेषेण मंगलोग्रहमागम श्रद्धाभक्तिश्चमध्योपि देवाराधनतत्सवे अनुष्ठानमहादान सर्वाभिष्टफल 
| प्रदा दाताभोक्ताकृतज्ञश्‍चबद्धिवन्तोविवक्षण निजफृत्यसुदक्षश्‍च मानकीतिप्रतिष्टत. गुप्तशत्रुविरोधब विवाहादिमटोत्सवम्‌ पचेशोपूजयेदयतन 


{ ~ © [a 


| मन्ततिसोस्यदी्ंता महामोदान्वितोयुन्स शुमरुनलदा सुतापुत्रसमायुक्त दासदासीशचमोदिता वन्हिष्टांतरोकाव्य पोत्रसुखविशेषता | 


घि 


I a asa 


` श्रीगणेशायनमः एतद्योगेनरोजांती'. सुकलंभानवद्ध ay जन्मतोमातृबाधायां, मासेमातेसुखंगतः. दन्तबाधाज्वरोजाता रेचनंतत्रशांतयं | | 
| 


1 
iD 


| obi व्ययोपिदीर्घचितनं दानपुरायरतोनित्यं शुभकर्मेमतिस्थियेत पूरव पुयग्रभावेण मोदतेचापिभूतले अ्रयत्नेनेवभोकान्य पाप | 
| कमेंगक्लेशिता लाभेशोतुविधिपूज्ये दीधंद्रन्यसमागमः सदावित्तोद्यानन्द तापिस्याहहुलाभप्रभावत नागवहिमितेवर्ष चल्वारिंशाब्दकेतथा 
वेदवाणतथाचापि दीर्घलाभोपिजायतें ग्रामभूमिधन॑लव्ध्या रचनामन्द्रनूतनं पुरयकमेविशेषेण मंगल॑विग्रभोजनम्‌ गुप्तचितातथावलंशम महा 


_ सोख्य जे 


| 
f 5 भक्तिविशेषे a at : SS + न प्रपोतं ज्‌ — श्भ्व 
| दानेनशांतये इशभक्तिविशेषेण दीरषसोख्यह्ममाप्तुयात्‌ सर्वचिन्ताविनश्यन्ति क्लेशनाशंसुखान्वितम्‌ सून्यसप्तांतरोकाव्य प्रपांत्रंजन्मसग्मव 


~ 


fe 


{ 


t 
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i लित मिता FEAT छुयलेभक्तितत्पर: अनुष्ठानविधानेन वद तेसुससम्यदा गयलेनतथा 
वत्स HET ! नानाविताग्रपीड्यन्ते बहुबाधालभेन्नरः पूर्वपा«वलीजातं पू्णसो रिमोइतेट चि 
आशानपजिता संततिभयसेलोके नस्त णसाख्यंविनाशिता परिश्रमोळृतेदीर्ध चिः 
Risa संतातभूयतलोक नसुखंविद्यतेक्बचित्‌ अभूतस्यकुतःसोस्यं भूयसेनापिभूयसे व्ययोदी॑मुपस्थित्य बहुशोकेनप्र 


वासकासक्तेदानं | | 


दासदासीसमायक्त वाहनादिमहासुखं मानकीतिविशेषेण पददीधंयुपस्थित alte गतिमन्दंबदुर्वल sacar र्दा | 


ee सवेधमसंचय दीघुरयोदयंयत्र स्वसोख्यान्वितःसदा चित्तचितायिनश्यंति ममवाक्यश्रसिद्धति र 
[तव्यं प ड्यन्ते = : पै qe है _ sie 
Bs Danan a 5यंजायतेपापम्‌ समासेनवदाम्यहम्‌ महादानंप्रदक्षामि येनश्रयोभविश्यत्ति . 
र्र च्छे पडे हैं डो 
कभी थोड़े ही परिश्रम से कार्य सिद्ध होजाय बहुत रे मे gue | सा ey Ee Pa ee is क i हु nie 
कष्ट at तब ै महा मृत्यु जय का जाप वेद की विधि से करावे तो भ्रानःद हो अन्न का दान करने से सदा सुस व र 2 
के विचारः का यही फल है कि हमेशा पुण्य कार्यों सें चित्त लगावे धमं से सब सुख प्राप्त होते हैं यह जीव पहले तो र F ह 
हुवा था शिकार खेलने और मांस खाने का अधिक व्यसन पड्गयातिससे मृगो की हिंसा अधिठ बन गई तरती 
x जनम क्लेश श्रधिक पावे गुप्त चिता विशेष रहे काम होता होता - रहजाय 'श्रौर धन पुत्र होने पर भी = re : 
, शरीर x बहुत भारी अल्प आदे सो इसकी शांतिके कारण semen वित्तानुसार . स्वर्ण का मृग बनवाय घृत. झरे पक : 
कलश में गुप्त रखकर वेदपाठी ब्राह्मण को युप्त दान. दे. और am gem मंत्र का जाप कराय ब्राह्मण को सवं प्रकार से 
Fh best i इस यत्न को भड़ा पुर्वक करनेसे सब. . सुख पावे और निश्चय करके पूर्ण ag भोगे और दान के समय 
मुख उच्चार करे जों ऐं हुं क्लीं श्रीं बिष्णुभगबान मम श्रपराध पुर्व जन्म का क्षमा कुरु कुरु स्वाहा ॥ 
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ह ० ; बहुसेवीन दिसुखं | काम 
१ श्रीगोशायतमः इंदअहयत्रिस्थिल्ामाग्यवान्भोगतत्र: ताम ताकारी पक ama 
| पीडाविशेषेणय़क्रीतिचापिभूतले दीवकायोमहाचिताजायतेचदिनेदिने म र हा लोकेसकमॅंसखसंभव बंडुवर्गापवा 
[म पराति कन bet नानासोस्यलमेजीव भजनानंदसवंदा 
दोचरजुब्रतप्यतेसदा अवुष्ठानमहा रान TANS गः परकार्यकरसदा सर्वकर्मप्रकर्ताच शीलवान्दपवछम गुणद्राहीसभाग्यश्वविप्रदेवार्चनेमति । 
६५७३६७७ aes परका बुशासमायुक्तः कुनसीसेवकःप्रियः प्रथमेपञचमेर्षकषमेचाष्टमे । 

खह्पमश्षीच ताप्ररोवसुलोचन प्रमोदीशीभ्रशूरथकामीनिबेलजानुक UNITAS ' कतिसयत अन्नरसमहाद,न॑ 
| SA aoa ब्रणबिक्तोटकादय मातृचिताविशेषेण तातंचगुप्तक्‍्लेशिता ओकारी त परस्त्री 
। कृत्वासौस्यह्ममाप्लुयात नंदवगेगतेकाव्यनगंद्रतरोतया पत्नीयोगनसंदेहोंकामबाधाप पडत लि था जायागर्मपमुसन्नपुत्रस्लाति 
ति परात चापिविऽहत्ञं यदा्मातुरो रोयवियाकेरो कसभवः नागचंद्राइमारभ्यपंचर्षिशतिकेतथा ` ह 
ति व नात्या सयगयकलद॑शुर्भ अयत्नेनेवभोवत्स मंदमाग्योपिजायते पष्टयुग्मयदारम्य रामरामाड न A sr 
ve 3 मत त ` उणंहाक्लीश्रीबटुकमेरवाय आपदु्धारणायरक्षांकुरुर साहा न RE 
10000 belli सतापुत्रसघावई भाग्योदयमत्रेतस्य तनभर दमय त bred | 

ae 5 DER Se IDS मा Ser क भ्‌ भंगु चताभ qua प पिशां णः | दोर 180 611 820 4४ 

वियानतीसाप नात रोस एसमा Ds 
सिधि चंद्रच्ाखिर्षाशि नंदवेदेद्रिपंचमे पतनीक्थविशेषेण महादानेनशांतये डिकांतासगरेभोगे जायतेनात्रसंशयः 
RICKS 
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शरीरेरोगंपन्नोअजीणंनश्यतिचुधा अन्नदानंततङ्कला शीप्रसोख्यमाप्नुयात रामपंचाइमारभ्य सून्यपषठातरोतथां मामेव दीर्घ 


कायोसुलाभदं नेत्रकन्या त्रिपुत्रथसंस्थिचापिभूतले ग्रामप्राप्तिमहामोदकोषब्ृद्धिश्रद्रष्टयः विवाहादिमहोत्सोहो व्यदीर्घोपिजायते आज्ञाकारी 
सुतभृत्येमहामोइंसनायुत सर्वावस्थासुखीलोकेसुयत्नेनतदाके सुतापुत्रतथापोत्रकुलवृद्धश्रजायते आयुवान्संततिपश्च अन्येचस्वर्पजीवनं 
रामषष्टगतेवेंखासरोगेनपीड़ित॑_ आयादानंततङ्गवा ओषधिमक्षणंशुभं हरीतिकोतथाम्लंच पिप्पलंचित्रकंतथा सेंधवपंचचूर्णचषतोये 
नित्यश षष्टमासाइयासंध्यासेवनंसोख्यसंभव ब्रहद्वागीमवेछोकेसुयलेननरःसदा पल्नीकष्टभवेददीर्घओोषधीपलवजित कालेयस्यतेसापिततते 


Weel षष्टोषष्टाइमारभ्यरेचनंरोगसंभव कृशांगो निर्वलंचापिजीव्ाशाविनिमु ख पुत्रपोत्रसुखंसवंदासदासीभ्रवाहन॑ दीर्घंदानप्रदातव्य | 


रामनामजपेन्सुख तीर्थयात्रामहापुणयपूर्वक्रत्वासुयत्नत अंतकालसमायुक्तस्वल्पकष्टंयजेतनं सुकीतिवर्ततेलोकेयत्रकुत्रप्रशंसित अथाग सुकले 
९ ् e 0 0 + 0 > Ox. + EC 

जन्मनात्रकायविचाण तस्मासमभ्रयत्नेनपूर्वपापञ्चशांतयेशुक्रोवाच पूर्वपापकथंतातपुरयदानञ्चकोविधि तत्सवंश्रोतुमिच्छामिप्रसादंकतु' महसि 

भाषा ॥ हे शुक्र जिसकी जन्मकुण्डली में यह ग्रह पड़े हैं वह बड़ा भाग वाला हो दासदासी और सवारियों के सुख पावे धनपुत्र संयुक्त हो श्रत 


| सुन्दर स्त्री भोगे और सब सुख wa क्यों कि इसका पूवं जनम का पुण्य बहुत है परन्तु एक महाभारी पाप ऐसा बन गया है उसके संयोग से 
महाभारी विपत्ति ama बुद्धि farsa धन का नाश हो और अन्त में सब gal से भ्रष्ट होजाय Asta पहले राजवंश में उत्पन्न हुआ था बहुतसा : 


पुण्यदान किया परन्तु एक ससश बहत सी मदरा का पान कर उन्मत्त हो बनको गया वहां एक ब्रह्मऋषि ईश्वर के. ध्यान में मग्न हुए ad तप कररहे 
थे ये जीव ग्रति ग्रभिमान वश हो मदसे श्रचेत हुवा उन ऋषि को श्रनेक प्रकार पीडित करने लगो वह ऋषि ्रतिशयसंतापित होने के कारणा क्रोध कर 
यह शाप देते मये झरे अ्धमतंने धन और मदमें उन्मत हो श्रतिक्लेश दिया और हमारे ध्यान को बिगाड़ा तिससे श्रगले:जनम में तू बुद्धि रहित हो 
` शीघ्र ही अपने सम्पूर्ण धनादि का नाश करे वलेश का ग्रधिकारी हो हे शक्र तिसी शापसे इस हें धतादिसुल का नाश हो इसकी शांतिका यहे-उंपाय कि तीस 
मासे स्वरांको लक्ष्मीनारायणा की र्सात.बनवाय चांदी के पात्र में स्थापित कर वेदकी -विधिसे सबप्रकार उसका पुजनकर मेरे. MICAH . जानने. वाले. वेदपाठी 
ब्राह्मण को दान करके दे और सवालक्ष गायत्री जपवाय ब्राह्मणको सब प्रकार संतुष्ट करे तो सब सुख पावे ग्रौर जो मन इच्छा है निश्चय करके पूर्ण हां 


है 
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श्रीगणेशायनम: एत्योगेमवेजन्मदीर्घभागीचबालक जन्मोत्सवमहासोख्यं मोदंबृद्धिदिनेदिने तातमातमहासोख्य मंगलंग्रहमागते प्रथमे 
द्वितियेवषंदंतपीडाज्यरादिकं विरेचनंतदाजातं छायादानञ्चकारयेत्‌ सक्षथनतुलादानं शीघ्रशांतिश्रजायते रामवषसमारभ्य वेदप्वमसप्तमे 
आनन्दंवड़ तेनित्यंबालक्रीड़ोयथाक्रमं विधारंभविजानीयातमंगलाचारकंशुभ॑ डृणरोगससुःपन्नोपीडनंखरवा हिनी युडगोधूम्रदातव्यधृतथ 
लंवशंतया आपदद्वारणोजाप्यशीप्रसोस्योद्यमाप्युयात बालक्रीड़ामतिदीघतातमोदसमायुतं अष्टमेनवमे्षे्वादशङ्वाविधि्रमात सवंसोस्या 
गमोनित्यवि्याचद्िश्रमध्यमा विवाहादिमहोत्साहोतातकीतिंविशेषत सुप्रसिद्सुसीलोकेसफलंमन्यजीवन वालप्रीतिविशेषशआशक्तमन: 
क्वचित्‌ भयभीतीहदेगुप्तंचितयंतिकदाकदा त्रयोदशाश्टकंचंद्रनेत्रनेत्राइकंतथा सर्वसोख्यान्वितोभयातनारी भोगस्थेळया चंद्रजीवपरंप्रीती 


आशक्तञ्चविशेषता कामवेगेनपीडयन्ते गुप्तरोगंचक्लेशता गुरुदेवार्तीर्थनाथमानभक्तिविवजितं पापक्र 


ग्रहापूज्यं भाग्यवृद्धिविशेषत मयावा 


~ 


es 


| 


क्यश्र तोवस्सश्रे श्कर्माणिसथय दष्टकर्मपरित्यज्यसः रो {सदाभवः दष्टसंगग्रमावेणसवेदापापमाश्रय पापादुःखलमेदीचनात्रकार्यविचारणम्‌ | 


SS 


चश हिमनंवत्सविषवान्वर्ततेसदा आनंदज्ञानरहित अविद्यापापमाश्रय wae dere विद्याचसोरूषदासदा सुख! “व्यृतियपुन्सशुभ 


ig 


कर्मरतोभव श्रे ष्ठसंगप्रभावेणविद्याबद्धिश्रवडितम्‌ कश्व्याधी विनाशार्थदानपुरायरत:सदा पूर्वपापप्रभावेश पुत्रसोख्यविनिमु ख रामद्वयाइ 


मारम्यत्रिंशवर्षोन्तरोकवे ऋमणप्राप्यतेसब द्रव्यंचसुखसंपदा वाहनादिसुखंज्ञाला गुप्तचिंताविशेषत सिुस्यतिरंगीपि ` नशांतिप्राप्पतेपन 
पत्नीगर्भभविश्य॑तिश्रयल्लेचापिनिस्फल लाभकृत्यक्रतेलोके मनेच्छाफलमन्दता अड ग्रातीचश्यंते गुप्तक्लेशविशेषता वंशदुद्धितथादव्यंपूव 
पापथक्लेशिता भवितव्य॑नतिष्ठति मन्दभाग्यथकारणम्‌ सर्वेसोख्यलभेन्नित्यंप्रायश्रितेनभोकवे पूर्वपापविनध्यंतिसरबसोख्यान्वितोभवेत निज 
कृत्यधनॅलरधयामानकीतिप्रतिष्टत व्योमवेदाविधिवत्सवित्तय़ाशाप्रपूजिता मित्रप्रामिविशेषेण गुपतध्यानञ्चचिन्तनं चन्द्रयल्पमहाकरष्टमवेद्यो 


' पार्यचनिस्फल अचानकंउपद्रोयंचित्तसिन्नचक्लेशिता स्वगंधेनुमहादानमजलेधेनुचकारयेत. गायत्रीवीर्यमंत्रेणसंपुटंजापयेट्िज हवनंब्राह्मं 
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|» भोज्यंततःसोख्योह्यमाप्ुयात्‌ मातेवरषेसुखंज.तंञ्ल्पायुयोगनाशनम्‌ चित्तचिंताभवेन्नष्टनूतनंजन्मयन्यते पुनःसोस्यलभेदीर्घकार्य्द्धिविशे | 
षतः सतापुत्रसुखंलाभंउचोपदमुपस्थित सूर्यवत्सप्रकाशंचबहु्रव्यसमागम भूमिप्रा्िनसन्देहोवाहन््किकर व्योमपंचमितेवर्षे बहुद्रव्या 
शिवेष्टितम्‌ दासदासी सतायुक्तमेव्यतेवासरोकुत व्यपदीथेमुपस्थित्य विवाद्दादिमहोत्सवम्‌ सुप्रसिडसुखीलोके मानकीतिविशेषत सुयत्नेन 
सुखंनूनंजायतेभूमिमंडले धर्ममार्ग्ययोजातंगारामेकूपमन्दिरे भ्रातृहीनसविज्ञेयो रिपुवतप्यतेसदा वाहनादिसुखंसवे रप्यतेनात्रसंशयः किं 
चिच्छोकसमायुक्त TATA सत्यषष्टाब्दमध्योपि पोत्रजन्मश्चमोदिता ती्थयात्राजपेपुराय नूतनंसोख्यसंभव ग्रामप्रापिविशेषेण रचना . 
मन्द्रसुन्दरः आरामेरम्पतेचित्त तडागेपुष्पवाटिका ईशभक्तिविशेषेण ग्रहाशक्त्चन्यूनता निधनंजायतेपत्नी दानपुरयविशेषतः चित्तचिन्ता 
विनश्य॑तिभजनानन्दसबंदा कफवातोद्ववोपीडापुरायदानविशेषता देव्यायापूजनारम्भजाप्यस्युञ्जयादिकम्‌ जायतेनातरसन्देहोहोमयज्ञादि | 
कंपुनः म्रहपष्टमितेवर्ेयुग्मसप्तमितेतथा सर्वेसुखंचमो कतव्य ायपूर्णनसंशय ॥ भाषा ॥ भृगुजी कहते हैं हे पुत्र इस योगें उत्पन्न होने वाला जीव 
भाग्यवान हो पृथ्वी पर सब प्रकार से सुख पावे परन्तु पहले जन्म के पाप के कारणा अति चिन्तायुक्त रहे सोचे कुछ होवे कुछ काम होता होता रुकजाय 
खर्च अधिक करे रूम होता होता रह जाय पुत्र के सुखमें विघ्न हो ग्रौर कमी कभी विशेष क्लेश और कष्ट पावे यह जन पूर्व जन्म में ग्रति धनवान्‌ परस 
प्रसिद्ध सेठ था सो एक साधु इसे परम धन पात्र AAA कर कुछ द्रव्य धरोहर की भांति इसके पास जमा करके तीर्थ यात्रा करने चला गया यात्रा 
करते करटे उसे बहुत समय बीता तब कई वर्ष के पीछे वह साधु अपना द्रव्य लेने आया तब इसने लोभ वश हो उस साधू का द्रव्य नहीं दिया 
तब वह क्रोधवश हो बोला भरे दुष्ट हम साधुओं का द्रव्य रखकर किसी प्रकार तेरा कल्याण न होगा तू वंश रहित हो तोन जन्म तक क्लेश पावेगा 
तेरा सम्पूर्ण धन FAT में नष्ट होगा और तेरे चित्त को कभी शांति न होगी हे शुक्र ऐसे उस साधु के श्राप से पाप का भागी हुआ इसका यह्‌ उपाय है 
कि पांच तोले स्वर्ण की गौरीशंकर को प्रतिमा बनाय शास्त्र को विधि से ब्राह्मणा को दान कर साधु ब्राह्मणों को भोजन कराय मोदक के लड, में श्रद्धा - 
प्रमाणा स्वर्ण गुप्त रख कर दक्षिणा में दे दंडवत कर प्रेमसे चरर छुवे ग्राशीर्वाद ले तो सब कामना सिद्ध हों परम श्रानन्उ TA और शाप नट हो जावे ॥ 
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AMI: अस्ययोगफलंशास्त्रेभाष्यतेमुनिसत्तम कफवान्वितोज्ञेयंमित्रइन्दसमाकुल: सदानंदविनीतश्रदारापुत्रसमन्वित सुशीलश्च 

ब्लोकांतिसुमुखवाग्विचक्षणः aia तेमतिलोलङ्रपणश्ष्ृणीभवेत्‌ साहसीसत्यवादीच रिपुणंकष्दायक ग्रतिलोभीस्वयथारी कुमतिबहू 

सन्तति राजदवारेतिमान्यथमातुलंतप्यतेरीद! ससंपतसमायुक्तः यंगनाग्रीतिकरक नतृष्तियांतिवामांगी खल्पकालेचसंगमे धनबंधुविदीन 

श्वलोकेहास्यप्रजायते ग्रतिकष्टधनागम्यनचिरंतिष्टतिग्रहे सत्कृतोपिसुखरोगंस्ववाक्यपरिपालकः भूरिदाररतोपुन्सः कामाधिकयसुवेशवान 

| मनश्चितातुरोयातोलोकंनिंदामवाप्नुयात लोमावस्वामिसंयुक्तोअथवातत्रवक्षित तस्यश्विविजानीयात्मगुवावयनसंशय शरीरेरक्षणाथाय 
gous | भोमस्यपूजनंकृत जलोद्भवधनास्िंच उपकारीविचक्षण वित्तनाशकरोयोगं पूर्षपापेनपीडता ड वन्हिवीरीभयंगरप्य उचचस्येचपपातिता.शुभग्रहा 
फलित १ प्रभावेणनानाभोगसमायुत अस्ययोगविचारेणकदादीर्घधनागम पितुप्रीतिविहीनश्रस्वल्पसोख्यश्चजायते शुभकातिसमायुक्तनिजधमपरा 
३७६ | यण: भार्यासंरक्षणाथोयसप्तमशोप्रपूजयेत्‌ तेनसोस्यलभेन्नूनंसुपत्निमोदतेग्रह अल्पेकोग्राप्यतेदीब॑श्रकस्माड्रयमागत चोर्वाकोटव्यालाडा 
मृत्युशंकामुपस्थित विशान्देपञ्चविंशेचत्रिशवाणाज्रियंतथां चता रिंशेपशचवेदेद्विवाोभभ्यछ्य SATA TTT भाग्यो 
देयभवचास्यवाशिञ्यचुरंधनं वातव्याधिदसंयत्तःदक्षिणागेचपीडनम्‌ लाभेशोचधनंशोपिपूजयस्नविधानत समसे स्यलभेन्नित्यंधनरत्नानि 
| वेष्टित मातृरोगसमायुक्तंशोचबृद्धिदिनेदिने त्रियेब्देचन्द्रवेदेचद्र्टाद्वोपितुकष्टजम्‌ केलिक्रीडाप्रयत्नेनभविष्यन्तिनसंशय बन्धुवर्गप्रपार त | 
कलिवस्तुधनव्ययः धर्ममागेब्ययोदीधंबहूमंगलसंभव कन्यापुत्रविवाहेचतथाबन्युप्रभोजने धनपुत्रसंमायुक्तपरकायरतःसदा TATE 
| चशीलवान्नृयंवळभ गुणग्राहीकृतज्ञीचदेवप्राचेनेमतिः सुमूतिसवत्यभक्षीचताम्रदीयसुलोचन रमादीशीघरशूरश्रकामाधिक्यसुवेशवान tere 
| भागसंयुक्तग्राशकतंथापिविव्हलं दीथकार्यास्थितोचित्तनूतनंकार्यसिद्धति आदोळायाप्रपीडयन्तेद्येदन्तविरेचनं ज्वरपीडाभवेद्दीधेछायादाने 

| चशांतयेरामाब्देपबंवर्षा णिवृणपीड़ाचद रुणम शुडगोधूम्रदातव्याद्ायादानञ्चकारयेत्‌ आरोग्यनात्रमंदेहदो बालक्रीडासुतत्सर: HEART | 
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योगसंभूय ग्रह्ममंगलगानकम्‌ प्राप्तेचकादशेवर्ष राजविद्यासुपठ्यते प्राप्यतेतुद्ठा दशेवषेजलभीतिनसंशय वन्हिचन्द्राब्दसम्माप्यशरीरोव्याधि 
पीडतम्‌ ओोषधीसेवनंक्वाशीमश्रयोभविश्यति शोडशेब्देचतुचंद्राधत्नीयोगबमोदिता सर्वमंगलकार्यचभविष्यतिनसंशयः बहुविद्यानप्राप्यत 
कार्य मात्रोपिसिद्धति विशूचिकारुजंपीड्य शीघ्रशांतिश्रजायते प्राप्तेसतदशेवर्षे विशवर्षावधितथा निजकृत्यभवेछोके कांतायुत्तमफुछितः 


| ज्वरपीड़ाप्रजायते विदयारंभनसंदेहो अंकमात्रथपट्यति. ख्रष्टमेनवमेवर्षे पितुरारिष्टमतिभवेत कष्टोजायतेप्राणं मत्युवाकष्टमृत्युवत च 
| 

1 QO SS ha fa 9 hat ° ~ > 
विशचेकमितेवर्षे तथाइविंशवर्षयो भाग्योदयविजानीयात्यापक्मेणदुःखिता पंचविरमितेवर्षे पुतापुत्रसुनिश्रितम्‌ धनवृद्धिभू वंयातोब्ययो 
) 


न ao | पिनात्रसंशयः पडविशमितेवर्षे सप्तविशप्रजायते रात्रोखल्यदगंयोगं भृणुणापरिमाषितः शरष्टविंशमितेवे पुनर्सततिजायतेद्वातिंशमिताब्दे | 
फलित | चशस्त्रेणघातप्राप्यति विदेशेगमनंप्रीतिः कृशांगीशीघ्रगामिनः नन्दचत्वारिवर्षाणिशरीरंबातपीडतं पापशांतिकृतेपूर्वसोख्यलाभोभवेत्ततः | 


२८० 


F 
b 
नागसप्तवधिंकाव्य आयुपूर्णभविश्यति निजकृत्यपलंप्राप्य सर्षेतोपिवसुन्धरा ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है कि प्रह बड़े बलवान 
आर लाभकारी वंश की वृद्धि करने वाले हैं परन्तु यह बलवान ग्रह श्रधिक दान करने से पूर्व फल दायक होते हें विशेष कर जीवों al wa aT दान दे [ 
चौंटी नाल जिमावे पक्षियों को HA जल से तृप्त करता रहे सुत स्थान के स्वामी का पूजा दान मन्त्र करावे तो विशेष सुख भोगे जिसमें मन रहता है सो प्राप्त 
हो भ्रपनी इच्छानुकूल जीव का संयोग हो और ये जीव बड़े बड़े खचं के काम करे सब पुरणं हो जांय धन बहुत प्राप्त करे परन्तु खर्च हो जाय गुप्त 
चिता फिक्र बहुत रहा करे परन्तु Hat कोई भारी काम श्रटका न रहे प्रमेह रोग की उत्पत्ति से कभी वीयं ater खन्डित हो ग्ायु में कई बार कष्ट पोड़ा 
अल्प श्रावे परन्तु यत्न करने से aly पूणं होय मित्र ब भाई बंधुझों से मध्यम प्रीति हो विशेष कपटी न हो चित्त शुद्ध हो काम की उच्मत्तता में गुप्त 
न्यून काम बन श्रावे ग्रह की प्रबलता से चित्त स्थिर न रहे बड़े २ भोग भोगे पूर्व जन्म में ये जीव चित्रगुप्त दश में. उत्पन्न हुवा था राज मन्त्री था सत्य 
से न्याय करता रहा परन्तु एक समय अति द्रव्य के कारण लोभवश हो महा अधर्म और गति अन्याय किया तिस कारण उस जनम में प्रधान पद से 
पतित हो इस जनम में पाप का भागी हुवा सो दीन ब्राह्मणों को भोजन श्रादि से तृप्त करे दक्षिणा दे विशेष ग्रन्नदान दे तो शुद्ध हो सुख हो ७ ‘ 
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श्रीगणेशायनमः एतत्समंग्रहाम्रोक्ताय्रग्रफलयथाविधिः दुखसोख्यसमायुक्तोकांतापुत्रयुतपुमान नीतवादीसुकर्मीचधनसंयुक्तकोशलः क्षीण । 
देहोकफादिक्यशीलकीर्तिसमायुत . दीघंसोस्यकदाकालेतेजस्तीचप्रतिष्ठत कदामध्यदशान्यून चिंतयंतिदिवानिशि कार्यहानिश्रज्ञातव्यापुन 
सोस्यह्यमाप्नुयात राजद्वारेसमान्य्ष सकुटुम्बदयान्वित पित्तोधिकप्रकोपीचशूरवीरपराक्रम सत्यासत्यविनीतश्च संवसंपतिसंयुत चतुरोस्वल्प 
भक्षीचहेमरत्नानिभूषित रिपुरोगक्षयंसर्वेमातुलतप्यतेसदा मातुलंवलेशदायीच्यंगनाप्रीतिकारंक कदाबंधुविरोधश्ञमित्रोपिशत्रुवचरेत्‌ व्यव्हारे 
क्रोधसंयुक्त पतीनांचप्रबोधयेत्‌ गजाश्वरथमारूटं पराथें मोदतेभुवि कवित्वमतिसज्ञात मिष्टभोज्यमतिप्रियः कुटुम्बमध्यप्रीतिश्र धनपूर्णतृषा | 
१०स° || faq: दीघंदेहविषदष्टि दषटवेवरिपुनाशक धनमानतथावस्था चिरकालेननिश्चल रोगोपाधिविनष्यंति नानासोख्यसमागमः सेवितंबिंकरे | 
फलित || धूर्तेनीचानामार्थमाप्नुयात्‌ लजाकांतात्मजंत्यागी साहसीनिष्ट्रथयः शिल्पज्ातासुलेखीचदारुणेकोतुकीनर कुशलेंसवकार्येपुसाभिमानीकुब | 
aa: कीतिमानचिंतयायुक्तप्रचंडोबहुभाषिण विपाकोलाभदाज्ञेया तेजस्वीदीधंमायुषः शरीरंरक्षणार्थायराहूपूज,चकारयेत्‌ प्रतंपूरबटंदानं | 
| 
| 
\ 


खंडवाचलवणंतथा महामृत्युञ्जयंजाप सर्थरोगनिवारणं कुबेरोमंत्रजाप्यञचधनार्थेमंत्रपूजनम्‌ भूरिवित्तयशंप्राप्य कविविप्रप्रपूजनात्‌ सुगन्धि 
युक्तवस्त्रंचपुष्पमाल्येप्रियसदाः कष्टेंनप्राप्यतेद्रन्यचतत्यगीतादिकंकरेत दानमंत्रप्रतेसंतथनपुत्रसुखान्वितः कांतासोख्योपिमध्यज्ञद्ठयोनारिश्र 
मोदिता सक्षचन्ट्रे चविशाद वेदनेत्राष्टविंशके युग्मबह्िषटञिश चन्द्रचत्वारिकंतथा वेदवेदाष्टवेदेच नेंत्रपद्मादिकक्रमात एषवर्षेपुसंप्राप्तभाग्य 
वृद्धिश्वभूतले कुवेरो सिं्टजापूज्यंधनार्थलभ्यतेधन प्रथमेद्ितीयेवर्ष ज्वरव्याधीविशूचिका तृतीयेद्ठ वन्हिभीति चतुर्थेपितुलामदः पंचमेषष्टमे 
व्षेडृणरोगम्रजायते TASS अंलदिद्याचपाठति अष्टमेब्देमातृपीड़ा ओषधीप्रतिशांतये शिशुणाप्रीतिसंपन्नो बालक्रीड़ायथाक्रमस्‌ 
नवमकादशेद्द षुमंगलंगहमणडले नवभूषणभस्त्रथववड यंतिदिनेदिने प्राप्तेतु्ठादशेवषे जलभीतिनसंशय रामइन्दुमितेदर्षे ज्यस्याधिश्वजायते ' 
चतुदशाब्देसंप्राप्यबाणमेकंतथेवच गुप्तचिताहदेजातोकामाशक्तोपिकांतया पोडपेवर्षसंप्राप्तेठरुरोगसमुद्भव सप्तविशमितेद्र चविशूचिरोगसंभवम्‌ । 


« 


पुरायदानेनशांतिस्या तथा्योषधिसेवनं कांतासंयोगसंजातो आनंदेनसमन्वितः अष्टादशमितेवर्ष विंशव्षतरथेवच Hea. TA 
युक्तकामाशक्तदभक्रीडनम्‌ शशिविंशमितेवर्षेवाणविंशतिकेतथा सन्ततियोगजायंतिमंगलंचमहोत्सवम्‌ द्रव्यलाभनसन्‍्देहो सफलंजन्मभूयसे | 
नेत्ररोगप्रपीडयन्तेनिशायांस्वल्पष्टय सुयलेशांतयेनित्यंत्रयत्नेक्लेशदारुणे षष्टाविंशसमारभ्यसून्यरामतथाइके आनन्दमंगलाचार किंचि 
त्कष्टशरीरजम॒ ओषधीदानमन्त्रेणसर्षव्याधीविनाशनं शशित्रिशागमेव्षेवाणरामाइकेतथा सुतापुत्रसमाथुक्तामोदतेधरणातलं कदाचित्स | 
मयेकाव्यशस्त्रेणयांतप्राप्यते विदेशेगमनचेवसुयात्राभयदायकः षष्टज़िशाद्वसंजातसून्यचत्वा रिमध्यगे द्र्यलाभविजानीयास्थानश्ववद्ध ते 
पूर्वयान्ञाभवेतपश्चातधरममागेधनव्ययः मन्त्रयन्त्रविजानीयान्निजङृत्यात्महत्सुखम्‌ पापाशांतपुरयेननानासोस्यमंगलम चन्द्रच्वारिवर्षाशि 
1 सून्यपञ्चाकेतथा किंचिकष्टशरीरेणबातपीड्प्रजायते धनपुत्रमहत्सोस्यंश्रानन्दभूमिमंडले उपायदानमनत्रेणदीसोस्यनिरन्तरं AM 
गतेवर्षेसून्यसश्वा्रगराक्ष्े मासेवर्षेमहो त्साहोविवाह्ादिधनञ्यय धनसंतानयानब्चसर्व्ाशाप्रपूजिता नभचाष्टमितेवसर्वकार्यविनिश्चितं स 
लक्षणसंपन्नबातपीड़ाविशेषतः खनववर्षमायुश्रविदेशेनिधनंभवे भाषा ॥ इस AS की कुण्डली का फल अच्छा है परन्तु ऐसे ग्रह पड़े 
हैं कि कमी तो अधिक द्रव्य प्रतिष्ठा उच्चपद इत्यादि प्राप्त होने से परम श्रानन्द पावे बड़े २ लाभ उठावे और किसी समय सब कार्य हीन हो 
बिगड़ता दोखे चिंता क्लेश भ्रत्यन्त हो बड़ी श्रापति ग्रावे काम काबू से बाहर हो जाय लाभ की विशेष चिता हो परन्तु शूर प्रतापी हिम्मत वाला | 
पुरुषार्थी हो लाभ के अनेक कार्य करे परन्तु नाकिस दशा में पाप के. प्रभाव से मनोर्थ _ निष्फल हो जाय सुदशा सें पुण्य उदय होने पर मित्रों से 
॥ प्रीति बढ़े बिना परिश्रम से धन मिले नवीन मन्द्र की प्राप्ति भूमि लाभ श्रोर शुभ क्त्य में धन खर्च करे संहितानुसार श्रीलक्ष्मी व कुबेर जी .को 
} उपासना करने से... मनोबांछित फल पावे शोक रहित हो सुख भोगे हे शुक्र ये जीव पूर्व जन्म में बड़ा भाग्य वाला ग्रामाधोश गजपति राजा को 
तुल्य ऐश्वयं वाला था ईश्वर का भजन कर दान पुण्य में तत्पर रहता था परन्तु कामवश होकर फिर वेश्या गामी हो गया और जप दानादिक क्रिया 
सब लोप कर दी और दीन साधु ब्राह्मणों का निरादर किया कुछ काल में पुनः मन संगति से ज्ञान उदय हुआ तब संपूर्ण दुष्ट करमों को त्याग सुसाग में 
4 प्रवर्त हुआ तिसी कोरणा पूर्व कर्मानुसार इस जनम में दुख सुख का भागी हो विशेष कर पुण्य मार्ग में लगा रहने से पाप का फल कम भोगे सुख मिले ७ 
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श्रीगणेशायनमः एवंसर्वगृहस्थिला फलन्यूनञ्चमागंव दराडलोहाग्निभीतश्रव वृणबाधाप्रपीडितं रणेशत्रुक्षयंयांति धनागारेपुराधन न 
| घनागम्यविप्रदेवाचनेव्ययः दीघेचिंतान्वितोगुप्तधनंतिष्ठतिग्रहे चित्तवि्षेपतांयातिधनार्थचरेतभुवि सर्वोपाधिसमायुक्त धूतत्वाधननाशनं 
उदरेशुप्तरोगश्च कोशल्यः कामनीप्रिया कामक्रीड़ासमायुक्तः कटुभाषीचनिष्टुरः साभिमानीमलीनश्र मित्रशत्रुसमायुत शुभग्रहाफलंश्रष्ट शुभ 
कर्माश्रपोयदा दानमंत्रेणपुरयेन FAA बम्‌ राजद्वारेमयत्मान्यं तथेवधनमागम आनंदंजायतेलोके भृणुणापरिमावित संततियांग 
संजातसत्यंसत्यनसंशय हिपुत्रयोगसंजातंकन्याश्वतृतीयंतथा वापीकूपतडागश्चओरमेग्रीतवद्ध नः मंद्र वीक्षकतेपतनी रनलब्धीनसंशय अति 
मानसमायुक्तः निजकरत्यप्रतिष्ठतः युवावस्थातुसंप्राप्य विशेषोभाग्यजायते उद्यमेनधर्नप्राष्यश्रमेणदीधेतांदरशः धनसंतानयानथनवना रामय 
० स० | त्वतां साधवानांखलानांचसुखारथेग्रीतिवड न॑ नकोपिसंुखंयातिमकरटेभूषणयथा मातुलंबातृरोगातो शत्रुवतप्यतेसदा ` सुबुडिधनवान्युन्सः 
फलित || द्वानादिमतितत्पर खजनेसुखभोक्त!चधनरत्नानिसं:य: दासदासीसमायुक्तःअन्तपूजमनोरथा कु्ेष्टसंततिजातपेमहीनोपिनिष्टरःपाल्यत 
बंधुपुत्राणांबलवीर्यसमन्वित TATE विपाकवीर्यनाशनं कलत्रंकुमतिजात॑ शूद्रविभेशशत्रतः १.यमायुसादश ।।विदेशेमयदार 
एम्‌ सुकीतिख्यातिलोकेषु दुखचरेतभुवि ग्रायवर्षसमारम्यवेदवंपेचपंचमे पष्टमेसपतमेचापिबालक्रीडायथाक्रम दीथंकष्टेनसंपीडयब्वरखेदविरे 
चनं च्षुरोगोतिक्लेशंच तातमाप्तयचितनम्‌ विद्यारम्भसंस्कारे मंगलंसोख्यवङ ते अष्टमेद्वादशेचापि वेब्चन्द्राइकंतथा बालक्रीड़ाविशेषेण 
मित्रप्रीतिश्रचितनं कदाकालेपरहाक्रोधंविरोधेशत्रत द्रशः दीवरव्यव्ययोजातंविवाहेमंगजञं गुभष्‌ रूपयोवनसंलब्ध्वाचिन्तयन्तोदिवानिशि 
नविद्यप्रप्यतेदीर्घ निजकृत्यविचक्षणः तिथिवर्षगतेकाव्य Seats दीर्धसोख्यलभेनित्यं नारिभोगसुयलते पुनपराप्यमहाकष्टंदीध 
यत्नमहोषधं घटताम्रसमादायऽतेनपूरितंततः भास्करोस्वर्शमूतिश्वतन्मध्येगुप्तथापयेत्‌ ग्रादित्यंहृदयंपाठवेदमन्त्रथजापयेत्‌ दानंकृस्वासुयत्नेन | 
सर्वकष्टविनष्यति सुयःनंफलदाज्ञेयो संततिप्राप्यसत्तमा चंद्रविशेद्विविशेब्देषष्टविशतिकेतथा निजकृत्यलभेद्रव्यं किकरोलापिभूयसे शशिविं 
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शतिवर्षीशिपथनेत्रबजिशके भाग्यवृद्धिश्ज्ञातव्या wana चितयेदीर्घकायोणि संकल्पंचविकल्पयेत्‌ गुपशत्रुविरोध rata | 
जायते शुभक्त्यव्ययोदरव्य मंगलंग्रहमागत चितयेन्नूतनोलामश्रकस्माद्धनमागम चित्तोह्यानन्दतापिश्‍चसुयतलेनसुखावहं ग्राशक्तथमनोज्ञाता 
विषयेसमुपस्थितम्‌ गुप्तरोगशरीरेण निर्बलावह्निजायते संवंधंमोदतेचापिकीतिपात्रंचभूयसे स्वजनेभ्योप्रसिद्ध चसुयात्रालाभदायक शरीरे 
रक्षणार्थायदानपुरयंसुयत्नतः त्रिशमेकणिवर्षा शिष्रित्रिशेषंचत्रिशके विवाहादिवययो दीरघमंगलंच दिने दिनेनवनारीगूहागम्यमोददद्धविशेषत 
अन्यसर्मसुंलोके व्ययलामंचसंमवं सुकीर्तिख्यातिलोकेस्मिन्‌ नवनारीप्रियंवतोम्‌ विशेषोचितनंक्ृत्वा सुस्वरुपंचलुब्धके पष्टवहिगतेवरषे 
सून्यचल्वारिकंतथा तावत्कालगतेकाव्य दीर्षमोख्यान्वितःपुमाच युप्तरोगविशेषेण बद्ध तेचितयान्वित आपदुद्वारणोजाप्यगायत्रीवीयसंपुट | 
ब्राह्मएंभोजनातुष्टो ततःशांतिश्चजायते शशिवेदाब्दसंजातं तथाचन्योमपंचके निजकृत्यलभेद्रव्यं पददीधसुपस्थित कार्याणिसकलारयेव | 
मिद्धतोनश्रमबदचित सुतापुत्रादिसंयुक्तो मोदतेचापिभार्गवः अतःपरंसुखंसर्वेपोत्रजन्ममहोत्सवम्‌ प्राप्यतेदारुणकष्बतरदानंचशांतये नंद | 
पष्टमितिमायुपू्वअल्पगतेसती ॥ भाषा ॥ इस जन्म पत्र के ग्रह कुछ विशेष बलवान नहीं हैं परन्तु तथापि बृद्धि करने वाले हें ee एक ग्रह पीड़ा 
कारक है कभी कभी धर में पीड़ा करलावे भ्राता का सुख हो या प्रेमी मित्र हो खर्च विशेष हो ऋषता न हो सके एक जीव की चिता बनी रहे सुत 
स्थान के स्वामी की पूजादान करने से विद्या बुद्धि विशेष बढ़े पुत्रों का सुख मिले हीन ग्रहके योग से काम ्रधुरा होता होता रह जाय बिगड़ जाय 
विशेष मनोर्थ उत्पन्न हो श्रति परिश्रम करने पर भो मनोर्थ पूर्ण न हो नवीन इच्छा उत्पन्न हुवा करे विशेष कार्य का श्रधिकारी हो प्रदेश बासहो बड़े २ 
लाभ खर्च करे कभी न्यून लाभ हो कभी विशेष हो अनेक कार्य चिन्तवनकरे काम काबू से बाहर हो प्राणों का भय जान पड़े ग्रधिक दानमंत्र उपाय 
करने से अवस्था AG हो विशेष सुख भोगे पहले जन्म में ये जीव स्वर्णाकार था स्वर्ण चांदी के ग्राभूषरा विशेष सुन्दर बनाता रहा WS स्वारथो 
विशेष था अपनो चतुराई से विशेष लोगों का धन हरण किया अपने मान ध्यान और पुजनिक पुरुषों से भी छल के अन्याय से अधिक ce 
लिया तिससे पाप का भागी इस जन्म में पीडित हुवा ग्रति चिंतातुर रहे इस पाप की शांति के निमित्त चांदी के पात्र में स्वेत चावल भरकर कस सें 
गुप्त स्वणां प्रवेश सुयोग ब्राह्मण को दान करके दे और नारायणा का महामंत्र जपवाये तो पाप शांति हो सब प्रकार सुख मिले इसमे कुछ संशय नहा ७ 
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श्र हे [a ध ® _ < 
हा माहहत त्रिमहडफलदंश्र धमनानालाभसमागम्र भूमिमंद्रप्राप्नोतिकीतिवृद्धिधरातले mean } 
त FU a याहमाप्तुयात जीवचिताविनीमु क्तोविशेषोलाभवद्ध नमृअयत्नेनेवभोकाव्यबुद्धिनछुस्थि 
ph आ य का मीतिङवाङतेयातम्‌ सर्वदांह,निचितनम सत्यवक्तासुजीवोयं 
लीचेव कुटुम्बेग्रीतिवत्सलः | Sy हक a परोपकारकर्ताचबुद्धिवंतोसुलक्षण ईशभक्तिसुसंचिंत्यसुस्थिर गविसर्जने कामीकुतुह 
रग कामपेगेनचोन्मतो SAN समय अंलेडसप्रभोक्ताचकांताड़ोयर्वस्सल सुययस्य 
4 Fes चित्तनेवोपिविश्रम बुद्धिमन्तोयशीसोष्ये नकश्रिन्निदतोमति जीवभ्यामंचसंमरन योवनरूपचितन श्रेष्टकरमप्रसि 
ह अननदानंचजीवना आनन्दंदीर्थसंमव अल्यायुनश्यतेचापी कश्पीड़ाविनाशनम्‌ भाग्ययोगंचमध्योपि धर्मकर्मप्रसि 
Mo Peay पंचवेददयोपंच नगवाणादविपष्टके WARMER आग्योदय 
उचचस्थेचपपातितां area SUS णरोगसमाधुक्त शरीरेभयदारुणम्‌ ओषधीसेवनंचापि दानमंत्रादिशांतये पंचमेचाष्टमेवरे 
ह | तलक्राड़ासुखंचा५ विद्यार भोषिमंगलम्‌ नन्दाहद्वादशेवषे मध्यगाथाचकथ्यते तातभभ्नीसुखंलोके व्ययोद्रव्यनसंशय 
aT ताता नवनारिसमायात तृत्यगीतादिगदितम॒ शरीरकं तातभितादारुम्‌ अनुष्ठानमहादान 
या an तिब area पोडपाइचमध्यमा निजकृत्यगुणीप्राज्ञ मोदतेकांतयायुतम्‌ 
तनो Sere डता 'पोदतेयूमिभागोपिुत्तनितावलीयसी जीवशक्तंमनोजार्ता-शानिद्राविसजनम्‌ _ कामक्रीडारतोचापि 
गम्य Eee उनरतमहात्सवस सुयात्राप्नाप्यतेमोद लांभबरद्धिश्वनूतनम्‌ विद्याबुद्धिविशेषेण वद्ध यंतिदिनेदिने ans 
तप इमतथा नूतनकृत्यामारन्य द्रव्यप्राप्तिश्ननूतना पत्नीगमेंसमायुक्ता मोदतेञसुतोट्ॅव तातमातमहानंदं सफलंमन्यजीवनं } 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


ee 


पूवैपापरतेवाथा. शांतनीयंप्रयतलत; प्रायश्रितकतेंनून॑ भनपुत्रचतोपिता शशिंयुग्मगतेकाव्य प्षनेत्रोपिमध्यमा सुतापुत्रसमायुक्तों मोदतेच 
शसंचित्यं भाग्यवृद्धिश्वजायते क्षत्रचिताव्ययोदीधे मानकीतिविवड ने. आनंदंकोशलेबापि ीर्यदानमहसालं त्रिशवर्षा 
रितिकयां सेव्यतोनश्यतेरुज ` आपदुद्धारणीजाप्य सर्वविध्नोपि | | 


area seer 

बघिवत्सगुत्तरोगेनपीडितं ग्रलस्यजायतेदीर्षअजीर्णत'्यतिुम लवणब्चहरि | 

शांतये राशिव हिमेव प्रित वेशेषेणः । विवाहोमंगलंकार्यस्वः्श्सुप्रतिष्टित शत्रुपक्षविवादंचकाय | 
हुलाभप्रभावत ष्ठरामाइमारभ्यव्योमचवारिकतरथी _निजक्रत्य | 


भंगोपिचितनं र पुगयेनमोच्ससयकायाणिसिदति चि 
वाहनाठि सुखंलोकेप्रियाचापिमोदिता दविकन्यारामपुत्रबस्सोस्यावितो 
होरचनामंद्रनूतनं चन्द्रचखाखिर्षीणिपदचतबा रिकंतथा तावत्कालगतेवत्ससर्वसोस्य 


महत्याभंगुत्तचितावि वलघुद्र्ये 

भवेत्‌ कार्यवुडिसुयत्नेनप्राप्यतेचमहडूनं भूमिलाभनसंदे 

प्यचित्त आशाप्रपूजिता ऽगयोपञ्चावधिवत्सजायासं रोस्यविनध्यंति इरिनामसुखंजाप्यईशभक्तिवित FARIA 
इहलोकेपरित्यज्य जातोपिपंरिशंंगति कर्षमेदेनभोप्रतसुखदुरसपाश्रय ॥ भागा | 

av atta प्रतिष्ठा बढे क्र siz पाप ग्रहों 


हो किसी समय कोई जीव सिलके दगा दे शत्रु घन हरते और नुकसान पहुँचाने के फिकर में रहे 


रहे हट जाया at काम को उन्मत्तता a 
ये जीव पूवं . जनम सें बड़ा धनी था दधि दूध बेचते का कृत्य कर खूब 
तिसी कारण पाप का आगी हुआ सो ब्राह्म 
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| खुखंप्राप्य धनपुत्रविवद्धित॑ कदापिसमयेवत्स स्वकुटंबोविरोधता व्ययोद्रव्यसुखंजातं शत्रहानिश्वजायते स्वल्पश्रमंकदाकाले विशेषोलाभ 
जायते मध्यविद्यान्वितोपु स बुद्धिवंतोविशेषतः चातुर्थविशेषेण सुजनीमानवद्ध नं सुकीर्तिख्यातलोकेस्मिन ईशस्यचितनंक्रत नध्यात्वा 
चितनंकृः्या वाताचेय्रनिरथकं दीयतेसुमतिसते दृष्कमेंगविसजिता सुमित्रोभापणोप्रीति वित्तोदरनसंशयः हीनवार्तानकतेव्या गरुप्तचिता 
ted सुकीतिचितयेनित्यंयक्रीतिचभयावह मानकीतिसमायुक्तोभूमिभागेचमोदितां व्ययोदीर्घसमायातसर्वकार्यचसिद्ति कष्टव्याधि 
]. विशेषेशभयदीधमुपस्थित प्राणभीतोमहाविताजायतेचउपढ्व॑ श्रेष्ठग्रहाप्रभांवेण सवविध्नोपिशांतये दानमंत्रमहापुरयं सर्वाभिष्टफलमदान 
॥ नेगनेत्रह्योवहिवञ्वत्रिशचतुचतु एपुव्पेंसुखंप्राप्पभाग्यवृद्धिश्रभूयसे राजद्वारेपिमान्यद्वसकुटंबदयान्वित सुखदखसमायुक्तोकांतापुत्रयुत 
: | पुमान आज्ञाकारीसुतभृत्यसुसुखोवागविवक्षण पेतमालाम्बरधर:प्रतापीचमहायशसु॒स्वरूप॑प्रियोचा पिखुभ्यतेललनाजने उद्यमेनधनंग्राप्य 
| ॒ धनार्थोचितयंसदा सडगोपिधनधान्य सामिप्नानीभत्रेन्तरः सबुद्धिधनवान्पुणयं दानादिमतितत्परः समू्तिप्रियभाषीच अविघ्नशीतलनर 
| 
) 
] 
| 


| | श्रीगणेशायनंमः पत्रस्थित्वाग्रहाचेदंयुवाश्रेष्टफलप्रदा दीषक्रत्याधिकारीचप्राप्यतेधननिश्रितं ` गृहान्यूनफलंक्र रादानमंत्रजपादिकं Haq 


धरमवातीसदावृत्तितञ्चतिसङृलंतथा गुप्तरोग रिपुःभीतिः! चित्तत्रांतिकदापिच योभावस्वामिसंयुक्ततथाचेद्रविलोकितः तम्यत्रद्विविजानीयात्‌ 
भृगुवाक्यनसंशव् पांडितंसंग तिप्राप्यशी लबृ द्धि भवेन्तर: . गृह्रव्यविशादञ्चविभागेजायतेधन शत्रपक्षविवड ति ` चिकित्सायांधनंव्ययः आदो 
ह षष्टमेवर्षे अष्टमेचत्रियोइशे नागचंद्रडिविशेच. षष्टविशेचत्रिशके. त्रित्रिशेस्षत्रिशोपि वन्हिचल्वारिकंक्रम एषुव्षेसभावरत्स शरीरेकप्टसंभव 
निजकृत्यमहलटाभं जायतेवसयत्नत -स्वयंधमंग्रवक्ताच .. परधमंबिदशक व्योमचंद्रावधिवत्स बालक्रीड़ायथाक्रम विद्यारंभकृतेचापि मंगलंच 
महोत्सव AGRA AAA AMAIA बालप्रीतिसुखंचा[पकष्टपीडाविन!शंनम्‌ छायादानमंहामंत्र अल्यायुनश्यतेप्र वम्‌ भ्रातभग्नी 
सप्रायुक्तोमोरतेचा विभाग शशिवद्धाइपंत्रायविसवर्षावधिततः .. वारिभीतोऽयमावन्हे किवाउचपपातितः विवादददिमहो(साहो. सकीर्ति । 


Dm 
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| सुमागेंधनहानिचपितुसंचिन्रसेशय मान्‍्य/सर्वजनेपु सः सवेसंग्रहतत्परः खय॑धर्मरतोभोगीबहुभृत्यप्रसेवितः श्रीमान्विचक्षणःप्रज्ञ ` 
| 'कलाभिज्ञोनृपश्नयः आत:परंसुखंचापिजायतेचसुयत्नत वायीकूपतडागेचसादरनिमितंग्रह्म्‌ मिष्टन्नर्संसप्रीतिःपितभक्तसुतर्पित quent 
'ज्ञालाकिवासपभपावह वाणविशेतथात्रिशधनपुत्रखुखान्वित शत्रुपक्षविवाद बांधववलेशितोपरह दीरघीचिन्तास्थितोगु् दिवारात्रोचचिन्तनं 
| देवब्राह्मशूमक्तश्रविक्रयोपिथनागम सुकीतिख्यार नशत्रुवतप्यतेसदा सिन्युतुल्यतरंगोपिदीर्धकार्याशिचिन्तयेत्‌ रव्यलाभव्ययोभूय । 

| चिंतनंतोषितंकदा सुमित्रंमंगलंचापि गुप्तमेदोपिवर्तते सप्तजिशगतेवर्षे चलारिंशान्तरेतथा शुभकायेब्यथोद्रव्य बिवाहादिमहोत्सबं मोदते | 
.भूमिमोगश्वश्रानंदेनसमायुत; कष्टपीडासमुत्यन्नोसुयलंचापिशांतये जायतेचमनोड्र गंविभ्रमोपियदाकदा भाग्यवृद्धिविशेषेणमहादानफलमदा | 
i ७ चन्दवेदमितेवर्षेतथाचसून्यप्षमे दीधसोख्यगमोनित्यभूमिमन्ट्लभेदानं | वाहनादिगवांशय्यांदासीदासश्रमोदिता किंचित्क्टशरीरेणउपच 
फलित ३ रोपिशांतये-बहुलामविजानीयात्दानंदेनसमायुत नागपद्लावधिवत्सः पुत्रपौत्रसुखान्वित अ्रचानकंउपद्रोपि प्राणभीतोभिजायते आयुपूर्ण 
Rs भे चारयैनिधनं पूरवयाम्के ॥ भाषा ॥ इस पत्र का फल युवाग्रवस्था में श्रेष्ट हो बड २ कारबार रोजगार करे परन्तु न्यून फल कारक ग्रहों का दान | 
मन्त्र उपाय करने से पुत्रों का सुख और विशेष धन, को लाम हो किसी समय कुटुम्ब से विरोध हो धन खचं Ama शत्र, नुकसान पहुँचावे एक समय | 
थोड परिश्रम से बहुत धन मिले विद्या मध्यम हो परन्तु चतुर विशेष होबड़ २ ग्रादमी इंज्जत करें प्रतिष्टा पावे ईश्वर का चितवन करे ग्रन्थं की बात ) 
पर ध्यान करे भ्रष्ट संमति दे बुरे काम से बचे श्रेष्ट मित्र में चित्त रहे खरचोला हो पोचबात न कहे चत्त में,गुप्त पता रहे इज्जत का विद्येष ख्याल हो 

खे विशेष रहे एक समय प्राणों का भय हो विशेष कष्ट पावे शुभ ग्रहों के प्रभावसे प्रारणों की रक्षाहो सारी श्रवस्था इज्जत के साथ gia में बीत जाय ! 
दान मन्त्र उपाय WT श्रेष्ट कर्मो से सुख पावे हे शुर एबं जन्म में ये जीव ग्रति धनवान सेठ था पुण्य दान विशेष करता रही एक समय एक , 
मनुष्य सच्चे मोतियों का डिब्बा धरोहर की भांति धर गया सो अच्छे मोती देख लोम ग्रा गया जब वह मांगने आया तो नहीं दिया मुकर \ 
| गया तिसी a विशेष पाप का भागी हुवा सो इस की शांति के निमित्त काशी के थाल सें चावल भर कर कुछ चांदी और सच्चे मोतियों की लड़ी | 
उससें धर रेशमी स्वेत बस्त्रसे ढककर ब्राह्मण को भोजनादि से तृप्तकरे श्रद्धा भक्तिसे दान दे तो पाप नष्ट हो परस Wars पावे निश्चय सुखी रहे ७ < 
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, शगणशायनमः एवंसवखगास्थित्वा जन्मकालेयदान्नरः वृहत्वफलंमादाय आनंदभुविमंडले ` अ्र्वंशमरकाश्यंति श्व कुलंदीपकंतथा बहु | 
| त्यंधिकारीवससेंशांशुभवितकः चंत्रजीवमांमीतिनरतनंवातयाचितः ` सुहृड्भबलोधीरपतापीशरबिकी उ इलंदीप f 
। TAMARA: चंद्रजीवयांप्रीतिनूतनंवातयाचितः सुरढश्रलोधीरम्रतापीशूरविक्रमी गुरुभोमतथापुच्छंपूजनात्सुख | 
घडू नं दीर्घोज्ञांतसुकीतिंचपुत्रपोत्नसमायुत पंचमेशंसुसंपूज्य॑वंशवृद्धिशुभप्रदा गोविप्र रक्षकोधीमानसत्यवादीविचक्षण काला5नुसारविद्याव / 
| MEAT दरयोञ्रलपमहाकष्टंप्राणाभीतिश्चचितनं श्रेष्टकर्माश्रयोभूत्वा आयुपूर्णसुखीनरः गुप्तलाभविशेषेण रकस्माजायतेकदा | 
भूमिला भविशेषेणरचनामंद्रनृतनं मनेच्छापूजितोवत्सग्रनुष्ठानसुयत्नतः राजद्वाराद्धनंप्राप्यनिजक्रत्यफलप्रदा: पिताधिकप्रकोपीचकामाधि | 
क्यवलान्वितः सुशीलश्वथचलोपु सः रिपुशांकष्टदायक निष्टरंवचनंवक्ताकुमतिचउदारधी सर्वसंपत्ममायुक्तोअंगनाप्रीतिकारक: जन्मादन 
युतःपु सःमीननादपरंमरियबृणपीड़ासमुतन्नोनिजागेनात्रसंशय सर्वकार्याणिसिः्यंतिद्दीनसंगान्नसंशय धनहानिकरापाकेस्वजनेरिपुतात्रनेत्‌ | 
कलत ॥ क्र रपापग्रहापीड्यंनानाक्लेशसमन्वित रूपनीतिसम/युत्तोप्रसन्‍नहितवर्जितं कारयेत्पत्नीरक्षा्थंससमेशोपिपूजनम खल्पवीर्यभवेदेहोलोकेनिदा । 
३८९ | कदापिच शुभकमरतोचापि धर्ममार्गेधनव्यय मन्द्रवाकन्यकाद्वाहे. पुरयदानेतथापिच रजतंस्थेतवस्त्रथ भुक्तालमिनसंशयः शूरोथवाग्रामे | | 
पुरोधिनाथोभवेद्यशस्वी कुशलःक्लासुएवसुपुर्यंसुग्रहेपलंचक़र रेचपापभयविध्नहानि मंतरविद्यप्रवीणश्च सुन्दरंश्रतुरोनरः अविद्याजायते | 
वलेशविद्याचसोख्यदासदा प्रथमेद्रितीयेवरषे ज्वरपीड़ाविरेचन॑ दन्तरोगविशेषेण बृगरोगबक्लेशिता पितुिंतापरोभूत्वा नप्वारसुकी तितम्‌ | 
ग्रामाडनप्रलामर्बाचेतायुक्तदिनेदिने कुटम्बेक्लेशसंजातोशत्रुपत्तेचदु:खिता Ths ग्निभीतिश्रमातृखेदंतथेवच पितुरं्राणसंदेहोपूजनेन | 
सुखावहम्‌ Was पुग्रहमंगलमागत पितुप्राप्तिधनंभूरीमिशन्नक्रियेविकये ज्यरपीड़ातदाग्रेचशिशुक्रीड.कमेयथा मातृकष्टभवेलष्टंसत्य । 
| भीतोनसंशय तातक्लेशसमायुक्तः धातारंकिंकरिष्यति जायते सप्तमेव्षेंपितुचितासमन्वित निजकृत्यल्भेद्रव्यभवेदवृद्धिदिनेदिने शुभकाय | 
धनयोतिविवाहादिमहोत्सवं विद्यापाठ्यथमध्योधिचरवाकयनसंशयः लघुकालेसुकंडभरसंव्यासर्वभविष्यति अष्टमाद्वादेब्देबुपितुर्लाभनसंशय ! 
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| शुभकार्यव्ययोचापि यथालाभेतथाव्ययप : वन्हिवंदरास्तरोकाव्यू. तिथिवर्षेकमंतथा बहुविद्यानम्राप्यंत कार्यमात्रोवि 


प्रत्यक्षनेवकथ्यते मानसीविविधाचित्यकामाशक्तविशेषता व्योमनेत्रगतेवरेमो 
| चजीवोयंनसुखंतिष्ठातिसदा प्षनेत्रावधिवत्सज्वरपीडाविशेषत दानेनसुखमाप्नोतिदृष्देवस्यपूजने - भाग्योदय 
 पलीगर्भयुतोकष्यंसुयलंपुत्रसं भव मंगलंजायतेगेहनवनारिप्रयदतां आशक्तमनोज्ञावारूपयोबनंधितनंप्‌ ष्ट 
अकष्पाजायतेलाभं बहुदळ्यसमारान के 


दवृडिश्वनतनं पल्लीसोख्यभवेचापिपूर्व 


विशेज्रित्रिशेब्देपथववन्दिंगतेतथा 
र चित्कालगतेसंत महत्कश्प्रजायते पत्युझयर्जापलयाच वराकरशथवाजपः लक्षमेकंममाण सर्वकष 
ets निवार्येत तदान्ते AAT AA 


भः विध्नकर्तानसंतुष्टप*्वीनाथेनसत्छूय; 
| पूजनंमंत्रजप्यकप दानपुर प्रभावे णस्सोख्यप्रजायते 


शुभलक्षशांसंयुक्तोगुप्तपापी 
AG र शर्यष्टमितेबंपेसरवैसोख्यंधरातले धनपुत्रयुतोभूत्वांदानपुरायकलप्रद! : पात्रजन्म 
नमंदेहोदासीदासश्चवादनप्‌ गुत्तचिताशरीरेण पुरायसोख्यविनश्यति ईश्वराराधनोलिए सर्वद्याशापरित्यजेत ATTA ` परलोके 
फलप्रदा खनवाइ मितेव युपूणोपिजायते निधनंरात्रिसमयेभगुवावयनसंशय ॥ आषा ५ इस. crac पत्री के हों का बड़ा भारी फल हैं 
पृथ्वी पर : आनन्द भोगेगा और कुरू में दीपक के समान चांदना करे और इज्जत प्रतिष्ठा पावे सबके भले में रहे एक जीव में faa विशेष फंसा! रहै 
नई नई बातों का चिंतवन करे है हिम्मत वाला शूरवीर और प्रतापी होगा बृहस्पति, मंगल, केंतु का पूजन AAT तथा जापद(न करने से विशेष उन्नति 
. पावे ga पौत्रादि का सुख पावे पंचम स्थान के ईश की पूजन दान वंश की वृद्ध को अत्यन्त भ्रष्ट है गो ब्राह्मणों को रक्षा करे सत्यवादी हो तथा 
ग्रन्यकर्ता परोपकारी होने | बे gat. at विशेष मय हो पर'ठु उप कर्मो के प्रभाव से qui 
| arg हो कहीं अकरस्मात धन की 
पूर्ण होगी हे शुक्र ये जीव पूर्वे ज 


करे सबका भला चाहे मन को Sag कामना अनुष्ठान प्रायश्चित से 

न्म में. राजवंशो धनवान था बद्रोनारायर के दर्शव को जाता था सोते समय मागे में धन वस्त्र आदि चोर हर कर 
ले गये प्रातः काल उठ कर जोर, के . अम से एक, साथ 'को पकड़ के उसको खूब मा: [न वस्त्रा 

/ दापाश्रय हुवा सो ब्राह्मणों को मेनेच्छा भोजनादि 3 


ग्रौर धन वस्त्रादि छीन कर कैद में गिरवा द्या faa कारणा 
= से तृप्त करे वस्त्र WAIT तथां दक्षिरादि से तृप्त करे तो सर्व पापश 
Tm स 


(ति हो सम्पूर्ण इच्छा! पूरोहो ७ 
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पिपूर्वपापश्मपीडिता दीघ भागा 
चन्यूनोपिनिजङ्कत्यलमेद्रनम्‌ 


[चविक्रमी संतानाथॅटदेवस्य 


शेषता गुत्तशोचदिवारात्रो 
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| श्रीगयोशःपनमः पत्रस्थित्वाग्रहाचेदं दीघ॑भान्योप्रत्तिश्त पुत्रदारादिसंचित्य : स्वकुलंपो पितसदा मानकीतिविशेषेण सुप्रसिद्धिसुखीनर* | 
। रूपयोवनसंपन्नसुमिंत्रेचापिभापित नानामंगंलंकार्यजायतेचमंदोःसंयं मध्यसोख्याधिकारीवविलासीमतिमाज्नर युत्तशोकविशेपेणत्रकस्माक | 
| मयप्रागम दीर्यव्यव्ययोचापितितयंतिदिने दिने चितयंदीथकार्याशिअंतसोख्यसमायुत हयोकर्श 

प्र 


विशेषेणचन्दरल्यमहाभयं सुयलंरक्षितों |, 
एणनूतनंजन्ममन्यते.दीर्घायुचततोलोके -उद्यमेणधनाक्षये व्ययदीथंसुपस्थित्वा पुरुष,थीविशेषतः दीघकत्यक्रतेचापि शुभकायधनव्यय 
सप्तमेशोपिसंपूज्यजायासोख्यविशेषत द्विमार्यायोगम्ाप्यतेकिवाअनयसत्री्रीतये स्वकुलेपोषितोनिलंत्रेष्ठकर्माडनागम मानकीतिुपराकतोपि | 
| सुजनधापिग्रादर बुद्धिविद्यान्वितोपुस न्यायकारीविचक्षण दीवंचिताधिकारीचजीवदर्शनलालसा पुत्रपोत्रसुखंप्राप्य अंतेपूरमनोरथा 
| केचिलार्यक्रतेवत्सहानिज्ञालाविनिश्चित॑ सुयत्नंदानमंत्रेण सर्यसोस्यसमागम चित्तचिताविनश्य॑ति नात्रकायविचारणम्‌ द्रव्यआशामन 
| स्थिल्वापूजयंतोसुयलनत ईशेभत्तिसुदानेनचित्ोह्यानंदतापिच सुमित्रंग्रीतिकर्ताचसaतोशुभ्ितक ५रोपकारकत।च _ सुजनानाफ्रशंसित 
श्रेश्लक्षणसंग्राही उत्तमाच्णलोकमि हीनकार्ययदाभूत्यामनोड गञ्चचितनम्‌ ` दंडहोहाग्निभीतिश्रअंगन!प्रीतिकारक सुशीलोदारचिततश्च 
| भाग्यवद्धिदिनेदिने वोटिकामंद्रयानब विपांकेफलदायक विनीतोकुशलोचापि स्वधर्मपरिपालक मदेनालस्यसंपन्नो  नारीणांप्रीतिवड न॑ 


oS 
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| पुत्रकलत्रमित्राणि प्रातिसो्यंद्विजाचनं गोबपश्अतथाअश्वंलाभदाभवेत्‌ सदाईशभक्तियुताभूला तीथेपयंटनंकतं गुशविद्यासमाथुक्त ज्ञान 
| दोषसंभव पूर्णसोख्यमवेछोके प्रायश्चित्त सुयत्नत छुणबातविकारेणं निधनजायतेश्र वं पूर्वजन्मझतेपापं सर्वेदाहा निकारक तस्मात्सवप्रयत्नेन 
| diated: जन्मतेःयअमेवरषेबालक्रीडाक्रमंयथा. कोंधासमुत्य्नोदीधरोगेणपीडिता मंत्रजाप्यतथादानंसुयत्नंसोश्यसंभव ATA 
। सुंखंजातंप्रातृकष्टविशेषत WATT  बालवृद्धिभवेछोकेनात्रकार्यविचारण॒ मंगलंजायतेगेहोभूयसेचमहोत्सवं विद्या , 
( म्यासकृतोव!लक्रीडनंवित्तवबल ` बांतपित्तोद्धवेप्तीडाकपकोपेननिबेलं ` पुनःसास्यनसंदेहोसुयत्नेचफलप्रदा वन्हिचन्छाइसंग्रप्यमीडशाव्देन } 
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३६२: 


अद्यम्‌ नानामंगलंकायंपत्नीसोख्यभोक्तया कामपीडामनोड गंचितयंतिचगुप्तता लाभकार्यसमारम्यचिंतनंसुस्थिरोभवः  िद्यामधयमंप््य 
कामक्रीड़ाश्रचितनम्‌ शरीरेकष्टसंजातोसुयत्नंशांतयेसदा महाअल्पर्विनष्यंति दानमंत्रमहलम्‌ ग्रन्यसर्वसुखज्ञात्वा पापशांतिश्रमोदिता | 
शशिनेत्रमितेवर्षेतरिशवर्षावधिततः सुता पुत्रसुखथापिभाग्यव्रद्धिदिनेदिने दशानेष्टमहाचिता भयभीतञ्जगुप्तता अत्रकत्रोपिज्ञातन्य॑नक्यापि 
काय[सेडति प्रायश्रित्तकृतेपापंत्रानंदंजायतेभर व॑सप्वहिमितेवर्षे विशेषोलांभजायंते ` विवाहोमंगलंकार्यनन्दञ्चमहोल्सवं व्ययोदीर्षभवेनुनं 
सुप्रसिद्धप्रतिष्ठित सुतापुंत्रविवड तेयथालाभतथाव्ययम सर्वकर्माश्रयोभूल्ातस्मालर्माणशोधयेत्‌. यंसोख्यप्राप्यतेभूमोसासर्वपुरायंकारणम ! 
पुण्यकर्माश्रयोभूत्वा सर्वथासोस्यसंभव पापादुःखलभेद्दीघ नात्रकार्यविचारणम्‌ एतस्मात्कारणाइत्स  सर्वदाधर्मसंचयेत एवंतत्वयाज्ञाला 
विपरीतंनभूयसे ग्रत:परंसुखंसर्वे. जायतेनात्रसंशय व्योमपंचावंधिकान्यनानासोख्यसमागम चित्तोह्यानंदतापिस्यादवहुलामग्रभावत तीर्थ 
यात्रारतोचापिमजनानंदसेदा वन्हिपंवाद्मारभ्यःत्रजन्मंमहीत्सवं' सुकीतिख्यातिलोकेस्मिनयत्रकुत्रप्रशंसिता भूमिग्राितथामंद्रपूजितो 
पिमनोरथं सकष्रषटमितेवर्षे निधनंदेवसंभव दाहप्राप्यनदीतीरे स्वदेशेकुशलंविधिम्‌-॥ भाषा ॥ जिसकी gest में ये रह (डे हैं. चह हति 

स ननोय हो स्त्री पुत्रादि का चितवन करे श्रपने कुटम्ब का पालन करे सारी श्रवस्था में दो बार विशेष कष्ट हो 'एक भारी ग्रल्प Ma नया जन्म माने 

फिर दीर्घायु हो धन प्राप्ति के श्रनेक उपाय करे पुरुषार्थं से. विशेष . धन पावे बड़े ad के काम, wa . पूरं हो चिता विशेष रहे सप्तमेश का पुजन 
दानादि करने से स्त्रो सुख पुणं हो काम संकल्प सिद्ध हो बड़े २ mat खातर करें जीव की लालसा बनी रहे अन्त में पूर्ण हो एक कार्य में हानि विशेष 

हो दान पुण्य करने से तथा ईश्वर का भजन करने से पूणां सुख मिले हे शुक्र पहिले जन्म में ये जीव कायस्थ कुल में _उप्पन्न हुवा था. राजदूबार में 
अति प्रतिष्ठित ग्रोहदा पाया देवताओं का पुजन . तथा दान धर्मादि करता था एक समय शिकार खेलने गया कमंवश महापाप बन गया मृग के 
तीर मारा वह बचे गया एंक ऋषि बंठां (तपं करता था ' वहं तीर उसके हृदय में लगा और मर गया तिसी पापं से श्रनेक क्लेश पावे 'सो इसकी | 
शांति के निमित्त, स्वर्ण का पत्र बनाकर ब्राह्मण की भूति का आकार रक्तचन्दन से. 'बनवाय घृत भर तांबे के कलश. में गुप्त रख, कर विधि पुरक 
दान कर ब्राह्मण को दे श्रोर वस्त्र Mga दक्षणादि संव प्रकार से संतुष्ट करे रौर विशेष भक्ति से ईश्वर का भज्ञन करे तो निश्चय सव जुख पाबे ॥ र 


4 


ff 
—— 


: श्रीगणेशायनमः जन्मकालेइतिसेटासरबंपत्रस्थितोयदि पुत्रकन्यातथाजाय़ाग्रहसोल्यंसुयत्नत गति मत । 
| | _सत्यमानश्रीमानउपकारी विचक्षण मित्रकृतध्नतांयातिबांधवानांसुखंलधु कविलेमतिसंजातोमिटमोब्यमतिमरिय ह वेसो | 
| जपूजित विरोधबकुटबेन शत्रुवःतप्यतेसदा वेदशास्त्रानुरक्तश्र गुणगराहमभेन्रर aire भूधनंवड ते ANT 


| 


` यसि पंचमेसप्तमेवपेंवि्यायोगनसंशय अध्मेनवमेवेंसंबंधंयोगसुद्धव॑ कपितोद्भवेपडाज्यरांगोजायतेकदा le Tere 
` पीडतम्‌ .पितुरंथनेलगथिचनिजक्रत्यान्नसंशर: जन्मभूम्यांदग्निकोणोतथाचपश्चिमोत्तरः पत्नीयोगभविष्यंतिसुन्दरंचसुभाषिणा द 


जराब्योशतरमर्दनः नानाचतुष्पदानधधनकीर्तिविवेड नः स्जनेसुखमोक्तव्याधनरत्नातसथय eben a | 
वस्तरसदाधारीखजातिमानवड,न सुमिष्टलवंभोज्यपक्वमूलफलंतथा भक्षतिसहित्रश्चनदीतीरेशुभस्थल ee ae Se 
यागल्सेचरसंतानेसंयुतत्प्रपश्यते तावत्संततिज्ञात्यनरोपुत्रास्त्रिकन्यका TRISTE | वा पुत्रोहहादि 
कार्यविचारणं पाल्यतेब॑धुपुत्राणांबलवीयंसमन्वितः धनहानिकरापाकेस्वजनेरिपुतांतरजेत ला ab वसंतुष्टकारक: आद्य 
कंचेयधममागेधनन्ययं दीघेमायुप्रयच्ञतिक्टव्याधिविनाशनं साधुद्द शीतितप्तरचकांताहठुक सदा साम ` ताली | 
वर्षद्वितीयेब्देज्वरवाधाविशू चिका मातृकष्टविजानीयाइनवृद्धिग्रहेपिच म्रातुवाभगनीयोगंजायतेनात्रसंशय - . तृतीये TAT: 
| 
| 


क 


वर्षेतरुपत्न॑रुजाहुव दिवाहोमंगलंकार्यपितुठ्रव्यव्ययोधिक विद्याप्राविश्वमध्योपि पि त | oN | 
पितुरंधनप्रातिरच्रन्यदेशेतदाकने चंद्रजीवपरंडी तियाशक्त कामपीडिता मनचछ्ापरूजितंचास्यमित्राणांप्रियमंगलम्‌ एकोन[वरवे ड़ है 


| ganar. दानेनकष्टन्यंतितथाचविभ्रभोजने निजकृत्यभपेछा मोमातृपितचतो्थित्‌ ...प्राप्तेविंशमितेकर्षे . भाग्योदयनसंशय AMET 


तदारभ्यम्यप्राप्तिश्चभूतले दीर्वझधत्पाधिकाी वस्थकुलचप्रतिष्टत विनीतश्चतुरोधीमानं शुभकृत्यरतोभवेत शंशिविशाइमारभ्यषष्टदिशाति 
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| ' केतथा नारीमोगचसंगराप्यमोदितेचकुलोत्सतं सुतजन्ममहोत्साहोयाज्ञवृद्धश्चनूतनं वातपित्तोद्धवंपीडाज्वरदाहेनपीडनं. गोदानादोगठाशश्र ॥. 
|. स्तञन्नतुलाथवा राजद्वारेजयं्राप्यधमप्राप्तितथेवच . नतमसत्यामारभ्यचित्तनेवोपिसुस्थितः य॒प्तपीड़ाविनध्य॑तिअन्यदेशाइनागम Fame 
` अंगरोगश्व य्रोषयेनविनष्यति सुतापुत्रसमायुक्तीमेदताहापिभागव नदान्तेचमहृाभजायतेनात्रसंशय विवाहा दिमहोत्साहोव्यदीधंमुपस्थित 
baat सर्वकार्याशिसिळ तिभजनानंदसर्थदा अपलंमृश्टकरर्याणिनानाचिंतावलीयसी डाजिशमितेवरॅभूमिप्राति 
| श्रनूतनम दीर्ध येसुखन्रापिसफलंमन्यजीवनं वेदतरिशगतेव्सर्वभोगस्ुतस्परम्‌  श्लेमलगांतिशारश्रसाहसीबुद्धिमान्नर स्वजनेभ्योसुको 
| तिश्रवित्तमोदभषूरित दीघंकृत्याधिकारीचमातेवषेसुखगत पश्नजिशगतेवपेपत्नीपीडाचदारुशं . आषधीनेवकतंव्य[तस्माद्रोगविवड्ध नं. पष्ट 


गृ स° | ज्रिशगतेतरतीथयात्रासमागम . सून्यवेदाइमारभ्यभ ग्यव्वृ्धिविशेषत . अन्यदेशाद्वनागम्य खस्थानव्ययजायत ग्रृहेमंगलकार्यचनृत्यगीता 
फलित > ; 


` दिवादितम्‌ पुतरोपिकन्यकाद्ाहोप्रहममंगलयतेते पञचवेदमितेवषेवायुरोगसमुद्भव | औोषधेनविनष्यति .दानपुणयजपाचेन नागपश्चाइमायुष्य 
३६४ भाष्यतेमुनिसत्तमा ॥ भाषा ॥ जिसके जन्म “पत्र में. ऐसे ग्रह 


पड़े पुत्रों के जोड़ों का ध्यान रहे कन्या भी: हो dual व॒द्धिहों धनवान लक्ष्मीवान्‌ प्रोष 
कारी श्रेष्ठहो लोग निदाकरें तबभी बुरा नमाने: बड़ा प्रतिष्ठितं नामी हो कई वर्ष विशेष धन की प्राप्ति आवे. और कई. दफे भाग्य को. न्यूनता करने 
: दले ma पुत्रों की चिता रहे संतान गोपाल का मन्त्र बंश की वृद्धि को AE है लाभ स्थान के ईश की पूजा दान जाप से विशेष लाभ हो और geal 
. पर बड़े बडे कोतुक देखे चिता और भी हो शपेत समके वश्रपने कहे तथां समति के न हों घरमें कभी पीड़ा हो ज्ञाया करे एंक ग्रह्पभारी MA प्राोंक 
भय रहे आयु पूणा हो कंसा ही भारी खंचं हो कायं हो जाय ग्रन्तमें मनोरथं पुरा होवे हे शुक्रपूर्व जन्म में ये जीव ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुवाथा सो नाट्यविद्वा, 
में ast चतुर था राजाश्रोंसे बहुत धन प्राप्त किया फिर  वृ्दावनमें रासंक्रीड़ा कर सत्री पुरुषोंके मनमोहित करताथा एक सहान ख्पर्वत स्त्री ग्राशक्त.हो. 
` शई तिसे संग लेकर प्रदेश को भांग गया TS saat ga तथा पति अत्यन्त, क्लेशित हो भटकते फिरे सो तिसी से याप का. भागी हुवा AT के पत्र पुर: 
स्त्री की सूति रक्तचन्दन से लिखकर बहुतसा धन तथा अन्न में गुप्त रखकर गृहस्थी ब्राह्मणको दानकरके देतो पापशांतिहो और निश्चयकरके आनन्द पावे ७ 
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| i, WEE Fs ii i } क 8: 2082 RAE i ५ शि ¢ ae eae iy ban ~ गोपे ण्‌ त्र fe पृ रि | 
१ श्रीगणेशायनमः' एतद्योगेनरोजातामाननीयोप्रतिष्ता रोयो वयान । 
` जोख्यविशे यी म चंद्रजीवपरंग्रीति निजप्राणोधिकप्रिय उप्तचिताविशाषण ९ ROLES eISSN 
सोख्यविशेषेणनवनारीप्रियत्वताम्‌ चंद्रजीवपरश्ात TAS रि Nan ह क न | 
Ss गोवि सुंकीतिकार्यसिद्धति शरदानीप्रत fa साहसीसस्थि ड्रामनोह गं नीचकमचाविश्रम नित्य 
aaa: दीर्कृत्योंध SARE श्रदानीप्रतापीच साहसीसुस्विरोमति कामपीड़ाम ववा F 
नूतनमागमः TABATA सुकीतिकायसिषति ₹ 'वेख्ाञसयत्नंसर्वलामदं भागयूदडिवृहत्तोपिस्वकुलंकीरति : 
विचारोपिय्रकर क्र रग्रहापूज्य॑मंत्रजापसुभक्तित तेनश्रयोभवेत्/ज्ञसुयत्नंसवेलाभद॑ भागे 1 
आस, विचारोपिञ्रकस्मालामजायत UE रंग्रदयपूज्यंमंत्रजापसुभ[क्तत तन " "९ जीवशोकोफिंश््या नवेंसस्थिरोमनः IAAT 
न नंगी गे cass च । डयञकसमात्वातसंमध जीवशोकोपिद्रटव्या नचेबसुस्थिरीपनः | SAAT | 
aga चंद्रशोकयोतवितसुखबापिविसर्जतं AGUS ET 0. 1 जायते | ढयालुसंविचारश्रगीतनादपरॉ! 
बिशेषेणशरीरेकश्दारुण अ्रचानकंउपद्रोपिचितनीयंविशेषत ग्रंतेवकुशलंज्ञाखारिपुहदानिप्रजायते | देयालुसुविचारश्वगीतन[दपर|प्रय AVA | 


[a 


DOR SS €ी' 
a कळक 


~~ \ fc री “=O > RG ५ hE + |> 
ade | वृद्नःपु सः दारापुत्रसमाकुलः' चबलश्ित्तवृतिस्यादीघसूत्रीसमन्वितः विदेशोबसतेचा पि नारीणांग्रीतिसंभव र णी | 
फलित | कोशलः सत्सवक्ताप्रतापीचबल्षवान्वाहनीयुत (renga TAN स्यपुर्षायधनंप्रातिचंद्रवतसाहससखं Bo sh 
३६५ | दविजःनामर्ननंसदा मातुलंक्लेशदायीच वियाकेसुघवड'नं पूर्णसोख्यमुयत्नेन नारीणाग्रीतिवW न राजसीणएसंजाता शातांसल्प्रीतिकृतत ५ 


मह्धवस्त्रधारीवसंततिकष्टजायतः सत्युरुषपीड्यंते ग्रभक्तितोपितोद्िज निजठृत्याधिकारबयशंभूरिम तल ताय | 
नाशनं दर्शनेअरिनिदेति कदापिदेहव्याकुल प्रथमात्यअमेवर्ये नानारोगसमन्वितः TATE pn क | 
मंजातोबाल्रीड़ासुतःपरः शष्टमेसप्तमेवर्षेब्रणून्याधिनसंशय तातलामविजानीयातग्रहसोख्यसमागम MT हीर VS । 
झष्टमेचतथानोमेउत्सवंजायतेग्रह नवी नोवस्त्रा भरणंमाप्यतेग्ररमं डले दानंभंत्रमुयलेनसर्वैकष्टविना नं a cages uk a | 
द्वादगेवन्हिचंद्राब्देतातमानविशेषतः मूत्रिनाथअतिष्ठाचजायतेनात्रप॑गय वातव्याधिग्हपीड्यदीयेगोकेपमचित FR है 
व्यानचितनं वतुपबदशेवर्षॅनवनारिसमागमः मध्यविद्यासुग्रप्यंतेयुद्धिवंतोविशेषत केचिजीवोमहा्रीतिकामशक्तश्रविव्हलं पोडशवपसंप्रास । 
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फलित 
३६६ 


| 


. प्यारा @ उसमें चित्त विशेष रहे गुप्ताचिता बनो रहे धनका लाभ विशेष हो परन्तु खर्च बड़े २ लगे रहें are भोगे बहुत से कार्य पूर्ण हों प्रतिष्ठा 
. बनो रहे बड़ी हिम्मत वाला 


'भायस्वल्पसुखंभवेत तदातेक्लेशमंजातोकुलबन्धुविरोधता सप्तदसेचरष्टचंद्रतातकष्टं पुनर्भवेत्‌ कृष्टेनजीवनंतस्यधनलाभोपिजायते भाग्यबृद्धि ) 
भवेनूनंसुयत्नथविवड, नम्‌ शरीरेकश्संजातोज्वरतपबपीडन॑ ओषधीदानमंत्रेशशरणंतिभवेत्सदा उनविंशेतथाविंशे मंदसोख्योपिचितनम्‌ | 
शशिविशाचजिशादद तस्मध्येकोमवड नम्‌ चितयेदवीर्थकायौणि इब्यंलांभदिनेदिने ग्रहहर्षमहोत्साहों सुतापृत्रयभोदिता प्रायश्चित्तविधानेन । 
भूयपेयंसुलक्षण सासवेसोख्यसंगनो्रान्यथाभूयसेतुपा. चंद्ररामगतेवपेतथाचनभवेदके विदेशोग्मनंचापिविशेषोद्रन्यलभ्यते विवाहोमंगलं । 


 चायिब्ययंदीथमुपंस्थिते जातिमध्येसुकीर्तिच पुरायक्रत्येसुख|गंम साहसंउद्यमंध्येये भजनानन्दसर्येदा संततिग्रहरक्षार्थ चंडीपाठंसमारमेत्‌ ' 


तेनक्लेशविनष्यति-संसकल्यसिद्धदम्‌ वन्हिचत्वासखिर्षातं चपात्माभवद्भमेत्‌ राजद्वारेजयंप्राप्य धनधान्यप्रवद्ध ते सर्थसोख्यविजानीयात्‌ | 
जपात्मान्मइत्सुखं रोगशोकप्रंवर्तते किंचित्कालेविनाशनंम दानंपुरायग्रभविण सर्वसोख्यभुवितले. आनन्द॑मङ्गलोनित्य विवाहादिमहोत्सगं 
सून्यवाणगतेवर्षेपूर्ववांछाचपूरित नागपथमितेवषेपोत्रजन्मचमोदिता ` अंतपरंसुखंसवेंधनरत्नानिवाहनं .. एवसर्वप्रकारेण पुरायकममहत्फलं 
वेदबशद्मायुष्यभाष्यतेमुनिसत्तम स्वल्पकष्टेनभोप्राज्ञत्रकस्मात्मरणांभ्रवम्‌ ।। भाषा ॥ इस योग में उत्पन्न होनेवाले जनको पंचमस्थान के ईशकी 
-पुजादान मन्त्रादि. I प्रयोग करना परम श्रेयस्कर है "विद्या बुद्धि विशेष बढ़े सुपुत्रो की प्राप्तहो सुख मिले स्त्रीका लाभ हो एक जीव प्रांणों से 


हो सुर प्रतापो काम की प्रबलता में न्यून बुद्धि हों जाय नोच कोय बन जाय कहीं से ग्राश Tat रहे श्रकस्मात इच्छा पूर्ण 
हो जाय पाप क्रूर ग्रहों की शांति से विंशेष सुख मिले एक शोक विशेष माने जल भय हो या पावकसे जले चोपाये at उच्च स्थान से गिरकर चोट लगे 
ग्रस्त में सर्व भांति कुंशल हो पहले जन्म में `ये जीव : राज मन्त्री . था . दान पुण्य. में. तत्पर रहे शेट सम्मति देता था परन्तु भावीबश एक 
बांह्यरस से विरोध हो गया. उसकी.. पृथ्वी और Re छोन कर एक-भांट को दे दिया वह भाट प्रशंसा करता फिरा ब्राह्मण अति दीन हो 
महा क्लेश हो बिलाप करता tet AIK बहुत- प्रकार शाप (दिया तिसी - पाप -से. क्लेश पावे इसको शांति के निमित्त कुटठस्बो काणा फो 
पृथ्वी तथा स्थान का दाने दें" भोजन वस्त्र दक्षणा Wag प्रकार से संतुष्ट करे तो मनोर्थ पूर्ण हो सर्व प्रकार के आनन्द प्राप्त हों ॥ 
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| चित्त चञ्चलोनित्यंलामेविष्नसमुद्भव विलंबोजायतेम्राज्ञपुनःदीधधनागम हीनकारयमवेचापि पश्चातेचिंतनंकृत नारीचिंताहदेय॒प श्ुमित्र 
' वदाचरेत जीवर्चिताविशेषेण जायतेनात्रसंशय प्रायश्रित्तकतेसंत पुत्रसौख्यविशेषतः लाभकत्योपिसिद्धति बृद्दवोधनमागम सत्यवक्ता 
। सुशीलश्रग्रसत्योक्रोधसंभवः साहसीपुरुषाथनदुखसोस्यविशेषतः दीनोबुद्धिमतोप्राज्ञविभ्रमश्रयदांकदा  नूतनंवातयाचित्यकामाश a | 

गुप्तता दानमंत्रजपंपुरयंसर्वेदानंदसंभव सर्वेय्रल्पविनश्यंति दीर्घायुश्वसुखावह मनेच्छापूजितंयांते सर्वतोकायसिद्धति i दानेनपरमंसास्यं | 
। इष्टदेवस्यपूजनम्‌ ुन्दरंसृदुवाशीचधनसंयुक्तकोशलः वाणिज्यबधनंदी्ध॑ पुत्रकांतामतिप्रिय: . राजद्वारेजयंजाप्य स्वजातिमानवद्ध नः 


प्र 


० स० | सुभायाञ्चपलोधीमाच गुणाधिक्यभवेजरः मतिमानविनयायुक्तज्येष्ठभ्रातुप्र तप्यते पुरुषाथधनंप्राप्यरिपुनाशंनसंशय धमकमयतोपु सकुशलः | 
[ 
| 


| श्रीगणेशायनम: .एतद्योगेयदाजन्म विचित्रोभाम्समेभ्र्‌ वम्‌ मध्यश्रेष्टदशाभुक्तो पूजितंसुमनोरथा पापग्रहाप्रभावेण दीघेचिंतान्वितोभवेत्‌ | 


सात | सेस।धने धनी धो प्रसन्नात्मदयामूतिसुकोविदः : पत्नीहेतुविवादबजायतेपुत्रबंधुभि EAU Tat THAT CAT चतुष्यदाततथारात्री 
३९७ | विकारोफलजायते अभ्यागतहिजंपूज्य॑तीर्थमन्द्रादिसेवन प्रपारामतड़ागेनसदानंदभवेन्नरः आसिहेतुभविश्यांतकदाकालेचशतरुवः धममागे | 


व्ययोद्रन्यबांधवानांप्रियोभव नानाभोगसमायुक्तोमहृद्दलपराक्रमः खल्पश्रीतिकरोपितृविचित्रंधनसुस्थिरं सुबुद्धिस्यातिलोकस्मिनशांतो 


| मधुरमाषिशः जनकस्यसुखंस्वल्पमित्रबंधुप्रतप्यते ग्रथवाबंधुहीनश्रनिष्टुरंबचनंवदेत्‌ कुटुम्बेभातरवेरंजायतेनात्रसंशय: प्रथमेद्रितीयेद च्‌ | 
| पितुप्राप्तिमहद्ध ay किंचित्कष्टविजानीया द्वाताद्याचसमुद्भवः dds चसंप्राप्त चतुर्थप्मतथा नानाखेदसमायुक्तो ज्वरपीड्य वृणोद्धव; | 
` तातमातनसंदेहोजायतेनात्रसंशय दानमंत्रसुयत्नेनसर्वकष्टविनर्श्यात पथमाबषटमव्षेमतमेचाष्टमेगृहे पितुद्रव्यमवेत्सोस्यंव/लसंगन्चक्रीडता 


Fe 


| बालक सन्यचन्द्गतेकेंपश्नचचंद्राइकंतथा विद्यावुद्धिविशेषेणवद्ध यंतिदिनेदिने स्वल्पसोख्यमवेलछोकेचिंतनंदीघेतत्पर विवाहंमंगलाकार्य 
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जायतेचथनव्ययः षश्बंदरन मोयुग्मपञ्चनेत्राइककरमः श्रेश्हीनद्शाभोगंश्रकआाइनमागम मनेच्छापूजितोतत्रश्रानंदेनसमायुत हीनग्रहा | 
4 प्रभावे ययुप्तयिताबलीयसीद्रव्यलाभविलंबोपिबु्धिचि्तचलायमानम्‌ पुनःदीघेधनंलग्धवाकारयोचितावलीयसी हीनकार्यमवेचापिंशोकसंदेहसंभवम्‌ | 
सुयलेजायतेपूर्वेधनपुत्रसुखान्वित ग्रानंदमंगलोदीधसुभाग्यंव्वडतोसदा ' ` ्टनेत्रगतेवषेत्रिशत्रित्रिशकेतथा  चिंतयेहीधकार्याणिशुभक्कत्य 

धनद य शरीरेरोगसंपन्नगुत्तकरवलोयसी आपढुद्धारणोजाप्यअन्नदानअकारयेत्‌ दीधंसोख्यलभेचापिकशेचताविनाशनम्‌ चत्वारिंशावधिं 


| काव्य नूतनंलाभसंभव. gaged हर्षबृद्धिदिनेदिने तदातिभूमिलाभश् पोत्रजन्मसुमंगलं सुतभाग्यविशेषेण मानकी तिश्रवेदध नम्‌ 

4 ून्यपञ्चावधिकाव्यचितनंत्रापिदीर्घता ` चित्तोह्यानंदतापिस्याद्हुलाभप्रमावत भूमिप्राति विशेषेण्रममंद्र्नूतनं व्यापारोप्राप्यतेद्रव्यंसुत 

4 पांत्र्षपोदिता पष्टपञचगतेवंशरीरेकश्दारुणं ' ओोषधीनिसलोज्ञात्वा - जीवञ्राशाविनियुख ` स्वरणस्मप्रतिमादानं शेयादानंसुयततत Mea 

\ ५ दायुक्तोआपदुदारणंजपेतः Fee aha अतःपरंसुखंसवेंपापशांतिश्रजायते अयलंचनिर श्योपिनात्रका्येविचारणं 

1 खून्यसप्तमितिमायुभाष्यतेमुनिसत्तमा कर्माधीनंभवेत्सवइतितखंत्रवीशिते ॥ भाषा ॥ जिसके पत्र में ये ह पड़े विचित्र भाग्य ला हो मध्यम 

| और श्रेष्ठ दोनों दशा भोगे किसी समय -कहीं से धन मिले मनोकामना पूणांहो परन्तु ग्रहों के प्रभाव. से चिता फिकर- भी -भोगे | faa चलायमान 

रहे लाभ को सूरत होकर विलम्ब .हो जावे बहुत. धन प्राप्त करे um. कामहीन बनजावे. सो पीछे .मन में बहुत: पछतावे शत्रु faa दोनों हों 

| स्त्री की चिंता का ध्यान तथा जोव की लालसा बनोरहे प्रायश्वित करने से. धन संतात का सुख विशेष भोगे कुल को रक्षा को संतानगोपाल . का 
_जाप्य करावे एक लाभ रोजगार का काम बहुत श्रेष्ठ बन जाय उसमें लाभ विशेष हो यह जीव सत्य में प्रीत करे असत्य से बचे पुरषारथो 

` और हिम्मत वाला हो बड़ें २ दुख सुख भोगे परन्तु चित्त को दुखी न समझे विशेष बुद्धिमान हो कभी २ भ्रम सा हो जाया करे नई नई वार्ता 

'भोगे नाकिस ग्रहों का दान मंत्र उपाय करने से मनोकामना सिद्धहो एक Wet श्रावे यत्त करने से mg पुरांहो पूर्व जन्म में ये जीव क्षत्री. . था | 


rT 


: हरिद्वार सें निवास करता. रहा 'जो हाथी घोड़े आदि बज्त्रदान पण्डांग्रो को मिलते थे : सो ग्राधी: कीमत पर खरीद कर बेचता था ऐसे दान का 
बिज्ञेष अन्श खाय पापका भागी हुवा सो तीर्थपर जाय दिशेष गुप्त दानदे गायत्री मन्त्र का जाप्य करावे ब्राह्मणों को संतुष्ट करे तो ATTA प्राप्त हो ॥ 
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] श्रीगोशायनमः एतद्योगेभवेजन्मसुन्दरंचेष्टयानरः कुलश्रे सुकीतिचलजावंतोसुगोरं: परोपकारकर्तारोबुड्धिवंतोसुखान्वित Brill 
| लोकेस्मिनशु भकमरतोभवेत्‌ भरमोद्रव्यविशेषेणहीन््रहसंस्थित चिंततोबहुकार्याणिमानकीतिश्रकारणं भयभीतिहदेगुप्तशत्रुपक्षविरोधता | 
|| पश्नातेकुशलंभयसुकमॅणसुखावहं दुष्टकमंकृतेवत्सग्रापत्तोचप्रविश्यति सत्यभाषणसंभग्नग्रसत्यवचनंत्यजेत्‌ possi | | 
पितंसदा संतोष्यवृतिधेयंचउदयमेबहुसंयुत लाभळत्यविशेषेणव्ययोपिदीधसंभव जीवचिताहदेगुप्तंरवरूपव्यानचिंतयेत्‌ ull r 
चैवो पिविश्रम: उद्योगेलामसंपन्नोसंकल्पञ्चबिकल्पता पितृपीड़ाग्रहेगुप्तंपुत्रपत्लीचचितनं न प्वमेशोपिसंपूज्यदान्मंत्रसुभत्तिःत | यश्चितदट 
पापंिजानांतोषयेत्सुधी दी्सोख्याधिकारीचभूयसेनात्रसंशय पत्नीपुत्रसमायुक्तोमोदतेभू वेम॑डले दीघकष्टविनश्य ति आयुपू७सुयलत 
कुवेरोमंत्रसंजाप्यदानमंत्रथपूजयेत्‌ श्रद्धाभक्तिविशेषेणनेवत्यक्तवाकदांचनं : लाभअविविधंवत्ददीय॑कत्यफलप्रदा धनीयशस्तीतेजस्ीसुजात 
मानवड़ न . राजह्वारेसुलाभ्रचित्तय्राशाचपूजितं दशानेष्यदाप्राप्यचतुष्पादादिपीडितं : दक्षाचपतनंकिंवाहानिकष्टविशेषत * pied 
पुणयेन नक्लिष्यंतिविशेषत कार्याशिसकलाग्येवंसिडतेचसुयत्नत. प्रथमेप्थमेवरषेबालक्रोडायथाक्रम विशेषोकट्टप़ाप्यंतेभूतछ ae 
दंतापीडयंज्वरोजाता कृष्यभूतकलेवरम्‌ दानमंत्रविशेषेण Regatta तेनकष्टविनश्यंति घालव्रडिसुखोद्धधं अन्यचदीघरोगाणि 
दानमंत्रेणशांतये. पश्मेचाश्मेवपेंसून्यचंद्राइकेतथा  वृणादिरोगसंपन्नोशांतयेचसुयत्नत . APTANA RATT Tele! 
समासकशिशुनांगरीतिदीर्घता . विवाहादिमहोत्साहोतातदरव्यव्ययोभवेत्‌ ुक्ीतिजातिमध्येचवित्तहेशपूरित ` 7 ara | 
मध्यमाः बुद्धिविद्याविशेषेणत्रत्वंजायतेप्रवं algeria ` दीर्षसौख्यगमोनित्यंकामपीडाचविव्दलः नंगमामार न | 
9 
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विंशवषेंचमोदिता . निजकृत्यसखीलोके विशेषोलाभचितनं मंगलचग्रहांगम्य 'नवनारिप्रियलतां जीवजिताविशेषेण मानकीति%वड़ नं 
गुप्तरोगविनश्यंतिज्वरतप्तथशांतये क्षत्रचिताविशेषेण्‌ धर्ममा्गेधनव्ययःः शशियुग्मगतेकाव्य . व्योपजिशाइकेतथा ` ` सुतापुत्रसुखंलोकेसुग्रह्‌ 
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| दानमंत्रफलप्रदा said सून्यचत्वारिमध्यमा विवाहादिमहोत्साहो यथालाभतथाव्यय पुनःदीथंधनंप्राप्य यथालाभसुतोषिता 
भूमिलाभविशेषेणरचनामन्द्रनूतन॑ पददीघंमुपस्थित्यदासदासिश्वमोदिता मासेवर्षॅसुखंगत्वाकष्टशोकविनाशनं आ्रानंदरस्तुशत्रुणांवुणयो 
॥ दयप्रहरललं सोमचत्वारिवर्षाणिनागवेदक्रमंतथा प्मपुत्रद्योकन्यासर्वतोदिशिमंगल॑ ग्रयल्नेनभवेचितानसुखंविद्यतेसदा नंदवेद द्वमारभ्य | 
नगपथक्रमंततः भाग्यवृद्धिविशेषेणप्रशंसाजायतेकुल पोत्रजन्ममहामोदसफलंमन्यजीवनं ड्विजानांतोषयेन्नित्यंसुपक्ववसत्रभूषणं सुकीर्ति 
ख्यातिसवंत्रचित्त्राशासुपूजितम्‌॒ नागवाणादमारभ्यवहिषशन्तरंतथा दिनेदिनेमहलाभंधनरत्नानिसञ्चयम्‌ ग्रामप्रापिविशेषेणभजनानंद 
' सर्वदा सून्यंसप्तधरोकाव्यप्रपोत्रजन्मसंभव भूरिभाग्यततोलोकेगरयतेचविशेषत पुत्रपोत्रप्रपोत्रश्नधनर(नानिपूरितम्‌ नंदसप्तंगतेवर्षेआयुपूर्णो | 
विनिश्चितम्‌ विरेचनंनपीड्यंतेदानपुणयोपिदी्घता निधनंचास्यविज्ञेयोस्वल्पकष्टेनतत्रये ॥ भाषा ॥ इस कुण्डलो का फल परमोत्तम है श्रेष्ठ 
_॥. रूपवान सुन्दर कुलबाला नेत्रो में लिहाज परकाजी नला श्रादमो इज्जत प्रतिष्ठा के कारर चिता विशेष रहे धतका भरम विशेष हो सत्य बोले | 
` असत्य से बचे पराई निदा न करे संतोसी धैयंवान उद्यमो और पुरुषार्थो हो बड़े २ लाभ खर्च सिरपर झेले इज्जत प्रतिष्ठा पावे. कई जोव में | 

| 

| 


मानवदःनम्‌ लाभकत्यविशेषेशधनलामनसंशय सुमित्रमेलनंचापिनूतनंरूपल॒म्यते गुप्तप्रीतिविशेषेणपरत्यक्षनेवकथ्यते अरन्यबहुसुखंप्राप्य ) 


/ चित्त लगे चित्त में समुद्र Fat तरंग उठाकरे उद्योग करे लाम को वार्ता सोचता रहे स्त्री की चिता घर में पितृपीड़ा ,सुतस्थान के स्वामी को 
पूजादान मन्त्र करने से वंश को बृद्धि हो परमसुख पावे दो अल्प श्राबें आयु दोधंहो लाम स्थान के ईश के पूजन से विशेष लाभ हो प्रतिष्ठा पावे 
मनेच्छा पूरं हो होन दशा में हानि भो हो परन्तु श्रन्त में सब प्रकार से कुशल हो हे शुक्र पुवं जन्म में ये जीव बड़ा धनवान्‌ पुण्यवान्‌ सरयू 
नदी सें नाव चलाने वाला प्रधान था नवका के कृत्य से बहुत धन प्राप्त किया एक समय एक सेठ श्री श्रयोध्या जी को यात्रा को श्राया सो बहुत धन | 
नबका में भूलकर चला गया फिर थोड़ीदूर जाय याद झाया श्राकर सांगा तब उसने न दिया ag सम्पूर्ण पुण्यकाये में लगने वाला धन श्रपने घरमें धरा | 
तिससे पाप का भागी हुआ, तिसके निमित्त लडू.वों में गुप्त स्वर्ण रखकर ब्राह्मणों को दानकरे संतुष्ट करे तो धनकी वृद्धि हो सब प्रकार के श्रानंद प्रप्तहों ॥ | 


, श्रीगणेशायनमः फलंवेयंग्रहमपत्रीविशेषोभाग्यवड न॑ फलंप्रप्यंविलंबोपिनानाभोगसमन्वित पितुप्राततिप्रतिष्ठाचसुप्रसिद्ध सुखीनरः vara / 
` इतिख्यातोग्हेद्रव्यअन्यूनता गुप्तचिंताविशेषेणउद्योगंबहुवितनं उत्तमोपिकुलंत्रेष्टविद्यावंतोसुतोब्रद्धि सत्यासत्यविवेकीचश्रन्यवातासुचितक | र 
चंद्रजीवविशेषेण प्रीतीथाशाचविव्दलं जीवानांग्राप्यतेखंद लाभहानिश्रसंगमे पापक्र रग्रहानेष्ट दुक्खदातेचनित्यश अ्तस्तेषांतुशांतिश्व ; 
। कर्तव्याहिविशेषत पूजादानतथामंत्रंयु्भक्तिविशेषत कृत्वासद्यसुखोभूत्वानान्यथाकिचितोभवेत गयत्रीमंत्रजाप्येनपितपीड़ांचशांतये 
मनेच्छापूजितंचापि भाग्यवृद्धिदिनेदिने वंशवृद्धिनसंदेहो पुत्रपोत्रथनान्वित बहुजनंपालकोलोके विशेषोकीर्तिवद्ध न बहुजीवकृतेत्राशा । 
दाताभोक्ताचतोषक दुखसोष्यव्यतीतानिथेयवंतोनगशयते दशान्यूनयदागम्यवहुत्वेक्नेशदायक दानमंत्रसुपुरायेनसर्वदानंदवद्ध नं दशाश्रेष्ट | 
| समायातसर्भतोदिशमंगलं चंद्रजीवपरंप्रीतिगुस्तवार्तानकथ्यते हितेषीचित्तआधारंसवंतोशुभचिंतक विशेषोञ्रल्पमायातसुयत्नचापिशांतये 
४०१ । ग्रायुपूर्णनसंदेहोसुपुरायफलदायक जन्मतोवहिवर्षांतंडायारोगेणपीडिता उरपीड्यविशेषेणरुरोदपितृचितयेत्‌ घूटिकासेवनंयत्न अन्नदान्च 
शांतये बाल्रद्धिक्रमेणेअविनोदंशिशुमोदिता वेदव्पतमारभ्यसून्यचन्द्रांतरोतथा विद्यारंभक्रतोवालब्रणपीडाविशषत पितुद्रव्यन्ययोदीधे 
ग्रहमंगलमोदिता सुकीर्तिख्यातलोकेषु कुलम्रातुप्रशंसित चन्द्रचन्द्राइमारभ्य नागचंद्राइकेतथा विवाद्वदिमहोत्साहो मंगलथङुलोत्सवं 
नत्ननारिप्रियलेपिरूपयोवनचिंतयेत IME मानसीविविधारित्यनिजदू त्यस्यसाधक बहुविद्यानप्राप्यंतेकाये | 
'मात्रोपिसिद्धति कष्व्याधिविशेषेणपुरयकमेणशांतये महाझ्रत्युज्योजाप्यळायादानसुखप्रद नगइन्दुमितेव्षेपथयुग्मोडमध्यमा कामक्रीडा 

विशेषेणपुत्रजन्मेचमोदिता धनलामश्चमध्योपिदीर्घकार्याणिचिंतनं क्षत्रनिताविशेषेणमानकीतिविशेषत सुतापुत्रसमायुक्तोमंगलंचमहोस्सवं 

षष्टनेत्रगतेवर्षे रामवहिसमागम प्रायश्रित्तकृतेपूर्वे विशेषोभाग्यवद्ध नं द्रव्यलाभसुखंदीर्घं जायापुत्रञ्ममोदिता मानसीविविधाचित्यसुकमंञच | 
फलप्रदा विवाहोमंगलंसोस्यपददीर्षमुपस्थित आपदुद्धारणोजाप्पपुत्रपत्नीफलप्रदा सर्वरोगविनश्यंतिआनन्दंहिदिनेदिने मासेव्षेसुखेप्राप्य । 
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१ सुंकीतिष्यातिभूतले वेदर्जिशाइगेकॉव्य्‌ सून्यचलवारिकंक्रमः भाग्यवृद्धिविशेषण भूमिमपिस्तथेवच राजद्वारेजयंग्राप्य शत्रचास्यविनिम ख .. 
| उद्वाहोपंगलंकार्य सुतापत्रसुखीनरः चोरभीतिभवेद्रातो धनहानिश्वन्यूनता चित्तचिताविशेषेश नचेवंसुस्थिरोगत आपत्तोनाशनार्थाय | 
1 चंडोपाठ्यकारयेत्‌ ततःसोख्यभवेस्काव्यसर्थशोकविनाशन: Faia: जाति सुकीरतिचबृहद्धा ग्य भूवितले 
। शशिचलारिवर्ष शिव्योमपद्मावर्धिका नानालाभसुभाग्यंथ:  पुरयोद्यफलेनवे सुदुग्धंप्रहिषीग यो दासदासिश्रमोदिता दाममूमिधनंप्र.प्प 
| सुखंसर्यत्रवर्तते पोत्रजन्ममहोत्साहोनवनारीचमंगलं 'आनंद&गतोकाल कष्टपीड़ाविनश्यति भूमिमध्यधनंगुप्त खुसःनंलाभ्सभवः पासेवर्षे 
उ०्स० | सुखंगलासुकुलंगानवद्ध न॑ कर्ममरथ्टपतित्योपिहतितलंवंदामिते धनरएनंसुखंसर्वपुणयकमेतिनूतनं पूरव पुरेत मोवसस पुख॑सर्वत्रव॒र्तत स्वर्गभोगो 
फलित | लभेदभूमोमार्गोयनंदनंवनं इन्दुपंचाडइमारम्यसून्यषष्टतथासुतः गामाधीशोभुविम्राप्यकिवामन्ठ्रनृतनं जायाकष्टविनश्यंतिसुतपोत्रंप्रसिद्धति 
Yor 


~ ° ~ 


| वितरारोपंगजकार्यनूतनंचदिने दिवम्‌ ईशभक्तिविशेषेणमजनानन्दसवेदा नेत्रषष्टाहमारभ्यअकस्माद्रोगसंभव ZAGAT ATR LATE 


. { शांतये गयुपूर्णभवेछोकेनिधनंनात्रसंशयम्‌ ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का ये फल है ग्रह भाग्यंवान्‌ पड़े हैं बिलम्ब से फल करेंगे बड़े भाग्य, 
! बालाहो पिता अरति प्रतिष्ठा पावे धनवान्‌. गुप्तचिता उद्योग लगेरहे श्रे ष्ठकुल विद्यावान श्रक्ल तेज दूसरे की बात को-तोले . सत्या. सत्य को far 
. एक जीव की आशा लगी रहा करे श्रोर जीवों के खेद भी झेले पाप क्ूरग्रहों के दान मन्त्र जाप करने, से मनोकामना पूर्ण हो भाग्य और बंशको 
: बृद्धि हो ये जीव तरह २ के दुख सुख देख गायल्ली का जाप्य कराने से घर की पितृपीड़ा शांतिहो कितने ही जीव इसकी आशा करते रहें घेयवान 
दाता भोक्ता पुरुष हो हीन दशा में विशेष चिता तथा कष्ट पाचे श्रेष्ठ दशां में अनेक ग्रानन्द देखे इसका भेद सबसे न्यारा है एक सिल गुप्तवार्ता 
र | वाला अपना हितंषी हो एक श्रल्प भारी रावे नया जन्म जाने एंक कामना बहुत भारी है सो. विशेष पुरुषार्थ से पूर्ण हो हे शुक्र वं 
र Se सें ये जोव क्षत्री वंश में उत्पन्न gu धनुष विद्या में परम चतुर था एक समय बन को शिकार खेलने गया एक पशु हृष्टि पड़ा तिसके 


र 


तोर मारा सो लगते ही बह उसी समय मरगया वह पशु एक AT ga का. पालन किया. हुआ था तिसकी मृत्यु देख वह ऋष पुत्र EUS | y 
। अत्यन्त शोकातुर हुवा तिस श्राप के निमित गो वत्सों को खूब सजाय ब्राह्मणों को दान दे तो यह पाप शांत हो जाय और सुख Lau | 


4 
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` श्रीगशेशायनमः गहावेदंस्थितांकाव्य सुयत्नंभाग्यवड़ नम्‌ बहुलाभविजानीयातसंतोष्यवृत्तिरीलवान्‌ oe व्ययोक्त्यविशेषेणसुप्रसिद प्रतिष्ठित 
| परोपकारकर्तावसर्वकार्यो पिसिद्धति पुनःपुनःथनसंचयव्ययोयातिनसंशंय ` विद्यावतोपकारीचविशेषोबुद्धिमोन्भवैत्‌ निजकत्यस॒दक्षश्रंवह 
सौख्येएवेष्टिता चन्डजीवकृतेग्राशाप्रनश्वविव्हलोकदा उपायंदानमंत्रेणमनेच्छासवंपूजिता अकस्माढनमायातहपंश्दिश्रदीयता RFE 
। विशेषेणःदशानेष्टसमागम नूतनंमन्यतेजन्मसुपुरायंफलदाथक विशेषोवार्तयाचित्यनचैव॑सुस्थिरोमति BL 
मी वि्यातिलोकेस्मिन्‌ सर्वोपिशुभचितक केचिजीवोविशेषेणय्राशक्तवकदाकदा दीनानांप्रतिपालीचदयासतिसुकोविद, पुत्रोद्राह्यदिकं 
| चेवध्ममाेधनव्यय  प्रियवक्तासुमूतिश्व . बहुमित्रेणवेष्टित कुशलःसुमतिदाताच विवेकीचसुकमङ्गत्‌ उग्नःधीरधरोपराज्ञ त 
४° ले? | कपालुश्रशुभाकांति प्रसन्नोसत्यमाषिण .सत्कमँम्रेमसंयुक्तोन्यायक्ताक्षमान्वितः, पूर्वपापप्रभावेणहदेदाहयकलेशिता. dis EN 
फलित | यसो ल्यान्वितोभयेत्‌. पुरायकमंग्रभावेण . सर्वदानंदवदध नम्‌ प्रथमेचाष्टमेवपॅज्यरपीडाप्रजायते उदरव्याधिसंयुक्तःमुखरोगसमुडधव i ये 
४०३ । नवमेवेपितु्रातिमहढनम्‌ मातृपीड़ाविजानीयादुभेषजेनप्रशांतयेः तृतीयेब्देचसंप्राप्तेसमुत्पन्नंविशूचिका मातरर 
` पञ्चमस्तत्र वद्यरमभ्रजायते पितुयात्राविदेशेचधनाथंचरेतर्भुवि. तयोर॑तर्गतिवस्सत्रगापीड़ाप्रजायते मातृशोचपितुलामञन्यदेशेधनागमः 
| जलभीतितदांतेचसरपभीतिस्तथेवच दशमेकादशेव्षेउच्चस्थेपतनंश् वम्‌ 


- पितुलाभनसंदेहोविक्रियाइनमागंतः शस्त्रधातंविजानीया sta 
` नसंशय अयोदशेपितुर्लामतातकश्यतु्दगे ` परनीसोख्यभविशयतिमोदतेणहमंदिरे पोडपाध्दरोवविद्यात्रातिश्रमष्यमा कार्यमात्रोपिज्ञातव्या 


बिशेष तेधिय विशान्मितेज्वरात्सेदं वायुपित्तप्रकोपित पल्यायोगर्भयोगथ भूगुव॑चनमत्रवीत चंद्रविशेद्रिविशेब्दे भाग्यदादिजाजत 


निजकृत्यंचितनोपिद्रव्यप्रातिश्रकारणम्‌ विशेषोवार्तयाचित्तआशक्त कामपीडिता. व्याकुलत्वोपिजायंतेमित्रपक्षशप्रीतय ACERS 
खजातिश्रप्रियंभव द्वाविशमितेवेपुत्रप्रातिनसंरायम्‌ पज्चविशमितेवषे वामांगेवहिपीड़ितम विक्रियस्तुमादायर्किचिषामप्रजायते Teta 


MS ah a ee 
ऱ्या 


[ 
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१ विनश्यंति सुयत्न॑फलदायकः रसनेत्रथत्रिशाब्दे सुतापुत्रविवड नम. लाभप्राप्तिविशेषेण सुकृत्यथफलप्रदा शशि्रिरगतेकाव्य वत्वारिशा 
alata: सुतापुत्रथनसोख्यभूविभागेप्रतिष्टिता विशेषोप्राप्यतेद्रव्यव्ययोदीधंमुपंस्थित विवाहोमंगलंकार्यजायतेप्रतिवसरे स्वजातितोषयेत | 
प्राज्ञयत्रकुत्रप्रशंसित ग्रहसोस्यविशेषेणपूर्वपापविनाशनम्‌ व्रृहत्वोजायंतेलांभंदर्षवृद्धिपुनःपुनः तयोरंतमंहाकष्टंग्रकस्माचउपद्रवम्‌ एतयल 
WAST यंकध्यतेमया अन्नदानविशेषेणचुधार्थोभोजनंददेत'सुवेद्यस्योषधीसेव्यएतन्मंत्रजपेबुधः मंत्र श्रीं हीं क्लीं श्री st नमोग्रकाल 
पुरुषाय महाशक्तिधराय . अंकस्मासवंदोषानभंजय २: तत्सर्वनाशय२ शोषयर सर्वेतोदिशिसरक्षणायनमः स्वाहा शशिलक्षप्रमाणेवजपित्वा 
सिद्धिजायते हवनंविप्रभोज्यंथदक्षिणाश्रडयान्वित. एवंकृत्वातुभोवत्सग्रापत्तोशीप्रनश्यति नानालाभसमोगशचनृतनंग्राप्यनित्यश भूमिलाभ 

| ्तुज्ञातन्यारचनामन्द्रनूतनम्‌ पञ्चाशीतिमितिमायुदासदासिश्रमोदिता दीर्षलाभव्ययोदीर्घवाहनादिसमन्वित आज्ञाकारीसुतमृत्यजायतेच 

| महोत्सवम्‌ सुपुरायंबुद्धिनायुक्त नात्रकिंचिद्विचारणम्‌ ॥ भाषा ॥ हे शुक्र इस जन्मपत्री में ऐसे ग्रह पड़े हैं जो उपाय यत्न करे तो भाग्य को वृद्धि 
cc | विशेष हो और श्रनेक प्रकार के लाभ हों यह जीव संतोषी हो सब प्रकार से मगन रहे बड़े बड़े खचं के काम करे सब AGA उतर जांय परोपकारी 
४०४ | शील स्वभाव वाला हो विद्या से बुद्धि विशेष हो कईबार धन इकट्ठा करे फिर ad हो जाय परन्तु काम सब सिद्ध होंगे एक जोवकी लालसा में रहे है 


उपाय दान मंत्र से मनोकामना पुणं होगी और कहीं से धन मिलेगा एक कष्ट बहुत भारी भोगे श्रापत्तीकाल आये नया जन्म होवे फिर कार बार में | 
विशेष लाभ हो श्रनेक प्रकार को वार्ता]सोचे चित्त स्थिर न रहे निस्प्रयोजन भो फिकर मानता रहै पुण्य कम से सब सुख मिले भुमि लाम हो मन्द्र को 
नवीन रचना रचे नेकनामी पावे सबके भले में रहै कभी किसी का श्रास्तिक न हो . हे शुक्र पूर्व जन्म में यह जीव शुद्र वणां था. परन्तु इसके कम TAIT | 
क्षत्रियों केसे थे ठेके के कामों में बहुत सा धन प्राप्त किया प्रत्यन्त प्रतिष्ठा पाई तब श्रभिमान वश हो साधु ब्राह्मणों की निदा करने लगा तिसी से पाप | 
का भांगी हुआ सो श्रद्धापुवंक साधु ब्राह्मणों की सेवा कर. नित्य नियम द्वादशाक्षरी मंत्र जपे तथा साध ब्राह्मणों को जिमाय गुप्तदान दे तो सुख सिले ७. ) 
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श्रीगशेशायनमः TI द्विरारं्रव्यदीघंचलुभ्यतेभाग्यवद्ध नं पुनश्रमध्यमोजातचातुर्थबुद्धिमान्रर निजकृत्य 
कृतेलोकेपुरायकर्मफलम्रदा दशानेष्टयदाप्राप्यनानाचितावलीयसी विशेषोचिंतनंनित्यंभ्रमोबुद्धिस्तुभोप्रिय तथापिसर्वकार्याणिग्रानंदेन 
भविष्यति खकृत्यपरमोदक्षनग्रास्तिक्योपिकश्चन कदापिदेवयोगेन भाग्योदयविशेषतः .दीघमान्योधिकारीच्यानंदंसर्वभोक्तया पापग्रह्मणि 
संपूज्यदानमंत्रंप्रयत्नत नानालाभसमायुक्तोसुमूतिश्वदयान्वित mon a es दराप्रीतिरतोषु ससुन्दरोमिष्ट 
भाषिणः शांतामधुरभक्तश्रकदाचिक्लेशसंयुतः कृष्णेललीतकेशीचगोरांगीस्वल्पभक्षिण श्रलंकारसमायुक्तोदुर्बलोप्रीतिवड नः  -तमोणण 


मृ० स० | विशेषेशसरवंसोभाग्यसंयुत अतिलोभीस्यंचारीमाग्यशालीममेन्नरः धनसंतानयॉनथकुट्म्बेसुखवंद नम्‌ ` संततिकष्टपाप्यंतेग्रंगनांग्रीति ; 
फलित | कारक सुपुणयंप्राप्यतेसोख्यंस्वल्पस्नेहकुटुम्बिन. बहुचिन्तासमायुक्तथमॅकमंविशारदः वाटिकामन्द्रयानत्रविपाकेधनुवद्ध नम्‌ स्वल्पवक्ता , 


| सुमूतिश्वतीक्ष्पुबुद्धिभवेक्वरः सुखसंपतसमायुक्तमहत्वंमहतोभवेत्‌ दंपतिरोगसंयुक्तःशत्रुवोपिप्रियंदद: धनमित्रसुनारीणांविरंनविद्यतेसुखम्‌ 
। उचचस्त्रीरतिसंप्राप्य कमारगेणधनंब्ययः बहुपीडामनोद् गं बंधुवगंविनश्यति म्लेच्छानांप्रीतिजायंते _शत्रुनाशोधनीभवः कदापापरतोधूत | 
| पिशून्कर्मरतस्‍्तथा जन्माद्वनयुतोभूयपुष्पमूलफलप्रिय पुत्मित्रसुसंसर्वसुपत्नीप्रियमाषिणी निजकृत्यधनातिश्रउपकारीविचक्षण स्वाचितं 
| धनयानज्ञनानाभोगसमन्यित निजधमंरतोभूयकलत्रंसुमनोहरम॒ सकलंकभवेत्क रसोम्यद्वित्रिमवतिच चोराद्माकीय्व्यालाडाभयंप्राप्य॑ति 
1 दारुणम कदापिकुमतिंमाप्तेकुसंगानात्रसंशय बरपात्मान्यधनंसर्वेप्रसिद्धोगुरुपूजक दिव्याभर्णवस्त्रश्देवागारेसदारतिः प्रथमेपञचमेव्षेषष्टमे 
चाष्टमेतथा नानारोगेणपीडयंतेवृणं्यरविरेचनं ` बालक्रीडराक्रमंसर्वश्रानंदंचापिकोशलम्‌ भ्रातभग्नीसमायुक्तोमोदतेनात्रसंशय आपदुद्धारणो 
जाप्यसर्वकष्टोपिशांतये पितुचिन्ताविनश्यंतिद्रन्यलाभस्तुजायते ग्रष्टमेदशमेब्देचमंगलंजायतेग्रहे .नवनारीसमागम्यवस्त्रालंकारसंयुत द्वादशे | 
Se चश्वलशचसुदीरधायुपूर्वपुरयसुखग्रदा चतुःप्षदशेवरषेपितृपीडाप्रजायते येनकिचिडनंहानिदु्मतिजापतेश्र वम्‌ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


a oqo 
फलित 


Cok 


दानमंत्रेणपुण्येणसून्यसप्तान्दमायुषम्‌ भुझ्जीत॑सर्वसोख्याणिअंतेयशमवाप्लुयात्‌ ।॥ भाषा ॥. इस. कुण्डलो का फल यह है कि दों दफे रोजगार को 


षोटपेवर्षसंप्राप्तेज्येठभ्रातातिहर्षितः सपतथाष्टदशेवर्षेनवनारीप्रियतताम्‌ . सुखरूपंसमाशक्तनिशामध्येतिचिंतनम्‌॒ शशिविशात्रिविंशाब्देलाभ 
कृत्यस्यचितनम्‌ ग्रहबंधुविरोधथविद्याप्राप्यतिन्यूनता चतुरविशाइसंप्राप्तेसतोड्बसुखंभवेत्‌ षड्विंशेसप्तविशेब्देसुमतिर्जायतेप्र वम्‌ द्रव्यलाभ 
नसंदेहोस्वकुलंतोषितःसदा जिशोद्विजिशवर्षावाकिंचित्येदधनागमः विक्रमेल्ञाभमाप्नोतिकुप्रतिश्रकराकदा त्रिशकेचद्वित्रिशेवापुत्रकन्या 
समायुत पत्नीकष्टविजानीयात्‌ पश्नांतेचविसजनम्‌ अनुष्ठानमहादानंभाग्योदयदिनेदिने त्रिजिशात्य्त्रिशांब्देपुत्रप्नातिनसंशय ग्रहेपिमंगलं ' 
कार्यवड़ तेचदिनेदिने पड्त्रिशसतत्रिशोवाव्ययलाभश्वदीेता मातेवर्षेसुखंप्राप्यगुप्तचिताविशेषता अकस्माचमनोदे गंपुरयकर्भो पिसोख्यद॑ 
अष्टजिशमितेवर्षे्वरदाहेनपीडितम्‌ गोदानात्सुखमाप्नोतिअन्नदानेनवासुखम्‌ अहोतजिंशमितेवषेंदेहनिबलंताभवेत. लाभाषिवयंभवेतस्मिन्‌ 
भृगुवाक्यनसशय नभवेदाव्दमारभ्यञ्रकस्माद्धनहानिनः चोराद्वालंपयाद्रोपिश्रयलेधननाशनम्‌ ्ेष्टदेवो चैने पुरायशिवमाराधनेनच मंत्रजाप. 
कुंवेरस्यतस्यदोषनिवारण:खवेदादशवरपीतंपुत्रपोत्रादिकसुखम्‌ तत्यश्‍चात्सप्तवर्षातिकिंचित्कष्टसमन्वित  इब्यलाभभवेछोकेसुपुण्यंसर्वसिद्धिदम 


वृद्धि हो और फिर मध्यम: हो जावे चतुराई बुद्धिमानों से सिभाल कर रोजगार के काम करे परन्तु नाकिस दशा में चिता फिकर, विशेष रहा करे . | 
तथापि सर्व अवस्था आनन्द में बीचे कभी किसी का media न हो अपने कृत्य से निर्वाह करे एक समय. ऐसा भाग्य उदय हो कि सवं प्रकार के 
आनन्द भोगे पाप ग्रहों और कूर ग्रहों का पूजन द्रान सन्त्र उपाय करने से सब प्रकोर के. सुख प्राप्त हों और कंसीही प्रबल पोड़ाहो उपाय से सब शांत हो 
ग्रायु बड़ी हो पुत्र तथा ग्रह सुख की प्राप्ति के निमित्त संतान गोपाल का जाप्य कराना श्रेष्ट है वंश को वृद्धि हो ga dat के सुख देखे एक जीव. में 
विशेष प्रीति हो हीन दशा में विशेष चिता और क्लेश हो. परन्तु अन्त शुभ दायक. है सर्व प्रकार कुशल होवे हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव. कुरकषेत्रमें 
जन्म ले.नगर का प्रधान ग्रति .धनवान इज्जत प्रतिष्टां वाला. था. परन्तु वहां सूर्य ग्रहं में पंडाश्रो को हाथी घोड़े. रथ बेल आदि. जो दान मिलता | 
सो ग्राधे मुल्य में लेता था वह इसे बड़ा ञ्राइमी तथा प्रधान जान कर दे देते थे परन्तु पीछे अंतःकरण से क्लेश मानते A तहां यह war £ 
वर्ष की ग्रायु भोग मृत्यु को प्राप्त-हुआ दान का धन भोगा ब्राह्मणों से क्लेश पाया तिसका प्रायश्चित कर सूर्य को आराधना करे तो पूणं सुख प्राप्त हो ७ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


भु०स० 
फलित 


Yow 


शत्रप्रवलतांयातिः चिंतावृद्धिदिनेदिने नपादभयसमायुक्तोनेत्रपीडाशिरस्तथा दंडलोहाग्निभीतिश्रकिंवाबत्षेप्रपातिता अयत्नेनकुकमेणधम ` 


श्रीगणेशोयनमः एवंसर्षग्रहास्थिल्वा कुन्डलीस्यफललिदं मनेच्छापूजितंलोके विलंबोनात्रसंशय युवावस्थायदाग्राप्य भाग्योदयविशेषत | 


: द्रव्यलाभंभवेच्चांपिस्वकृत्यकुशलोगुणी बहुकार्यरतोनित्यंसुमित्रेलाभवद् नम्‌ सुकीरतिख्यातिलोकेस्मियमाननीयोविरीषत | आदोज्ञालामह 
 दुक्‍खंपुनःसंतोष्यमाप्नुयात बलचिद्रोविरहितंनतुष्यतिकदाचन सत्मार्गेंसुकत्यअसवकुलेपोषणेरत प्रतिष्ठावड तेलोकेश्रेष्ठमूतिमियंबद अल्प | 


कष्टविशेषेणनूतनंजन्ममन्यते आयुपूर्णसुकमेणगुपचिताविशेषत पुनबंहुसुखंद्रष्यशुभकायेथनव्यय... .. मित्राणांप्रीतिकर्ताचनकश्रिद्दोषितक | 
उद्यमीसाहसीप्राज्ञदाताशूरगुणान्वित नूतनोवातयादीधंचितनीयंशुभप्रदा शरीरेशीडितोदीनंगुप्तसेदंचद्विखत. दातागुणगणोयुक्तसुशीलो 
क्रांतिसंयुत राजद्वारेतिमानथविद्यावानंधनीनर क्र रपापग्रहानेष्टवद्याबुद्धिविनाशकः वांदीदय तेमतिलोलकृपणबऋणीभवेत्‌ कफाधिकपरशां 
तश्रसुमुखोबाग्विवक्षण अपवादीतथाधूतकेलीक्रीडामहाप्रिय सुखदुवखसमंपश्येअकी तिश्रनगरायते . वाहनादिसुखंग्रापयतप्यतेरिपुवोसदा . 


दीतिगुणंयश निश्चितपश्यतेस्मरश्रुवदाचरे्‌ प्रथमेबह्विवेचशिशुजन्ममहोत्सबं. शरीरेकृं्रा्य्यरव्याधी विरेचनं . मातृचिन्तान्वितो 
भूयक्रष्यदेहबद्ष्टय लवणान्नंश्‍तमिप्ट दानात्सोख्योहयवाप्जुयात्‌ तातलाभभविष्यंति पुनश्चमंगलंगह , वेदवषेसमारभ्य नागवषकरपंत* 
बालक्रीडासमासक्तविद्यारंभंनपठ्चति. वृणरोगसमुतन्नोज्यरदाहेनपीडनं अन्नदानेततःङृत्यासवेतोदिशिमंगलं HAA Te 
गहमागम म्रहवषेगतेकाव्यतथाचड्वादशाइके विद्याबुद्धिविशेषेणवडितअग्रहनिशि कष्ट्याधिविनाशार्थमहासत्युज्योजपेत विवाहादि 
व्ययोद्रव्यनवनारीग्रहागम चंद्रजीवपरंग्रीतिविशेषेमित्रतांद्रशेत्‌ क्रीडितञ्चविशेषणविदयप्राप्यतिमंदता पूवपापावनाशाथ आदोयलमहसलं | 
सर्वक्लेशविनश्यंतिपुनरंतेसुखप्रदा वन्हिमेकोहिदरषीशिनंदचन्द्राब्दकंतथा तयोरंतरगतेकाव्यकामक्रीडराविमोहितं बहुविद्यानप्राप्य॑तेकार्य 


मात्रोपिन्यूनता आपहुड्धारणोजाप्ययेनश्रेयोविनिश्चितं नभनेत्राब्दप्रारंभरसनेत्रगतेतथा अल्पकष्टविनश्यंतिक्षत्रचिन्ताविशेषतः क रपापः 
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ग्रहापूज्यंकार्यवृद्धिदिनेदिने द्रव्यलाभभवेज्या पिस्वकृत्यफलदायकम्‌ नगविंशगतेवत्सतरिशवर्षक्रमंतथा चित्तचिताविशेषेणव्ययोलाभब्नमंदता 
विदेशोगमनंपूर्वपुन्ला भविवर्डितम्‌ चित्तोह्यानन्दतापिस्यातसुमित्रथमेलनम्‌ पुत्रजन्ममहोत्साहोप्रायश्रितंसुयत्नत॑ सुतापुत्रसमायुक्तोकांता 
युक्त चमोदिता गुप्तशत्रुविरोधंतिगृहोपिक्लेशसंभव अकस्माद्भयसंभूयकेचित्कालविनश्यति शशिरामत्रित्रिंशाब्देप॑चवन्हिगतेतथा चितये 
नूतनंकायपूर्वलाभंचमंदता पुनदीधंधनंप्राप्यसुकीतिख्यातिलोकमा गुप्त कष्टविशेषेणपीब्यतेचकदाकदा आलस्यंजायतेदेहोनिबलतंचगुप्तता 
ओषधिपुराययत्नेनचितारोगविनाशनम्‌ ग्रत:पश्चात्महळाभंव्ययदीधमुपस्थित जायाकष्टविशेषेणपुनरंतेविनश्यति ` रसवन्हिगतेकाव्यव्योम 
चत्वारिकेतथा उद्ाहोमंगलंकार्यजायतेबहुवत्सर पुरायफलोदयंवत्सदासदासिश्रमोदिता सुदुग्धंमहीपीगावंचतुष्पादादिवाहनं नवनारी 
-सुशोम॑तेपुञ्रपत्नीमनोहरम्‌ बहुकीरत्याधिकारोचजातिमध्यप्रशंसित शशिवल्वारीसंप्राप्यरसवेदाब्दकेतथा एतत्कालावधिप्राज्ञसब॑सोस्या' 
न्वितोभवेत्‌ अकस्माजायतेविष्नदानमंत्रेणशांतये नगचत्वारिवर्षाणिनभपंचक्रमेणये भाग्योदयविशेषेणभूमिप्राप्तिश्चनूतनम्‌ पंचबाणंगते 
वर्षेपत्नीसोख्यविनाशनम्‌ नभषष्टावधितातपोत्रजन्ममहोत्सव रसषष्टमितिमायुनिधनंपूर्वयाम्यके ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का फल यह है कि 
विलंब से सन की कामना पूर्ण हो रोजगार लाभ बढ़े युवावस्था में विशेष भाग्य उदय होगा बड़े बड़ रोजगार करे किसी से मिल कर धन का विशेष _ 
लाभ हो प्रतिष्ठा बढ़े पश्चात में मन की अ्रभिलाषा पूर्ण हो प्रथम बहुत जीव को दुख माने फिर संतोष हो जाये यह जीव विशेष छलछिद्री न हो और छल. . 
को पसंद न करे नेक नियत के रोजगार से पालन करने को अभिलाषा करे कोति प्रतिष्ठा बढे श्रेश्मुति हो एक ग्रल्प से बचें नया जन्महो फिर पूरणं आयु 
भोगे परन्तु गुप्त चित्ता विशेष रहे facut यह जीव पुण्यके प्रभावसे बड़े २ सुखदेखे quad धनखचंहो मित्रोंसे प्रीति करे किसी का बुरा नचाहे हिम्मत 
वाला शूरवीर तथा. चितवन. करे कभी २ दर्द सा हो जाया करे हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव प्रयाग नगर में यवन जाति था अपने षट कर्म से 
सावधान हो ईश्वर का सजन करता सबके पंथ को मानता त्रिवेणी . में. स्नान. कर _ कुछ दान करता रहा तिस कारण विशेष 
पुण्य का भागी हुवा परन्तु विशेष धनो होने के कारश विषयो अधिक हो गया विशेष उच्च जाति की कन्याग्रों को भोगने के 
कारणा पाप का भागी हुवा_ सो ब्राह्मणों को कुवारी. sea को भोजन वस्त्र आभूषणादि से पुजन करे. तो परम .सुंख प्राप्त करे ७ 
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 श्रीगशेश[यनमः eaters राजद्वाराधनातिद्वतीरथदेयालयेरत: ` बहुपीड़ामनोदठ गंबंधुवगंप्रतप्यते वेदशास्त्रा | 
| रक्तश्चगुणग्राहीमवेन्नरः शोर्याइनमवाप्नोतिजराज्योशजरमदनः नानाचतुष्पदाद्रतरयशकीर्तिविवद्ध नः देवतायुरुमक्तश्रसोम्यमूर्तिसुखीनरः | 

निशानलबशंभोज्यंपक्ममूलकलम्रिय भक्षतिसहृमित्रश्रय़राराभवानदीतटे सर्वकार्याणिसिद्ध तिहीनसंगान्नसंशय वीयवान्युत्रसंभूयकलत्रप्रणत | 
| शुभम्‌ धरमेशधनबृद्धिबवृतदानादिसंयुत वछभोतिसुमूतिश्चभूधनंवङ तेगृहे क्र रपहाप्रभावेशनिश्ररोद्रभाषिणय्‌ वधात्मकंदयाहीनंपापकम 
| ्रफुलितः पुत्रसोख्यसुयत्नेनकन्याभवतिसुन्दरी पितुरंलाभकारीचजन्माडूनसमागम श्रीपतिविदितंलोकेस्थार्थीलमुपजायते क्र रेबंधुविरो 
| धीचक्रपणंजायतेन्नरः सोम्यसोदरभक्तश्च बांधवेसुखदायक लोकेग्रशंसितासवें परकृत्य्नसाधक विद्यायाचचतुरोगराज्ञ द्रव्योपाजनतसर . 


पुरायकमंरतोनित्यंसरन्नदानविभिक्षुकम ईशवराराधनेमक्तसत्यभाषणतत्पर पुनःपुनःधनंप्राप्यरोगशांतिश्चजायते वृणचिह्ाययुतोदेहसत्यासत्य | 

कद | परीक्षक कामाशक्तमनोन्मत्तोबुद्धिशून्याभिजापते जीविता विशेषेशगुसध्यानञ्चचितमं ` लाभेगोपबमेशश्रदानपंत्रादिपूजनम्‌ लग्नेशोपि | 
लिन | तयापूज्यस्ने छापूजितंशुभम्‌ अपूज्यंग्रबलोचिंताधनलाभोपिन्यूनता जीवचिताविशेषेणशत्रुपीज्यक्‍लेशिता ` अद्ध कार्योपिद्र्यंचतस्मा 

ee | adap वृहलोकार्यकर्ताचब्ययलञाभविशेषतः fas तिसर्वेकार्याणिचानंदेनसमायुतः प्रथमेद्वितीयेब्देचदंतपीड़ाज्यरादिकम तातमात | 
| पह।चिंतोबालबृद्धिअ॒हनिशि तृतीयेपंचमेबष्टेषणवेदंघदाराए ज्वराप्राप्तविशेषेणपुनरानंदसंभव युडगोधूम्रदानंचबालासद्यसुखंलभेत मिष्ट 

| मनोइरोवाक्यंतातमांतोतितुष्यतिः बहुक्रीडाकृतेलोकेशिशुसंगोपिमोदिता. पष्टमेचाष्टमेवंषेथक्षरांम्यासचिन्हतम्‌ ` मंगलंसोख्यसंभूयगृहगान | 

| महोत्सवम्‌ पितुलाभभविश्यंतियात्राचिंतनंक्रत मामेयषेंसुख॑ज्ञालाकष्टपीड़ाविनश्यति ` अहृवर्षगतेवत्सशशिषंद्राइकंतथा . वालग्रीतिविशेषेण | 

| चित्तक्रीडेनतत्पर विद्याभ्यासभवेन्धूनं बहुमान्योपिबालक भ्रातभग्नीसमायुक्तो मोदतेचापिभागंव  वित्ोह्यानंदवृततिस्याचपलत्वमनोहर | 

' द्वादशाडोपिमारंभ षष्टिचंद्रादनंतरं उद्घाहंचास्यसंभूय भाग्यवृद्धिश्रद्रष््यः तातकीतिविशेषेण ` बहुदरव्यव्येयोभवेत्‌ बहु विद्यानप्राप्यंतेकार्य | 
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ae : a व a academe न्‌ esta [i त्त गास oye Ay गु | चिं [ = 
मात्रोपिसिद्धति कामकेलिसमायुक्तोजीवध्यान्वविव्हल रूपयोवनसंपन्नादिव्यवजाविधूपितं नगक ति "नेस 
विशेेणहदेध्यानअ’चितनम्‌ -सुबुद्धिख्यातिलोकेस्मिन्शांतोमधुरभाषिण कदाकालेमहाकोपचितततेतेवितरयात TN | 


वथिततः प्रायश्रितंसुयलेनपुत्रकन्यासमायुत द्व्यलाभस्तुज्ञातव्यासक्त्येकशलोगरणी क्षत्रचिताविशेषेणभूयसेचदिनेदिने कष्टव्याथी ' 


2 . ig * COS 
_ वड a gas SS त कं ५८ ज़ भण त्र | We 9 
। सुन्यचलारि दिव्ययोदी्ध॑सुर्क तिख्यातिमोदिता AHEM रि म. से 
: र उनपीडिता' AE तोपुतनायांचउत्तारंकारयेत्सदा AAT ASR (APA 
भविश्यतियथाचितम्‌ उरुरोगतमुसन्नोपुत्रकष्टेनपीड़िता तळ TIT वेनश्यंतिदीधैकार्यमहदनम भूमिलाभविशेषेणनूतनंमंद्रवाहनं 
as च्या रिवर्षाशिनभपंचावधितथ काययमहद्धनम्‌ भूमिलाभाव तनमद्रवाहन 
सुखंदीरभदासद[सिश्ववाहनम्‌ चंद्रचतवारिवर्षाणिनभपंचार्वाथतथा गुप्तचिताविनश्यंतिदीध णा त न्यपषटमितिमायुपुरय 
तीर्थयात्रारतोदीधंपुरयकर्माणिसंचय Le रन डक | eae प्रतिष्टा बाला भाग्यवान हो सब तारीफ 
> र ५ ते हैं इज्जत प्रतिष्ट प 
वा a ae चतुर धन कमाने वाला पुण्य के कास करे. सूकरे को दे ईश्वर का भक्त Me | क यज त Bs . 
र करे रोगों से बचे सत्यासत्य को पहिचाने. शरीर में फोड़े का चिन्ह हो कामदेव को, Staal में बन Se टा 13100 हना 
mn ER पंचमेश और लग्नेश इनकी पूजा दान सन्त्र जाप ग्रादि श्रद्धा पुर्वक करने से मनोकामना पूर्ण होगी, बिना यत्न, किये अ्रधिक क्लेश 
ल्द धन का संदेह जीव की चिता ्रांदि हो गुप्त शत्रु विशेष हानि पहुँचावे शरीर में पीड़ा रहै काम होता होता रुक डी तुया an Bae ह ie 
Po वें परन्तु सब पूणां य सुन्दर स्त्री धन पुत्र इत्यादि के सुख केवल पुण्य 
जीव को बड़े बड़े भारी खर्चे के काम ग्राव परन्तु सब प्र उतर जाय सुन्दर रु न SSN ae abe लेता और धन का ब्याज 
र हैं रे में ये जीव श्री ग्रयोध्या जी के पंडा के घर में जन्मा बड़े बड़े दात्या लेत र 
a eas ला oe , द्रोति . रखता शतरंज खेलता और 'श्रपना समय श्रानन्द में बिताता था विद्येष दान का पतिग्राही हवा 


कुछ भजत.त किया तिस से दोष का भागी. हुवा सो wa दीनों को यथाश्रद्धा . दान दे. श्रोर अपने इष्टदेव का. भजन तुरे तो सब काम पूणं gla ७ 
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| भोग्यतेलोकेगनेच्छासबपूजिता सत्यभाषीसुप।गींचपरकृत्यस्येसाधक *विनीतश्वतुरोधीमानसुकीतिपात्रलोकमा वृणचिन्हभवेद्गात्रेमध्य 


५ श्रीगशेशायनमः एतेसर्वमहायत्रकुन्डलीस्यफलस्िदं श्रमंकष्टविशेपेणधनंतिष्टितोग्रहे व्ययदीधंमुपस्थित्वालाभकृत्यंधनागम साहसीठद्यमी 


चेवय्रन्यवातीचतोलक चातुर्थबहुज्ञाताचअन्यमेदोपिलक्षित श्रेषठकृत्याश्रयोलाभंस्वकुलंपोषितसदा गहेद्वयअन्यूनो पिकार्यहानिनद्ररते 
मानकरीतिसमायुक्तशुप्तभीतिस्तुचितनं गृहबंधुविरोधञ्चनारीक्लेशप्रवर्तेक युवावस्थायदाम्राप्यद्रन्यचिंताविशेषतः अकस्माजायतेलारभावित्त 
मोदेनपूरिताः कारयेह शरक्षार्थदानमंत्रयथाविधिः इयोत्रस्पविरोषेशदानमन्त्रेणशांतये ग्रहपी डाविनश्यँतिगायत्रीजाप्यनित्यश पूर्णायु 


जाु्महाबन प्रतापीशीलवाबपुन्स गुप्तवितातुरोभवेत्‌ प्रथ्वीनाथाजयंत्रातिशत्रुचास्यविनश्यति अतिलोभीस्वयश्वारीपापलंटातिदुवखदं 
रिपुणाकष्टदातताचकुमतिबेहुसंतति विदेशेधनदानिश्रत्यतेपितुशधया द्रगंपीड़ानिवितोभूयअथवाखल्पद्रष्टय अंगनाप्रीतिकारीचरूपयोवन 
लुब्धके सर्वसंपत्समायुक्तो ध्यस्नेह$टंबिन: विक्रमेस्वल्पप्रातिश्वभ्रातरोपिनमन्यते र्णशत्रक्षयंयांतिवाहनादिसुखंभवेत्‌ हिजदेवाचनेग्रीति 
रिपोपिदासवदभवेत्‌ भोगपेश्वर्यसंयुकत कीर्तिविख्यातिभूतले धन्षित्रतथानारीसुखंन विद्यतेचिरं पुत्रमित्रान्वितोपुन्ससुपत्नीमियभाषिणी 
स्वार्जितंघनयानबनाना भोगसमन्वित पर्गात्मकंदयायुक्त नयसेवारतःसंदा प्रथमेद्वितीयेवरषेदंतपीडाविरेचनं _तातमातपहाचिताकिंचिक्तालो 
पिशांतये ` तृतीयेपञ्चमेवरषषष्टमेसक्षमेतथा किंचित्कष्टशरीरेशपत्नीयोगोिजायते विद्यायापाठनंक्रलामासेवर्षेसुखंगत तातलाभभवेहोके 
TARGA येष्टमेनवमेवर्षेदशमेडादशेतथा पत्मीलाभविजांनीयाड्रिवाहोत्सवमंगलं 'वित्तत्र्ययंप्रतिष्टाचमानकीतिधरातले TEE 
मितेब्देतुशरचंद्राडकेतंथा पत्नीप्रीतिविजा गीयात्कापबाशप्रपीडयेत्‌ तत्सश्वांद्िंशवर्षांतसंततिजायतेश्र वम्‌ बहुभोगसमायुक्तोस्वरूपंदरश्य 
व्याकुल एकांतेचितन्यापिनप्राप्यॅतेतिदुक्‍्खिता चेंद्रविशमितेवर्दंबशिविशाइमध्यमा रोगरोक्मबेददेहोबकालेनतिष्टति मानसीइ 
चितावजायादेहरुजंमयः ओषधीदानमंत्रेशसकष्टविनेश्येतिं ` पटनेत्रगतेवर्षेजिंशवषसमागम: | पुत्रपुत्रीसुखीलोकेग्रानन्दंभूविमरडले 
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फलित 


घनलाभस्तुजायंतेशुश्तचिताहृदेस्थित अनादरस्तुशत्रणांमानकीतिश्रवद्ध ते नूतनंकारयचिताचविचारोबहुजायते संतत्कष्टसमुत्पन्नदानमंत्रेण | 
नाशनम्‌ चंद्रराममितेयषेबाणत्रिशाब्दकेतथा महाविपत्तिकालबशोकचितातिदक्खितम्‌ स्वधस्यप्रतिमाकार्यचंद्रमुद्ाप्रमाणको ताम्रकुम्भ | 
घृतेव्वत्वासंकत्यंत्राह्मणंददेत महामृत्युञ्जयोजपसर्वापततानिवारणम्‌ लाभद्विविधंवत्सजायतेनात्रसंशय पष्टद्रिंशसमारम्भचत्वारिशाब्दके 
तथा अनादरस्त॒शत्रुणांलाभंप्रोष्तिस्तुजायते «FAIS न्तेंग्रानंदेनसमायुत उद्गाहोमंगलंकायंजायतेचमहोत्सवम्‌ “मासेवपॅसुखंजातं | 
लोकेशापप्रतिष्टया चंद्रवेदगतेबर्षेधनलांभोपिनित्यश नेत्रवेदमितेकाव्यसून्यबाणगतेतदा सर्वसोस्यविजानीयात्मानवृद्धिदिनिेदिने धनव्ययं 
शुभेकार्य विषाहोत्सवमंगलं वोयुकष्टशरीरेशवित्तखेदोपिजायतेः : भगवत्याराधनंकृत्यसर्वावाधेषिजाप्यक॑ सवरोगविनश्यंतिभानंदंगृहमंडले 
स्वसोख्यसमुतपन्नदानधमस्यक्ारणम्‌ सून्यसपाब्दपर्यन्तेसर्वश्राशाप्रपूरकः  बहुलाभव्ययोलोकेकीतिहृषंप्रतिष्ठितः कार्योशिसकलांलोके 
सिड्ठतिलघुद्र्यत  पत्नसप्ताहिमायुश्रभुझतेसुखतोभुविः तत्प्रा ग्ममासांतव्याधिश्चेवविरेचनं दानपुणंयप्रकतव्यारामनामजपेन्पुख 


मृध्युरेबविजानीयाजेष्ठमासेसितेतरे | भाषः ॥ इस कुण्डली का यह फल है बहुत से परिश्रम और उद्योग करे परन्तु विशेष धन जमा न हो 
खर्च विशेष रहे रोजगार करे बड़ी. हिम्मत वाला हो दूसरे की बात को तोले श्रेष्ट आमदनी में कुटुम्ब का पालन करे कंसी ही धन की न्यूनता हो परन्तु 
खर्च का काम कभी न SS इज्जत से काम हो जाय चित्त में भयस रहा करे परन्तु भाई बन्धु अपनी सम्मति के नहों दुवावस्था में कई बार धन को 
चिता होकर श्रकस्मात्‌ लाम हो वंश की बृद्धि हो दान मन्त्र करता रहे घरकी पोड़ा का यत्न करे एक बार कहीं से धन मिले सारी श्रवस्था में 
दो अल्प भारी आवें दान मन्त्र उपाय तथा पुण्य के प्रभाव से आयु बढ़े मनोकामना पूर्ण हो सत्य भाषण और पर कार्यं करने से भलाई पावे 
चतुर बुद्धिमान्‌ हो हे शुक पूर्व जन्म में ये जीव क्षत्रि कुल में नोच योनि से उत्पन्न हुवा बड़ा शूरवीर बलवान सेना का अफसर था युद्ध विद्या में 
गति चतुर था एक समय संग्राम में बलवान शंत्र से हार होती जान छले से उसकी सेना के निवास स्थान से सुरंग लगाय अग्नि. दे दो तिस से 
उस राजा का सम्पूणं बंश नष्ट हो गया और पाप का भागी हुवा तिसी निमित्त चींटीनाल जिमावे और ब्राह्मरोंको विशेष दान. दे तो पाप शांत हो ७ 
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| चापिमिषटयाणोसुभाषित पञ्चमेशोपिसंपूजयदानमंत्रयथाविधि सुतापुन्रसुखंलोकिङुलशदिश्रलामदं जीवश्रोशाप्रपूज्य॑तैअल्पायुयोगनाशन | 


का >> 


~ आय ~~ . से ~ ‘ | ध्य [a छु ie ना चा त (os >. 
श्रीगलुशायनबः एतद्योगेससुत्सन्संधनधान्योभविष्यति जन्मतोमातृवांधायांमातेमातेसुखंगत मध्यभागालुबाल! बहुचितावयुप्तता विशेषौ 


दरळ्यसंग्राप्यलाभयोगोपिनूतनं व्ययदीर्षबुपस्वित्यनोधनंति्तिरहे ग्रायातथगतोद्रव्यंबरहतयोकार्यसिद्रात मानकीरतिविशेषषेणम्रमोपिबहु 
मन्यते संतोषीसाहसीप्राज्ञनिंदकोनेवकश्रन परकृत्यंसाधकोधीमानश्रेष्टकायरतोभबेत्‌ चिंताकायंवृहतयोपिसरवेपूर्णसुखान्वित; सुमित्रमेलन | 


पृणायुजायतेलोकेमहादानफलप्रदा पापक्र रग्रह्मपूज्यंभाग्यवृद्धिअहनिशि. FRAT HAAS, प्राप्तिनसंशय चंद्रस्तरियंमहाप्रीतिप्रसन्नो | 
रूपचिंतनं प्रथमेड् रुजंप्राप्यद्वितीयेचविशूचिक वद्चिवगेंबपःव्देबएपीड़ासमुद्धव भ्रातभग्नीसमायुक्तोमंगलंग्रहमंडले महासरत्युज्ञयोजाप्य | 
दीर्धरोगविनश्यतिं अ्रभरसध्रतंदानेविपाकेसुखवड नं तात॑चिंताविशेषेशजायतेचकदातदाः रसवषंगतेकाव्यनगनारावनदक बालकरडा | 
कदा गोख्यप्ररोभय सुविद्यारंभसंग्रीत्य पठ्यन्तेचविसजन नवनारीगृहागम्य मंगलथमहोत्सवम 'ज्वरदाहप्रकोपेन निरलस | 
पू्वदान॑सुयलेनअरूपायु रोग aay TSAI ATT न्ययोतातधनंदीधंउद्वाहेचास्यनिश्चित अ 
प्रशंसित गुप्षशत्रसमुतसनोतातवलेशसन्वित तथापिसर्वकार्याणिनिविध्नजायतेसुखं जीवप्रीतिहददेगप्तंमित्रतांबह्जायते हृदःयानसुसंचित्य | 
रूपयोगनजुब्धक रसचंडगतेवंत्ससून्यंनेत्रांडमध्यमा -कामकेलिसमासत्तमदेनालस्यदेहिना सुविद्यामध्यमाप्राप्यकार्यमात्रसुलाभदं किंचित्क | 
॥ 
| 
| 


ज 


शरीरेनबृहत्वोवद् तेपुनः ापत्तोकालमायातजायादेहोपिपीडनम्‌ चंदीपाटंतदाकृलासर्वावधितिसंपुटं हमनंब्राह्मणंभोज्यश्रद्धाभक्तिश्च 


तद्र सर्यापत्तोविनश्वंतितदातेसोख्यसंभव शशिविशेबदेसंप्रा्ययावसपञ्चद्वयाइके तावत्कालगतेकाव्य माग्यघुद्धिश्चचितनं मध्यलाभव्ययो 
दी $लबंधविरोधिता गुतवलेशविशेषेशक्षत्रचितादिनेदिने प्रायश्रित्तकृतेपापंदानमंत्रयथाधिधि घनपुत्रसमायुक्तोमोदतेचापिभागंव सुपुणयं 


SR अ ¢ ~ न = व्यो 1 ष्‌ is GF गर्ल श्‌ {> Nr uy + 
प्राप्यतेसो स्यंकुकर्मोवलेशभोजन कर्म,धीनजगंत्स्वसुकर्मसाधयेद ध रसविंशाइमारम्यव्योमरामाइमध्यमा सुतापुत्रसमायुक्तोसपत्निमोदसभव ¦ 


% 
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लाभक्रत्यविशेषेणद्रञ्यलाभसुखो द्वयः सुवर्णरजतंताम्र ग्ाप्यतेवस्तरभूषणं मनेच्छांपूजितोपूर्वपुनश्रनूतनोभव शशित्रिशत्रिविंशाब्देपथववन्हि 

गतेतथा सुतकष्टविशेषेशज्वरतप्तोपिचितनं डायापात्रकृतेदानंशीभ्रशांतिश्रजायते पुनर्मगलमायातउडाहमहोत्सवम्‌ past 
राजितंगृहसुन्दरम्‌ पूंजादानतथामंत्रंप्रायश्रित्तफलप्रदा रसंबन्हिंगतेवषेचत्वारिशाब्देमध्यमा ` नानामंगलंकार्यजायतेप्रतिवत्सर मानकीति | 
विशेषेणपददीघंसुपस्थित द्रव्यलामविशेषेणह्दद्धिसमागम ` तत्सश्रात्पथवेदाब्दंइशप्यानात्सुखावहम्‌ असम मिलती 
गुप्तचिताविनश्यन्तिशंत्रनाशंभवेत्र्‌ व॑ राजह्वारेमहछा/भंपुत्रभाग्यो विवद्धितम्‌ दानपुरायरतोदीघंतीथदेवालयेरत . का a 
, ० | जन्ममहोत्सवम्‌ चित्तोदारविनीतश्व अ्रतिमोदेनपूरिता बातपीड़ाप्रपीडयंते SAMA स्वणस्यप्रातिमादानं आपढुद्धारणजपत्‌ 


a तेनसौ घ्यप्वाप्यंतेसवेव्याधीविनाशनम्‌ पुत्रपोत्रसमायुक्तोबृहंद्राग्योप्रशंसिता शशिप्राइमारम्यरसपंचक्रमेणवे चित्तयाशाप्रपूज्यंतेवाहना 
४१४ 


दिसमन्वित भूमिलाभ विशेषेणग्रामग्रासिखुखो द्रवः प्रायेश्चित्तकतेपूर्वपापशांतिप्रयलत quae .रीचनात्रकिंचिद्विचारणं सन्यस 


मितिमायुभुञ्ञीतोपुणयमानवा अतेसत्यपुरङ्गवाइहलोकेम्रशंसितम्‌ ॥ भाषा ॥ इस कुण्डलो का यह फल है कि यह जीव चिता फिकर जो | 
पर विशेष केले और बडे २ लाभ उठावे. आमदनी की सुरत बनी रहे परन्तु खर्च के कारण धन जमा न हो भ्रांवे सो aa हो जावे परन्तु ‘igs हो. 
| भारी काम हो ईश्वर को कृपा से सब इज्जत प्रतिष्ठा के साथ पूर्ण हो' जाय 'तिससे लोग भरम बहुत गिने भले ग्रादमो इज्जत करें किसी a | 
aaa -संतोषो वृत्ति हो हिम्मत वाल. हो feat को. निदा से . प्रयोजन नः रक्खे.. परकाजी हो श्रेष्ट रोजगार करे... कई बार विशेष चिता i काम | 
गावें सब पुरं उतर जांय मित्रों से मेल रहै मिष्ट वाणी बोले किसी को. कठोर वाकय न कहे बहुत निष्प्रयोजन न बोले. पंचम स्थांन के ईश को पूजा | 


आर दान मंत्रादि से पुत्रों का-विशेष सुख मिले जीव को श्राशा पुरा हो. अल्पों के दान मन्त्रादि उपाय कराते से आयु को वृद्धि को भरे है हे शुक्र ' 


` पहिले जन्म में. ये ग्वालवंशो था. विशेष धनवान हो Fat खुंदवाता था तिस भूमि से परिपुरां . खजाता fast प्रसिद्ध होने से कुछ द्रव्य राजा ने लिया | 
: कुछ उसके पास रहा इंसने खूब आनंद भोगे बिता परिस से प्राप्त हुवा धन: पुण्य में कुछ न 'लगाय संब भोग में खर्च किया fan से पं कका म हुआ 
तिस निमित्त भूखों को aaa दे ब्राह्मणों को fat में स्वरं छिपाकर गुप्तदान करे तो ”'नवांछित फल मिले धन संतान की वृद्धि हो ग्रह पीड़ा शांत हो ७ 
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Arh य न Sons 


[गणेशायनमः कु'डलीयफलंश्र ष्टंविशोषोभागवानग्रहा चंद्रखेटाफलंनेष्टं विशेषोहानिकारकः तस्थशांतिप्रयलेनभाग बद्धिश्रजायते पापक्र र | 
प्रह्मपूज्यंविशेषोफलप्राप्नुयात जीवचिताविनश्यंतिद्रव्येलाभदिनेदिने रविभीमगुरुकेतुपूजनीयंविरेषतः मंत्रजापतथादानंसर्वतोऊुशलं ; 
भवेत्‌ उद्योगलाभङ्गत्यञ्चविलंबोकार्येसिद्ति व्ययदीघेविशेषेणग्रहक्लेशञ्चपीडितं गुक्षशत्रभवेछोकेसवेदाहानिकारक सायत्न॑निस्फलंसव / 


मित्राणांप्रीतिसंभव शुभक्रत्यविशेषेणव्ययोपिजायतेभ्र वं ` उद्ठाहोमंगलंकार्यमीशमानादिसेवितं चिंतातद्र पवन तेग्रानंदंभुविमंडले अकस्मा । 


द्ऱयमायातनूतनंजन्ममन्यते चूतनोगातंयाचितलाभमित्रोपिचितनं सर्वभोगोपिभुञ्जीतंआयुपूरणंभविष्यति हषशोकपुखंदुःखंभुज्ञीतोकम । 


बंधनं सर्वचिताविनश्य॑ंतिपुरायरर्मेशभोकवे नानामंगलंकार्यजायतेप्रतिवासरे जलोभयंकदाकालेकिंवाउच्चेग्रपातिता बहुद्रव्याधिकारीच 
4 चोरभीतोपिगुक्तता आादोसोख्यविशेषेणपुनरंतेचमन्दता पूर्वपापप्रभावेणदशानेष्टभयप्रदा प्रायभित्तकृतेसंतसर्वावस्थाचमोदिता सुतापुत्र | 


सुखंलोकेयंशवृद्धिविशेषतः प्रथमेपञ्चमेवषेगर्भपीड़ामहद्वयम्‌ मोसेमासेसुखंग्राप्यदतवाधाविरेचनं ज्यरतप्तंतदातेचब्रणविस्फोटकादय मातृ | 
चिताविशेषेशरात्रोनिद्रानप्राप्पते घधूटिकापेवनंचेबदानधर्मादिसथय तेनकष्टविनश्यन्तिबालबृद्धिश्वमोदिता तातप्राप्तिभवेछोकेबालक्रीड़ा | 
मनंदिता सुवर्णरजिताभ्वेष्टितासुन्दरंप्रिः तातमातमहामोदंमातृपीड़ासमुद्धव अतिकष्टअयंप्राप्यक्षातजन्मेसुमन्दिरे मासेवर्षेसुखंगत्दा 

बालपृद्धियहनिशम पञ्चमषष्टमेवषेचाष्टमेदशमेतथा विद्यारंभमहोत्साहोपत्नीयोगद्भश्रयते नवनारीग्रहागम्यन्ृत्यगानसुमोदिता पितुलाभ | 
विशेषेणव्ययो पिजायतेश्ू वम्‌ पुनरंतेमहाकष्टंपुरायकर्मेणशांतये महृाभग्रभावेणसर्वेचिताविनश्यति विद्यामध्यमापठतिक्रीड़ाशक्तविशेषतो | 
कामाक्त शिशुसंगेशुप्तवातानकध्यते मासेवषेसुखंकार्यभूगुणापरिभाषितः UNA गृहमंगलमायातउद्वाहोचास्य । 
निश्चितम्‌ छुलबंधुसमायातसुकीतितातसंभव पत्नीलाभभवेछोकेरूपयोवनचितनं कामक्रीडामनस्थिल्वानिशानिद्रानप्राप्यते मासेवर्षेंसुख॑ 
राप्यमनेच्छासर्षपूजितं निजङ्त्यसुदक्षश्चलनावंतोसुचितक प्रातभग्नीसमायुक्तोमंगलंग्रशयतेभृहे बहुविद्यानप्राप्नोतिकायमात्रोभविष्यति 


| 
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= .चंद्रजीवपरंग्रीतिाशक्त मितत . गुपतप्यानविशेषेणलोकलजानकथ्यते. ४० .लाभोपिज्ञातव्याकान | | 
मात्रासिःति पनीकषटनपीइयंतेदानमंत्रसुखावहं सर्वकष्टविनष्यंतिमोदय॑तिदिनेदिने तरोडा च Fs | 
विशेषेणवृहोजाययेभ्र व॑ Tease पत्नीगर्भान्वितोभ्यपुत्नकन्याचप्न[पये द मंगलं दते Eg त | 
ames जीब॑आशापरित्यज ASA छायापात्रव्रिथानत पुन:सोख्यभवेछोके दिनेशुभ॑ शशित्रिंशगतेवर्षे |) ` 


भाग्यवृद्धिश्रमोदिता उद्गाहोपिसुतापुत्रमंगलंप्रतिवत्सरे सुदुग्थंमहिषीप्राप्यव्ययलाभोपिदीधता चत्वारिंशावधिकाव्यचित्तचिताविनाशनम्‌ | ' 
युग्मकन्यात्रिपुत्रथसंजातोभूविमंडले - वृहत्योधनमायातउचकृत्याधिपोभव , नवनारिसुशोभतेराजृतेशुभमन्दिरम शशिनलारिमारभ्यनाग | 
बेदाइकेतथा बृरत्वोकटसंपननज्वरतप्तविरेचनं सर्वाबांधाविनिसु क्तोइतिमंत्रंचसंपुटी चंडीपाठंसुयःनेनशीप्रशांति%जायते श्रद्धाभक्तिस्थितो - 


यत्रसरवकार्यचसि>ति MIRA ATTA तराश्राह्टव्षातंपोत्रजन्ममहोत्सवम, GAMA TTT आरामं | 


वापिकामन्द्र दासदसश्चवाहनं धनरल्नसुहृतमित्रराजतेपुरयसंपदा सून्यसपतमितीमायुभाप्यतेमुनिरुतमः ॥ भाषा ॥ इस णडली में aa 
भाग्यवान ग्रह पडे हैं परन्तु एक ग्रह ने फल न्यून सा कर दिया ,नहीं तो पृथ्वी पर बड़े २ श्रानंद मोगता सो अरब भी पाप ग्रहों तथा. ऋर पहा के 
दान मंत्र उपाय पूजा ग्रादि करने से फल प्राप्त होगा जीव को चिता मिटेगी शुद्ध कीजे स साल मय मात पर शत का ना सज जाप 
कराने से. श्रेष्ट फल.की प्राप्ति.होगी र कुशल रहेगी ये जीव लाभ के उद्योग में रहे परन्तु मरजी के | माफिक कार्य विलम्ब से बनेगा न 
काम की सिद्धि होगो बड़े बड़े ad सिरपं केले घर में पीड़ा क्लेश हो जाया करे एक शत्रु गुप्त नुकसान चाहता रहे परन्तु कुछ न हो सके मित्र में 
मन फंसा रहै और शुभ कास में विशेष धन खर्च हो बड़े २ फिक्र और श्रानन्द देखे एक समय नया न्स हो चित्त में af बात सोचे मित्र की और लाभको 
1| बातोंमें चित्त लगार है TAA ग्रायु एणं हो हे पुत्र पूर्व जन्ममें ये जीव शिव मन्द्रका पूजारी था चस भंग बहुत पीता श्रौरों को पिलाता एक समय शिवरात्रि 
| को फाल्गुन के महीने एक राजा ने शिवजी के निमित्त स्नान करने को स्वर्ण के घट प्रदान किए सो कुछ दिन बाद ये पुजारी उन्हे बेच ग्राया उसके 
| we Eh ह पिया मालउड़ाए रौर शिवजीका पूजन करतारहा सो तिस निमित्त गुप्तस्वर्ण दानदे ब्राह्मणों को प्रसन्न करे तो मनोङानना पूर्ण हो 
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, श्रीगणेशायनमः पत्रस्थिलांग्रहा चेदंफलमेतद्रिजायते पददीघंमुपस्थित्यनकश्चित्पीडितंकदा बुद्धिमंतोविशेषेशसर्वेशांशुभविंतक उद्यमी 
| साहसीचेवसवकृत्यस्यसाधक . आलस्यरहितोजीबंनिजलाभस्याचितक प्रियमित्रहृदेथ्यानंशुभकृत्मरतःसदा . सुकीतिम्राप्यतेलोकेअशाच | 
। बहवोजना श्रेष्टश्राभूषणंबस्त्वष्टितोशृहसवदा अचानकंउपद्रोपिबहुचितानमन्यते मंत्रसंतानगोपालंवंशबृद्धिसुलाभदं पुत्रलाभविशेषेण | 
| mega ग्रहपीडाभविष्यंतिरिपुभीतिस्तुचितनं कदापिसमयेवत्सअका्णोंमयदीय॑ता युग्मञ्चल्पविशेषेणआयुपूर्णापिजायते | 
| वन्हिसप्तमितेवर्षेद्ादशेनेत्रविशके द्विजिशचंद्रचत्वारोएतेवंषेचपीडित पापक्र रमहापूज्यंशीभ्रशांतिश्रप्राप्यते वृणचिह्ृशरीरोपिलिंगजंधाति 
Yo Ao 


Sree, 


लंद्रश काप्राशक्त विशेषेणमिथ्यावी्येविनाशक व्ययलाभविशेषेणप्राप्पतेश्रयमुत्तमं विशेषोिंतनंनित्यंसुमित्र्यारुभाषिणं खभुजेनपन॑ 
। प्राप्प्खजातिमानवर्ड नं प्रथमेवन्हिवर्षातंतातपीड़ाचदुकिखित मातृक्‍्लेशसमायुक्तोबालरोगेनपीड़ितं.. दंतब।धाज्वरोतप्तकृष्यभूतकलेवरं 


| 

ve | छायादानप्रयत्नेनसप्तग्रभञतुलाथवा बालबृद्धिभवेल्लोकेसबचिताविनश्यति चतुर्थेसप्तमाब्दंतंबालक्रीडासुनित्यश विद्यारंभनसंदेहोमंगलंमोद | 
| संभव ग्रहमंगलगायंतिमोदतेचकुलाखिय तातलाभमभविष्यंतिशिशुश्ृड्धिश्रहनिशं ज्वरतप्तविशेषेणवृणविस्फोटकादय अयत्नेनतदाकाव्य | 
| स्वयंरोगविनाशनं नागवर्षसमारंभनेत्रचंद्रादनंतर॑ उद्बाहोमंगलंकार्यपत्नीलाभभविष्यति विद्याबुद्धिविशेषेणवड यंतिसुनित्यश शिशुकेलि | 
विशेषेणच्चलश्चविमोहितं सुहास्यंसुन्दरचेष्टालुभ्यतेपिप्रिय्रंजनः, मासेवर्षेसुख॑प्राप्ययदारोगविनश्यति मित्नपक्षपरंप्रीतिगुप्तकीड़ाविशेषतः | 
तातद्रव्यव्ययोदी्ंदीरघचितायदाकदा . नोधनंतिश्तिगेहेकायमात्रश्नसिद्धति त्रयोदशाब्दमारभ्यविंशवर्षावधितत . सुवस्त्राभरणंवेष्टलुभ्यते 
। ललनाजने विद्याप्राध्रिभवेच्रापिकायमात्रश्ममंदता नवनारिप्रियत्वोपिकासाशक्त विशेषता मानसीविविधाचिंतालाभकृत्यंसुकारयेत सिंधुतुल्य 
Als गंनूतनंकार्यचिंतनम्‌ शशिविंशाब्दत्रिशाब्देपञ्चत्रिशक्रमंतथा.. सुतापुत्रोपिप्राप्यंतमानकीतिविवद्ध नं दरव्यलाभस्तुज्ञातव्यानिजङ्गत्यस्य 
साधनं क्षत्रचिताविशेषेणं भूयसेमानवड्ध नं प्रायश्चित्तप्रयत्नेन सुपुरयंसवमंगलं चित्तोह्यानंदतापिस्यात्‌ कदाकालेतिचिंतया यथालाभ ! 


कात र 
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तथातोष्यंचित्तवृत्तिसुशीतल मयावाक्यमिदंततंश्रेष्टकर्पाणिस्यय सुकरमलाभदोनित्यंककमॅणभयावनं सुखदुःखादिसंयुक्तीकमजालमिदं 
| जगत्‌ तस्माल्पर्वभ्रयत्नेनपुणयकर्माश्रयोनरः सर्सोस्यान्वितोलोकेमनेच्छासवंपूजत रस्विंशगतेवत्रिशवर्षावधितत धनपुत्रान्यितोलोके | 
| दरव्यलाभदिनेदिने नानाकार्योपिसंचित्य सुमित्रोलामदंसदा मानकीततिबिशेषेण वर्धयन्तिदिवानिशि, अयलेनतदाकाव्यधनपुत्रविवजित 
) शशित्रिशगतेवत्सषटत्रिशमितेतश्रा पुत्रोद्राहंमहोत्साहोयत्रऊत्रप्रशंसित पुनरंतेमहाकष्टंपत्नीचिताविवडितं . दानमंत्रसुपुरयेनशीघरससोख्य 
Yo Fo 
कलित 
३१८ 


मवाप्यते भागवृद्धिभवेचापिराजड्रारे्रतिष्टित॑ मंगलोद्वाहजंतो ल्यंप्राप्यतेचपुनःपुनः नगरामगतेवपेचंद्रचत्वारिमध्यमा चोरभीतिभवेद्ग्रामे 
अतिचितापरायश रिपवसंक्षयोयातिराजद्वारेपराजयं कार्यसिद्धिस्तुत्तातज्याव्ययलाभविशेषत . नेत्रबेदाद्मारभ्यनागवत्वारिकंतथा नाना 
मंगलोकार्यवद्ध यंतिसुमंदिरे भूमिलाभविशेषेणमोदतेचापिभागंव  धनधान्यान्वितोगेहूरसोस्यश्चपश्यसी . नंदचत्वाखिषोशिंप्षपथाइके 
`तथा प्रहरु्टविवित्योपि्चल्पकालोतिदारुण ग्रतपश्नात्सुखंप्राप्यपोत्रजन्मवमोदिता  सून्यष्वधिकाव्यसर्वेग्राशाविनिमु aM 
विशेषेशभजनान॑द्सईदा चितरतिसुसंतोष्पनिर्वललोपिजायते. तथापिनिरुजादेहंमोदतेचमहोत्सवं पष्टससमितिमायुभोष्यतेसुनिसत्तमः 
भाषा ॥ इस जन्म पत्री में जो ग्रह पड़े हैं उनका यह फल है उच्च पदवी पावे क्रिती के चित्त को दुव.न दे सबका मला चाहे पुरुषारयी हिम्मत 
- वाला हो eat ही कठिन काम आवे सब पुर्ण करे ग्रालस्य न माने अपने लामका ध्यान बना रहै चित में प्यारे मित्र को याद बनो रहै उत्तम ग्राजीवका 
से पालन करे बड़ी इज्जत प्रतिष्ठा वाला हो बहुत से मनुष्य इसको आशा में रहें अच्छे २ वस्नाभूषण धरमें स्थित रहें एक समय Tatts विपत्ति और 
fas आपड़े सो कुछ न समझे पुत्रों में विशेष सुख we लाभ के कारण संतान गोपाल के wea का जाप्य कराता रहे तो वंश को वृद्धि हो घरमें पोड़ारहे 
शत्रुका भयहो कभी २, बिना प्रयोजनभी भयसा | होजाया करे ्रायुपुरांहो दो अल्प, भोगे तीसरे सातवें . बारहवें बाइसवें बत्तिसवें mix इकतालिसवें 
वर्षें कुछ पीड़ाहो पाप कूर ग्रहोंके दान मन्त्रसे शांतहो हे शुक्त पूर्व ये जीव ब्राह्मण था श्रत्यन्त प्रतिष्ठा श्रोर धन. प्रास किया ज्योतिष विद्या में निपुण यन्त्र 
मन्त्र तन्त्र ग्रादिक ज्ञाता दानपुण्य बहुत लिपा संतान न हुई .इस पुत्रको मानकर घर रखलिया कभी दानपुण्य नहीं किया सर्वस्व छोड़कर मरगया वो धन 
इस gaa कुमार्गमें खोया सो पापका भागी gat तिस निमित्त शित्रजीका पुजन करें मन्त्र जपे गायत्रीके श्रनुष्ठान करावे ब्रह्ममोज करे तो पूर्ण फल पावे ७ 
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पुत्रपोत्रसुखंलब्ध्योकुलसोख्यमनंदिता लाभयोगोपिटश्यंते्रड्ध प्रातिविन `  प्रहपीडाविशेषेणशांतयेद्यत्नतसदा ` पपीलिकाणिसभोज्यं 
पक्षिणांअन्नभ्नणं कार्यशुद्धिमवेलाभंचित्त्राशासुपूजितं बरहत्कीर्त्याधिकारीचसुजनेभ्यप्रतिष्टित व्ययकायविशेषेणसवंपूर्णभविष्यति 
शत्रश्रपतितनूनंनकश्चितहानिचितक शुभवितकसर्वेषांकपटॅनस्थितेमनः . आनंदेनंगतेकालय्रकस्माडनमागमः  सर्वावस्थाविशेषेणचंद्र 
अल्पभपानक TATA संभावोनतिष्ती जन्मतोमातृबाधायां बालजन्मश्रमोदिता . दिनेदिनेसुखंगला ग्रहसोख्य «नंदिता 
प्रथमात्प्मेवषेशिशकीडायथाक्रमं बहुकष्टेनपीड्यंतेकृष्यदेहोतिनिबलः श्ूटिकासेवनंक्रत्यविशेषोदानभक्तितः महामृत्युज्योजाप्यसवक्ट 


विनश्यति तातलाभविशेषेएमातृगर्भान्वितोभवेत्‌ आतृजन्मभवेच्चापिमातृकष्ट्दारुण आरतभग्नीसमायुद्शेमोदतेचमहोत्सवं रसवषंगतेकाव्यं ` 


व्योपचंद्राइकेतथा विद्यारं गतो AMAR MASTS नबालक्री ड़ाविशेषेणतातमातो तिहर्षित प्रहमंगलगानअकुलबंधुसमागत पलीक्लेशो 
पिदश्यंतेपितुद्रव्योतिचिंतनं देहकष्टविशेषेणपुनरंतेसुखाबहम्‌ एकादशाब्दमारभ्यषटचंद्रमितेतया ` मासेवरपेंसुखंजातंसोस्यवृद्धिश्रनूतन 
पत्नीप्रापिभवेचा पिकामकीड़ामनो हबं मित्राशांप्रीतसज्ञातोबरिमितिश्रनान्यया अन्‍्यदेशांतरोगलायात्राभवतिलाभद॑ नानामंगलंकाय 
तातमात्रनन्दिता नगबंद्राबइमारभ्य विंशबर्षादनंतरं द्रव्यलाभसुक्ृत्यश्ष कार्यमात्रोभविश्यति  अनुष्ठानमहदानं सर्वसोभाग्यवद्ध नभ्‌ 
शत्रुपञ्चविनश्पतिदीवंब्यावित्रशांतये पल्लीगर्भान्वितोवत्सकन्याजन्मसुलक्षण पुनःभागोविवद्ध तेनिजङ्गत्सविचक्षणः शशिविंशगतेकाव्य 


तथावपञ्चविंशति आगंदोमंगलंनित्यंपुत्रकन्यासमायुत दीघंसोख्याधिकारीचदासवाहनमन्दिरे ग्रकप्माट्रयमायातवित्तचितातिदारुण 


मनो गंपहा रो है निशानिद्रानआप्यते आपडुड्धा र्णोजाप्यसर्वापत्तोविनश्यति रसविशमिततेवपेब्योमवह्रिसपागन खगेहोराजतेयु समान 
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| श्रीगणेशायनम: फलपत्रम्रहाचेयंसर्वावस्थासुखीनर सर्वावस्थासुकार्येणकुटंबंपाल्यतेनर उ इह९शोव समन्वित बुलवृद्धि | 
| धनंग्राप्यभूमिमंद्रतयेवच ` दशाह्ीनयदालोके्णयोगोपिजायते . पुनश्रउक्णोभूयशुभकायोधनव्यय ` सुतेशोपूजनंदीघदानमंत्रसुभक्तित । 
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कीतिविशषत ित्राणांतोषयोनिससंस्वङंलंपोषतेनरः eae स्वणंस्थप्रतिमाकार्यासततमासाम्रमाशकी प 
दुद्वारणोमंत्रलेखेद्रक्तचंदनम्‌ ताम्रकुम्मइतंमध्येगुप्तमोनंप्रवेशित संकल्पत्राहमणंदलामहामृत्युञ्जयोजपेत्‌ शीध्रसोख्यमवाप्यतेसर्वकष्टविना ! 
शनम्‌ शशिरामगतेवरषेशरत्रिशयथाक्रमं ग्रकमाजायतेलाभंबहुद्रव्यसमागम स्ङ्कल्भोदश्चचित्तोदारनसंशय ठउद्वाहंमहोत्साहोकुल | 
ITT पददीधमुपस्थिल्वाराजटठरेधनाक्षये रसवन्हिसमारभ्यचत्वारिशान्दकेतथा व्ययोलाभविशेषेणपुनचिता्रवश्यति gags! ˆ 
लोकेकुलबंधुधनागम द्रव्यलाभविशेषेण रचनामन्द्रनूतनं देवागारेसुखंप्राप्य आरामेप्रीतिवद्ध न ` शशिवेदाइमागम्य शरचल्वारिचांतके | 
तावत्कालगतेपुत्रभूयसेकीतिभाजनः  उद्ठाहोमंगलंकार्यविशेषोमानग्राप्यते अतःपश्चात्सुखंसर्वप्राप्यतेप्रतिवत्सरे . रसप्रयदारभ्यतावत्सोख्य 
भूयसे सुतपोत्रसुखसर्वजायतेभुविमंडले  कार्यभारंपरित्यज्यसून्यषष्टावथितत . रामनामजपंन्नित्यंहेशभक्तिसमुद्भव  पुत्रपोत्रमहाभागीलोके 
सर्वप्रशंसिता पुणयदानविशेषेणसर्वदाधरमसञ्चय दवस्वक्कपयाप्रप्यदेवानांदुलेभंसुखं चित्तचिताविनश्यतिसवं ` आशापरित्यज सून्यसक्षगते 
वर्षेग्रानंदेनसमायुत वन्हिसप्तगतेसंत निर्बलत्वंविशेषता ग्रहसप्ताइमारभ्य ायुपूर्णोषिजापते अनायासेतनंत्यक्ला कुलसोख्यदिनेदिने 
॥ भाषा ॥ इस पत्री का यह फल है सारी अवस्था अपने कृत्य में लगा रहे कुटुम्ब का. पालन करे भाइयों का योग वियोग हो aaa बड़ों का धन स्थान 
प्राप्त करे न्यून दशा ऋणा का योग हो जाय सो फिर उतर जाय शुभ कार्य में द्रव्य खर्च करे सुत स्थान के स्वामी की पुजा दान मन्त्र उपाय करने से - 
पुत्र का सुख मिले कुल को वृद्धि हो श्रामदनी को सूरत होकर बिगड़ जाया करे घर में कष्ट पोड़ा रहे तिसके निमित्त पक्षियों को चुग्गा दे चींटो नाल 
जिमावे तो श्रेष्ट कार्य की सिद्धि हो मनोकामना पूणं हो बड़ी प्रतिष्ठा पावे बड़े बड़े प्रादमी इज्जत करे कई काम खर्च के त्रावे सो पूर्ण उतरे शत्रु नोचा 
देखे परन्तु र जीव किसी के बुरे में न हो सबका भला चाहता रहे चित्त में कपट न हो श्रानन्द में रहे एक समथ अचानक धन प्राप्त हो सुख दुख होता 
रहे अन्त में सब प्रकार कुशल हो हे शुक्र पुर्व जन्म में ये जीव वैश्य वंश में उत्पन्न हुवा हलवाई का कृत्य कर पाक बनाता था धनवान था सो जलेबी 
बनाने के पात्र को न धोता था वर्षा ऋतु में उस पात्र में विशेष जीव पंदा हो ज्ञाते थे उसी में खमीर भर कर जलेबी बनाता सो लक्षों जोव 
Ba के साथ भुतकर मरे दान पुण्य भी करता रहा सो श्रब चौंटी नाल जिमावे और पक्षियों को aa देने से सब काम सिद्ध हों ॥ 
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श्रीबटुकभेरवाय आपदुद्धारणाय ममरक्षांकुरुकुरुस्वाहा चंद्रवेदमितेवषेंबाणवेदमितेतथा महत्म धनसंदेहोमहोत्साहोतथैवच थानंदेन 
समायुक्तमृगुणापरिभाषितः सवगरामेभवेरेदकल्पयंतिगृहेगृहे अ्रल्पयोगथप्राप्नोतिवेद्योपायकंक्रत्वा ॥ शुक्रोवाच ॥ किंकमेंणयल्योयं 
किंदानेनविनश्यति तत्सर्वश्रोतुमिच्छामित्र हिमेभांग॑वोत्तमः ॥ भ्रगुवाच ॥ श्रशुपुत्रकथासर्वपूर्वपापंचकारणं क्षेत्रीवंशसमुत्पन्नगवनखेटा 
नुसारणः बहुहिंसाबधोजीवमसृगपुत्र॑चम॒त्युदा स्वरस्पप्रतिमाकार्याश्रद्धामांत्रप्रमाणकी सगमूर्तिलिपिकत्वासंकर्पंत्राह्मणंददेत व्योगवाणाद | 
केबबेंपंचबाणमितेतथा पुतरपोत्रसमायुक्तमाम्योदयदिनेदिने  चोरभीतिविजानीयातगुचिताचगरापये मासेवषेसुखंप्राप्यानंदंभूमिमंडले | 
पष्टबाणाइकेशुक्रव्योमरसमितेतथां सर्वसुख॑चप्राप्नोतिधनप्रातिविशेष्त विवाहादिधनव्ययंथतितेजोप्रतिश्या | चं्रषष्टमितेव्षसून्यसक्ष 


मितेतथा नवीनोमन्द्रकंरचनाभूमिलाभनसंशयः पत्नीखेदसमाथुक्तओषधीसेवनंब्॒था वेद्योपायकंक्रलाप्राणगवनोनसंशयः चंद्रसप्तमितेव्देच 


बाणनागमितेतथा कृष्यदेहविजानीयातस्वासकांसमहावृद्धि सवेसुखंचभोक्तव्यमदेवलोकोपिवासकम्‌ ॥ भाषा ॥ इस पत्री में जो ग्रह | 
स्थापित हैं तिनका ये फल है कि बड़े भोगवाला जीव हो कुलदीपक हो चतुर बुद्धिमान कुटम्बो हो न्यून कारण से चिता विशेष मित्र से सिलने की | 
इच्छा रहे दो समय धन को विशेष प्राप्ति हो सत्यवादी हो भजन की इच्छा हो नवम स्थान के ईश के कार 
पड़े हैं बड़ा ऐश्वर्य दिखावें गुप्त व्याधि युवा अवस्था में दर्द हो जाया करे नवीन वार्ता लाम की सोचे वं द्ध | 

| {खंडित वी | ? शकी वृद्धि को पंचम स्थान का | 
पूजन AE हे गर्भ खंड्ति वीय ब्रथा हो लाभ होता २ पीछे को हटे दुष्ट मनुष्य से बचता रहे विशेष लाभ के कारण एकादश स्थान के ईश का |. 
पूजन HE है Pier als में OLS से नया जन्म हो ३४, ४४, ५४ वर्ष लाभकारी विशेष हों इज्जत प्रतिष्टा पावे यह जीव किसी का बुरा न 
चाहे बड़े बड़े खर्च झेले हे शुक्र पूर्व जन्म में यह जीव क्षत्री वंश में उत्पन्न हुवा था सो मृगों को बहुत सी हिसा बनी तिसके शाप के निमित्त ये उपाय करे 
स्वणंका पत्र श्रद्धाप्रमाण तिसपर मृगको सति लिखे तांबेके कलशमें gaat मूर्ति गुप्त प्रवेशकर संकल्पकरे श्रत्प नश्होवे वंश की बृद्धि मनोकामना पूर्णहो ॥ 


ण चित्त हट जाया करे दो ग्रह बलवान | 
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श्रीगणेशायनमः प्रथमे द्वितोयन्देचदंतपीड।ज्यरादिकम्‌ मातुकष्टविजानीयातआओषधीमतिशांतये तृतीयेपडमेवपेंसत्तवष, दिश्रष्टमे वृणव्याधि 
` शरीरेचभूतदायाचविन्हलम्‌ वेद्योपायकंक़लानेकदिकसोपिशांतये भग्नीम्रातग्ाप्तोतिअल्पजीवनसंशयः मंगलाचारकंयोगंशुभक।यधनव्यथ ¦ 
तातलाभविजानीयातविद्यायोगन्चयुग्मकम्‌ बहुविद्यानप्रांप्नोतिकायमात्रवसिदधति गृहृवर्षादिद्वादश्यांमध्यगाथाचकव्यते पत्नीयोगनसंदेहो 
विवाहोत्सवधनंव्यय बालक्रीड़ाकिलोलब्चकिंचित्कश्तातकम्‌ . त्रियोदशषोडशेवषेसून्यमेत्र्मध्यमा हिरागमननसंदेहोपत्नीप्रीतप्राप्तये तात ¦ 
धनशुभंकांय जीववृद्धिदिनेदिने. षष्टचन्द्राइकेव्षॅन्योमनेत्रमितेतथा बंशवृद्धिनसंदेहोपूथपापप्रणश्यति पत्मीगभमादायञ्चल्पजीवीचत्रसये 
go स० | ग्रहवर्षयुतपु समंगलाचारहश्यते पूर्षेपापप्रभावेणअल्पकष्टीचबालकः तातचिंतानसंदेहोनिजळृत्योपिकृत्यया मंदलाभग्रतीतअव्ययदीधों 
फलित | नसंशय जीवयोगबचप्राप्तोतिजीवनंसुफलंममः किंचित्कष्टविजानीयातमंत्रदानञ्चशांतये मित्रपक्षपरंग्रीतियानंदेभूमिमंडले कस्मिन्काल , 
४२१ | उपद्रोतामित्रबंधुपरस्परम्‌ अल्पबाधाचप्राप्नोतित्रभंगोपिचितया व्ेमासेसुसंप्रापिव्यःलाभोसमानकम्‌ चंद्रनेत्रमितेब्देचबाणनेत्रमितेतथा । 
व्योपरामञ्चमध्योपिसर्वगाथाचकश्यते किचित्कष्टविजानीयात्ोषधीप्रतिशांतये पुत्रपोत्रीचप्राप्नोतिभाग्योदयदिनेदिने शुप्तचिताचत्राप्नोति | 
गृहक्लेशमहानकं कायक्रत्यनसंदेहोराजद्ठारेचलाभकम्‌ विवाहादिगृह॑मध्येशुभकायंधनव्यय दाताभोक्ताकृत्यग्यश्रसत्यवाणीचभाषणं भूमि | 
लाभमहत्सोख्यंपरक्ृत्योपितत्परः भाग्यवानलोकशालीचधनधान्यसमागमः गुप्तथ्चधनप्राप्नोतिभानंदंभूमिमंडले पथमईशपूज्यतेवंशवृद्धि \ 
fase: चंद्रमित्रमहाप्रीतिगुप्तवाताचभाषण sachets अकस्मातउपद्रोवाचित्तचिताभविष्यति गृहव्याधि | 
कश्चओषधीप्रतिशांतये चंद्रराममितेव्देचबाणराममितेतथा सून्यवेदादिमध्योपिकथ्यतेूनिसत्तमः मध्यलाभविजानीयातस्वकुटंबोपिपालन | 
नवीनोवारत॑याचित्तशुभकार्यधनंव्यय॑ छत्रचिताचेप्राप्नोतिव्ययदीर्थोनसंशयः मानसीविविधाचिंतासवकायंचसिद्धति अधंद्यायुगतेकाव्य \ 
धनधान्यसमागमः ` करपाप्रहपत्री निश्रयजीवपूजनं  पूजादाननकतेन्यम्चतिभापत्यकालकं इदंमंत्रकृतेजापंधनसंतानवरुड्या sitet । 


—_ 


PRO nin a ee ee 
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श्रीगणेशायनमः एवंग्रहस्थापित्वाबहुभागीचबालकःः सत्यवादी भबे्वालोमृगुणापरिमाषितः परमार्थीसविज्ञेयोप्रमादीप्रसव:पुमान्‌ देवद्विज 

ite प्रियवक्तासुपुत्रमान्‌ बुद्धिदोधंग्रायुस्याद सत्कीतिकुलवर्धनः सुन्दरोणुरुमक्तश्च नवीनोचितवनंकृते चंद्रमित्रपरंप्रीति चित्तवृत्ति 

आशक्तया दीवेकार्योपिग्रागलासर्वसुखंव्यतोततः प्रथमेद्वितीयेब्देचञ्यरपीडाचरेचनं  ढृष्यदेहविजानीयातूधूटिकाप्रतिशांतये तातमात 
सुखंलोकेश्रानंदभूविमंडने तृतीयेसप्तमेवर्षेमध्यंगाथाचकश्यते भ्रातभग्नीचप्राप्नोतिपितुमातमहासुखं तातलाभविजानीयात्‌मंगलाचारहषकम्‌ 
। 


वृणव्याधिनसंदेहोकिंचित्कालशांतये अष्टमेद्वादरोबषेविद्यायोगथप्राप्तये पत्नीलाभभविष्यंतितातलाभदिनेदिने धनव्ययशुभंकार्यविवाहोत्सव 
मंगलं ग्रही इवप्राप्नोतिओषधीप्रतिशांतये त्रयोदशबोडशेवर्षेसून्ययुग्मभितेतथा पठनंपाठनंचेंवबुद्धिमानविशेषतः द्विरागमननसं 

पत्नीप्रीतप्राप्तये पूर्वपापप्रश्यंतिपत्नीगभनसंशय पश्नमेईशपूज्यंतेपुत्रजन्मभविष्याते  प्चमेशोनपू्यंतिजीवर्चितामहानकम्‌ मित्रपक्षपरं 
प्रीतियानंदभुविमंडले किंचित्कष्टविजानीयात्ओषधीप्रतिशांतये चंद्रयुग्ममितेवपेंबाणनेत्रमितेतथा . व्योमलोकाइमध्यंतेसबंगाथाचकथ्यते 
पु्रकन्याचभ्राप्नोतिपञ्चमेशोपिषूजनं धनधान्यसमृद्धिश्वभाग्यवृद्धिनसंशयः राजद्वारकंलाभमगुप्तधनथलभ्यते कार्यलाभब्नदीघोवागुप्तचिंता 
शरीरकं धनव्ययशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ ळत्रविताचप्राप्नोतिभूगुणापरिभाषितः महआपिमहोत्साहोभाग्यबृद्धिदिनेदिने रीप्रीति 
नसंदेहोचित्तचितामहानकप्‌' चंद्ररामाइकेवपेंबाएराममितेतथा नवीनोमन्द्रकरचनाभूमिलाभंचप्राक्ये .. ग्रकप्मातूधनप्राप्नोतिसर्वसुखंच 
प्राप्ते एकादशीशोपिपूज्यंतेमनवांडितफलप्रदा ˆ अतितेजीरतिष्टोवालामोभवतिनान्यथा व्योभवेदमितेव्षेबाणवेदमितेतथा देहकष्ट 


you 
फलित 
४२३ 


विजोनीयांतपितृयाडांच हश्यते मानंसीविविधाचितांनवीनोचितवनंक्रते वैद्योपायकंकृत्वामंत्रदानंचशांतये अक्रस्मातउपद्रोवाजीव्चिताच 
Ta शत्रुविध्न_पाधीचकिंचित्कालंवशांतये TATA अल्यकष्टंचप्राप्नोतिपितृपीडाचगुत्तता ॥शुक्रोवाच॥ 
केनजाप्येनदानेन कष्टंनश्यतिभोमुने ॥भृगुवाच॥ स्वर्णस्यप्रतिमाकार्या श्रद्धामात्रप्रमाणकी तन्मध्येचलिखेनमूति विप्रबालस्यभागव: 
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संपु्कामबीजेनमंत्रभागवतचरेत एकादशसहध्रशचमंत्रजाप्य्चकारयेत्‌ अनुष्ठानसमार्प्याथमूर्तिसंकल्पयेत्सुधी ग्राचार्यायददेखुत्रशांति 
Wea wets रसबेदमितेवषेशून्यशरमितेतथा शरीरेचसुर्खवत्सधनलाभनसंशय पत्नीदेहमहत्सोस्यं 
पूर्वाल्पाद्यादिजीवित नोवेत्कष्टभयंशुक्र पूर्वमेवमुदाहृतः तत्रदानंभवेतुत्र  सोख्य॑भवतिनिश्चितम्‌ गुप्तथधनप्राप्नोति वाहनादिसुखँमहत्‌ 
TRUITT शून्यषष्टसमारभ्यमध्यगाथाचकध्यते धनलाभमहत्सोख्यंतीर्थयात्राभवेध्र वस्‌ चोरभीतिभमेत्युत्रतथा 
वन्हिभयंभवेत्‌ पुत्रपोतरसुसंग्रातिपंचमेशोपिपूजनम्‌ मासेवर्षेसुखंप्रा्तिलाभोभवतिनान्यथा चन्द्रष्मितेऽ्देचव्योमसप्तमितेतथा मध्यगाथाच 
कथ्यंतेभृयुणापरिभाषित पोत्रजन्मनसंदेहो तथापोत्रविवाहकम्‌ - मंगलंग्रहमध्येच नृत्यगीतादिकंभवेत्‌ चन्द्रसप्तगतेवर्षे बहपीड़ाचप्राप्यते 
वेद्योपायकंङ्ताप्राणगबनोनसंशय-॥ भाषा ॥ इस ग्रंक की कुण्डलो का फल यह है कि बाल , श्रबस्था में बाल कीड़ा विद्यावान was. 

' विशेष सत्य बोले दूसरे की बात तोले विद्या मध्यम बुद्धि विशेष mada धर में मंगलाचार खुशी जीव का ध्यान स्री से प्रीत मित्र से. मित्रता 
भाग्य की वृद्धि अन्त आयु श्रेष्ट पुत्र स्थान के ईश की पुजा करने से पुत्रोंका सुख विशेष और कर्म स्थान के स्वामी को पुजा से भाग्य विशेष 
उदय हो शत्रु का! भय एक समय में नया जन्म हो किसी काल में एक स्त्री की चिता ये जीव पर उपकारी gt से जने aaa हो नई 

नई बात का चितवन संतोष वृत्ति हो धत मिले हे शुक्र wa अवस्था में ऊहों से बिता परिश्रम धत मिल जाय अव(तक सूर्य के सा प्रकाश 

हो जाय सवारी और नौकर बहुत रखने पड़े अनेक प्रकार के सुख होवें हे शुक्र पूर्वे जन्म में ये जीव राजवंशी था एक ऋषि को मद को 
उनमत्तता में बहुत दुख. दिया तिस के शाप के कारण जीव की चिता कुछ क्लेश हो जाया करे तिस निमित्त स्वर्ण के 
पत्र पर. ऋषि की सूति लिंखवाकर पूजा करे धुप दीप नंवेद चढावे और फिर मरति संकल्प करे ब्राह्मण को दे यह सन्त्र पड़े 
डों ऐ हीं क्लीं थ्रो बढुक भेरवाय  आ्रॉपदुद्धारएाय “संम रक्षां : कुरु कुरु स्वाहा. इसके करने से मनोकामना पूर्ण हों ॥ 


ra STD क 
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` नसंशयः प्ेदाडकेवपेशून्यशरमितेतथा भूमिलाभभयंशुक्रवाहनादिसुखंमहत राजद्वारउपाथीचकुलबंधुविरोधता गुप्तचिंताचप्राप्नोति 
| क्वचित्कालोपिशांतये चंद्रबाणमितेवर्षेशून्यपष्टमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तो पू्पापग्रणश्यति प्रायश्रित्तनकर्तन्यंधनपुत्रथमध्यमा भूमिप्राति 
। जसंदेहोभाग्यवृद्िदिनेदिने परबसंततिदेहोकिंचिद्रोग्रजायते चन्द्रषषटमितेव्पेशन्यससमेतथा जीवक्लेशमहाशोकंभृगुणापरिभाषितः 
| गोधूमगुडसंयुक्त बारायग्रदापयेत्‌ ` तेनरोगवशमनंजायतेनात्रसंशयः भ।म्योदयाधिकंचेवग्रकष्टेनधनागमं मंद्रहाटतथाद्वारंनवीनथभवेत्ततः | 

दसपतमिते्ठ चवेदबाणमितेतथा शुभकार्य धनंव्ययमूविवाहोपोतरकंलमेत्‌. अकस्मातमहल्याधीवेद्योपायकंब्रथा माघेशुक्लेनवंम्यांच भूगुवारेण ॥ 
Bien संयुत ह्विपुराधचंगतेरात्रीपूर्ण य्रायुभवेत्ततः ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का. यह फल है कि ग्रह aga श्रेष्ठ. बलवान . पड़े . हैं. परन्तु अपनी 
mot दशा में फल दिखावेंगे जो पाप क्रूर ग्रहों का पुजा दान जप शादि विधि पुर्वक होगा तो निश्चय भाग्य की बृद्धि विशेष होगी वंश कौ 


बृद्धि विशेष होगी मन को कामना पूर्ण होवेगी उपाय न होने से फिकर चिता कार्य AGU लाभ मध्यम सिर पर Ga बड़े बड़े दोखें धन आने 
की देर है खर्च तयार है प्रमेह पीड़ा किसी कॉल में हो चित्त में समुद्र को तरंग उठा करे लाभ को वृद्धि का उद्योग बहुत किया करे परन्तु 
सब काम इज्जत के साथ सम्पूर्ण हो जावें इज्जत पावे प्रतिष्ठा पावे किसी समय में कहीं से ऐसा गुप्त लाम हो जावे कि सूर्य के सा प्रकाश हो जावे 
हे शुक्र इस जीव करे सब कार्य सम्पूर्ण बन जावें परन्तु श्रनेक शत्रु गुप्त होते रहें श्रोर यह जीव सत्य असत्य को खूब जांचे afema विशेष होवे 
हे शुक्र पूवं जन्म में यह जीव सेठ धनो था सो एक साध अपने द्रव्य धरोहर इसके पास धर कर त्थं यात्रा करने को चला गया था फिर बहुत 
समय व्यतीत हुवे अपना द्रव्य मांगने श्राया सो इस सेठ ने नहीं दिया साधु ने दुखित होकर शाप दिया सो अब तिस निमित्त साधू ब्राह्मण 
fama और श्रद्धा प्रमाण चांदी स्वणं को दक्षिणा दे दंडवत करे: चरणा छुवे श्राशीर्वाद ले तो ननोकामना पूणं हो घन और वंश की वृद्धि gt Na 
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। श्रीगशेंशायनमः एवंःहृविराजि्श्रेषटपत्रीचबालकः खवदशाफलप्राप्नोतिभगुणोपरिभाषितः पापक्र रप्हापूजाकि TOTS ह. 
| वृद्धिविशेषेणमनवांठितफलप्रदा इहपूजानकतेव्यमयरधश्रापिनसंशयः संत्यवादीसुशीलस्यपरकार्योपितत्परः  गुप्तचिंताशरीरणनवींनी | 


| 


। वार्तयाचितः चंद्रस्त्रीमहाप्रीतिप्रसन्नोउनमत्तता दी्॑व्ययललेदशटा श्र ्ॅशनसंशयः सिंधुसमतरंगोवानिजलोकप्रतिय्ट रोगयप्रथमेवर् 


दवितियेतुविशूचिका तृतीयेबृणव्याधीचम्रातयोगबग्राध्षये gare मितेवर्षेविद्यारंभोपिंजायते Raa TENTIAL पीडा ज्वरंभवैत सॅबधयरा | | 
संग्राप्तेजटमंगलगानकप कफंवातोद्धवद्रोगंयोषधीप्रतिशांतति. नवमेदशमेद् ुतातलाभभविष्यात ` भग्नी्ातबप्ाप्नोतिएचिताचतातकय्‌ 
| नबमेद्ादशेवेंबालक्रीड़ाकिलोलकम्‌ पत्नीयोगविजानीयात्‌ भुयुबावयनचान्यथा ` तातधनशुभकार्यविवाहो(सदमंगलम्‌ त्रयोदश | 


a oqo 


फलित TEA विद्याथेनुकृतेजीवमित्रप्रीतिभविष्यति पत्लीलाभनसंदेहोद्विरागमननसंशय भाग्यक्षद्धिविशेषेणपत्नीशीतिप्रातये तातव्यय | 
"` | शुभंकार्योविवाहोत्सवमंगलं . अल्पगभेविजानीयातहपीडाचनान्यथा क्षत्रचिताचप्राप्नोतिगुप्तशत्रुचश्ये  ऊनविशमितेदठ चबाणनेत्रमिते | 


] 

fx XN 
तथा पत्नीगर्मेनसंदेहोप्षमईशपूजनम्‌ पुत्रप्रापिनसंदेहोआनंदंभूमिमणडले पुत्रिपीडागृहंमध्येव दा पित्त नपीडनम्‌ ॥शुक्रोबाच॥ केनदानेन | 
पुरायेनस्वस्थचित्त प्रजायते शर णुपुत्रकथासर्वपू्वपापञ्चकारणम्‌ पूवेजन्मधनीलोकेग्रानंदवभोक्तया चंद्रसाधूधनस्थि्वागलातीथयान्रकम्‌ 
4 
1 


प्यक ख 


| 
\ 
| 
i 


पश्चातोपिमागत्वाधनीदुष्टचनददेत्‌ साधूशापमुखंदलाअग्रजन्मपुनःपुनः धनपीडाचभोक्तव्यमुनान्यथावचनंमम al हया 
सैकल्पदक्षिणाइदंदानकृतेसंतमनवांडिंतफलप्रदा पष्टनेत्रमितेवर्षेशून्यराममितेतथा शरलोकाइकर्थ्यंतेबालवृद्धिदिनेदिन महत्मातिमहोत्सा | 
टोलामोभवतिनान्यथा पुत्रपुत्रिसमायुक्तभाग्योदयदिनेदिने अकस्मातउपद्रोवाय॒त॒चिताशरीरज॑ पष्टरामाहकेबपेव्योमवेदमितेतथा राज 
दारकंगरासिभूरिलांभनसंशय धनव्ययंशुभकार्यविवाहोत्सवमंगलं पुत्रसंबंधयोगंचजायतेनाञसंशय कुलबंधुविरोधंचक्लेशचिंताभविष्यति 


वेदाम 


चंद्रवेदमितेद चवाणवेदगतस्तदा सर्वसुखंचप्राप्नोतिलाभंप्रतिदिनिदिने पुन्यमा्गेधनंयातिनान्यथावचनंमम जाप्यपूजाटिजाचीदिधनल्यय ; 


ह So Ad 
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TET: एवंम्रहपत्रस्थित्वादीघंभागीवलोळ्मा ` सदाहर्षमहोत्साहोचित्तोदारसुपुत्रवान्‌ ` ` = 
अल्पविद्याचप्राप्नोतिबुद्धिवानोविशेषतः गुप्तचिंताचप्राप्मोतिनवीनोचितवनंकृते राजद्वारकंगरसिश्रन्नादिकप्रतिदीर्धता वाहनादिसखंज्ञेयंभूमि 

6 लाभनसंशयः अकप्मातउपट्रोयाधनन्ययविशेषतः शुकषपीडाग्रहमध्येकस्मिनकालहानकं ˆ प्रथंमेद्रिती-ब्देचमांतूकष्टोभिजायते. मंसेमसिसु्ख | 
` वाच्यंबालवृद्धिश्वभूतले किंचिद्रोगप्रजायतेभूतछ्वायाचविन्हलम्‌' तृतीयेसक्षमेवर्षमंगलाचारह्षकेम्‌ ` वॉमयोगमहाँहपमविद्यापट्नेरभयों बाल 
ogo | शडाकिलोलथजीवनृदधदिनेदिने ` वृणव्याधिशरीरेचतातलाभभविष्यति ख्रष्टमेद्वादशेवर्षेमध्यगाथावकथ्यते आदिपटञवविद्ययांअंतविद्या 
otal विसाजनम्‌ बहुविद्योनप्राप्नोतिकायंमात्रबसिड॒ति तातधनंशुंभकार्यविवाहोत्सवमंगलम॒ ` आण क जी EU  तातलाभ 
4 भविष्यंतिमग्नीम्रातयुक्तकं हरिरागमनज्ञ्रानंदोपत्नीप्रीतप्राप्तये चित्तचिताचभोशुक्रनिजकृत्यस्यंचितनमपत्नीगर्भनसंदेहोअल्पगर्भोपिजायते 

। मातभग्नीविवाह्यतातधनंग्ययंतथा मित्रपक्षपरंप्रीतिचित्ततृत्तिआंशक्तण मानसीविविधाचिंताबालबृद्धिदिनेदिने ग्रहचंद्रमितेवर्षेबाणनेत्र 
र ` १ मितेतथा दीघलाभविजानीयात्संतत्योगप्रजायते महत््ापिमहोत्साहोजीवनंसुफलंममः लाभप्रातिदिशेषेणग्रहपीडाचप्राप्ये ळछायापात्रक्रते 
दानंषटरसादितुलाळतं संकल्पंददेत्विप्रसर्यावीविनश्यति षटनेत्रमितेद चव्योमराममितेतथा . सर्वसुखबप्राप्नोतिभाग्यवृरिदिनेदिने पुत्र 

| पोतरसमायुक्तपापणहादिपूजनं पद्ममईशपूज्यतेवंशबृद्धिविशेषतः छत्नवितानसंदेहोंधनव्ययविशेषतः  चंद्रराममितेवषेबा रास मरितेतथा 
१ अकस्मातउपद्रोवाबाधावद्धिंदिनेदिन गायत्रीमूलमंत्रेचसंकल्पोगोवच्छकम्‌ पूर्वगाथाचकथ्यतेपुरयपापञ्चभोक्तया क्षत्रीवंशसमुत्पन्नगवनखेटा 
।क्‍ नुसारण गोवच्छबंधोजीवशापमागीनसंशयः ` कार्यलामनसंदेहोधनधान्यसमागमः ` धनव्ययशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ रसराममितेद्षे | 
शून्यराममितेतथा' ` मध्यगाथाचकथ्यतेयरणापरिमाषितः - शरीरेसोख्यसंपन्नोनात्रका्येविचारणा  दरव्यलामगृहेतस्यजायतेनात्रसंशयः 
१. सरवसोरुपरसमायुक्तोपली पुत्रेणपीड़नमपत्रहीन शथासर्वदी्घोवितायदाकदा - पूयपापप्रभावेणपुत्रसोस्यंनपश्यति  तस्मांतसङ्षमयस्ेनन्रा्ि है... 
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| कारयेत्‌ पूर्णयल्नेनभोकाव्यानश्रमञ्जायतेखुतम्‌ पुत्रपतीसुखंज्ञ।तव।अग्रजन्मपुनःपुन चित्तचिताविनश्यतिदीयस सयसमुद्रक 
्षेन्योपरबाणमितेतथा मित्रपक्षपरं्रीतिकामवेगेनपीडतम्‌ . वायुकध्टेनपीड्यतेकिंचित्कालांतरेतथा सर्वसोस्यो द्ववोवत्सचित्तथ 
मापेमासेमहत्सोख्यंजायतेनात्रसंशयम्‌ शुभकार्यथनव्ययम्‌विवाहोत्सवमंगलं शत्रुपक्षउपदरोवाचित्तचिताचकलेशयो कस्मिनकालमहापी 
| मंत्रदातथशांतये चंद्रशरमितेब्देचशून्यषष्टमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तोभाग्यवृद्धिदिनेदिने महत्मापिमहोत्साहोलाभोभवतिनान्यथा मानसा 


gone | विविधाचितापुत्रपौत्रसुखावहं राजद्वारकंग्रीतिगुप्तलाभधनंकवे चंद्रषष्टमितेड चगृहषष्टमितेतथा सुखदुखब्यभोक्तव्यम॒ आनंदभूमिमंडले | 
कलित स्वासकाममहापीड़ाव्याधिवृद्धिदिनेदिने वैद्योपायकंकृखा य्रोषधीसेवनंवृथा ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है कि कई ग्रह ऐसे Wz 
४२८ 


gaat विराजमान हुवे हैं परन्तु श्रध श्रायु के पश्चात्‌ भाग्य की बुद्धि विशेष ` होवेगी गुप्त धन की विशेष प्राप्ति हो भूमि से बहुत कु हो 
राजद्वार से प्राप्ति हो परन्तु पूर्वं शाप के कारण वंश की वृद्धि प्रायश्चित से विशेष होगी पुत्र स्थान के स्वामी की पूजा श्रष्ठ है. विजय भगवान्‌ 
का आराधन दान पुण्य करे कंसा ही भारी खचं का काम MA सब इज्जत के साथ सम्पूणं होवें बुद्धिमान विशेष हिम्मत वाला कूठ से जले 
शांति स्वभाव होवे परन्तु कभी कभी क्रोधसा ma तो दीं ग्रावे न्युन ग्रहों का जाप्य ग्रति श्रेष्ठ है सर्व श्रायु में एक अल्प ma सो मृत्यु 
समान कष्ट हो जावे इज्जत का भय सा रहा करे AT ६६ वर्ष से अ्रधिक हो एक जीव में बहुत चित्त रहा करे है शुक्र पूर्वं जन्म में यह 
जीव बड़ा धनवान इज्जत प्रतिष्ठा वाला ग्वालवंशी अहोर था दान पृण्य बहुत देता था एक समय अति क्रोधवश हो कर एक TAT गऊ को 
मार डाला तब उससे बहुत दुखित हो कर गौ ने शाप दिया तिसके शापसे भ्रधूरे . लाम होवें जीवकी विशेष चिता हो दुख अल्प ग्रह में व्याधी 
तिस निमित्त गऊ की सूति स्वरां के पत्र पर लिखकर गंगाजल सें स्नान कराकर संकल्प करावे WIT गायत्री मंत्र जपवावे तो मनोकामना पूर्ण हो 
जावे और धन की विशेष प्राप्ति हो श्रौर वंश को बुद्धि हो और पुत्र होकर जीवे श्रौर मन इच्छा फल पावे श्रोर अनेक प्रकार के सुख भोगे ॥ 
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्रीगणेशायनमः एवंग्रहपत्रस्थित्ाबुद्धिवानोबिशेषतः ` सत्यवादीमवेत्वालोभृुशापरिभाषितः  लोकंबहुधनीख्यातोमानकोतिंविशेषतः 
बहुविद्याचत्राप्नोतिपरकार्योपितत्परः सुंशीलगोर्णश्चसत्कीतिकुलवद्ध नः प्रथमेद ज्वरव्याधीद्वितीयेमुखपीड्िका कृष्णदेहविजानीयात्‌ 
रेचनंव्याधिप्रापतये तृतीयेसशमेवर्षबालक्रीडाकिलोलकब्‌ मातृकष्टदुखंशुक्र्ोषधीम्रतिशांतये ATAU TA TATA EH तातमात 
ससंपरासिजीवनंसुफलंम+; तातलाभपनंग्रृद्धिबालकी ड़ाकिलोलक अष्मेत्रयोदशेवषेमध्यगाथाचकथ्यते पत्नीयोगप्राप्नोतिशुभकायधनव्ययय्‌ | 
विद्याचपाठनंकृलाबालक्रीडाविसार्जनम्‌ समवालमहाग्रीतिवामयोगथप्राप्तये किंचित्कष्टशरीरेच्रोषधीप्रतिशांतये  चतुर्दशविंशवर्षावामध्य 

गाथाचकव्यते मित्रकीडाभवेत्वालोभूगुणापरिभापितः धनव्ययशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ द्विरागमननसंदेहोपल्लीप्रीतथ्प्राप्तये विद्याबुद्धि | 
विशेषेणकार्यकृत्यनसंशयः तातचिताभवेतकाव्यधनव्ययविशेषतः पदश्ममेशोपिपूर््य॑तेपुत्रजन्मभविष्यति सुतदुखभदृष्टीचजीवनंसुफलंममः | 
मासेवर्षेसुखंप्रातिबालवृद्धिदिनेदिने चंद्रनेत्रमितेदद चबाणनेत्रमितेतथा स्वय॑कृत्यमहालाभोआनंदभूमिमंडले | कांताचपुत्रिगर्भोवापुत्रकन्या | 
चरश्यते गु्तचिताशरीरेचलाभंप्रतिरिनेदिने आणि्योगजायंेश्रयतांवचनंकमे आओषधीसेवनंक्रत्वादानपुरापप्रभावतः स्वक्टविनश्य॑ति 

आनंदंमोदतेभुवि प्टनेत्रमितेद चत्रिशवषोपिमध्यमा एंततवर्षातरेशुक्रसंततियोगजायते एकादशीशो पिपूज्य॑तेभाग्योदयदिनेदिने कस्मिन्‌ | 


९ 


कालगतेशुऋअंगपीड़ाप्रजायते ओषधी दानमंत्रेणसवरोगविनाशनं चंद्रराममितेड चशरराममितेतथा चंद्रजीवमहाप्रीतिवित्तवृत्तिय्राशक्तया । 


7 : ° iz ate. 6 9 त्यनसंदे | 
गुतप्रीतिचित्तोचिताआनंदंउन्मत्तता वाहनादिसुखंज्ञेयंमनवांडितफलंप्रदा ` धनव्ययशुभका्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ PEACE | 
लामप्रतीततः षट्रामाडकेबरपब्योमवेदमितेतथा पत्लीदेहोमवेककटमसूतीरोगमुद्धवः ॥ शुक्रोवाच । केनजाप्येनदानेनप्रसूतिरोगरशातति 
तत्सर्ववदमेतातंळृपांकृतममोपरि ॥ भुग॒वाच ॥ स्वर्णतरेमादायनवमासाप्रमाणकम्‌ तस्यांपरिलिसेन्मतिमहालक्ष्मीसुक झमेः ART | 


तरेधत्वा पूजनीयाप्रयत्नतः सनारिकेसुमूतिश्व &िजवर्यायदापयेत्‌ एतद्दानप्रभावेण्‌ प्रसूतिरोगशांतये चंद्रवेदाडकेवर्षे बाणवेदमितेतथा ` 
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महत्सोख्यमहोत्साहोग्रहमंगलमेषच नेत्रमासमितेपुत्रयावन्मासचतुष्टेय - ग्रामांडूनमवाप्नोतिगोधूग्रकाणिकानिचः धर्मकार्यभवेलयुत्रक्रूपमंन्द् 
प्रतिष्ठया लाभप्रातिभ्रमंपुत्रशत्रुपक्षविरोधता षटवेदमितेवं्षेशून्यंबाशमितेतथा . धनव्ययंशुभंकार्यंविवाहोत्सवमंगल॑ प्रथ्वीधनथप्रांप्नोति | 
कस्मिनकालउपद्रकम्‌ पापग्रहादिपुज्यंतेधनप्राप्तिनसंशयः पूजादाननंकर्तव्यमधंनप्र/तिचमंध्यमा चंद्रबाणंमितेवपॅन्योमषष्टमितेतथा राजद्वारे 
महत्रासिकुलदीपनसंशयः राजावाराजमंत्रीचदासदासीचयुक्तकम्‌ विवाहादिधनंज्ञेयंप्रसिद्ठोधनुलोकंमा सवसुखबप्राप्नोतितीययात्राविवार 

येत चंद्रषष्टमितेवर्षेशून्यसप्तमितेतथा  स्वकुटंबविरोधजराजद्वारन्यायकम॒ शत्रुभयमहाचितारकिचित्कालपराजयः देहकष्टविजानीयातकफ । 

qa . पुत्रपोत्रसमायुक्तोसर्वसुखबप्राप्यंते दीघंव्याधीशरीरेचंबांधाबुद्धिदिनेदिने अहरगतिगतेशुक्रनवर्म्यांमोमवासरे are 
पत्तेवजीवमृत्युनसंशय ॥ भाषा ॥ इस पत्नी का यह फल है कि ग्रह बलवान हैं पुण्य दान से विशेष भाग को वृद्धि हो बिना परिश्रम से 

` घन मिले बाल अवस्था में पीड़ा दस्तों की बीमारी शरीर कृष माता पिता को जीव को चिता रहै पश्चात्‌ आराम मिले ग्रत्प बीच कर शरीर 
निरोग हो जाय माता पिता को लाम VA जीव चतुर बुद्धिमानः हो बिद्या मध्यम. हो परन्तु इज्जत प्रतिष्ठा वाला हो बहुत मनुष्यों के काम 
निकलें पराया कास सन से करे किसी को आत्मा न . दुखाये पाप ग्रहों के प्रभाव से गुप्त. चिता लाभ मध्यम संतोषी वृत्ति हो ईश्वर को 
भक्ति में चित्त प्रवतं करे परन्तु भजन पूर्ण न बने संतान गोपाल मन्त्र श्रेष्ठ है दो भ्रल्प हैं. यु ७० की है चस्मा ऐसी , राश का है झु 
अधिक हो ग्रह में गुप्त पीड़ा को गायत्री श्रेष्ठ है मित्र में , विशेष मन रहे मोन रेखा हाथ में श्रेष्ट हे एक बण का चिन्ह शरोर .में हो पश्चात्‌ को 
आय के वास्ते ग्रह श्रेष्ट है किसी के चित्त को यह जीव न दिखावे हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव क्षत्री वंश में था और . बड़ा भागवान था 
जीवों की हिसा शिकार भी खेलता था एक समय मृग के भूल से गौ' का बच्चा बध हो गया सो उस गाय के शाप से जीव 

| 'चता और एक अलप आवे सो तिस निमित्त स्वर के पत्र पॅ गो के बछडे की मृति बनवावे और रक्त चन्दन से लिखे सो 

| मति संकल्प करके ब्राह्मणा को दे सूल मन्त्र गायत्री जपवावे तो मनोकामना get हो वंश की वृद्धि और धन का श्रावागमन हो ७ 
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फलित 
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| रतोनित्यंगुणाधीशोसमुद्भवः सुखीभोगयुतःपु सम्रियवक्तासमूतिवान सुबुद्धिदीध ग्रायुस्यादगिरावत्सरोड़्वम | | 
सुहयः IEE: चन्छ्रमित्रपंग्रीतिचित्तवृत्तिय्रोशत्तंया  कस्मियकालशरुुक्र  शीश्रोवीयखंडिताय 
| दोघकायंडययंदट्टासर्यानंदव्यतीततः यगुपतचिताचप्राप्नोतिनवीनोजिंतनंकंते प्रथमेद्ितीयेवर्षेदंतपीडाज्वरादिकग्‌ तातमातसुखीलोकेभ्रयुया 
परिभाषितः तृतीयेश्रष्टमेवर्षे बालक्रीड़ाकिलोलकंध्‌ पत्नीयोगविजानीयात्‌ मंगलाचारहषकम्‌ आतभग्नीचप्राप्नोति अल्पजीवीचबालके: 
| वृद्धगवनंमहाचिंताबालवृद्धिदिनेदिने. विद्यरंमक्कोेतर लतातमाताचह्षकम्‌ नवमेद्वादशेवर्षेकिचित्कथ्पजायते दानमंत्रादिसंकल्पसवपीड 
विनष्यति तातधनशुभंकायेविवाहोत्सवमंगलम्‌ मित्रप्रीतिकृतेक्रीडातातलाभनसंशंय; is ्रहपीड़ाचहश्यतेकिंचिकालशांतये „ बंधुप्रातिथवा 
फलित । RATT त्रयोदशषोडरेवरषशुन्यनेत्रःमध्यमा म्रातभिताचप्राप्नोतितातशोकोपिबूडनम्‌ ` ्ादपठनब्चविदयायांदीयबुद्धिचबालक | 
४३५. । ह्विरागमननसंदेहोचित्तचिताचलाभकं ग्रहक्रोधउपाधीचप्रदेशोगमनंतथा.. तातमातमहाचिताकस्मिनकालय़ागतः पल्लीगर्भनसंदेहीगरल्प. 
| जीवीचबालकः जापसंतानगोपालंपुत्रसुखभविष्यति चंडरनेत्रमितेवरपॅमध्यगाथाचकध्यते. पालन ता डावा जनम. es 
` । पूजाव॑शबृद्धिमविष्यति कार्यकृत्यलमेत्जीवधनप्रापिचमध्यमा शुभकायंधनव्ययंगुप्तचिंताशरीरजं RRS — a | 
। चितामददादुखंस्तरीप्रीतिगुप्तताम्‌. चंद्रराममितेवर्षेबाणराममितेतथा. ARES A चाकाचा 
| भविष्यति धनव्ययविशेषेणविवाहोत्सवमंगलं सर्वेसुखद्वप्राप्नोतिजीव्चिताचगुप्तता ` भूमिलाभनसंदेहोनवीनोमंद्रवासकं पुत्रीपुत्रसमायुक्त. 
। -ान्यथावचनंकये सुतअर्थअनुष्ठानंवंशबृद्धिभविष्यति - कार्यक्रत्यनसंदेहोधनप्राप्तिभविष्यति किविद्रोगप्रजायतेमंत्रदानझशांतये FFAS 
| मितेब्देचबाणवेदमितेतथा शुन्यबाणाडकेमध्येसवंगाथाचकऱ्यते. 'भूमिलामनसंदेहोधनधान्यसमागमः - अकस्मातउपट्रोवा चित्तचितामदानकं 


\ श्रीगणेशायनमः एपंग्रहाप्रकाशस्थेसुबृुद्धिकलदीपकंप सत्यवादीप्रवक्ताचचित्तोदारसुपुत्रवान विद्याविनयसंपन्नोभूगुणापरिभाषितः eats ` 
। 

| 

| 

| 
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| महामृत्युञ्जय॑जापंचंद्रबाणसह्कं ` विधिपूर्वजपंमंत्रसवविध्नोपिशांतये - ग्रामभूमिचप्राप्नोतिभाग्योदयदिनेदिने दीर्घ॑चधनंव्ययंमिष्टयाशीच ५ 


भाषणं पितृपीड़ाचहेत्यर्थंग यत्रीमंत्रजापक HT SHES रसतेः eae TT li 
भाग्यबृद्धिदिनेदिने राजावाएजमंत्रीचदासदातीसुखोज्ञा पुत्र त्रसमायुक्तोपूरवशापविनश्यात क हा लगा 
॥ षष्टमितेवषेशून्यसप्तमितेतथा जीवचिताचप्राप्नोतिचोरभीतिभयंक्वचित्‌ एली हि भ अल 
| मासेवषेसुखंगत्वाबांयुरोगज्यरंतथा  चन्दसप्तमितेब्देचपष्टसप्तमितेतथा महासिमहोत्साही्नंदशुविमंडले अकस्मात 


dant पूर॑जन्मकथाकश्यंग्रमभीशोनसंशय FANART ग्रपष्टोताडनंकृलासाधुशापसुसंददेत्‌ ॥ भाषा ॥ हे बुक 


सु o Go 
alsa 
४१२ 


इस प्राणी की कुण्डली में ग्रहों का ऐका योग श्रानकर पंडा है कि दूसरों को परिश्रम करके खुश Te कठोर वचन न न चित्त में Si 
| होवे wat से बहुत. डरा करे सत्य बोलने वाल! बड़ा पराक्रमी हो असत्य से क्रोध विशेष ma सुतस्थान के ईश को पूजा करने से दान 
| 


करने से वंश की वृद्धि विशेष हो श्रौर यह जीव धन का भोगने वाला सुजन से प्रीति ewe ae si we sal a 
श्रेष्ठ है एक खो का सुख विसर्जन दूसरी से सुख मिते कामदेव की उन्मतता. से बुद्धि तयुते, , Se, हो eect if BS = ag हो 
gaan विपत्ति रंज सा हो जाया करे श्रोर दोघे पोड़ा से प्राण बवे ग्रायु ग्रल्प उपाय करने से ot ag al ह्‌ है है 
हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव बड़ी प्रतिष्ठा वाला ग्राम पति oh था ri I भी eas bes me Mee ae ५ हे a 
में एक साधु भो ग्रान प्राप्त हुवा. साधु से कहा कितुर्क सब क 
ae geet es res = पिटवाया उसने शाप दिया सो उस निमित ब्राह्मण झौर | त झी ३८८ ‘ee 
तैर गुप्त दक्षणा विशेष दे उन के चरर छुवे आशीर्वाद ले तो मनोकामना द पूणं होवे वंश हे डर : rE 2 
हे की कामना जो भारी ल हुई है सो भो पूर्ण हो और वो जो एक चिता में लालसा लगी हुई है सो भी पूर्ण हो और सुख पावे ॥ 


| 
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1 श्रीगणेशायनमः एपंग्रहास्थापित्वासर्वगाथाचकथ्यते प्रमोदीसत्यवक्ताचञ्रसत्यवचनंत्रजेत्‌ दानीमानी भवेत्पु ससुतदारासमन्वितः देवहिज 


र्तोनित्यंकृपांकुत्यापरोजन॑ लोकेप्राननीयख्यातोविद्याुद्धिचेतीक्षणः मित्रप्रीतिपरोपकारीसुतदारादयान्वित प्रथमेद्रितीयेब्देचदंतपीड़ा | 
ज्वरोजाता. रेचनंन्याधिप्रापतयेक्षष्यदेदबजायते बरणव्याधीशरीरेचकिंचितकालशांतये भ्राता ग्रथवाभग्नीचयुक्तयोगनान्यथा तातमात | 
meinen अरन्यवपेसुखंप्रापिबालवृद्धिदिनेदिने मंगलाचारकंयोगंविद्यासम्भनसंशयः _ अश्मेादशेवेमध्यग,थावकधयते 
कनिष्टोभातकंप्रातितातलाभदिनेदिने धनव्ययंशुभंकायंविवाहोत्सवमंगलम्‌ किंचित॒व्याधिशरीरेचओषधिप्रतिशांतये मित्रप्रीतिनसंदेहो 
बालक्रीड़ाकिलोलकम्‌ त्रयोदशषोडशेवशुम्ययुग्ममितेतयो विदयाबुद्धिविशेषेणआयुरेखावपूर्णक मीनमध्यध्वजारेखासर्वका्येचसिद्धति | 
द्विरागमननसंदेहोपत्नीग्रीतप्रातये गर्भयोगब्रप्राप्नोतिश्रल्पयोगबप्राप्तये ग्रहपीड़ाभविष्यंति्रोषधी ars . गुप्तचितावप्राप्नोतिपल्नीयोगश्व . 
चितया निजप्राप्तिचित्तचिंतामन्दलाभंप्रतीततः चंद्रजीवमहाप्रीतिचित्तवृत्तिय्राशक्तया चंद्रयुग्ममितेवर्षेशरबृषमितेतथा व्योमरामाइम'्येतु 
सर्वगाथाचकथ्यते मानसीविषिधायितालभप्राप्तिचमध्यमां दीघेव्ययंशुभंकार्यगुप्तचिताशरीरज॑ ` पुतरपोत्रीसमायुक्तअस्प्ायुचंबालकः 
वित्तक्लेशमहाचिंताभगुणापरिभाषितः पञचमस्वामिङ्तेपूजामनवांछितफलम्रदा कुलबंधुविरोधबपत्नीक्लेशविरोधता अकस्मातमहत््राप्ति 
आनंदभूमिमंडले छत्रचितानसंदेहोव्रद्धसृत्युनसंशय . चंद्ररामाहकेवरषेशून्यवेदमितेतथा मध्यगाथाचकध्यंतेभगुणापरिभाषित: पुत्रिणेत्र 
समायुक्तोशुभकार्यधनव्यय लाभप्राप्तिविशेषेणभाग्यवृद्धिदिनेदिने भूमिलाभविजञानीयात्उच्यपदवीप्राप्तये देहकष्टमहापीडाव्याधिदद्ि 
| प्रतीतत लग्नईशकृतेपूजाळायापात्रतुलाकृतं मृत्युज्ञयजपेत्विप्रव्याधीन्यूनदृश्यते hi दानमंत्रकतेसंतसर्वकशेपशांतये चंद्रवेदमितेयषेंबाण | 
| वेदाडकेतथा सून्यशरेचमथ्यतुसर्षगाथाचकध्यते मानसीविविधाचितालांभंप्रतिदिनेदिने नवीनोमन्द्रकंवासअकस्मातउपद्बभ धनंन्ययं . 


| विशेषेणपश्चांतेघनसब्य ॥ शुक्रोवाच ॥ केनकमेणभोतातग्रल्पशांतिभविष्यति. ॥ भृशुवाच ॥ तुलादानप्रकतेव्यम्चतखांडतज्रिधातुकी 
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„ रजनितखणंताम्रथत्रिधातुवदतेसुनि हादरोरजतंभागंमेकभागयकाबनं सवो कण ल स वतात | 
ग्रस्य मेतेब्देचशून्यषट मितेतथा सरवसोख्यसमायुक्ताध [ | 
। कारयेत अस्यदानेनभोपुत्रथ स्यसर्वविनश्यति शरबाशमितेब्देचशू क नास ee क मती 
| earner पथमासप ग।रभ्ययोतनंमासत्रयोदशः राजद्वारेविषादयधनव्ययोतसशय्‌ AAT न्यसमृद्धिश्रग्रहमंगलग/नक ब्‌ | 
} 


गोत्रममाय कतोपथ्वरेशोपिपूजनं महत््राति alcatel 
| 1 चंढरसमितेवर्षेशून्यसप्तमितेतथा सर्रगायाचकः्यंतेभगुणापरिभाषितः पुत्रगोत्रसम! युक्तोप्वरशोपिपूजनं ग aa 
दाहनादिसेखेपहत अधतिगजगरामीचदासदासीसु्ीनरः ` चदसत यतित तीर्थयात्राचगवन॑ईधरभक्तितः र 
करि यतुधांतुडणावग्रश्पपो नेत्रम्योतिकंस्यून॑व्याधिवृद्धिदिनेदिने वैद्योपायकंहतयामाशगवनोनसंशय; ॥ भाषा इत क 
ee चित्र पडे हैं बुद्धि तीक्षण होवे विद्या मध्यम सी हो चतुराई से विशेष at की मा यी धी ईश है 
अति श्रेष्ट हैं और तेर ऋर ग्रहों का उपाय दान जप करता रहे मन्त्र दान से भाग्य को विशेष वृद्धि हो पंचम शि a र 
a Se ee a a समय अल्प श्रावे सो उसका उपाय जो कुछ लिखा हैं सो विधिपूर्वक करे तो निश्चय करके अल्प नट हू 
उसकी पू 


FE , j से 
लत में आनेक २ प्रकार की वार्ता उपजा करें और हे शुक्र धन प्राप्त होने के यह ज्ञीव बहुत उद्योग #िया करे मित्र से प्रीत रहे श्रध श्रवस्या 
चत्त में श्र 


र हे args परिभा Cen पापक्र We धनसं सं [चे 

प्रमित शुकरबुद्िमानोविशेषतः  दीर्वोयंप्रतिष्टोवान्यायकाराम्रथानत; सत्यञ्रसत्यकंतोलमृगुणापरिमाषितः पापक्र ATTA | 

fam में ये जीव ब्रह्मकुल में बड़ा | 
: अहे जीव का दुख भी देखे पश्चात्‌ ईश्वर की भक्ति बढ़े हे शुक्र पुवे जन्म a an 

cea papi . ea “a कामवश कर पर खरो भोग कर गर्भ खंडित कराया इस कारण इस जन्म में श्र 8. भो भोगे | 

| हऐेश्वये प्रतिष्ठा aos तिस निमित्त स्वर्ण के पत्र पर रक्त चन्दन से TAT के बालक की सूति बनवा कर और तांबे के कलश में घृत भर कर 

| और न्यून फल 

! 

) 

| 


| 


| 


व 
\ 


प्रवेश कर और रात्रि के समय संकल्प करके दे तो मनोकामना पूर्ण हो गायत्री महामन्त्र का जाप कराना श्रेष्ट है निश्रय करके वंश को वृद्धि हो 
है. सति श कर 


पोर हे जोब की खो से प्रीत और गुप्त चिता सो रहा करे खचे के बहुत से काम ala सो आनंद में पूर्ण उतरे एक जीवसे मित्रत्ता बनी रहे ७ 
आर गुक्त उस ट्र 
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4 विद्याचपठनंकृत्वातातलाभभविष्यति मानसीविविधाचितामित्रप्रीतिचलोकमे द्विरागमननसंदेहोपत्नीप्रीतिअप्रातये अन्यस्त्रीमहाम्रीतियुत् | 
| चिंताशरीरजं स्वयंलाभक्ृतःक्ृतःमन्दप्राप्तिचहश्यते ` पत्वीगर्मेनसंदेहो पुत्रजन्मभविष्यति मंत्रदा नंसुतस्थानंवंशवृद्धि भविष्यति महत्राप्ति / 


| ऊतल्वाओषधीप्रतिशांतये लाभप्राप्तिविशेषेणनिजक्रत्योपिकत्यया राजद्वारमहालामंग्रानंदभूमिमंडले तातकष्टभयंधोरंछत्रचिताचप्राप्तये 
`| मानसीविविधाचितापत्नीक्लेशसमन्वितः शभकार्यधनव्ययंमूगुणापरिभाषिनः | चंद्रराममितेन्देचबाणराममितेतथा. शून्यवेदादवकंमध्येसवे 
| गाथाचकध्यते नवीनोकार्यचितवनंगप्तचिताचप्राप्तये जीवक्लेशभरयंशक्रलाभमध्यरदिनेद्रिने प्रदेशेगवनंकृ्वानान्येथावचनंमम पुत्रजन्म 
| भविष्यंतिभनंदभूमिमंडले भूमिलाभविजानीयातगुप्तचिताधनस्थितः विवाहादिधनंज्ञेयम्‌अन्यवषेसुखंतथा . अकस्मातउपद्रोवाकिचित्‌ | 
A कालशांतये चंद्रवेदमितेद चशन्यबाणचमध्यमा ' निजङ्रत्यमहलाभममनवांलितफलप्रदा ` . मित्रपक्षपरंग्रीतिमन्द्रभूमिचप्राये देहकष्टज्वरं | 


eT - = on ae eee 
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श्रीगणेशायनमः इदंग्रहापत्रस्थिताश्रे एजनकुलदीपकः सत्यब्रादीभवेत्वालोग्रसत्यवचनंत्रजेत्‌ प्रथमेद्वितीयेवर्षेतृतीयेसक्तमेतथा मध्यगाथाच ६ 
कथ्यतेभृगुणापरिभाषितः मातृपी ड़ाभविष्यतिकृषयदेंहशरीरजं बालक्रीड़ाचप्राप्नोतिमातृदुग्धनलभ्यते धूटिकासेवनंक्रत्वारकिंचित्कालशॉतये | 
परनीचसंस्कारोपिमंगलाचारहर्षकं विद्याभोगप्राप्नोतिबालवृद्धिदिनेंदने अष्टमेद्वादशेव्षेमध्यगाथाचकथ्यते विद्यायोगप्राप्नोतिभूगुणापारि 
भाषितः तातधनंशभंकार्यजीवपत्नीचप्राप्तये डृणव्याधीशरीरेचउपरञ्चपपाथयः पशजीवजलंभयग्ल्पप्राणनसंशयः तातमातमहाक्रोधी 
प्रदेशोगमनंतथा बंधुभातमहाचिताक्विचितकालोपि्चागत तातलाभेनसंदेहोजीवत्रृद्धिदिनेदिने त्रयोदशषोडशेवरषेविंशवर्षोपिमध्यमा 


मंहोत्साहोलाभेभवतिनान्यथा प्रमेहोव्याधिकंगुप्तशीश्रोबीयखंडितपितृपीडागृहेमध्येगायत्रीमंत्रजापकं मित्रपक्षपरंप्री तिंगुप्तक्री डाकिलोलक | 
चंद्रयुग्ममितेवर्षेशरवृषमितेतथा मध्यगाथाचकथ्यते पत्नोगर्भनसंदेहोपुत्रीजन्मनसंशय  पत्नीकष्टभयंधोरंपीड़ायाचप्रसूतिका . वेद्योपायकं 


पाधीङृष्यदेहप्रतीततः महामत्युञ्जयंजाप्यचंदरलक्षप्रमाणकं एतलवणद्वसंकल्पं ` श्रद्धाचत्राह्मणंददेत्‌ दानमंत्रकृतेसंतसवेन्याधिविनश्यति | 
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स्थान फे ईश का पूजन दान बिद्या बुद्धि और पुत्रों का. विद्वेष. सुख मिले. हे शुक्र बाल अवस्था में दस्तों की बीमारी हो आत योग हो जल, 
: चौपाए से भय हो sis का चिन्ह हो एक समय में जीव sea देखे उसको निवृत्ति के कारणा नहामृत्यु जय का जाप भ्रष्ट है और इस 
' जीव का चिस कभी कभी स्थिर न रहे चलायमान सा रहा करे एक ना, CF तुड्कघांस लगी रहा करे एक ग्रल्प व्यतीत होकर ७३ वषे की 


' पद्ये के नीचे गर्भरणी सांपन नष्ट हुई उसके दो भाग होगए और महा कष्ट भोग कर मरी उसने शाप दिया सो इस जीव को Meat शाप 


धनव्ययंशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ दशाश्रेष्टचयारम्मलाभप्रातिचगुप्तता ` चंद्रबाणमितेब्देचशून्यपष्टमितेतथ छत्रचिंताचप्राप्नोतित्रद्रसत्यु 


नसंशयः पत्नीकशविजानीयातव्याधिबरद्धिदिनेदिने सप्तईशञू्यतमतरदानश्रशांतमे चोरभीतिभयंचित्तकुलबंधुविरोधता गुप्तशत्रुनसंदेही | । 


सन्मुखमिष्टवाक्यकं वायुकष्टशरीरजंग्रकप्मातोपिपीडनं वाहनादिखुखंशुक्रअ॒तितेजोप्रतिष्या.. पुत्रपोत्रसमायुक्तोपबईशपूजनम द्रि 
मितेवॅसप्तषष्टमितेतथा नानालाभकंद्रशभाग्यबृद्धिविशेषत: ऐंश्र्यंचभविष्यंतिग्रानंदभूमिमंडले पापक्र र॒ग्रह्मपूजासर्वानंदथप्राप्तये भूमिलाभ 
भवेतशुक्राजद्वारेउपाधिक सप्तषष्टमितेवर्षेरामनांगमितेतथा पुत्रपोत्रसुखीलोकेग्रानंदभूमिमंडले श्वासकासादिकंव्याधिदुबलोदेहद्रश्यते 


FRAGT RTA च्राप्तये ॥ भाषा ॥ हे शुक्र इस प्राशी की पत्र का फल aft उत्तम है और ग्रह श्रेष्ट ग्रौर बलवान पड़े हैं परन्ठु 


इस जीव के चित्त को फिक्र हो इज्जत विशेष हो लाम का ध्यान विशेष रहा करे और हे शुक्र इस जीव का खच दीघं है इस कारण से लाभ की 
faa प्राप्ति हो इज्जत और प्रतिष्ठा दोघं होवे सब कार्य पुणं हो जावें लाम प्रह के ईश का जाप्य मन्त्र और दान करता रहै WI पंचम 


A होवे WET का उपाय करना sa है विद्यावान्‌ बुद्धिवान्‌ सत्यवादी खर्च ' करने वाला काम की उन्मत्तता सें बुद्धि न्यून हो हे शुक्र पूवं 
जन्म सें ये जोव राज सन्त्री था श्रेष्ट सम्मत का देने वालो दान पुण्य भी करता था तीर्थ यात्रा को जाते समय रथ में सवार था रथ के 


लगा क्‍यों कि बित देखे भूल से. मरी सो है शुक्र स्वर्ण की सांपन बनवा कर धृत के कलश में प्रवेश करके गुप्त दान देने से मनोकासना पुरं हो 
वंश की वृद्धि विशेष हो एक समय प्रमेह पीड़ा हो जावे. faa कारण मी चिता सी हो जाया करे काम काबू से बाहर दीखे ७ 
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श्रीगशेशायनमः इदंगहस्थितोपत्रीमष्यगाथाचबालकः यशस्वीगुणवानजीवोसत्कीतिकुलवर्धन, सदाहर्षयुतः = 
सुन्दरोगुरुभक्तश्वभूगुणापरिभाषितः चंद्रमित्रपरंप्रीतिचित्तवृत्तियाशक्तया दीधकार्यीपि्रागतासवेसुखंव्यतीतत: गुप्तचिंताचप्राप्नोति 
नवीनोचितवनंकृते प्रथमेब्देज्वरंपीड़ा द्वितीयेरेचनंतथा मातृकष्टविजानीयात भ्रगुशापरिभाषितः तृतीयेसप्तमेवरष बालकीड़ाकिलोलक 
बृणव्याधीशरीरेचक्कशयदेहप्रतीततः तातलाभथप्राप्नोतिमंगलाचारहृ्षकभग्नीयोगथप्राप्नोतित्रथवाभ्रातयोगकं तातमातमहासुखंजीवनं 
सुफलंतथा अष्टमेद्वादशेवर्षवेदचंद्रमितेतथा वामयोगनसंदेहोविद्यापठनंपाठनं धनव्ययंशुभंकार्यविव/होत्सवमंगलम्‌ मित्रपक्षउपाथीचभ्रणुणा 
परिभाषितः पञ्चदशेअ्कंचन्द्रमध्यगाथाचकथ्यते बृक्षोचपतनंज्ञेयंअथयाजलमन्द्रतो दहकटविजानीयावरतरोनिदरानलमयते चिसते 
कृतेजीवकिंचित्कालशांतये पत्नीयोगञप्रानोतिअल्पगमोपिहृश्यते उनविंशमितेब्देचबाणनेत्रमितेतथा पत्नीगभनसंदेहोपुत्रजन्मप्रतीततः 


शरीरजं SS  व्यययोगनसंदेोशुभकार्यस्तुमेवच  भूलाभधबंग्राप्यभृगुराजेनभाषितम्‌ पत्नीगमंधारणबअपुत्र 


| 

| निजकृतजीवयोगेनधनलाभदिनेदिने देहकष्टविजानीयातओषधीप्रतिशांतये राजद्वारकंग्राप्तिभाग्यवृद्धिदिनेदिने पुतम्रामिग्रहमध्येगुप्तविंता 
| 

| 


जन्मप्रतीततः महत्मपतिमहोत्माहोभाग्योदयदिनेदिने देहकष्टभवेदीर्षछायापात्रङृतेतदा महाद॒त्युक्योजाप्यअनुष्ानयथाविधिहवनंत्राह्मणं 
ASTIN भूरिशदक्षिणांदतवाश्रड्धायुक्त नचेतसा . एतद्यलप्रभावेणआनंदजायतेभू वम चंहराममितेवरपेंसून्यराममितेतथा द्रव्य 


प्रातिगृहेतस्यव्ययोपितत्रजायते आनादरक्तशत्रुशांजायतेनात्रसंशयः गोधूमोपिंगुडच्यश्रमोदकानिकृतोतदा मकटोबटुकोदत्वापूजयन्ती | 
मनोरथम्‌ धनव्यय॑शुभंकार्यविवाहोत्सबमंगलम्‌ पत्नीप्रीतसमुत्पन्नोइन्छायांवर्ततेमनः पुरायकर्मप्रभवेणसर्वसोख्योपिजायते ATTA | 


| पापःहोपिपूज्यंतेऐश्र्यमहानवृद्धि Tae पूर्णंग्रांयुदशरेखासुबुद्धिश्विरजीवन भूमिलाभभविष्यन्तिनवीनो 
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ri 


| चित्तचितनम्‌ किंकालभ्रमणबुद्धियुप्तचिंताशरीरजं सिंधुतुल्यतरंगोवारात्रिदिवसम्मति. दानग्रहनकर्तव्यमधनन्यूनंदिनेदिने पललीक्लैशभवि 
| ष्यंतिगुप्त4ताचन्याक्षये निजप्रियजीवयंचितामृगुणापरिभाषितः धनंन्ययंशुभकार्यानंदभूमिमंडले अचानकंउप्ट्रोवा किझितकालशांतये | 
चंद्रबाणमितेब्देचशून्यषष्टमितेतथा UGE किंदानंकस्यपूजाचर्किमंत्रकस्यजापकं पूवेशापविनिमु क्तोकथ्यतेविधिपूवक ॥भूगुवाच॥ | 
अस्यशांतिप्रवक्षामियथाथंश्रणुसुतकवे स्वर्गास्यप्रतिमाकार्याश्रद्धामाजप्रमाणकी  पंडामूतिलिपिक्कलागंगाजलस्नानक्‌ तनमध्येकाम | 
बीजन्जगायतरीसंपुरंलिखेत्‌  संकल्पंददेतविप्रमनवांडितफलप्रदा सबसुखबप्राप्नोतिभाग्यवृद्धिदिनेदिने | चंद्रषट्‌मितेवरषेशून्यसप्तमितेतथा | 
ुत्रपोत्रसमायुक्तोईश्वरभक्तितत्परः धनन्ययंशुभाकार्यमन्द्रभूमिचप्रासये. चंद्रसप्तमितेवषेवेदसप्तमितेतथा .दुखसुखादिभोक्तव्यमश्र ध्थूमिच 


जला करें और मित्र बंधुओं से मध्यम मेल हो श्रौर सदा सत्य वार्ता को पसंद करता रहा करे श्रौर अच्छे कामों में धन विशेष ad किया 


करे गप्पाष्टिक को बात को तोला करे शोर विद्या से mas ज्यादा हो हमेशा न्याय को वार्ता कहा ST 
होवे दान पुण्य और बटुक भैरव का मन्त्र करावे हें शुक्र पूवं जन्म में ये जीव उच्च पदवी पाने वाला न्याय करता था बहुत से नोकर चाकर 
ये कायस्थ कुल में चित्र गुप्त वंश में था और हस्ती घोड़े वाहनादि थे परन्तु लोमवश होकर तीर्थ पण्डा का न्याय से श्रन्याय कर BE a Bae 

में पंडा मरा AACA जाता रहा सो पंडा ने शाप दिया कि तुझे भी एक ऐसा कारणा होगा जिसमें aga fax चिता दुख a हे iis शु वी 
| कारर स्वर का पत्र बनवा कर पंडा की ata लिखे विष्णु भगवान्‌ का पूजन करावे ब्राह्मणों को जिमावे सूति संकल्प करे तो मनोकामना पूर हो 


० qo र 3 अ हे | 
क ॥ alae व्याधिदेप्राप्नोतिप्राणगवनोनसंशयः ॥ भाषा ॥ इस” पत्री का यह फल है कि क्सि समय सें बिना परिश्रम के विशेष धन मिले 
४३८ | र कांक्षा धन की विशेष हो बनो रहे यह जीव धन का उद्योग” बहुत करता रहे ग्रौर दान पुण्य में चित्त मध्यम सा रहा करे सब झूठा 

| बखेडा समझे सप्तम और पंचम एकादश स्थानके ग्रह के ईश की पूजा करने से श्रेष्ठ फल हो दुभार्या योग का आशय नहीं शत्रु हमेशा 


करे एक समय एक अल्प से नया जन्म. 
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संशय: पत्नीप्रसूतिकाव्याधि्रोषधीप्रतिशांतये  देहक्विजांनीयातमन्त्रदानञ्चशांतये  मयुञ्जदृतेजाप॑व्याधीनष्टदिनेदिने पटनेत्रमिततेवष 


शोगणेशायनमः एवंग्हपत्रस्थिलामध्यभागीवबालकः प्रबांणोसत्करमीचदयालुसर्वप्राणियः शुभकर्मरत:पु 'सप्रसिद्धीजनसंभवः सुत्र. | 
सुदारश्रधनधःन्यसमाङुलः मिष्टभोक्तागुणज्ञश्रःर्पयुभ्मनसंशयः चश्वलश्रितवृत्तिस्यातगुह्तचिताचपित्रता यशस्दीगुणवादर्ज sah 
कुलबद्ध नः कस्मिनकालपीडय॑तेप्रमेहोव्याधिकंतथा शीप्रअवीरयखंडशरवीर्यरक्तसाधनः ` प्रथमेद्वितियेव्देवतृतीयेससमेतथा कष्टव्याधीनसंदेहो | | 
SU ्तभग्नीचग्रा्तोति्रल्पकष्टभविष्यंति मंगलाचारकंयोगंभगुणापरिभाषितः अष्टमेदवादशेवषेत्रयोदरोषोडशेतथा कुलँ | 
विरोधश्रतातचिताचगुप्तता धनव्ययशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलं `: पत्नीयोगथप्राप्नोतिविद्याप्रीतिचमध्यमा वालक्ोड़ाकिलोलब्धनंदभूमि 
मंडले तातलाभविजानीयातदेहकष्टोपिशांतये सक्षचद्रमितेव्देचशन्यषषटमितेतथा ` पत्नीम्रीतनसंदेहोद्विरागमनोचदामकं पडमेशअनुष्टान 
पूज्यतेविधिपूर्वकं . . बंशवृद्धिनसंदेहोुत्रजन्मभविष्यति . पलनीगर्भवप्राप्नोतिअल्पकष्टीचबालकः  सर्यसुखञ्चमध्यस्येभृगुवावयनचान्यथा 
चंद्रमित्रपरंप्रीतिकत्रचिंताचप्राप्र्‍ये .. चद्रनत्रमितेव्देचबाणनेत्रमितेतथा कायकृत्यनसंदेहोभाग्यवृद्धिदिनेदिने .पत्नीगर्भधारणद्वसुताजन्मन 


व्योमरांममितेतथो मध्यगाथाचकश्यतेभ्गुणापरिभाषित: महाउप्रग्रहाकेद्रश्रेष्टयफलप्राप्सुयात पापक रग्रहापूजासर्वविध्नोपशांतये वृणुन्याधि 
Maas.  शुभकार्यधनव्ययंधनलाभदिनेदिने .जीवलाभदिशंशुकगुहन्याधीचप्राप्तये . हायापात्रदृतेजींवसप्तयन्नतुलाळृते 


चंद्रराममितेवरषेबाए लोकमितेतथा... सुन्यवेदाइकेमध्येसबंगाशाचकथ्यते .वामचिंताचग्राप्मोतिजीवटुखभविष्यति .मन्त्रदानइतेसंतसबेदिष्नो 
एिशांतये पूवजन्मइदंजीवकषिकर्मादितत्पर द्ृषभोज्यचक्त॑व्यमअतिकोपीचसाहसी लाभप्राधिविशेषेशगु8चधनप्रापये चंद्रवेदमितेवर्ष र 


शून्यवाणमितेतथा पुतरपत्रोऽसंयुक्तो पंचमईैशपूजनम्‌ महत्आधिमहोत्साहो भाग्योदयदिनेदिने राजदवारेचन्यायकम्‌ धनव्ययविशेषतः | 


(os 


किचिरकष्टविजानीयात््षधोमन्दशांतये पुवपोतसमायुक्तोशुभकार्यथनव्ययः मासेव्षेसुखंग्राप्तिलाभोभवतिनान्यथा चंद्रमिलमहाप्रीति | 


2 FP 
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आनंदभूमिमंडले लाभेशपूजनंकरय॑धनधान्यसमागमः लोकेलक्षपतिख्यातोमानकीतिविशेषतः नवीनोचितवनंकूतवा भाग्यव्रद्धिविशेषतः 
चंद्रबामितेव्देचशन्यपष्टमितेतया महत्माप्तिमहोस्साहोभूमिलामनसंशयः शुभकार्य नंव्ययविवाहोत्सवमंगलं वामकष्टभविष्यतिमन्त्रदान 
शांतये गप्तबधनप्राप्नोतियूमिलामनसशयः नवीनोमन्द्रकंरचनावाहनांदेसुखंमहत्‌ अकस्मातउपद्रोवाचित्तिचिंताचगुप्तता जीवचितःच 


प्राप्नोतिभगुवाकयनचान्यथा चंद्रषष्टमितेवषेब्योमवारमितेतथा वंशवृद्धिभविष्यंतिधनव्ययविशेषत: | पुत्रपत्रसमायुक्तोमनवांडितफलग्रदा 


इखरभक्तिविशेषेशतीरथयात्राफलंलभेत कष्यदेदविजानीयातरवासकासाधिकोभवेत. नेकलामग्हमध्येश्रानंदभूमिमंडले. GHA 
a oda C = 


विवांहोत्सवमंगलं चंद्रसप्तमितेव्देचषटसप्तमितेतथा दुखसुखादिभोक्तव्यमप्राणगवनोनसंशयः ॥ भाषा ॥ इस पत्री का यह फल हैं कि ग्रह 
केन्द्र में श्रेष्ट होते हैं सो दोघं aa और दोघे लाम होवे भूमि से प्राप्ति श्रोर रोजगार में फायदा विशेष हो लाभ स्थान श्रर्थात्‌ एकादश वा 
के ईश की पूजा दान से सदव प्राप्ति हो एक लालसा सो बनी रहे चित्त में Aga की विता इज्जत प्रतिष्टा का भय सा रहे लाम से विशेष 
ad गान मौजूद हों परन्तु ग्रह भाग्यवान हैं पाप कूर ग्रहों का दान कराता रहै मनोकामना पूर्ण हो कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति हो एक 
जीव सें बड़ी प्रीत बनी रहै प्रमेह पीड़ा सुक्षम हो बृण का चिन्ह देह मैं एक काम काबू से बाहर हो नवीन वार्ता चितवन कर सत्य भाषण | 
करता एक समय चोर का भय सत्री स्थोन के ईश को पूजा से कामना पूर्ण हो हे शुक्र पूवं जन्म में यह जीव At कृषि कमं करता था 

सैंकड़ों चौपाये श्रौर संकड़ों मनुष्यों का पालन करता था एक समय ऋधवश होकर एक बेल को बहुत मारा सो बल का अंग भंग हुवा उसने 
दुखी होकर शाप दिया तिस निसिस स्वर्ण के पन्न पर बल की मूत रक्त चंदन से लिख ae कलश सें ga सर सुति प्रवेश कर 
संकल्प करके BTN को दे तो मनोकामना सिद्ध हो धन तथा वंश को बृद्धि हो झाप नष्ट हो पृथ्बी षर आनन्द, भोगता रहै ७ 
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काता... 


श्रोगणेशायनमः बहुव्याधीविलाशीचस्वल्पभाषीगुरुप़िया शुभकर्मीकतज्ञीचआपाद़ेप्रसवेन्नरः मित्रपुत्रसमायुक्तोबहुभागीकुलदीपक सुख / 
दुःखंसमायुक्तोसुतकांतायुतनर क्षोणदेहोकफाधिक्यवायुरोगथपीडका राजद्वारधनंग्रातिविद्यावानधनानित दाताभोक्ताकृतज्ञश्वसत्कीति | 
कुलवर्धनः सुकविधनीश्रोश्रेष्केशाविशालदग विक्रयकर्मकर्ताचअथवाराज्यलाभके परथमेद्वितीयेव्षेमातृपीड़रसूतिका दंतपीड़ाज्वरो | 
जाता रेचनंव्याधोलि्वान्‌ तृतीयेसप्षमेव्षेभग्नीमातृप्रापुयात्‌ तात"तमहासुखंजीवनंसुफलंममः मंगलाचारकंयोगंभगुणापरिभाषित 
अष्टमे्ठादशेवषमरध्यगाथाचकथ्यते वामयोगशप्राप्नोतिशभकार्यथनव्ययम्‌ भ्रातयोगअप्राप्नोतितातलाभदिनेदिने किंचितव्याधीशरीरेच । 
आषधीप्रतिशांतये आदिपठनञविक्ययांअन्तविद्याविसाजनं बहुविद्यानप्राप्नोतिकार्यमात्रश्नसिद्धति ञयोदशषोडशेवर्षेशून्यनेत्रमितेतथा 
मध्यग थाचकथ्यतेमगुणापरिमाषित पर .।ग्प्राप्नोतिद्िरागमननसंशयः तातलाभविजानीयातबालवृद्धिदिनेदिने मित्रपक्षपरंप्रीति 
चित्तवृत्तिय्राशक्तया किंचितकष्टविजा 1 ;्रतओोषधीप्रतिशांतये पत्नीगर्भनसंदेहोसुताप्राप्तिभविष्यति महत्मातिमहोत्साहोभाग्यवृद्धिदिनेदिने | 
कार्यक्षत्यसुखीलोकेशत्रपक्षविरोधता पशुजलभयंजीवञपरञ्चपपाथवः  चंद्रनेत्रमितेवषेंबानेत्रमितेतथा व्योमरामंचवर्षोबामध्यगाथाच | 
कथ्यते ग्रहपीडादुखंप्रात्तिपितृन्याधीचगुप्तता नवीनोकायंकंकृत्वाभाग्यव्ृद्धिविशेषतः पापक्र रग्नहंपूजालाभोभवतिनान्यथा ग्रहपूजानकते | 
व्यमपंदलाभप्रतीततः इदंमन्त्रकृतेजापंधनसंतानवृड्टया डों, ऐं, हीं, कञो, श्रीं बटुकभेरवाय आपदुद्धारणाय धनसंता नवृद्धिकुर्कुरुस्वाहा | 
इदंमंत्रकृतेजापंसर्वविध्नोपिशांतम नानालाभकंप्रात्तिभाग्यवृद्धिविशेषतः चंद्रराममितेवषेबाणराममितेतथा ‘ शुन्यवेदाब्दमध्येतुसवंगाथाच | 
कथ्यते चंद्रमित्रपरंग्रीतिआनंदभूमिमंडले शत्रुपक्षउपाधीचराजद्वारपराजयः pO गुप्षचिताशरीरेचमंत्र | 
दानंचशांतये नवीनोकार्यकंचितवनधनलाभविशेषत नवीनोमन्द्रकंर्चनाभूगुणापरिभाषित चंद्रवेदमितेवेंबाणवेदमितेतथा  शुन्यबाश । 
कथाकथ्यंभगुणापरिभाषितः मानसीविविधाचितालाभोभवतिनान्यथा प्रदेशोगवनंकृत्वामनवांडितफलप्रदा ग्रृहकष्टविजानीयातमंत्रदान॑च 


है 


Fed 
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शांतये वंशयृद्धिविशेषेणनान्यथावचनंमम शुभकार्यथनंव्ययमविवाहोत्सवमंगलं . भूमिलाभनसंदेहोधनवद्धिदिनेदिने मिंत्रपक्षपरश्रीत , 
आनंदभूमिमंडले भूमिमध्यधनंप्रािबंधुकुलविरोधता शत्रुमित्रउपांधीचर्किंचित्कालेतिशांतये ंद्रबाणमितेवषेशरबाणमितेतथा व्योमरसाच्द 
केमध्यसर्वगाथाचकभ्यते पुत्रकार्यभविष्यंतिलाभोभवतिनान्यथा गुप्तचिंताचप्राप्नोतिकिचित्कश्शरीरज॑ वेद्योपायकंकलाओपधीप्रतिशांतये | 
छत्रचिंतानसंदेहोधनव्ययविशेषतः पुत्रपोत्रसमायुक्तोभाग्योदयदिनेदिने वर्षेमासेसुखंप्रातिग्रानंदभूमिमंडले . चंद्रषटमितेव्देचशून्यसप्तमिते । 
तथा. अकस्मांतमहाप्रातिसर्ब॑चिंताविनष्यति राजडारकंन्यायम्‌मनवांर तफ नप्रदा शुभकार्यंधनंव्ययपुत्रपोत्रसुखावहं नवीनोकार्यकंग्राति 


भाग्योदयदिनेदिने चंद्रजीवमहादुखंगुप्तचितामहानकं वामंदेहमहाकष्टंप्राणगवनोनसंशय संजीवंकथापूवतपस्वीचगंगातदे मंत्रजापक्रते 


सिडिपरयन्नथभोक्तया. लीनभोज्यकुलीनोवाभक्षणायनसंशय ॥ भाषा इस कुण्डली का यह फल है कि ग्रह बलवान्‌ श्रानकर बिराजमान 


हुए हैं परन्तु पाप और क्र ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव के कारण चिता fox चित्त मा | | 
साथ पूर्ण हो जाया करे यह जीव दोघं इज्जत प्रतिशा' वाला होता पंचम और एकादश प्रद के ईश की पुजा दान मन्त्र. खच श्रोर धन को | 
"विशेष प्राप्ति हो तथां वंश की विशेष वृद्धि होवे पुत्र पोत्रो के सुख अधिक देखे लाम के वास्ते उद्योग बहुत करे धत व्यग्र ये जीव श्रपने 


। 
| 
| 

ने परन्तु केसा हो भारी खर्चे का. काम श्रावे सब इज्जत के | 
हाथ से बहुत करे प्रर्थात्‌ बडे २ ' मामले भुगते किसी का बुरा न चाहे. नेक चलन एक कार्य न्यून बने फिर पछतावे विद्या से बुद्धि विशेष हो | | 


आयु पूर्ण हो एक: अल्प से बच करं नया जन्म हो हे शुक पूवं जन्म में यह जीव बड़ा तपस्वी | सन्यासी था बड़े २ मन्त्र सिद्ध किए थे परन्तु 


भावी दश हो कर गंगातट पर रह करं भोजन लीत AIT कुलीन खाता था. और कुछ पाप हृष्टि भी पश्चात्‌ में हो गई सो पिछले पुष्य पाप के | । 
कारशा श्रेष्ट फल भी भोगे और न्यून फल भी भोगे सो इस जीव का gage वस्त्र दान करने ले श्रेष्ट फल होगा और मनोकामना! पुर होवेगी ॥ 
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| महोत्साहोचिततोदारसुपुत्रवान्‌ विद्याविनयसंपन्नोसुतदारदयारि 


 ज्याधिशरीरेतभूत्रायात्रविव्हलप्‌ उपकारक्तेसंतसवंक्टोपशांतये भन्नीमरतप्राप्ोत 


फलित. i शन्यनेत्रश्नमध्यमां हिरागप 


PIETY 


es ae ae ee eee a eile 


प्रमोदीसत्यवक्तांचअसत्योबचनंत्रजेत. दगावंतसमादश्योपरकार्यापितत्परः सदाहषं | 
वत देवडिजरतोनित्यंप्रजाधीशोसमुद्भवः सुखीभोगयुतंपु सश्रीमुखंप्रभवेजन: | 
यंशस्वीगुणवानजीवोसल्कीति$लमर्धनः  सुन्दरोगुरुभक्तश्रभृगुशापरिभाषित: वंद्रमित्रारंत्री तिवित्तृत्तियाशक्तया अल्पदेहभविष्यति . 
नंवीनोजन्मबालकः प्रथमेद्रितीयेवषेंदंतपीडाज्यरादिकं पातकष्टविजानीयावओषधीप्रतिशांतये तृती येसक्षमेषेमव्यगाथाचकव्यते बृ 
नयल्पक्कष्टयसंशयः ˆ मंगंलावारकंयोगंतातधनंशुभं 


श्रीगणेशायनम: इदंग्रहपत्रस्थि्ाच्लोबालजन्गनः 


कायम्‌ TRE पल्नीयोगनसंदेहोशुभकार्यथतव्ययं  विद्यापाठनंचेववालक्रीडाकिलोलक ` ्रयोदशषोडशेवे | 
| नपत्नीचेआनंदभूमिमंडले चंद्रमित्रपरंग्रीति. ममवावयनवान्यथा पत्लीगर्भनसंदेहोसंततयोगग्रापतये वामकषटविजानी | 
यांत्रोषधोप्रतिशांतये व्यवहारेधनप्रािभाग्योदयदिनेदिने ` सवंसुखबप्राप्नोतिगुतचिताशरीर जं - किंचितव्याधीशरीरेचमन्त्ररान्शांतये 
! पापक्र स्पहापूजाधनसंतानबृ्धाति ` चंद्रनेत्रमितेवरषेबाएनेत्रमितेतथा हे शुन्यरामाइवरपेंचमध्यगाथावकश्यते | ्रमत्रमविष्यंतियनंदभ्‌ मे | 
१ मंडले बंधुकुलविरोधभ्रपत्नीक्लेशवचितिवान्‌ मित्रचंद्रमहाप्री तिवित्ततृत्तिआशक्तया अकरसमात्उपद्रोवाचित्तचिताविरोधता धनव्ययविशेषेण | 
मंदलाभप्रतीततः .कश्टदेहज्बरोजातामहारुत्युज्रयोजपेत. चंद्रराममितेवर्षेबाशरामथ्यमध्यमा . ARETE AA | 
| गतेकाब्यं ने. शुभकार्यधनव्ययंविवाहोत्सव | 


A 


गतेकान्यंभाम्योदयंदिने दिने | पुत्रप्रातिविजानीयात्‌अथवाजन्मकन्य॒का भूमिलाभभवेत्काव्यशत्रुपक्षविरोधता ७ र नी 
1 मंगल पितुलाभविजानीयातकिंचित्कष्टसमन्वित. -रिपुभीतिसप्रायुक्तहीनजातिरिपुमवेत्‌ .पत्नीकष्टनसंदेहोकफबातेनपीडनं  बहुलाभस्ययी । 
$ योगंग्रापेनात्रसंशय. चंद्रवेदमितेवरषेबाणातरेदमितेतथा व्योमबाशाब्दकंपध्येसदग, थाचकथ्यते किंचित्कष्टशरीरेचकफमातेनपीडनं चंद्रमा ; 


न | मंत्रजाप्यबतथादानेनशांतये दानमंत्रकृतेजापंसवेकष्टोपिशांतये. पुत्रसंबंधयोयोगंधनव्ययविशेषत: . छत्नचिंतावप्राप्नोतिमंदलाभप्रतीततः | 
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नवीनोमंद्रकंरचनापुत्रपोत्रसुखावहं राजद्वारोतिमान्यबभूग॒णापरिभाषित: देवतामंत्रजाप्येनतथाविप्रपूजयंत ५ वीना | 
सुखंलमेत्‌ चंटरबाणमितेव्षेसून्यषष्टमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तोकार्यलाभविशेषतः ता विवश f तत | 
il [शयः अ [ंवाइनादिसुखं वचप्राप्नोतिशत्रपक्षविरोधता किंचित्कालगतेकाव्यसवविव्ना4शा( 

जीवक्लेशोनसंशयः अकस्मातमहलाभंवाहनादिसुखंभवेत्‌ शुचि a , a 
चन्द्रषष्टमितेवर्षेशून्यसप्तमितेतथा कृत्यलाभमविष्यतिभाग्योदयदिनेदिने पूर्वकषत्रीकुलेजन्मराणाएवंद्रपोरपात 2 क 
पर्वप्राप्ुयात्‌ बुरुक्षेजगवनंकृतायुत्तदान&हेतवे मिशज्ञयहस्रबहरित:दासकाडनं ताम्रगुप्तददेलिप्रसंकल्पंत॒पतिकुरु ग्राचारदानदष्टस्या 
अतिदुखितचिंतयो ्षेमासेसुखंप्रापिआनंदभूमिमंडले ॥ भाषा ॥ इन ग्रहों के योग का यह फल है कि बड़े २ खर्च के काम सम्पूर्ण हों प्रथम तो 


मृ० स० ३ caged का भय हो परन्तु काम ठोक बनजावे गुर्ताचता बीझनसी लगी रहै कारबार में लाभ रहै बड़ी प्रतिष्ठा वाला हो परन्तु ग्रहों के 
फलित 


CVS 


ताकिस दृष्टि के कारण नुकसान भी बहुत उठावे प्रदेश देखे और जीव में चित्त फंसा रहै जीव को आशा बनी हे काम काबू : बाहर = 
रात्री को श्रनेक वार्ता सोचे दान मन्त्र जाप कराने से मनोथं पूर्ण हो. एक समय श्रकस्मात्‌ हानि हो चित्त में भय सा रहे फिर a 

प्राप्ति हो स्त्री से प्रीत ग्रौर घर में पितृ पीड़ा किसी समय में पीड़ा हो जाया करे अल्प से बचे जीव का दुख देखे संतोष हो जावे राहु केतु ste 
का दान श्रेष्ट है हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव राएा ठाकुर थे और गज ग्राम रथ घोड़े श्रादि अनेक ae | थी एक ससय sy पवे 
में ga स्नान करने गया सो सिष्टान में गुप्त स्वर्ण रख कर नोकर से कहा पण्डा को दिया aus : se 
feat तांबा भीतर fast में रख कर पंडा को दिया “पंडा ने घर पर आकर मगन होकर राजा 5 दान टटोला तो प 

पंडा का चित्त बहुत दुखी हुवा और निराश होकर बड़ा दुख माना और कठोर वाकय कहे क्योंकि इसे बहुत विल से 
राजा के दान को श्रमिलाषा थी सो हे शुक्र तिस निमित्त श्रद्धा प्रमाण स्वरां का गुप्त दान देने से निश्चय करके कामना पूर्ण हो ७ 
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श्रीगशेशायनमः श्रेष्टपत्रअहाकाब्य ` दीर्घभागीचबालक प्रमाणीसत्यवक्ताच मिश्बाणीचमाषए लोकसहसपतिख्यातं = 
ARASH Ma शुभकमंरतःपुन्स MASTS धनभोक्तायुणज्ञश्न अल्पयुग्मनसंशय THT तयानंद 
भूमिमंडले कस्मिन्कालभयं चित्त मानहानिचद्ष्टय मानसीविविधाचितायुप्तचिंताचशांतये प्रथमेद्रितीयेवपेदन्तव्याधाज्वरादिक तृतीयेसततमे 
काव्य भ्रातभग्निचप्राप्तये अल्पजीवीचबालोयं भृगुणापरिभाषित पत्नीचमंगलंयोग छृणव्याधिशरीरजं तातधनंशुभंकायं विवाहोत्सवमंगलं 
अध्मेद्वादशेवर्षेत्रयोदशपोडशेतथा विवाहादिधनंव्ययं युप्तचिताचतातकं पत्नीयोगनसंदेहो भाग्यदृद्धिदिनेदिने बालकीड़ा किलोलथ विद्या 
परीतिचमध्यमः तातलाभविजानीयात्‌ देहपीड़ाचशांतये सप्तचन्द्रमितेवर्ष सून्यनेत्रमितेतेथा पत्नीप्रीतनसंदेहो _द्विरागमननसंशय पञ्चमेश 
अनुष्ठानं दानञ्चविधिपूर्वकं वंशवृद्धिनसंदेहोपुत्रजन्मभविष्यति पत्नीगर्भप्रोप्नोति अल्पजीविचबालक: पद्ममेशोपिषूबयत कुलदीपक्चपुत्रवान्‌ 
च््रनत्रमितेयषे बाणनेत्रमितेतथा चन्द्रमित्रमहाप्रीति छत्रचिंताचप्राप्तये का्यक्रतेनसंदेहों भाग्यवृद्धिविशेषतः पत्नीगर्भचप्राप्नोति सुतजन्म 
नसंशयः पत्नीकष्टविजानीयात पीड़ायःऽग्रसूतिका वैद्योपायकंकलामंत्रदानअंशांतये मृत्युज्ञयक्ृतेजाप्यंव्याधीनष्टदिनेदिने रसनेलमितेब्देच 
शून्यराममितेतथा मध्यगाथाचकथ्यंते भृशुशापरिमाषितः ग्रहकेंद्रस्थापित्वा श्र शदफलग्ाप्ठुयात्‌ पापक AGT सवेबिध्बोपशांतये | 
अकस्मातउपद्रोवा धनव्यर्थविशेषत बृणव्याधिशरीरेच चिन्हदेहस्यद्रष्टयः धनव्ययंशुभंकायं विवाहोत्सवमंगलम्‌ पशुभयविजानीयात्‌ जल 

मध्येपपाथयः जीवचितानसंदेहो प्रमेहोब्याधीपिडिका छायापातददेत्दानं eet चन्द्रामत वाशलोकमितेतथा शून्य | 
वेदाडकेमध्ये सर्वगाथाचकश्यते वामचिंताचप्राप्नोति जीवदुखमविष्यति मंत्रदानझतेसंत सर्वकष्टोपशांतये पूर्वजन्मइदंजीव वेश्यबंशोपि 


भिप्नध्येच्ररि ब्राह्मगमृत्यकं प्तमेश्योगप्तथनंहरंचन्द्र मितेवर्षे = 
प्राये वाशिज्योकार्यकंकृत्वा धनवानोदिशेषतः गुप्तथथनंविप्रभूमिमध्येचस्थिति ATS S TTA TAT ATER न्हवेदमितेवर्षे शून्य | 


४-० oS 


बाणमितेतथो पुत्रपुत्रीचसंयुक्तो पंचमईशपूजनं महआ्तिमहोत्साहो भाग्योदयदिनेदिने राजद्वारकंन्यायं धनव्ययविशेषतः किंचित्कष्ट ॥ 
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° | [a भो ञ्यम्‌ a ; 
| सुखादभाक्तव्यम्‌ AUT पनोनसंशयः ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल हे कि इस जीव का चित्त शुद्ध सच्चा है और अभिमान नहीं किसी का 


फलित 


YUE 


| 


विजानीयात्‌ आषधीमंत्रशांतये पृत्रपोत्रसमायुक्तो शुभकार्यथनव्यय मासेयेंसुखंग्राति लाभोभवतिनान्यथा चंद्रमित्रमहाप्रीति आरनंदभूमि 
मंडले ल।मईशो पिपूज्यते घनधान्यसमोगमः लोकंलक्षप्रतिख्यातो मानकीर्तिविशेषतः नवीनोवितनंछता भाग्यवृद्धिविशेषतः चंद्रवाण 
मितेब्देच शून्यषट्टमितेतथा महपिमदोस्साहो भूमिमंद्रबप्रात्य शुभकार्यधनंव्ययं विवाद्ो(सवमंगलंग्रहक्टविजानीयात्‌ व्याधित्रृद्धिदिनेदिने 
्रयबिकंयजामहे ॥ मंत्रदानंङृतेसंतसर्वकष्टोपशांतये युप्तअधनंप्राप्िभूमिलाभनसंशय वाहनादिसुखंशुक्रनवीनोमंद्रवासकं ग्रकस्मातउपद्रोवा 
चित्तचिताचगुप्ता चंद्रघट मितेबर्षेब्योमवारमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तोप्यमभावपूजनं श्वासकासादिउत्पन्न कृष्यदेहदिनेदिने बहुप्रातिग्रह 


~ 


धयानं दभूमिमंडले ईश्वरमक्तिविशेषेतीर्थयात्रांफलंलमेत्‌ अंतआयुमहासुखंपूर्यपुरयोपकारणं चंद्रसप्त मितेव्ेवेदवारमितेतथा दुःख 


बुरा नहीं चाहता सब का भला चारता है लाभ सर्जी के माफिक लाभ स्थान के ईश के दान मंत्र से धन की वृद्धि विशेष बढ़े भाग्य वाला हो 
तीन ग्रह बलवान पड़े हें देर से फल करे एक चिता बहुत रहती है सो ईश्वर आधीन है उपाय प्रायश्चित करने से फल मिलेगा पंचम स्थान के 
उपाय से वंश की विशेष वृद्धि हो एक स्त्री से प्रोत भाव विशेष हो और घर में fag पीड़ा देवता के निमित्त दान मंत्र करने से कामना पूरा 
आर धन का विशेष लाभ ग्रायु में एक अल्प भारी है AY पूर्ण है हे शुक्र पूर्वं जन्म में ये जीव धनवान सेठ था बहुत धन संचय किया था 
एए ब्राह्मण तिस का मित्र था कुटुम्बी था उस ब्राह्मणा को कहीं से चांदी सोने का दान मिल! था सो घट भरकर सेठ को सम्मति से 
घर में me दिया सिवा सेठ के और से न कहा सो कुछ काल पर्यन्त ब्राह्मणा सर गया सो वह धन रात्रि को सेठ चुराकर 


| 


खोइ लाया ब्राह्मण के बाल बच्चे भुके रहे सो सेठ ने बड़ा mai किया faa ठे निमित अरब ब्राह्मणों को भोजन 
कराकर गुप्त दक्षिणा दे तो धन पुत्र की वृद्धि विशेष हो कामना पूर्ण हो पिछली श्रन्त आयु में विशेष सुख भोगे सब के अले में रहे सत्यवादी हो ७ | 
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Amis: इदंग्रहपत्रस्थित्वा मध्यभागीचबालक बहुव्ययीविलाशीच स्वल्पभाषीगुरुप्रिय दाताभोक्ताकृतज्ञश्र बहुतेवीनरोभतेत मित्र 
पुत्रसमायुक्तो सत्कीतिकुलवद नः सुकर्मीचधनीशूरो श्र्टमूतिविशालहृग युग्मञ्चल्पशरीरेच आयुपूर्णनसंशय प्रथमेद्रितियेवरषे =| 


कार्यमात्रथसिद्धति भ्रातृप्रातिनसंदेहो भृगुणापरिभाषितः अष्टमेद्वादशेवर्षे मध्यगाथाचकथ्यते र पत्नीयोगविजानीयात्‌ शुभकार्यधनव्यय: 
तातंधनंव्ययंकार्य विवाहोत्सवमंगलं जीः चिंताभविष्यंति गुप्तपीड़ाचपितृक॑ गायत्रीजपेतमंत्र सर्वविध्नोपशांतये मित्रपक्षपरंप्रीति बालक्रीड़ा 


| किलोलकं पशुजलभयंजीव उपरञ्चपपाथयः छत्रचितानसंदेहो भृगुणापरिभाषितः ्रयोदशषोडरवे शून्यनत्रमितेतथा तातथनंशुर्भकाय 
विवाहोत्सवमंगलं ्विरागमनप्राप्नोतिपत्नीप्रीतिपरस्परः चंद्रमित्रमहाप्रीति आन॑दभूमिमंडले पत्नीगभेमादायः पुच्रीजन्मभविष्यति तातलाभ 


a ० Wo 


| रेचनं मातृकष्टविजानीयात्‌ ओषधीप्रतिशांतये तृतीयेसप्तमेवर्षेमंगलाचारकंतथा आदिपटनश्चविद्यायां चंतविद्याविसार्जनं बहुविद्यानप्राप्नोति 


फलित C La « हु जि (> . PSA ce ~t Seas! * Pha जन ; 
विजानीयात्‌ धनवृद्धिचन्यूनता अस्निचोरभयंतातं गुप्तचिंताशरीरजं चंद्रनेत्रमितेवरषे बाणनेत्रमितेतथा पृत्रसुखंनसंदेहो सुताजन्मनसंशय 
| मध्यप्रापिविजानीयात तातचिंताचमातकंगुप्तशंधनमंदिरे कस्मिनकालप्राप्तये चंद्रखीमहाप्रीति वित्तवृत्तिथाशक्तयानानालाभकंग्राप्तिभाग्य 


४४७ 


वृद्धिंदिनेदिने षटनेत्रमितेवर्षेशून्यराममितेतथा कन्याजन्मभविष्यंतिभगुणापरिभाषित शुभकार्यधनव्यय विवाहोत्सवमंगलंपापक्र RII 


लाभोभवतिनान्यथा 5हापूजानकर्तव्यस्‌ इदंलाभप्रतीततः इदंमंत्रक्ृतेजापं धनसंतानश्रडिि रो ऐं हीं री क्क बटुकभेरवाय आपढुदधाणा | 
पममरक्षाङरुकुरुस्वाहा इदंमंत्रकृतेजापं सर्वविष्नोषिशांतये लाभप्राप्तिविशेषेण भाग्यधृद्धिविशेषत चंद्रराममितेवषे बाणराममितेतंथा | 
शून्यवेदाइमध्योपि सर्वगाथाचकथ्यते नवीनोकायकंचितवन्‌ शुभकार्यधनव्ययः शृहकष्टविजानीयात्‌ आषधीप्रतिशांतये शत्रुपक्षविरोधीच 

ध नमुद्राव्ययवृथोवमासेसुखग्राप्त भृगुवाक्यनचान्यथा चंद्रवेदमितेवर्ष बाणवेदमितेतथा अकस्मातमद निता रहवलेशभविष्यतिगप्तचिता 


शरीरेच रविदानथशांतये नवीनोमंद्रकंरचना मित्रलाभविशेषत शून्यबाएकथाकऱ्यं भृगुणापरिमाषितचित्तचिताशरीरेचलाभोमर्वातनान्यथा | 


हू. 
8 
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a -3.2203-27नकनक-» 


Lam as 


AMARA मनवॉडितफलप्रदा ग्रहकष्टविजानीयात्‌ व्याधीवृद्धिदिनेदिने महामृत्युज्ञयंजापं सवकष्टोपिशांतये राजद्वारउपाधीचधनं 
व्ययविशेषत शत्नपक्षविरोधस्यात्‌ पश्चातोपिपराजय शुभकायेधनंव्ययं विवाहोत्सवमंगलं चंद्रबाणमितेब्देच बाणप्चमितेतथा मध्यगाथाच 
कथ्यते ृगुणापरिमाषित महत्माप्तिमहोत्साहो माग्यवृद्धिविशेषतः पुत्रपोत्रसमायुक्तो नवीनोवा्तयाचित ग्रकस्मातउपद्रोवा गुप्तचिंताशरीरजं 
मासेबपेसुखंग्राति भूमिलाभनसंशय पटवागमितेवर्तें शन्यषष्टमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तो भाग्योदयदिनेदिने मित्रपक्षमहळछाभं आनंदरभूमि 
इले अकस्मात्महछाम सर्वचिताविनश्यति राजद्वारकंन्यायं पर्नोपीड़ाचदीवेता वैद्योपायकंक्रला व्याधीजृद्धिदिनेदिने गुप्तचिताशरीरेच 
गहक्लेशमहानकं चंद्रपटमितेवरषे शून्यसप्तमितेतथा दीर्घलाभनसंदेहों आंनंदभूमिमेडले पुत्रपोत्रसमायुक्तो दासदासीभवेज्नरः शुभकारयेधन 


| व्ययं विवाहोत्सवमंगलं पापक्र रग्रहापूजा कुर्वतिसुखप्राप्तये श्यासकासमहापीड़ा अल्पमृत्युमहानकं ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है 


कि बड़ा प्रतिष्टा का जीव हो भूमि से लाम हो बाल भ्रवस्था में बाल कीड़ा, श्रानन्द दूसरे तीसरे वर्ष में पीड़ा देह क्लेश माता को कष्ट चौथे 
पांचवें में आत भग्नि का योग पिता को कष्ट छरे श्राठवें में सगाई तात का धन शुभ काम में खर्च नवें १२ वें में स्त्रीको प्राप्ति घर में मंगलाचार 
विद्या का योग १३ से ९८ तक स्त्री से प्रीत तात को लाक्ष गर्भ ग्रल्प पंचम स्थान की पुजन दान करना श्रेष्ट हे नहीं तो जीव की चिता विशेष है 
पुत्रों के योग कभी लाभ विशेष कभी न्यून प्रीति भाव वाला हो eat में पीड़ा काम की उन्मत्तता में न्यून' बुद्धि हो गुप्त चिता बनी रहै 
समझदार सुरवीर बड़े २ कठिन काम करे काम सम्पूणं उतरें गौर एक ल्प से नया जन्म हो हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव राजकंवर था 
शिकार बहुत खेले. था दान भी करे था. परन्तु जीवों की हिसा करता था सो जीवों की हिँसा से श्रापित हे जीव चिन्ता 
बनी रहै तिस निमित्त तांबे के कलश में घृत भर कर भ्रद्धाप्रमाण watt प्रवेश करे दान दे तो धत और वंश को वृद्धि हो और - 
बड़े कार्या 'का विचार पूर्ण हो पदवी बढ़े प्रतिष्ठा बढ़े ईश्वर की. भक्ति से जो चित्त हट जाता है सो लगने लगे॥ 
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` श्रीगशेशायनमः एवंग्रहाविराजिला बहुभागीचबालक: clasts सर्वकार्यबसिद्धति सत्यवादीयुणीशीलो भाग्यवृद्धिदिनेदिने | 
| देवहिजरतोनित्य छृपांकृत्वापरोजनं लोकंमाननीख्यातो विद्याबुद्धिसुतीक्षण: दाताभोक्ताकृत्यग्यश्र बहुसेवीनरोभवेत. मित्रप्रीतिपरपकारा 


सुतदारादयान्वितः पूर्व्रायुधनंव्ययं अंतयायुधनागमः लोकंधेउुविख्यातो आनंदोभूमिमंडले प्रथमेद्वितीयेब्देचे तृतीयेसप्तमेतथा कृष्यदेह । 
\ विजानीयात ज्यस्याधीचरेचन मंगलाचारकंयोगंपत्नीयोगरोपनम्‌ विद्यारंमक्रतेबालतातमातश्रहपकबालकीड़ा किलोलब भर्नीम्रातथप्राप्तये 
| 


! (as हु cues 
। त्रणव्याधीशरीरेच भ्रातदुखनसंशयः अ्टमेद्वादशेवबं अयोदशपोडशेतथा पत्नीयोगविजानीयात्‌ । ea ae | 
| विवाहोत्सवमंगलं मित्रपक्षपरंप्रीति ग्रानंदभूमिमंडले श्रातसुखनसंदेहो तातचितावशुप्षता अवानकउरवा र शेषतः a a 
। ब्राप्तोति कार्यमात्रथसिद्धति गहकष्टविजानीयात ओषधीप्रतिशंतये सपतचंद्रमितेवेशन्यनेत्रमितेतथा पत्तीयोगवआप्न वि वि : | 
। सुताजन्मनसंदेहो तातगातचहर्षक नवीनोकायंकंचिंतवन तातलाभदिनेदिने पापक TIT क्रियतेलामदीर्घता. चंद्रमित्रमहाप्रीति (चतत 


=X ~ [ \ 


>> कक Nuke eos क टो प्‌ ° az a SS न्न Ff =a Se | 
वृत्तिय्राशक्तया भग्नीभातविवाहार्थ धनव्ययंविशेषत पितृपीडाग्रहमध्ये ATEN गायत्रामतरकजाप है पशांतये चंद्रनेत्रमितेक्षे | 


a ० Wo 
फलित 


VER, ४ 


{ 


शन्यराममितेतथा मध्यगाथाचकश्यते झणुणापरिमापितं पत्नीगर्भनसंदेहो पुत्रजन्मभविष्यति तातमातमहासुस MN | 
धनव्ययं विवाहोत्सवमंगलं भूमिलामविजानीयात्‌ कार्यलाभदिनेदिने व्ययदीवविजानीयात्‌ Tar TANS चरा Hao ते, 
तथा शन्यवेदाइमध्येतु सर्वगाथाचकथ्यते नवीनोकार्यकंचितवच्‌ लाभन्यूनकंद्रश व्ययदीव भवेतशुक्र गुप्तचिंताशरीरजं RASTA | 
पश्चात पिपरशांतये शत्रुपक्षविरोधस्यात जीविताभविष्यति देहकशब्वरंपीड़ा व्याधीवडडिदिनादव थापाका जा | 
शनिभोमक्तेजापं सप्तशरननतुलाकूतं दानमंत्रकूतेसंत सवकष्टोपशांतये चेद्रवेदामतेव्द च PANU MAA ASAT त्ये | 


करमानअआकारों सर्वआयुचमध्यमा प्ममईैशपूर्ज्यते वंशबृद्धिविशेषतः पुत्रपोत्रसमायुक्तो शूरवीरोप्रतापवान करिमिदकालअमणङु गुते * 


Aa 


| 
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| विंताचशंरीरजं प्राणभयविजानीयात्‌ मं 


। कर रही थी सो पंडा जी को दिये और भो नेक दान पंडा जी ने लिये परन्तु अपने उद्धार निरि 


पुर्षीथईवरभक्तितत्पर: देहऋष्णविजानीयात व्याधीदेहलिप्तवान्‌ वेद्योपायकंडला ओपधीसेवनंवृधाव्याधीवृद्धिनसंदेही प्राणगव नोनसंशय! । 
0 भाषा ॥ इस कुण्डली का फल यह है कि दो प्रह बलवान पड़े हैं यह श्रपनो र दशा में ऐसा फल करेंगे ze hd ह 
होता है भूमि से लाम राजद्वार से लाभ नवीन मन्द्र रचना परन्तु एक कामना. चित्त में बनी रहै दान य ग्या ST 
एक मित्र से प्रीत बहुत विशेष बनी रहै युवा अवस्था में एक भ्रल्प भारी gr का भय हो अल्प दो टले WY प्ण है a on all 
मामला हो ये जीव बुद्धिमान विशेष हो विद्या कार्य मात्र हो इज्जत प्रतिष्टा पावे धर्यवान धीरज देने वाला पक्को बात मु ह “ क 

करे ्ापको तुच्छ माने बड़े २ खर्च केले ददं हो जोया करे हे शुक्र पूवं जन्म मैं यह जी बड़ा धनवान हरिद्वार का तीथ as . 
बड़े २ दान लिये पुण्य भो करता था एक समय हर कौ पड़ी पर स्नान करने एक Tel आई रौर सब स्तान करके सब ग्राभूषण वस्न जो धार 


सत्त पंडा जी ने गायत्री मन्त्र का जाप कभी नहीं | 


| सो दान लेकर महा पाप के भागी हुए और घर गृहस्थ में पड़कर तृष्णा में फंस रहे तिस निमित्त wa हे शुक्र इस जन्म में ब्राह्मणों को भोजन करावे 
| गायत्री सन्त्र का जाप करावे और ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे तो धन और संतान को विशेष वृद्धि हो और eT नष्ट होवे आर AW को श्रेष्ट वर्ण होवे । 
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त्रदानवशांतये भूमिलामगृहशुक्र धनधान्योमविष्यति देहकष्टविजानीयात्‌ ग्रोषधीप्रतिशांतये चंद्र 
gaa शून्यपटमितेतथा जीवचिताभविष्यंति भृणुणापरिमाषितः quater विवाहोत्सवमंगलं भूमिलाभनसंदेहो ae 
| gard वाहनादिसुखंशुक्र धनधान्योसमागम शुभकार्यधनव्यय विवाहोत्सवमंगलं देशंनामविख्यातो दासदासीसुखीन्नरः द्रम q 
| सून्यसप्तमितेतथा सर्वगाथाचकथ्यंतेभगुगापरिभाषित; पुत्रपोत्रसमायुक्तो प्षमईशपूजनम्‌ नानाप्रकारकलाभ॑ भाग्यवृद्धिविशेषतः तीथयात्राच 


; 


) श्रीगणेशायनमः एक्ययोगथप्राप्नोतिबहुभागीचबालक:* लोकंधेनुंविख्यातोबहुसेवीनरोभवेत्‌  दातांभोक्ताकृतज्ञश्रपरगुंणापॉरेभाषित र | 
_नानाधनंप्रासिवाइनादिसुख॑महत. प्रमोदीसत्यवक्तांचपरकार्योपिततयरः' विदयाविनयसंपन्ोपत्रीपत्रेणसयुतः ` Hire भवेतंशुक्रमित्रप्रीति त 

| विशेषत . मुप्तप्राप्तिनसंदेहोआनन्‍्दभूमिणडले उन्मत्तकामदेवोपिकस्मिनकालक्रोधयो ` नवीनोचिंतबनंकृल्वामित्रीतिचभांगावः RES, 
प्राप्नोतिनवीनोजन्मप्राप्तये दीघ॑श्रायुनसंदेहोदुखसुखादिभोगन पथभावनोपिपूज्यंतेवंशवृद्धिविशेषतः द्विभार्यायोगप्राप्नोतिसप्तमभवनपूजन 
कस्मिनकालमहाक्रोधंबूथावादकुदृष्टयः वायुपीडाशरीरेचवेद्योपायशांतये प्रथमेद्वितियेबेंदेहपीड़ा विशेषतः ` मातक्टविजानीयातोषधी ` 


ब ee ae मं TAS भनी भविष्यति . तातंधनंशुभंकार्य ` 
सक्षमेवर्षेबालक्रोड़ा मंगलगानग्रहमध्येपत्नीयोगधप्राप्तये बंधुभग्नीसमायुक्तोतातह र ग 
प्रतिशांतये तृतीयेसतमेव्पंबालक गेपिदुकिखता . वगॅमासेगतेकाव्यवामयोग्॒प्राप्तये. अल्प 


३० स? ॥ भूगुणापरिभाषित अष्टमेद्रादशेवपॅमध्यगाथाचकथ्यते. तातचिंताभवेतशुक्रजीवक्क रपि योने 
उल्ल | विद्यायप्राप्नोतिमित्रसहितकिलोलक बंधुभग्नीचप्राप्नोतिशुभकार्यथनव्यय॑ जलोभयंपशुपी डाउपरपपाथय तृयोदशषोडशेवेव्योमनत्रथ 


४५१९ 


ये पत्नीगर्भनसंदेहोसुतयोगभविष्यति ग्रहमध्योपिञानन्दं 


व्यंमा हिरागमंननसंदेहोपत्नीप्रीतप्रापरये विद्याधेनूक्रतेशकउच्यपदवीचप्राप्तेये पत्नीग॒भन विष्य TUT 
hal | कु SCTE अकष्मांतउपाधीचधनव्ययविशेषततः चंद्रनेत्र 


रीवनंसुफलंमम नवीनोकार्कचितेयनमाम्योदयदिनेदिने छत्रचितामहाशुक्रपुप्तव | 

| सामेल पुत्रकन्याचप्राप्नोतिग्रल्पजीवीचबालक ‹ शुभकाधनंन्य्यविवाहोतसव्मगल et ane epee 
‘ait weitere गुप्तधनंलामंभाग्यवृद्धिविशेषतः .. ्रहकष्टमयंगुकय़ापधीमंत्रशांतये | were 
| चंद्लक्षप्रमाणकं दानमंत्रक्षतेसंतसर्वकष्ोपशांतये .. चंडराममितेवर्षेशुन्यवेदमितेतथा SSIS CUE a a 
उप्ोयायतिविपसिकालक पनव्ययवभागुकअंतकालपराजयः कीतदरि्यातो लभति ATT | 
मंगलम मासेवरषतुखंप्राप्तिभाग्योदयदिनेदिने मेहतराप्तिमहीत्सा होलाभोमवतिनान्यथा चद्व द मितेव्षेशून्यवाणमितेतथा भूमिलाभभवेत्‌ 
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काव्यधनध न्यसमागम: WAM ्रानंदभूमिमंडले पुत्रपोत्रसमायुक्तो पथषमस्थानपूजनं दानमंत्रनकर्तव्यम , थरल्पसुखथसंतति | fy 
धनस्थईशपूज्यंतेधनधान्यसमागम  धनस्थानेनपूज्यंतेक्रणयोगथप्रात्तर्‍ये गुप्तचितामहाकाव्यभूगुवाक्यनचान्यथा . मासेवपेपुखंप्राधिलांभो.।/. 
भवतिनान्यथा चंद्रबाणमितेवर्षेशून्यपट्मितेतथा सर्यसुखबपरा्नोतिमाग्यवृद्धिविशेषतः . देहकष्टबिजानीयांतव्याधाब्ृदधिदिनेदिने मानसी 
विविधाचितामंत्रदानथशांतये राजद्वारकंग्रापिभाग्यवृद्धिविशेषतः चंद्रपटमितेवरषेशुन्यसप्तमितेतया बाणवारथमध्योपिसुखदुखादिभोक्तया 
नवीनोलाभकंद्श्यभाग्यवृद्धिविशेषतः  देहकष्टविजानीयातओषधीमंत्रशांतये वाहंनादिसुखंप्रातिउचपंदवीपिलाभक॑ पतनीकष्टमयंवोरं 
प्राणगवनोनसंशय मानसीविविधाचिताधनलाभदिनेदिने निजदेह्महाकष्टव्याधिवृद्धिदिनेदिने वैद्योपयकक्रलाओपषधीसेवनंब्रथा ज्येष्ठ 
कृष्णपत्तेचतृतीयोभोमवासरे पूर्वापादसुनक्षत्रप्राणगवनोनसंशय.. ॥.भाषा इस पत्री का यह फल है कि ग्रह. बहुत उम्दा: श्रानंइ से. अवस्था 
बीते परन्तु ्रपना जीवन तुच्छ समभे: Rava मत हो स्त्री को चित्त में पुत्रों की लालसा बनी रहे परन्तु संतान गोपाल के मन्त्र पंचम भाव! का 
जतन करना श्रेष्ट है. बड़े श्रादमी इज्जत करें लाभ प्राप्ति को लाभ स्थान के ईशं का पुजन दान जाप से लाभ की वृद्धि हो. अकस्मात्‌ प्राों का | 
भय हो एक अवस्था सें श्रल्प पश्चात्‌ कुशल नया जन्म चित्त स्थिर न रहे गुप्त धन मिले शत्र हो 'जोर न ak राज्द्वार में इज्जत. हे. ga पूर्वे.) 
जन्म सें बड़ा पंडित विद्वान था यमुना तट पर कथा सुनाया करे था सैंकड़ों स्त्री पुरुष सुनां करते थे और वस्त्र श्राभूषशा ' भ्रज्ञादिक दक्षिणा. चढ़ाते थे 
परन्तु चित चलायमान होकर feat की चेष्टा में श्राशक्त रहने लगा देखत में पंडित साधु भन में कपट तिस कारणां विद्या मध्यम ऐश्वर्य मध्यम गुप्त | 
चिता तिस निमित्त ब्राह्मणोंकों भोजन और संया दान करे तो धन संतान की वृद्धि हो कष्ट पीड़ा नष्टहो ७५ at तक पृथ्वी पर निश्रय करके आनंद भोगे ॥ 


स्र ० Go 
फलित 
४५२ 


८A Lm 
PO ee 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


AMA: एतद्योगेभवेजन्मबहुभागीचबालकः . तातमातमहत्सोख्यंजीवनंसुफलंमम  प्रमोदीसत्यवक्ताचयसत्योवचनंत्रजेत दयावंत | } 
समाइश्योभूगुणापरिमाषित परमार्थीसविज्ञेयोप्रमोदीप्रसवःपुमान सदाहषेमहोत्साहोवित्तोदारपुत्रवान्‌ दानीमानीळृतज्ञी वसुतदारदयान्वित jp: 
देवद्विजरतोनित्यंप्रजाधीशोसयुद्धवः सुखीभोगयुतः पु सःप्रियवक्तासमूतिवान्‌- सुबुद्धिदीवं गरायुस्यादगिरावत्सरोद्भवम्‌ श्रीमांनूबहमतापीच |. 
शास्त्रवेत्तासुहधत्िय.. यशस्वीयुणवानजीवोसत्कीतिकुलवड'न -सुशीलगोरवणंश्रभूगुवाक्यनचान्यथा प्रथमेद्वितीयेब्देच तृतीयेसप्तमेतथा |. 
ज्वरपीडाबृणंकाव्यक्ृष्यदेहोपिरेचनं मातुदुग्धलभ्यंतेधूटिकासेवनंक्ृते आतयोगब्प्राप्नोतिमंगलाचारहर्षक॑मातकष्टविजानीयात्‌ ओषधी 
प्रतिशांतये अध्मेनवमेवरपेंद्रादशाइविधिक्रमात्‌. सर्वसोख्यसमायुक्तोविद्ाबुद्धिविशेषतः विवाहादिशुभंकार्यमानकीतिववद्ध न॑ „सुप्रसिद्ध 
सुखीलोकेबालफ्री डाकिलोलकं 'पल्वीयोगबप्रा्नोतितातमातश्चहकं विद्याधेतुपठंजीवमध्यविद्या चकध्यते ' तातलाभंधनंप्रा्तिआानंदभूमि 
मंडले त्रयोदशषोडशेवसून्यनेत्र्ममध्यमा जीवचिंताचप्राप्नोतितातधनवृथाव्यय द्विरागनसंदेहोपत्नीकी तिवग्राप्तये' पितृपीड़ागहमध्ये 
गायत्रीमंत्रजापकं दानमंत्रकृतेसंतम्याधीनष्टदिनेदिने महत्माप्रिमहोत्साहोला भोभवतिनान्यथा मासेबपेसुखंप्रापिजीवलाभनसंशय पत्नीग्रीत 
भविष्यंतियानंदभूमिमंडले .. चंद्नेत्रमितेवषेंशुन्यराममितेतथा . सवसुखथप्राप्नोतिपुत्रयरल्प्षमाप्तये पूजापंचमस्थानंक्रयतेफलंदायक नवीनो 
कार्यकंचिताअंतग्राप्तिभविष्यति अकस्मातउपद्रोवाधनव्ययविशेषतः शत्रुपक्षविरोधीचगुप्तचिंताशरीरजं अग्रवंशोसुखंप्राप्तिशु भकार्यधन, 
व्यय दानमंत्रकृतेजापंवंशवृद्धिभविष्यति लोकंधेनुविस्यातोवृद्धमृत्युनसंशय चद्रराममितेवर्षेशन्यवेदमितेतथा  दीर्घका्येकृतेजीवलाभा 
भवतिनान्यथा गुप्तंचधनंलाममरशुभकामाधिपोभयेत्‌ धनस्थ॑ईशपूजायांधनवृद्धिदिनेदिने पुत्रपोत्रसमायुक्तोभाग्यवृद्धिविशेषत विवाहादि 
धनंव्ययंप्रसिद्ओोधेनुलोकमा ग्रहकष्टभविष्यंतिदानमंत्र॑चशांतये ` चंद्रवेदमितेवर्षेशन्यबाशमितेतथा  भूमिलामनसंदेहोधनव्ययविशेषतः 
गुप्तचिताशरीरेचबंधुङुलविरोधता चोरभीतिभयंलोकेभृणुणापरिभाषितः ुत्रपोत्रचितःचितापत्नीक्लेशणुप्तता ज्वरव्याधिभविष्यंतिपीडा 
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1 वृद्धिदिनेदिने छायापात्रतुलादानंकृयतेव्याधिन्यूनता राजद्वाररंपाधीचशत्रपक्षविरोधता... अकस्मातमहाचितापश्ोतीपिप्रीजय धनव्यंय 
शभकार्यविवाहोत्सवमंगलं चंद्रवा एमितेवर्षेसून्यपटमितेतंथा भाग्यवृद्धिविशेषेशलाभोभव्तिनान्यथा , ऋदसत्रीमहाप्रीतिचितव्नवित्तप्रातय 
दीधकार्यक्रतेजीवधनलाभविशेषतः ईश्वरमक्तिविशषेशतीर्थयात्रादिकेंक्ते परकार्यचउपकारीशुभकारयधनव्ययं , वाहनादिसुखंश यउनपंदवी 
चप्राप्तये पुत्योत्रसमायुक्तोमंत्रदानंक्रतेसति ` चंद्रषटमितेवपेसून्यसप्तमितेतथा. . तीर्थयात्राजपंपुन्यंनूतनंसोख्यसंभवः. „ भूमिलमिनसदेहो | 
| रचनामंद्रसुन्दरं -ईश्वरभक्तिविशेषेणतड़ाग उष्पवाटिका . पुन्यदानकृतेजापंवाहनादिसुखंमहत... नेत्ररोगकदा कालेजा यतेदीघ चिंतन. ग्रादित्य 
हृदयंजापंरविदानकतेसति कलासद्यसुदंत्रेप्यनात्रकार्यविचारणं. . अकृस्मातमंहाव्याधी झोषधीसेवनं व था वेद्सता इकेशुक्र व्या धिव दि दि ने दि न 
आ्रावणकृष्णपत्तेचद्वितीयांभीमवासरे शत्मिषाभेविजानीयातप्राणगवनोनसंशयः ॥ भाषा wl इस पत्रं का. फलं ये हैं ग्रह aga उत्तम तेज 
प्रताप के बंठे हे मन. का गुप्त भेद किसी को नं दे विद्या से gfe fae हो सत्य बोलने बाला संब का मंलां चाहे पंराये कॉम संत से करे पिछली ग्रायु सें. ' 
“| “बिता परिश्रम aa सिले बहुत प्रकार के उद्योग फिक रहा करें गुप चिंता. एक जीव की ' तृष्णा बंनों रहे परंन्तु संतान निर्मित्त पंचम. ईशं की 
पूजा करे' संतान का. fasta सुख हो और नये मकान भूमि प्राप्त हों और काम ' काबू से बाहर TA we से नया जन्स हो fax आयु पणं हों 
एक जीव में चित्त बहुत रहे उद्योग बहुत करे बड़े बड़े मामले सिर परं केले है शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव श्रेजुध्या जो में एक as aa का | 
पुजारी था EAT BT आभूषण धारण कर ठाकुरों क्रो पूजा करतां था गायंत्री का चरणासृतं दिया करे at परन्तु दक्षिणा चढ़ाने वाले को विशेषं 
{ . प्रसाद दिया करता था और फल TA चढ़ाने वालों को दुंखित मन से देता “था इस कारण भाग्य मंद gat तिस निंसिंत ae Hat बनवावे/गो ब्राह्यारं 
{ को भोजनदे तो धन संतानको वृद्धिहो चिता fads मनोकामना qaiat आर शरीर अल्प नष्ट हो भूमि से गुप्तं धन की प्र॑प्ति हो दान से मने A et 
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श्रीगशेशायनमः एवंग्रहपत्रस्थि्ा मअभागीचबालकः सदानंदविनीतश्र. दारापुत्रतमाकुलः सुशीलश्वंबलोक्रांति  वियॉर्वीनूर्थनींनर | 
राजट्वरेतिमान्यन्जभृगुणापरिभाषितः सुरृटश्रवलोधीरसूरवीरंञतिपुष्टता जिते्रियसत्यवक्ताच्ारुशीलविंशोलहँगे „ विंक्रेयॉयॉर्किपर्दिश्ष | 
प्मकर्ताधनान्वितः  संग्रहक्तीचं्रंतितेजोप्तिष्टया संद्गुणीज्ञानॅसॅपन्ञकीशंल्यंकांमिनींप्रियः* ` कामी समा यु्तधवैनवान्{ा | 
प्रथमेब्देज्वरांकष्टंविशूचिचद्वितीयके AI ANAM पष्टेचसपतमेवरषेविद्यारंभंपंजायते | 
संबंधयोगजानीयातबगुवाक्यनसंशयं TT Rares ' विदया चेयमिनीभ्यासोक 
िद्यातथेवंचः ` वांदशेकादशेव्षमहयी डापरंजायते आओषधेनंप्रशांतिश्रंजांप्यदानतथेवच तातंधनंशुभंकार्यविवाहदोसवमंगलम्‌ त्रियोदेश 
मितेतरषेपितुलाभप्रजायते ` मातृपीडाभवेत्किचितज्वरकोपसंमुद्धव चतुदश मितेवषरजतर्कनकभूषितंम्‌ मह्थंवस्त्रपात्रेथवंद् तेगृहमंडले पथ 
दशमितेव्षेवियाहयोगजायते पत्नीरूपसमायक्तोलक्षमीरुपानसंरायेः ` षोडशेवरषेसंजातो पितुर्किचिब्यरान्वितः MO 
प्रजायते सप्तदशमितेवर्षेपितुर्लाभनसंशय.  उनविंशेषतथाविंशेपत्यागमेजोयते. चंद्रनेत्रमितेवर्षेबाशनेत्रमितेतंथा- ` पत्नीगॉर्भनंसंदेहोपु 
रासिनसंशय aE पट्नेत्रमितेवरषेशून्यराममितेतथा . नवीनोवार्तावितनंभाग्यवृद्धिविशेषतः gaat 
चंद्रश्यंतेआनंदभूमिमंडले चंद्रराममितेवर्षेबागराममितेतथा - देहकष्टविजानीयातव्याधीवृद्धिदिनेदिने छायापात्रतुलांदानंसत्तयन्नतुलाझते; 
महामत्यञ्जयंजाएंंद्रलकषप्रमाणकं दानंमंत्रकृतेजापंब्याधीनष्टदिनेदिने . . पट्राममितेब्देचशून्यवेदमितेतथा . मध्यगाथाचकश्यंतेभयुणापार 
भाषितः  महत्मातिमहोत्साहोलांभोभवतिनान्यथा . . भूमिलाभविजानीयातवाहनादिसुखंमहत्‌ मांनसीविविथाचिताशत्रुपक्षविरोधता धतं 
TART  ्रहकषटविजानी यातपधीमंत्ररांतये ` चदरेदमितेेशन्यबाणमितेतथा दीर्घकायेलभेजीवभाग्यचृडधि 


AA ® 


दिनेदिने , शुभकार्य 


धेनव्ययंमंगलाचारहकं ,जीवलाभभविप्यंतिशक्षचिताशरीरजं  देवतामंत्रजाप:नतथाविप्रप्रपूजने  राजहारेतिमान्यश् 
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AAR छत्रचिताचप्राप्नोतिगुप्तचिताशरीरजं धनव्ययेनशांतिश्रजायतेनात्रसंशयः चंद्रवेदमितेवर्षे पद्चवाणमितेतथा ईश्वरभक्ति | 
जपंमंत्रपूवंयात्राप्रजायते रिपुभीतिसमायुक्तोहीनजातिरिपुर्भवेत्‌ धनव्ययविशेषेणसुमागेदवदशनः लाभकार्यविशेपेणय़ानंदभूमिमंडले 
पुत्रपीड्ाचप्राप्नोतिदानमंत्रश्षशांतये षटबाणमितेवषेशून्यरसमितेतथा श्वरभक्तिविशे पेणकृयतेमंत्रजापकं  शुभकायंधनव्ययंमंगलांचार 
कं पुत्रपोत्रसमायुक्तोभाग्यवृद्धिदिनेदिने किंचित्कर्शविजानीयातओषधीप्रतिशांतये चंद्रष्टमितेवर्पेसून्यसप्तमितेतथा 
प्राणगवनोनसंशयः . . मानसीविविधाचिताधनलामदिनेदिने स्थानयानप्रवृद्धिश्रजायतेसुखसंपदा बहुलाभस्ययोगोयंप्राप्तयेनात्रसंशय: 
सर्वसुखधप्राप्नोतिमंत्रदानकृतेसति चंद्रसप्तमितेवरपेषट्रसग्राडमध्यमा . भूमिला भनसंदेहोवाहना दिसुखंमहत्‌ उच्चपदवीसुखंप्राततिय्रानंदंभूमि 
a मंडले. अकस्मात्महाव्याधीओषधीसेवनंवृथा  चेत्रक्ृष्णपत्तेचनवम्यांभगुवासरे अभिजितनामनक्षत्रेष्राणगवनोनसंशयः ॥ भाषा ॥ इस 
> र पत्नी का य३ फल है कभी बहुत वृद्धि कभी न्यूनता गुप्त चिता प्रमेह पीड़ा किसी काल में हो सत्य oe बोले श्रेष्ठ जनों से प्रीति बड़े बड़े 
लाभ उठावे खर्च भी पूर्ण हो राजद्वार से कृत्य में लाभ हो एक विपत्ति पड़े फिर खर्च दीखते रहें चित्त में तरह तरह के उद्योग सोचे शत्रु का 
भय गुप्त प्राप्ति किसी सित्र से प्रीत पंचम ईश के पूजन संतान का सुख विशेष हो ग्रकल तेज हो दूसरे की बात को तोले तुस्व प्रतापी हो 
शनि का सन्त्र जपने या जपवाने से रोजगार बढ़े फायदे का हो एक कष्ट मामले से बचे नपा जन्म हो ata वृथा किसी काल में ala भूमि प 
रचना धत शुभ काम में खर्च हो बृथा भी हो पिछली we आयु ve धन मिले एंक पीड़ा भारी हो प्राण बचें आयु पूर्ण हो हे शुक्र पूर्व 
जन्म में ये जीव ब्राह्मणों के समूह का सरदार था ब्राह्मणों के सिराने बंठता था श्रौर बड़े छोटे सब ब्राह्मणों को नोचा श्रासन देता था 
दान पुण्य भी करता था परन्तु श्रद्धा: रहित था धन के ग्रौर सरदारी के घमंड में रहता था सो वंश नहीं चला ब्राह्मणों को निर्दोष दण्ड | 
दिया करता तिस निमित्त श्रब ब्राह्मणों ऐ चरण धोके श्राचमन ले और भोजन जिमावे दान दे तो धन संतान को वृद्धि हो कामना पुरं हो ॥ 


— 
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श्रीगणोशायनमः एक्ययोगथप्राप्नोतिबहुभागीचबालकः लोकंधेजुविख्यातोबहुसेवीनरोभवेत्‌ बताओ हलक प जपत | 
| नानाधनंग्रातिवाहनादिसुखमहत प्रमोदीसत्यवक्ताचपरकार्यापितत्सर:. .विद्याविनयसंपन्नपुतरीपुज्ेणसंयुत: व गा - Pa | 
“विशेषत युपतप्रातिनसंदेहोत्रानन्दभूमिरडले उन्मत्तकामदेवोपिकस्मिनकालक्रोधयो .नवीनोचितबनंकृलामत TT: ST 


प्राप्नोतिनवीनोजन्मप्रापये दीथंश्रायुनसंदेहोदुखसुखादिभोगनं पद्भावनोपिपूज्यतेवशबरद्धिविशेषतः बाया नि 2 ०0] 
कस्मिनकालमहाकोधवथवादकटष्यः वायुपीड़ाशरीरेचबैद्योपॉयशांतये प्रथमेदितियेविव्यीडानि से: | TCT 


प्रतिशत तृतीयेसतमेवरणयालकीडाकिलोलक॑ मंगलगानग्रहम्येपलीयोगजंशातये बंधुभग्नीसमायुक्तोतातह॑मविष्यति ताता 


भंगुणापरिभांषितं अश्मेद्रादशेवर्षेमप्यगाथाचकथ्यते तातचिंताभबेतशुक्रजीवक्क शोपिदुक्खिता वर्षेमातेगंतेकांन्यवामयोगथप्राप्तये Acq 


| विद्यायप्राप्नोतिमित्रसहिंतकिलोलंक बंधुभगंनीचंप्राप्नोतिशुभकार्यथनव्ययं | wb prams so ie | 
मध्यमा ढविरागमननसंदेहोपतनीप्रीतप्रापये विद्याधेनूकृतेशुकउच्यपदवीचप्राप्तये' पत्नीगर्भनसंदेहोसुः es UE हक! 
जीवन॑सुफलंमम . नवीनोका्रकंचितवनभाग्योदयदिनेदिने  बत्ननिंतामहाुकगुततक्नेशशरीरजं ARATE TS: 


Reverie  एत्रकनयाचमानोतियर्पजीवीचमालक मन्यि उमाचा रिता 
“ated कार्यमध्यमाप्राप्तिमृगवावयनचान्यथा गुप्तथनंलामंमाग्यवृद्धिविरेषत; | ere Te dat कस काल 
` अद्रलक्ष्रमाणंक दानमंत्रकृतेसंतसरवकष्टोपशांतये  चंडराममितेवरषेशुन्यवेदमितेतथा eae dee है a a 
| Aaa: ' धनव्ययृथसुकरअंतकालपरजयः ` कीतिदेशविस्यातोभूमिलामभविष्याति STITT | 


मंगलम्‌ मासेव्षसुखंप्राप्तिभाग्योदयदिनेदिने मंह्तिमहोता लामो मवतिनान्यया चंड द्िेव्मेशन्यवाणमितेतथा भूमिलाभभवेत्‌ 


स्र ० स० 
फलित 
CER 
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{ ाव्यधनधान्यसमागः  परस्तरीमहाग्रीतिं* आन॑देभूमिमंड्ले पुतरपोत्रसमायुक्ती ` vp कनल ह | | 
धॅनस्थईशपूज्यंतेधनधान्यसमागम धंनस्थानेनपूर्ज्येऋणयोगबप्रापये THAT TTT TT 
: चंद्रबाणमितेवरबेशून्यबटमितेतथा स्वसुखथश्रानोतिभाग्यवृद्धिविशेषत: 
| विविधांलितामंत्रदानवशांतये राजद्वारकंप्रामिभाग्यवृद्धिविशेषतः ` spre fae 
नवीनोलाभकंटश्यभाग्यवृद्धिविशेषततः . देहक्टविजानीयादओपधीमंत्रशांतये वाहनादिसुखंप़रा अमन नर हा eet 
 प्राणगवनोनसंशय मानसीविविधाचिताधनलाभदिनेदिने निजदेहमहाकष्टव्याधिब्रंडिदिनेदिन : वेद्योपायकंछला उषः). 
कृष्णपत्तेचतृतीयो मोगवासरे पूर्वाषांदंसुनक्षत्रभ्नाणंगंवनोनसंशयं शा भाषा ॥ इस पत्री का यह फल है कि प्रह hist शिका | 
बीते परन्तु अपना जीवन तुच्छ समके वेदान्त मत हो सत्री को चित्त में पुत्रों की लालसो बनी रहे परन्तु संतान है शै , ri hh “ft 
MEE श्रे है बड़े sata इज्जत करें लाभ प्राप्ति को. लाम स्थान के ईश का पुजन , दान जाप से है! | ह र be A : a ig | | 
भय हो एक ai न ( ग्रल्प पश्चात्‌ कुशल ; नया जन्म. चित्त स्थिर, न रहे. गुपत, धत मिले, शत्रु हो जोर न चले We HR Su ad i 
जन्म aay पंडित विद्वान था, यमुना तट पर कथा सुनाया करे था सैकड़ों, सत्र क सुना pe ee ay a aes ns 
| परन्तु : कर... रि amt की चेष्टा में आशक्त रहने लगा , देखत A पंडित साधु ' सने ः | | 
चिता Miss भोजन, और oa दान: करे तो धन संतान की वृद्धि हो कष्ट पीडा नष्टहो ७५ वर्ष तक पृथ्वी पर निश्चय करके श्रानंद भोगे ७ 


a a 


हैं 
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श्रीगणेशायनमः एतद्योगेभवेजन्मबहुभागीचबालक: तातमातमहत्सोख्यंजीवनंसुफलंमम , प्रमोदीसत्यवक्ताचय्रसत्योवचनंत्रजेत्‌ | | 
समादश्योभूगुणापरिभाषित परमार्थीसविज्ञेयोप्रमोदीप्रसवःपुमान सदाहषमहोल्साहोचित्तोदारपुत्रवान्‌ दानीमानीकृतज्ञीचसुतदारंदयान्वित /. 


देवद्विजरतोनित्यंप्रजाधीशोसमुद्धवः सुखी मोगयुतः पु सःगरियवक्तासुमूतिवान्‌ , सुबुद्धिदीवं ग्रायुस्यादगिरावत्सरोद्धवम श्रीमानबहप्रतापीय | 
Tete यशस्वीगुणवानजीवोसत्कीतिकुलवड न सुशीलगोरवणंश्रभूगुवाक्यनचान्यथा, प्रथमेद्वितीयेब्देच . तृतीयेसप्तमेतथा |. 
ज्वरपीडाबणंकाव्यक्ृष्यदेहोपिरेचनं मातुदुग्धलभ्य॑तेघूटिकासेवनंक्ते भ्रातयोग्यप्राप्नोतिमंगलाचारहषकं मातकष्टविजानीयात ग्रोषधी 
प्रतिशांतये अष्टमेनवमेव्षेड्ादशादवविधिक्रमात्‌ सर्वसोख्यसमायुक्तोविद्याबुद्धिविशेषतः विवाहादिशुभंकार्यमानकीतिचवद्ध न॑.. सुप्रसिद्ध 
सुखीलोकेब लक्रीड़ाकिलोलक॑पत्नीयोगबप्राप्नोतितातमातब॒हरक. विद्याथेनुपठंजीवमध्यविद्याचकथ्यते . तातलाभंधनंग्रातियानंदभूमि 
मंडले त्रयोदशषोडशेवसुन्यनेत्र्मध्यमा जीवचिताचप्राप्नोतितातथनवृथाव्यय . द्विरागलसंदेहोपत्नीकीतितरप्राप्तये... पितृपीड़ागरहम्य 
गायत्रीमंत्रजापकं दानमंत्रकृतेसंतव्याधीनष्टदिनेदिने महत्रातिमहोत्साहोलाभोभवतिनान्यथा मासेवपॅसुखंप्राधिजीवलाभनसंशय पत्नीप्रीत 
भविष्यंतिभानंदभूमिमंडले Taha eT पूजापंचमस्थानंक्रयतेफलदायकं नवीनो 
कार्यकंचितायंतप्राप्तिर्भविष्यति अ्रकस्मातउपद्रोबाधनव्ययविशेषतः शत्रुपक्षविरोधीचगुप्तचिंतांशरीरंज अरग्रवंशोसुखंप्राप्तिशुंभकार्यथन 
व्यय  दानमंत्रकतेजापंवंशवृद्धिभविष्यति deere चंद्रराममितेवर्षेशन्यवेदमितेतथा ` दीघेकार्यकंतेजीवलाभा 
भवतिनान्यथा गुप्तंचधनंलाभमशुभकामाधिपोभवेत्‌ धनस्थंदेशपूजायांधनवृद्धिदिनेदिने पुत्रपोत्रसमायुक्तोभाग्यवृद्धिविशेषत विवाहादि 
धननन्ययंप्रसिदधोपेनुललोकमा ग्रहकष्टभविष्यंतिदानमंत्रंचशांतये ` चंद्रवेदमितेवर्षेशन्यवाणमितेतवा -भूमिलाभनसंदेहीधनव्ययविशेषतः | 
गुप्तविताशरीरेचबंधुकुलविरोधता चोरभीतिभयंलोकेभृगुणापरिभाषितः' पुंत्रपोत्रचितःचिंतांपत्नीक्लेशगुप्तता ज्यरव्याधिभविष्यंतिपीड़ा | 
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वृद्धिदिनेदिने छायापोजतुलादानंकृयतेव्याधिन्यूनतां राजद्वारंउपांधीचशत्रुपक्षंविरीधंता अकंस्मातमंहाचितापश्चातीपिपरांजय oT 
१ शमंकार्यविवाहोत्सवमंगलं चंदवा शमितेवसन्यषटमितेतथा' भाग्यवृद्धिबिशेषेशंलाभोभवतिनांन्यंथा चदरसत्रीमहाप्रीतिंनितवनं ame 
दीघका्यक्रतेजीवधनलामविशेषतः „ ईश्वरभक्तिविशेषेणतीर्थयातरादिकंटते. ' परकार्यचेउपकारीशुभकायधनव्य्य' वाहेन [दिसुंखंज यउंचंपदंवीं 
चप्नाप्तये | पुन्रपोत्रसमायुक्तोमंत्रदानंक्कतेसति' चंद्रषट मितेव सन्यस मितेतथं तीर्थयात्राजपंपुन्यंवूतनंसोख्यसंभवः'' 'सूमिलामैनंसंदेही | 
रचनामंद्रसु्दरं ` ईश्व॑रभक्तिविशेषेशतंड़ांगेउष्पवांटिका पुन्यदानकृतेजापंवाहनादिसुखंमहत नेत्ररोगर्कदाकालेजायतेदीरघेचितनं आदित्य 
| इद्यजापंरविदानकतेसेति कृती संदु ंग्प्यनात्रकीर्यविचारणं ` अक्रसमातमदाव्याथी ओष सेवनंवृथावेदसताडइकेशुक्रव्याधिवृद्धिदिनेदिने 
श्रावशकष्ण पत्तेचद्वितीयां भोमवासरे शतिभिषाभेविजांनीयातप्राणगवनोनसंशयः ॥ भाषा ॥. इस. पत्री, का फल ये... है. ग्रह, बहुत, उत्तम तेज 
प्रताप के बंठे हैं मन का गुप्त भेद किसी को न दें विद्या से बुद्धि विशेष हो, सत्य बोलने वाला सब का भला चाहे परापे FIA AAA BL पिछली आयु. में 
बिना परिश्रम धन मिले बहुत प्रकार के उद्योग फिक्र रहा करें YA विता एक जीव को. तृष्णा बनो, रहे परन्तु ,संतान निमित्त .पंच्रम ,ईश को 
“पूजा करे संतान का विशेष सुख हो att नये मकान सुमि प्राप्त हों श्रौर काम काबू से बाहर दोखे श्रल्प से नया जन्म हों फिर आयु. पुरणं हो 
: एक जीव में चित्त बहुत रहैं-उद्योग बहुत करे बड़े बडे मामले सिर पर केले हे. शुक्र पुर्व, जन्म, में ये जीव भ्रजुंध्या, ज़ी A एक. बड़े, .मन्द्र wT 
: पुजारी था स्वर्ण का श्राभूषण धारण कर ठाकुरों की पूजा करता था गायत्री का चरणामृत दिया-करे या परन्तु दक्षिणा चढ़ाने, वाले को विशेष 
प्रसादं दिया करता था और फल पान चढ़ाने वालों को दुखित सन से देता था इस कारण भाग्य मंद. हुवा तिस, निमित मंद्र Hat बनवावे गो ATA | 
को भोजनदे तो धन संतानकी वृद्धिहो' चिता मिटे मनोकामना पुर्णाहों श्रौर शरीर श्रल्प नष्ट हो भूमि से गुप्त धनको प्र प्ति हो दान से, मनथे पूर्ण हो, ७ 


ela rma यक 
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प्स० 
= मित्तेवर्षेपितुलाभप्रजायते . मातृपीडाभवेत्किचितज्वरकोपसमुद्धव : चतुर्दशमिते र 
१५५ | दशमितेवर्षेवियाहंयोगजायते पत्नीरूपसमायुक्तोलक्षमीरूपानसंशयः ,.पोड्शेबेंसंजातों। 
प्रजायते सप्तदशमितेवेंपितुर्लाभनसंशय, ऊनविंशेत्रतथाविशेषल्यागमनजायते चंदे 


a 
४ 


महामंत्युअयंजापंचंद्रलकषप्रमा[क ` दशलत शरि ना षटराममितेब्देचशून्यवेदमितेत 

भांषितः महततिमहोत्सांहोलाभोभवतिनान्यथा . भूमिलाभावजानीयातवाहना! nS 
व्ययंशुभकार्यविवाहोत्संवमेंगलं ` रहकषटविजानीयातोगधीमत्रगातिये चंट्रवेदमितेवर्षेशून्यंबाणमितेत 
1 दिनेदिने 
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मूगुवाक्यंनचान्यथा छत्रिताचप्रा'्नोतिगुप्तचिताशरीरजं धनव्ययेनशांतिश्रजायतेनात्रसंशयः चंद्रवेदमितेवरषे प्ाणमितेतथा न 
जपंमंत्रपूवंयात्राप्रजायते रिपुभीतिसमायुक्तोहीनजातिरिपुर्भवेत्‌ धनव्ययविशेपेणसुमागेदेवदशन; लाभकार्यविशेषेणआनंदभूमिमंडले 
पुत्रपीडाचप्राप्नोतिदानमंत्रबशांतये षटबाणमितेवर्षेशून्यरसमितेतथा इबरभक्तिविशेषेणकरयतेमंत्रजापक १४८१ 87 त 
पकं पुत्रपोत्रसमायुक्तोभाग्यवृद्धिदिनेदिने किंचिक्कष्टविजानीयातओषधीप्रतिशांतये = चंद्रष्टमितेवपॅसून्यसप्तमितेतथा पत्नीकष्टभयंबार 
प्राणगवनोनंसंशयः मानसीविविधांचिंताधनलाभदिनेदिने स्थानयानप्रवृद्धिश्रजञायतेसुखसंपदा दस सला 0107 ः 
संर्वसुखधप्राप्नोतिमंत्रदानकतेसति चंद्रसप्तमितेवर्षेषट्रस्राइमध्यमा भूमिलाभनसंदेहोवाहनादिसुखंमहत्‌ उद्षपदवीसुखंप्रामिग्रानंदय | 

| मंडले अकस्मातमहाव्याधीओषधीसेवनंवृथा . चैत्रकृष्णपत्तेचनवम्यांभृग॒वासरे ग्रभिजितनामनक्षत्रेप्राणगवनोनसंशय: ॥ भाषा ॥ इस 
पत्री का य३ फल है कभी बहुत बृद्धि कभी न्यूनता गुप्त चिता प्रमेह पीड़ा. किसी. काल में a सत्य वचन बोले श्रेष्ठ जनों ` से प्रीति बड़े! बडे 
लाभ उठावे ad भी पूर्ण हो. राजद्वार से कृत्य में लाम हो एक विपति - पड़े फिर खर्च दोखते रहँ चित्त में तरह तरह के उद्योग. सोचे शत्रु का 
भय गुप्त प्राप्ति किसी मित्र से प्रीत पंचम ईश . के पूजन संतान का सुख 'विशेष gi अ्रकल तेज हो दसरे को! बातको (लोले वज्री प्रतापी हो 
शनि का मन्त्र जपने या जपवाने से रोजगार बढ़े फायदे का हो एक TE सामले से बचे तया जन्म हो वीयं «ga ise as ; में! खोवे भूमि He 
रचना धन शुभ काम में ad हो वृथा भी हो. पिछली wa श्रायु श्रेष्ट धन... मिले एक पीड़ा | मारो, हो प्राण, बचे आयु . झन हो के! ( एक: पु 
जत्म में. ये जीव waa के समह का सरदार था ब्राह्मणों के सिराने, बंठता था और बड़े छोटे सन्‌ दाहो को लोचा आसन देता था 
दान पुष्य भी करता था परन्तु श्रद्धा, रहित -था धन के और सरदारी के घमंड में रहता था, सो, वंश नहीं. चला ब्राह्मणों को. निर्दोष दण्ड | 
दिया करता तिस निमित्त. श्रब ब्राह्मणों ऐ चरण धोके श्राचमन ले और, भोजन जिमावे दान-दे.तो धन संतान को 


वृद्धि . हो . कामना पूर्ण हो ॥ 
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॥ श्रीगशेशायनमः ग्रहाश्रेष्टयमध्योपिपत्रीस्येदंफलंभवेत वृहत्कायकृतेभूमोन्ययलाभविशेषतः सोख्यशोकान्वितोभरयनसमोलुस्थिरमन; 
भाग्यवंतोग्रहस्थित्वाविद्याकीतिधनंलभेत्‌ ग्रनर्थनकृतेलोकेसत्यवक्तासुखीनरः salar णतप्यंतेसत्यासत्यपरीक्षक सुजनञ्चव्ययदीव 
सुकीतिचिंतयेत्सदा कदादीघेधनंग्राप्यसर्वाबस्थाचमोदिता नकश्रिदाश्रयोभूत्वादशान्यूनञ्श्रेषटता ईशाश्रयस्थितोनित्यंदशानेष्ट्ववलेशिता | 
चित्तचिंताभवेहीधंपीड्यंतेचापदुखिता साहसीसुविचारश्चसंतोषीधेयवान्नरः ानंदेनगतोकालस्यप्नवत्मन्यतेजगत्‌ अल्पप्राणभर्यप्राप्यः 
पुनरन्तेसुरक्षण पुणयकमंग्रावेणआयुपूर्णभविष्यति सुतेशोदानमंत्रेणपूजनाद्न शवद्ध नं लाभेशोपूण्यननित्यंबृहलामदिनेदिने आदीवर्षा 
द्वितीयेवव हिवर्षातरोतथा गर्भवाधाप्रपीड्यंतेज्वरबरेचनंपुनः दंतपीड़ाविशेषेणभूतायाश्चविन्हल कृष्यदेहोपिद्रष्टन्यातातमातोतिचितन 
छायापाजप्रयल्लेनगुडगोधूग्रकंतथा पुरयकमंग्रभावेणसर्वरोगविनश्यति आनंदकोशलश्चापिबालवृद्धियथाक्रमः मासेमालेखुखंजातंतरुजंसब 

विनाशनं वेदवर्षांचपद्याब्देषटमेसप्तमान्तरे बालक्रीड़ाविशेषेणनायतेचदिनेदिने तातलाभनसंदेहोभ्रातभग्नीवमोदता विद्यारम्भक्रतोबाल 

|| मंगलंजायतेग्रह कष्टव्याधिविशेषेशनश्यतेपुगयकर्मणा पितुर्चिताविनश्य॑तिभजनानंदसर्वदा व्यालवर्षगतेवत्सनत्रचन्द्रांतरोतदा तातलाभ 
विशेषेण चित्तोद्यनंदवर्ड न व्ययदीर्षमुपस्वित्यमंगलबमहोत्सवं विवाहा दिशुभंकार्यजायतेचापिभूतले सुविद्यांमध्यमाप्रीतिमंदपाठ्य चर्चितनं 
शिशुकरी डाविशेषेणमित्रमीतिविर्वाडितः कदाक्लेशमहामोदंएकाग्रनोस्थिरोमति वह्ििमेकादमारभ्यव्यालचंद्राडमध्यमा बहविद्यानप्राप्यन्त 
कार्यमात्रंचसिद्ति निजङ्गःयसुधी प्रतो मित्राणां प्रिवादितः सभामथ्येसु्रक्ताचसुविद्याचधर्मसंचक पलीप्रीतिविशेषेणकामक्रीड़ामनंदिता 
लामप्रातिभगेछोकेज््रबाधा परविष्यति सर्वशोख्यथनादिवयपुरयधर्माश्रयोप्तदा ऊनविंशट्रिविशेब्देभोगानंदविवड न॑ बामाग्रीतिविशेषेण 
लुभ्यतेललनाजने त्रियोबिंशाष्टविशेब्देश्रणुपुत्रप्रयत्नतः भाग्यतृद्धिनसंदेहोचितयेद्वहुविधेरपि सुसंगात्साख्यसंग्राप्यसुविद्यामोदवद्ध नः 
एतस्मात्कारणंबत्सचितनीयंविशेषतः पापकमंकृतेबाधापुण्यम्रष्टोभिजायते पापादुक्खंलभेद्दीधंडतिततंत्रवीमिते धनपुत्रसमायुक्तोजायते । 


भु ०स० 
फलित 
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| वषेवेदळिशांतरोतथा डितयेनूतनोकायंद्रब्यलाभविवड'न॑सुतापुत्रविशेषेणप्राप्यतेनात्रसंशयः न, नामंगलंकार्यजायतेप्रतिवत्सरे दीधर्चिता 
| हदेगुप्तसुयलंकार्यसिद्धति शरायश्रित्तप्रयतनेनसवेदानंदसंभवः सर्वेग्राशाप्रपूज्यंतेबहचिन्ताविनाशनं पथ्वन्हिगतेवरष व्योमचत्वारिमध्यमा 
| सुप्रसिहसुखीलोकेराजद्वारप्रतिष्ता विवाहोमंगलंकार्यजायतेचमहोत्सव॑ सुवस्त्रंभूषणंश्रेष्टरूतनंजायतेगृह वाहनादिसुखज्ञात्वादासदासिश्र 
| मोदता चित्तज्राशाचसंप्राप्यप्राप्यतेमन्द्रनूतनं सुयात्रालामदोवःसजायतेतीर्थदशेनं बहुव्याधीप्रतापीचस्वकुलमानप्राप्तये वृहद्रोगान्वितो 
॥ देहोक्षिश्यन्तेचातिदृविखता दानपुणयसुकमेशसर्थासो स्य्रापये महाअल्पविनश्यन्तिआंयुवृद्धिसुखोद्वव॑ शशिवेदांतरोकाव्यरसचत्वारि 
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जलल |. चातके एतत्कालांतरेपुन्सभूरिमोस्यसमन्वित चंद्रजीवपरं्रीतिस्थयमाज्ञापरपालक पुत्रसौश्यविशेषेणप़र प्यतेपुरयकम शात नगमेदमितत 
८५८ | शशिपञ्जाइकेतथा द्रव्यपार्थिगहागम्ययावंत्तोभागदशन पौत्रजन्मविलंबोपिपुनरतेचप्रापये पर्नीकष्टविशेषेणअल्पंचैवोतिद।रुणं नेत्रप्ना 


५ एरायभाजने मानकीतिविशेषेणस्वाबस्थाविवरधिता नानामंगलंकार्यदंपत्योहरषपूरित चित्तचिंताविनश्य॑तिसुमित्राणाश्चमेलमं प्रहनेत्रगते | 
तरोकाव्य व्यालपथोडमध्यमा पुत्रपोत्रसुखंसव॑ सुजनेभ्योप्रशंसितो अतःपरिसुखंस प्राप्यतेचयथाकमं भूमिप्रातिविवाहादी ग्रामप्राति | 
विनिश्चित ९रस॒षष्टमतियायुजायतेछुससंयुत पुनश्रनिधनंभूयःशुक्रपततेयश्रावण्‌ ॥ भाषा ॥ इस कुण्डलो का यह फल है कि ग्रह रहै | 
उतर मध्यम भी हैं सो पृथ्वो पर बड़े २ कारबार खर्च लाभ और सुख दुख देखे इज्जत के साथ धन प्राप्त करे सत्य बोले जीव की चिता रहै 
ge छिद्र से जले सत्यासत्य को पिछालने किसो का बुरा न चाहे हीन दशा में फिक्र चिंता बलेश होती रहै परन्तु हिम्मत वाला हो संतोष वृत्ति से 
रहे नंद मान कर बिताये एक अल्प से प्राणों कां भय हो सुयत्त से प्राणों की रक्षा हो पूणा श्रायु भोगे तथा लाभेश के पूजन दान प्रादि से विशेष | 
| लाभ हो है शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव ग्वालवंशी था बड़ा धन पाचन था मथरापुरी के ससोप नंदगांब में निवास कर सब प्रकार का आनंद पाता था 
| एक समय भूलवश हो ग्याभन गाय को ताले में बंदकर चौरासी कोस को ब्रजया्रा तथा दर्शनों को चला गया कुछ दिन बाद गऊ मर गई आकर देखा तो 
! 


अतिशोक माना बहुत कुछ दान प्रण्य करने पर भी पाप का भागी रहा सो स्वर्ण की गऊ बनाय दान करे तो सनेच्छा फल पावे धन संतान की वृद्धि हो ॥ 
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श्रीगणेशायनमः कु'उलीस्यफलंचेदंविशेषोउत्तमःरहा पत्रश्ेष्टचतुरमध्येसवंश्रे फलप्रदा  यदामध्यग्रहाजीवदानमंत्रसुभक्तित न 
नित्यंजाप्यमंत्रषटाक्षरी दानमंत्रसुपुर नविशेषोफलप्राप्यते ऐश्वर्यतेजसंयुक्तोमानकीतिप्रतिष्टित श्र ्टकमक्रतोनित्यंदुष्टकमपरित्यज शुभ 
चिंतकसवेंगांनकन्याशुभचितक आ्रानंदेनगतोकालव्यययोगविशेषत वित्तचितान्वितोभूयचितयेद्ठहुनित्यश कोपिकार्यविशेषेणसर्वपू्णो 
भविष्यति दशाश्र ष्टधनंदीर््राप्यतेनात्रसंशयः न्यूनलाभदशामथ्यनेष्टचैवोपिदुखिता किंचित्कालमनोद् गेजीवशक्त विशेषता हर्षसोख्यां 
वितोभूयय्ननित्यंभोगतत्पर पुत्राथंसंतगोपालंमंत्रजाप्यंयथाविधि तेनश्रयोभवेन्‍्नूनंकुलबृद्धिश्रमोदिता आ्राणमीतोमवेचापि ग्रल्पदीर्घो 
भयानक पुनःशांतिप्रयत्लेनआयुदीर्धे भिविष्यति पत्नीवितानिवितोनित्य॑पितपीड़ागहस्थित Mei कदाकाले 
धनंगुप्प्राप्पतेचविशेषता मनेच्छापूजितेचापिभयसोस्यविशेषता रोगा्तोप्रथमेवर्पेदयोश्रदंतपीड़ित॑ _बन्हिभीतोतृतीयेब्देकिंवाउचपपातिता 
वृणबाधा नसंदेहोअकस्मांडयदारुएं वेदवर्षातरोकाव्यप्राप्पतेकष्दारुएं दानमंत्रस॒ुपुरयेनवालब्रद्धिनेदिने मासेवरषेसुखंगत्वातातमातश्र 
मोदिता पञ्चमातसप्तमाव्देचशिशुक्रीड़ासुनूतनं तातमातमहामोदंमंगलंदिदिनेदिने विद्यारंभक्तोचादोपत्यतेक्रीडनेमति शिशुप्रीतिविशेषेणा 
तातप्रातिश्रूतनं अष्टमेवर्गेसंप्र प्यतथाचडादशोगता तन्मध्येचेवदेत्योशमंदवृद्विमन॒त्तमं विवाहोमंगलंकार्यपुनरंतेमहोत्सवं विद्याबुड्धि | 
चृह्वोपिचबललंमनंदिता मित्राणांग्रीतिसंपन्नोकामक्री ड़ाप्रवर्तन भयभीतहदेशपतमोदितेचा पिक्रोडतम्‌ कष्टाधाविनश्यंतिखेपुरयंफल | 
दायक वन्हिचंद्रमितेव्षेशष्टादशतथांतरे आपत्तोचविनश्यंतिद्रव्यप्रातिसुखोद्टवं आशक्तबमनोद गअंगनाप्रीतिसंभव रूपयोवनद्रश्व्या | 
ुभ्यतेललनाजने A भाग्यवृद्धिश्रज्ञातव्यालाभोळृत्योपिचिंतनं ऊनविशेचदेत्येशतथाव्देवेदविशके GEC ` 
कुशलोदक्षकार्यमात्रधनागमः मित्रपक्षपरंप्रीतिचंद्रजीवपरंप्रिय ग्रहक्लेशविवादबसुखबृद्धिदिनेदिने गुप्तचितान्वितोभूयनिशा निद्राचमंदता | 
सिंधतुल्यतरंगोपिचित्तोडे गंनसुस्थिर कामक्रीड़ाविशेषेणपत्नीगर्भान्वितोभवेत्‌ कन्यकामथवापुत्रजायतेचमहोत्सवम्‌ परनीकष्टविशेषेण 
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नूतनंजन्ममन्यते अयत्नंचतदाकान्यविपाकेशोकदायक तस्मातसर्वप्रयत्नेनपुरयकर्मसुभक्तितः सरत्या लिन | 
सुतापुत्रान्वितोभूयपुनश्वशोकनाशनं पंचविंशांतरोकान्यतथाचत्रिशमध्यमा लामङ्गत्यभवेछोकेराजद्वारधनागमः युश्षशत्रुवि > | 
भीतीमविष्यति आनंदचा पिदेत्येशसवोपद्रवनाशनं कष्टेनसंततिसोख्यंप्राप्यतेबहुयत्नत undoes i शेषेण | 
स्वजातीमानवङ नं शशित्रिशाव्दमारभ्यचलवारिंशोपिमध्यमा तावतकालंचदेत्येशव्ययलाभविशषता | बृहत्वोकायेजाय॑ wi bi | 

कीतिस्वपरंप्राप्यकुलबंधुप्रशंसिता उद्घाइंचमहोत्साहोजायतेबहुवत्सरे चित्तचिताविनश्य॑तिभजनानंदसबंदा नल प्रा ग | 
नूतनं कार्यवृद्धिमवेछोकेराजड्वारेप्रतिष्टितः चंडीपाठेनक्लेशंचसत्यंसत्यविनश्यति EMMA AMAA pal श 
तथाचसर्पवेदके राजदवारेजयंग्रािधनधान्यप्रवद् ते स्वसोस्यविजानीयातपात्मानमहासुखं mens क नाशनं व | 
पुरायप्रभावेणसर्वसोख्यधरातले आनंदंभंगलाचारंविवाहांदिमहोत्सव॑शून्यबाणगतेवेंपूरित॑मनवाद्यया आनंदून - आ | 
सारत लाभालाभसुखंदुखंतथाकर्मेतथाभवं पुरयकमेंणदेत्येशपुत्रपोत्रथनान्वित व्यालषशब्दमायुष्यजांयतेनात्रसंश  निजकर्मानुसारेण 
निधनंमोदसंयुत इश्वरेच्छानुकूलंचवर्दिश्यामिमयानधः ॥ sie ॥ इसकुण्डली चक क व ie बी जक | 
cam सो ये जीव मध्यम ग्रहों का उपाय दानमंत्र जाप करावे ईश्वर का ध्यान करे नित र र 
a पावे oe a नीच कमं से बचे सब के भले में रहे fd काबुरान चाहत वीत सर त सका र 
NAT परन्तु क॑ एरी खर्च का काम BA सब पूर्ण हो Tal Te दशा वशे | 
pean शी कसो 01 किसी जीव में चित्त फंसे ग्रानन्द दुख दोनों भोगे पुत्रों के सुख को संतान गोपाल > जाप रर तो | 
है रों का य ने भारी ग्रल्प भ्रावे परन्तु शांति हो जाय दीर्घायु हो स्त्री की चिता घर की पितृ पीड़ा उपाय से शांत हो धन [म | 
क ti a बडे सदे आनन्द भोगे हे शुक्र ge जन्म में ये जीव हरिद्द॑र में रहता जल की शीशी बेचा करता बहुत धन प्राप्त किया 
a समय एक रात्री इसके स्थान पर ठरा सो बहुत सा माल रख कर ऋषिकेष को गया मार्ग में मृत्यु वश हुवा उसका 
से साल सन रख लिया सो तिस निमित्त पवे में ब्राह्मणों को नोता जिमाय गुप्त दान दे तो मनोकामना पूर्ण हो ७ 
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श्रीगणेशायनम: पत्रस्थित्वाःहाचेदंएवंसाङुन्डलीफलं आदोभाग्यद्वमध्योपिपुनरंतेविशेषता बालयवस्थाचक्रीड्यतेविदयभ्यासोपिमंगलं । ड 
तातद्रव्यशुभेकायेविवादादिमदोतसवः भातृभग्नीसमायुक्तोमोदतेनात्रसंशय वारभीतोथवावन्हिचतुषपा देनपी डतम्‌ उचस्थेपतितोभूमोशरीरो | 
घातपीड़ित॑ बहविद्यांनप्राप्यंतेकार्यमात्रथसिद्धति बुद्धिमंतोविशेषेणसुज्ञाताचसुलक्षण युवावस्थासुखंग्राप्यवृहत्कायाधिपोभव व्ययलाभ | 
विशेषेणकीतिवंतोप्रतिष्टत भाग्यवंतोधनाध्यक्षसुप्रसिद्धसुखीनर चंद्रमित्रपरंप्रीतिसरववातावकभ्यते क्‍्लेशचिंताद्रयोजीवप्राप्यंतेशोकसंयुत | 
कदाचक्टरोगातोवहृटरव्यव्ययोभव राजद्वारेधनागम्यभूमिलाभस्तथेवच  तरंगोसिंधुवच्चितंजायतेबहुनूतनं अ्रल्पोदी घं भयंप्राप्यनूतनं | 


जन्ममरायते पुनरंतेसुसंप्ाप्यायुपूर्णभविष्यति पापक्र रग्रह्ामपूजयेक्ृताभाग्यमंदता दानमंत्रविधानेनमनेच्छासिद्धितंततः पुत्रसोख्य 
go स० †. विशेषेणपरकायरतोनर दयालुसुविचारश्रगीतवाद्यरतसदा ुन्दरं्दुबाणीवधनसंयुक्तकोशलः 
फलित 


सत्यवक्ताप्रतापीचविनीतश्वतुरोगुणी लोलवचुसुभू्िश्ररेमरत्नविभूषित स्वपुरुषार्थधनप्राततिरिपुनाशबपातसुखं भाग्यद्रद्धिसुखंदेहंद्रिजाना | 
४६१ | RA बाटिकामन्द्रयानअविषाकेधनवद्ध,न॑ कविल॑मतिसंजातनधनंपूर्णतिष्ठति पूर्णसोख्यभवेछोकेनारिणांप्रतिवड नः गोस्वणभूमि | 
Tea वं राजसीगुणसंजातोभ्रातरंस्वत्पप्रीतिक्रत इक्षिपीड्युतपसनीहुतदारातिदितयेत्‌ महृ्वस्त्रधारीचप्रचंडोबहुभाषिण । 
नृपद्वारोधीकारथयशंभूरिमहीतले पितुश्रमरणंज्ञेयंविपाकेवीयनाशनम्‌ पुत्रथकन्याद्वाहेसुमार्गेसुधनंन्यय . प्रथमात्पश्नमेवर्षेनानारोगसमन्वित । 
मातृहानितयोम॑ध्येशिशुकश्यदारुएं महामृत्युज्ञयोजाप्यदानमंत्रसुभक्तित सर्ववाधाविनश्यंतिविपाकेसुखवड़, न पष्टमेचाध्मेवर्षेबरणव्याथी | 4 
नसंशय पितुलाभविजानीयातभृगुवाक्यनचान्यथा अष्मेचतथानंदेउत्सवंजायतेगृहे नवीनोवस्त्राभणंप्राप्यतेग्रहमंडले दशमेवन्हिचंद्राब्दे | 
अकस्माद्भयसंमवः उद्वाह्ममहोत्साहोङुलबंधग्रशंसिता प्राप्तेचतुदेशवर्षेतथाचिंशमध्यमे तातबाधामहाकष्टसुयलेङुशलंभव भाग्यवृद्धि ५ 
नेदिने कामपीडामनो ड गंचित्त चेवोपिव्याकुल नवनारिसमागम्यतेनभोगमनंदित परञ्चविंतयायुक्तोजायतोपिकदाकदा | 


वाणिज्यञ्चधनंप्रातिबलवानवाहनोयुत | 
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भार्यास्वल्पसुखंप्राप्यरन्यत्रोचित्तचलं तदांतेक्लेशसंजातोवृहचिताभविष्याति विशेकपद्वविशोवास्वदेहंकष्टलायते तस्यशांतिश्रदेव्येश | 
जायतेपुरायकर्मणात्‌ अभ्यागतद्विजंपूज्यंतीथेमंद्रादिसेवनं प्राप्यतेपरमंसोख्यंदानमंत्रसुभक्तितः  पत्नीकष्टविशेषेणमृत्युतुल्योभविष्याति | 
| गंभीरोमतिमान्पुत्रजायतेनात्रसंशयः  मंगलंजायतेगेहोगीतवाद्यमनंदिता मध्यलाभव्ययोसर्वमनेच्छाकार्यसाधने रसविशचत्रिशांब्देसुता | 
पुत्रमनंदिताला भबृद्धिमवेल्लोकेचिंतावृद्धिश्रनूतनंसत्यवादीगुरुभक्त नृपात्मामान्यभवेत्सदाद्विजदेवसुभक्तिश्र विचित्रोवाक्‍यंत्रवीतचत्वारिशा | 
व्धिवत्सविशेषोभागवद्ध न विवाहादिमहोत्साहोकुलबंधुग्रहागम व्ययधनप्रसन्नोतमासुभक्तिसर्वतोषिता एवंबहूसुकार्योपिजायतेप्रतिव त्सरे | 
कलित | मानकीतिसमायुक्तोसुजनेभ्योप्रशंसित वृह्ाग्योधिकारीचद्रश्यतेनात्रसंशय शशिवेदाइसंजातंव्योमपद्मावर्धिततः मनेच्छापूजितंसव॑ 


veg | विशेषोकष्टनाशनम्‌ पत्नीहेतुविवादबजायतेपुत्रबंधुमि अंतेचकुशलंज्ञात्वाभिन्ञवासद्रिमा दरे अत;परिसुखंस्वेपुत्रपोत्रमनेकधा लाभक्कत्य 
विशेषेणधनरत्नानिसंचित सर्वेनिताविनश्यंतिभजनानंदसवदी सून्यषष्टोपिवर्षातेकायेभारंविनिमु ख तदांतेशून्यसकांतेसरवावस्थासुख 
महत्‌ परा्तेचंद्रनगेद्ष्रयुपूणंभविष्यति सर्वकर्मा नुकूलबभाषितियन्मतिमम ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है प्रथम मध्यम भाग्य हो 


पश्चात्‌ में विशेष भाग जागे बाल्यवस्था में बाल क्रोड़ा विद्या सगाई मंगलाचार हो पिता का धन शुभ काम 
जल अग्नि चौपाये का भय कहीं 


[म सें लगे बहन भ्राता का योग हो 

से गिरकर चोट लगे विद्या कार्य मात्र हो चतुर श्रकलमन्द दानी थुवावस्था में बड़े काम और माप्रले देखे 

| लाम Ged बहुत करे प्रतिष्ठा पावे भाग्यवान हो एक मित्र से गुप्त प्रीति विशेष हो उससे सब मन की बात कहै तथा एक जीव की चिता से 
| क्लेश पावे कई बीमारियों में धन खर्च हो राजद्वार तथा भूमि लाम हो चित में समुद्र कसो नित्य नई तरंग उठे एक wet भारी हो नया 
जन्म माने भ्रायु परां हो पाप ग्रह WT कूर ग्रह जिन्होंने भाग्य को मंद कर UST उनका पूजन दान मन्त्र जाप श्रादि कराने से मनोकामना 
पुरणं हो पुत्रों का सुख देखे सबका भला चाहे aed विचार वाला दयालु तथा श्रेष्ठ वक्ता पराया काम fag करे धन धान्य युक्त हो 
हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जोव क्षत्री वंश में उत्पन्न हुआ ग्रामाधीश धन पात्र था शिकार बहुत खेला करता था सो एक सेठ से 
विशेष विवाद रहा उसका हरा भरा बाग कटवा दिया सो जौ बोकर ब्राह्मण को बहुत सा स्वर्ण भर के दान करे तो कामना पूर्ण हो 
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श्रीगशेशायनपरः एतद्योगोट्वेबाल ग्रहान श्‍बलान्वित फलपूशनकतेच्या विग्रहाञ्रधमस्थिता कार्यसिद्धिश्रद्वश्य॑ते : 
भोगयुच्छोरविपूज्य दानमंत्रसुभक्तित विशेषोलाभसंजात. भाग्यद्वाडादनादन भनेच्छापूजितेलोकेसवतोदिशिमंगलं *> ae 
काव्य मध्यलाभोतिचितया दानमन्त्रसुपुरयेश बहुलालामसंभव यानदमगलाचार जीवहृषब्वमोदिता सुकीतिप्राप्यलोक स्मिन्‌ 
दीर्धमान्यप्रतिष्टत यदामध्यदशायात मध्यलाभोतिचितनं गुहनिताविशेषेश व्यय घोपिजायते कलेशपीड़ाविशेषेण अल्पाजन्मनूतन 
सुयत्नंदानमंत्रेण आयुपूर्णविनिश्चित दशाश्रष्टप्रभावेण अकस्माशभसभव कुत्रोद्रव्यविशेषश - ग्रा ods pe 
तोजीब सर्वेशांशुभचितक नकस्यश्रशुभंनित्य परनिंदाविनिमु खः दर्विग्हर रोपि oe तथापिसवंसख्यश्व सुपु i 
फलित | प्राप्यतेसदा सुखदखान्वितोजीय संवथाकनकारणं पूर्थकर्मानुसारेण बालजन्मश्रमोदिता ATPL पुन यी 
४६३ | जन्मतःप्रथमेवषं ` हयोवन्हिश्रपत्रमे मासेमासेखुखंञ्ञाला बालबडियथोक्रमम Secure AUN ae _ ग्रहचिता 
विशेषेश BARA छायादानसुयत्लेन तूटिकासवनेतया कष्टनश्नसंदेहो सर्वथामोदपहये प्रतिसम्बतसर ib बाल | 
क्रीडाविशेषत तातमातमहामोदं | मंगलंगृहेशोमित प्मात्वटमवn नगनागदशाइके विद्यारंभक्कतोबाल क्रोडनंबहुतः Phas 
नपलाधीमान Raa . किचित्कालंगतेसंत अंकज्ञानभविष्यात Pict नूतनमोदसंभव सुका pe टो 
HAS कष्टव्याधिविशेषेश॒ नूतनंजन्ममंन्यते ` पुणयकमभ्रभावेण | SAAT IN तातवितावि : 0 “i 
व्ययंतथा उद्ठाहोमंगलंकार्यं तदांतेबहुमोदिता. शशिचन्ट्राइमारम्य पद्षचन्ट्रादनन्तर ASIST ण॒ वड यन्तिसुएणयजं प्राय 
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बितङ्गतेपापं यल्कृतेपूर्वजन्मनि . दीरधमाग्याधिकारीच SATA | TRA WA BEM सुविदावड्ध ws 
तत्रसरवसुखागम पर्नीलाभसकीतिचे . माशेभर्षेसुखंगत कर्याधावनाशाथ आपर डारणशोजपेत्‌ यांपदुरू CUA ० 
न॑ पोडशेविंशवर्षात लाभइत्योतिजितन क्ष तरचिन्तानसंदेहो. ठरव्यलाभसुखोद्भव मानकीतिविशेषश वाडतंप्रातवत्सर कामग 
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४६४ 


पीड्यते रूपयोबनचिंतनं पत्नीसोर्यसुपुणयेन आ्रानन्दंप्रतिवत्सरे प्रायश्रित्त नभोकाव्य सर्वदानंदवद्ध न॑ शशिरविशाद्वमायात शर 
विशांतकेतथा तावत्कालगतेवत्स मोदतेचापिभूतले वृहद्धाग्याधिकारीव भूयसेपिसुकमंणशा आनन्द॑मंगलंकार्यं वर्दितप्रतिवत्सरे 
सुतापुत्रसमायुक्तो sated बहुकार्येदितयोनित्यं भूयसेसुखभाजनं दुष्टसंगकुकमॅण सवथाहानिसंभव एतस्मात्कारणा 
इत्स चिंतनीयंविशेषत सर्वसोख्यान्वितोलोके जायतेचयथाक्रमं शत्रुपक्षविनश्यंति रोगापत्तोचशांतये बहुकार्य॑चिंतनंलोके चूतं 
बुद्धिसम्भव रमविशनमेवन्हि तावत्कालबमोदिता सुमित्रंमेलनंप्रीति व्ययदी्भयावहं स्वकुलेसुप्रसिद्धथ निजकूत्यविचक्षण 
चितचिंताव्ययपुरायं भूयसेभूपवल्लमं कार्याणिसकलाणयेव॑ सिद्ध तिलघुद््यत एकत्रिशाद्वित्रिशान्दे पंचत्रिशांतरेतथा उद्वाहोमंग 
लंकार्य सुतापुत्रविवद्ध नम्‌ मानकीतिविशेषेण वद्ध यंतिसुकर्मणा लाभथविविधंशुक्र वित्तोह्ानंदवद्ध नं पीड्यंऊष्णविकारेण महादा 
नेनशांतये चत्वारिंशावधितात अतिसोख्यसमांगम ततपश्रात्भाग्यवृद्धोपि सर्वथामोदसंभव त्रिपुत्रंयुग्मकन्याच आशासवेत्रपूजितं 
विवाहादिमहोत्साहो जायतेबहुवत्सरे सर्वौचिताविनश्यंति seater व्योमषष्टगतेवषे पोत्रजन्ममहोत्सवस्‌ arta 
विशेषेण भूमिमंद्रज्ननूतनं वन्हिनगाइमायुष्यं भुज्ञतेसुखतोभुवि पुत्रपोत्रसुखंसवें स्वकुलसुप्रशंसिता ॥ आघा ५ इस कुण्डली के ग्रह बहुत 


श्रेष्ट और बलवान WE परन्तु परार फलनहीं करसकते तीन नाकिस gala हानि कर Tah सूर्य मंगलकेतु इनका दानमन्त्र उपाय करनेसे लाभ विशेष और 
भाग्य की वृद्धि और जोव सनोकामना पूर्ण होगी इतने प्रायश्चित उपाय न बनेगा मध्यम लाभ हो और दान करनेसे DAG प्रकारके लाम ग्रानन्द संगलाचार 
जोब की खुशी होगी और ये जीव बड़ी इज्जत प्रतिष्टा पावेगा ate कीति विख्यात होगी मध्यम दशा में मध्यम लाभ गुप्त चिन्ता और भ्रमेक प्रकार रे खचे 
आर क्लेश पीड़ा होतोहै Wea से बचकर दूसरा जन्महो परन्तु gas प्रतापसे आयु पूर्ण होतीहै शुभ दशामें कहीं से विशेष धन प्राप्त होगा सबका भला चाहे 
किसीको बुराई निन्दा नकरे शरीर सें डृशका चिन्हहो या शस्त्रघात हो हेशुक्र पूर्व जन्ममें येजीव हीन क्षत्रीवंशमें उत्पन्न हुवा भ्रति ऐश्वयंवान हाथी घोड़े रथ | 
दास दासी ्रादि से युक्त ग्रास का प्रधान था ईश्वर का भजन करता था परन्तु दान धरम में चेष्टा न थी कृपण स्वारथी था सन्त्र बहुत जपा हवन यज्ञ ब्रह्म 
भोज झादि न किए एक ब्राह्मणका गुप्त धन हरा सो महा माघा भगवतो की आराधना कर दान यज्ञ TAMA करानेसे धन सन्तान की बिशेष वृद्धि हो ॥ | 
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— च ड णा 


Anima: पत्रस्येदफलंदश्य यथाभाग्योधिकोजन द्व्यलाभप्रसन्ञात्मा जीवग्राशाविनिमु ख चित्त नसुस्थिरंलोके Bi 
विशेषता गुप्तचितामनस्थित्वा लाभसिद्विश्चमंदता नूतनोवातयाचित्य चंद्रक्त्योतिलालसा तस्यसिद्धिसुददश्यंते नि 
क्लेशरोगेशपीडयते सर्वथाहानिचितनं लामेशोपबमेशश्र दानमंत्रसुपूजिता फश्रष्टसुखंप्राप्य ETT TY भाग्योदयविशेषेण 
पु्रसोख्यञ्चमोदिता बहुकृत्यमहलाभं सुजनानंदवड नं चंद्रजीवपरंप्रीति विशोकंभोगमाजनं  पितृपीडागृहयुप्त ली 
गायत्रीजाप्ययत्नेन अनुष्ठानयथाविधिः नानासोख्यभवेदीधे सवेतोप्राप्यमंगलं द्रव्यप्रात्तिविशेषेण ae रायाश्च 
पापंसुपुणयंफलदंशुभं सर्वसोख्यस्मृद्धिश्व आनंदंहिदिनेदिने आदिवर्षहयोवन्हि ज्वरतपत्शांतये कृष्यदेहो प sl 
विव्हलः दानमंत्रविशेषेण उत्तरोपूतनातथा सर्ववाधाविनश्यंति बालबडिसुमंगल चतुथप्मेवे षष्टवर्षादिसप्त क | 
गुप्तचितातिविव्हलं विद्यारंभतथांभ्यासे मंगलाचारकंशुभ॑ sues नूतनंजन्ममन्यते वालबृद्धिभवे ग व. 
बिशेषता व्यालवर्षयदारभ्य द्वादशाब्दांतरंतथा मित्रपक्षोपिक्रीड्यंते नानासांख्यश्वमोदिता ne कष्ट pyri 
विवाहोमंगलंगेहो नूतनंलाभहर्षिता चंचलचपलोधीमान्‌ विशेषोभाग्यभाजनं 'सुविद्यासर्वतोसोख्य अविद्यावर ne ial 
सजनात्संग किंकिंसोस्य॑नलम्यते अथेदंकोरणंबत्स चिंतनीयंविशेषत येनज्ञानेनदेत्येश सोख्यपात्राभवेश्र पं Mis तर pay 
दशांतरोतथा स्वकृत्यकुशलोधीमान कामबाणेनमोदिता जीवशक्त विशेषेण गुप्प्रेमंचलजिता ee a MAES 
सुयत्नत सुप्रतिष्ठंसुखंसवें भूयसेचदिनेदिने ग्रहचन्द्राइमारभ्य बह्निनित्रांतरोतथा नारीभोगादिसर्वाणि प्रा : at a te 
तप्तेनपीडयंते बृहत्वरोगशांतये लाभकृत्यंचमध्योपि तथापिमंगलंसदा पत्नीगर्भीविमोदंच सुतजन्मभुवितले वेद नी रके 
seine दन्यलाभचम्याषि कार्यमात्रोपिन्यूनता सुतापुत्रसुखंसवे यत्रकुऋशणंसिता सुमित्रपरमोप्रीति woe vs 
शुभक्मरतोदीर्घ न्यूनबुद्धश्रचितनं व्योमवङ्किगतेकाव्य तथाचपंचर्विशके उद्टाहोमंगलँनित्यं ङुलबन्धुभ्रहागम नवनारी्रयत्याप , 
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गृत्यगानसुमन्दिरे व्ययज्ञाभविशेषेश सुकीति [तिभूतले सुबाकष्यन्तो षितोलोक विशेषोमतिमान्नर सुबु ड्िख्यातिलोकेस्मित्‌ i 
सरवेषांशुभसितकः  दानमन्त्रसुपुण्येन सर्वसोख्यनिरन्तर॑ गढलंमिदंज्ञात्रा नकदाशोकमाश्रयं पष्टवन्हिसुवर्षाणि चत्वारिशाब्द | 
केतथा झूमिलाभविशेषेशमन्धप्राधिश्रयूतन॑ शुभकार्यव्ययोद्रऽ्य जातिमध्येप्रतिष्ता नानामंगंलंकाय सुतापुत्रथमोदिता सत 
कष्टविशेषेश प्रायश्रितथमोदिता  वित्तविंताविनश्यंति भजनानन्दसर्बदा  दासदासीसमायुक्ती तथास्वस्थवाहनय्‌ सर्वेसोस्या | 
धिकारीच सुयस्नादिफलप्रदा . शशिवस्मारिवर्षाणि ` व्योमपञ्मबधिततः 5व्यलाभविशेषेश नूतनंवातयाचित राजष्वारेजर्यजाप्य पददी । 


सुपास्थत पत्नीकटावशषश अषधासंवीनस्फला स्वरयरोगविनश्यंति पुनश त्युवशगत अन्यसवसुखंदश  कुलभाग्यविवद्ध नम्‌ | 
प्षपंचाब्दमारम्य शन्यषशदनन्तरं कार्यसिद्धिविशेषेश प्रतिसंबत्सरोतदा ` पोत्रजन्ममहामोदं मंगलंग्रहमंडले गुपतदरन्यस्थितोगेहे 
सुयत्नंशीप्रलभ्यते  दानविषयमतिस्थि्ा 'परङ्त्यस्यसाधक ` अतिनग्रदयायुक्तो Beara जलाश्रयम्रियानित्यं देवागारे 
मतिस्थित रामनामझुजाप्य श्रद्धाभक्तिविशेषत वातरोगेणपीड्धन्ते तदांतेचापिभागव FESTA जीवआशापरित्ज रस | 
पष्टमितिमायु कथ्यतेभागवोसुनि सुतपोत्रसमायुक्तो मनेच्छास्थेपूजिता अनायासेतवुत्यज गन्छेतपरमंपदस्‌ UL भाषो ॥ इस पत्र का ऐसा ॥ 
फल है जेसा बड़े आदसी भाग्यवानों का होता है लाभ प्राप्ति, खुशी, जीवका लाभ, ग्राशासी होकर निराश होजावे चित्त स्थिर नहीं होता चलायमान रहता है | 
गुप्त चिन्ता विशेष होवेहे लाभ इच्छा के AGES नहीं रहता नई नई बात सोचे है एक कामकी बड़ी लालसा है होने की सुरत होकर बिलम्ब हो जाता है ॥ 
और पीड़ा क्लेश भी होता रहता है सो लाभेश और पंचमेश का दान मन्त्र पूजन उपाय कराना श्रेष्ट है भाग्य विशेष उदय हो पुत्रों को विशेष खुशी होगी \ 
अनेक प्रकार लाभ होंगे एक जीव में प्रीति श्रधिक रहतो है सो ग्रानन्द भोगे घर की पितृपीड़ो को गायत्री का जाप्य अनुष्ठान कराना परमोत्तम हे कहीं से | 


विशेष धन मिले ॥ हे शुक्र पूर्व जन्म में deg. बण धनवान सेठ था दान पुण्य भी करता था धन के ब्याज से अपना प्रतिपालन कर द्रव्य संग्रह करता रहा | 
एक ब्राह्मण पे धन चाहिये था लेने देनेमें ब्राह्मणाके बेटे से उपाधि कर बेठा क्रोधवश होकर उसे मारा उसका घर छीन लिया विशेष ब्याज बढ़ाकर दूना धन b 


लिया तिसी से महा पापका भागी हुआ सो श्रब गायत्री का जाप्य अनुष्ठान कराय ब्रह्ममोज कर ब्राह्मण को विशेष दान दे तो पाप शांतहो परमसुख पावे ॥ 
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श्रीगणेशायनम: पत्रस्यित्ाप्रहाचेदं फलज्ञाला विचक्षण युवावस्थायदाप्राष्प विशेषोभाग्यवद्ध न॑ सर्वावस्थासुखंप्राप्य बहुकार्यरतोभव ॥ 
* युदालामविशेषेश कदादीर्वव्ययस्थिता लाभोपिसवेदानूनं व्ययोकार्थविशेषत चन्द्रमित्रपरंप्रीति विशेषेमोदप्राप्युयात्‌ अतिकष्टमहाथर्ल्प | 
नूतनोजन्ममरयते जीवर्चिताविशेषेश मनेच्छापूजितेपुन चतुष्पदातजलंबापि प्राप्यतेमयदारुणं वृणविन्हब्रशीषोषि किंवाशस्त्रघातकम्‌ 

| उद्योगलाभप्रातिश्र बूतनंवारतयाचित मित्रपक्षपरंत्रीति रूपध्यानकचिंतनं परकरेत्यरतोचिता मंत्रप्रीतिविशेषतानकस्यअशुभवित्य सर्वतोपि 
प्रशंसिता कामदेवमदोन्मत्तो न्यूनकायोपिजायते लाभशोपबमेशश्र दानमन्त्रप्रयत्नत लामवृद्धिविशषेण कुलवड्धिसुखोद्धवं॑ चित्तचिता 
| विनश्यंति सर्थतोदिशमंगलं मातृपीड़ाविशेषेश वालजम्मञ्चमोदिता आदियर्षाजिर्षाणि शिशुश्ृद्धिअहनिशं , मंगलंसस्यसंपन्नो ae 
| विशेषत दंतपीड़ाब्यरोतप्तं चितनीयोविशेषत कष्टंपुन:पुन:प्राप्य अन्तेसोख्योपिजायते भूतछायाविशेषेश सयलशांतिसबदा Fars 
पग्मर्षाणि संप्मेचाष्टमांतर॑ कंष्टय्या धिविशेषेशव॒णपीड़ाश्रविव्हल दानमंजसुपुरयेनआयुवृद्धिनसंशयः नूतनंमन्यतेजन्म कप्टेनप्राणरक्षितः 
अन्यसर्थसुखंजात शिशुक्रीड़ाविमोहिता विद्यारंभमहोत्साहो मंगलगृहमागतः तातचिताविशेषेण आतभग्वीश्चमोदितं नंदवर्षसमारभ्य 
घोडपाद्वादनन्तरम विशेषोमंगलंकार्य Fated सुकीपिस्यातिलोकेस्मिन्‌ विद्याप्रातिश्रन्यूनता बुद्धिमन्तोविशेषेण कामाशक्तज् 
aca, मित्रएक्षपरम्प्रीति जीवोयंसोस्यतूतनं पत्नीप्रीतिसमुत्यन्नोौरुपयोवनलुब्धक नगवंद्राइमारम्यबड्िधिंशादनंतरंकवे कामक्रीडाविशेषेण्‌ । 
| 

| 


TRS पट प 
SSS 
क ee 


— 


| लोकाचारथसंगम TTS पुरायकर्मफलप्रदा स्वकृत्यपरमोप्राज्ञ रव्यलाभोतिचितनं अहमंगलगायन्ति नवनारिश्वमोदिता 
| falas ; XE है] & + BS AS बम > ~ CS षोभ ग्य संभ पायकः 

` परायञ्चित्रतेसंत भाग्यबृद्धिविशेषतः वन्हिविशगतेसंत विशवर्षावधितत एतस्कालान्तरोकाव्य विशेषोभाभ्यसभव सतापुत्रसमायुक्तो | 
` लाभङ्कत्यविशेषता नानासोस्यसमुःपन्नो मासेवर्षेधनागम चित्तोद्या नंदतोपिर re बहुलामप्रभावत पापक रग्रहापूज्य सबेदानंदवङ नं क्षत्र ॥ 


2 हे Fa) ice ~ ~ व (es भि = ड ay > मुका > meer set ग टो स्‌ व्र कल संदा = य्‌ Ps 
। झिंनागतोगप्ल स्थात्मजंसोख्यपूरिता शशिवन्हिमितेवर्ष शरजिंशतथांतरे WTS नवनारिमहोत्सव TEI मानवा डे | 
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' विशेषतः गुप्तचिताहदिस्थितः शत्रुपक्षकुलंगुप्तं सवेदाहनिरचितक: 
: रसरामाइमारभ्य चदारिशांतकेतथा 


हि 
— 


विनश्यति शशिचखाखिर्षाणि तथाचपञ्चवेदके 


a ० Go 
फलित 
४५ 


` शशिपंचाइगन्तव्या. शून्यषष्ांतकेतथा गृहप्री तिविशेषेश 
' जपेनित्यं श्रद्धाभक्तिसमायुत गोदानत्राह्मणभोज्यं तेनकष्टनिवारणं 


जिन्दगी तथा ्रवस्थामें श्रनेक प्रकारके दुख सुख देखेगा कभी लाभ वि 


में फोडेका या किसी शस्त्रं घातका चिन्हहो aT लाभ उद्योगका 
न चाहे सब प्रशंसाकरें कासदेवकी उन्मत्ततासे बुद्धिन्यून होजाय पंचमेश 
भया एक समय प्रयाग राजमें विशेष दानपुण्य 
पुण्य क्षयहो पापाश्रय हुवासो ब्राह्मोंको भोजन जिमाय स्व 


ेसर्वक्लेशताणुप्तं निजइच्छाविनिसु ख 
भूमिप्रातिविशेषेण 
राजटवरेसुमान्यञ्च पददीर्घघुपस्थित निजझृत्यविशेषेण दरव्यलाभदिनेदिने 
| कष्टं जकस्माजायतेकवे महासृत्यु्जयोजाप्य वीर्यमंत्रेणसंपुर्ट घंटाकर्णचडल्लेख्य विप्रभोज्ययथाविधि 
सुप्रसिद्ध सुखीलोके माननीयोतिबल्लभ दानपुरयरतोदीं सर्वथांसोख्यव्ते | 
` एतस्मात्कारणाइत्स पुरयकर्ममहत्सुखं परोपकारकर्तारो भाग्यपात्रंविशेषत चित्तचिंताविनश्यंति मनेः 
विकल्पोपि तातकष्टमृतोभव शुभक्रत्यविशेषेण पंगलंप्रतिवत्सरे रसचत्वारिमारभ्य व्योमपद्माइकेतथा 
| च्छापूर्णतोषिता ह्विकन्यानेत्रपुत्रथ सर्वथानंददर्शन तीर्थयात्राकृतेलोके विप्राणांतोषणोरतः os 

जायामृत्युवशंगत 


की मित्रतामें बड़े ग्रानन्द पावेगा और अल्प भारी श्रावे नयाजन्म माने जीव दी चिन्तासें विशेषरहै परन्तु फिर मनोकामना पूणं 
नित्य नई बातका चिंतवनकरे मित्रकी प्रीतके ध्यानमें रहे पराया काम मनसे करे किसी का बुरा र 
1 लाभेशका दान TOS ॥ हेशुक्र पूर्व जन्ममें येजीव क्षत्री बंशमें उत्पन्नहो रजजपदवीकोप्ाप्त 
किए परन्तु हिसाकर्म विशेष बना पश्चातमें कुछ साधुबराह्मरा निमु'ख रहे सो ala शोकातुर हुवे तिसीसे यज्ञका 

एं दानकरे चींटीनाल पक्षियोंको भोजनदे सब जीवोंपर दयारकले तो विशेष सुखपावे पाव नष्ट हो ७ | 


मित्राणांहपसम्पन्नो कार्य | 
रचनामन्द्रनूतनं नद्यांकूपतडागोवा आरामेप्रतिवर्धनं 
उद्ठाहादिमहोत्साहो जायतेप्रतिवत्सरे : शरीरेदारुणं 
छायोपात्रसुयत्नेन संद्यकष्ट 


नेच्छाबहुपूजितो संकल्प 
नूतन॑सोस्यसंपन्नो मने | 
पोत्रजन्ममहामोदं अकस्माद्भयमागम | 
पुनरंतेमहासोख्य अकस्माद्रीगदारुण रामनाम 
तदांतेसोख्यसंयुक्तो 


गामप्रा्तिविशेषेण राजद्वारेघनागम 


वह्िसप्ताइजीवित श्रावणशुक्कपत्तेच निधनंतस्यजायते ॥ भाषा ॥ इस कुण्डलीका फल ये है इस जीवका युवावस्थामें भाग्य उदय होगा और अपनी 
शेष कभी न्यून तथा सबंदा लाभहो परन्तु कई कामोंमें खर्च विशेष करेगा और एक जीव 


हो जल चौपायेसे भयपावे शरीर 


| 
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' जीवचितामहाकलेशंग्राणशंकाविशेषत सूर्यमोमतमोपूज्यदानमंत्रप्रयत्नत सरल कि eg ७ 
| दिने स्वकृत्यपर्मोलामअकस्माडनप्राप्तुयात्‌ मित्रशीतिमहामोदंशत्रुरोगविनाशनं बहुविधा पह मारभेत्‌ सह TATA 
| 


~ = ere f= ag ver Te थाव ता 
4 श्रीगशेशायनमः = | 7 
| कथ्यंतेगहतल्वापिदर्शक हानिज्ञाादशामेकोगुप्तचिताविशेषत लाभो!पमध्यमवत्सका सिद्धिनद्रश्यंते Tea | 


जायतेझलरखसोल्यसमोडश्यविशेषोव्ययभूतले दुग्म्डल्पमयंधोरंआयुपूरंपुनभंदेत्‌ पपया नि । | 
पतश्रप्नोदियाभवि शशिनेतरवषीशिशिशुवृद्धिघनागम गुप्तरोगेणपीड्यंतेभूतळायाश्रविव्हल विशेषकयाजतत पा त मत 

लत | पुनश्रमोदिताभुवि शशिनेत्रवर्षाशिशिशुवृद्धिनागम गुप्तरोगेणपीड्यंतेभतळाया श्र! नीम पैदा 

ae i मातत छायादानक्ृतेसंतसग्सोख्यान्बितोशिशु वालफ्रीड़ाविशेषेणकारयेत्सुमनोहरस्‌ वेदवषसमारभ्यतथाच [लकंकवे 


5 शिश आदोविद्यापमारंभपश्वातोपिबिसर्जनम्‌ विशेषोमंगलंगेहनवना रिग्रहागम तातभग्निसमायुक्तोमोदित॑ 
| तातपातमहामोदप्रियवावर्यमधुःशिशु आ्रादाविद्यासमारंभपश्वात|[पावसजनप विशेषोमंगलंगेहन 


yo Wo 


| 
\ 


Ss - 


— >> 


; ठा IPSS BN ञ्र dé य॒तेभ्र ai a गग व्‌ त्स 
| प्रतिवससरे दृणपीडाज्वरोतप्ततथाविस्कोटकंभयं महामयु्योजाप्यउत्तरोपूतनाविधिःसधशातिभनतत ना र नदष i 
| तथाचसरघंदरकेविदयपरीतिश्रमध्योपिवालक्रीडामरतंते दातट्रवयव्ययोदीर्षउड्राहतस्यनिश्चितं वारिभीतोतथावन्हिकिवाउचप्रपातता अकर्मा 


| माती नामों दीर्वभागीच तडशाइसम्ारभ्यतथाविशाहमध्यमा लामढत्यरपोभूयबुहद्वागीसमागम 
ज्जायतेन्याधिपुणयकमेणशांतये पुनरंतेमहामोदंदीघेभागीचवालक षोडशाडसमारभ्यंत गाविशाइमध्यसा WAC IIE 


> 


\ ~ ~ १ 5 
। रे =~ cx ey = मक ट लि जाला पे tat (> Wel ञ्चु म 97 छठ पंग ध्रु झाये Way ते महर a 
| पत्नीसोख्यरतिप्राप्यरूपयोवनमोहिता क्षी बताहदेगुप्तंकामवेगेनपीडिताबुडिमंतोविशेपेशकदाकालयविम्रनंश विशपुनरंतेमहत्सु 


विशेकोपञविशाब्देतयोरंतरधनांगमह्यलाभव्ययोदीर्धक य सिडिमनंदिता यंदाकष्टविशेषेणदानमंत्रोषिशांतये सुभाग्य॑उदयंतेन मानकीति 
se र नवनारिप्रियथोपितेनकष् प्रपीडिता पुनश्चकन्पकाजन्म 
Gras नस्‌ पत्नीगर्भेसमायुक्तोसुतजन्ममहोत्सः मनेच्डापूजितंसद्यपुन्यकमाश्चयायदा नवनारि प्रियो TAHOMA ड़िता पुनश्वकन्यकाजन्म 


क्छ सन्ळ रशा aye 
स्स्ज्ल्ल्ज 
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तथा विवाहोमंगलंग्राप्यकुलबन्धमहीत्सर्वं व्यय 
भ्यञ्चविनश्यति अ्रन्यसर्वसुखप्राप्यदासदासिश्र | 
नित्यतेनदीर्घप्रतष्टत रसवन्हिगतेवषे | || 
येनकुलात्सोख्यविशेषतः शशिवेद | || 


| पुत्रजन्मेचनन्दितोरसविशेचक्रिशाव्देवित्तचितावलीयसी गुप्तशत्रुभयंगेहोप्र 
= भूमिलाभविशेषेणरचनामंद्रनूतनं शशिवन्हिमितेवषॅशरत्रिशांतरं 
दीर्घमवेचापिसुकी तिख्यातिस्वपुर TITER AA AMAT मासेसम्बत्सरोहषेदुभ 
वाहनं तीर्थयात्राजपंपुण्यंदेवागारेमतिस्थितः आरामेवाटिकानयांविशेषोपीतिवद्ध न बहुकाय॑चिंतये 
तथाचशून्यवेदके मरोदितोमंगलंकार्यउद्वाहादिमहोत्सव मनकी ति विशेषेणवदध य॑तिदिनेदिने दानमंत्रसुपुर 
जिपेदाब्दअकस्माच्चउपढ्रव॑ चितचिताविशेषेणकिंचित्कालेसुखोद्धवं अयलेपापकर्मेंग॒प्राप्यतेवलेशदारुणं तस्मात्सवप्रयलेनकारयेडमंसबय ॥ || 
ग्रहेरत्नंसुपत्नीचमनोहरं सुतापुत्रादिसर्वा णिप्राप्यतेसोस्यवेभव॑ व्योमप्वगतेवरषेपोत्रसोस्यंचमोदिता | ' 
रुण तेनकट्भवेद्ीर्घञअतितरितातुरोभबेत्‌ सुयलेनश्यतोसद्यय़ायुवूढा | | 

सर्वाणितोषितंसदा नंदषष्टगतेकाव्य 


यक्षंप्रीतिदर्शक सुद्रव्यंसद्रयोलोकेपुजनेभ्योप्रतिष्टित प्र | 
| 


पड. SETTER TAT 3 
es मासेवपेसुखंप्राप्यमंगलंहिदिनेदिशि वन्हिपंचाब्दमारभ्यवायुकीषोतिदारुण तेनेश 
रुजंगतः शून्यषष्टाब्दपर्यंतंमनेच्छापूजितेपुनः इैशध्यानविशेषेणग॒हसोस्यविसजनः श्र षाभक्तिसमायुक्तो 
यतेपुगयकर्मणात प्रशंसावरततेलोकेगतांतेनंद्नंवनम्‌ ॥ भाषा ॥ इस पत्रका फल थे है कि विद्यावान्‌ चतुर | 
वृथा बात न कहे कई दशा ऐसी श्रावें गुप्त चिता फिक्र हो लाभ मध्यम रहे काम 
नेसे प्त्रोंका सुख बंशको वृद्धि 


प्रपोत्रभाग्यदर्शन पंचसप्तमितिमायुजा 
कुलपुक्त ईश्वरको पिछानने वालाहो 
पावे सूर्य मंगल और राहुका दान मंत्र जाप करा 
ते मान एक काये आरम्भ करे उसमें 


| बुद्धिमान सत्यासत्यको विचारने वाला श्रेष्ट 
होतार रुक जाय शत्रुका भय माने कीति प्रतिष्टा का भयहो जीवकी चिता क्लेश प 
रोजगार में लामहो श्रौर कहीं से धन मिले मित्रों से प्रीति में आनंद भोगे पीड़ा रौर शत्रुका नाशहो श्रनेक कामको खुश 
देखे रोर दो श्रह्पसे बचे फिर ग्रवस्था पूणं ॥ हेशुक् पुवं जन्म में ये जीव विप्रवंश में उत्पन्नहो ब्राह्मणों | 
न्तु चित्त से कभी ईश्वर का भजन दान a किया ५ 
हनश्चय करके सर्वेसुख प्राप्तकरे | 


किसीसे सिलकर विशेष लाभहो Gaga का समान 
था यजमान चेले बहुत थे यमुना स्नान करता पर 
अब गायत्री का जाप्य करावे दान दे तो मनोकामना पूर्ण हो और 


का चौधरी विशेष धनवान हुवा इन्द्रप्रस्थ में बास करता 
सदा दान का धनले सब कार्ये किये विशेष सुख भोगे सो 
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| Ania पत्रस्येदंफलंज्ञाखाभ्रातमित्रसमायुत_ भूमिमंद्रधनंप्राप्यभाग्यभोजनमादितो मंद्रत्यनिकटरम्यवृक्षंकिवाजलाश्रय : 
परित्यज्यरन्यत्रोबासप्राप्तये चंद्रमित्रपरंश्रीतिसुखवलेशप्रकाशित विद्यामध्यमाप्राप्यबुद्धिमंतोविशेषत परक्ृत्यरतोभूयसवेबाम्रीतिवड न 
नकस्यचित्तसंतापंचित्त नकार्यसाधनं दशास्रेष्यदाग्राप्यनेकोसोस्यप्रापठुयात लामब्नविविधंवत्ससर्वतोदिशिमंगलम्‌ आ 
चित्तचिताविवडितं न्यूनलामन्ययो दीर्षप्र चमहुद्य तथापिचवृहद्वागीजीवोयपरमंछुली त का | क. i ied 
(सुतेशोपूजनंदानं) विद्याबुद्धिविशेषेण भाग्यपात्रमनंदिता पृत्नीचिंताहदेयुप्त eC eee a ae is 
४° ३० | सुकलहोप्रियंवाद स्वभावंशुभशीतल कदाकष्विशेपेण प्राणभीतोतिचितयां अयलंअत्पनश्य॑ति आयुपूशभवे्नर: माय दा a 
कर्मसुखप्रदा प्रथमेद्चितियेवर्ष दंतपीडाज्वरोद्धव गुप्तरोगविशेषेण कृष्यभूतकलेवर पितृपीडामहत्सद SE a ay 
मातमोदससुड्धव वन्हिवरषेचवेदाब्दे पषस्तक्रमंयथा शिशुदृद्धिसुखंग्राप्य बालक्रीडाविमोहिता पक वन Sale 
बहुललोपि TURRET युब्गोधूम्रदानथ छायपात्रभयलत महामायासमारा*्य एन कोद राजतोसुख 
| व्यालवरषंगतेवत्स नेत्रचंद्रमध्यमा नूतनंमंगलंकार्य विद्याबडिविशेषत उद्घाहंचमहोत्साहो FT च क ee 
संपदा अल्पकश्टविनस्यंति क्रीडनंबहुतत्सर: वन्दिचंद्राडकेकाव्य ऊनविंशांतरोतथा कामचेष्टारताभूय परनीप्रापिमना हर न ह 
योवनलुब्थके प्रायश्रितसुयत्लेन विशेषोभाम्यदशैनः द्रव्यलाभनसंदेहों कार्यमात्रंचमध्यमा कची उ नने 
| विशषण स॒स्थिरनोपिचंचल कवेरोमंत्रमाराष्य सुमतिम्राःयतेनर लामइत्यविशेषेण वडितेचापिमोदिता निता मन पि लव 3 आरामे 
| मार्यागर्भान्वितोभूय बालजन्मश्रमोदिता र्सनेत्राइकेकाव्य व्योमवन्हितथातरम्‌ वित्तनिताविनरश्यीत र 4 पिस्या 
| पोदसंपन्नो जलाश्रय मतिम्रिय सुतापुत्र समायुक्तो आनंदंचापि कोशल मंगलंगृहमागत्य व्ययदीर्षसुपस्थित चित्तोह्मानंद तापिस्या 
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हहलाभप्रमावत GSAS दासदासिश्वमाहनंचंद्रजिशा प्नमिशांतरेतथा तबक्तालान्तरोवत्सखुयत्मंभा यवनः नूतनंचित्ये | 


| 
| 
) 


mS 


यंसुप्रसिङयुखीन्नर विवाह 'महोरसाहोमंगलंजायतेकुले PAA TANT BAAS alc प्रत्यक्षप्रीतिदशाकःतथा 


पिसवेका्याणिसुयलञ्चापासडात ATU GTA घेझपस्थित सुतकष्टावशषेशदानमत्रफलंपरदा 8. चंद्रकन्याचंसु स्थिरंशपनरथाति 


पद दर्षेवखारिंशातकेत ठाटोधंगलंब न ना स्‌ वि bl (eo = 
श्सद दषेंच्खारिंशातकेतथा उद्डाहापगलकायजायतबहु १९७६ qs 
् व्र 


~ 
४ 
| 


Q 
PREC ECIE घकस्गाझयदार्ण विशेषोवितय लेशविष्केकुशलंभवेत्‌ सवशोकविनश्यतिपुएयकाफलमुदा वद चत्वा रिपर्षा णिशरीरकंष्ट 
णस नेनट्टो 


वाबाधाविनिश कोइतिपाव्यथर्सयुट असुष्टानविधाननहाम यज्ञा दिकाक्रिया अद्ठाभचिसमायुक्ती :नसोख्यमाप्यतेनवनारीसुक्रीव्यन्ते | | 
| 


ately 


>) 
ऐमितेशुभमंदिरे नगयेदगतेवष ५ इहोत्सवर्म RATATAT लंहिदिनेदिने व्योमषष्टांतरोकाव्यं ज्वस्तत विश दान 


एप उ हि ठ घण पाप Fe सण प्रा ‘ 5 इद्र 
पुरयविशेषेण आयुबद्धोपिमोदिता छुटुग्बेपरमंश्री!त | TAT महडरागीसुएरयेन जायतेवात्रसंशयः नंदपष्टाव(ववास्य 
£ \ €~ 


आयुपूर्णविनिश्चित Gia इलंदापसुनादता। दासदासिगहंस्‍त्न॑ भूमिप्रातिविशेषता एवंसदप्रकारेश लखुपुरायमागवच्तुळ | 
। भाषा ॥ इस पत्र का यह फल है कि भाई मित्र मकान पृथ्दी आदि सब सुख का याग हो घर के समीप जलका स्थान या FANE हो जन्मभूमि का ध्यान | 
छोड़कर हितीय aed निवोसकरे एकमित्नसे प्रीतरहे ऋपने दुखसुखका सबदुत!न्त उससे कहुदिया करे औरविशेष प्रोतिहो बिद्या मध्यमहो परन्तु चतुर बुद्धिवान | 
विशेषठो सबसे Maas पराया काम आपड़े तो स करे किसीका faa दुछावे श्रेष्ट TATA अनेक प्रकारका सुख ळाभखुशी देख और नाकिसदशामें गुप्त | 
faat विशेषरहे लाम कमहो खर्च विक्षेषदीखे और कसाही कामपड़े सबपूर्ण उतरे सुतस्थानके स्वामीकी पुजादानसे वंशकी वृद्धि विशेषहों स्त्रोकोभी Taare 
रहे बड़े TE कुलवालोहो लड़का नहो शीळ स्वभावहो एक रोगमें प्रारोका भयहो अल्प ग्रावे आयु पूर्णहो ॥ हेशुऋ पूर्व जन्ममें ये जीव बड़ा आदमी लक्षाधीश 
जमीदार था कविते विश्येषधन प्राप्तकिया एकसाल SEAS कृषि उत्पन्नहुई सो एक बिजार नित्यश्राकर उसे खाया करता यहदेख ग्रति ऋधितहो उस (बजार 


। को sal से पिटवाया जिसते वह मर गया faa निश्चित स्वरा पत्रपर रक्त चन्दन से बिजार की सति बनवाय दान करे तो पाप शांत हो सुख पावे ५ | 
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श्रीगलेशांयनमः wiles पत्रीस्येदंफलंनर जन्मतोमातृबाधायां बालजन्मब्रमोदिता तातमातमहानंदं सफलंमन्यणीवं 
मध्यश्रे एफलबास्य सुदशालामढंग्रहो भाग्योदयनसंदेहो RST Tawa अन्यदेशाद्वनागम सुजनंमेलनोलाभं 
मानकीिप्रतिष्टित सुकलंसंस्थितोलोके दशामभ्यधनंब्यय न्यूनलाभनसंदेहो शुप्तचिताववलेशिता धनहानिविशेषेण बिपाकेसुखसंभव पाप 
क्र सरहानेश स्थानहानिश्रदुक्खदा उपायंदानमंत्रेण पूजनियेशुभग्रदा मनेच्छापूजितेचापि Tessa जीवसास्यमवाप्यते मंगल | 
पहोत्सव मित्रप्राप्िपरंप्रीति सर्वकर्मेशुभावह व्ययलामविशेषेण सर्वेषांशुभचितक कदाचिछाभदीघता धनप्रातिनसंदेही युग्मशल्पमहाभयस्‌ 


पुणयकर्म विशेषेण बयपूरणोविनिश्चितं मनेच्छापूजितंलोके नमूयास्काश्चदाश्रय राजकर्मभमेल्लाभं बृणचिन्हररीरजं स्वदीयंखंडितोशीप्र 
go स० || प्रमेहोबाकदापिच योबनंपरमंसोख्य सर्यभोगसमायुतः प्रथमाब्देशिशुबृद्धि तातमातश्रमोदिता ह्वितीयेब्देरजंप्राप्य दतवाधाज्वरादिक 
फलित (| बृणाीडातृतीयेव्देचचतुर्थेवन्दिजंभयं अकरसमाद्धयमायात उच्चस्थेपतनोपिया पथमेसधमेवर्षे उरुपीडयंचगुप्तता तातचिताविशषद ATTA 
४७३ || समन्वितः विद्यारंममहोत्साही संस्कार्मंगलम्‌ सर्वकष्टविनश्यति बालक्रीड़ायथाक्रमः अंकविद्यापठेत्यादो चंबललोपिभोहिता अमे 


किंचित्कष्टमयंदीधं पुरायकर्मेणशांतये वन्हिमेकाव्दमारभ्य seinen विद्याबुड्धिविशेषेश आ्रप्यतेबविनिश्चित स्वकृत्यपरमोदक्ष 
आशक्त कामपीडितं पस्नीग्रीतिविशेषेशनूतनंवातंयाचित मित्रपक्षोपिक्रीड्यंते कदाकालेतिचितनं ऊनविशद्विविशाब्दे दरब्यलाभविवक नम्‌ 
पुरयकमश्रयोपूर्वात भार्यादरव्यसुमोदिता अयत्तेजायतेक्लेश बिशेषोहा निशित प्रायश्वितसुयत्नेन कण ee 
जीवोयंसुस्थिरोमति सर्वसोख्यसमायात भागपात्रमनंदिता. बन्हिनेत्रगतेकाव्य नगयुग्माव्दकेतया मानकीतिविशेषेण ACAI सन | 


sles मध्यतद्ठदाम्पहं पितुचिताविशेषेण अकस्माद्नमागमः मंगलबमहोत्साही उद्घाहोनात्रसंशय नवनारीग्रहागम्य झुलबंधुसमागम | 
> f 


FN 


~ 
(र 


व्नेदारि Yo ai पुत्र = ; ae (a दिने त्नी गिलििशो घा Dey qe भवनपना frre Jeg Tages = बन निन्इल ठ्‌ 
चिताविनिसुक्तोञ्यल्ेचातिपीड़ितासुतापुत्रससुसपन्नोमंगलं हिदिने दिनेपत्नीपीतिषिशषेणचन्यत्रीममसंभयनवना रि प्रियलचरूपयोव ना वह 
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1 लाभक्रत्यविशेषेण मध्यप्रीतिधनंबृद्धि पितुसोख्यथन्यूनोपि निजङ्गत्येणमोदिता व्यालयुग्मगतेवर्षे त्रियंत्रिशाब्द्मध्यमा राजद्वारमहल्ार्थ 
। सुक्रीतिश्रापिमंगलं विवाहादिमहोत्साहो विशेषोकुलमंगलं अकस्माञ्जायतेखेदं विशेषोभयदारुणं महामृत्यु्जजोजाप्य ATE STRUTT 
ताम्रकुम्भग्रतंदानं गुसस्तर्णयथाविधिः तेनकष्टविनश्यति सद्यसोख्यलमेन्नरः वेदत्रिशाइवमारभ्य बासवन्हितथांतरं तावत्कालतवयावत्स मोदते 
| भूतलोपुमान्‌ वित्तचिंताविनश्य॑ति पुत्रपत्नीचक्रीडिता व्ययलाभविशेषेण पुत्रोद्ठाहमदिसुप्रभा चिंतयेदीर्घकार्याणि भाग्यवृद्धिमनंदिता 
go स० | राजद्वारेमहलाभ॑ जायतेभाम्यभूपणं नंदवन्हिमितेवर्ष वेदवेदोइमध्यमा एतत्कालांतरोकान्य विशेषोकुलहर्पिता पुत्रमागविशेषेण जायतेकुल 
फलित | दीपक राजद्वारेमहामान्यं धनरत्नानिवेष्टिता द्रग्यलाभविशेषेण भूमिमंद्र्ननूतनं ग्रामप्रामित्रहत्वोपि आसमयजलाश्रयों दासदासीसमायुक्तो 
। चतुष्पादादिवाहनं 'शरचलारिवर्षणि व्योमपन्चोइकेतथा पोत्रजन्ममहोत्साहो सर्वतोलाभसंभवः पुरायकर्मविशेषेण चित्तवृत्तिसुगोरव॑ चोर 
भीतोभवेद्रात्रों धनहानिनदृश्यते सुदुग्थंमहिषीगाषं सुतकांतामनोहरं शशिप्याब्दमागत्य शून्यषट्यथाकरमम्‌ सुभाव्यर्वङितोपुराय पुत्रपोत्र 
| प्रनंदिता षष्टाषष्टगतेवर्ष प्रपोत्रजन्मदर्शन बृहत्कीत्योधिकारीच नुधान्यूनंतुनिर्बल वायुकोपविशेषेण रोगवृद्धिश्रक्‍्लेशिता शु ठिकालबणं 
| श्यामि चुशभक्षहरंतिका तेनकष्टविनश्यंति पुनरायुविवद्ध नं व्योमव्यालमितिमायु जायतेमुनिसत्तमा आशिनक्ृष्णपश्च्यां निधनंतस्यजायते 


. भाषा ॥ इस कुण्डलीका फल श्रेष्ट आर मध्यम है तीनग्रह उत्तम हैं अपनी दशामें भाग्योदय करेंगे विशेषलाभहोगा जीवकी प्राप्ति भूमि लाभ प्रदेशमें लाभ किसीसे 
| मिलकर लाम येजीव इज्जत TAT वालाहो अच्छे कुलमें रहे खर्च॑विशेष लाभ न्यून गुर्पाचता क्लेशपीड़ा धनकी हानिहो SYR पापक्रर ग्रहोंने जो स्थान बिगाड़ा है 
| तिसका उपाय करनेसे मनोकामना पूर्णाहो गुप्त धन मिले जीवकी खुशी श्रोर मंगलाचारहो मित्रमें जो चित्त रहताहै सो ग्रानन्दमें प्रीतहो लाभ Gay राजद्वार से 
| लाभ शरीरमें ब्रणका चिन्ह शीघ्र वीय नष्टहो या कमी प्रमेह रोगहो । हेशुक् पूवे जन्ममें येजीव मथुरापुरी में जाय विप्रवंशमें उत्पन्न हुवा और HEH पुजारी भया 
{ बहुत समय तक ठाकुर की पूजा करो जो यात्री मंद्र में ग्राकर फूल दक्षिणा चढ़ाता उसको चरणामृत देता जो अधिक द्रव्य चढ़ाता उसे अधिक 
| प्रसाद देता जो कुछ न चढ़ाता उसकी बात भो न पू छता ठाकुर के मंद्र सें ऐसा व्यवहार किया सो ब्रह्ममोज कर कृष्ण का भजन करे तो सुख पावे | 


इं 
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AMI: कु डलास्यफलश्वेद॑यथालाभतथान्ययः पुनश्रलाभज्ञातव्याचित्तचिंतातिमन्यते प्रमोषिजायतेदीय ग्रहहव्यथन्यूनता 
विद्याव॑तोसुबृद्धश्रसवावस्थाप्रतिष्टित सत्यवक्तासुसीलोकेनकश्चितहानिचितक परक्त्यरतोप्रेमीजनास्वेप्रशंसिता जीवरचिताविशेषेशमित्र 
प्रीतिवृहत्वता नूतनोवार्तयाचित्त उद्मेणधनापय कुसश्रेष्टसुभाषीचसवेषांतोणेरतः दशान्यूनमहार्चिताउदयमश्रमनिस्लं विलंबोजायते 
| लाभं कृत्यश्वसिद्धति दशाश्रे ्टपुनप्राप्पपदउचमुपस्थित विशेषोजायतेलाभंभानकीतिविवद्ध न॑पापक्र रग्रहापूरज्यप्थमेशी प्रयत्नतः दान 
| मंत्सुपुायेनमनेच्छासवंपूजितः शुभकत्यविशेषेणसुखप्रांप्यमनेकधा सर्वावस्थामहल्लाभंव्ययक्रत्यविशेषतः साहसीउद्यमीपु सअंतेसोस्य 
| Rasa जन्मतोमातृबाधायांप्राप्यतेकष्टदारुणं प्रथमाब्देज्वरंपीड्यद्वितीयेचविशूचिका कृष्यदेहनसंदेहोभूतळायाश्रयुप्तता घंटाकर्णगृहेपूज्यं 
go as | उत्तरोपूतनातथा शीघ्रबाधाविनश्यंतिशिशुपितृश्रमोदिता वन्हिवषंगतेकाव्यपश्चमेसक्षमेतथा बालक्रीडागहेमोदंभ्रातभग्नीसमायुत तातचिता 
फलित | हृदेगुसबृहत्वोकार्यचितन वृणपीड़ाभवेचादोपुनश्चदारुणोरुजं मातृक्लेशमहदुखंजीवश्राशाविनिसु ख तात्िताविशेषेणबहुयरनमनेकधा 
४७५ | इश्वरक्रपयाकान्यपुरयकर्मफलप्रदा सर्वकष्टविनष्यंतिशिशुवृद्धिमहीत्सवं मासेवर्षेसुखंप्राप्यनूतनंजन्ममन्यते अष्टमेदवादशेव्षेशहद्व्यंसमागम 
चञ्चलांचपलंबालशिशुक्रीड़ामनंदिता अंकविद्यापठेत्यादो्राप्यतेचविसजेनं पत्नीयोगोपिहशयतेमंगलंजायतेङुल कुलबंधुशहागम्यगायंतेच 
कुलस्त्रियः वन्हिमेकान्दमारभ्यविंशवषादनंतरं विद्याबुद्धिविशेषेणप्राप्यतेचापितूतनं विवाहोमंगलंदीघंमानकीतिविषड नमूकामेचष्टाविशषेण 
सुस्वरूपंविभोहिता गुप्तवार्तानकथ्यंतेलोकलजञाचकारणात सकङ्ृत्योसाधनेदक्षलुभ्यतेललनाजने पत्नीप्रेमातुरोभयलाभकृत्यस्यचितनं 


~~ 


` शशिविंशद्विविशाब्देप्षविशाब्दकंकथा लाभकृत्यविशेषेणद्रव्यप्रातिश्रमध्यमा चित्तचिताविशेषेणसुताजन्मंचमंगलं प्रायश्चित्तकृतेपूर्वेधन 


| पुत्रविव्ध न॑ गुप्तकष्ट्देगुप्त अजीर्गनश्यतिच्रधा ओषधीसेवनंक्ृत्वापुरयकर्मसुखप्रदा रसनेत्रगतेवरपेब्योमवन्हितथांतर॑ सुतापुत्रसमायुक्तो 


oN 


' द्र्यलाभविवद्ध न॑ श्रडाभक्तिश्रमध्योपिकामकरीडापरंमरिय पूर्वपुरायप्रभावेणभाग्यवृद्धिदिनेदिने व्ययोपिचितनंदीषे ड 


MM आ 


as 
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शं बुद्धिमंतोविशेषेणसुजनेभयोभरतिष्टितः दारि | 
ज़िशांतरोतथा व्ययक्ृत्यविशेषेणद्रश्यतेचा तिचितनं उद्ठाहादिमहोत्साहोझलवृद्धिसुमोदिता bo स 
| गफलंमरवद्ीतोभुविमानवा रसत्रिशावदमारण्य चलारिशांतरोतथा गृहलेशविशषण उनः पतडागादरामेग्रीतिवदध न रचना 
{दिता स्वल्यश्रमेणमोकाव्यकायेसिद्धिविशेषतः गुप्तविताविनश्यंतिकार्योपिनूतनंग्ह वापाकूपत So, 
ee नद्रस्व्मनोरमा वेशितोद्रव्यरलेनकुलदीपंसुखीनर चंद्रचत्वारिमायातप्नवेदाब्द्मध्यमा बरहहाभप्रभावेणचित् नंदसीतल 
ल area खः राजद्वारेमहर्लाभंब्रहतयोपदप्राप्ठर्‍यात जा मप्राप्तिविशेषेणमंद्रवेवो पिनूतन मनेच्छापूजितोसव॑चित्त 
bau aS सच्वारिवर्षाणिशून्यप्यथाक्रमं स्ेच्डापूजितंचादोपोत्जन्मसुमंगलं पुनरगरा्यतेकप्टंशरीरेमयदारुणं ग्रहक्लेशभय । 
ति तो आपत्कालोमुपस्थिवामहादानेनशांतये खर्गापत्रकरतोशुडविष्णुमूर्तिमनोहर॑तागरक भशतंगुप्तसंस्थाप्यश्रयथाविधि 
eee विषणुर्मपेन्नित्यंमहाकष्टनिवारणं . आयुवृद्धिविशेषेणभाग्योदयमनंदिता नंदसप्तमितिमायुजायते 
वकमणा PEPE EE CARCI SL सवेसोख्यान्वितोभूयभूरिभोगप्रशीसता 


'! “a ~ Ce टा 
! सुकार्यमंगलंचापिज/यतेप्रतिवत्सरे प्रानकीतिसुखबापिनात्रकायविचार 


| 
आषाढशुक्कसप्तम्यानिधनंजायतेनरः ॥ भाषा ॥ 
हुत माने धर्म विशेष हो विद्यावान्‌ बुद्धिमान 
at से प्रोत रहे नवीन वार्ता चितवन 
| रो पुजन दान करने से विशेष लाभ हो | 
सिले श्रेष्ट कुल में रहे उच्च पदवी मिले लाभ | 
अर ताले मनोकामना पूर्ण हो और अनेक प्रकार के सुख देखे दुख शुन ELA यश परे जाने | 
बु " ss 
सेठ था सदा वारिज्य जद 
Saas hes को चला गया वहां से दर्शन करके उलटा लोटा तो माग में मृत्यु को प्राप्त हुवा और यह धन सेठ ने 
GHL बहा RR GP SR : 
pe कृत्य में लगाया तिसी से दोष का सा 
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धनसंतानप्रतिष्टित रसविशेचनिशाब्देमध्यतत्कलंभवेत तत्सवॅसंप्रवक्षामिसोख्यशोकयथाक्रमं ofc aa 
दव्यप्रातिगहेतस्यसुयात्रालाभदायकः  सुतापुत्रसमायुक्ततदांतेमोदितेदिने शशिब्रिशगतेवपॅशरवन्हितथांतर : गुप्तकष्टनपीड्यं न a 

| बातसंभवः ग्राषधीभक्षणंचेवसुपुणयलाभदायक अकस्माद्रव्यमायांतउड्ठाहोमंगलंभव व्ययदीर्घोपिजायंतेसुकीतिकुलवथन a el 
व्ययद्रव्यंसुप्रसिडसुखोद्धवं अल्पकष्टविनष्यंतिरनामन्द्रनूतनं विशेषोमंगलंका!यंभूमिप्राततिमनेच्छितं वित wey 

२०० | घष्ठच्निशाब्दमारभ्यचल्वारिंशोपिकंतथा नूतनंकृत्यसोर पादोविपाकेहानिसंभव: be कप al ean 
युग्मबाल्रतोभव आपत्तोचविनष्यंतिसुदशांसुफलंप्रदा अ्रत:परंसुखंसर्वेशून्यप्ावधिलभेत्‌ पोत्रजन्ममहोत्ताह a a si 
भोग्यतेमोदंसर्वावस्थासुखीनर वन्हिपथ्चांतरोपुत्रः प्राप्यतेदारुंभयं पुरयकमरतोयत्रनकश्दवा धतंत ae शर es 
ओषधीसेवनंकृत्वासुयत्न॑व्याधिशांतये नगवाणाइमारभ्यजायासास्यविनश्याति रसमा ग्रत्रजन्मसंभवः म क केचित्त 
आशापरित्यज रामनामजपेन्नित्यंभजनानंदसवंदा सुकतातिपूरितोलोकेपुजनेभ्योप्रशंसितः शुन्यसत्ताब्दमायुष्यानधनजाय पनः ॥ भाषा ॥ | 
कुण्डली ले ग्रह बडे बलवान लाभकारी हैं चिता भय आपत्ति लाभ खर्च भारी हो सारी श्रवस्था श्रानन्द भोगे ae या a fe = 

द्य हो श्रेश दशा में आनन्द भोगे परन्तु पाप ग्रहों के प्रभाव से गुप्त चिता fear पीड़ा क्लेश रोजगार में हानि होतो रहे एक दश कक 
ष्ट आवे उसमें विशेष Si हो पंचमेश और लाभेश को पूछा दानमस्त्र उपाय करने से वंश की वृद्धि हो क में क bs ह 
जास शां हो मित्र की प्रोति से ग्रानन्द भोगे कहीं से धन मिले एक विपत्ति श्रचानक श्रावे पश्चात्‌ शांत हो प्रायश्चित 5 सुख भ हे 
हे शुक्र a जम्म में यह जोव प्रपागराज में जन्म ले ala विद्वान्‌ पंडित हुवा कुछ काल ग्रह सुख भोग पुनः ब्रह्मचय धारण कर लिया एक बड़ 

। सुन्दर स्त्री चेलो हो सेवा में रहने लगी चमत्कारी विद्या जानते थे बहुत सा द्रव्य इकद्ठा हो गया ग्रन्त में उस्‌ स्त्री पर चित्त रट ह हो 
| ब्रह्मचर्य खंडित हुवा विषयानन्द में श्रधिक प्रवृति हो गई alae हवन यज्ञ ब्रतदान ग्रादि के करने से सवंथा सुख मिले कामना पूण होवे ७ 
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| शांतित्रातसुशीलत्वनिवेरपाप्यतेसुखं कष्ट्याधिविनाशाथंदानंपुण्येरतोसदा  तेनसोख्यलभेन्नित्यंविपांकेप्राणरक्षिता अन्यसबंसुखंप्राप्य 


ee SEIS 


maths = — 


] श्रीगशेशायनमः कु डलीस्यफलंबेदंविशेषोबलवानधहा लाभकारीसुभार्याचवित्तचिताविशेषतः speaks Is! 

रातगोस्यतिशेषेणकिवामित्रोतिवळम दशश्रेष्टसुखीलोकद्रथ्यलाभमनंदिता मनेच्छापूजितासर्वेमानवृडिरशंसित MEAT 

| चिंताचक्लेशिता हीनलाभव्ययोनित्यंकीतिभ्र meet” दशाचंद्रशुभंश्र ्विशेषोलाभदायक ल बात he 

| महापुणयसर्यशोकविनाशनं चित्तचिंताविनश्य॑तिसबंआशाप्रपूजितों त ह य अत a 

go He | भवेसुनः मित्राशांमेलनंग्रीतिविपाकेलामदायकेः क्टपीडाविनश्यंतिसुस्थिरोधित्तशांतये नहा ae 
फलित | सुपुरयेन विशेपोधनमागम अत्रानर्कविपत्तोपिञ्रतेशांतिविनिश्रितम्‌ र गातोप्रथमेबपेड्ितीयेब्देविशू चिका la gal ee 
४७७ | पीड़ित ज्वस्तप्तविशेषेशपद्यमाइमहाभयं दानमंत्रसुपुण्येनआयुबृडिसुखागम MAGMA TRS ANI 


| तातपातोतिदर्षिता पष्टमेचाष्टमेबर्षेतातलाभदिनेदिने $लबंडुसमायातमंगलंजायतेकुले पय Sn व 
| पिश्श्य॑तेनप्राप्यंतेविलंबता नंदवषंगतेवत्सप्राणचंद्राहमध्यमा तातप्राप्तिविशेषेश विवाहादिमहो स्व ARTS pa: Has खी 
| विद्याप्रातिनसंदेहोबुड्धिमंतीतिवछभ स्वल्पकालेचकंठाग्र संभ्यासवेभविष्यति ali MR va जवचिता 
| दनंतरं तावतकालगतेकाव्यनानाभोगसमन्वितः हाहा 200 ह a 
| विशेषेणनिजझृत्यविशारदः लाभचितयेधत्नंकार्यमात्रोपिसिद्धति ATAPATEA ACG ANS SES 


¢ 


सुसंगातश्र एपुरयेनकिंकिकार्यनसिद्धति अपितुसर्मसिद्ध तिसुमाग्यंपात्रभूतले यकम करियतेजीवतसलघयथाक्रमः म न 
:तोदिशिमंगलं शशिविशगतयावलबनेत्रतकंतथा तावत्कालगतेसंतलाभवृद्धिदिनेदिने राजद्वारेवनागम्यपुत्रजन्मश्चमोदिता क्षत्रचिता 


= 


विशेषेशपुनरंतेमहोत्सवं मित्रप्रीतिमहामोदशत्रुपक्षथवलेशिता ` कुलबंधुहदधेरंप्रत्यक्षंनकाशिता मानसीविविधाचित्रापदुद्धारशांजपेत्‌ | 
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| श्रीगणेशायनमः जन्मपत्रफलस्येदंद्विखेटाबलवानशुभं तेजस्वीचप्रतापीचअयलेक्लेशदारुएं॑ दीधेवस्थासुयत्नेनवृहत्वोफलप्राप्ठयांत मान 
| कीतितृहन्नित्यंदी्घमाग्यमनंदिता मंत्रसंतानगोपालंलक्ष्मीजाप्यंययाविधि पुत्रप्रापतिनसंदेहोद्रव्यलाभविरोषतः ग्रानंदंकोशलश्वापिसुखं 
| seed योवनपूजनंदानंपापक्र रग्रहारपि मध्यलाभभवेचिंतासंदेहोलाभहानिदं चितयेदीघेयत्नानिवृधापीब्यन्जक्लेशिता दानमंत्रसुपुरयेन 
| वंशवृद्धिश्वमंगलं पत्नीसोस्यविशेषेणशुभकार्यधनंव्यय सत्यवक्तासुबृद्धिश्रसुमागॅवततेसदा पदोच्चप्राप्यतेलोकेनीवसंगतिपरित्यजः an 
qo स० | हानिकदाकालेवन्हिचोरभयंपशु अल्पेप्राणभयंदीध पुनश्चपूर्णतावय व्ययलामविशेषेणसुकायमोदितोसदा रोगातोप्रथमेवर्षेद्रितीयेदंतपीडनं 
फलित | शिशुवृद्धिनसंदेहोदिवेमासेचक्रीडन॑ तृतीयेपन्नमेवर्षेषष्टवर्षादिसपमे तातप्राभिनसंदेहोक्षत्रचिताचगुस्तता विद्यारंभक्रतोबालमंगलंजायतेकुले 
४७६ | भ्रातभग्निसमायुक्तोक्रीडनंबहृततरः शरीरेदारुएंकष्टंतातचिताविशेषतः महामृत्युञ्जयोजाप्यंछायादानसुयत्नतः सर्वरोगविनश्यंतिगतो 
सोदारुणंभय अष्टमेद्वादशव्षविद्यापरातश्चमंदिता भयभीतोहृदेगुपतंक्रीडनमतितत्परः चित्तोसाधारणंबुद्धितातसोख्यविशेषतः विवाहादि 
' महोत्साहोसुखस्तत्रप्रवर्तते बन्दिचंद्रकवे्रापयञष्टादशमितेतथा विद्याप्राततिभवेच्चादो पुनरंतेचमनंदिता मिन्रप्रीतिबिशेषेणतस्यध्यानोति 
| चितनं गुपतक्रीड़ामनोद गंसुसंगात्रप्यतेसुखं उरपीड्यंजयरंतप्तंपुनरंतेसुखागम उनविशत्रिविशाब्देकामक्रीड्ाविशेषता चित्तचितान्बितो | 
| भूयनिशानिद्राचमंदिता महर्घोंभूषणंवस्त्प्राप्पतेशभदर्शन सुन्दरंचेष्टयायुक्तोलुभ्यतेललनाजनेः  तातद्रव्यव्ययोदीर्धविशेषोहानद्रश्यते । 
| निजक्रऱ्यधनंप्राप्यआरनंदहहिदिनेदिने पत्नीगर्भान्वितोभूयकन्यकाजन्मभूवितले अतिकष्टान्वितोभार्यानूतनंजन्ममन्यते वेदेब्देव्यालनेत्राब्दे । | 
| समित्रंप्रीतिसंभव पुत्रजन्ममहोत्साहोमानकीतिविवड्ध न॑स्वकुलेसुप्रतिशोपिनानाचिंतासमन्वितः कार्यबूद्धिभवेच्चापिव्ययलाभविशेषता 
| मासेवर्षेसुखंज्ञात्वापुरयकमफलप्रदा नगविशगतेवषेवन्हिरामांतरोतथा सुतापुत्रसुखंप्राप्यचंद्रगंभचनिस्फल राजद्ठारेमहलाभतेजस्वीच 
| प्रतिष्ठित विवाहादिमहोत्साहोन्ययदीर्घमनंदिता पुनःकष्टविशेषेणज्वरतप्तोतिदारुण आओषधीसेवनंकृत्वावेद्योपायकृतंतथा मंत्रजाप्येमहादानं 


=. 
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सौ िषनितारशं ताम्रपत्शतंगष्तस्तणंदानयाविथि चित्तविताविनप्यंतिधनलामदिने दिने वेदनिशाइमागत = 


माग्यवृद्धिबलंदीबंगुप्तकष्टविनाशनं हविपुत्रंयुग्मकन्याचसंस्थितोसुखवड़ 4 शेषवन्हिविनष्यंतिहषशोकसमोभव म 
नूतनं नंदवन्दिगतेवर्षेवेदचत्वारियस्कमं गुप्तशत्रुमनोढ़ गंचिंतनीयंविशेषता अ च्‌ व्या ie 
निद्रानलभ्यते आपदुद्धारणोजाप्यतेनशांतिप्रजायते विवाहोमंगलंचापिभाग्यव्रडिभावष्यात eae न 
कष्टविशेमेशरोग्रद्धि दिनेदिने दानपुणयविशेषेणगोदानतत्रकारयेत्‌ गुप्तचिंताविशेषेणव्ययदीधो भिजाय उक णा 
पोत्रजन्ममहोत्साहोग्हनारिसुमंगलं गुप्तभूमिधनंलब्याचित्तमोदेनपूरिता panna J el अतः परिसुख 
पनंदिता चित्तचिताविनष्यंतिभजनानंदसेदा TR न कल बा ee 
बेंछुजनेम्योप्रशंसिता वेदपद्यगतेकाव्यशून्यषशंतरोतथ TTS तेनिबेलत्वथकृष्यता = क्षणाः 
वॅसजनेम्योप्रशंसिता वेदपब्यगतेकाव्यशून्यषष्टांतरोतथा वातरोगेणपीच्य ‹ a pees 
आज्ञाकारोसुतंमृयदासदासीश्रवाहन भूममन्द्रधनासिंचदेवागारेरतोमवः शशिषष्टगतोवत्सबाणपष्टांतरोतथा ब a 
प्रपालित पत्रपोत्रप्रपोत्रथ्ययत्रकुत्रप्रशंसिता वन्हिसप्ताइमारभ्य श्रायुपूर्णोपिजायते et शरितः हक as प 
इली का फल यह है दो ग्रह बड़े बलवान तेज प्रताप के बढ़ाने वाले हैं सो किसी ग्रवस्था में भारी फल विषम झा a 
sb als से धन gaa का सुख मिले इतने कूर ग्रहों का Funes Et usd aa a मति ate सत्यता से व्यतीत 
> त्त सोचे [य पीड़ा क्लेश हो ग्रौर शुभ काम में धन खच हा सा र a 
a नी a, a EY को संगति त्यागे एक समय धन का नुकसान हो ग्रग्ति चोर पशु का भय HET वे AY ee ay =o 
BOE यह जीव ब्रह्ममाट था राजाश्रों की कीति और गुणानुवाद करता सो प्रसन्न करके ae द्रव्य om कया सद मा डर Bs 
; योध्या जी के दर्शन को गया पंडा से तकरार हो गया उसने क्रोधवश ह न 
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| श्रीगणेशायनमः पत्रस्थिलाग्रहावेद॑ बलयीर्यसमन्यित उद्यमेनधनंप्रातिलुभ्यतेललनाजने धनसंतानयानथकुटंबेेखवद्ध A मध्यभागीसुखी 
( लोकेसर्वसंपत्समन्वितः नैकत्रवसतिकाले निरोगीदीर्धनीवन सहसूसत्कयायुक्त' सद्र,पंसत्सखाप्रियः शत्रुरोगविनश्य॑ति राजद्वारेधनागमः 
|. वस्तिगहाभ्रिनेत्रेच पीडनंमातुलंसुखं पूर्वपापम्रहाक्र,रं बलबीर्यविनाशनं धनबंधुविहीनश्व लोकेहास्यपरजायते ` अतसेषंतुशांतिश्च कतन्याहि 
| विनिश्चितम्‌ अनुष्ठानमहादान सर्वशोख्यप्रदःसदा युप्तचिताविनश्यंति मनेच्छापुरीतंततः प्रथमेव्देजन्मपीडा डितियतक्षरोगकब्‌ मुखंरीग 
। ज्यरंपीडयकष्टोभूतकलेगरम्‌ पितुर्धनसभृडिश्वजापतेनात्रसंशय गुडगोवूम्रदानेनसर्वरोगविनश्यति ठतीयेव्देमुखंसरबयाविन्मासेचसप्तमंप्राप्तेत 
| अषटममापेषुतव्याधीप्रपीडतं _ हरितकीसलवण नश्यतिउदरेरुजु तस्माद्यलेनदातव्यं सर्वशांतिप्रजायते वेदपंचेचषष्टाब्दे =गवर्षन्तकेखुतं 
` संळतबमहोस्साही विद्यारंभाजायते मातृकष्टपुतंजातो पितुप्राप्तिनसंशयः अक्रस्मानप्राप्नोति भूमिलाभतवच ब्रणव्याधिनसंदेहोसर्व 
अंगेचजायते नेत्रमासगतेतत्र स्वशांतिसुखो दव मंगलबग्रह्गम्यसंबंधोपिमुपस्थित नवमेचाष्टमेवर्षे शरीरेसुखसंभव व्यवदारेधनंधान्यवडध | 
तिचदिनेदिने पितुदेह Wieser अश्मेमासेसंग्राप्ते धर्मकार्यमवेलबचित्‌ तेनसोख्यसमृद्धि स्यातभूगुणापरिभाषितं सून्यशशिंगते ¡ 
वर्षेतयाचगोडशाइके कष्टयजायतेदेहोदाधदानेननश्यति योगद्वजायतोद्ठाहंमंगलंग्रहमागत तातलाभ।वेजांनीयातव्ययोद्रव्यविशेषतः मोद | 
तेभूमिभागेचविद्यापठतिमध्यमा. मासेमासेसुखंचेबहशयंतिदिनेदिने,३बरक्षाचतनंज्ञेयंग्रथवाउचमंदिरात्‌ जलभीतोभवेत्किबाम्राप्यते भयदारणं 
नगचंद्रमितेवषेन्योमनेत्रमितेतथा. मह्ाप्तिमहे राहीकांतासंगमजायते पूर्वपुन्यमहाद्यत्नंजायतेवसुसंतात सक्षभासेगतेसंतप्रेतवाधाग्रहागम 
इनुमतपञ्मुख्यस्य स्तोत्रपाठबकारयेत्‌ प्रेतवाधाविनाश ध्या दुदरेरोगनाशनं मोदतिकामिनीयुक्त सर्वसोख्यसमन्वितः कष्टंभवतिभोपुत्र 
्रमदासेवनंचरेत स्वयंशांतिविजानियाउबहुमोदसमुद्भरवे केचिजीवोमहाम्रीती्राशक्तज्ञापिचितति पुत्रसोख्य भवेन्यूनंपूर्वयापेनपीडितं पत्नी 
क्‍्नेशोपिप्राप्यंतेप्रायश्रित्त नविद्यते नानासोख्यसमुतज्ञो सुयत्नंचापिभूतले चंद्रविशेद्िविशाब्दे पंश्नविशाश्टविंशके लामअविविध॑पुत्रभविष्यंति | 
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नसंशयः पत्रजन्मविजानीयातकन्याभ्रासिमथोपिवा भूलमश््रज्ञयंनवीनोवातंयाचितं शतरुपक्षविश।दञ्चव्ययोद्रव्यग्रजायते राजद्वारेजयं 


प्रापतिभाग्यवृद्धिदिनेदिने शरीरेरोगसंपन्नोअल्पप्राप्नोतिनिश्चितं दारचितासमायुक्तोषुयलेनसुखंलमेत्‌ धनधान्यसमृद्धिश्वभाग्यवृद्धिश्वनूतनं 
गृहमंग लगान्चनवकस्तरोपिगराप्यतिवामभा गेबृणंयातदीर्घकष्टेनपीड़ितं भोमस्यमंत्रदानेननश्यतिनात्रसंशय नंदनेत्राइमारभ्यनेत्रराभगतेतथा | 


सवेसोल्यसमृद्धिश्रमोदतेवापिभूतले पुनंपुत्रतथाकन्याउदवाह्वातिमंगलं महातिमहोतसाहो सुमाग्यवातिसास्यदं सूर्यभूतिप्रकत्पतेल्लर्ण | 


दानबृथावरेत महात्सोस्यभृमुश्रे प्महादानक्रतेप्तति वन्हिराममितेवर्षेव्योमवेदोतथैवत सर्वसंपत्मवाप्नोतिरमवाक्यनसंशय नेत्ररोगभवेत्का 
व्ययदादीर्धोप्रपीडतम्‌ आदित्यहदयंपाठंश्र्‌ तवाशांतिप्रजायते मंगलंजायतेमंन्द्र धनव्ययनसंशय सत्संगात्मभवेज्ञानंपूर्वयात्राभविष्याति अतः 
परंसुखंसर्वव्योमषष्टावधिक्रमं सुतपोत्रसमायुक्तोदास्रव्यञ्भवाहनम्‌ कार्याणिसकलाणःवंसिदतिलबुद्रव्यत नंदषष्टगतेवर्षेंआयुपूर्ण मविष्यति ` 
निजकर्मानुसारेण आनन्दक्हश सर्वदा ॥ भाषा ॥ हे शुक्र जिस जीव की पत्री में ऐसे ग्रह हों सो मध्यम सुख भोगे शनि राहु मंगल 


की पूजा दान करने से ग्रधिक सुख मिले जीव की चिता रहे और बड़े २ लाभके उद्योग करे परन्तु न्यून धन प्राप्त हो स्थिर न रहे एक मित्र से प्रीत _ | 
अधिक हो भारी भ्रल्प ग्रावे प्राणों का भय हो विद्या कम हो क्लेश विशेष पावेकभी २ बाय कफ से विशेष पीड़ित हो दान पुन्य यत्न करनेसे | 


` ग्रन्त में सनो कामना पूण हो बड़ा dead पाचे पुत्र पोत्रादि सबं सुख देखे ईश्वर की भक्ति में मन लगावे परन्तु स्थिर न रहे हट जाय कभी २ न्यून 


परिश्रम से श्रधिक द्रव्य पावे कई दफे धनको न्यूनता हो परन्तु कार्य सब पूर्ण होजाय ये जीव पूर्व जन्म में ब्रन्दावन में उत्पन्न हुवा मन्द्रों की 
पूजा कर यात्रियों को ठाकुर के दर्शन कराय दक्षिणा द्रव्य छिया करता था श्रौर सर्वया यात्रियों का ही RAAT करता था एक समय लोम | 
वश हो एक धनवान यात्री को विशेष भांग पिलादी जब बह रात्रि के समय नशे में पीड़ित हो asa हो गया तब उसका सववस्व धन हरलिया 
चेत होने पर उसने श्रतिशोळ कर दारुण शापदिया तिसी से इस जन्म में महाक्लेश व श्रनेक दुख का भागी हुवा सो इस पाप की शांति के 
निमित्त बहुत से ब्राह्मणों को भोजन fama गुप्त रीति से स्वर्ण दानदे संतुष्ट करे तो सर्वे मनेच्छा फल पूर्ण हो जावे ॥ 
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“पाती मध्यावस्थाधनंपरापयपुरुषर्थेन निश्चितम्‌ ्रतापीब्‌द्विमंतश्चकी तिवंतोप्रतीतकदापिसमयेवत्स ्कस्म/चच 
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aay दीर्धचितान्वितोभूयात्‌ महच्छोचब्जायते साहसीहढसंकल्पञन्यचेवोपितोपिता सत्यमार्गवश्रोपिदृश्संगविनिमु चोरभीति 
| भवेचास्यतथावन्हिश्रपीडिता धनलाभमहत्सोख्यंतीर्थयात्राभवेश्रू वम्‌ मङ्गलहमध्यञ्चनत्यगीतादिकं भवेत्‌ ्रपोतरसमायुक्त दासश्च । 
| मोदिता अकीतिभयमाश्यशिवभक्तिसुखप्रदा क्र रपापग्रहापूज्यसर्वतोदिशिमडुलं पराक्रमीद्यशंमाप्य तिनी गा) 
| देहंडिजानाम्चेनंसदाः थिदेशेगमनंकृत्यसुतदारादिचिंतनं वृषभमहिषीगाजं हिररयरजतान्वितम्‌ ane गा | 
। प्रीतिकरस्त्राणांमुदारासुभगंनरः यत्संख्यापद्नमस्थाने तथेवसंततिभवेत्‌ पितुधमंसुसंग्राहीनिपेक्षाहिजायते ः aes 3 me 
। मधुरभाषिणः कदापिदैवयोगेनवेश्ययाप्रतिसमुद्भवेतसु PASTS PTT HAT FATT प्रयश्चित्तकतेवत्ससबंसाख्यंविनिश्च्त “पकप | 
| 


तडागेशुआरामेमोदसंभव. प्रथमेद्ितियेब्देचज्वररोगविशूचिका आगंतुकंतृतीयेब्देचतुथेत्रणपीडिनं नेत्ररोगेणपीड्यते cee Sy 
| सपमेन्देषुसंबंधयोगसंसुद्भवः विद्यारंमेचतत्रेव पितुसोख्यनसंशय अष्टमेवषसग्रा्त पितुप्रातिमहधनं मातांगेकष्टस Hae a 
। नवमेब्देजलोड्रीती दशमेकष्टसंभवः द्रादशेकादशेवषे पत्नीयोगसमुद्धवः पिताचिंतातुरोभूत्वा राजद्वारेधनव्ययः प्रा 2 दशेव oe 
प्रजायते मात्चितापरामूत्वा अकरोमिकुतः सुखम्‌ | चतुपञचदशेबदेषुकांतासोख्यमवाप्ुयात्‌ प्रहमंगलकार्यच ed i | 
| भर्गप्राप्यतेनविनत्यशः पोडषाष्टदशेवर्षेकांताचप्रियभाषिणी ग्रागंतुकज्वरव्याथाप्राप्यतेनात्रसंशय शशिविंशमि वमा ae वे ca | 
न!नाद्रव्यसमायुक्तनववस्त्रसमन्वित पंचर्विशाष्टविशेचकन्यापत्रसमुद्व सरूपासुन्दरंकन्यामातुरंसुखव नी do us 
| वेष्मनि धनप्राभिनसंदेहोचित्तसोख्यप्रजायते नन्दविशमितेवषेवन्हिजरिशाब्दकेपिवा पत्रस्यजन्मयोगस्यात्‌ a नभाषितम्‌ ‘ [हम्गल | 
। गानञनवनारिसमागमः अतिहर्षसंप्रात्ति दानंदत्वायथाविधिः विप्नान्तोष्यतेविठ्ठान्याचमानाधनंददेत TIERS Aaa 
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चन्द्रत्रिशे डेजिशेब्दे अन्यकांताविभोहिता परंचस्थकुलेविक्ष कुमागें नात्नगामिनः शॉतिमूतिकुलीनश्र कंदपसमसुप्रभा पञ्चत्रिशां्संजःते 
नगराप्रवाधितत यंत्रमन्त्ररतोजातंलिाविप्रनिमंत्रणः रामनामविलिख्येन ब्रह्मएंरुष्टतांब्रजेत किचिदवनपरदातव्यसदिजोनतुतुष्यति नागा 
| ज़िशभितेयपॅचत्वारिंशमथोपिवा म़रातु;विमुखतांयातिमित्रोपिशत्रुवचरेत गहहाट्धन॑सर्वविलगथप्रजायते शशिवेदगतेवरषेनानावलेशमम द्रव: 
परन्तुध अलाभबबजायतेनात्रसंशय नेत्रचत्वा रिवर्षणि कांतरोगनपीड़ितम्‌ महायु जयोजाप्य दीव॑दानंनशांतति बाणवेदमितेवषॅशंगलं 
प्रहमंडले चृत्यगोतादिकंकायं _याचकानाधनंददेत्‌ ETT स्तेयं अकस्माडनप्राप्यतेमंत्र यंत्र मतिर्यात विप्रात्संगधनव्यय नेत्रबाण 


Gast तौर्थयात्रासमारमेत्‌ प्रभदेशेवुयात्रास विप्रात्संगनसंशयः स्वल्पभक्षीतपस्वीच शांतिक्षिप्रप्रकोषिनः 


स्वल्पसंततिबंधआ सर्वीवस्था | 


> > is जी bas} >. « eC €. न दिस * ऱ्य male 2 5 
का घनीव शरपञ्च परिते पुत्रशत्रसुर्सशुतः घनव्ययंशुभंकाय वेवाहादिमहोत्सवमसून्यंषप्यामितेव्देच वाहनादिखुखान्वितः आनंदमगाल 


फलित | लोकेनिजळृत्यधनागन: प्रातेदरषेसुखंजातमोदतेभुविमंडले गरष्टपष्टमितेववेग्रथवापद्चसप्तति सर्वावस्थाविजानियात्‌ भगुराजेनभाषितम्‌ ॥ 

प वृद्धि करेगा प्रथम ag ग्रवस्था में भाग्योदय हो अपने पुरुषार्थं से भाग्यवान तेजस्वी 
उठावे हिम्मत बला हो सबको दिलासा दे सुखी रहे सत्य मार्गी gt पाखंड 
एज्न ओर गायत्री जप से विशेष सुख की. वृद्धि हो 


भाषा ॥ इन ग्रहों का फल [कसो समघ भाग्य की बहुत 
प्रतापी हो किसी समय ग्रकस्मात्‌ faa fant mas बड़ा सदमा 
से बचे gel की संगति त्यागे इज्जत का ख्याल six भयसा रहे शिवजी की भक्ति पितृ 


पुत्र को इच्छा पूर्ण हो एक अल्प से ग्रधिक wa हो पाप शहों का पूजन दान मंत्र करता रहे, तो ग्रधिक लाभ हो स्त्री को खुशा हो मनो कामना 
मय शिकार खेलने गया मृगके भ्रम से एक गर्भवती गऊ के तीर 


पुरण होवे ३ शुक्र यह जन्‌ पूरे जन्म में क्षत्री ` बंश में उत्पन्न हुवा था एक स 
लगा जिससे वह AWE ` और यह पाप का. भ हुता तिस पाप को श 
ais चंदन से fear छत चावल मिष्टान “ओर वस्त्र सहित संकल्प करे श्रे” ब्राह्मण को दे शेपाल मंत्र का जप क 
ga देखे प्रस्य ae हो बहुत से सुख जोगे दोघं रयु वाला हो मनेच्छा फल कौ सिद्धि प्राप्त करे ॥ 


|| सेवा कर उन्हे संतुष्ट करे तो धन सन्तान का 
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न्ति के निमित्त स्वर्ण के. पत्र पर गर्मबतो बल्सयुक्त गऊ की सति | | 
रावे और TH ब्राह्मणों की 


{ 
9 
७ 
| 


श 
{ 
|] 


प 


A 


$ एतद्योगेनरोजन्मय़ानन्देनसमायुत राजद्वारादनंप्राप्य सुविनीतोसुखीनरः 


— 


` कष्ट्योगसमुद्धव चतुर्विशचसंप्राप्त पुत्रप्राप्िनेसशय; 


दाता 
चरशप्रियः सत्याधिकजितेन्द्रीच कामाधिक्यबलान्वितः सज्जनानांसुसनमानी 


| कामक्रीड़ासमायुक्त प्रेमकर्ताधनान्वितः भरातबन्धुसुखंन्यून साभिमानीभवेन्नर सिद्धयेपिपनंधान्य॑ 
. कीतिवि ख्यातअतले पराक्रमेधनंग्राप्य संततिकष्टजायते मंदिरा 
_साभिमानीमलीनश्र विदेशेत्रमगतेनरः शूरश्नपलबुद्धिश्रसर्वेकर्म विशारदे 
BUT वम्‌ दीर्प्रीतिसमुत्पन्नोआरामेचजलाश्रय वापीकूपतडागेशुपुष्पमाल्येसुवस्त्रके विशुचिकारुजंयातोतेनसृत्यु भवेन्नरः नानांद्रव्यप्रदात | 
व्याभूृम्याउनमवाप्लुयात्‌ मित्रबन्थुविरोधथ निष्ट्खचनंवदेत पापद्दुखलभेदीध 


गुप्तरोग 


N 


सुकीतिख्यातलोकेषुएश्वीनाथेनस्वागत कदापिदेव ` जनपरस्त्रीप्रीतिवद्ध नः .रोप्यमुक्तांधनंप्राप्यवेश्यांपिग्रेहमाग” सुमार्गेवनहानिश्चपूवेसं 


(ons 


गंघंपुष्पविभूषित ग्राद्यवपेंज्वरातकष्टंविशूची 
विद्यारम्भप्रजायते . संबंधयोगज्ञातन्याभूगुवाक्यनसंशय अ्रष्टमेवर्षेसंजातेज्वरपीड 


मितेवषॅपितुलाभप्रजायते मातृपीडाभवेत्किचिज्ज्यरकोपसमुद्धवः 
मितेवर्षेविवाहंयोगजायते पत्नीरूपसमायुक्तलक्ष्मीरूपानसशय; 


यते सप्तदशमितेवर्षेपितुलीमनसंशय .उनर्विशे 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGango 


शास्त्रवाक्यनविश्वेसेत्‌ 


चिन्नसंशयः सुशीलग्रबलोषु सःशास्त्रज्ञविचक्षणः वानतोदारशांतश्वधनसिहष्टमानम SEMA THT "नत च 
चड्ितीयके तृतियेब्देमुखंपीडाचतु्थेगुह्वपीडनं GRAIG जलभातिनत पं SoMa 


चतु्दशमितेदेरजतंस्वर्णमूषणा महधेवखपात्रंच वड तेग्रहमंडले पश्नदश 
षोडषेबर्षेसंजायतेपिलुरकिचिडज्वरान्वितः 
तथाविशेपत्नीसोख्यसमागमः पितुर्लाभधिजानीयातकिचित्कष्टसमन्वित शशिविशेब्देद्रिविशे | 
प्षविशात्सप्तविशे यथालामतथाव्ययम्‌ ष्टविशमितेवर्ष चित्तचिताप्रपीडितम्‌ रिपु ¦ 


गुणगणोयुक्तदुन्दरश्चंचलोमति निजङ्कत्यमहलामसाहसी | 
सर्वसंगहकारक स्वक्रत्यपरमोदक्ष कौशल्यः कामिनिग्रिय 
नोयशंप्राप्यतेववचित ` भोगमेश्व्य युक्तश्च 
कफपिंतोद्ववेलींड्ा निष्ठुरोकटुभाषिण; | 
खम्‌ शुभगहाफिप्टव्याक्षत्रहानि | 


प्रपीड्य तेनविर विद्यतेसुखम्‌ 
सुयत्नेनसुखावहम्‌ शुभाचर्णसुबुद्धिश्र प्रधानलहिजायते 


io 


तुभक्तवि जनतल tala भूतिश्च 


[चदारुणं आओषधेनप्रशांतिश्‍चजाप्यदानेतथेवच त्रयोदश 


॥ारपीडासमायुत्तकफवातप्रजा | 


tri 


go स० 


= ae. ee 


भीतिसमायुक्तहीनजातिश्रसाभवेत्‌ अिशेब्देचन्ड्रजिशोवासुतपुत्रसमायुत  पत्नीकष्टविजानीयात कफवातेनपीडनं spe 
शांतिश्रजायते चठत्रिशमितेवर्षेतथाचपश्चत्रिंशयो बहुलाभस्ययोगोयंग्रापयतेनात्रसंशयः स्थानयानप्रवृद्धिश्रजायतेसुखसंपदा Kl 


जिशेचसुमागेपिधनब्ययः सुतापुत्रबसंबंधंभृगुणापरिभाषितम्‌ शरीरेकष्टसंपन्नोदीध रोगसुपस्थित महामृत्युज्ञयोजाप्य pay 
आषधियेवनंकृत्वा शीत्रशांतिश्रजायते  अष्टत्रिंशस्ववेदेब्दे यात्रामवतिनिश्चितम्‌ पश्चिमेदक्षिणेकोणो सुयात्राधनदायिनी ह g त 
धर्ममार्गेधनव्ययः देवतामंत्रजाप्येनतथाविप्रप्रपूजनं राजद्वारेतिमान्यब्रभविष्यतिनसंशय _ शरवेदमितेवपॅकिंचितसेदपजा he क 

नसंदेहो भगुणापरिभाषितम्‌ गरष्टवेदमितेवषे विवाहोतधनव्ययः नभवाणमितेवर्ष राजद्वारेभयंभवेत्‌ धनन्ययेनशांतिश्च हि pic 
नेत्रबाणमितेवर्षे पूर्वयात्राप्रजायते व्योमषष्टविधिकेवषे सर्वझाशाप्रपूजिता धनसंतानयानश्च सुयलेसुखबद TH MATA वरस नि 

विशेषता अवस्थानतविज्ञेयाभृणुराजेणमाषतम्‌ ॥ भाषा ॥ हे शुक्र जिस जीव की जन्म पत्री में ऐसे ग्रह पड़े बड़े बड़े आनन्द भोगे उद्योग व लाक 
वास्ते बुद्धि से विचारकर परिश्रम करे इज्जत. प्रतिष्ठा प्राप्त करे पंचम स्थान 


के ईशकी पूजादान करने से बंश की वृद्धि विशेष हो 2 
ga ma विद्या बुद्धि बहे दिन रात बड़ी २ बात सोचे दूसरे की बात को परखे सत्यासत्य को पिछाने श्रपने परिश्रम से कुटुम्ब का पा 


करे श्रेष्ठ संगति में प्रीति रके. दुष्ट से बचे एक प्राणी पर प्राण से श्रधिक प्रीति हो सारी श्रबस्था में ae wih ee is 
फिर शांत हो जाय सबं सुख प्राप्त हो पुत्र पौत्र wie से युक्त हो बत्तीस SRA oe उपजे हेपुत्र पहिले 
उपद्रव ` उठकर शांत हो जाय भाग्य को बृद्धि हो दान पुण्यादिक करने से सबका प्यारा कका स्वा विशेष 
जनस में ये जीव बड़ा भारी धनवान सेठ था प्रथम weit अवस्था तक कुछ दान नहीं दिया अति क्रपरा रहा अन्त को ae करके शोक युक्त 
दान दिये सदाव्रत लगा दिया बहुत से. मंगता आने लगे एक समय एक दिन ब्राह्मण का तिरस्कार कर उसको अत्यन्त पीडित कर ma Pak 
किया तिसी कारण इस जनम में अत्यन्त क्लेश का भागी हो इस पाप की शांति के निमित्त गायत्री मंत्र का जाप करावे ONE an 
दान सनमानादिक से खुब संतुष्ट करे तो पुर्वं जनम के सम्पूणं पाप नाश को प्राप्त हों और अनेक प्रकार के सुख और 
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क SE Se च. मंत्रांषधिरतःसदा 
श्रीगणेशायनमः सर्वखेटाइतिस्थित्वा नरोजन्मभुवितले बालवृद्धिभवेलोके क न आन र क | 
| तीक्षणबडिरिपोहन्तामध्यभागीसुखान्विते प्रलापीशीलवानज्ञेयोविवलश्रकलिप्रिय_ ससवान . सकामश्च | | 

प्राप्तीविद्याभूषणभूषित रूपवानणुणसंपन्नोमासेःष इखंगता Wns त a यदा हिसायधनभूमिश्‍चबद्िश्रेट 
| उलोलोलः सजनेशीतिकारकः भिश्वत्ारिपद्रोहीश॒सचितान्वितोभबेत :ईनादिसुसंजातंतःयतोरिपुवः | 
| 


ge ts तृगुरभक्त भूपवद्राजतेनरः द्विजदेवा्चनेप्रीतिः 
सनिर्मल दीनग्रहापिजन्मरचसिहतु्यपराक्रम बहुअत्यसमायुक्तो मुकार्यकुशलंमवेत तपित लिता सुगात्री | 
रंपोपिदासवच्चरेत भोगमेश्वर्यसंयुक्तःकीतिविस्यातभूतले FAUT REM ATG TT Ve ते उरपीडासमुद्भूतंदन्तरोगप्रजायते ) 
| समुखोसिद्ध पुत्रमित्रादिवभ दीथंकष्टेनसंपीड्यपूर्वपापस्यकारणम्‌ आवतन जम तत तीच रया 
| ») 56 ठि कृष्टविजा ry Tal 1 थृष्‌ < ~ ~ | 
' तृतीयेपंचमेवर्षेम्रातयोगनसंशयः मात्‌ जानीयाहवानपुणयेनशातये neve तेतस्मियतातोधर्मरतिभवः विद्याम्रीतिश्रमध्योपिक्रीडनं ॥ 
। वृणव्याधीप्रपीडयेतिम्फोटकमरयभरेत्‌ .स्तमेनवमेवपेविवाहार्थंचचितया GTA जेदादशेवरषन्ययोद्यप्रजायते शरीरें | 
। दोघेतत्पर दशमेकादशन-तातला!भनसंशयः मातृखेदसमायुक्त देव्यायापूजनरतः_ जम पंचच्रमितेबपनागनेत्राडमभ्यमे TAA 
सयत्लंशांतयेसदा अयोदशाडसंप्राप्य तथाचेवचतुर्दशे पतनीयोगोपिजायतेर कया - ay राजद्वारेपदस्थितासल्पलाभप्रजायते 
| तिट्टोपिबडिमंतोविशेषतः विद्यास्तत्र $ अनियता दबत स न प्रायश्रित्तरृतेपापंनानोसोख्य 
| चंद्रविशमितेव्षॅनेदर्विशतथेवच मानबुद्धिविजानीयात नानामोगसमातः ite नवसा त अयलेनमवेचिताबित जेयो चंडजीवपरं 
| : दरव्यलाभविशेषेएचित्तोद्यानन्दतोपिच वाहनादिसुखंज्ञाला दाससोख्यंचमोदिता AAA Ea erat 
| समागमः द्रन्यलाभविशेषणाचिता ae बाणायम्मगतेचापिनभवन्दिमितेतथा तावत्कालगतेसोस्यंपापकण ) 
| प्रीतिस्वरूपोहदिचिंतन॑ आशक्बमनोजालाकदापिकालेतिविव्हलम्‌ वाणयुग्मगतंचा 
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| 


| 


पीड़िता नेब॑कश्मवाप्य॑ते पुरायकर्माअयोयदां सुतापुत्रसम 
विशेषेणपद॒दीर्घभुपस्थित विवादादिमहोत्साहोव्ययदीर्षसुपस्थित सुकीर्तिस्यातिलोकेस्मिन 


¢ 


| यथाशशिः ग्रहमंगलगानय नवनार्यासमागतः  शरीरोपीड़ितंगुक् आजीण॑नश्यतित्तुधा . 
TAM  अन्तव्ययनसंशय नगत्रिंशाद्रगेकाव्यतथाचनभवे 


परथनेत्ररोगश्वजायतेनात्रसंशय शत्रुपक्षउपाधिश्र बांधवोपिपराजय पुत्रमेकब्वसंप्राप्यतेजस्वी 


विनस्यंतिनात्रकार्यविचारणम्‌ अन्यदेशाडनंप्राप्यगोवूषद्वमहिष्यका आद 
दकेमाम्यबृद्धिविजानीयाइनलाभनसंशय 


दीर्घजीवन सुमूतिश्रन्हवत्कांतिकंदर्पसमजायते अन्योपाधिभवेनतरराजद्वारेनवृत्तय शशिचतारिवर्षारि 


Ly 


ख्यंप्रापुर्यतिदिनेदिने गावमेकसमागम्यवत्सयुक्तापयस्थिनीतस्ययोगेथनंवृद्धिसवदानन्दलभ्य 
लबणंश्यामदेयात्शांतिप्रजायते तदांतेचमहामोदंपुत्रपोत्रधनादिकं 


भाषा ॥ हे पुत्र इसयुग में उत्पन्न होने वाला पुरुष श्रति चतुर ब्रुद्धिमान 
{चता विशेष बनी रहे जिसका कारणा यह है £. यह जीव पहले जनम सें बड़ी प्रतिष्ठा 
परन्तु चित्त में ईश्वर की भक्ति श्रधिक न थी एक समय भ्रति क्रोध वश होकर एक TAT 
अत्यन्त कष्ट हुवा और उसका गर्म नष्ट हो गया तिस पाप से इस जन्ममें चिता alan रहे घरमें 
रुक जाय और विशेष कष्ट व क्लेश का भागी हो यदि इस पाप की शांति का यत्न न हो तो तीन 
अपनी श्रद्धा अनुसार शुद्ध स्वशां लेकर गऊकी सुति बनवाय वेद पाठो ग्रहस्थो सज्जन कुटुम्बी ब्र 
7 जाप करावे IT श्राप भी अपने इष्ट देव की प्रार्थना करता रहे हुवन कर ' MAT जिमांवे 
fist ही पाप नष्ट हो जाय सर्व सुल पावे ओर मनकी इच्छा 
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को जिमाया करे;तो शं 


युक्तो भाग्यवृद्धिश्रलाभदं शशिरामाहइसंप्राप्य . पष्टाअिशावधिकमात द्रव्यलाभ | 


मंगलंग्रमोदिता मासेवंषॅकलाबृद्धिशवलभक्षी 
'योषधिसेवनंकृत्वा अन्नदानंहरिस्मरेत्‌ GAIT 


वर्षाणिस्ठ्रवेदेतथाकवे_ अतिलाभमहत्मो 
ते पत्नीकष्टविशेषेण वामकुक्षिचपीडनं शूठिका 


व्योमषष्टाइमायुष्यंभाष्यतेमुनिसत्तम मंत्रदानमहापुरायसर्वसोस्यप्रदोभव 


quar wit सवंसुखयुक्त होता है परन्तु पूर्वं पाप के कारण जीवकी 
बाला ग्वाल बंशी अ्रहीर था दान पुण्य श्रधिक करता या 
ति गऊ पर लाठी का प्रहार किया जिस से उस गऊ को 


झल्प ्रावे जीव दी Koa विशेष रहे लाम होता होता 
जनम तक wag पावे इस पाप की शांति के निमित्त 


qm को दान करके दे यथा शक्ति गायत्री मंत्र 


wit wea की लोई बनाय सन्ध्या , समय गोवों 
सर्व प्रकार पूर्ण हो जाय इसमें संशय नहीं ७ 


saa विद्याच मन्त्रोषधीरतो 
तज्ञीचधनाब्यश्रसत्य 
त्राप्यतेभूधनंसुखम्‌ 


| श्रीगणेशायनप्रः पत्रस्थिलाग्रहाचेद॑ भाग्यशालिश्रसुन्दरः पितृवाक्यप्रतिषाल कठोरमननिश्रितम ल भूषणम्‌ कृ 
भवेत सालिकंवृत्तिसंयुक्त सुन्दरश्रमुजापद स्तेतवस्तुगरियसे प्रसन्नमुखकोशल: ्रतापीसुखद:सव हॅमर वाचि 
वादीसुनिश्चितः दासदासीसमायुक्तो भाग्यशालिभवे्ञर: धनमन्तानयानय कुटम्बेसुसवड पव aie us पजायने RETESET 
| पराप्यतेचयथाकरपम्‌ पूर्वपापोदयंवत्स कुटुम्नेदखदायक सर्वभोगसमायुक्तो निष्टुरवचनंवदेत महृयवस्त्रथाशेव ` धुविरोधीचसोम्य 
| म i Star करोतिधनमागम्‌ स्वयमस्यानसंस्थित्वा ' गीतवादमतिग्रियः क्र रेबंधुविरोधीचर्साम्य | 


३० स० | पिदितंलोंके स्वार्थीतमुपजायते अध्ययोगविचारेण रे कोलेनोपिविसजनममम रोयुक्ताथनंगराः्य Sea: अन्य 

फलित 4 शअफलेप्रद: शनिश्वरेतिभूम्यांच सुवस्त्रेवेष्टितःसंदाः चतुष्पदास्थितं कॉलेनोपिविसर्जनममम्‌ रोप्यमुक्ताधनंप्राप्य ग्रहागमः 
निरतया न पालि त cet सुकमंसर्वदासोख्यंदष्टकमचक्लेशिता शत्रुपक्षउपाधीचराजद्वारेपरा 
५ अन्दसर्वसुखान्वित मनश्रविव्हलोजातंदीध 


यंधर्मवजित अल्पखेदददेद्दीय पूणमायुभवेज्ञर पूवपापनसंपाड च. अन्त तत 
यातकुत्रविमग्नकामपीडिता हयोअल्पमहाकरष्ट जीवर्चिताचविन्हलं प्रायश्रित्तकतेनूनं eS 
Oa वेत अन्तेधर्म TAT ललाटेमध्यरेखाचभूगुवाक्यनसंशय दग्धचिन्हवार्भागे as 
-;समायक्तो कांतापुत्रथमोदिता ग्ृहधमंप्रवेत्ताच बहुभित्रप्रियंवच रोगव्रथमव। तानुबि eae 
 बरुसमायुक्तो कांतापुत्रथमोदिता TEA mand FHS TAS कफवातोद्ववेडोगंश्रोषवेनप्रशांतति 
अमेसप्मेवपेंवियारं भप्रजायते स | लगायनं Beds पुकिवित्पीड़ानसंशय कपवात ती 
इमेसप्तमेवषेविद्यारंभप्रजायते संबन्थयोगप्राप्यंतेगृहमंग दे नेन्रोगसमन्वित अन्यदरभवे शाप 
दशमेकादशेगह्नयसमागम गु्तचिताभवेत्तातो नान्ययाभूपसेकवे हादशेवन्हिचन्द्राळ नेत्ररोगसमन्वित अन्यदेशेभवद्यात्राभशुणापार 


देश।्नागम्य TEMA 
जय वाहनादिसुखंकत्य विन 
चिंताकदाकदा नशांतिप्राप्लु 


४८६ 
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भाषितम्‌ चतुर्दशमितेवपॅपबचंद्राडकेतथा सुपलिप्राप्यतेनूनंश्रानन्देनसमन्वितः द्विवेदेद्वादशेचाप्टचतुःचन्दरचपोडपे _विशेब्देचचतुविशयरष्ट | 
विंशाइकेतथा अरिष्टंयोगजायंेश्र,यतांवचनंकवे य्रोषधीसेवनंकृत्वादानपुरायप्रभावत स्कष्टविनर्यंतिआनन्द॑मोदतेसु विः सकषचद्रतथा 
विशेत्रिविशषष्टविशति जिंशचत्वारित्रिशेच waaay waster सन्ततियोगजायते नेत्राविशमितेब्देच ae 
पूर्वपीपप्रभावेणनतिष्टतिचिरसुखं तत्मात्सरवंप्रयलेनपापशांतिश्वकोरयेत्‌ ब्राह्मणान्भोजयिल्वातुमहादानसुभक्तित दानपुरायप्रभावेण 


`| सोख्यवड नम्‌ द्वाविशेषचतुविशे सप्तविशेत्रित्रिशके पष्टवेदेनभेपथ विशेषोभाग्यवद्ध नम चन्ट्रविशमितेवरषे ss se 
त्सोख्यंचित्तग्राशाप्रपूरकः लोकेग्रामप्रतिष्ठाच दीरघपुरयधरातले धनन्यशुभेकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ पुणयकमेणभोम्राज्ञसवसाख्यानरन्तर | 


ge Ho 
फलित 


, पंचशीतिमितेस्नायु षष्टासीतिमथोपिवा न्ञानध्यानसमुत्पन्नरामनामसुखंजपेत्‌ माघशुवलनधम्यांचमृगुणुवारेणसंयुतः mr 

| मायुः भवेत्ततः गुजी शुक्र जन्म पत्र में ऐसे ग्रह पड़ने से ग्रत्यन्त ही भाग्य वाला होता है प्रथम श्रवस्था में सुख कमती हो. i 
{ परु ता wes कर : ज्ञोव के पूर्व जन्म ne ee हैं. तिसी से दिनों दिन श्रनेक प्रकार के आनन्द प्राप्त हों विद्या बुद्धि = ae | 
मित्रों a मिलाप हो और यथा कर्म सब आशा: पूर्ण हो परन्तु एक अति शय पाप पहिले अचानक बन गया हे>सो अतिशय S i : 
Mt Aa सुखों में विशेष बाधा कारक है अतिशय चिन्ता उत्पन्न करे हे सो यह है कि यह जन: प्रथम क्षत्रीवंश में था a अतिश । 
दान पुण्य करे सब को सन्तुष्ट. करता था एक समय बन को शिकार खेलने ,गया सो मृग के भ्रम से गऊ का बछडा मारा गया, वह ps | 
| ऋषि की गऊ थी तिस के बच्चे के मर जाने से वे ऋषि श्रतिशय शोकातुर हुये तिसी से ये जीव महापाप का भागी ॒ ति इस पाप क॑ 
( शांति के निमित्त. स्वर्ण का बछडा बनाय संहिता की विधि से धरम परायण वेद पाठी ब्राह्मणा को दान करके दे : सन्त्र a 9 
। age लगाय यायत्री _ सहामन्त्र का जाप करावे ` हवन कराय आह्यणों को भोजन जिमाय सब प्रकार से - सन्तुष्ट कर, सया दान पक र, 
at को सवेथा संतुष्ट करता रहे इस यत्न से महापाप नष्ट हो एर्ण पुण्य उदय होवे राशा पुणा हो सर्व रुख प्राप्त निश्चय करके होय 0 
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शेशयनगः अस्ययोगविचारेशआदीलोल्यजमंदता FC का ae 
| ~ णवः a Tf दिने थमे iN ज्व्रञ्च Le = जान॑ यात्‌ चत यु Gia 2 ह 
विशेषेणवद्ध यंतिदिनेदिने प्रथमेद्दितीयेब्देच ज्वरथसुखपीडितं कष्टदेहावज एयनशािशरसर्रोगनिवाणं गेजाप्यशरीरे 
| [मविजानीयातबालवृठित्र १येद्वोदरव्याधीचतत्रणसंमव दानपुण्येनशांतिश्वसवरोगनिवाण॑ AAT SA | 
दव्यलाभविजानीयातबालबृळिश्रमोदिता तृतीयेङ्ठीदरन्याथीचतुर्थत्रणसमव द ae aaa ae | 
` रोगसंभव पंचमेसपमेवपेंविद्यारम्भप्रजायतें पितुशत्रु भयंप्राप्तिराजद्वारेजय॑भवैत्‌ चुरोगविजानीयातकिचिऽ्ज्यरसमन्बित बहुरोगसमुतय्नो | 


पीडयंतिपुनःपुनः उपायथास्यवक्षामि येनश्रयोनिरन्तरं बन si क कही id | 
यय त्प्रे अस्यदानेनशांतिस्ः ने सप्तमातचाष्टमेवर्ष भ्रहचव्य ` RN NEE 
 दि्रयदातव्येनतिष्ठतितसुरे अस्यदनेनशांतिस्या इनक नविध थवाचेत्रलामश्चस्वुरेवापरोपुरो दशमेकादशेवषेद्रादशे . 
क द धन द्रस्ययोगथ्रस्मिनव्षेप्रजायते अथवाचषेत्रलाभ्वस्वपुरवापरापुरा ८ ae 
३०० | तत्परः पितुप्ातिनसंदेहोनिजळृत्यथनागय न ग्रन्यदेशेनसंशय शत्रभीतिसमायुक्त विचार्यकुरुतेग्रह दीधचिता 
विवारिवार्त रात्रोचमंदिरे पितुलामविजानीयात अन्यदेशनसंशय शत्रुभीतिसमायुक्त ASEM श 
फलित | चत्रियोदशे विवाहेवा्तयायातो दिवारात्राचरमीद के 'ार्कियामंद्र पपातिता. चोरभीतिभवेद्ममेसर्पभीतिस्तयैवच | 
5 न व्यपञ्च क्षाचपतनंज्ञात्वाकिंवामंद्र पातिता AH | 
स्थितंगेहेदिवारात्रोतनुक्षय वन्हिचन्ठ्राद्केकाव्यप्षमेकथपोडपे दे 4 पोडपेनगचन्द्रे a सरपचंद्रम्रहाशशि कांतासंगतिग्रानन्दंजायते 
४६१ वि गोचोहिजायते गोभूहिरिरयदानेन सर्वदखविनाशनं षोडषेनगचन्छ, च सपचद्रह कक 2 
मातृकलेशसमायुक्तो अतिशोचो हि प्र मज लमळ. चपूजये त्र 1ततियोगद्रव्यलामश्चनूतन HEAT 
'च धीर्यत्यतिसुन्दरम्‌ कष्ट्याधिवि टाकर्णचपूजयेत्‌ त्पश्चातसंतात प । 
। नात्रसंशय नववस्त्रमहर्यच धीर्यत्सतिसुन्दरम्‌ कष्ट्या धिविनाशाथथटाकग तूज १ an Berea दूत 
आह ए याचकानांसमाहूयदानंदत्वापुनःपुनः व्योमनेत्रगतेवेवेदयुग्माऽकेतः कन्यायोगनसंदेहोतप्यतिनारीमंदिरे भाग्योदय | 
| है 
| 


| भवेतस्यतस्मिनवर्षेनसंशय अनुष्ठानप्रकतंव्यायत्नेनममवछभः चित्त सस्थिरतायातिधनशानोतिया दि आज शक मद डक 
` धर्ममार्गेमतिप्राप्य सर्वदानन्दवड, नम्‌ सुतापुत्रसमायुक्तो मोदतेचापिभागंव धनव्ययसुमार्गेच याचमाना पि य oe oh i 
| पुरे किंचिच्छोकविजानीयासर्चधनलम्यते जाप्यपूजाद्विजाची दि सर्वशोकविनाशनम्‌ ऋरेविप्रभोज्यअमंगलंगानमेवंच सोमविशगतकाज्य । 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


| तथावेदत्रियाडके संबस्ध॑चर्चयाजातोउत्तमेग्रहमेवच टिवाहादिमहोत्साहो मंगलंहिदिनेदिने तस्मिनवपेचगोदानविद्यावान्विपरदापयेत्‌ are 
= क्षत्रचिताचप्राप्यंतेसुकीतिचापिभूतले. यत्रकुत्रप्रशंसाचमाननीयंसुजातय_ मंगलंजायतेदीधंयुप्तचितायदाकदा 


गोधूम्रगुडसंयुक्तवानराणांप्रदापयेत तेनसोख्यभवेन्नूनंसर्ववाधाविनाशनं शरातरिशमिते्देच' अष्टत्रिशमितेतथा स | 
धनागम मन्द्रह््तथाद्वारंनवीनंचभवेततः ` महिपीआगमंतस्मिनदुग्धयुकतंसुमन्दिरे तदोपरिमहाकप्टंसततुल्योमहाभयम्‌ स्वणस्यम्रातमा 
| कार्या मासमिसप्रमाणकी तन्मध्येचेबदेत्येशः आपदुद्धारणंलिखेत संपुटंकामबीजेन मंत्रमागवतंचरेत मूतिपूजामरकतंव्यं य Si 
४० स° cag येदानंचेवशृन्हति पुनरनंगरेनयागमम्‌ सर्वकष्टेगतेतत्र पूर्णमायुभवेत्सुधी :हरामाइसंप्राप्य व्योमवेदत्रिवेदके वेदोवेदगतेचापिव्योम 
फलित 1 पंचावर्धिंगते मंगलंजायतेवत्स ग्रहेनित्यमनेकशः अन्यदीधंसुखंज्ञाला कार्यवृद्धिश्रभागव धर्मयात्रानसंदेहोतीथंपयटनंभवेत्‌ नरनारिसमा 
“`` ॥ युक्तोसुतापुत्रतथेवच सून्यषष्टावधिवत्स पुत्रपोत्रादिसंयुत सर्वफलभविश्यंति जीवकर्माचुसारत अवित हिरक 
पत्र के ग्रहों का फल यह है कि प्रथम न्यून फल होकर फिर afew हो एक जीव . रः कर बहु 

र omens He हो परन्तु बुद्धि र्क एक को बात. को तोले सत्या स्त्य कोपःखे. किसी हैँ के छल में न ma wt को अकल दे 

| नेर बड़े २ खर्च के शुभ काम करे कीति वान हो प्रतिष्टा बढ़े कितो मित्र से खुश रहे उस चित विशेष लगा हः समय 

| ai का भय हो सब का भला चाहे एक जोब का विशेष दुःज हो कुछ दिन कठिनता से me Hs पावे पंचमेश WT सप्तमेश 
{ की पूजा दान मंत्रादि से परम आनम्द हो स्त्री और पुत्र पौत्रादिका सुख देखे। है शुक्र पूर्व जनम से sitet (पक "तुर्या सकी सेना 
का बड़ा अफसर था एक समय एक पर्वत पर शत्रुओं से अत्यन्त युद्ध हुवा वहां एक गुफा में महात्मा AY we ` हुवे ` तप ऱ्य रहे 
| थे इस सेनाधिपति ने agi am लगवा दई तिस अग्नि. से पीड़ित हो ' उस साधु ने शाप दिया तिस कारण इस जनम में लश प 
चावे और चितमें संतापितरहे कार्य होकर fans जाय सो इस पाप का यह उपाय है कि TAU पत्र बनवाकर नत से EEE साधु सरत | 
लिखे पूजन कर घृत भरे कलश में धर कर गुप्त दान करे और सर्वथा ईश्वर का भजन करता रहे सो सब मनेच्छा पूर्ण हो जाय और सुख पावे ७ 
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| श्रीगंणेशायनमः एतंद्योगेनरोजांता सुकलंमानवड नम्‌ ज॑न्मतोमातृत्राधायां मासेमातेसुखंगतः दन्तबांधोज्वरोजाता क 
SAAT बोलकी डायंथाकपम वृणबाधामहाकष्टं दीर्धयस्नेनशांत्ये पष्टनन्दाब्दमध्योपि मंगलंसोख्यसंभव मा ६ भवि 
त््यमूपतेमष्यमागी शर्रालोतम्‌ fastens व्योमचन्छराबदमाएम्य नभोत्ान्तरोकरमात्‌ garam ऐनिलय a gt 
| माप्नुयात्‌ अइन्तारोहदेयुप्तं लाममोहेत गोता सून्यपद्यावधिवत्स AI AAA AA सुमत्नंजायतेपूर्वेदीध भाग।चबालक: की ह 
रव्य वरडधितश्चापिभूतले न्यूनकार्यमहाचिता जायतेचयदाकदा नानासोख्यसमायुक्तो Vr गन कद iS 

३०२० | सिद्धति अन्त्यसर्व्षखंगाप्य मित्रपक्षोपिम्रीतया युग्मकारयंमहद्रव्यं प्रेप्यतेसोख्यवड नम बहुकायेचितयेजीव व मनः ह. 
कलित | सुखोलोके अपत्योकोपवद नम्‌ अहक रास्तुज्ञातव्या दुक्खदातेचसर्वंदा अ्रतस्तेषांतुशां तिश्च कतंव्याहिविशेषत: स प | | 
८९३ | भोगपरा त्रिएनपद्षपहाकष्ट अरुमा्हदागते महासत्युज्ञयोजाप्य अनुष्ठानयथाविधिः प्रायश्रित्तकतैयापस्‌ सबेशाकविनः a ee | 
| जेन्यं कोषवृदिश्वन्युनता व्ययोलाभविशषेण मंगलोप्रहमागम श्रद्धाभक्तिश्चमध्योपि दैवाराधनतत्सवे | bs rei 
प्रदा दाताभोक्ताकृतज्ञश्‍चबुद्धिवन्तोविचक्षण निजकृत्यसुदक्षश्‍च मानकीतिप्रतिश्त गुप्तशत्रुविरोधव विवाहादिमरोत्सव्‌ TENT | 


setts stung dat aie | वन्दिषषटांतरोकाव्य पोत्रसुखविशेषता 

सन्ततिसोर्यदी्ंता महामोरान्वितोपुन्स YARRA सुतापुत्रसमायुक्त दासदासीश्चमोदिता धि धका यी | | 
द्रव्यलामस्तुज्ञातव्या व्ययोपिदीरषचितनं दानपुरयरतोनित्यं शुभकर्मेमतिस्थियेत पूर्वपुरयप्रभावेश मोद Er i sl वारिंशाब्दकेतथा | 
Miaka लामेशोसुविधियूज्ये दीरषव्यसमागमः सदावित्तोद्यानन्द तापिस्याद्हुलाभप्रमावत THLE aie ne wil वकमा | 
वेदबाणतथाचापि दी्ेलामोपिजायते ्रामभूमिधनंलः्वा रचनामन्द्ूतनं पुरयकमविशेपेश संगलतिपनाजगुम तिया म | 


Q bas 


पांतरोकाव्य 4 2 
| शेषेण टी तं सर रि ी मन्यमधांतरोकान्य प्रपोत्रंजन्मसम्मव । 
| दानेनशांतये ईशभक्तिविशेषेण दीर्घसोख्यह्माप्नुयांत्‌ मर्वेचिन्ताविनश्यन्ति क्लेशनाशंसुखान्ितम्‌ सृत्यसक्षातराकाव्य प्र if 


| 


| 
| 
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a | दासदासीसमायुक्त. वांहनादिमहासुखं मानकीतिविशेषेण पददीघंमुपस्थिंत. शरीरेकष्टसंप्न गतिमन्दंचदुबल अन्नरसंमहादान स्वेदा |. 
सोख्यवड नम्‌ नगसत्तमितेवरषे आयुपूर्णेपिजायते महामन्त्रतथादानं BATA: अनुष्ठानविधानेन वड तेसुखसम्पदा अयत्नेनतथा | | 
वत्स मन्दसोल्यंचक्लेशिता नानाचिताप्रपीड्यन्ते बहुबाधालमेन्नरः पूर्वपावलीजातं. _पर्णसोस्यंविनाशिता परिश्रमोकृतेदीध॑ चित्त 


आशानपूजिता संततिभूयसेलोके नसुखंविद्यतेक्वचित अभूतस्यकुतःसोख्य॑ भूयसेनापिभूयसे व्ययोदीर्षसुपस्थित्य. - बहुशोकेनप्राप्यते | 


एतस्मात्कारणाइत्स सर्वधरमंसंचय दीधंपुण्योदयंयत्र सर्वसोख्यान्वितःसदा चित्ततिताविनश्यृति ममवाकयश्चसिद्वति स्वासकासङ्गतेदानं . 
ज्ञातव्यंयेनरःसदा नपीड्यम्तेमहोशोकम्‌ सर्वदानन्दप्रापयते पूदयंजायतेपापम्‌ समासेनवदाम्यहम्‌ महादानंप्रवक्षामि येनश्रयोभविश्यति 
भाषा ॥ इस कुण्डली में ग्रह जो बहुत अच्छे पड़े हैं तिस से इस मनुष्य को सब तरह के श्रानन्द प्राप्त हों धन . se लाभ होता रहे कभी 
कभी थोड़े हो परिश्रम से कार्य सिद्ध होजाय बहुत से. कामों का चिन्तवन करता रहे AC श्रौर खोटे ग्रहों के प्रभाव से जब 
कष्ट हो तब महा मृत्यु जय का जाप बेद की विधि से करावे तो आनन्द हो अन्न न दान करने से सदा सुख पावे इस शास्त्र 
के विचार? का यही फल है कि हमेशा पुण्य कार्यो में चित्त लगावे. धमं से सब सुख प्राप्त होते हैं यह र जीव पहले ae बंश में उत्पन्न 
हुवा था शिकार खेलने और सांस खाने का 'अ्रधिक व्यसन पडगया तिस से gat को हिंसा श्रध? बत' गई इसो कारण 
इस जनम क्लेश afin पावे गुप्त चिता विशेष रहे काम होता होता : रहजाय और धन. | पुत्र . होने पर भो सुख न पावे a और 
शरीर पर बहुत भारी, अल्प आवे सो इसकी शांतिके कारण श्रद्धानुकूल वित्तानुसार स्वर्ण का मुग बनवाय घृत भरे a के 
कलश में गुप्त रखक्रर वेदपाठी WaT को गुप्त दान .दे और श्राप gett मंत्र का जाप कराय ब्राह्मण को सव प्रकार से 
gad करे ब्रह्ममोज करे इस यत्न-को श्रद्धा पूर्वक करने से सब सुख प्रावे और निश्चय . करके पूर्ण. आयु. भोगे और दान के समय 
इस मंत्र को मुख से उच्चार करे डों ऐं हों क्लीं श्री विष्णुभगवान मम ATT पूर्व जन्म का क्षमा कुरु कुरु स्वाहा ७ 


we qo र 
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१ श्रीगोशायनप्रः इईमह्याजिंत्यखामाग्यवान्भोगतत्रः दाताभोक्ताकृतज्ञश्रबहुसेवीनरोभवेत्‌ दा काम 
पीड़ाविशेषेणअकीतिच।पिधूतले दी्का्योप्रहाविताजायतेचदिनेदिने आदोंव्यविशेषेणपश्चांतेचापिन्यूनता पितमातृसुखंस्वल्पविग्राही 
| qatar आज्ञाकारीस बंगत्यकृपाडूयसमन्थित दष्टक्मेणनपीब्य तेपूर्वपपेचदुक्खिता अल्यवायुश्यतेलोकेसुकमॅसुखसंभव बंधुवर्गापवा 
दोचंशत्रवतप्यतेसदा अनुष्ठानप्रहारानं पापशांतिश्रजायते सर्वसोख्यगमोनित्य सुकीर्तिचापिभूतले नानासोख्यलभेजीव भजनानंदसबदा | 
पिनुख्पविता MATA 1 4 AATF परकार्यकरसदा सर्वकमंप्रकर्ताच शीलवान्ट्पवछभ aber | 
. समूतिखड्यभक्षीच ताम्र रोयसुलोवन प्रमोदोशीप्रशूर्कामीनिबेलजानुक शीषडृणसमायुक्तः कुनखीसेवकः प्रिय: प्रथमेवधमेवर्पेसप्तमेचाष्ट म | 
तथा ज्याखाधाप्रपीडपन्ते बशविस्तोटकादय मातृनिताविशेषेण तातंचगुप्तक्लेशिता आपदूद्धारणमंत्र जापयेत्‌भक्तिसंयुत यभरसमहादानं 
_gameranata नंदधपगतेकाव्यनगचंडातरोतथा एललीयोगनसंदेहोकामवाधाप्रपीडत मित्राणांवथलोबुद्धिकिचिद्खभयंभवेत परस्त्री 
| औतिपंप्नो्रारतंचापितरिव्टलं यदारामातुरेरीविपाकेशोकसंभवः नागचंद्राद्मारम्यपंचरयिशतिकेतथां ताया पणी 
सुन्दर मोदवृद्धिश्वज्ञात्या सुपुएयफनदंशुभ॑ अयत्नेनेवभोवत्स मंदभाग्योपिजायते षष्टयुग्मयदारभ्य रामरामाउमध्यमा La ण्‌ 
agar tar शरीरेकुशसंगन्तमंत्रजाप्य्चयांतये उोऐंदीक्लीश्रींबटुकभेरवाय आपदुद्धारणायरक्षाकरुर स्वाहा Md nt 
| जादा ताइस्ाजगोपंत सतायुतरु्ामहं/ भाग्योदयममेतस्य बूतनंलाभसंभव भूमिप्राप्विशेषेण पददीथमुपस्थित अविद्याजा नोन 
carat HATTA पिशांतये. पुरयोदयंफलयत्रसर्वकलेशोपिशांतये SAAT | 


कार्यजायतेनात्रसंशय पापकर्मकतेबाधापुरयभ्रष्टयमाचुष अपुरायेनसुखंक्यापिसवशोकसमागम CAAT TTT AAT TAT चिरकाल | 


सु० SIS 
फलित 
VER 


~~ oe 


fa 


| नर्लस्ञञ्चामानकी तिश्चविसत्रम्‌ चंद्रचत्वाखिर्षाशि नंदवेदेद्रिपंचमे पत्नीकष्टविशेषेण महादानेनशांतये ड्रिकांतासगरेभोगे जायतेनात्रसंशयः 
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श्रीरेरोगसंपन्नो्रजीर्णनश्यतिछुधा अन्नदानंततकूता शीघ्रसोख्यमोप्लुयात्‌ रामपंचाइमारभ्य सून्यषष्ठांत्रोतथां मासेव्षेसुखंज्ञा(वादीध 

कार्यासुलाभदं नेत्रकन्यात्रिपुत्रअसंस्थिचापिभूतले ग्रामप्रातिमहामोदंकोषवृद्धिश्रदवष्टयः विवाहादिमहोत्सोहो व्यदीर्धोपिजायते आज्ञाकारी 

सुतभृत्यमहामोदंस युत सर्वावस्थासुखीलोकेसुयलेनतदाकपे सुतापुत्रतथापोत्रकुलवृद्धिश्रजायते आयुवान्संततिए्थ अन्येचस्वरगजीवनं 

| _रामषष्टगतेवषेस्थासरोगेनपीडितं ळायादानंततझृत्वा ओषधिभक्षणंशुभं हरीतिकोतथाम्लंच पिप्पलंचित्रकंतथा सेंधवपंचचू्णंचअष्णतोये 
नित्यश षष्टमासाइयासंप्यासेवनंसोस्यसंभव बहद्वागी भवेछोकेसुयत्नेननर:सदा पत्नीकष्टमवेद्दीध॑श्रोषधीफलव॑र्जित कालेयस्रयतेसापितति 

` ( चमहोत्सव प्र्टोषेष्टाइमारम्यरेचनंरोगसंभव कृशांगो निर्बेलंचापिजीवअआशाविनिसु ख पु्रपोत्रसुखंसर्वदासदासीश्चवाहनं दीर्घदानप्रदातव्य | 

४०° : | रामनामजपेन्मुख तीर्थयात्रामदापुरुयपू्वकरत्वासुयत्नत अंतकालसमायुक्तस्वर्पकष्टंत्यजेतनं सुकीतिवतंतेलोकेयत्रकुत्रप्रशंसित FA सुले 

फित | जन्मनात्रकार्यविचाण तस्मासवप्रयत्नेनपूर्वपापथशांतयेशुक्रोवाच पू्वपापकथंतातपुरायदानश्चकोविधि तत्सवंश्रोतुमिच्छामिप्रसादंकतु महसि 

४६६ | भाषा ॥ हे शुक्र जिसको जन्मकुण्डली में यह ग्रह पड़े हैं वह बड़ा भाग वाला हो दासदासौ और सवारियों के सुख पावे धनपुत्र संयुक्त हो अति र 
सुन्दर स्त्री भोगे AIX सब सुख पावे क्‍यों कि इसका पूर्व जनम का पुण्य बहुत है परन्तु एक महामारी पाप ऐसां बन गया है उसके संयोग से. | 

महामारी विपत्ति श्रावे बुद्धि बिगड॒जाय धन का नाश हो और श्रन्त में सब सुखों से भ्रष्ट होजाय ये जीव पहले राजवंश में उत्पन्न हुआ था बहुतसा 

पुण्यदान किया परन्तु एक समय बहत सी मदरा का पान कर उन्मत हो बनको गया वहां एक ब्रह्मऋषि ईश्वर के ध्यान में मग्न हुए qd तप HCE 

थे ये जीव ग्रति अभिमान वश हो मदसे AAA हुवा उन ऋषि को श्रनेक प्रकार पीड़ित करने लगो वह ऋषि श्रतिशयसंतापित होने के कारणा क्रोध कर 

यह शाप देते सये अरे ग्रधपतंने धन. और मदमें उन्मत हो अतिक्लेश दिया और हमारे ध्यान को बिगाड़ा तिससे श्रगले जनम में तू बुद्धि रहित हो. 

शीघ्र ही भ्रपने सम्पूर्ण धनादि का नाश करे क्लेश का ग्रधिकारी हो हे शुक्र तिसी शापसे इसके धतादिपुख का नाश हो इंसकी शांतिका यह उपाय कि तीस 


सासे स्वणांकी लक्ष्मीनारायण की सुति बनवाय चांदी के पात्र में स्थापित कर वेदकी बिधिसे सबप्रकार उसका पूजनकर मेरे . शास्त्रके जानने वाले. वेदपाठी 


| 
| 
| 
| 
| 


MAG SY दान करके दे और सवालक्ष गायत्री जपवाय ब्राह्मको सब प्रकार संतु करे तो सब सुख पावे ate जो मन इच्छा है निश्चय करके पूर्ण हो 
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1 श्रीगणेशायनमः एतद्योगेमवेजन्मदीभागीचबालक जन्मोत्सवमहासोख्यं मोदवृद्धिदिनेदिने तातमातमहासोख्यं मंगलंग्रहमागते प्रथमे 
! हितियेवषेदतपीडाज्वरादिकं विरेचनंतदाजातं छायादानबकारयेत्‌ सप्तयन्नतुलादानं शीघ्रशांतिश्रजायते रामवर्षसमारभ्य वेदपथमसत्तमे 
आनन्दंवद्ध तेनित्यंबालक्रीडोयथाक्रमं विद्यारंभविजानीयातमंगलाचारकंशुभ॑ बृणरोगसमुत्यन्नोपीडनंखरवाहिनी गुडगोधूग्रदातव्यधृतद्व 
लवशुंतया आपदड्धारणोजाप्यशीप्रसोस्योह्यमाप्लुयात वालक्रीड़ामतिदीर्घतातमोदसमायुतं अष्टमेनवमेवषेद्रादशद्राविधिक्रमात सर्वसोस्या 
गमोनित्यंविद्याबद्धिश्रमध्यमा विवाह्मदिमहोत्साहोतातकीतिविशेषत सुप्रसिदुसुखीलोकेसफलंमन्यजीवन वालप्रीतिविशेषेणआशक्तमन: 
। क्वचित्‌ मयभीतीहदेगुप्तंचितयंतिकदाकदा त्रयोदशाष्टकंचंदरनेत्रनेत्राद्वकंतथा सबसोख्यानिवतोभूयातनारीभोगबैस्लेदया चंद्रजीवपरंप्रीती 
आशक्तथ्वविशेषता कामवेगेनपीड्यन्ते गुप्तरोगंचक्लेशता गुरुदेवार्तर्थनाश्वयमानभक्तिविवजितं पापक्र रग्रहापूज्य॑ भाग्यवृद्धिविशेषत मयावा 
यशर तोवत्सश्रे टकर्माणिसअयं दृष्टकर्मपरित्यज्यस रो {खदाभवः दृष्टसंगप्रमावेणसर्वदापापमाश्रय पापादुःखलमेदीयनात्रकायविचारणम्‌ 
चबलंहिमनंवत्सविषवान्वर्ततेसदा आनंदज्ञानरहित॑ अविद्यापापमाश्रय अविद्यावाद्ध तंदुवख विद्याचसोख्यद!सदा सुख! ्तियपुन्सशुभ 
कर्मरतोभव श्रे ष्ठसंगप्रभावेणविद्याबद्धिश्ववडितम कष्ट्याधी विनाशार्थदानपुरायरतःसदा पूर्वपापप्रभावेण पुत्रसोख्यविनिमु ख रामहयाह 
मारभ्यत्रिंशवर्षान्तरोकवे क्रमणप्राप्यतेसव॑ द्रव्यंचसुखसंपदा वाहनादिसुखंज्ञात्वा गुप्तचिंताविशेषत सिंधुतुल्यतिरंगोपि नशांतिप्राप्पतेमन 
पत्नीगर्भभविश्यंतिग्रयत्नेचापिनिस्फल लाभकृत्यक्रतेलोके मनेच्छाफलमन्दता Be Maas गुप्ततलेशविशेषता वंशवृद्धितथादरवयंूवं 


सु oqo 
फलित 


४९७ 


! 


कृत्यधनंलः््वामानकीतिप्रतिष्टत व्योमवेदाविधिवत्सतित्तश्राशाप्रपूजिता मित्रप्राप्तिविशेषेण गुप्तव्यानथविन्तनं चन्द्रयल्पमहाकष्टमवेद्यो 
' प्रायंचनिस्फल अचानकउपद्रोयंचित्तसिन्नचक्लेशिता स्वणधेनुमहादानमजलेधेनुचकारयेत्‌ ` गायत्रीवीर्यमंत्रेणसंपुटंजापयेद्रिज हनंत्राह्मणं 


SD VV 
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पापथक्लेशिता भवितव्यंनतिष्ठति मन्दमाग्यद्भकारणम्‌ सर्वसोख्यलभेन्नित्यग्रायश्चितेनमोकवे पूर्वपापविनष्य॑तिसर्षसोख्यान्वितोभवेत्‌ निज | 


| 


seg 


rae ae ‘a tee | गजन्मग्रन्यते. प ; सोर व्यलभेद्दीघ कार्यवृद्धिविशे | 

` जोज्यततःसोह्योहयमातयात्‌ witada dreamt चिततितामवेत्वूतनजनम ee न्योमपंचमितेदर्षे बहुद्रव्या | 

` सतापत्रसखंलाभंउचोपद मुपस्थित सर्यवत्सप्रकाशंचबहुदन्यसमागम Se रके मानकीतिविशेषत सुयत्नेन 

रेट ह दासदासी aaa TRE व्यपदीवमुपस्थित्य विवाहादिमहोत्सवम्‌ ह सस रेन्स कि 

ia: ae धर्ममार्गव्ययोजात॑गारामेक्पमन्दिरे भ्रातृहीनसविज्ञेयो रिपुवतप्यतेसदा वादा Soi मप्राप्तिविशेषण रचना | 
सन्मा अम्यतेपवी तले सत्यपष्टाब्दमध्योषि पौत्रजन्मश्रमोदिता तीर्थयात्राजपेपुराय नूतनंसोख्यसंभव भम 


ण 
ह: 
a ~ 


~ — ee) 


क्तिविशे Ea | न्नी विशेष है चित्तचिन्ता 

७ परसन्दर: आरामेरण्यतेचित्त तडागेपुष्पवाटिका ईशमक्तिविशेषेण ग्रहाशक्तवन्यनता Fd 'जायतेनावसनदेहोहोमयज्ञादि 

द. ननश्यतिभजनाननदर ` कफ्वातोद्ववोपीड़ापुरायदानविशेषता देव्यायापूजनारम्भजाप्यमृ्यु्जयादिकम्‌ रस , 
फॉलत t 


० 

722 

Si 
eo 


हैं में AA वाला जोव | 
कंपुनः अहषष्टमितेवषेयुग्मसप्तमितेतथा सवसुखंचभोक्तव्यंग्रायुपूर्ग॑नसंशय ॥ भाषा gat कहते हे हे घन उ. ar होता रुकजाय | 
न हो पृथ्बी पर सब प्रकार से सुख़ पावे परन्तु पहले जन्म के पाप के कारणा ala ae सोचे हे ime Rn चल at । | 
भाग्यवान न | क्लेश और कष्ट पावे यह : oe 
Ax कभी कभी विशेष | 
> क होता होता रह जाय पुत्र के सुख विघ्न हो और ८ २ : ने चला गया यात्रा 
aa अधिक Rhee रसे वरम धन पातर सस कर GS इप धरोहर की मांति इसके पास जमा करके ह | Ses ie, Gah 
a i 2 i समय बीता तब कई वर्ष के पोछे वह साधु श्रपना द्रव्य लेने आया तब ss oh = हित = ae ` तक क्लेश पावेगा 
क अबी गेला अरे दुष्ट हम साधुओं का द्रव्य रखकर किसी प्रकार तेरां कल्याण न होगा तू = aia भागी हुआ इसका यह उपाय है 
रा सम्पूण र कः विधि से. ब्राह्मण को दान कर सा ते > 
: : शंकर की प्रतिमा बनाय शास्त्र को सना सिद्ध हों परम नर ऱ हो जावे ॥ 
CR <a में दे दंडवत कर प्रेमसे चरण छुवे आशीर्वाद ले तो सब कामना सिद्ध हों परम TT पावा 
प्रमाण स्व गुप्त 


PY eS 


कच कनल 
ee ea 


em 
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॥ कलिवस्तुधनव्ययः धम 


~ > Qe द नुयंमि = + iz ‘a wa jus fF गी श्र 
श्रागणशायनमः अस्ययोगफलंशास्त्रेभाप्यतेसु।नसत्तम . कमवान्तितोश्ञेयमितरदन्दसमाइलः सदानंदविनीत% ee ला 
बलोकांतिसुमुखाग्वचक्षणः वोद तेमतिलोलकपणबऋणीभवेत साहसीसत्यवादीच रिपुर्णकश्दायक अतिल नह an: fe धुविहीन 
सन्तति राजद्वारेतिमान्यश्चमालुलंतप्यतेसंद। TATA अंगनां्रीतिकारक नतृतियातिवामागोल काल धनर्बः 


श्रलोकेहास्यप्रजायते अतिकष्टधनागम्यनचिरंतिष्टतिशृहे ` सत्कृतोपिसुखंरोगंस्वव' 
मनञ्चिंतातुरोयातोलोकंनिदामवाप्नुयात्‌ लोभावस्वामिसंयुक्तोअथवातत्रवाक्षित 


क्यपरिपालकः भूरिदाररतोपुन्सः कामाधिवयसुवेशवाच्‌ 
तस्यशद्धिविजानीयात्मृगुवाक्यनसंशय शरीरेरक्षणार्थाय 


भोमस्यपूज वक्त जलोद्धवधनातिंच उपकारीविचक्षण वित्तनाशकरोयोगं. पूरवपापेनपीड्ता ST eer 
प्रभावेणनानाभोगसपायुत अ्रस्ययोगविचारेणकदादीधेधनागम. पितुप्रीतिविहीनश्रस्वल्पसोख्यश्रजायते शुभक सा 
यशाः भार्यासंरक्षणार्थायसप्मेशोप्रपूजयेत्‌ तेनसोस्यलभेन्नूनंसुपत्निमोदतेगरह ण os न व pe 
सृत्युशंकामुपस्थित विंशाब्देयथविशेचज़िशवाणात्रियंतथा चलारिशेपववेदेद्धवारोभास्य 4 डय त्नेनतदावत्सप्राप्यतेभूधनंसुखः 


| 


° 


| दयभतच्ञास्यवाणिज्यसरचुरंधनं वातव्याधिदसंयुक्तःदक्षिणांगेचपीडनम्‌ | लाभेशोचधनंशोपिपूजयत्नंविधानत sland dd 
_ १ वेश्ति मातृरोगसमायुकतंशोचवृद्धिदिनेदिने जियेब्देचन्द्रवेदेठअशहो पितुकथजम्‌ किले पान ज्य बन्धु ह 
मार्गेन्ययोदीधेबटूमंगलसंभव . कन्यापुत्रबिवाहेचतथाबधुप्रभोजने FAFA AREA स 


। चशीलवान्डपवलभ गुणग्राहीक्रतज्ञीचदेवप्राचेनेमतिः ुमू्तस्वल्पभक्षीचताम्रदीेसुलोचन | रमा दीशीप्रशूरश्रकामाधिक्यसुवेशवान हिपत्नी 


मागमंयुक्त मराक्त्चापिविव्हलं दीर्धकार्यास्थितोचित्तनूतनंकार्यसिद्धति आदोळ 


गयाप्रपीडयन्तेयेदन्तविरेचनं ज्वरपीडाभवेदीघेळायादाने 


a 


णिबणपीड़ाचदारुणम्‌ | दातः नञ्चकारयेत BCPA वालक्रीडांखुतत्यरः पष्टेमससभेवे 
९ चशांतयेरामाव्देप्षवर्षा णिबणपीड़चदारुण गुडगोधूम्रदातन्याबायादानश्चकारयेत्‌ 'रोम्यंनात्रसंदेद्यो बालक्रीडांझुतत्य 
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गड विद्यारंभनसंदेहो अंकमात्रश्षपट्याति अष्टमेनवमेवर्ष पितुरारिष्टमतिभभवेत्‌  क्टोजायतेप्राणं 30% | 
| योगसंभूय ग्रहमंगलगानकम्‌ प्रा्तेचकादशेबें राजविद्यासुपट्यते आप्पतेतद्वादशेवेंजलभीतिनसंशय ee Came 
4) पीडतम्‌ ओषधीसेवनंक्त्वाशीघ्रश्नयोभविश्यति शोडशेब्देचतुचंद्रासत्नीयोगश्वमोदिता सर्वमंगलकार्यचभविष्य आ ब्‌ ee 
कार्य मात्रोपिसिद्धति विशूचिकारुजंपीड्य शीम्रशांतिश्रजायते प्राप्तसक्षदशेव विशवर्षावधितथा निजक्ृत्यभवेछ a | 
fale तयाविशवर्यो भाग्योदयविजानीयात्यापकरमेशदु:खिता पंचविशमितेव अल. तिना य॒तेद्वात्रिशमितान्दे | 
पिनात्रसंशयः Tea सप्तविशप्रजायते रत्रोस्वलपहगंयोगं भगुणापरिभाषित: अष्टविशमितेवर्षे पुनसंततिजाय | 


चशस्त्रेणघातप्राप्पति विदेशेगमनंग्रीतिः कृशांगीशीप्रगामिनः नन्दचसमारिवर्षीणिशरीरंबातपीडतं पापशांतिङ्तेपूर्वसोख्यलाभोभवेत्ततः 


~ 
1 त्यप्लंप्राप | पवसुन्धरा tt कि ग्रह बड़े बलवान 
५०० 1 नागसप्तवधिकाव्य आयुपूर्ण भविश्यति le वळा ऱ्य सी 4 a bay re ee Et 
र लाभकारी बंश की वृद्धि करने वाले हैं परन्तु यह बलवान प्रह त 
| 
| 
| 


भू” GIO 
फलित 


जीव का संयोग हो और ये जीव बड़े बड़े खर्च के काम करे सब पुरां हो जाय धन बहुत AS a he a हि is पड़ा 
चिता फिक्र बहत रहा करे परन्तु कभी कोई भारी काम श्रटका न रहे प्रमेह रोग की उत्पत्ति से कभी वीय शोध्र sas et हे ae गु 
, ने र यत्न करने से आयु पूणं होय मित्र व भाई बंधुओं से मध्यम प्रीति हो वेष कपटी न लक ae : 

am हित स्थिर न रहे बड़े २ भोग भोगे पूर्व जन्म में ये जीव चित्रगुप्त दंश में उत्पन्न हुवा था राज मन्त्री था सत्य 


हो अपनी इच्छानुकूल जी 


न्यून काम बन श्रावे ग्रह की प्रबलता से 
से न्याय करता रहा परन्तु एक समय ग्रति द्रव्य 
पतित हो इस जनम सें पाप का भागी हुवा. सो 


| 

। 

। 

| 

| 

विशे रोगे जिसमें मन रहता है सो प्राप्त 
चोंटी नाल जिसावे पक्षियों को WA जल से तृप्त करता रहे सुत स्थान के स्वामी का पूजा दान मन्त्र करावे तो विशेष सुख भोगे जिसमें मन रह | 
के कारण लोभवश हो महा श्रधर्म और Alt WA किया तिस कारण उस जनम में प्रधान पद से | 


दीन ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करे दक्षिणा दे विशेष wae तो शुद्ध हो सुख हो ७ 
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श्रीगणेशायनमः TINT फलयथाविधिः दुखसोख्यसमायुक्तोकांतापुत्रयुतपुमाच -नीतवादीसुकर्मीचधनसंयुक्तकोशलः क्षीण 
` देहोकफादिक्यशीलकीतिसमायुत दीघंसोस्यकदाकालेतेजस्तीचप्रतिष्ठत कदामध्यदशान्यून चिंतयंतिदिवानिशि कार्यहानिश्रज्ञातव्यापुन | | 
सोल्यहामाप्नुयात्‌ राजद्वारेसमान्यथ सकुटुम्बदयान्वित पित्तोधिकप्रकोपीचशूरवीरपराक्रम सत्यासत्यंविनीतश्र सर्वसंपतिसंयुत चतुरोस्वल्य 
भक्षीचहेमरत्नानिभूषित रिपुरोगश्षयंसबेंमातुलतप्यतेसदा मातुलंक्लेशदायीचश्रंगनाप्रीतिकारक कदाबंधुविरोध्वमित्रोपिशत्रुवचरेत्‌ व्यव्हारे , 
क्रोधसंयुक्त॑ पतीनांचप्रबोधयेत्‌ गजाश्वरथमारूढ़ं पराथें मोदतेभुवि कवित्वमतिसज्ञात मिष्टभोज्यमतिप्रियः कुटुम्बमध्यप्रीतिश्व धनपूर्णतृषा 
न्वितः दीघंदेहब्रिषरष्टि रष्टवेवरिपुनाशक धनमानतथावस्था चिरकालेननिश्वल रोगोपाधिविनष्यंति . नानासोख्यसमागमः adie 
धूर्तेनीचानामाथमाप्लुयात लजाकांतात्मजंत्यागी साहसीनिष्टुरञ्चयः शिल्पज्ञातासुलेखीचदारुणेकोतुकीनर कुशलंसंकार्येपुसाभिमानीकुब 
ड्यः कीतिमानचिंतयायुक्तप्रचंडोबह भाषिण विपाकोलाभदाज्ञेया तेजस्वीदीधमायुषः शरीरंरक्षणार्थायराहपूजाचकारयेत इतंपूर्णघरंदानं 
खंडवाचलवणांतथा महामृत्युज्ञयंजाप सर्वरोगनिवारणं कुवेरोमंत्रजाप्यश्नधनार्थेमंत्रपूजनम भूरिवित्तयशंप्राप्य कविविप्रप्रपूजनात्‌ सुगन्धि | 
| युक्तवस्त्रंचपुष्पमाल्येप्रियसदाः कष्टेनप्राप्यतेद्रव्यनत्यगीतादिकंकरेत दानमंत्रप्रतेसंतधनपुत्रसुखान्वितः कांतासोख्योपिमध्यद्ठयोनारिश्र 
Ulead सप्तचन्द्र चविशाद्र वेदनेत्राष्टविशके युग्मवहिषटत्रिश चन्द्रचत्वारिकंतथा वेदवेदाष्टवेदेच नेत्रप्थादिककरमात एषवरषेबुसंप्राप्तभाग्य | 
वृद्धिश्रभूतले कुवेरोसिएजापूज्यंधनार्थलभ्यतेधन प्रथमेद्वितीयेवषें ज्वरव्याधीविशाचिका alas वन्हिभीति चतुर्थेपितुलाभदः पंचभेषष्ट्भे । 
4 वरषेंबृगारोगप्रजायते सप्तमेज्यरपीडाच strata अष्टमेब्देमातपीडा ओषधीप्रतिशांतये शिशुणाप्रीतिसंपन्नो बालक्रीड़ायथाक्रमम्‌ | 
' नवेमकादशेठठ षुमंगलंग्रहमराडले ATMS यंतिदिनेदिने प्राप्तेतुद्ादशेवर्षे जलभीतिनसंशय रामहइन्दुम्तिवर्ष ज्यस्व्याधिश्वजायते ` 
| चतुदशाब्देसप्रापयबाणमेकंतथेवच गुप्तचिताहदेजातोकामाशक्तोपिकांतया षोड़पवर्षसंग्राप्तेउरुरोगसमुद्भव सप्तविशमितेद चविशूचिरोगसंभयम्‌ । 


८ "ज्ञ 


a oqo 


छः: 
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& ` पुण्यदानेनशांतिस्या त्तथाओषधिसेवनं कांतासंयोगसंजातो आनंदेनसमन्वितः अष्टादशमितेवर्षे विशवर्षतभेवच मोदतेक तया 
4 युक्तकामाशक्तद्वक्रीडनम॒शशिविंशमितेवर्षेवाणविशतिकेतथा सन्ततियोगजायंतेमंगलंचमहोत्सवम्‌ द्रव्यलाभनसन्देहो Ar THAT 
नेत्ररोगप्रपीडयन्तेनिशायांखल्यदष्टय सुयलेशांतयेनित्यंग्यलेक्लेशदारुणे पष्टाविशसमारभ्यसून्यरामतथाहके आनन्दम॑गलाचार किंचि 
त्कष्टशरीरजम्‌ आ्रोषधीदानमन्त्रेणस्वेन्याधीविनाशनं शशित्रिशागमेवर्षेवाण्रामाइकेतथा सुतापुत्रसमायुक्तामोदतेधरणातले कदाचित्स 


मयेकाग्यशस्त्रेणघातप्राप्यते विदेरोगमनचेवसुयात्राभयदायकः  षष्टत्रिशाइसंजातसून्यचल्वारिमध्यगे दन्यलाभविजानीयास्थानथवड़, ते 
पूर्वयात्राभवेसश्रातधर्ममागेंधनव्ययः मन्त्रयन्त्रविजानीयानिजकृत्यासमहत्सुखम्‌॒ पापाशांतपुरायेननानासोस्यमंगलम वन्द्रचतवारिवर्षाणि 
सून्यप्वाडकेतथा ` किंचित्कष्टशरीरेणबातपीडाप्रजायते धनपुत्रमहत्सोस्यंत्रांनन्दभूमिमंडले उपायदानमन्त्रेणदीधसास्यनिरन्तरं प्रबाश 
गतेवर्षेसून्यसप्ताइग्रांधये मासेमर्षेमहो त्साहो विवाहा दिधनव्यय | धनसंतानयानबसव्॑राशाप्रपूजिता नभचाष्टमितेवर्षेसबकार्यविनिश्चितं सर्व 
लक्षणसंपन्नबातपीडाविशेषतः खनववर्षमायुश्रविदेशेनिधनंभवे भाषा ॥ इस अठ की कुण्डली का फल ग्रच्छा है परन्तु ऐसे ग्रह पड़े | 
हैं कि कमी तो अधिक sea प्रतिष्ठा उच्चपद इत्यादि प्राप्त होने से परम mae पावे बड़े २ लाभ उठावे श्रौर किसी समय सब कार्य हीन हो | 
बिगडता AS चिता क्लेश प्रत्यन्त हो ast आपत्ति भ्रावे काम काबू से बाहर हो. जाय लाभ की विशेष चिता हो परन्तु शुर प्रतांपी हिम्मत वाला | 
पुरुषार्थ हो लाभ के प्रनेक कार्य करे परन्तु नाकिस दशा सें पाप के प्रभाव से मनोथं निष्फल हो जाय सुदशा में. पुण्य उदय होने पर मित्रो स 
प्रीति बढे बिना परिश्रम से धन मिले नवीन मन्द्र की प्राप्ति भूमि. लाभ. और शुभ क्रत्य सें धन खर्च करे. संहितानुसार श्रीलक्ष्मी व कुबेर जी को 
उपासना करने से. मनोबांछित फल पावे शोक रहित हो सुख भोगे हे शुक्र ये जीव पूर्व जन्म में बड़ा भाग्य वाला ग्रामाधोश गजपति राजा की 
4| तुल्य ऐश्वये वाला था ईश्वर का भजन कर दान पुण्य में तत्पर रहता था परन्तु. कामवंश होकर फिर वंश्या गामो हो गया और जप दानादिक क्रिया 
सब लोप कर दी श्रौर दोन साधु ब्राह्मणों का निरादर किया कुछ काल में पुनः: मन संगति से ज्ञान उदय हुआ तब संपूर्ण दुष्ट करमों को त्याग gant में 
gad हुआ तिसी कोरणा पूर्व कर्मानुसार इस जनम में - दुख सुख का भागी हो विशेष कर पुण्य मागे में लगा रहने से पाप का फल कम भोगे सुख मिले ॥ | 
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श्रीगगोशायनमः पत्रस्थित्वाग्रहा वेदंफलमोक्तामयाउनव eS Te श्‍मनानालाभसमागम भूमिमंद्रश्षप्रोप्नोतिकीतिवृद्धिधरातले क्ररपाप | 


ग्रहापूज्यंदानंचेयप्रयत्नतः पूज्यत्श्रद्धायायुक्तोस्श्र योहमाप्तुयात जीवचिताविनीमु'क्तोविशोषोलाभवड़ नमग्रयत्नेनेवभोकाव्यबुद्धिनसुस्थि | 
| 


रंभव उद्योगकुरुतेदी बला मचिंतावलीयसी प्रमेहोपीडनंगुप्तमित्रशत्रुबदाचरेत. प्रीतिकृ्ाकृतेघातम्‌ सर्वदाह।निचितनम्‌ सत्यवक्तासुजीवोय | 
असत्यवचनंत्यजेत सुकीतिप्राप्यतेलोकेउद्यमेपोषतेकुलं परोपकारकर्तावबुद्धिवंतोसुलक्षण ईशभक्तिसुसंचित्यसुस्थिरं गविमर्जने कामीकुतुह 
लीचेव कुट्म्बेम्रीतिवत्सलः पूर्वमायुसुखीचेव मध्यमेसुखमध्यमम्‌ अंत्ये:दुखप्रभोक्ताच ' कांताहोोगुरुबत्सल सुयत्नंसर्वथासोख्यंनात्रकायविचा 
रणम कामवेगेनचोन्मत्तो चित्तेवोषिविश्रम बुद्धिमन्तोयशीमोप्ये नकश्रिन्निदतोमति जीवध्यामंचसंमरन योवनरूपचितन श्रेष्टकमंप्रसि | 
चापिपरकार्यचसाधक अन्नदानंचजीवना आननदंदीधंसंभव अल्पायुनश्यतेचापी कष्टपीडाविनाशनम भाग्ययोगंचमध्योपि धर्मकमप्रसि ृ 
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| ad देवाताहिजभक्तश्र अतिथीपूजनंरतः नेत्रढयनागयुग्मवेदरांमग्रहा त्रियम्‌ पंचवेदढयोपंच नगवाणुद्विषष्टके एपुवषेसुसजातं आग्योदय 
| विशेषत आदोढ्योज्िवर्षेत्र दन्तपीड्यज्वरादिकं बृणरोगसमायुक्त शरीरेभयदारुणम्‌ आषधीसेवनंचापि दानमंत्रादिशांतये पंचमेचाष्टमेवर्ष 
` उद्स्थेचपपातितां बालक्रीडासुखंचापि विद्यार मोपिमंगलम्‌ नन्‍्दाइद्ादशेयर्षे मध्यगाथाचकधयते तातभगनीसुखंलोके व्ययोद्रव्यनसंशय 
| विवोहंचमहोत्साहो मंगलंग्रहमागमः नवनारिसमायात जत्यगीतादिवादितम्‌ शरीरेकष्टसंपन्न तातचितादारुप्‌ - अनुष्ठानमहादानं | 
HEIR ग्रापत्तोचविनश्यंति नूतनंसोख्यंनित्यजम्‌ वन्हिचन्डरगतेवरपे पोडपाइचमेत्यमा निजक्ृत्यगुणीप्राज्ञ मोदतेकांतयायुतम्‌ 
्रन्यलाभग्रहंनापिकामशक्तञचपी डता 'मोदतेभूमिभागोपिगु्तचिंतावलीयसी जीवशवतंमनोजातनिशानिद्राविसर्जनस्‌ ` कामक्रीड़ारतोचापि 
| नूतनयोवनंम्रिय गप्तकष्टनपीडयन्ते पुनरंतेमहोत्सवम्‌ सुयात्राप्राप्यतेमोदं लाभवृडिकनूतनम्‌ विद्याबुद्धिविशेषेण वड य॑तिदिनेदिने नगचंद्र । 


० र ~ A See pms Se Led ON है 
। गतेकाव्य तिरायपेंक्रमंतथा नूतनकृत्यामारम्थ ठ्व्यप्राततिश्रनूतना पत्नीगमेंसमाथुक्ता मोदतेवखुतङ्क तातमातमहनेद दा एमान | 


~ 


ूवपापक्रतेवाधां शांतनीय॑प्रयलतः प्रायश्रितकृतेनूनं धनपुत्रंचतोषिता शशियुग्मगतेकाव्य पश्ननेत्रोषिमध्यमा सुतापुत्रसमायुक्तो मोदेतेच 
सुयत्नत दीघकार्याणिसंचित्य॑ भाग्यवृद्धिश्रजायते क्षत्रचिताव्ययोदीधे मानदीतिविव न॑ आ्रानंदंकोशलेचापि दीघंदानमहसल त्रिशवर्षा 
ी वधिंवत्सगुप्तरोगेनपीडितं आलस्यजायतेदीधंअरजीणंनष्यतिच्षुधा लवणबहरितिक्यां सेव्यतोनश्यतेरुजं आपदुद्धारणोजाप्य सर्वविष्नोषि 
शांतये शशिवद्विमितेव्षेंपरत्रिशवधितत द्रव्यलाभविशेषेणव्ययोपितत्रनिश्‍चितं विवाहोमंगलंकार्यस्वग्रहसुप्रतिष्टित शत्रुपक्षविवादंचकार्य | 
भंगोपिचितनं पूर्वपुण्येनमोवत्ससर्वकार्याणिसिद्धति चित्तोह्यानंदतापिश्चबहुला भप्रभावत षष्टरामाइमारभ्यव्योमचत्वारिकंतथा निजक्रत्य | 
महलाभंगुप्तचिताविनष्यति कार्याणिसकलारयेवंलघुद्रव्येशसिद्धति वाहनादिसुखंलोकेप्रियाचापिमोदिता द्विकन्यारामपुत्रन्चर्वसोस्यांवितो 

ye ao कप] 


| भवेत कार्यवृद्धिसुयत्नेनप्राप्यतेचमहडूनं भूमिलाभनसंदेहोरचनामंद्रनूतनं चन्‍्द्रचवारिवर्षाणिपवचला रिकिंतथा तावत्कालगतेवत्ससवसोख्य 
फलित | समायुत नानामंगलंसंप्राप्यचित्त ग्राशाप्रपूजिता व्ययोपञ्चावधिवस्सजायासोस्यविनष्यंति हरिनामसुखंजाप्यईशमक्तिचचितनं ग्रत:परंसुखं 
| 
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५०६ ` | सर्वेपूवयत्नेन निश्चतं पष्टोष्टमितेवरपेंआयुपूर्णो पिजायते इहलोकेपरित्यज्य जातोपिपरिमांगति कर्ममेदेनमोष्रःतसुखदुखसमाश्रय ॥ भाषा ॥ 
इस कुण्डलो में तोन ग्रह उत्तम फलदायक हैं. बड़े २ कार्ये करे भूमि का लाभ हो कीति प्रतिष्ठा बढ़े कूर और पाप ग्रहों के पुजन दात जाप 
कराने से भाग्योदय हो जीव की चिता मिटे परन्तु इस जीव की बुद्धि स्थिर न रहे एकनाएक लाम का उद्योग सोचता रहे कभी २ प्रमेह पीड़ा 
हो किसी समय कोई जीव मिलके दगा दे शत्रु धन हरने WT नुकसान पहुँचाने के फिकर में रहे ये जीव सत्यवादी हो श्रसत्य बात पर क्रोध 
ग्रा जावे सत्य बोले नेकनामी पावे श्रेष्ट उद्योग से Ferg का पालन करे पराया काम मन से करे ईश्वर को भक्ति में मन लगावे परन्तु स्थिर न 
रहे हट जाया करे काम की उन्मतता में मगन हो, चींटी नाल fama तथा जीव पक्षियों को Wa जळ से तृप्त करने से बिशेष सुख मिले हे शुक्र 
ये जीव पूर्व जनम में बड़ा धनी था दधि दूध बेचने का कृत्य कर सुब प्राप्ति करता था परन्तु कपट चतुराई से दूध में पानी मिलाकर बेचता 
तिसी कारण पाप का भागी हुआ सो ब्राह्मणों को खीरखांड के दूध आदि के भोजन से तृप्त करे तो पॉप शांति होय धन सन्तान की वृद्धि हो॥ 


टी 


श्रीगणेशायनमः पत्रस्थिताग्रह्मचेदंयुवाश्रेष्टफलप्रदा दीघंक्रत्याधिकारीचप्राप्यतेथननिश्चितं गृहान्यूनफलंक रादानमंत्रजपादिक SAA 
सुखप्राप्य धनपुत्रविवदितं कदापिसमयेवत्स स्वकुटंबोविरोधता व्ययोद्रव्यसुखंजातं शत्रुहानिश्जायते स्वल्पश्रमंकदाकाले विशेषोलाभ 
जायते मध्यविद्यान्वितोपु स बुद्धिवंतोविशेषतः चातुर्थविशेषेण सुजनीमानवद्धनं सुकीर्तिख्यातलोकेस्मिन ईशस्यचितनंक्रत नव्यात्वा 
चितनंक्वा वातावैशनिरर्थक दीयतेसुमतिसें दुष्टक्मेणविसजिता सुमित्रोभाषणोप्रीति चित्तोद्दारनसंशय: हीनवार्तानकतंव्या गुप्तचिंता 
हदिस्थतं 'सुकीतिचितयेनित्यंयकीतिचभयावह मानकीतिसमायुक्तोभूमिभागेचमोदिता व्ययोदीर्घसमायातसर्वकार्यंचसिद्वति कछ्टव्याधि 
विशेषेणमयदीर्मुपस्थित प्राणभीतोमहाचिंताजायतेचउपद्र॑ श्रेष्ठप्रहमप्रभावेण सर्वविध्नोपिशांतये दानमंत्रमहापुरायं सर्वाभिष्ठपलमदान 
नंगनैत्रद्वयोव दविपञचत्रिशचतुचतु पघुवर्षेसुखंप्राप्यभाग्यवृद्धिश्रभूयसे राजद्वारेपिमान्यअसकुटंबदयान्वित सुखदुखसमायुक्तोकांतापुत्रयुतः 
पुमान आज्ञाकारीसुतभृत्यसुमुखोवागविवक्षण खेतमालाम्बरधर:प्रतापीचमहायशसुस्वरूयंप्रयोचापिलुभ्यतेललनाजने. उद्यमेनधनंप्राप्य 
घनारथोचितयंसदा सडयोपिथनधान्य सामिप्रानीमवेन्नरः सुबुद्धिनवान्पुरायं दानादिमतितत्सरः सुमूतिम्रियभाषीच अविध्नशीतलनर: 
धर्मवातीसदाबत्तिसद्वतिसकुलंतथा गुपरोगरिपुःभीतिः} वित्तश्रांतिकदापिव योभावस्थामिसंयुक्ततथाचेवविलोकितः तस्यत्रद्धिविजानीयात्‌ 
मृगुवावयनसंशय पांडितंसंग तिप्राप्यशीलब्रद्धिभवेन्नर; गहहव्यविशादजविभागेजायतेधन शत्रुपक्षविवड ति चिकित्सायांधन॑व्ययः आदो 
द ष्टवे अष्टमचत्रियोदशे नांगचंद्रद्रिविशेच पष्टविशेचत्रिशके त्रित्रिशेसत्तत्रिशोपि. वन्हिचलारिकंक्रम एषुव्षेसुभावत्स शरीरकष्टसंभत्र 
निजकृत्यमहलाभं जायतेचसुयत्नत स्वयंधमंप्रवक्ताच परधर्मविदेशक व्योमचंद्रावधिवत्स बालक्रीड़ायथाक्रम वरिद्यारंभक्रतेचापि मंगलंच 
महोत्सवं मातृकष्टसंमुत्यन्नोतातचिताचगुप्तता बालप्री तिसुखंचाधिकष्टपी डराविनशनम्‌ छायादानमहामंत्र अल्पायुनस्यतेप्र्‌ बम्‌ भातभग्नी 
समायुक्तोमोदतेचापिभागव शशिचन्द्रइसंम्राप्यविसवर्षायथितत: वारिभीतो5थमावन्हि किंवाउचपपातितः विवाह्ादिमहोत्साहो सुकीर्ति 
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चापिनिश्चितं सुमागेधनहानिचपितुसंचिननसंशय मान्य/सर्वजनैपु सः सर्वसंग्रहतत्परः स्वयंधरमरतोभोगीबहुभृत्यप्रसेवित: श्रीमान्विचक्षण:प्रांज्ञ 
कलाभिज्ञोनपश्चयः अतःपरंसुखंचाप्रिजायतेचसुयत्नत वापीकूपतडागेचसादर॑निर्मितंग्रहम्‌ मिष्टान्नरससप्रीतिःपितृभक्तसुतर्षित तुरग।त्मर्न | 
ज्ञाल्राकिंबासर्पभयावद वाणविशेतथात्रिशधनपुत्रसुखान्वित शत्रुपक्षविवादब्य बांधवक्लेशितोग्र्हं दीथंचिन्तास्थितोगुप्त दिवारात्रोचचिन्तनं | 
देवत्रा्णभक्तश्चविक्रयोपिधनागम सुकीर्तिख्यातिलोकेस्मिबशत्रुवतप्यतेसदा सिन्धुतुल्यतरंगोपिदीर्थकार्याणिचिन्तयेत्‌ द्रव्यलाभव्ययोभूय ` 
चितनंतोषिरंकदा सुमित्रंमंगलंचापि गुप्तभेदोषिवतेते सप्तजिशगतेवर्षे चत्वारिंशान्तरेतथा शुभकार्येन्यंयोद्रव्य बिवाहादिमहोत्सबं मोदते | 
भूमिभोगथ़ानंदेनसमायुतः. कष्टपीडासमुत्पन्नोसुयत्नंचापिशांतये जायतेचमनोद्ठ गंविभ्रमोपियदाकदा भाग्यवृद्धिविशेषेणमहादानफलप्रदा । 
३* स° || चन्द्रवेदमितेवरषेतथाचसून्यपञ्चमे दीधेसोख्यगमोनित्यभूमिमन्डलभेदानं वाहनादिगवांशय्यांदासीदासश्रमोदिता किंचित्कष्टशरीरेणउपच 
अलित * रोपिशांतये बहुला भविजानीयात्दानंदेनसमायुत नागपत्रावधिवत्सः पुत्रपोत्रसुखान्वित अचोनकंउपद्रोपि प्राणभीतोमिजायते आयुपूर्ण 
ae भवेचास्यनिधनंपूर्वयाम्के ॥ भाषा ॥ इस पत्र का. फल युवाप्नवस्था में Ag at बड़े २ कारबार रोजगार करे परन्तु न्यून फल कारक ग्रहों का दान 
मन्त्र उपाय करने से पुत्रों का सुख और विशेष धन का लाभ हो किसी समय कुटुम्ब से विरोध हो धन खर्च में श्राये शत्र नुकसान पहुँचावे एक समय 
थोड़े परिश्रम से बहुत धन मिले विद्या मध्यम हो परन्तु चतुर विशेष हो बड़े २ श्रादमी इज्जत करें प्रंतिष्टा पावे ईश्वर का चितवन करे ग्रन्थं की बात 
पर ध्यान करे श्रेष्ट संमति दे बुरे काम से बचे श्रेष्ट faa में चित्त रहे खरचौला हो पोचबांत न कहे चित्त में,गुप्त {चता रहे इज्जत का विशेष ख्याल हो 
खर्च विशेष रहे एक समय प्राणों का भय हो विशेष कष्ट पावे शुभ ग्रहों के' प्रभावसे प्राणों की रक्षाहो सारी अवस्था इज्जत के साथ श्रानन्द में बीत जाय 
दान मन्त्र उपाय श्रौर श्रेष्ट कर्मा से सुख पावे हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव अति धनवान सेठ था, .पुण्य दान विशेष करता. रहा एक समय एक 
मनुष्य सच्चे मोतियों का डिब्बा धरोहर को भांति धर गया सो अच्छे मोती. देव लोभ श्रा गया, जब वह मांगने आया तो नहीं दिया सुकर 
गया तिसी से विशेष पाप का भागी हुवा सो इस की शांति के निमित्त काशी के थाल में चावल भर कर कुछ चांदी और ` सच्चे मोतियों को लड़ी. 
उसमें धर रेशमी स्वेत वस्त्रसे ढककर ब्राह्मणा को भोजनादि से तृप्तकरे श्रद्धा भक्तिसे दान दे तो पाप नष्ट हो - परम आनन्द पावे निश्चय सुखी रहे ॥ 


न 


~ Oo - 


` श्रीगगोशायनमः एवंसरवखगास्थित्वा जन्मकालेयदान्नरः वृहत्वफलमादांय आनंदभुविमंडले अग्रवंशप्रकाश्यंति श्रकुलंदीपकंतथा बहु ! 
| कौर्त्यंधिकारीचसवेशांशुभचितकः चंद्रजीवयरंग्रीतिनूतनंवातयाचितः सुदढश्रथलोधीरप्रतापीशूरविक्रमी  गुरुभोमतथापुरछपूजनात्सुख | 
| पढ़ न॑ दीर्घोनांतसुकीतिंतपुत्रपोत्रसमायुत पंचमेशंसुसंपूज्यंवंशवद्धिशुभप्रदा गोविप्र रक्षक्रोधीमानसत्यवादीविचक्षण कालाऽनुसारविद्याच | 
| पर्यटनप्रियसदा द्रयोअल्पमहाकष्ट प्राणाभीतिश्रचितनं amie आयुपूर्णसुखीनरः गुस्तलाभविशेषेण अकस्माजायतेकदा | 
भूमिलाभविशेपेशरचनामंद्रवृतनं मनेन्जापूजितोबत्सग्रचुष्ठानसुयलतः राजद्वाराद़नंप्रायनिजकत्यफलप्रदा: पिताधिकाकोगीचकामाधि | 
क्यवलान्वितः सुशीलश्वथचलोपु सः Rouse निष्टुरंवचनंवक्ताकुमतिंचउदारधी सर्वसंपत्समायुक्तोअंगनाप्रीतिकारकः जन्माद्धन | 
युतःपु सः:मीननादपरंप्रियव्रणपीड़ासमुत्पन्नोनिजांगेनात्रसंशय . सरवकार्याशिसिध्यंतिहीनसंगान्नसंशय धनहानिकरापाकेखजनेरिपुतांत्रजेत्‌ | 
) क्र रपापग्रहापीडयंनानावलेशसमन्वित रूपनीतिसम युतत प्रसम्नहितवजितं कारयेसत्नीरक्षाथसप्तमेशोपिपूजनम्‌ खल्पवीर्यभवेदेहोलोकेनिंदा | 
कदापिच शुभकर्मरतोचापि धर्ममागेधनव्यय मन्द्रवाकन्यकाढ्वाहे पुण्यदानेतथा पिच रजतंस्वेतवस्त्रथ भुद्रताल।भेनसंशयः शूरोधवाग्रामे । 
पुरोधिनाथोभवेद्यशस्री इशल:कलासुएवसुपुरयसुगहेप लंचक रेचपा पभयविध्नहानि मंत्रविद्यापरवीणश सुन्दरंश्रठुरोनरः अविद्याजायते | 
| वलेशविद्याचसोख्यदासदा प्रथमेद्वितीयेवर्षे ज्वरपीड़ाविरेचनं दन्तरोगविशेषेण ब्रृणरोगब्वकलेशिता पिठुचिंतापरोभूत्वा बपद्वारेसुकीतितम्‌ | 
| ग्रमा्नग्रलामश्चचितायुक्तदिनेदिने कुटम्थेक्लेशसंजातोशत्रुपक्षेचरुःखिता alte ग्निमीतिश्रमातृखेद॑तथेवच पितुरंप्राणसंदेहोपूजनेन | 
| सुखावहम्‌ Weis पुग्रहमंगलमागत पितुप्राप्तिधनंभूरीमिशन्नक्रियेविक्रये ज्वरपीडातदाग्र चशिशुक्रीड़.केयथा MEENA 
| भीतोनसंशय तातक्लेशसमायुक्तः धातारंकिंकरिष्यति जायते सप्तभेवषेपितुरचितासमस्वित निजकृत्यलभेद्रव्यभवेद्वृद्धिदिनेदिने शुभकाय | 
` | धनंयातिविवाहादिमहोत्सवं विद्यापाऱ्यब्मव्योयिचरवाक्यनसंशयः लबुक/लेसुकंडम्रसंध्यासर्वभविष्यति अरष्टमाद्वादेब्देषुपितुर्लाभनसंग्रय ! 


॥ | 


] शुभकार्यव्ययोचापि यथालाभेतथाव्ययम्‌ वन्हिचंद्रान्तरोकाव्य तिथिवषेक्रमंतथा बहुविद्यानप्राप्य॑ते कार्यमात्रोविशेषता गुप्तशोचदिवारात्रो 
प्रत्यक्षनेवकथ्यते मानंसीविविधाचिंत्यकामाशक्तविशेष्ता व्योमनेत्रगतेवर्षेमोदवृदधिश्रनृनं पत्नीसोख्यभवेचापिपूर्वयाप्षपीडिता दीघभागी 
चजीवोय॑नसुखंतिष्ठतिसदा पंशननेत्रावर्धिवत्सज्वरपीड़ाविशेषतः दानेनसुखमाप्नोतिदृष्टदेवस्यपूजने भाग्योदयेचन्यूनोपिनिजकृत्यलभेद्धनम्‌ 
पत्नीगर्भगुतोकष्टंसुयत्नंपुत्रसंभव मंगलंजाय तेगेहनवनारिप्रयत्वतां ग्राशक्तमनोज्ञात्वारूपयोवनचिंतनम्‌ षष्टविंशेत्रित्रिशेब्देपथवन्हिंगतेतथा 

र अकस्माजायतेलाभं बहुरव्यसमागम केचित्कालगतेसंत महत्कथ्प्रजायते मृत्युझयजपित्वाच . घंटाकर्णअवाजपः . लक्षमेकप्रमाणय सर्य 


~ थे्टदेवर 


निवारयेत्‌ तदान्ते दशायातितच्छुुममवहमेः विध्नकर्तानसंतुष्टप “वी नाथेनसत्कय: शुभलक्षणसंयुक्तोगुप्तपापीचविक्रमी संताना 


>” र्‍या हा VT ve 


बेष्टदेवस्य 


पूजनंमंत्रजाप्यकम्‌ दानपुरा पप्रभावेशसर्वसोख्यप्रजायते शरग्रष्टमितेवपेसर्वसोख्यधरातले धनपुत्रयुतोभूत्वादानपुरायफलप्रदा पोत्रजन्म । 


| नमंदेहोदासीदासश्चवाहनम्‌ गुप्तचिंताशरीरेण पुरायसोख्यविनश्यति- इवराराधनोलिप्त सर्वैग्राशापरित्यजेत इहलोकेसुखमसर्व॑परलोके 


। फलप्रदा खनंवाइमितेवर्ष आयुपूर्णोपिजायते निघन॑रात्रिसमयेभृगुवाकयनसंशय ॥ भाषा ॥ इस जीवकी पत्री के ग्रहों का बड़ा भारी फल है 
पृथ्वी पर आनन्द भोगेगा आरं कुल में दीपक के समान चांदना करे आर. इज्जत प्रतिष्ठा पावे सबके भले में रहे एक जीव में चित्त विशेष फंसा रहै 
नई नई बातों का चितवन करे हे हिम्मत वाला शुरवीर और प्रतापी होगा बृहस्पति, संगल, केतु का पूजन भजन तथा जापदान करने से विशेष उन्नति 
पावे पुत्र पोत्रादि का . सुख पावे पंचम स्थान के ईश की पुजन दान वंश की बृद्धि को अत्यन्त श्रेष्ट है गौ ब्राह्मणों की रक्षा करे सत्यवादी हो तथा 
अरन्यकर्ता परोपकारी होने से सब सुख पाय सारी अवस्था में दो चार भारी कष्ट ma प्राणों का विशेष भय हो परंतु पुण्य कर्मो के प्रभाव से पूर्ण 

` आधु हो कहीं कस्मात धन की प्राप्ती हो भूमि लाभ हो नवीन मन्द्र की रचना करे सबका भला चाहे सन की विशेष कामना अनुष्ठान प्रायश्चित से 

- पूरणं होगी हे शुक्र थे जीव पूर्व जनम सें राजवंशी धनवान था बद्रीनारायर के दर्शन को जाता था सोते समय मागे में धन वस्त्र aif चोर हूर कर 

| ले गये Ma: काल उठ कर चोर. के भ्रम से एक mg को पकड़ के उसको qa मारा रौर धन वस्त्रादि छीन कर केद में. गिरवा दिया तिस कारण 

पापाश्च हुवा सो MATT को मनेच्छा भो ननादि से तृप्त करे वस्त्र आभूषण तथां दक्षिरादि से aca करे तो सबं पापशांति हो सम्पूर्ण इच्छा पूर्णहो ॥ 
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फलित 


५११ 


सप्तमेशोपिसंपूण्यजायासांस्यविशेषत द्विभायोयोगंग्रप्यतेकिवाश्चन्य 


` सुखंजातंमातृकष्टविशेषत पष्टमेचाष्टमेवपॅनवमेद्वादशेत 
' भ्यासक्रतोवालक्रीडनंचित्तचबल बातपित्तोद्धवेती 


am >>“. 2. Am. 22 7 


शरीगणेशापनमः पत्रस्थिताग्रहचेद दीवंमान्योप्रतिष्टत पुत्रदौरादिसंचित्य स्वकुलंपौषितसदा . मानकीर्तिविशेषेण सुप्रसिद्विसुखीनरः 
रुपयोवनसंपन्नसमित्रंचापिभाषित नानामंगलंकार्यजायतेचमदोत्सवं  मभ्यमोस्याधिकारीचविल्ञसीमतिमान्नर गु्षशोकविशषेणअकस्म!त्‌ 
भयमाराम. दीव्रव्यव्ययोचापितितयंतिदिने दिने चिंतयंदीघंकार्याणिअंतसोख्यसमायुत दयोकष्टविशेषेणचन्द्रअल्पमहाभयं सुयत्नंरक्षितो 
प्राणनूतनंजन्ममन्यते दीर्षायुचततोलोके उद्ममेणधनात्षयेः व्ययदी 


सुजनचापियादरं बुद्धिविद्यान्वितोपु स. न्यायकारीविचक्षण दीेचिताधिकारीचजीवदर्शनलालसा पुत्रपोत्रसुखंप्राप्प अंतेपूर्णमनोरथा 
केचिकार्यक्रतेवत्सहा निज्ञाला विनिश्चितं 


स्थिलापूजयंतोसुयत्नत ईशभक्तिसुदानेतचित्तोह्मानंदतापिच सुमित्र॑प्रीतिकर्ताचसर्वतोशुभडिंतक 


भाग्यवृद्धिदिनेदिने वादिकामंद्रयान्य विपाकेफलदा 


SSA विपाकफलदायक विनीतोकुरालोचापि स्वधर्मपरिपालक मदेनालस्यसंपन्नो  नारीणांप्रीतिवद्ध न॑ 
पुत्रकलत्रमित्राणि परापिसोस्यंद्विजाचंनं गोवृष्रत 


थाञश्वंलामदामवेत्‌ सदाईशभक्तियुताभूत्वा तीर्थपर्यटनंकृतं गुणविद्यासमायुक्त ज्ञाने 


| दोषसंभव पूर्णसाख्यभवेछोके प्रायश्चित्त सुयत्नत वृशबातविकारेण निधनजायतेश्रू वं पूर्वजन्मक्रतेपापं सर्वदाह्मनिकारक TRA ` 
था . कष्टवाधासमुतन्नोदीर्घरोगेणपी डता. मंत्रजाप्यतथादानंखुयत्नंसो स्यसंभव मासेवपे 

था वालवृद्धिमवेळोकेनात्रकार्यवेचारण मंगलंजायतेगेहोभूयसेचमहोत्सवं विद्या | 

डाकएकोपेननिबंलं  पुनःमा्यनसंदेहोसुयल्नेचफलप्रदा वन्हिचन्द्राइसंग्राप्यपोडशाब्देन 


शांतनीयोविशषतः , जन्मते;पञ्चमव्षेवालक्रीडाक्रमंय 


rear पुरुषर्थीविशेषतः -दीघकृत्यक्षतेचापि शुभकार्यधनव्यय | 
स्त्रीप्रीतये स्वङुलेपोषितोनित्ंत्रेष्ठकमाडनागम मानकीतिसुप्राप्तोपि . 


सुयत्नंदानमंत्रेण सर्वसोख्यसमागम चित्तचिताविनश्यंति नात्रकायेविचारणम्‌ द्रव्यआशामन ` 


cS आक 1 परोपकारकर्ताच रुजनानांप्रशंसित | 
श्रशलक्षणसंग्राहाउत्तमाचणलकाम  हीनकार्ययदाभूत्यामनोद्ठ गञ्चचितनम्‌ दंडहोहा ग्निभीतिश्रश्रंगनाप्रीतिकारक - सुशीलोदारचित्तश्र | 


| 
| 
| 


भडयम्‌ नानामंगलंक!यंपत्नीसोख्यब्वभोक्तया कामपीड़ामनोढ गंचितर्यतिचयुप्तता लाभक!येसमारम्यचिंतनंसुस्थिरोभवः विद्यामध्यमंप्रप्य | 
कामक्रीडाश्रचितनम्‌ शरीरेकष्टसंजातोसुयत्नंशांतयेसदा महाअल्पविनष्यंति दानमंत्रमहत्फलम्‌ अन्यसर्वसुखंज्ञात्या पापशांतिश्रमोदिता | 
| शशिनेत्रमितेवर्षेत्रिंशवर्षानधिततः सुतापुत्रसुखबापिभाग्यवृद्धिदिनेदिने दशानेष्महािता भयभीतञ्चयुक्तता अत्रकत्रोपिज्ञातव्यंनक्यापि 
काये सिधति प्रांयश्रित्तकृतेपापं्यानंदंजायतेभ्र वं सक्षवह्विमितेव्षेविशेषोलाभजायते विवाहोमंगलंकायंआनन्दञ्चमहोत्सषं व्ययोदीघभवेनूनं 
सुप्रसिडप्रतिष्ठित सुतापुत्रविवद'तेयथालाभतथान्ययप सर्वकर्माश्रयोमूलातस्मालर्माएंशोधयेत्‌. यंसोस्यप्राप्पतेभूमोसासर्वपुगयकारणम्‌ | 
5 पुरयकमाश्रयोभूत्वा सर्वेथासोख्यसंभव पापादुःखलमेद्दीधं नात्रकायविचारणम्‌ एतस्मात्कारणाद्वत्स सवदाधमसंचयेत्‌ एवंतत्वयाज्ञात्वा ॥ 
विपरीतंनभूयसे अतःपरंसुखंसवें जायतेनात्रसंशय व्योमपंचावर्धिकाव्यनानासोख्यसमागम चित्तोद्यानंदतापिस्याद्ृहलामप्रभावत तीरथ 
फलित 
यात्रारतोचापिभजनानंदसर्यदा वन्टिपंचाइमार*4० त्रजन्ममहोत्सवं छुकीर्तिस्यातिलोकेस्मिचयत्रकुत्रप्रशंसिता भृमिप्राधितथामंद्रपूजितो 
। | पिमनोरथं सक््रष्टमितेवर्षे निधनंदेवसंभव दाहप्राप्यनदीतीरे स्वदेशेकुशलंविधिम्‌ ॥ भाषा ॥ जिसकी कुष्ट्ली में ये ग्रह `ड़े हैं बह ale 
| 


म ननीय हो स्त्री पुत्रादि का चितवन करे श्रपने कुटम्ब का पालन करे सारी श्रवस्था में दो बार विशेष कष्ट हो एक भारो ग्रल्प Ma नया जन्म माने 
| फिर दीर्घायु हो धन प्राप्ति के श्रनेक उपाय करे पुरुषार्थ से विशेष धन पावे बड़े २ खचं के काम ma पूर्ण हो चिता विशेष रहे सप्तमेश का पूजन 
| दानादि करने से स्त्री सुख पुणं हो काम संकल्प सिद्ध हो बड़े २ श्रादमी खातर करें जीव की लालसा बनी रहे अन्त में पूर्ण हो एक कार्य में हानि विशेष 

हो दान पुण्य करने से तथा ईश्वर का भजन करने से पूर्णं सुख मिले हे शुक्र पहिले जन्म में ये जीव कायस्थ कुल में उप्पन्न gat था राजद्वार में 
अति प्रतिष्ठित श्रोहदा पाया देवताओं का पुजन तथा दान धर्मादि करता था एक समय शिकार खेलने गया कमंवश महापाप बन गया मृग के 
तीर सारा वह बच गया एक ऋषि बंठा तप करता था वह तीर उसके हृदय में .लगा और मर गया तिसी पाप से श्रनेक क्लेश पावे सो इसको 
शांति के निमित्त स्वर्ण का पत्र बनाकर ब्राह्मण को मृति का आकार रक्तचन्दन से बनवाय ga भर तांबे के कलश में गुप्त रख कर विधि पूर्वक 
दान केर ब्राह्मण को दे झौर वस्त्र भ्राभूषण दक्षणादि सबं प्रकार से संतुष्ट करे श्रोर विशेष भक्ति से ईश्वर का भजन करे तो निश्चय स्चपुख पावे ॥ 


' श्रीगणेशायनमः जन्मकालेइतिखेटासर्वपत्रस्थितोयदि पुत्नरकन्यातथाजायाग्रहसोख्यंसुयत्नत वाटिकामंद्रयानञ्चविपाकेधनवद्ध नं. धनमान 
सत्यमानश्रीमानउपकारी विचक्षण मित्रक्रतष्नतांयातिवांधवानांसुखंलधु कविल्वेमतिसंजातोमिष्टभोज्यमतिप्रियः स्वभुजेनधनंप्राप्यपंडितो 
| नृ पूजित विरोधश्चकुटंबेन शत्रवःतप्यतेसदा वेदशास्त्रानुरक्तश्च गुणग्राहीभवेन्नर अतिवछभमूतिश्र भूधनंवद्ध तेग्रह॒अर्थप्रापतिभवेत्शायां | 
जराब्योशत्रुमदनः नानाचतुष्पदानञ्चघनकीतिविवद्ध नः स्वजनेसुखभोक्तन्याधनरत्नानिसद्यय देवतागुरुभक्तश्चसोम्यमूतिसुखीन्नर दिव्य 
त्रसदाधारीस्रजातिमानवद्ध न सुमिष्टलवणंभोज्यपक्यमूलफलंतथा भक्षतिसहृमित्रश्चनदीतीरेशुभस्थले अन्यत्रकुरुतेवासंमातुरंपितुरंत्यज 
यावत्खेवरसंतानेसंयुतश्चप्रपश्यते तावत्संततिज्ञातव्यनरोपृत्रास्त्रिकन्यका यत्खगापञ्चमस्थानेतथेवसंततिवदेत केचिन्सुनिग्नभाष्यंतिनात्र 
' कार्यंविचारणं पाल्यतेबंधुपुत्राण।बलवीर्यसमन्वितः धनहानिकर।पाकेस्वजनेरिपुतांब्रजेत्‌ सुरूपाग्रहणीचेवप्रमोदारूतभाषणी पुत्रोहाहादि 
५४३ | कॅचेयधमंमा्गेधनव्यय दी्घमायुप्रयच्छतिक्व्याधिविनाशनं ays शीतितप्तश्चकांताहेतुकरःसदा सभामभध्येसुवक्ताचसर्यसंतुष्टकारकः , आद्य | 
वर्षेद्रितीयेब्देज्वरवाधाविशूचिका मातृकष्टविजानीयाद्धनवृद्धिग्रहेपिच म्रातृवाभगनीयोगंजायतेनात्रसंशय . तृतीयेद्ठ भयंप्राप्यपितृचितावली 

यसि पंचमेसप्तमेवर्षेविद्यायोगनसंशय अ्रष्टमेनवमेवषेसंबंधंयोगमु द्रम कफपित्ोद्भवेपीड़ाज्चरांगोजायतेकदा  मातृदेहभवेत्कष्टज्वरन्याधिन 

पीडतम्‌ पितुरंधनलग्धिवनिजक्रत्यान्नसंशयः जन्मंभूम्यादरिनिकोणेतथाचपश्तिमोत्तरे पत्नीयोगभविष्यंतिसुन्दरंचसुभाषिणी दशमेद्वाद शे 
व्षेतरुपत्नंरुजाद्वबं वाहोमंगलकार्यपितुद्रन्यन्ययोधिक विद्याप्रातिश्चमध्योपि मित्रस्तेहोपिचितयेत षोडशेब्देचसंप्राप्य सपंभीतिनसंशय | 

पितुरंधनम्र स्िःचत्रन्यदेशेतदाकमे चंद्रजीवपरंप्रीतिआशक्त कामपीड़िता मनेच्छापूजितंचास्यमित्राणांम्रियमंगलम्‌ एकोनवविशवर्षेषुकिति 
| त्खेदप्रजायते दानेनकए्नष्यंतितथाचविप्रभोजने  निजङ्रत्यभयेह्लाभोमातृपितृचतोषियेत्‌ , प्राप्तेविंशमितेवषें भाग्योदयनसंशय . लाभकृत्य 

= तदारभ्यमध्यप्राप्तिश्चभूतले दीर्य कृत्पाथिकारीवस्वकुलचप्रतिष्टत विनीतरचतुरोंधीमान शुभक्रत्यरतोभवेत शशिविशाइमारभ्यषष्टदिशति 


° कळी 
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केतथा नारी भोगब्वसंप्राप्यमोदितेचकुलोत्सवं सुतजन्ममहोत्साहोयाज्ञवृद्धिश्रनूतनं वातपित्त द्ववंपीड़ाज्वरदाहेनपीडनं गोदानाद्रोग नांशश्र | 
| सप्तयन्नतुलाथवा राजद्वारेजयंप्राप्यधनप्राप्तितथेवच  नतमसत्यामारभ्यचित्तनेवोपिसुस्थितः गुप्तपीड़ाविनष्यंतिअन्यदेशाद्वनागम fares 
अंगरोगश्चओषधेनविनष्यति सुतापुत्रसमायुक्तोमेदताहापिभार्गव नदान्तेचमहाभजायतेनात्रसंशय विवाहा दिमहोत्साहोव्यदीधमुपस्थित 
प्रायश्रितेक्रतेपूर्वेतसोल्यसमागम सर्वकार्याधिसिद्ध तिभजनानंदसर्वदा .ंयत्नंभृष्टकार्याणिनानाचितावलीयसी द्राजिशमितेवर्षेभूमिप्राति | 
श्वनूतनंभ्‌ दीघक.येंसुसबापिसफलंमन्‍्यजीवन वेदत्रिशगतेवंषेसवभोगसुतत्समरम्‌. श्लेष्मलशांतिशूरश्रसाहसीबुद्धिमान्नर स्वजनेभ्योसुकी | 
तिश्रचित्तमोदभपूरित दीथकृत्याधिकारीचमासेवषेसुखगत. पचत्रिंशगतेवर्षेपत्नीपीड़ाचदारुणं ओषधीनेवकर्तव्यातस्माद्रोगविवद्ध नं षष्ट | 
त्रिशगतेवरषेतीरथयात्रासमागम . सून्यवेदांद्रमारंभ्यभाग्यवृद्धिविशोषत अन्यदेशाद्धनागम्य .स्वस्थानन्ययजायत. गृहेमंगलकार्यचनृत्यगीता | 
दिवादितम पुत्रोपिकन्यकाड होम्हमंगलवतते पर्वेदमितेवषेवायुरोगसमुद्भव आ्रोषधेनविनप्यति .. दानपुरयजपार्चने नागपश्चाइमायुष्य 
भाष्यतेमुनिसत्तमा ॥ भाषा ॥ जिसके जन्म पत्र में ऐसे ग्रह पड़े पुत्रों के जोड़ों का. ध्यान रहे कन्या. भी, हो वंशको वृद्धिहो धनवान लक्ष्मीवान्‌ प्रोप । 
। 
| 
| 


सृ ०स० 
फलित 


= 


कारी श्रेष्ठहो लोण. निदाकरें तबभो बुरा न माने बड़ा प्रतिष्ठित नामी हो कई वर्ष विशेष धन को प्राप्ति आवे और कई ah भाग्य की waar करने 
'वाले श्रावें पुत्रों को चिता रहे संतान गोपाल का सन्त्र वंश को वृद्धि को श्रेष्ट है लाभ स्थान के ईश की. पूजा दान जाप सें विशेष लाभ हो और प्रथ्वी . 
पर बडे. बडे कौतुक देखे चिता श्रोर भी हो अपने समंझे वश्नपने कहे. dat समति के न हों घरमें कभी पीड़ा हों जाया करे. एक: अ्रल्पभारी श्रावे satay 
भय रहे आयु पुरा हो कसा ही भारी खर्च हो कार्य हो जाय अ्रन्तमें-. मनोथ पूरणं-होवेः हे Jags जन्म में ये जीव ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुवाथा. सो. नाट्यविद्या 
में बड़ा चतुर था राजाओ्रोंसे बहुत धन प्राप्त किया फिर... वृन्दावनमें Taster कर स्त्री. पुरुषोंके मनमोहित करताथा एक. महान्‌ , रूपवति. स्त्री ग्राशक्त.हो . 
गई तिसे संग लेकर प्रदेश को भाग गया पीछे उसका ga तथा पति अत्यन्त क्लेशित, हो भटकते फिरे सो तिसी से पांप का भागी हुवा स्वर्ण के पत्र पर 
स्त्री को सूति रक्तचन्दन से लिखकर बहुतसा धन तथा अन्न में गुप्त रंखकर गृहस्थी ब्राह्मणको दानकरके देतो पापशांतिहो और निश्चयकरके आनन्द पावे ॥ 


TU 
फलित 
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| नूतनमागमः दीधंकृत्योब्ृहक्नित्यं सुकीतिकार्यसिदधति श्रदानीप्रतापीच साहसीसुस्थिरोमति कामपीड़ामनोद गं नीचकर्मचविश्रम नित्य | 


| 
| 


se 


कोशलः सत्यवक्ताप्रतापीचबलवान्वाहनोयुत जित लज्ञानिचहेमरत्नविभ्षितः स्पुर्षाथंथनंप्राततिचंद्रवतसाहसंमुखं भाग्यव्रद्धिसखंदेही 
ह्विजनामर्चनंसदा मातुलंक्लेशदायीच विपाकेसुखव& न॑ पूरणासौर्यसुयत्नेन नारीणांग्रीतिबद नं राजसीगुणसंजाता परातरंसल्पप्रीतिकृत 
'महधेवस्त्रधारीचसंततिकष्टजायतः सत्युरुषपीड्यंतेग्रभक्तितोपितोद्रिज निजकृत्यांधिकारथयशंभूरिम तले. पितुश्रमशज्ञियविपाकेवीय | 


ae VD HE Se 


श्रीगगेशायनमः एतद्योगेनरोजातामाननीयोप्रति्ता प्मेशोपिसंपूज्यदानमन्त्रंचतोषिता _ विद्याबुद्धिविशेपेणधनपुत्रासुख[न्वित पत्नी ७ 
सोख्यविशेषेणनवनारीभियलताम्‌ चंद्रजीवपरप्रीति निजप्राणीधिकप्िय गुप्तचिताविशेषेण लाभप्रातिश्वदीधता व्ययोचापिविशेषेणंनित्य | 


आस. विचारोपिअकस्माछाभजायत - पापक्र रअहापूज्यंमंत्रजापसुभक्तित तेनश्रयोभवेखाज्ञसुयत्नंसरलाभदं भागवृद्धिवृहत्तो पिस्वकुलंकीर्ति | 
वद्ध नं चंद्रशोकस्यीतचितंमुखापिविसजेतं चतुष्पादजलं ETA RATATAT जीवशोकोपिदरटटव्या ` नचेवंसुस्थिरोमनः AAT + 
विशेषेणशरीरेक्टारुण अ्रचानकॅउपद्रोपिचितनीयंविशेषत अंतेवकुशलंजञालारिपुहांनिप्र॒जायते दयालुसुविचारश्वगीतनादपरंभिय प्रसन्न | 
वदनःपु'सः दारापुत्रसमाकुलः चबलश्रित्तवृतिस्यादीधसूत्रीसमन्वितः विदेशोवसतेचापि नारीणांप्रीतिसंभव पुन्दरंभूदुवा शिश्वधनसंयुक्त F 


° 


f= 


नाशन्‌ दर्शनेग्ररिनिंदंति कदापिदेहव्याकुल प्रथभासप्षमेवषं नानारोगसमन्वितः तन्मभ्येमातृहनिच पितुचिताबलीयसि तथापिसौर्य 


संजातोबालक्रीडासुतत्परः शष्टमेसप्मेवरषेत्रणव्याधिनसंशय तातलाभविजानीयातग्रहसोस्यसमागम मंगलंनात्रसदेहोविद्यरंभो पिक्रीडनं 


झष्टमेचतथानोमेउत्सवंजायतेग्रह, नवीनोवस्त्रा भरणं्राप्यतेगररमंडले दान॑मंत्रस॒ुयलेनसक्टविनारान _ क्षत्रचिताविशेषेणतथान्नेसोपिनाशनं | 
द्वादशेवन्हिचंद्राब्देतातमानविशेषतः भूमिनांथाततिष्ठाचजायतेनात्रपंशय बातव्याधिगृहपीडयदी येशोकेप्रमन्थित अंतेकुशलमाप्नोतिसुमित्रं | 


mated चतुपथदरेव्बॅनवनारिसमागमः मध्यविद्यासुभराप्यंतेुद्धिवंतोविशेषत केचिजीवोमदाप्रीतिकामशक्तथविन्हलं षोडशेवर्षसंप्राप्त | 


भार्यास्वल्पसुख॑भवेत तदांतेक्लेशसंजातोकुलबन्धुविरोधता सप्तदसेअष्टचंद्रतातकषटं पुनर्भवेत्‌ कष्टेनजीवनंतस्यथनलोभोपिजायते भाग्यवृद्धि 
भवेनूनंसुयत्नश्चविवद्ध नम्‌ शरीरेकष्टसंजातोज्यरतक्वबँपीडनं ग्रोषधीदानमंत्रेणशरणंतिभवेत्सदा उनविशेतथाविंशे मंदसोख्योपिचितनम्‌ 
शशिविशाचजिशाद्द तन्मध्येकोमवद् नम्‌ चितयेदीवकार्याणि द्रव्यलाभदिनेदिने प्रहर्षमहोत्साहो सुतापुत्रमोदिता प्रायश्चित्तविधानेन 
भूयमेयंसुलश्षण॒सांसवेसोख्यसंगन्नो मान्पथाभूयसेतुसा चंद्ररामगतेवर्षेतथाचनभवेदके विदेशोगमनंचापिविशेषोद्रव्यल्लभ्यते विवाहोमंगलं 
चापिव्यपरीधमुपस्थिते जातिमध्येसुकीतिच Wangan साहसंउद्यमंध्येय भजनानन्दसवंदा. संततित्रहक्षार्थं चंडीपाठंसमारभेत्‌ 
तेनवलेशविनष्यति सत्यसंकल्यसिद्धदम्‌ वन्हिचिलवारिवर्षोतं नपात्माभवद्धवेत राजद्वारेजयंप्राय धनधान्यप्रवद्ध ते सर्वसोख्यविजानीयात्‌ 


J ० Fo 
जनत | जपालान्मत्सुखं रोगशोकम्रबतेते किचित्कालेविनाशनम्‌ दानंपुरायप्रभावेण सर्वसोख्यभुवितले आानन्दभङ्लोनित्य  विवाहादिमहोत्सनं ` 
५१६ | सून्यवाणगतेवर्षेपूर्ववांठाचपूरित नागपथ्मितेवर्षेपोत्रजन्मचमोदिता अंतपरंसु्खसवेंधनरत्नानिवाहनं ` एवसवंप्रकारेण पुरायकर्ममहत्फलं 


वेद्षषश्ंदरमायुष्यभाष्यतेमुनिसत्तम स्वल्पकष्टेनभोप्राज्ञ ग्रकस्मात्मररांभ्रवम्‌ ॥ भाषा ॥ इस योग में उत्पन्न होनेवाले जनको पंचमस्थान के ईशको 
पजादान मन्त्रादि का प्रयोग करना परम श्रेयस्कर हे विद्या बुद्धि विशेष बढे सुपुत्रों की प्राप्तिहो सुख मिले स्त्री का लाभ हो एक जीव प्राणों से 
` corer रहे उसमें चित्त विशेष रहे गु्प्ताचता बनो रहे धनका लाभ विशेष हो. परन्तु खर्च बड़े २ GAT alae भोगे बहुत से कार्यं पुरा हों प्रतिष्ठा 
` बनी रहे बड़ी हिम्मत वाला हो सुर प्रतापो कास की प्रबलता Aga बुद्धि हो जाय नोच कोय बन जाय कहीं .से आश। लगी. रहे अकस्मात इच्छा. पूर्ण 
हो जाय पाप कर ग्रहों की शांति से विशेष सुख. मिले एक शोक विशेष माने जल भय हो या पावकसे जले चोपाये या उच्च स्थान से गिरकर चोट लगे 
भ्रम्त में सर्व भांति कुशल हो. पहले जन्म में ये जीव राज मन्त्री था .दान पुण्य में तत्पर रहे श्रेष्ट, सम्मति देता था परन्तु भावीवश एक 
alam से विरोध हो गया, उसकी पृथ्वी और मन्द्र छीन कर एक भाट को दे दिया ag भाट प्रशंसा करता फिरा ब्राह्मण श्रति दीन हो 
महा क्लेश हो विलाप करता रहा औंर ` बहुत . प्रकार शाप दिया . तिसी - पाप से क्लेश पावे. इसकी शांति के निमित्त कुटस्बो ava को 
पृथ्वो तथा स्थात का दान दे भोजन वस्त्र दक्षणा आहि सवं प्रकार से संतुष्ट करे तो मनोथं पूर्ण हो सर्व प्रकार के आनन्द प्राप्त हों ॥ 
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५१७ 


{ श्रीगणेशायनमः एतद्योगेयदाजन्म ARTE मध्यश्रेष्दशाभुक्तो पूजितंसुमनोरथा पापग्रहाप्रभावेण दी्ोचितान्वितोभवेत्‌ 
| चित्त चञ्चलो नित्यंलामेविष्नसमुद्भव विलंबोजायतेप्राज्ञपुन:दीधंधनागम हीनकार्यभवेच्ापि पश्चातेचितनंक्ृत aioe शत्रुमित्र 


वदाचरेत्‌ जीवचिंताविशेषेण जायतेनात्रसंशय प्रायश्चिततक्रतेसंत पुत्रसोख्यविशेषतः लाभकृत्योपिसिद्धति बृहत्वोधनमागम सत्यवक्ता 
सुशीलश्र्सत्योक्रोधसंभवः साहसीपुरुषार्थाचदुखसोस्यविशेषतः दीनोबुद्धिमतोप्राज्ञविभमञ्चपदाकदा नूतमंवारतयाचित्यकामांश कोपि 
गुप्तता दानमंत्रजपंपुरय॑सर्वेदानंदसंभव सर्वेञ्रल्पविनश्यंति दीर्घायुश्रसुखावह मनेच्छापूजितंचांे सर्वतोकार्यसिद्वति दानेनपरमंसोस्यं 
ष्टदेवस्यपूजनम्‌ Eade: वाणिज्यद्चधनंदीर्घं पुत्रकांतामतिप्रियः राजद्वारेजयंजाप्य स्वजातिमानवद नः 
समायाश्चपलोधीमान गुणाधिक्यभवेन्नरः मतिमासविनयायुक्तज्येष्टम्रातुप्र तप्यते पुरुषर्थधनंगराप्यरिपुनाशंनसंशय धर्मकर्मयतोपु सकुशलः 
सर्वसाधने धनीधर्ीपरसन्नात्मदंयामू्तिसुकोविदः पत्नीहेतुविवादबजायतेपुत्रबंधुमि कृपण्पलंज्ञे यंकलत्रंक्र रकर्मिणम्‌ चतुष्पदात्तथारात्रो 
विकारोफलजायते अम्यागतद्विजंपजयंतीर्थमन्द्रादिमेवनं प्रपारामतड़ागेनसदानंदभवेन्नरः आसिहेतुभविश्यंतिकदाकालेचशतरुवः धर्ममागे 
व्ययोद्रव्यवांधवानांप्रियोभव नानाभोगसमायुक्तोमहडलपराक्रमः स्वल्यम्रीतिकरोपितृविचित्रंधनसुस्थिरं सुवुद्धिस्यातिलोकस्मिनशांतो 
मधुरभाषिणः जनकस्यसुखंस्वल्पमित्रबंधुप्रतप्यते अथवाबंधुहीनश्रनिष्टुरंबचन॑वदेत्‌ कुट्म्बेभआतरंवैरंजायतेनात्रसंशयः प्रथमेद्वितीयेद च 


पितुप्राप्िमहद्ध नम्‌ किंचित्कष्वविजानीया द्वाताग्राचसमुद्भवः तृतीये चसंप्राप्त चतुर्थेपश्यमेतथा नानाखेदसमायुक्तो ज्वरपीड्य वृणोद्भवः | 


तातमातनसंदेहोजायतेनात्रसंशय दानमंत्रसुयत्नेनसर्वकष्टविनश्यति पद्षमातवष्टमवषेससतमेचाष्टमेग्रहे पिठुदव्यभवेत्सोख्यंबालसंगथक्रीडिता 


सुविद्यांपाठनोबालचश्चलत्व्षविभ्रम:. गृहेमंगलंकार्यब्रकुलबंधुसमागत मोदितंसहमित्रश्रकष्टपीड़ाविनाशनम्‌ संबंधयोगसंप्राप्यदी्भागीच | 
tC a RE CMD Sh las [a Cm me दिने ~ ~ शी iy os ¢ 
बालक मूऱ्यचन्द्गतेवेपशचं्राकंतथा विद्याबद्धिविशषेणवद्ध यंतिदिनेदिने स्वल्पसोख्यभवेछोकेचितनंदीधंतत्पर विवाहंमंगलाकार्य 


| 


| 
| 
| 


जायतेयधनब्ययः प९चंदरनमोयुम्मपञनेत्राइर्ककमः श्र ह्हीनदशाभोगंश्रकप्माडूनमागप मनेच्छापूजितोतत्रश्रानंदेनसमायुत «aA ॥ 
प्रभावेगग॒प्तचितावलीयसीद्रव्यल/भविलंबोपिबुडिवित्ततलायमानम्‌ पुन:दीधंधनंलब्धवाकार्यचितावलीयसी हीनकार्यभवेचापिशोकसंदेहसंभवम्‌ । | 
सुयलनेजायतेपूर्वेधनपुत्रसुखान्वित आ्रानंदमंगलोदीधंसुभाग्यंवूद्धतोसदा  षष्टनेत्रगतेवेज्रिशत्रिजिशकेतथा चिंतयेद्दीयंकार्याणिशुभकत्य कि 
धनः यय शरीरेरोगमंपन्नगु्कष्वलोयसी आपढुडारणोजाप्यञ्न्नदानञ्चकारयेत्‌ दीधेसोख्यलभेचापिकष्टिचिंताविनाशनम्‌ चतारिंशावधि | ` 
कान्य नूतनंलाभमंभव सुतापुत्रधनंगरप्य दर्षत्रदधिदिनेदिने  तदांतेभूमिलाभग्य पोत्रजन्मसुमंगलं सुतभाग्यविशषेण मानकीतिश्चवद् नम्‌ | 


ios 


सून्यपद्वावधिकाव्यचितनंचापिदीर्धता . वित्तोह्यानंदतापिस्थाइहुलाभप्रभावत भूमिप्रापिविशेषेणाः/ममंद्रयनूतन॑ व्यापारोपराप्यतेदरव्यंसुत | 


पोत्रबमोदिता पष्टपञभगतेवषेशरीरेकष्दारुणं आ्रोषधीनिस्पलोक्ञात्वा जीवग्राशाविनिमु ख स्वर्स्यप्रतिमादानं शेयादानंसुयत्नत गोद.नं | 


ice 
फलित 


५१५ 


भ्रद्धायुक्तोग्रापदु डारणंजपेत अल्यायुनश्यतेवलदा aR अतःपरंसुखंसवेंपापशांतिश्रजायते अयस्नंचनिर रणोपिनात्रकार्यविचारण 

सून्यसपत मितिमायु भाष्यतेमुनिसत्तमा कर्माधीनंभवेत्सवइतिततंत्रवीगिते ॥ भाषा ॥ जिसके पत्र में ये ग्रह पड़ विचित्र भाग्य cient हों मध्यम | 
और श्रेष्ठ दोनों दशा भोगे किसी समय कहीं से धन मिले मनोकामना पुरांहो परन्तु ग्रहों के प्रभाव से चिता फिकर भी भोगे चित्त चलायमान 
रहे लाभ की सुरत होकर विलम्ब हो जावे बहुत धन प्राप्त करे एक कामहीन बनजावे सो पीछे मन में बहुत पछतावे शत्रु मित्र दोनों हों | 


— 


सत्री की चिता का ध्यान तथा जीव की लालसा बनीरहे प्रायश्चित करने से धन संतात का सुख विशेष, भोगे, कुल की रक्षा को संतानगोपाल का ! 
- जाप्य करावे एक लाभ रोजगार का काम बहुत श्रेष्ठ बन जाय उसमें लास विशेष हो यह जीव सत्य में प्रीति करे असत्य से बचे पुरषार॒थी 
और हिम्मत वाला हो बड़े २ दुख सुख भोगे परन्तु चित्त को दुखी न समफे विशेष बुद्धिमान हो कभी २ श्रम सा हो जाया करे नई नई वार्ता 
भोगे नाकिस ग्रहों का दान मंत्र उपाय करने से मनोकामना सिद्धही एक अल्प mia यत्न करने से श्रायु पुरांहो पूर्व जन्म में ये जीव क्षत्री था 
हरिद्वार में निवास करता रहा जो हाथी घोड़े श्रादि बज्त्रदान पण्डाओं को मिलते थे सो mel कीमत पर खरीद कर. बेचंता था ऐसे दान का 
विशेष अन्श खाय पापका भागी हुवा सो तीर्थपर जाय दिशेष गुप्त दानदे गायत्री मन्त्र का जाप्य करावे ब्राह्मणों को संतुष्ट करे तो सवसुख प्राप्त हो ॥ 
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, श्रीग गेशायनमः एतद्योगेमवेजन्मसुन्दरंचेष्टयानर: sar श्लुकीतिचलजावंतोसुगोरवं' परोपकारकर्तारोबुद्धिवंतोसुखान्वित सुकी पय 
` लोकेस्मिनशु मकर्मरतोभवेत्‌ भमोदरव्यविशेषेणहीनश्रहसंस्थित चिंततोबहुकार्याशिंमानकोतिश्रकारणं. भयभीतिहदेगुप्तशत्रुपक्षविरोधता 
पश्चातेकुशलंभूयसुकमेंगसुखावहं दुष्टकमंकृतेवत्सय्रापत्तोचप्रविश्यति सत्यभाषणसंभग्नअसत्यवचनंत्यजेत्‌ धि 
` वितंसदा संतोष्यशृतिधेर्यचउद्यमेबहुसंयुत लाभळत्यविशेपेणव्ययोपिदीधेसंभव जीवर्चिताहदेगुप्तंस्वरूपध्यानचिंतयेत्‌ तरंगोसिंधतुल्यद्वचित्त 
, चैयोपिविभ्रमः उद्योगेलामसंपन्नोसंकल्पञ्चविकल्पता पितृपीडाग्रहेगुप्तंपुत्रपत्नीचचितनं . पद्यमेशोपिसंपृज्यदान्मंत्रसुभक्तित | प्रायक्वित्र ते 
- पापंद्दिजानांतोषयेत्सुधी दीर्घसोख्याधिकारीचभूयसेनात्रसंशथ पल्नीपुत्रसमायुक्तोमोदतेभू 


' मानवर्ड न राजट्वारेसुलामश्चचित्त्माशाचपूजितं दशानेष्टयदाप्राप्यचतुष्पादादिपीडितं वुक्षाचरपतनंकिंवाहानिकष्टबिशेषत तंथापिपूर्ण 
4 पुरयेन नङ्किष्यंतिविशेषत  कार्याणिसकलारायेवं सिङतेचसुयृत्नत ` प्रथमेपथमेवपेंबालक्रोडायथाक्रमं विशेषोकष्टप्राप्यंतेभूतळायाश्वविव्हल 
 दंतापीड्यंज्वरोजाता कृष्यभूतकलेवरम्‌ दानमंत्रविशेषेण nesta तेनकष्टविनश्यंति बालबृडिसुखोड्वं ` अन्यचदीर्घरोगाणि 
' दानमंत्रेणशांतये . षष्टमेचाष्टमेवरषेसून्यचंद्राह्वकेतथा वृणादिरोगसंपन्नोशांतयेचसुयत्नेत विद्याभ्याससमारभ्यसुकृत्यगृहमंगल॑ बालक्रीड 
` समासक्तशिशुनांप्रीतिदी्धेता विवाहादिमहोत्साहोतातद्रव्यव्येयोभवेत्‌ मुकी तिजातिमध्येचनित्तहेशपूरित शशिचंद्रइमारंभ्यषषचंदर्ः 


परनिंदाविरोधितंसुखामिला 


य वेमंडले दीर्कष्ट्विनश्यति आयुपूछ॑सुयतूत 
कुवेरोमंत्रसंजाप्यदानमंत्रथ्षपूजयेत्‌ श्रद्धाभक्तिविशेषेणनेवत्यक्तवाकदांचनं लाभ्वविविधंवत्सदीधकृत्यफलप्रदा धनीयशस्वीतेजस्वीसुजाति 


मध्यमा बुद्धिविद्याविशेषेणत्रंजायतेश्रवं नवनारीसुभागथसुवसा भगसंयुत दीर्घसौख्यगमोनित्यंकामपीडाचविव्हल॑ः ` नंगमेकाइमारम्य 
विशवषेंचमोदिता. निजकृत्यसुखीलोके . विशेषोलाभचितनं मंगलबगहागम्य नवनारिप्रियेलतां जीव॑चिंताविशेषेश मानकीतिश्रवद्ध नं. 


गुत्तरोगविनश्यंतिज्वरतततथशांतये श्षत्रचिताविशेषेण धर्ममागेंधनव्यय शशियुग्मगतेकाव्य व्योगत्रिंशाइकेतथां ` सुतापुत्रसुखंलोकेसुग्रह 


ee eh i SO MSA Sa 


सर eto 


कलित 
१०९ 


) दानमंत्रफलप्रदा चंद्रवह्विगतेवर्षे सून्यचत्वारिमध्यमा विधाहादिमहोत्साहो यथालाभतथाव्यय पुनःदीघंधनंप्राप्य यथालाभसुतोषिता 
भूमिलाभविशेषेण्रचनामन्ट्रनूतनं पददीमुपस्थित्यदासदासिश्चमोदिता मासेवर्षेसुखंगत्वाकष्टशोकविनाशनं ानंदरस्तुशत्र॒णांपुरयो | 


मानवद्ध नम्‌ लाभक्रत्यविशेषेणधनलाभनसंशय सुमित्र॑मेलनंचापिनूतनंरूपलुभ्यते गुत्तप्रीतिविशेषेणप्रत्यक्षनेवकथ्यते अरन्यबहुसखंप्राप्य 


दयप्रहकललं सोमचत्वारिवर्षाणिनागवेदक्रमंतथा पञ्चपुत्रद्वयोकन्यासवेतोदिशिमंगलं अयत्नेनभवेचितानसुखंविद्यतेसदा नंदवेद।दमारभ्य 
नगपञ्चक्रमंततः भाग्यवृद्धिविशेषेणप्रशंसाजायतेकुल पोत्रजन्ममहामोदसफलंमन्यजीवनं ्विजानांतोषयेन्नित्यंसुपक्ववखभूषणं सकीर्ति 
ख्यातिसेत्रचित्तञ्राशासपूजितम्‌ नागवाणाइमारम्यवह्विषष्टान्तरंतथा दिनेदिनेमहेछाभंधनरत्नानिसञ्चयम्‌ ग्रामप्राप्तिविशेषेणभजनानंद 
AA सून्यसक्षमरोकाव्यप्रपोत्रजन्मसंभव भूरिभाग्यततोलोकेगणयतेचविशेषत पुत्रपोत्रप्रपोत्रथधनरनानिपूरितम्‌ नंदसप्तगतेवर्षेआयुपूर्णा 


गोपि ^ त 


विनिश्चितम्‌ विरेचनंनपीडयंतेदानपुणयोपिदीधंता निधनंचा स्यविज्ञेयोस््ल्पकष्टेनतत्रयै ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का फल परमोत्तम है श्रेष्ठ 
रूपवान सुन्दर कुलवाला नेत्रों में लिहाज परकाजी भला areal इज्जत प्रतिष्ठा के कारण चिता बिशेष रहे धनका भरम विशेष हो सत्य बोले 
असत्य से बचे पराई निदा न करे संतोसी ddata उद्यमी ग्रौर पुरुषार्थो हो बड़े २ लाभ खर्च सिरपर झेले इज्जत प्रतिष्ठा पावे. कई जीव में 
चित्त लगे चित्त में समुद्र केसी तरंग उठाकरे उद्योग करे लाम की वार्ता सोचता रहे स्त्री की चिता घर में पितृपोड़ां सुतस्थान के स्वामी की | 
पूजादान मन्त्र करने से वंश की बृद्धि हो परमसुख पावे दो भ्रल्प Ma श्रायु दोघंहो लाम स्थान के ईश के पुजन से विंशेष लाभ हो प्रतिष्ठा पावे | 
मनेच्छा पुणं हो.हीन दशा में हानि भो हो परन्तु श्रन्त में सब प्रकार से कुशल हो हे शुक्र पूर्व जन्म सें ये जीव बड़ा धनवान्‌ पुण्यवान्‌ सरयू 
नदी सें नाव चलाने वाला प्रधांन था नवका के कृत्य से बहुत धन प्राप्त किया एक समय एक सेठ श्री श्रयोध्या जी को यात्रा को श्राया सो बहुत धन 
नवका में भूलकर चला गया फिर थोडोदूर जाय याद ATT श्राकर मांगा तब उसने न दिया वह सम्पूर्ण पुण्यकायं में लगने वाला धन श्रपने घरमें धरा 
तिससे पाप का भागी हुआ तिसके निमित्त og वों में गुप्त स्वर रखकर ब्राह्मणों को दानंकरे संतुष्ट करे तो धनकी वृद्धि हो संब प्रकार के आनंद प्राप्तहों ॥ 


। श्रीगणेशायनमः फर्लेचेयंग्रहापत्रीविशेषोभाग्यवद्ध न॑ फलंप्रप्यंबिल्लंबोपिनानाभोगसमन्वित पितुप्रातिप्रतिष्ठाचसुप्रसिद्ध सुखीनरः धनाध्यक्ष i 
इतिख्यातोगहेद्रव्य्ष्यूनता गुप्तचिंताविशेषेणउद्योगंबहुचितनं उत्तमोपिकुलंत्रेष्टविद्यावंतोसुंतोबृद्धि सत्यासत्यविवेकीच्रन्यवार्तासुचितक | 
| चंद्रजोबविशेषेण प्रीतीयाशाचविव्हलं जीवानाप्रा्यतेखेदं लाभहानिश्वसंगमे पापक्र रग्रहानेष्ट दुक्खदातेचनित्यश तसतेषांतुशांतिश्च 

कर्तग्याहिविशेषत पूजादानतथ्रामंत्रंयुग्मभक्तिविशेषत कृत्वासद्यसुखोभूत्वानान्यथाकिचितोभवेत्‌ गायत्रीमंत्रजाप्येनपितृपीड़ाचशांतये 
मनेच्छापूजितंचापि भाग्यवृद्धिदिनेदिने वंशवृद्धिनसंदेहो पुत्रपोत्रथनान्वित बहुजनंपालकोलोके विशेषोकीतिवदध न॑ बहुजीवक्रतेग्राशा 
दाताभोक्ताचतोषक दुखसोख्यव्यतीतानिधैर्षबंतोनगणपते दशान्यूनयदागम्यवहुत्वेक्लेशदायक दानमंत्रसुपुरयेनसथेदानंदवड्ध न॑ दशाशरेष्ट 
समायातसर्धेतोदिशमंगलं चंद्रजीवपरंप्रीतिगुप्तवार्तानकथ्यते हितेपीचित्तधारंसर्वतोशुभचितक विशेषोअल्पमायातसुयत्नचापिशांतये 
` आयुपूर्णनसंदेहोसुपुरयकलदायक जन्मतोबह्निवर्षारंटरायारोगेणपीड़ता उरपीब्यविशेषेणरुरोदपितृचितयेत्‌ घृटिकासेवनंयनअन्नदानअ 
शांतये बालत्र्धिक्रमेणे्विनोदंशिशुभो दिता वेदवर्षसमारभ्यत्न्यचन्द्रांतरोतथा विद्यारंभक्रतोवालबृणपीडाविशषत ।पितुदरव्यन्ययोदी्ं 
ग्रहमंगलमोदिता सुकीतिख्यातलोकेषु ङुलम्रातुप्रशंसित चन्द्रचन्द्राइमारभ्य नागचंद्राइकेतथा विवाद्यदिमहोत्साहो मंगलब्कुलोत्सवं 
नत्ननारिप्रियलेपिरूपयोवनचिंतयेत ्ाशक्तथमनोज्ञाल्ायत्रकुत्रचविव्हलं मानसीविविधाचिंत्यनिजदत्यस्यसाधक बहुविद्यानप्राप्य॑तेकार्य 
| मात्रोपिसिद्धति कष्टव्याधिविशेषेणपुरायकर्मेंणशांतये महासृत्युञयोजाप्यछायादानसुसप्रद नगडन्दुमितेवषॅफ्ययुग्मोडमध्यमा कामक्रीडा 
| विशेषेणपुत्रजन्मेचमोदिता धनलाभश्चमध्यो पिदीर्घकार्याणिचितनं क्षत्रचिंताविशेषेणमानकीतिविशेषत सुतापुत्रसमायुक्तोमंगलंचमहोत्सवं 
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पष्टनेत्रगतेवर्षे रामवह्रिसमागम प्रायश्रित्तकतेपू्े विशेषोभाग्यवद्धनं द्रव्यलाभसुखंदीर्घं जायापुत्रथमोदिता मानसीविविधाचित्यसुकमंश्न 
फलप्रदा विवाहोमंगलंसोस्यपददीर्घमुपस्थित आपदुद्धारणोजाप्यपुत्रपत्नीफल्षप्रदा सर्वरोगविनश्यंतिआनन्दहिदिनेदिने मासेवर्षेसुखंप्राप्य | 
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सुकीतिज्यांतिभूतले वेदजिशाइगेकाव्य aaa: ` माग्यवृद्धिविशेषेण भूमिपा तिस्तभेवच Uses शत्रुचास्यविनिसु ख ।' 
उद्वाहोमंगलंकार्यं सुतापत्रसुखीनर: चोरभीतिभेद्रातो धनहानित्रन्यूनता चित्तचिताविशेषेश न्वेबंसुस्थिरोमति आफ्तोनाशनार्थाय' | 
चंडोपाठयकारयेत्‌ ततःसोस्यमवेत्काव्यसर्वशोकविनाशन: अतःपरोमहळाभंव्ययथरचापितोद्रशी:  जातिमधसुकीतिचवृहद्वाग्योभवितले 
शशिवत्वारिवर्षाणिव्योमप्नावधिक्रप नांनालाभसुभाग्यंथ पुरायोदयफलेनवे सुटग्धमहिषीग थो दासदासिश्वमोदिता. :मभूमिधनंप्र,प्य 
सुखंसर्वत्रवर्तते पोत्रजन्ममहोस्साहोनवनारीचमंगलं ओनंदशगतोकाल कष्टपीडाविनश्यति भूमिमध्यधनंगुत्त सुयत्नंलाभसंभवः' मासेवर्षे : 
सुखंगल!सुकुलंधानवद्ध न॑ कम भष्टपतित्योपिइतिततंवदामिते चनरःनंसुखंमर्यपुरयकमेतिनूतनं पूर्वपुगयेवभोवत्सयुखंसर्वत्रवर्तते स्वगंभोगों 
लभेद्भूमोप्रार्गोयंनंदनंवनं इन्टु पंचाइमारभ्यसून्यषष्टतथासुत: दमधीशोर्भुविप्राप्पकिवामस्नूतन जायाकष्टविनश्यंतिसुतपोत्रंप्रसिद्धति | 
वियाहीपंगलंकार्यनूतनंचदिनेदिवम्‌ ईशभक्तिविशेषेश भजनानन्दसर्वदा 'नेत्रपष्टाइमांरम्यय्रकस्माद्रोगसंभव  दानपुणयविशेषेशकारयेत्क्ट ` 
शांतये अयुपूणं भवेछोकेनि धनंनात्रसंशयम्‌ ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली को ये फल है ग्रह भाग्यवान्‌ पड़े हैं बिलम्ब से 'फॅल करेंगे बड़े भाग्य 
वालाहो पिता ग्रति प्रतिष्ठा पावें धनवान्‌ गुप्तचिंता उद्योग लगेरहै श्र ष्ठकुल विद्यावान was तेज दूसरे की बात को तोले सत्या सत्य. को पिछाने 
एक जीव की आशा लगी रहा करे और जीवों के खेद भी केले पाप क्ररग्रहों कें दान मन्त्र जाप करने से, मनोकामना gat हो भाग्य श्रौर बंशकी | 
वृद्धि हो ये.जोव तरह २ के दुल सुख देख गायत्री का जाप्य कराने से धर की पितृूपीडा, शांतिहो कितने. ही जीव, इसकी आशा करते रहेँ धेंयंवान 
- दांता भोक्ता पुरुष हों हीन देशो में विशेष चिता तथा कष्ट पावे श्रेष्ठ दशा, में अनेक. ग्रानन्द देखे इसका भेद सबसे न्यारा है. एक मित्र॒ गुप्तवार्ता 
* बांला अपना हितंषी हो एक अल्प भारी, WMA नया... जन्म जाने एक कामना बहुत भारी gat विशं पुरुषार्थं से पूर्ण हों है शुक्र पूर्व 


¦ -न्म में.ये जोव क्षत्री वंश में उत्पन्न, हुआ धनुष विद्या में परम चतुर था एक समय बन को शिकार खेलने गया एक पशु दृष्टि पड़ा तिसके 


तोर भारा सो लगते ही ag उसी समय मरगया वह. पशु एक ऋषि पुल का पालन किया gat था तिंसकी मृत्यु देख वह ऋषि पुत्र हरज 
अत्यन्त शोकातुर हुवा तिस श्राप के निमित्त गो वत्सों को खुब सजाय ब्राह्मणों को दानदे तो यह पाप शांत हो जाय और सुख [नले ॥ 
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ere नूतनंमन्यतेजन्मसुपुरयंफलदायक विशेषोवार्तयाचित्यनचैवंसुस्थिरोमति  भूमिलाभविशेषेणस्चनामन्दरनूतनम्‌ | 
सुकीतिख्यातिलोकेस्मिन सर्वापिशुभचिंतक केचिजीवोविशेषेणय़ाशक्तज्रकदाकदा दीनानांप्रतिपालीचदयामूतिसुकोबिद पुत्रोद्वाहादिक 
| चेबधपंमागेथनव्यय प्रियवक्तासुमूतिश्व बहुमित्रेशवेश्ति कुशलःसुमतिदाताच विवेकीचसुकपक्रत heist नृपमेमीसुपुत्रवान्‌ 
। कृपालुश्वशुभाक्रांति प्रसन्नोसत्यभाषिण सत्कामप्रिमसंयुक्तोन्यायकर्ताक्षमान्वितः पूर्वपापप्रभावेशहदेदाहअबलेशिता प्रायश्रित्तकृतेकाव्य 


; नवमेवर्षेपितुप्रातिमहद्डनम्‌ . मातृपीड़ाविजानीयादुमेषजेनम्रशांतयेः तृतीयेब्देचंसंप्राप्तेसमुत्पन्नंविशूचिका मातृपीड़ानसंदेहोउरुरोगप्रेजायते 
| जलभीतितदांतेचसर्पभीतिस्तथेवच दशमेकादशेवपॅउचस्थेपतनंभ्र वम पितुलांभनसंदेहोविक्रियाइनमांगत शस्त्रधातंविजांनीया द्वादशेब्दे 


| नसंशय त्रयोदशेपितुलीमतातक्यतुदेशे पत्नीसोख्यभविश्यंतिमोदतेग्रहमंदिरे पोडपाश्दशेवर्षेविद्याप्रांतिश्रमध्यमा कार्यमात्रोपिज्ञातव्या 


| खजातिश्व्रियंमव ह्वाविशमितेवर्षेपुत्रप्रापिनसंरायम्‌ पञ्चविंशमितेवषे वामांगेवद्रिपीडितम्‌ विक्रियस्तुमांदायकिंचिछ्ाभप्रजायते गंप्तरिंता | 


श्रीगणेशायनमः प्रहाचेदंस्थिताकाव्य सुयत्नंभाग्यवड्ध नम्‌ बहुलाभविजानीयातसंतोष्यतृत्तिरीलवान्‌ व्ययोकृत्यविशेषेणसुप्रसिड् प्रतिष्ठित 
प्रोपकारकर्ताचसर्वकार्योपिसिद्धति पुनःपुनःथनंसंवयव्ययोयातिनसंशय  विद्यावंतोपकारीचविशेषोबुद्धिमान्भवेत निजकृत्यसुदक्षश्रबहु 
AUTEM चन्द्रजीवकृतेग्राशाम्रनअविव्हलोकदा उपायंदानमंत्रेणमनेच्छासर्वपूजिता अकस्माइनमायातहर्षबृद्धिअ्रदीधता चंद्रकष्ट 


शच SN ee awe 


ions 


सर्वसोह्यान्वितोमवेत्‌ पुरायकमंप्रभावेण सर्वेदानंदवद्ध नम्‌ प्रथमेचाष्टमेवपेंज्वरपीड़ाप्रजायते उदरब्याधिसंयुक्तःमुखरोगंसंमुद्धव द्वितीये 


पद्ममेसपमेवर्षेविद्यार भप्रजायते पितुयात्राविदेशेचधनार्थचरेतभुवि तयोरंतर्गतेवत्सब्रणपीड़ाप्रजायते मांतृशोचपितुलाभअन्यदेशोधनागमः | 


a a कण 


विशेष॑वद्ध तेधिय विशान्मितेज्वरात्सेद वायुपित्तप्रकोपित cea भुगुर्वचनमत्रवीत चंद्रविशेद्विविशेब्दे -भांग्यवृद्धिप्रजाजते 
निजक्ृंत्यंचितनोपिद्रव्यप्राधिश्वकारणम विशेषोवातेयाचित्तत्राशक्त कामपीडिता व्याकुलत्योपिजायेमित्रपक्षबगरीतयें प्रतिष्टामानसंयुक्तः 


री “क्क 


फलित 
५२४ 


बधिततः सुतापुत्रधनसोख्यभूविभागेप्रतिष्टिता विशेषोप्राप्यतेद्रव्यव्ययोदीध॑मुपस्थित विवाहोमंगलंकर्यजायतेप्रतिवत्सरे खंजातितोषयेत | 


विनश्यंति सुयत्नफलदायकः रसनेत्रथत्रिशाब्दे सुतापुत्रविवद्ध नस्‌ लाभप्रातिविशेषेण सुकृत्ययफलप्रदा शशिद्रिशगतेकव्य दत्वारिशा | 


प्राजयत्रकुत्रप्रशसित गरहसोस्यविशोषेणपू्यपापविनाशनम्‌ १हतवोजायतेलाभंदर्षवृद्धिपुनःपुनः तयोरंतमंहाकष्टंग्रकस्माचउपद्रवम एतदलं 
भवेत्सोस्यंअग्र यंकथ्यतेमया अन्नदानविशेषे णचुधार्थोभोजनंददेत सुवैद्यस्योषधीसेव्यएतन्मंत्रजपेबुध: मंत्र श्री हीं क्लीं श्रीं डों नमोग्रकाल | 
पुरुषाय महाशक्तिधराय अ्रकस्मासर्वदोषाच्‌भंजय२ तत्सर्वनाशय२ शोषयर सर्वतोदिशिसंरक्षणायनमः स्वाहा शशिलक्षप्रमाणेवंजपिल्वां , 
सिद्धिजायते हवनंविष्रभोज्यंश्रदक्षिणाश्रद्यान्वित एवंकृत्वातुभोवत्सय़ापत्तोशीप्रनश्याति नानालाभसभोगबनूतनंप्राप्यनित्यंश भूमिलाभ | 
्तुज्ञातव्यारचनामन्द्रनूतनम्‌ पद्माशीति मितिमायुदासदासिश्चमोदिता दीर्षलाभव्ययोदीर्षवाहनादिसमन्वित आज्ञाकारीसुतभृत्यजायतेच 
महोत्सवम्‌ सुपुरयंबुद्धिनांयुक्त नात्रकिचिद्विचारणम्‌ ॥ भाषा ॥ हे शुक्र इस जन्मपत्री में ऐसे ग्रह पड़े हैं जो उपाय यत्न करे तो भाग्य की वृद्धि 
विशेष हो श्रौर अनेक प्रकार के लाभ हों यह जीव संतोषी हो सब प्रकार से मगन रहे बड़े बड़े aa के काम करे सब संपुरां उतर जांय परोपकारी 
शील स्वभाव वाला हो विद्या से बुद्धि विशेष हो कईबार धन इकट्ठा करे फिर खर्च हो जाय परन्तु काम सब सिद्ध होंगे एक जोवकी लालसा में रहे है | 
उपाय दान मंत्र से मनोकामना पूर्ण होगी और कहीं से धन मिलेगा एक कष्ट बहुत भारी भोगे ग्रापत्तीकाल श्राये नया जन्म होवे फिर कारं बार में | 
विशेष लाम हो श्रनेक प्रकार की वार्ता,सोचे चित्त स्थिर न रहै निस्प्रयोजन भी फिकर मानता रहै पुण्य कमं से सब सुख मिले भूमि लाभ हो मन्द्र की 
नवीन रचना रचे नेकनामी पावे सबके भले में रहै कभी किसी का आस्तिक न हो हे शुक्र पूर्व जन्म में यह जीव शूद्र वर्ण था परन्तु इसके कमें ब्राह्मण । 
क्षत्रियों केसे थे ठेके के कामों में बहुत सा धन प्राप्त किया अत्यन्त प्रतिष्ठा पाई तब अभिमान वश हो साधु ब्राह्मणों की निदा करने लगा तिसी से पाप । 
का भागी हुआ सो श्रद्धापूरवक साधु ब्राह्मणों की सेवा कर नित्य नियम द्वादशाक्षरी मंत्र जपे तथा साधु ब्राह्मणों को जिमाय गुप्तदान दे तो सुख मिले ॥ । 


a ० Yo 
फलित 
ARK 


श्रीगणेशायनमः एतद्योगोड्रवेद्रालफलमेतद्विजायते हरिरारंद्रन्यदीघधंचलुभ्यतेभाग्यवद्ध नं पुनश्चमध्यमोजाततातुर्थबुद्धिमान्नर निजकरत्य 


कृतेलोकेपुरायकर्मफलप्रदा दशाने्यदाप्राप्यनानाचितावलीयसी विशेषोचितनंनित्यंभ्रमोबुद्धिस्तुभोम्रिय तथापिसर्वकार्याणिआनंदेन 
"भविष्यति स्वक्रत्यपरमोदक्षनआस्तिक्योपिकश्चन कदा पिदेवयोगेन भाग्योदयविशेषत. दीधमान्योधिकारीचञ्रानंदंसवेभोक्तया पापग्रहाणि 
संपूज्यदानमंत्रंप्रयत्नत नानालाभसमायुक्तोसुमूर्तिश्रदयान्वितः केलिक्रीडासमायुक्तभ्रात्रंस्वल्पप्रियःपुमान दाराप्रीतिरतोपु संसुन्दरोमिष्ट 
भाषिणः शांतामधुरभक्तश्चकदाचित्लेशसंयुतः कृष्णेललीतकेशीचगारांगीस्वल्पमक्षिण :अलंकारसमायुक्तोदुर्बलोप्रीतिवद नः TAIT 


विशेषेणसर्वसोभाग्यसंयुत अतिलोभीस्वयंचारी माग्यशालीभदवेन्नरः धनसंतानयानश्चकुट्म्बेसुखवद्ध नम्‌ . संततिक्ट़ाप्यंतेय्रंगनाप्रीति 


कारक सुपुरायंग्राप्तेसोस्यंसल्पस्नेहकुटुम्बिनः बहुनिन्तासमायुक्तधर्मकमंविशारदः वाट्िकामन्द्रयानश्चविपाकेधनुवदनम्‌ खल्यवक्ता 
सुमूतिश्चती्ष्णबुद्धिभवेन्नरः सुखसंपतसमायुक्तमहत्वंमहतोभवेत्‌ दंपतिरोगसंयुक्तःशत्रवोपिप्रियंबदः धनमित्रसुनारीणांचिरंनविद्यतेसुंखंम्‌ 
उचचस्त्रीरतिसंग्राप्य कुम्ागेणधनंऽ्ययः बहुपीड़ामनोह गं बंधुवगविनश्यति म्लेच्छानांप्रीतिजायंते शत्रनाशोधनीभवः कदापापरतोधूतं 
पिशून्क्रमरतस्तथा जम्पराइनयुतोभूयपुष्पमूलफलप्रिय पुत्रमित्रसुखंसर्वसुपत्नी प्रियभाषिणी निजङ्गत्यथनापिञ्वउपकारीविचंक्षेण स्वाचितं 
धनयानबनानाभोगसमन्रित निजध्रमरतोभूयकलत्रंसुमनोहरम्‌ सकलंकभवेत्क रसोम्यद्वित्रिमवतिच चोराद्वाकीटव्यालांदाभयंग्राप्य॑ति 
दारुणम्‌ BEAST चपात्मान्यधनंसर्वेप्रसिद्धोएरुपूजक दिव्याभणवस्त्रथदेवागारेसदारतिः प्रथमेपञचमेवषेषष्टमे 
TAIT नानारोगेणपीडयंतेवृणंज्वरविरेचनं वालक्री डाकरमंसर्वे्ानंदंचापिकोशलम्‌ भ्रातभग्नीसमायुक्तोमोदतेनात्रसंशय आपदुद्धारणो 
जाप्यसवेकष्टोपिशांतये. पितुचिन्ताविनश्यंतिट्रव्यला भस्तुजायते अष्टमेदशमेब्देचमंगलंजायतेगहे _ नवनांरीसमागम्यवस्त्रालंकारंसँयुतं द्वादशे 
कादशेवर्षेरोगो द्भवविनाशनम्‌ चञ्चलशचसुदीर्घायुपूरवपुरयसुखप्रदा चतुःपञ्चदशेवर्भेपितृपीड़ाप्रजायते येनकिचिडनंहानिंदुमतिजाधतेभ््‌ वम्‌ 


wwe VO Ve Vr We Ve Wy wy yy के कण्या छा wwe wy 


पोडपेवर्संग्रापतज्येष्ठम्रातातिहर्षितः सप्ताष्टदशेवर्षेनवनारीप्रिय्वताम्‌ सुसररुपंसमाशक्तनिशामध्येतिचितनम्‌ शशिविंशात्रिविंशाब्देलाभ 
_कृत्यस्यचितनम्‌ गहबंधुविरोधश्चविद्यप्ाप्यतिन्यूनता चतुर्विशाइसंप्राप्तेसुतोद्ववसुखंभवेत षइविंशेसश्षविशेब्देसुमतिर्जायतेभ्र वम्‌ द्रव्यलाभ 
'नसंदेहोस्वकुलंतोषितःसदा त्रिशोद्वित्रिशव्षोवार्किचित्खेदधनागमः विक्रमेलाभम्राप्नोतिङुमतिश्चकदाकदा त्रिशकेचद्ित्रिशेवापुत्रकन्या 
समायुत पत्नीकष्टविजानीयात्‌ पश्चांतेचविसर्जनम्‌ अनुष्ठानमहादानं भाग्योदयदिनेदिने त्रिजिशात्यज्ञजिशोब्देपुत्रप्रातिनसंशय ग्रहेपिमंगलं ` 
AMES तेचदिनेदिने पडजिंशसप्तत्रिशोवाव्ययलाभथदीधंता मामेवर्ेसुखंप्राप्ययुप्तचिंताविशेषता अकस्मा्मनो दव गंपुणयकर्ोपिसोख्यदं 
अष्टत्रिंशमितेवर्पेंज्वरदाहेनपीड़ितम्‌ गोदानात्सुखमा'्नोतिञन्नदानेनवासुखम्‌ शरहोत्रिशमितेवषेदेहनिब्ेलताभवेत्‌ लामाधिवयंमवेतस्मिच 
भृगुवाक्यनसंशय नभवेदाव्दमारभ्यश्रकस्मानहानिनः चोराद्वालंपटाद्वोपिञ्ययत्नेधननाशनम्‌ स्वेश्देवोर्चनेपुरायशिवमाराधनेनच मंत्रजाप 


कुवेरस्यतस्यदोषनिवारणःखबेदादष्टवषीतंपत्रपोत्रादिकंसुखम्‌ तत्सश्‍चात्सपतवर्षांतेकिंचित्कष्टसमन्वित द्रव्यलांभभवेछोकेसुपुरंयंसर्वसिद्धिदम्‌ 
दानमंत्रेणपुणयेणसून्यसप्षाब्दमायुषम्‌ भुञ्जीतंसर्व॑सोस्याणिअंतेयशमवाप्चुयात्‌ ।॥। भाषा ॥ इस कुण्डली का फल यह है कि दो दफे रोजगार की 
बृद्धि हो और फिर मध्यम हो जावे चतुराई बुद्धिमानी से सिभाल कर रोजगार के काम करे परन्तु नाकिस दशा में चिता फिकर विशेष रहा करे 
तथापि सर्व अवस्था श्रानन्द में बीचे कभी किसी का आस्तीक न हो श्रपने कृत्य से निर्बाह करे एक समय ऐसा भाग्य उदय हो कि सबं प्रकार के. 
ATS भोगे पाप ग्रहों और कर ग्रहों का पूजन द्रान मन्त्र उपाय करने से सब प्रकोर के सुश प्राप्त हों Wie कंसीही प्रबल पोड़ाहो उपाय से सब शांत हो 
श्रायु बड़ी हो पुत्र तथा ग्रह सुख की प्राप्ति के flea संतान गोपाल का .जाप्य कराना श्रेष्ट है वंश की वृद्धि हो ga Tat के सुख देखे एक जीव में 
: विशेष प्रीति हो हीन दशा में विशेष चिता और क्लेश हो परन्तु रन्त शुभ दायक है सवं प्रकार कुशल होवे हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव कुरुक्षेत्रमें 
जन्म ले नगर का प्रधान प्रति धनवान इज्जत प्रतिष्टां वाला था परन्तु वहां सूय ग्रहण में पंडाश्रों को हाथी घोड़े रथ बेल ate जो दान मिलता 
` सो आधे मुल्य में लेता था ag इसे बड़ा ग्राइमी तथा प्रधान जान कर दे देते थे परन्तु Ty अंतःकरण से क्लेश मानते थे तहां यह सत्तर 
वर्ष को arg भोग मृत्यु को प्राप्त हुआ दान का धन भोगा ब्राह्मणों से क्लेश 'पाया तिसका प्रायश्चित कर सूर्य की श्राराधना करे तो पूर्ण सुख प्राप्त हो ॥ 
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श्रीगशेशांयनमः Taser कुन्डलीस्यफललिदं मनेच्छापूजितंलोके विलंबोनात्रसंशय युवावस्थायदाग्रप्य माग्योद्याविशेषत | 
MAASAI बहुकार्यरतोनित्यंसुभित्रेलाभवद्ध नम्‌ सुकीतिख्यातिलोकेस्मिनमाननीयोविशेषत यादोज्ञाल्ामह | 


दुक्‍्खंपुन;संतोष्यमाप्ठ्यात्‌ छलविदरोविरहितंनतुष्यतिकदाचन सस्मागसुङगतयषसतङलेपोषणेरत प्रतिशावदिलोकश्रेष्ठम्ति्रियत्रद अल्प | 
| क्टविशेषेणनूतनंजन्ममन्यते आयुपूर्णसुकर्मेणगुप्चिताविशेषत पुनबंहुसुखंद्रष्यशुभकार्येधनव्यय मित्राणांप्रीतिकर्ताचनकश्चिद्दोषर्चितक 


उद्यमीसाहसीप्राज्ञदाताशूरगुणान्वित नूतनोवार्तयादीघ॑चिंतनीयंशुभप्रदा शरीरेणीडितोदीनंगुप्तखेदंचदुविखत दाताएणगणोयुक्तसुशीलो 
क्रांतिसंयुत राजडारेतिमानशचविद्यावा्थनीनर ऋ रपापम्रहानेष्टविद्याबुद्धिविनाशकः वादीय तेमतिलोलक्ृपणअऋगणी भवेत्‌ कफाधिकप्रशां 
तश्रुमुखोवाखिचक्षण अपवादीतथाधूर्तकेलीकीड़ामहाप्रिय सुखटुवखसमंपश्येथ्रकीतिश्रनगरंयते वाहनादिसुखंप्राप्यतप्यतेरिपुवोसदा 
शत्रुप्रवलतांयातिः चिंतावृद्धिदिनेदिने नपादभयसमायुक्तोनेत्रपीड़ाशिरस्तथा दंडलोहाग्निमी तिश्चकिंवावृचेप्रपातिता अयत्नेनकुकमेशधर्म 
wise निश्चितंपश्यतेसब॑मित्रशत्रुवदाचरेत्‌ प्रथमेवह्निवषेचरिशुजन्ममहोत्सवं शरी रेकश्संप्राप्यज्वरव्याधी विरेचनं मातृचिन्तान्वितो 
भूयहृध्यदेहबद्रष्टय लवणान्नंइतमिप्टं दानालोख्योह्यवाप्ुयात्‌ तातलाभभविष्यंति पुनश्चमंगलंगृहे वेदवर्षसमारभ्य नांगवषेक्रपंतथा. 
बालक्रीड़ासमासक्तविद्यारंभंनपठ्यति वृण्रोगसमुपपन्नोज्यरदाहेनपीडनं अरन्नदानेतत:कृत्वासर्धतोदिशिमंगलं मासे्षेसुखंज्ञाल्ामंगलं 
गृहमागम रहवर्षेगतेकान्यतथाचद्वादशाइके विद्याबुद्धिविशेषेणवडित्च्रहरनिशि कष्टन्याधिविनाशार्थमहामृपयुञ्जयोजपेत्‌ विवाहादि 
व्ययोद्रव्यनवनारीग्रहागम चंद्रजीवपरंभ्रीतिविशेषेमितरतांदरशेत्‌ क्रीडितञ्चविशेषणवि्यप्राप्यतिमंदता पूर्वपापविनाशार्थ आादोयत्नमहत्लं 
सर्वक्लेशविनश्यंतिपुनरंतेसुखप्रदा वन्हिमेकोह्यिर्षाणिनंदचन्द्राब्दकंतथा तयोरंतरगतेकाव्यकरामक्रीड़ाविमो हितं बहुविद्यानप्राप्यंतेकार्य 
मात्रोपिन्यूनता आपटुद्वारणोजापयेनश्रेयोविनिश्चितं नभनेत्राव्दप्रारंभरसनेत्रगंतेतवा अल्पकष्टविनश्यंतिक्षत्रचिन्ताविशेषत: UNG! 


MTA द्धिदिनेदिने द्रव्यलाभभवेचापिस्वकृत्यफ्लदायकम्‌ नगविंशगतेवत्सत्रिशवर्षक्रमंतथा चित्तचिताविशेषेणुव्ययोलाभश्वमंदता 
विदेशोगमनंपूर्वपुनर्ला भविव तम्‌ चि्तोह्यानन्दतापिस्यातसुमित्रशममेलनम्‌ पुत्रजन्ममहोत्साहोप्रायश्रितंसुयत्नत सुतापुत्रसमायुक्तोकांता 
युक्त चमोदिता गुप्तशत्रुविरोधंतिग्रहोपिक्नेशसंभव. ग्रकस्माद्रयसंभूयकेचित्कालविनश्यति शशिरांमत्रित्रिशाब्देपंचवन्हिंगतेतथा चितये 
नूतनंका[यपू्वल[भंचमंदता पुनद[धथनंप्राप्यसुकोतिख्यातिलोकमा. गुप्त कष्टविशेषेणपीब्यंतेचकदाकदा ग्रालस्यंजायतेदेहोनिबलतंचगुप्तता 
ओषधिपुरययत्नेनचिंतारोगविनाशनम्‌ अतःपश्चात्महल्/भंव्ययदीध॑मुपस्थित जायाकष्टविशेषेशपुनरंतेविनश्यति रसबन्हिगतेकाव्यव्योम 
चलारिकेतथा उद्दाहोमंगलंकार्यजायतेबहुवत्सर पुरयफलोदयंवत्सदासदासिश्वमोदिता सुदुग्धंमहीपीगावंचतुष्पादादिवाहनं ` नवनारी 
सुशोभंतेपुत्रपत्नीमनोहरम्‌॒ बहुकीत्याधिकारीचजातिमध्यप्रशंसित शशिचत्वारीसंप्राप्यरसवेदाब्दकेतथा . एतत्कालावधिप्राज्ञसर्वसोख्या 
न्वितोभवेत्‌ य्कस्माजायतेविध्नदानमंत्रेणशांतये नगचत्वारिवर्षाणिनभपंचक्रमेणवे भाग्योदयविशेषेणभूमिप्राशिश्वनूतनम्‌ पंचबाणगते 
वर्षेपत्नीसोख्यविनाशनम्‌ नभषथ्वधितातपांत्रजन्ममहोत्सव रसषष्टमितिमायुनिधनंपूर्वयाम्यके ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का फल यह है कि, 
विलंब से मन को कामना पूर्ण हो रोजगार लाभ बढ़े युवावस्था में विशेष भाग्य उदय होगा बड़े बड़ रोजगार करे किसी से मिल करः धन का विशेष: 
लाभ हो प्रतिष्ठा बढ़े पश्चात में मन की अभिलाषा पूर्ण हो प्रथम बहुत जीव को दुख मानै'फिर संतोष हो जांये यह जीव विशेष छलछिद्री न हो और छल, 
को पसंद न करे नेक तियत के रोजगार से पालन करने को अभिलाषा करे कीर्ति प्रतिष्ठा बढ़े Hagia हो एक श्रल्पः से बचे नया जन्महो फिर पूर्ण आयु 
भोगे परन्तु गुप्त चित्ता विशेष रहे फिरभी यह जीव पुण्यके प्रभावसे बड़े २ ques शुभकारयमें धनखचंहो मित्रोंसे प्रोति करे किसी का बुरा नचाहे हिम्मत 
वाला शुरवीर तथा चितवन करे कभी: २ दर्द सा.हो जाया करे हे शुक्र पूर्व, जन्म में ये. जीव प्रयाग नगर में यवन जाति था अपने घट कर्म से 
सावधान हो ईश्वर का . . सजन. करता ,सब के पंथ को मानता . त्रिवेशी में स्नान कर कुछ. दान. करता रहा तिस कारण विशेष 
पुण्य का भागो" हुवा परन्तु विशेष धनो होने के कारण विषयो. अधिक हो गया विशेष उच्च जाति की wat को ' भोगने के 
कारणा पाप का भागी. हुवा सो ब्राह्मणों को कुवारी कन्याग्रों को भोजन वस्त्र भ्राभूषणादि ' से. पुजन करे तो, परम, सुख प्राप्त करे ॥ 
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आ | दीर्वोबलोग्रहाचेयंप्रतिष्ठाभाग्यवड न॑राजद्वाराधनाति्वतीथदेयालयेरतः बहुपीडामनोड गंबंधुवगप्रतप्यते वेदशास्त्रा 
| THAT TAM भवेन्नरः शोर्याडनमवाप्नोतिजराड्योशत्रुमदन: नानाचतुष्पदायब यशकीतिविवद्ध नः देवतागुरुभक्तश्वसोग्यमूर्तिसुखीनरः 
! मिठ्टानलवंभोज्यंपक्बमूलफलम्रिय भक्षतिसहमित्रश्च्रारामेवानदीतटे सर्वकार्याणिसिद्ध तिहीनसंगान्नसंशय वीर्यवान्पुत्रसंभूयकलत्र प्रणत | 


| शुभम्‌ धमेशधनबृद्धिजवृतदानादिसंयुत बलभोतिसुमूतिश्रभूधनंवद्ध तेगहे क रग्नहाप्रभावेणनिष्टररो्रभाषिणम वधात्मकंदयाहीनंपापकर्म 
प्रकुछित: पुत्रसोख्पसुयत्नेनकन्याभवतिसुन्दरी पितुरंलाभकारीचजन्माडूनसमागम श्रीपतिविदितंलोकेस्थार्थीलमुपजायते क्र रेबंधुविरो 
धीचक्कपणंजायतेन्नरः सोम्यसोदरभक्तश्र बांधवैसुखदायक लोकेप्रशंसितासवें परकृत्यश्नसाधर विद्यावानचतुरोप्राज्ञ - द्रव्योपाजनतत्पर | 
| पुरायकर्मरतोनित्यंअन्नदानविभिन्नुकम्‌ ईश्वराराधनेभक्तसत्यभाषणतंत्पर पुनःपुनःधनंप्राप्यरोगशांतिश्चजायते वृंणचिह्नयुतोदेहसत्यासत्य ` 
_ | परीक्षक कामाशक्तमनोन्मतोबुद्धिशन्याभिजायते जीवचिंताविशेषेणगुप्तथ्यानथचिंतनं लाभेशोपद्चमेशश्चदानमंत्रादिपूजनम्‌ लग्नेशोपि 
“ल्न | तयापूज्यःने 'बापूजितंशुभम्‌ अपूणयप्रवलोचिंताधनलाभोपिन्यूनता जीवचिताविशेषेणशत्रपीज्यवकलेशिता अड कार्योपिढ्र्यंचतस्मा 
SS | यल॑चकारयेत्‌ बृहलोकारयकर्तावव्ययलाभविशेषतः सिद्ध तिसरवकार्याशिग्रांनंदेनसमायुत प्रथमेद्धितीयेब्देचदंतपीड़ाज्यरादिकम तातमात 
| महाचितोबालवृद्धिग्रहनिशि तृतीयेपचमेषष्टेवृणहेइंचदारुण ज्यराप्राप्तविशेषेणपुनरानंदसंभव गुडगोधूग्रदानंचबालासद्यसुखंलभेत मिष्टं 

| मनो इरोवाकयंतातमातोतितुष्यति . बहुकीडाकृतेलोकेशिशुसंगोपिमोदिता षष्टमेचाष्टमेवषेग्रश्षराम्यासचिन्हतम॒ मंगलंसौख्यसंभूयगृहगान ` 
महोत्सवम्‌ पितुलाभभविश्यंतियात्राचितनंक्रत मासेवर्षेसुखज्ञात्राकष्टपीडाविनश्यति ग्रहवरषगतेवत्सशशिचंद्राइकंतथा बालप्रीतिविशेषेण ' 

| चित्तक्रीडेनतत्पर विद्याभ्यासभवेन्यूनं बहुमान्योपिबालक भ्रातभग्नीसमायुक्तो मोदतेचापिभागव चित्तोह्मानंदवृततिस्याचपललंमनोहर | 
द्वादशाऱोपिमारंभ पष्टिचंद्रादनंतरं उद्गाहंचास्यसंभूय भाग्यबृद्धिश्रद्रष्ट:: तातकीतिविशेषेण ` बहुद्रव्यव्येयोभवेत बहुविद्यानप्राप्यंतेकार्य ` 
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| कामकेलिसमायुक्तोजीवध्यानथविव्हल रूपयोवनसंपन्नोदिव्यवस्रविभूषितं नगवंद्रथविशाब्देपलीसा asa गुप्तजिता 


` विशेषेशहृदेः्यान्यितनम्‌ घब॒द्धिख्यातिलोकेस्मिन्शांतोमधुरभाषिण कदाकालेमहाकोपंतित्तवेतविनश्यति शाशिनतरगतव त्रिवर्ष 
विततः प्रायश्रितंखुयलेनपुत्रकन्यासमायुत हन्यलाभस्तुज्ञातव्यास्वक्त्येकशलोगुणी क्षत्रचिताबिशेषेणभूयसेचदिनेदिने कष्टव्याधी . 


विशेषेणशु्षपी्यश्वचितनं दर्शनेरिपुनिदंतिकदापिदेहन्याकुलम्‌ अतिलाभप्रतिशचवद्ध यंतिदिनेदिने . कनकंरजताभर्गसुवस्त्॑वद्ध faz 
शशिरामगतेकाव्यसून्यचलारिकेतथा विवाहादिव्ययोदीधसुक तिस्यातिमोदिता चित्ततृप्तिमनस्तोष॑भृगुणापरिभाषितम्‌॒ बहुलाभनसंदेहो 
भविश्यतियथाचितम्‌ उरुरोगसमुत्सन्नोपुत्रकष्टेनपीडिता तड तोपुतनायांचउत्तारंकारयेत्सदा qa अतःपरि 
सुखंदीघंदासदा सिश्चवाहेनम्‌ चंद्रवलारिवर्षाणिनभपंचावधितथा गुप्तचिताविनश्यंतिदी्कार्यमहद्धनम्‌ भूमिलाभविशेषेणनूतनंमंट्रवाहनं 
तीथयात्ररतोदीर्पुगयकर्माणिसंचय ूर्णसोरयसुतंभृत्यसुयत्नंफलदायक अनादरस्तुशत्रुणांराजद्वारप्रतिष्ठिम्‌ सन्यषष्टमितिमायुपुराय 
कर्मेबहलतां ईशध्यानमहत्साश्यंप्राप्यतेपरमंपदम्‌ ॥ भाषा इस कुण्डलो में ग्रह बड़े बलवान हैं इज्जत प्रतिश वाला . भाग्यवान हो सब तारीफ 
करें सलुक करने वाला विद्यावान चतुर धन कमाने वाला पुष्य के काम करे YH को दे ईश्वर का मक्त सत्यमाषण करने वाला कई बार. बहुत धन 
प्राप्त करे रोगों से बचे सत्यासत्य को पहिचाने शरीर में फोड़े का चिन्ह हो कामदेव को उन्मत्तता में न्यून बुद्धि हो जाया करे जीव को चिता को 
गुप्त रक्‍खे लाभेश पंचमेश और लग्नेश इनकी पूजा दान सन्त्र जाप आदि श्रद्धा पूर्वक करने से मनोकामना पूर्ण होगी बिना यत्न किये श्रधिक क्लेश 
पोवे धन का संदेह जीव को चिंता आदि हो गुप्त शत्रु विशेष हानि पहुँचावे शरीर में पीड़ा रहे काम होता होता रुक जाय तथा अधूरा हो जाया करे इस 
जीव को बड़े बड़े भारी ad के काम श्रावें परन्तु सब पूर्ण उतर जांय सुन्दर स्त्री धन पुत्र इत्यादि के सुख केवल पुण्य के प्रभाव से ही 
प्राप्त होते हैं हे शुक्र पूर्व जन्म सें ये जीव श्री अयोध्या जी के पंडा के घर में जन्मा बड़े बड़े दान पुण्य लेता और धन का ब्याज 
खाता था विषय वासना . विशेष . प्रीति . रखता शतरंज खेलता और अपना समय आनन्द में बिताता था. विशेष दान का पतिग्राही हवा 
कुछ भजन a fear तिस. से दोष का. भागी हुवा सो प्रब दीनों को यथाश्रद्धा दान दे श्रौर MI इष्टदेव का भजन करे तो सब काम पुरां होवें ॥ 


w 


ee | श्रमंकष्टविशेषेणधनंतिष्टितोगहे व्ययदीधंसुपस्थित्वालाभकृत्यंधनागम साहसीउदयमी 
चेंवअन्यवाताचतोलक चातुर्थबहुज्ञाताचअन्यमेदोपिलक्षित श्रे्ठकृत्याश्रयोला भंस्वकुलंपोषितसदा ग्रहेदरव्यथन्यूनोपिकार्यहानिनद्रश्यते 
मानकीतिसमायुक्तयुप्तभीतिस्तुचितनं ग्रहबंधुविरोधथनारीक्लेशप्रवर्तक युवावस्थायदाप्राऱ्यद्र्यचिताविशेषतः अकस्माजायतेलाभंचित्त 
मोदेनपूरिताः Bea शरकषर्थदानमंत्रयथाविधिः हयोअल्पविशेषेशदानमस्त्रेणशांतये ग्ृहपीड़[विनश्यंतिंगायत्रीजाप्यनित्सश पूर्णायु 
भोग्यतेलोकेम्नेच्छासर्धपूजिता सत्येभाषीसुमागीचिपरकत्यस्यसाधक ˆ विनीतश्चतुरोधीमानसुकीतिपात्रलोकमा वृशंचिन्हभवेदृंगांत्रेमध्य 
Taree  प्रतापीशीलबानपुन्स गुप्तवितातुरोभवेत्‌ पश्वीनाथाजयंप्रापिशनुचास्यविनश्याति अतिलोमी सरयश्चारीपापखेटातिदुवखदं 
| रिपुणंकष्टदाताचकुमतिबहुसंतति विदेशेधनदानिश्चतप्यतेपितुबांधवा द्र॒गंपीड़ान्वितोभूयअथवास्वल्पद्रष्टय अंगनाप्रीतिकारी चरूपयोवन 
| लुब्धके सर्वसंपत्समायुक्तोमध्यस्नेहकुटंबिनः विक्रमेस्वल्पप्रातिश्चभातरोपिनमन्यते रशशत्रक्षयंयांतिवाहनादिसुखंभवेत. द्विजदेवार्चनेप्रीति 
रिपोपिदासवद्भवेत्‌ भोगमेशर्यसंयुक्त कीतिविख्यातिभूतले धनमित्रतथानारीसुखंनविद्यतेविरं पुत्रमित्रान्वितोपुन्ससुपत्नीभरियभाषिणी 
स्वाजितंधनयानबनानाभोगसम्रन्वित धर्षात्मकंदयायुक्त नयसेवारतःसदा प्रथमेद्वितीयेवषेदंतपीड़ाविरेचनं तातमातमहाचितांकिंचित्कालो 
पिशांतये Ti किंचित्कष्टशरीरेणपत्लीयोगोपिजायते विद्यायापाठनंक्ृत्वामासेवर्षेसुख्ंगत. तातलाभभवेलोके 


बालक्रीड़ासुखप्रदा अष्टमेनवमेवरषेदशमेडादशेतथा पत्नीलाभविजानीयाद्िवाहोत्सवमंगल॑ वित्तव्ययंत्रतिशचमानकीर्तिधरातले ates 
| मितेब्देतुशरचंद्राद्वकेतथा पत्नीपीतिविजानीयातकामतराशप्रपीडयेत्‌ ततश्राहिंशवर्षातंसंततिजायतेप्र्‌ वस्‌ - बहुभोगसमायुक्तोस्वरूपदरश्य | 
` व्याकुल एकांतेचितनञ्ापिनग्ापयतेतिदुकिसता चंद्रविंशमितेवर्षेबाणविंशादठमध्यमा रोगशोकभवेद्देहोबहूकालेनतिष्टिते मानसीगुष्त 


| चिताचजायादेहरुजंभरः  आ्रोषधीदानमंत्रेणसं्वेकष्टविनश्यति... ““पष्टनेत्रगतेवर्षेत्रिशवर्षसमागमः  : पुत्रपुत्रीसुखीलोकेग्रानन्दंभूविमराडले । 
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| अनादरस्तुशनुणांमानकीतिश्रवद्ध ते नूतनंकार्यचिताचविचारोबहुजायते संतत्कष्टसमुत्सन्नदानमंत्रेण 


नाशनम्‌ चंद्रराममितेवर्षेबाणत्रिशान्दकेतथा महाविपत्तिकालबशोकचिंतातिदुकिखितम्‌ स्वर्शस्यप्रतिमाकार्यचंद्रमुद्राप्रमाणकी ताम्रकुम्म 


तथा अनादरस्तुशभ्रुणांलाभप्राप्तिस्तुजायते सुतापुत्रप्रवद्ध न्तेशानंदेनसमायुत  उद्घाहोमंगलंकार्यजायतेचमहोत्सवम मासेवर्षेसुखंजातं 
लोकेग्रामप्रतिष्ट्या चंद्रवेदगतेवर्षेथनल।भोपिनित्यश नेत्रवेदमितेकान्यसून्यबाणगतेतदा सव॑सोस्यविजानीयात्मानवृद्धि दिनेदिने धनव्ययं 
शुभेकार्यविवाहोत्सवमंगल॑ वायुकश्शरीरेणचित्तलेदोपिजायते. भगवत्याराधनंकृत्यसर्वावाधेषिजाप्यक संवरोगविनश्यंतिश्ानंदंगृहमंडले 
सवेसोख्यसमुत्सन्नदानधर्मस्यकारणम्‌ सून्यसपाब्दपयन्तेसवेग्राशाप्रपूरक: बहुलाभव्ययोलोकेकी तिहरप्रतिष्ठितः कार्याणिसकलांलोके 
सिद्धतिलबुद्रव्यत पथ्सप्ताद्रिमायुश्रभुझतेसुखतोभुवि: ततश्राय ग्ममासांतव्याधिश्वेवविरिषनं ` दानपुरायप्रकर्तव्यारामनामजपेन्पुः 
मृह्युरेवविजानीयाजेष्ठ मासेसितेतरे ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है बहुत से. परिश्रम और उद्योग करे परन्तु विशेष धन जमा ब हों 
खर्च विशेष रहे रोजगार करे बड़ी हिम्मत वाला हो दूसरे को बात को तोले श्रेष्ट आमदनो में कुटुम्ब का पालन करे कंसी ही धन की न्यूनता हो परन्तु 
खर्च का काम कभी न रुके इज्जत से काम हो जाय चित्त में भयसा रहा करे परन्तु भाई बन्धु श्रपनी सम्मति के नहों युवावस्था में कई बार धन को 
चिता होकर श्रकस्मात्‌ लाम हो बंश की वृद्धि हो दान मन्त्र करता रहे घरको पोड़ा का यत्न करे एक बार कहीं से धन मिले सारी श्रवस्या में 
दो wet भारी ग्रावें दान मन्त्र उपाय तथा पुष्य के प्रभाव से श्रायु बढ़े मनोकामना पूर्ण हो सत्य भाषण शरोर पर कार्थ करने से भलाई पावे 
चतुर बुद्धिमान्‌ हो हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव क्षत्रि कुल;में नोच योनि से उत्पन्न हुवा बड़ा शुरवीर बलवान: सेना का अफसर था युद्ध विद्या में 
afa चतुर था एक समय संग्राम में बलवान शत्रु से हार होती जान छल से उसकी सेना के निवास स्थान से सुरंग .लगाय aa दे दी तिस से 
उस राजा का सम्पुरा वंश नष्ट हो गया ate पाप का भागी हुवा तिसी निमित्त चींटीनाल जिमावे और ब्राह्मणोंको विशेष दान देतो पाप शांत हो ॥ 


ृतेथत्वासंकल्पंत्राह्मणंददेत्‌ ERIS पंसर्वापत्तोनिवारणम्‌ लाभथविविधंवत्सजायतेनात्रसंशय षष्टत्रिशसमारम्भचत्वारिंशाब्दके 


w 


|) क जन्मतोमातृवाधायांमासेमासेसुखंगत मध्यभागीसुबालोयंत्रहु चिताचउुप्तता विशेषो 
दरव्यसंम्राप्यला मयोगोपिनूतनं व्ययदीधंभुपस्थित्यनोधनंतिष्टतिगरहे आयातथगतोद्र्यंवृहत्योकार्यसिद्धात मानकीतिविशेषेणभ्रमोपिबहु 
मन्यते संतोषीसाहसीप्राज्ञनिंदकोनेवकश्चन परकृत्यंसाथकोधीमानश्रे्ट्कायरतोभवेत चिंताकायंवृहत्वोपिसवेपूर्णसुखान्वितः सुमित्रमेलनं 
| चापिमिषबाणोसुभाषित पञ्चमेशो पिसंपूज्यदानमंत्रयथा विधि सुतापुत्रसुखंलोकेकुलबृद्धिश्चलाभदं जीवग्राशाप्रपूज्यंतेग्रल्पायुयोगनाशनं 
: पूर्णायुजायतेलोकेमहादानफलप्रदा पापक्र रग्रहपूज्यंभाग्यवृद्धिग्रहनिशि अयत्नेनतदांकाव्ययरड्ध ग्राप्तिनसंशय चंद्रस्त्रियंमहाप्रीतिप्रसन्नो 
| रूपचिंतनं प्रथमे रुजंप्राप्यद्धितीयेचविशू चिक वहिव्वेचपळब्देबणपीड़ासमुद्धव भ्रातभग्नीसमायुक्तोमंगलंग्रह्मंडले महामृत्युज्ञयोजाप्य 
दीधरोगविनश्यति. अन्नरसशतंद नेविपाकेसुखवड न॑ तातचिंताविशेषेणजायतेचकदातदा र्सवषंगतेकाव्यनगनागश्ञनंदके बालक्रीड़ा | 
क्रमंव्ष तातयोख्यप्रदोभव॒सुविद्यारंभसंप्रीत्य पठ्यन्तेचविसर्जनं नवनारीगृहागम्यः HTM ज्वरदाहप्रकोपेन निर्बलल॑चद्रष्टय | 
पूव॑दान॑सुयत्नेनअल्पायुयोगशनम्‌दशमेद्वादशेवर्पेंतथापब्चदशेकवे व्ययोतातधनंदीघेउद्राहंचास्यनिश्चितं स्वजातिकीतिसंग्राप्ययत्रकुत्र 
मसित TNR तथापिसपंकार्याणिनिर्विष्नजायतेसु्ख जीवपग्रीतिहदेग॒प्त॑मित्रतांबहुजायते हृदेध्यानसुंसंचित्य. | 
| 

| 


रूपयावनलुब्धक रसचंद्रगतेवत्ससून्यनेत्राद्वमध्यमा कामकेलिसमासक्तमदेनालस्यदेहिना सुविद्यामध्यमाग्राप्यका्यमात्रसुलाभदं. किंचित्क्ट 
WATE तेपुनः आपत्तोकालमायातजायादेहो पिपीडनम्‌ चंडीपाठंतदाङलासर्वावधितिसंपुटं हवनंत्राद्मणंभोज्यश्रद्धाभक्तिश्र 
तत्पर सर्वापत्तोबिनश्यंतितदा तेोख्यसंभव . शशिविंशेब्देसंप्राप्ययावत्पवद्ठयादके तावत्कालगतेकाव्य माग्यवृद्धिश्रचितनं . मध्यलाभन्ययो | 
दीभंकुलबंधुविरोधिता गुत्तक्‍लेशविशेषेणक्षत्रचितादिनेदिने प्रायश्रित्तकतेपापंदानमंत्रयथाविधि धनपुत्रसमायुक्तोमोदतेचापिभागंव सुपुराय 


प्राप्यतेसोस्यंकुकर्मोक्लेशभोजन कमाधीनजगतर्वछुकमंसायेदर ध रसविशाइम्ारभ्यव्योमरामाइमध्यमा: सुतापुत्रसमायुक्तीसपत्निमोदसंभव॒ 
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| सुवर्णरजतंताग् प्राप्यतेवस्त्रभूषणं मनेच्छांपूजितो पूरयपुनश्चनूतनो भव शशित्रिशत्रिविशाब्देप्ववन्हि 


10५ 


गतेतथा सुतकष्टविशेषेणज्वरतप्तोपिचितनं छायापात्रक्तेदानंशीघ्रशां तिश्रजायते पुनर्मंगलमायातउद्वाह्चमहोत्सवम्‌ ` नवनारीसुगायंति 
राजितंगहसुन्दरम्‌ पूजादानतथापंत्रप्रायश्रित्तफलप्रदा  रसवन्हिगतेवपेंचलवारिंशाब्देमध्यमा नानामंगलंकार्यजायतेप्रतिवत्सरे मानकीति 


विशेषेणपददीर्घसुपस्थित द्रव्यलाभविशेषेशहर्षवृद्धिसमागम ततपश्चातशचतरेदान्दहेशध्यानासुखावहम्‌ ग्रामभूमिधनंप्रप्यमंद्रचेवोपिनूतनं 


गुत्तचिताविनश्यन्तिशत्रुनाशंभवेभ्रू व॑. राजद्वारेमहछाभंपुत्रभाग्योविवदितम्‌ दानपुणयरतोदीधेतीथंदेवालयेरत. सून्यपश्वाव्धिकान्यपीत्र 
जन्ममहोत्सवस्‌ चित्तोदारविनीतश्त्र अतिमोदेनपूरिता बातपीड़ाप्रपीड्यते ज्यरतप्तोविरेचनं खरणस्यप्रतिमादानं आपहुद्वारणंजपेत्‌ 
तेनसो ह्यमवाप्यतेसबे्याधी विनाशनम्‌ पुत्रपोत्रसमायुक्तोवृहद्वाग्योप्रशंसिता शशिपब्ाइमारम्परसपंचक्रमेणवे चित्तय़ाशाप्रपूज्यंतेवाहना 
समन्वित भूमिलाभ विशेषेशग्रामप्रापिसुखो द्रव: आयश्चित्तकतेपूर्वपापशांतिप्रयत्नत quate ,वींचनात्रकिंविद्धिचारणं सून्यसप्त 


भितिमायुभुज्ञीतोपुरयमानवा अंतेसत्यपुरङ्गाइहलोकेमरशंसितम्‌ ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का थह फल है कि यह जीव चिता फ़िकर सिर 
पर विशेष केले और बड़े २ लाभ उठावे श्रांमदनी की सुरत बनो रहे परन्तु खर्च के कारण धन जमा'न हो : श्रावे सो खर्च हो जावे परन्तु कंसा ही , 
भारी काम हो ईश्वर की कृपा से सब इज्जत प्रतिष्टा के साथ . पूर्ण हो. जाय तिससे लोग . भरम बहुत गिने भले श्रादमी इज्जत करें किसी से तृष्णा , 
न रक्खे संतोषो. वृत्ति हो हिम्मत वाला हो किसी की निदा से प्रयोजन न waa परकाजी हो श्रेष्ट रोजगार करे कई बार विशेष चिता के काम 


वें सब पूर्ण उतर जाय मित्रों से मेल रहै मिष्ट वाणी बोले किसी को कठोर वाक्य न कहे बहुत निष्प्रयोजन न बोले पंचम स्थान के ईश की पुजा 
और दान मंत्रादि से पुत्रों का विशेष सुख मिले जीव की आशा पूर्ण हो weil के दान मन्त्रादि उपाय कराने सें ag को वृद्धि alae है हे शुक्र 
पहिले जन्म सें ये ग्वालवंशो था विशेष धनवान हो Fat खुदवाता था तिस भूमि से परिपुण खंजाना मिला प्रसिद्ध होने से कुछ द्रव्य राजा ने लिया 
कुछ उसके पास रहा इसने खुब ग्रानंद भोगे बिना परिश्रम से श्राप्त हुवा धन पुण्य में कुछ न लगाय सब भोग में खर्च हिया. तिती से वाय का भागी ह्वा 
तिस निमित्त भूसों को अन्नदान दे ब्राह्मणों को तिलों में स्वा छिपाकर गुप्तदान करे तो "नवांछित फल मिले धन संतान की बृद्धि हो ग्रह पीड़ा शांत हो ७ 


— 


ER eG Ten 


) 


| कु डलीयफलंश्र प्टविशेषोभागवानग्रहा चद्रसेटाफलनेषटं विशेषोहानिकारक: तस्पशांतिप्रयलेनभाग SAT पापक्रूर | 
ग्रहापूज्यंविशेषोफलप्राप्नुयात्‌ जीवचिंताविनश्यंतिद्रव्येलाभदिनेदिने रविभीमगुरुकेतुपूजनीयंविशेषतः मंत्रजापतथादानंसर्वतोकुशलं | 
भवेत्‌ उद्योगलामकृत्यश्वविलंबोकार्यसिद्धति व्ययदीधीविशषेगरहलेशचपीडितं TRIPS AA सायल्नंनिस्फलंसव॑ | 
मित्राणांप्रीतिसंभव शुभकृत्यविशेषेणव्ययोपिजायतेभ्र व॑ उद्वाहोमंगढकार्यमीर्शमाना दिसेतित चितातद्र पवन तेशानंदंशुविमंडले अक्रस्मा | 
द्रयमायातनूतनंजन्ममन्यते नूतनोवार्तयाचितलाभमित्रोपिचितनं सवेभोगोपिभुञ्गीतंायुपूर्णभविष्यति हषशोकसुखंदु:खंभुज्जीतोकर्म | 
बंधनं सबोचिताविनश्यंतिपुराऽङ्मेणभोकवे नानामंगलंकार्यजायतेप्रतिवासरे जलोभयंकदाकालेकिंवाउच्चेप्रपातिता बहुद्र॒व्याधिकारीच | 
: चोरभीतोपियुस्तता आदोसोख्यविशेषेणपुनरंतेचमन्दता. पूर्वपापप्रभावेणदशानेष्टभयप्रदा प्रायश्चित्तकृतेसंतसर्वावस्थाचमोदिता सुतापुत्र 
सुखंलोकेवंशवृद्धिविशेषतः प्रथमेपथमेवरपेंगंपी ड़ामहद्भयम्‌ मासेमासेसुखंप्राप्यदंतवाधाविरेचनं ज्वरतप्तंतदांतेचबरणविस्फोटकादय मातृ । 


चिताविशेषेणरात्रोनिद्रानप्राप्पते धूटिकामेवनंचेरदानधर्मादिसथय तेनकष्टविनश्यन्तिवालृद्धिश्रमोदिता तातप्रात्तिभवेछोकेबालक्रीडा | 
मनंदिता सुवर्ण्रजिताभणंवेष्टितासुन्दरप्रियः तातमातमहामोदंमातृपीड़ासमुद्भव अतिकष्टयंप्राप्यंभातजन्मेसुमन्दिरे मासेव्षेसुखंगत्दा 
वालव्ड्धियहनिशम्‌ पथमेषष्टमेवर्षेचाष्टमेदशमेतथा . विद्यारंभमहोत्साहोपत्नीयोगबश्रयते नवनारीग्रहागम्यन्ृत्यगानसुमोदिता पितुलाभ | | 


विशेषेणव्ययोपिजायतेश्रू वम्‌ पुनरंतेमहाकर्रंपुणयकरमेशशांतये महलाभप्रभावेणसर्वचिताविनश्यति विद्यामध्यमापठतिक्रीडाशक्तविशेषतो | 
कामाक्त शिशुसंगेग॒प्तवार्तानकश्यते मासेवरषेसुखंका्यंभूगुणापरिभाषित: शशिचंद्रगतेवरषेसरचंद्राक्रमंतथा ग्रहमंगलमायातउद्वाहोचास्य ! 
निश्चितम्‌ कुलबंधुसमायातसुकीतितातसंभव पत्नीलाभभवेछोकेरूपयोवन चिंतन कामक्रीड़ामनस्थित्वानिशानिद्वानप्राप्पते मासेवषेसुखं | 


प्राप्यमनेच्छासबंपूजितं निजळ्वत्यसुदक्षश्वलजावंतोसुचिंतक मात भग्नीसमायुक्तोमंगलंदरश्‍यतेग्रहे बहुविद्यानगाप्नोतिकार्यमात्रोभविष्यति | 


| | चंद्रजीवपरंप्रीतिश्राशक्त मिन्रतांदरश गुप्तध्यानविशेषेणलोकलजानकथ्यते £ लाभोपिज्ञातव्याकार्य 
मात्रयसिद्रति पत्नीकष्टनपीड्यंतेदानमंत्रसुखावहं सर्वकष्टविनष्य॑तिपोदयंतिदिनेदिने कामकरी ड़ाविशेषेणभुञ्जीतोलोकमानव विद्याबुद्धि 
विशेषेणवहत्वोजायतेभ व॑ शशिविंशगतेवत्सत्रिशवर्षावधिक्रमं । पत्नीगर्भान्वितोभूयपुत्रकन्याचप्राप्तये मंगलं) दतेभूमोतातमातोतिहर्षित 
TRS जीवग्राशापरित्यन TST छायापात्रविधानत पुनःसोख्यभवेछोके धनवृद्धिदिनेशुभ॑ शशि त्रिशगतेवर्षे 
भाग्यवृद्धिश्वमोदिता उद्ठाहोपिसुतापुत्रमंगलंग्रतिषत्सरे सुदुग्थंमहिषीम्राप्यन्ययलाभोपिदीर्धता चत्वारिंशावधिकाव्यचित्तचिताविनाशनम्‌ 
युग्मकन्यात्रिपुत्रथसंजातोभूविमंडले FATE  नवनारिसुशोभंतेराजतेशुभमन्दिरम्‌ शशिचत्वारिमारभ्यनांग 
TET वृरुत्योरष्टसंपन्नज्वरतप्तविरेचनं सर्वावाधाविनिसु क्तोइतिमंत्रंचसंपुटी बंडीपाटरुयतनेनशीधशांति%जायते श्रद्धाभक्ति स्थितो 
यत्रसवेकार्यंचसिङति आयुबृद्धिभवेलोकेसुयत्नंशुभमंगलं तत्सश्नाद्वष्टर्षातंपोत्रजन्ममहोत्संवम्‌ पुत्रभाग्यरूरत्वोपिराजड्वारेभतिष्ठतम्‌॒ आरामं 
वापिकामन्द्र दासदा/सश्रवाहन॑ धनरत्नसुहतंमित्र॑राजतेपुरयसंपदा सून्यसप्तमितीमायुभाष्यतेमुनिरतमः । नावा । इस कुण्डली में बड़े २ 
भाग्यवान ग्रह पड़े हैं परन्तु एक ग्रह ने फल न्यून सा कर दिया नहीं तो पृथ्वी पर बड़े २ आनंद भोगता सो श्रब भी पाप ग्रहों तथा कर ग्रहों के 
दान संत्र उपाय पुजा आदि करने से फल प्राप्त होगा जीव की चिता. मिटेगी शुद्ध चित्त से मंगल सूर्य बृहस्पति और केतुं का दान मंत्र जाप 
कराने से श्रेष्ट फल की प्राप्ति होगी और कुशल रहेगी ये जीव लाभ के उद्योग में र है परन्तु मरजी के माफिक कार्य बिलम्ब से बनेगा और 
काम को सिद्धि होगी बड़े बड़े खर्च सिरपं झेले धर में पीड़ा क्लेश हो जाया करे एक शत्रु गुप्त नुकसान चाहता रहे परन्तु. कुछ न हो सके मित्र सें 
मन फंसा रहै और शुभ कास में विशेष धन खर्च हो बड़े २ फिक्र और भ्रानन्द देखे एक समय नया जन्म हो चित्त में नई बात सोचे मित्र की श्रौर लाभकी 
|| बातोंमें चित्त लगार है यत्नसे ong outa हे पुत्र पूर्व जन्ममें ये जीव शिव मन्द्रका प॒जारी था चस भंग बहुत पीता औरों को पिलाता एक समय शिवरात्रि 
| को फाल्गुन के महीने एक राजा ने शिवजी के निमित्त स्नान करने को स्वर्ण के घट प्रदान किए सो कुछ दिन बाद ये पुजारी उन्हे बेच ग्राया उसके 
£ धन से खुब चसंभंग पिया मालउड़ाए और शिदजीका पूजन करतारहा सो तिस निमित्त गुप्तस्वर्शा दानदे ब्राह्मणों को प्रसन्न करे तो मनोझानना पूर्ण हो 


| 
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E | पत्रस्थिताग्रहाचेद॑फलमेत द्विजायते पददीधंसुपस्थित्यनकश्चित्यीडितकदा बुद्धिमंतोविशेषेश|सर्वेशांशुभविंतक उद्यमी | 
साहसीचेवसवकृत्यस्यसाधक  आलपस्यरहितोजीवं॑निजलाभस्यवितक प्रियमित्रहृदेथ्यानंशुभकृत्यरतःसदा  सुकीतिप्राप्यतेलोकेग्राशाच 

` बहवोजना श्रे्ासूषणंवस्त्ष्टितोगृहसर्वदा अचानकंउपद्रोपिषहुर्चितानमन्यते मंत्रसंतानगोपालंवंशबृद्धिसुलाभद॑ पुत्रलाभविशेषेण 

मनेच्छासर्वपूजिता ग्रहपीड़ाभविप्यंतिरिपुमी तिस्तुचितनं कदापिसमयेवत्सअकार्णो मयदीव॑ता युग्मअल्पविशेषेणआयुपूर्णों पिजायते 

 वन्हिसप्तमितेवरपेद्वादशेनेत्रविंशके ट्विजिंशचंद्रबलवारोएतेक्ेंचपीड़ित पापक्र रूहापूज्यंशीरशांतिश्रप्राप्पते वृणविद्वशरीरोपिलिंगजंधाति | 
Ga काप्राशक्त विशेषेशमिथ्यावीयविनाशक . व्ययलाभविशेषेणप्राप्यतेश्रयमुत्तमं विशेषोचिंतनंनित्यंसुमित्रथारुभापिण॑ स्वभुजेनधनं | 
` आप्यसजातिमानवद्ध नं प्रथमेबन्हिवर्षातंतातपीड़ाचदुविखित मातृक्लेशसमायुक्तोबालरोगेनपीड़ितं दंतबाधाज्वरोततक्रष्यभूतकलेवरं ` 
| छायादानप्रयत्नेनसप्तअन्नतुलाथवा बालवृद्धिभवेद्ोकेसर्धचिताविनश्यति चतुर्थेसप्तमाब्दंतंबालक्रीडासुनित्यश विद्यारंभनसंदेहोमंगलंमोद ` 
संभव अहमंगलगायंतिमोदतेचकुलाखिय तातलाभमविष्य॑तिशिशुधृद्धिय्रहरनिशं ज्वरतप्तविशेषेणवृणविस्फोटकादय अयत्नेनतदाकाब्य | 
| स्वयंरोगविनाशनं नागवर्षसमारंभनेतरचंद्रादनंतरं ` उद्ठाहोमंगलंकायपत्नीलाभभविष्यति वेद्याबुद्धिविशेषेणवडध य॑तिसुनित्यश शिशुकेलि | 
विशेषेणच्चलश्चविमो हितं  सुदास्यसुन्दरचे्टाजुभ्यतेपिप्रियंजनः मासेवर्षसुखंपराप्ययदारोगविनश्यति मित्रपक्षपरंग्रीतिगुपषक्रीड़ाविशेषतः 
तातद्रव्यव्ययोदीषंदीरघेचितायदाकदा नोधनंतिष्टतिगेहेकार्यमात्रथसिद्धित ` ्रयोदशाब्दमारभ्यविंशवर्षीबधितत सुवस्त्राभरणंेष्टलुभ्यते 
| ललनाजने विद्याप्ासिमवेचापिकार्यमात्रवमंदता नवनारिप्रियलोपिकामाशक्त विशेषता मानसीदिविधाचितालाभकृत्यंसुकारयेत सिंधुतुल्य | 
¦ मनोद गंनूतनंकार्यचिंतनम्‌ शशिविंशाब्दत्रिशान्देपञत्रिशक्रमंतथा सुतापुत्रोपिप्राप्यंतेमानंकीतिविवद्ध नं द्रव्यलाभस्तुज्ञातव्यानिजळृत्यस्य | 
' साधनं क्षत्रचिताविशेषेण भूयसेमानवद्ध नं प्रायश्चित्तप्रयत्नेन सुपुायसर्वमंगलं चित्तोह्ानंदतापिस्यात्‌ कदाकालेतिचितया यथालाभ 
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तथातोष्यंचित्तवृत्तिसुशीतल मयावाक्यमिदंतल्ंश्रे श्कर्पाणिसब्य सुकमलाभदोनित्यंकुकमेशभयाबनं सुखदुःखा दिसंयुक्तोकमंजालमिदं 
जगत्‌ तस्मात्सर्थप्रयत्लेनपुरयकर्माश्रयोनरः सर्वसोख्यानितोलोकेमनेच्छासपंपूरजित रसविशगतेबपेंत्रिशवर्षाधधितत धनपुत्रान्वितोलोके 
हव्यलाभदिनेदिने नानाकार्योपिसंचित्य सुमित्रो्ञाभदंसदा मानकोतिविशेषेण वर्धयन्तिदिवानिशि अयत्नेनतदाकाव्यधनपुत्रविवर्जित 
शशित्रिशगतेवत्सषष्टजिशमितेतथा पुत्रोद्राहंमशेत्साहोयत्रुत्रप्रशंसित रंतेमहाकष्टंपत्नीचिंताविवर्डितं दानमंत्रसुपुरायेनशीप्रसोख्य 
मवाप्यते भागबृद्धिभवेच्रापिराजद्रख्रतिशित मंगलोद्वाहजंतो ह्यगरापयतेच पुनःपुनः नगरामगतेःंचद्रवलारिमध्यमा चोरभोतिभवेदग्रा 

अतिचितापरायश रपवसंश्षयोयातिराजद्वारेपराजयं कार्यसिद्धिस्तुज्ञातव्याव्ययलाभविशेषत नेत्रवेदाइमारभ्यनागवल्वारिकंतथा नाना 
मंगलोकार्यंवड यंतिसुमंदिरे भूमिलाभविशेषेणमोदतेचापिभागंव धनधान्यान्वितोगेहंपू(सोस्य्षपश्यसी नंदचताखिर्षाशिपयपदयाद्वके 
तथा अहकष्टविचित्योपिग्रल्यकालोतिदारुग अतपश्रात्सुखंमाप्यपात्रजन्मचवमोदिता सून्यषशवधिकाव्यसर्वग्राशाविनिमु'ख ईशध्यान 
विशेरेशभजनानंइसमेदा चित श्रततिसुपंतोष्यनिर्बलोपिजायते तथापिनिरुजादेहंमोदतेचमहोत्सवं ष्टस्षमितिमायुाष्यतेसुतिसत्तमः 
भाषा । इस जन्म पनी में जो प्रह पड़े हें उनका यह्‌ फल है उच्च पदवी पावे दि... क (अत a डुल न दे सबका भला चाहे पुरुषारथी हिम्मत 
वाला हो कसा ही कठिन काम अते सत्र पुर्ण करे लव्य न माने श्रपने SAR ध्यान बना रहे चित में प्यारे मित्रं की याद बनी रहे उत्तम श्राजीवका 
से पालन करे बड़ी इज्जत प्रतिष्ठा वाला हो बहुत से मनुष्य इसकी आशा में रहें अच्छे २ बस्नाभुषण धरमें स्थित रहेँ एक समय श्रचानंक विपत्ति भ्रोर 
फिक आपड़े सो कुछ न समझे gals fae सुख और लाभ के कारणा संतान गोपाल के. सन्त्र का जाप्य कराता रहे तो बंश की वृद्धि हो धरमें पोड़ारहै 
शत्रुका भयहो कमी २ बिना प्रयोजनभी भयसा होजाया करे श्रायुपुशाही दो ग्रल्प .मोगे तीसरे सातवें बारहवें बाइसवें बत्तिसवें ग्रोर इकतालिसवें 
वषें कुछ पीड़ाहो पाप क्र ग्रहोंके दान मन्त्रसे शांतहो हे शुक्र पूर्व ये जीव ब्राह्म था श्रत्यन्त प्रतिष्ठा और धन प्राप्त किया ज्योतिष विद्या में निपुण यन्त्र 


मन्त्र तन्त्र ग्रादिक ज्ञाता दानपुण्य बहुत लिया संतान a हुई इस पुत्रको मानकर धर रखलिया कभी दानपुण्य नहीं किया सर्वस्व छोड़कर मरगया वो धन 
इस पुत्रने कुमागेमें खोया सो पापका भागी gat तिस निमित्त शिवजीका पुजन करे मन्त्र 
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श्रीग णेशाय ; {Taz वेयं की तक ' | 
| धा. Fn क यारत आातृयोगवियोग इह. वसमत seals 
| hae भट यागापिजायत पुनश्च3ऋगणो ये रे ६ ii Gaia  & ’ 
रोत्रसुखंज्ञः दि गैपिहिस्यंतेअड भूपशुभकायाधनव्यय सुतेशोपूजन त्रसुभक्ति | 
| पुञरपात्रसुखं बाँकुलसोख्यमनं दिता लाभयोगोपिहश्यंतेअदध प्राप्तिविन रही डाविशेषेणशांतयेद्यत्नत क | 


प'तणांयन्रमश्चएं कार्यशठिभ आशासुपजित॑ a ul 
MUA यंशुभवेलाभावत्तय्राशासुपू वृहत्कीर्त्याधिकारीचसुजनेभ्यप्रतिष्टित व्ययकायंविशंपेणसर्वपूर्शंभविष्यंति 


शत्रुश्चपतितनूनंनकश्चित्‌हानिचित TAHA Bray 

goo {| 3 र के शुभचितकसवेंषांकपटंनस्थितेमन: ग्रानंदे काल 

अल्पभयानकं सुखटुकागमोनित्यं संभावोनतिष्टती जर + आन॑देनगतेकालयकस्माइनशांगमः ` सर्वावस्थाविशेषेशचंर . 
फलित क॑ सुखटुकखागमोनित्यं संभावोनतिष्टती जन्मतोमातृबाधायां बालजन्मश्चमोदिता निला आ 


यमाद्‌ तृष्‌ ry EST oper} थ्‌ : टेनपीडयं a 
| ते का je eters, पूटिकालेवनंकृत्यविशेषो 
: तलाजविशेषेएमातृगर्भानितोभवेत्‌ भातृजन्मभवेचापिमातृकष्टयदारय भातभगनीसमाय 
व्योमचंद्राइकेतया Rava च्य टणन्यभवचापमातृकष्ट्यदारुण मातभग्नीसमायुक्तमो त्वं गतेकाव्य . 
ठा फाभ्यासचवड नबालकीड़ाविशेषेणतातमातोतिहर्षित हमं ह ER | 
Pies eae a हकवा एकादशान्दमारभ्यषटंद्रमितेतथा 
i nal नक मत्राशाम्रीतसज्ञातोबरिभितिश्वनान्यथा अन्यदेशांतरोगत्वायात्राभवतिलाभदं नानामंगलंकार्य 
त : विंशवर्षादनंतर ह्यलाभसुक्तत्यथ् कार्यमात्रोभविश्यति अ्रचुष्टानमह दानं सर्वसोभाग्यवद्ध नम्‌ | 
CR आनदो याता यती पुनःभागोविवद्ध तेनिजक्रत्यविचक्षण: शशिविंशगतेकाव्य 
ee ९ "उनरकन्यासमायुत दोधसाख्याधिकारीचदासवाहनमन्दिरे अकर चित्तचिताति 
मनोड गंपहारों हंनिशानिठ्ठानमाः्यत्ते आपरड्भाए, = 5 नवाहनमान्दर अङ्ऋस्माद्वयमायातचित्त्ि ay 
MEU ग्रायदुद्धा एशोजाप्यसर्वापत्तोबिनश्यति रसरविंशमिततेवरपेब्योप्रयहिसमागम सोदर र 
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कीतिविशेषत ।मत्राणांतांषयानत्यंस्वकुलंपोषतनरः पत्नोअल्पविशेषेणगप्यतेकश्दारुणं. स्वरस्यत्रातमाकायासतमासाप्रमाणकी आप 
| दुद्धारणोमंत्रलेखयेदरक्तचंदनम्‌ ताम्रकुम्भशरतंमध्येगुप्तमोनंप्रवेशित संकल्ंत्राह्मणंदतामहामृत्युञ्जयोजपेत्‌ शीघ्रसोख्यमवाप्यंतेसबकष्टविना । 
शनम्‌ शशिरामगतेवर्षेशरजिशयथाक्रमं अकप्माजायतेलाभंबहद्रन्यसमागम  स्वकृत्यप्रगोदश्वचित्तोदारनसंशय उद्वाह॑महोत्साहोङल 
| बंधुप्रशंसिता पददीर्घमुपस्थित्वाराजद्वारेधनाक्षये रसवन्हिसमारभ्यचत्वारिंशाब्दकेतथा व्ययोलाभविशेषेणपुनचिंताप्रवश्यति सुतापुत्रसुखं 
॥ लोकेकुलबंधुधनागम द्रव्यलाभविशेषेण रचनामन्द्रनूतनं देवागारेसुसंप्राप्प आरामेप्रीतिवद्ठ न शशिवेदाइमागम्य शरचत्वारिचांतके ; 
तावत्कालगतेपुत्रभूयसेकीतिभाजनः उद्डोहोमंगलंकायंविशेषोमानप्राप्यते अतःपश्चात्सुखंसरयप्रापयतेप्रतिबत्सरे रसपञ्चयदारभ्यतावत्सोस्य 
| भूयसे पुतपोन्रसुखसर्वजायतेभुविमंडले. कार्यभारंपरित्यज्यसून्यषष्टावधितत  रामनामजपंञ्नित्यंईशभक्तिसमुद्धव पुत्रपोत्रमहाभागीलोके 
) सर्वप्रशंसिता पुरायदानविशेषेशसवंदाधमंसबय देवस्यक्रपयाम्राप्यदेवानांदुलभंसुखं चित्तचिंताविनश्यतिसवे आशापरित्यज सून्यसप्तगते 
वर्षेआनंदेनसमायुत वन्हिसप्तगतेसंत निर्बललंविशेषता ग्रहससांडमारभ्य आयुपूर्णोपिजायते अनायासेतनंत्यकल्ला कुलसोख्यदिनेदिने | 
७ भाषा ॥ इस पत्री का यह फल है सारी अवस्था अपने कृत्य में लगा रहे कुटुम्ब का पालन करे भाइयों का योग वियोग हो aga बड़ों का धन स्थान | 
प्राप्त करे न्यून दशा ऋणा का योग हो जाय सो फिर उतर जाय शुभ काथं में द्रव्य खच॑ करे सुत स्थान के स्वामी को पुजा दान मन्त्र उपाय करने से 
पुत्र का सुख मिले कुल बृद्धि हो श्रामदनी की सुरत होकर बिगड़ जाया करे घर में कष्ट पीड़ा रहे तिसके निमित्त पक्षियों को चुग्गा दे चींटी नाल 
जिमावे तो श्रेष्ट कार्य की सिद्धि हो मनोकामना पूणां हो बड़ी प्रतिष्ठा पावे बड़े बड़े श्रादमी इज्जत करे कई काम खच के Ala सो पूर्णा उतरे शत्रु नीचा 
देखे परन्तु ये जीव किसी के बुरे में न हो सबका भला चाहता रहे चित्त में कपट न हो श्रानन्द में रहे एक समय श्रचानक धन प्राप्त हो सुख दुख होता 
रहे भ्रन्त सें सब प्रकार कुशल हो हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव वंश्य वंश में उत्पन्न हुवा हलवाई का कृत्य कर पाक बनाता था धनवान था सो जलेबी 
| बनाने के पात्र को न धोता था वर्षा ऋतु सें उस पात्र में विशेष जीव पंदा हो ज्ञाते थे उसी में खमीर भर कर जलेबी बनाता सो sail जीव 
wa के साथ भुनकर मरे दान पुण्य भी करता रहा सो श्रब चींटी नाल जिमावे ग्रौर पक्षियों को aa देने से सब काम सिद्ध हों ॥ 
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| लाभमहत्सोख्यंपरकृत्योपितत्पर: भाग्यवान्‌लोकशालीचधनधान्यसमागम: युप्तथधनप्राप्नोतिग्रानंदंभूमिमंडले पश्चमइशपूज्यतेवंशवुद्धि 
` विशेषतः चंद्रमित्रमहाभरीतिगुप्तवार्ताचभाषणा आनंदादिभोक्तव्यमचित्तवृत्तिभाशक्तया अकस्मात्उपट्रोवाचित्तर्चिताभविष्यति ग्रहव्याधि 


श्रीगणशायनमः प्रथमेद्रितीयेब्देवदंतपीडाज्यरादकप्‌ माठुकशविजानीयात्तयोषधीमतिशांतये तृतीयेपडमेव्ेसप्तवष दिग्र्टमे वृणव्याधि 
शरीरेचभूतळायाचविव्हलम्‌ बेद्योपायकंकृत्वानेकदिवसोपिशांतये भग्नीभ्रातज्ञप्राप्नोतिग्ल्पजीवनसंशय: मंगलाचारकंयोगंशुभका यंधनव्यय * 
तातलाभविजानीयातविद्यायोगबयुग्मकम बहु विद्यानग्राप्नोतिकारयमात्रब्सिद्वति गृहवर्षो दिठठादश्यांमध्यगाथाचकः्यते पत्नीयोगनसंदेहो , 
विवाहोत्सवधनंव्यय धालक्रोडाकिलोलब्यकिंचित्कष्टतातकम्‌ त्रियोदशषोडशेवषेसून्यनेत्रश्षमध्यमा हिरागमननसंदेहोपत्नीप्रीतप्राधये तात 
'धनशुभंकांयं जीववृद्विदिनेदिने षष्टचन्द्रा्वकेवपेन्योमनेत्रमितेतथा वंशवृद्धिनसंदेहोपूर्वपापप्रणश्यति पत्नीगर्भमादाय ग्रंल्पजीवीचप्रापतये 
ग्रहवर्षयुतपु समंगलाचारटश्यते पूर्वपापप्रभावेशअल्पकष्टी चबालक: तातचितानसंदेहोनिजक्रत्योपिक्ृत्यया मंदलाभप्रतीतश्व्ययदीर्धों 
नसंशय जीवयोगज्नप्राप्नोतिजीवनंसुफलंमम: किंबित्कष्टविजानीयातमंत्रदानबशांतये मित्रपक्षपरप्रीतियानंदभूमिमंडले कस्मिनकाल 
उपद्रोवामित्रबंधुपरस्परम्‌ अल्पबाधाचप्राप्नोतिळत्रभंगोपिचितया वर्षेमासेसुखंप्राप्तिव्य<लाभोसमानकम चंद्रनेत्रमितेब्देचबाणनेत्रमितेतथा 
वयो रामञ्चमध्यो पिसर्वगाथाचकथ्यते किंचित्क्टविजानीयात्ञोषधीप्रतिशांतये पुत्रपौत्रीचप्राप्नोतिभाग्योदयदिनेदिने गुप्तचितावप्राप्नोति 
गृहक्लेशमहानकं कायक्रत्यनसंदेहोराजद्वारेचलाभकम्‌ विवाहादिशहंमध्येशुभकार्यधनन्यय दाताभोक्ताङत्यगयश्चसत्यवाणीचभाषणं भूमि | 


Sums mae ng ~~ 


= 


कश्यरोषधीप्रतिशांतये ंद्रराममितेव्देचबाणराममितेतथा सून्यवेदादिमध्योपिकध्यतेङनिसत्तमः मभ्यलाभविजानीयातस्वकुटंबोपिपालन 
नवीनोवात॑याचित्तशुभकार्यधनव्यय छत्रचिताचेप्राप्नोतिव्ययदीर्घोनसंशयः मानसी विविधादितासवंकार्यचसिद्धति अर्धेग्रायुगतेकाव्य 
सैनथान्यसमागम: क्र रपापग्रहपत्रीनिश्वयजीवपूजन पूजादाननकतेन्यमअतिभापत्यकालक इदंमंत्रक्ृतेजापंधनसंतानवृद्धया गेऐंदीक्लीं 


ह nla 


॥__] ह मपरक्षांकुरुकुरुखाहा चंद्रवेद मितेवषेंबागवेदमितेतथा महत् नसंदेहोमहोत्साहोतथेवच dea 
समायुक्तभृगुणापरिभाषितः सकंग्रामेभवेत्ेदंकल्पयंतिगृहेगहे अल्पयोगद्षप्राप्नोतिवेद्योपायकंक्रत्वा ॥ शुक्रोवाच ॥ किंकमॅण्रल्पोयं 
किंदानेनविनश्यति तस्सर्वश्रोतुमिच्छामित्र हिमेभागंवोत्तमः ॥ अ्रयुवाच ॥ श्र॒णुपुत्रकथासर्वपूरवपापंचकारणं ्षत्रीवंशसमुत्पन्नगवनसेटा | 
TAU: बहुहिसाबधोजीवगृगपुत्रंचमृत्युदा स्वणस्यप्रतिमाकार्याश्रद्वामांत्रप्रमाणुकी मृगमूतिलिपिकृत्वासंकत्पंत्राह्मणंददेत्‌ व्योमबांणाद्द | 
मृ*स० || केवपेपंचबाएमितेतथा सन पत्रिसमायुक्तभाग्योदयदिनेदिने चोरभीतिविजानीयातगुप्तचिताचप्रापतये मासेबषेसुखंप्रा'यानंदंभूमिमंडले 
= पट्बाणाइकेशुक्रन्योमरसमितेतथा सवसुसंचप्राप्नोतिधनप्रातिविशेषत प. विवाहादिधनव्ययंश्रतितेजोप्रतिष्ट्या चंद्रपष्टमितेवपेंसून्यसप्त 
५४२ †| मितेतथा नवीनोमन्द्रकंरचनाभूमिलाभनसंशय: पलनीलेदसमायुक्तओओषधीसेवनंत्रथा वैद्योपयकंऋलवाप्राणगवनोनसंशय: चंद्रसप्तमितेब्देच 
बाणनागमितेतथा रुष्यदेहविजानीयात्स्वासकासमहावृद्धि सर्वसुखंचभोक्तव्यमदेवलोकोपिवासकम ॥ भाषा ॥ इस पत्री में जो ग्रह | 


स्थापित हैं तिनका ये फल है कि बड़े भोगवाला जीव हो कुलदीपक हो चतुर बुद्धिमान्‌ कुटम्बी हो “इन कारण से चिता विशेष मित्र से मिलने की | 
इच्छा रहे दो समय धन को विशेष प्राप्ति हो सत्यवादी हो भजन की इच्छा हो नवम स्थान के ईश के कारणा £ 
पड़े हैं बड़ा ऐश्वर्य दिखावें गुप्त व्याधि युवा अवस्था में दर्द हो जाया करे नवीन वार्ता लाभ की 
पूजन श्रे है गर्भ खंडित वीयं ब्रथा हो लाभ होता २ पोछे को हरे दुष्ट मनुष्य से बचता रहे विशे 
पुजन धेष्ट है सब श्रवस्थां में एक ग्रल्प से नया जन्म हो ३४, ४४ 


ALN a 


7 ४४, ५४ वर्ष लाभकारी विशेष हों इज्जत प्रतिष्टा पावे यह जीव किसी का बुरा न | 
त ये उपाय करे । 
कामना पूर्णहो ॥ 


श्रीगणेशायनमः एवंग्रहस्थापित्वाबहुभागीचबालक: सत्यवादीभवेलालोभृगुणापरिभाषितः परमार्थीसविज्ञेयोप्रमादीप्रसव:पुमाच्‌ देवद्रिज 
रतोनित्यं प्रियवक्तासुपुत्रमान्‌ alse ग्रायुस्याद सत्कोतिकुलवर्धनः सुन्दरोगुरुभक्तश्र नवीनोचितवनंकृते चंद्रमित्रपरंग्रीति चित्तवृत्ति 


| सुखंजोकेआनं दभूविमंडले तृतीयेसक्षमेवर्षेमध्यगाथाचकथ्यते भ्रातभग्नीचप्राप्नोतिपितुमातमहासुखं तातलाभविजानीयातमंगलाचारहर्षकम्‌ 
वृणव्याधिनसंदेहोकिंचित्कालशांतये अष्टमेद्वादशेव्षेविद्यायोगग्चप्रापतये पत्नीलाभभविष्यंतितातलाभदिनेदिने धनव्ययशुभंकार्यविवाहोत्सव 
। मंगलं ग्रहपी डाचप्राप्नोतिय्रोषधीप्रतिशांतये त्रयोदशषोडशेवषेसून्ययुग्ममितेतथा पठनंपाठनंचेवबुद्भिमानविशेषतः द्विरागमननसं 
पत्ीम्रतप्राये पूर्वपापप्रणश्यंतिपत्नीगर्भनसंशय पज्चमेईश पूज्यतेपुत्रजन्मभविष्यति पञ्चमेशोनपूज्यंतिजीवितामहानकम्‌ मित्रपक्षपरं 
्रीतिआनंदशुविमंडले किंचित्कष्टविजानीयातश्रोषधीप्रतिशांतये चंद्रयुग्ममितेवपेबाणनेत्रमितेतथा व्योमलोकाइमध्यतेसरवगाथाचकथ्यते 
पुञकन्याचप्राप्नोतिपद्वमेशोपिपूजनं धनधान्यससृद्धिश्वभाग्यवृद्धिनसंशय: राजद्वारकलाभमयुप्तधनथलभ्यते कारयलामञचदीर्घोवायुप्तिता 
1 शरीरकं .. पैनव्ययशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ छत्रचिताचमराप्नोतिभूगुणापरिभांषितः महत्माप्तिमहोत्साहोभाग्यबृद्धिदिनेदिने ख्रीप्रीति 
1 नसंदेहोचित्तचितामहानकम्‌ चंद्ररामाइकेयपेंबाणराममितेतथा . नवीनोमन्द्रकंरवनाभूमिलाभंचप्राप्तये अकस्मातधनप्राप्नोतिसवंसुखंच 
| प्राप्मते एकादशीशोपिपूज्य॑तेमनवांछितफलप्रदा अतितेजो प्रतिष्टोबाला भोभवतिनान्यथा व्योमवेदमितेव्षेबाणवेदमितेतथा देहकष्ट 
| विजानी वाउपितृपाइाच हश्यते मानसीविविधाचितानवीनोवितवनंक्रते वेद्योपायकंक्रत्वामंत्रदानंचशांतये अकस्मात्उपद्रोवाजीवर्चिताच 
। प्राप्तये. शत्रुविध्नउ्पाधीचर्किचित्कालंचशांतये धनव्ययोब्रथाजीवगुत्तचिंताशरीरजम्‌ अल्यकष्टंचप्राप्नोतिंपितृपीडाचगुप्तता | ।शुक्रोबाच॥ 


शस्यप्रतिमाकाय 


 केनजाप्येनदानेन कष्टंनश्यतिभोमुने ॥भूगुवाच॥ स्वर्गास्यप्रतिमाकार्या श्र्धामात्रप्रमाणकी तन्मध्येचलिखेनमूर्ति विप्रवालस्यभार्गव, 


आशक्तया दीर्वकार्योपिआगलासर्वसुखं्यतोततः प्रथमेद्वितीयेब्देचज्वरपीड़ाचरेचनं कृष्यदेहविजानीयातधूटिकाप्रतिशांतये तातमात 


अ स० 
फलित 
Ae 


॥ कथ्यंतेभृगुणापरिभाषित पोत्रजन्मनसंदेहो तथापोत्रविवाहकम मंगलंग्रहमध्येच नृत्यगीतादिकंभवेत्‌ चन्द्रसप्तगतेवर्षे बहपीड़ाचप्राप्यते 


) संपुटंकामबीजेनमंत्रभागवतचरेत एकादशसहश्रथमंत्रजाप्य्वकारयेत्‌ थरंतुष्ठानंसमार्प्याथमूतिसंकल्पयेत्सुधी  आ्राचार्यायददेसुत्रशांति | 

वद्धयर्थहेतवे एवंयत्नकृतेवत्सर्वसोख्यंभविष्यात रसवेदमितेवंबॅशून्यंशरमितेतथा शंरीरेचसुखंवत्सधनलाभनसंशय पत्नीदेहमहत्सोर्यं 
पूर्वाल्पाद्यादिजीवित नोवेत्कष्टभयंशुक्र पूर्वमेवमुदाहतः तत्रदानंभवेत्पुत्र सोख्यंभवतिनिश्चितम्‌ गप्तथधनप्राप्नोति वाहनादिसुखंमहत्‌ 
| चन्द्रबाणमितेवषेपञ्चबाणमितेतथा . शून्यषष्टसमारभ्यमध्यगाथाचकथ्यते धनलाभमहत्सोख्यंतीर्थयात्राभवेभ्र वम्‌ चोरभीतिमवेतपुत्रतथा 


areata पुत्रपोत्रसुखंम्राप्तिपंचमेशोपिपूजनम्‌ मासेवर्षेसुखंप्रा्िलाभोभवतिनान्यथा चन्द्रष्टमितेव्देचन्योमसप्तमितेतथा मध्यगाथाच 


वेद्योपायकंळतवामाणगवनोनसंशय ।। भाषा ॥ इस अंक को कुण्डलो का फल यह है कि बाल श्रवस्या में बाल क्रीड़ा विद्यावान श्रकल 
विशेष सत्य बोले दुसरे की बात तोले विद्या मध्यम बुद्धि विशेष भ्रातयोग धर में मंगलाचार खुशी जीव का ध्यान खो से प्रीत मित्र से मित्रता 
भाग्य की वृद्धि भ्रन्त आयु श्रेष्ट पुत्र स्थान कें ईश की पूजा करने से पुत्रोंका सुख fats और कमं स्थान के स्वामी की पुजा से भाग्य विशेष 


उदय हो शत्रु का. भय एक समय में नया जन्म हो किसी: काल सें एक: स्त्री की चिता ये जीव पर उपकारी git से जले न्यायकारी हो नई 


| नई बात का चितवन dale वृत्ति हो धत मिले हे शुक्र अन्त अवस्था में wal से बिता परिश्रम धत मिल जाय अचातक सुप्र के सा प्रकाश 


~ 


हो जाय सवारी और नौकर बहुत रखने पड़े श्रनेक प्रकार के सुख होनें हे शुक्र qe जन्म में ये जीव राजवंशो था एक ऋषि को मद की 
उत्तमत्तता में बहुत दुख. दिया तिस के शाप 'के कारण जीव को चिंता कुछ wa हो जाया करे तिस निमित स्वर्ण के 
पत्र पर ऋषि . की सूति लिखवाकर पुजा, करे धूप दीप नेवेद acta श्रॉर : फिर सूंति संकल्प करे ब्राह्मणा को दे यह wa पढ़े 
डों. ऐ gt क्लीं धों. बटुक भरवाय शरापदुद्धारणाय . ..सम रक्षां. Fe कुरु स्वाहा इसके ' करने. से: मनोकामना पूर्ण हों ॥ 


| 


॥ श्रीगणेशायनमः एधंःहविराजित्ाश्रेष्टपत्रीचबालकः- सवदशाफलप्राप्नोतिभूणुणापरिभाषितः पापक्र रग्हापूजाक्रिंथतेंफलप्रांप्नुयात्‌ भाग्य । 
। वृद्धिविशेषेषमनवांबितफलप्रदा. पदपूजानकतंव्यम्अरधश्रासिनसंशयः संत्यवांदीसुशीलस्यपरकार्योपितत्पर  युप्तचिंताशरीरेणनवीनो 
वातेयाचितः चंद्रस्त्रीमहाप्रीतिप्रसन्नोउनमत्तता दीघव्ययलखेदश्टा श्रे ््वंशनसंशयः सिंधुसमतरंगोवानिजलोकप्रतियश रोगथप्रथमेव 
| ह्वितियेतुविशूचिका तृतीयेब्ृणव्याधीचम्रातयोगश्नप्रा्तये पञ्चषष्दे मितेवर्षेविद्यारंभोपिजायते .. सप्तमेस्रष्टमेवर्षेमाठपोड ज्वरंभवेत्‌ संबंधयोग 
संप्राप्तेम्हमंगलगानकम्‌ Balas नवमेदशमेह् षुतातलाभभविष्यति भग्नीमातश्ग्राप्नोतिगुक्षचिंताचतातकस्‌ | | | 
| 
| 


a oqo | 
फलित | नवमेद्वादशेव्षेबालक्रीड़ाकिलोलकम्‌ परनीयोगविजानीयात्‌. भुगुषावयनचान्यथा. . तातधनशुभवायंविवाहो सवमंगलम्‌ alates | 
५०५ | वषगाथाचकः्पते विदयाधेचुङ्गतेजीवमित्रप्रीतिमविष्यति . पलीलाभनसंदेहोद्रिरागमननसंशय भाग्यद्वडिविशेषेणपत्जीप्रीतिप्राप्तये तातव्यय 


र शुभंकार्योविवाहोत्सवमंगलं अल्पगर्भविजानीयातग्रहपीड़ाचनान्यथा क्षत्रचिंताचप्राप्नोतिगुप्तशत्रचशएये ऊनविंशमितेहठ चबाणनेत्रमिते 
| था परनीगमेनसंदेहोपद्ममईशपूजनम्‌ पृत्रप्रापतिनसंदेहोश्रानंदंभूमिमणडले पुत्रिपीडाग्ृहंमध्येव,त पित्त नपीडनम्‌ ॥शुक्रोवाच॥ केनदानेन |. 
| पुणयेनस्वस्थचित्त प्रजायते श्र णुपुत्रकथास्वपूवपापञ्चकारणम्‌ पूर्वेजन्मधनीलोकेयरानंदथ्यभोक्तया चंद्र साधूधनस्थित्वागत्वातीथयात्रकम्‌ 
| पश्चातोपिमागत्वाधनीदुष्टचनददेत्‌ साधूशापसुंखंदत्वाअग्रजन्मपुनःपुनः धनपीडावभोक्तव्यभूनान्यथावचनंमम ब्रद्मभोजददेत्दानंस्वर्ण 
| 


संकल्पदक्षिणाइदंदानक्ृतेसंतमनबांडितफलप्रदा षष्टनेत्रमितिवर्षेशून्यराममितेतथां शरलोकाडइकथ्यंतेबालवृद्धिदिनेदिने महत्माप्िमहोत्सा | 
होलाभोभवतिनान्यथा पुत्रपुत्रिसमायुक्तमाग्योदयदिनेदिने अकप्मात्उपद्रोबायुत्तचिंताशरीरजं षष्टरामाद्रकेवर्षेन्योमवेदमितेतथा राज | 
हारकंप्रातिभू[-लामनसंशय धनम्ययंशुभकार्यविवाहदोत्सवमंगलं पुत्रसंबंधयोगंचजायतेनात्रसंशय  कुलबंधुविरोधंचक्लंशचिताभविष्यति 

चंद्रवेदमितेद चबाणवेदगतस्तदा ससुखंचप्राप्नोतिलाभंप्रतिदिनेदिने  पुन्यमारगेधनंयातिनान्यथावचनंमम जाप्यपृजारिजार्ची eas ? 


नसंशयः पष्टवेदाइकेवरषेंशून्यशरमितेतथां भूमिलाभभयंशुक्रवाहनादिसुखंमहत्‌ राजद्वारउपाधीचकुलबंधुविरोधता गुप्तचिंताचप्राप्नोति 
क्वचित्कालोपिशांतये चंट्रबाणमितेवर्षेशून्यषष्टमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तोपूर्णपापप्रणश्यति प्रायश्रित्तनकर्तन्यंधनपुत्रश्षमध्यमा भूमिप्रापि | 
नसंदेहोभाग्यक्षेड्िरिनेदिने परबसंततिदेहोकिंचिद्रोगप्रजायते चन्द्रषष्टमितेवपेंशुन्यसपमेतथा जीवक्लेशमहाशोकंमृगुणापांरभाषित | 
गोधूमगुडसंयुक्त बारायग्रदापयेत्‌ तेनरोगथशमनंजायतेनात्रसंशयः भाग्योदयाधिकंचेवप्रकष्टेनधनागमं मंद्रहाटतथाद्वारंनवीनःभवेत्ततः 
चंद्रसप्तमितेद्ठ चवेदबाणमितेतथा शुभकाय॑धन॑व्ययमूविवाहोपोत्रकंलभेत्‌ अकस्मात्महल्याधीवैद्योपायकंबृथा माघेशुक्लेनवंम्यांच भृगुवारेण 
| pa संयुत हिपुराध॑चगतेरात्रीपूर्ण आयुभवेत्ततः ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है कि ग्रह. बहुत, श्रेष्ट बलवान पड़े हैं परन्तु श्रपनी 

फलित भ्रपनो दशा में फल feat जो पाप कूर ग्रहों का पुजा दान जप ate विधि पूर्वक होगा तो निश्चय भाग्य की बृद्धि विशेष होगी वंश की 

५४६ बृद्धि विशेष होगी मन की कामना पुणा होवेगी उपाय न होने से फिकर चिता कायं भ्रधुरा लाभ मध्यम सिर पर ad बड़े बड़े दीखें धन श्राने 
की देर है खर्च तयार है प्रमेह पीड़ा किसी काल में हो चित्त में समुद्र की तरंग उठा करे लाम को वृद्धि का उद्योग बहुत किया करे परन्तु 
सब काम इज्जत के साथ सम्पूर्ण हो जावें इज्जत पावे प्रतिष्ठा पाबे किसी समय सें कहीं से ऐसा गुप्त लाभ हो जावे कि सूर्य के सा प्रकाश हो जावे 
हे शुक्र इस जीव के सब कार्य सम्पूणां बन जावें परन्तु श्रनेक शत्रु गुप्त होते रहें श्रोर यह जीव सत्य waa को खूब जांचे बुद्धिमान विशेष होवे 


= न = = 


है शुक्र पुर्व जन्म में यह जीव सेठ धनो था सो एक साधू श्रपने द्रव्य धरोहर इसके पास धर TT TA यात्रा करने को चला गया था फिर बहुत 
समय व्यतीत हुवे अपना द्रव्य मांगने भ्राया सो इस सेठ ने नहीं दिया साधू ने दुखित होकर शाप दिया सो va तिस निमित्त साधु ब्राह्मणा 
fama और शद्धा प्रमाण चांदी स्वर्ण को दक्षिणा दे दंडवत करे चरण छुवे श्राशीर्वाद ले तो ननोकामना पुरां हो धन और वंश की वृद्धि हो ॥ 


ad = a 
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Ami: एषंगरहपत्रस्थितवादीर्घमागीचलोठमा सदाहर्षपहोत्साहोचित्तोदारसुपुत्रवान यशस्वीणुणवानजीवोसत्कीर्तिकुलवद्ध न; 
अस्पविद्याचप्रा'नोतिबुद्धिवानोविशेषतः गुप्तचिताचप्राप्नोतिनवीनोचितवनंकृते राजद्वारकंप्रातिग्र्ञादिकंप्रतिदीर्धता वाहनादिसुखज्ञेयंभूमि 
लाभनसंशय; अकस्मातउपद्रोवाधनव्ययविशेषततः युप्तपीडापरहमध्येकत्मिनकालहानक॑ प्रथमेद्रितीरन्देचमांतूकष्टोमिजायते मासेमासेसुखं | 
वाच्यंबालवृद्धिश्वभूतले किंचिट्रोगप्रजायतेभूतळायाचविव्हलम्‌ ...तृतीयेसपमेवरषेमंगलाचारहर्षकम्‌ वामयोगमहाहर्षमविद्यापठनंरंभयो बाल 
क्रीड़ाकिलोलबजीववृद्धिदिनेदिने वृणव्याधिशरीरेचतातलाभभविष्यति. अश्मेद्वादशेयर्षेमप्यगाथाचकथ्यते ग्रादिपठयविद्यायांयंतविद्या 
विसाजनम्‌ बहुविद्योनप्राप्नोतिकार्यमात्रवसिद्धति तातधनंशुमंकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ त्रयोदशग्रष्टकंचंद्रवर्षगाथाचकथ्यते तातलाभ 
भविष्यंतिभग्नीभ्रातयुक्तकं ह्विरागमनथयानंदोपत्नीप्रीतप्राप्तये चित्तचितावभोशुक्रनिजकृत्यस्यचितनमपत्नीगर्भनसंदेहोग्रल्पगर्भापिजायते 
मरातभग्नीविवाह्यतातधनंग्ययंतथा मित्रपक्षपरंप्रीतिचित्तवृत्तिय्राशक्तमा  मानसीविविधाचिंताबालब्ृद्धिदिनेदिने गहचंद्रमितेवर्षेबाणनेत्र 
मितेतथा दी्घलाभविजानीयातसंतत्योगभ्रजायते महत्रपिरमहोत्साहोजीवनंसुफलंममः लाभप्राधिविशेषेणगरहपीड़ाचप्रातये छायापात्रक्रते 
दानंषटरसादितुलाक्ृतं संकर्पंददेतिप्रसफयावीविनश्यति पटनेत्रमितेड चन्योमराममितेतथा सर्वसुखथ्षप्राप्नोतिभाग्यवृ्धिदिनेदिने पुत्र 
पोत्रसमायुक्तपापग्रहादिपूजन॑ ` पद्चमईशपूज्यतेवंशवृद्धिविशेषतः छत्रचिंतानसंदेहोधनव्ययविशेषंत; चंद्रराममितेवंषेंबा शुराममितेतथा 
अकस्मातूउपद्रोबाबाधाचृद्धिदिनेदिने गायत्रीमूलमंत्रेचसंकल्पोगोवच्छकम्‌ पूर्वगाथाचकंश्यंतेपुरायपाप्यभोक्त्या क्षत्रीवंशसमुत्पन्नगवनखेटा 
नुसारण गोवच्छवधोजीवशापभागीनसंशयः कार्यलाभनसंदेहोधनधान्यसमागम; धनव्ययशुभंकार्य॑विवाहोत्सवमंगलम्‌ रसराममितेवष 
शून्यराममितेतथा . मध्यगाथाचकश्यंतेभरणापरिभाषितः शरीरेसोख्यसंपन्नोनात्रकार्यविचारणा द्रव्यलोभग्रहेतस्यजायतेनात्रसंशय: 
सर्वसोख्यसमायुक्तोपत्नीपुत्रेणपीडनमपुत्रहीनवृथासवंदीघचितायदाकदा पूर्वपापप्रभावेणपुत्रसोस्यंनपश्यति तस्मातसर्वप्रयलेनप्रायश्रित्तच 


कारयेत्‌ पूर्णयलेनमोकाव्यानश्रमञजायतेखुतम्‌ पुत्रपत्नीसुखंज्ञल/अग्रजन्मपुन:पुन .. चित्तचिताविनश्यतिदीधसोस्यसमुद्धवः चंद्रवेदमिते 
वर्षेन्योप्रबाणमितेतथा मित्रपक्षपरंप्रीतिकामवेगेनपीड्‌तम॒ वायुकष्टेनपीड्यंतेकिंचित्कालांतरेतथा सर्वसोख्योद्रवोवत्सचित्तधर्मेस्थितंयदा 
मातेमातेमहत्सोख्यंजायतेनात्रसंशयस्‌॒ शुभकार्यधनव्ययम्‌विवाहोत्सवमगल॑ . शत्रुपक्षउपद्रोवाचित्तचिताचक्‍्लेशयो ` कस्मिनकालमहापीड़ा 
मंत्रदातचशांतये चंद्रशरमितेब्देचशून्यषष्टमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तोभाग्यवृद्धिदिनेदिने महत्तातिमहोत्साहोलाभोभवतिनान्यथा मानसा 

goo  विविधाचितापुत्रपोत्रसुखावहं राजद्वारकंप्रीतिगुप्तलाभधनंकवे चंद्रपष्टमितेड चगृहषष्टमितेतवा. सुखदुखबभोक्तव्यम्‌ अरनंदभूमिमंडले 

जनत | स्वासकासमहापीड़ाव्याधिवृद्धिदिनेदिने वेद्योपायकंश्रत्या ओषधीसेवनंद्रथा ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है कि कई ग्रह ऐसे श्रेष्ट 
| ५४८ | mane विराजमान हुवे हैं परन्तु श्रधे ग्रायु के पश्चात्‌ भाग्यः की वृद्धि विशेष gam गुप्त धन की विशेष प्राप्ति हो भूमि से बहुत लाभ हो | 
राजद्वार से प्राप्ति हो परन्तु पूर्व शाप के कारणा वंश की वृद्धि प्रायश्चित से विशेष होगी पुत्र स्थान के स्वामी की पूजा भ्रष्ठ है विष्णु भगवान्‌ प 
डे का आराधन दान पुण्य करे कंसा ही भारी खर्च का काम ma सब इज्जत के साथ सम्पूर्ण होवें बुद्धिमात्‌ विशेष हिम्मत वाला Bs से जले | 
शांति स्वभाव होवे परन्तु कभी कमी क्रोधसा श्रावे तो दीघं we न्यून ग्रहों का जाप्य श्रति श्रेष्ठ है सर्व श्रायु में एक श्रल्प ATA सो मृत्यु 
समान कष्ट हो जावे इज्जत का भय सा रहा करे श्रायु ६९ वर्ष से अधिक हो एक जीव में बहुत चित्त रहा करे हे शुक्र पूर्व जम्म में यह 
जीव बड़ा धनवान इज्जत प्रतिष्ठा वाला ग्वालवंशी ABIX था दान पूण्य बहुत देता था एक समय ग्रति ऋधवश gt कर एक गर्भी गऊ झो 
भार डाला तब उससे बहुत दुखित हो कर गौ ने शाप दिया तिसके शापसे अधूरे लाम होवें जीवकी विशेष चिंता हो दुख. श्रहप ग्रह में व्याधी 
लिस निमित्त गऊ की मूर्ति स्वं के पत्र पर लिखकर गंगाजल भें स्नान कराकर संकल्प करावे श्रौर गायत्री मंत्र जपवावे तो मनोकामना पुरां हो | 
जाने और धन की विशेष प्राप्ति हो और वंश की वृद्धि हो और पुत्र होकर जीवे ग्रौर-मन इच्छा फल पावे श्रौर ANS प्रकार के सुख भोगे ॥ | 


De 


श्रीगणेशायनम: एपंग्रहपत्रस्थित्वाबुद्धिवानोविशेषतः  सत्यवादीभवेल्लालोभृगुणापरिभाषितः लोकंबहुधनीख्यातोमानकीतिविशेषतः 
बहुविद्याचप्राप्नोतिपरकार्योपितत्परः सुशीलगोरवणंश्रसत्कीतिकुलवड नः प्रथमे ज्वख्याधीदितीयेमुखपीड़िका कृष्णदेहविजानीयात 
रेचनंव्याधिप्राप्तये तृतीयेसपमेवरषेबालक्रीडाकिलोलकम मातृकश्दुखंशुक्रओषधीग्रतिशांतये बरातयोगश्चप्राप्नोतिमंगलाचारहर्षकम्‌ तातमात 
सुखंप्रासिजीवनंसुफलंम-+; तातलाभधनंवृद्धिबालक्री ड़ाकिलोलकं अष्ठमेत्रयोदशेव्षेमध्यगाथाचकथ्यते पत्नीयोगग्राप्नोतिशुभकारयधनव्ययम्‌ | 
विद्याचपाठनंकृत्वाबालक्रीडाविसार्जनम्‌ समवालमहाप्रीतिवामयोगबम्रापये किंचित्कष्टशरीरेचञ्ोषधीप्रतिशांतये चतुर्दशविंशवर्षोवामध्य _ 
गाथाचकथ्यते मित्रकीड़ाभवेत्वालोभगुणापरिभाषितः धनव्ययशुभंकार्यविवाहोतसवमंगलम्‌ द्विरागमननसंदेहोपल्ीग्रीतशपरापतये विद्याबुद्धि | 
goa | विशेषेणकार्यकृत्यनसंशयः तातचिंताभवेतकाव्यधनव्ययविशेषतः पश्मेशोपिपूज्य॑तेपुत्रजन्मभविष्यति सुतदुखब्वरष्टीचजीवनंसुफलंममः 

लित | मासेवषेसुखंप्रापतिबालवृद्धिदिनेदिने चंदरनेत्रमितेड चबाणनेत्रमितेतथा . खयंकृत्यमहालाभोग्रानंदभूमिमंडले कांताचपुत्रिगर्भोवापुत्रकन्या | 


[a 
ग्न 


| we | eed शुप्चिताशरीरेचलाभंप्रतिदिनेदिने आरिष्योगजायंतेश्रयतांवचनंकमे आ्रोषधरीसेवनंकृत्वादानपुरपप्रभात्रतः सर्वकष्टविनश्यंति | 
आनंदंमोदतेभुवि wade चत्रिशवर्षोपिमध्यमा एततवर्षातरेशुक्रसंततियोगजायते एकादशीशोषिपूज्यतेभाग्योदयदिने दिने कस्मिन्‌ 
कालगतेशुअंगपीड़ाप्रजायते ओषधी दानमंत्रेणसर्वरोगविनाशनं suas चशरराममितेतथा चंद्रजीबमहांप्रीतिवित्तवृत्तिआशक्तया 
गप्प्रीतिवित्तोचिंताआनंदंउन्मत्तता वाहनांदिसुखंज्ञेयंमनवांठितफलरप्रदा .. धनव्ययशुभकार्यविवाहोरसवमंगलम्‌ ` कार्यकृत्यनसंदेहोद्रव्य 
लाभप्रतीततः षट्रामाइकेवर्षेन्योमवेदमितेतथा पत्नीदेहोभवेत्कष्टपरसूंतीरोगमुद्धवः ॥ शुक्रोबाच ॥  केनजाप्येनदानेनग्रसूतिरोगशांतति 
तत्स्ेवदमेतातंक्रपांक्रतममोपरि ॥ भृगुवाच ॥ स्वणंपत्रसमादायनवमासाप्रमाणकम्‌  तस्यांपरिलिसेन्मू्तिमहालक्ष्मीसुकु कुमे; नारिकेलां । 
तरेथृला पूजनीयाप्रयत्नतः सनारिकेसुमूतिश्व 8जवर्यायदरापयेत्‌ एतद्दानप्रभावेण . प्रसूतिरोगशांतये चंद्रवेदाइकेयर्ष बाणवेदमितेतथा * 


—— 


ws 


\ महत्सोख्यमहोत्साहोग्रहमंगलमेवच नेत्रमासमितेपुत्रयावन्मासचतुष्टय .. ग्रामाडूनमवाप्नोतिगोधूम्रकाशिकानिचः धर्मकार्यभवेत्युत्रकूपमन्ट् 
प्रतिष्ठया लाभप्रातिभ्रमंपुत्रशत्रुपक्षविरोधता परवेदमितेवरषेशून्येबासमितेतथा धनव्ययंशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलं प्रथ्वीधनथप्राप्नोति | 
कस्मिनकालउपट्रकम्‌ . पापग्रहा दिपज्यतेधनपरसिर्नसंशयः पूजादाननकर्तव्यमधनप्रत्तिचमध्यमा चंद्रबाणमितेवपेन्योमषष्टमितेतथा राजद्वारे | 
महत्तातिकुलदीपनसंशय; राजावाराजमंत्रीचदासदासीचयुक्तकम्‌ विवाहादिधनंज्ञेयंप्रसिद्धोधनुलोकपा सर्व॑सुखबश्राप्नोतितीययात्राविचार | 
येत चंद्रष्टमितेवर्ेशून्यसप्तमितेतथा स्वकुटंबविरोधबराजद्वारन्यायकम्‌ शत्रुभयमहाचिंताकिवित्कालप्राजयः देहकष्टविजानीयातकफ | | 

geno || पायुज्वरंतथा पुत्रपौत्रसमायुक्तोसर्वसुखब्यप्राप्यते दीर्घव्याधीशरीरेचबाधाबु द्विदिनेदिने रहरगतिगतेशुक्रनवम्यांभोमवासरे माधकृष्ण । 

फलित पत्तेचजीवमृत्युनसंशय ॥ भाषा ॥ इस पत्री का यह फल है कि ग्रह बलवान हैं पुण्य दान से. विशेष भाग की बृद्धि हो बिना परिश्रम से | 
धन मिले बाल अवस्था में पीड़ा दस्तों की बीमारी शरीर कृष माता पिता को जीव a चिता . रहै पश्चात्‌ aria मिले श्रल्प बीच कर शरीर, | 
निरोग हो जाय माता पिता को लाभ हो और जीव चतुर बुद्धिमान हो विद्या मध्यम हो परन्तु . इज्जत प्रतिष्ठा वाला हो बहुत मनुष्यों के काम 
निकलें पराया काम मन से करे किसी को आत्मा न दुखाये पाप ग्रहों के प्रभाव से गुप्त चिता लाभ मध्यम संतोषी वृत्ति हो ईश्वर को 
भक्ति में चित्त प्रवतं करे परन्तु भजन पुरां न बने संतान गोपाल सन्त्र श्रेष्ठ है दो श्रल्प हैं. यु ७० की है चन्द्रमा ऐसी राश का है श्रायु 
- धिक हो ग्रह में गुप्त पीड़ा को गायत्री श्रेष्ठ है मित्र में faa भन रहें मोन रेखा हाय में भ्रष्ट है एक ga का चिन्ह शरीर में हो पश्चात्‌ की | 
` गाय के वास्ते ग्रह श्रेष्ट है किसी के चित्त को यह जीव नःदिखावे हे. शुक्र पुर्व जन्म में ये जीव क्षत्री बंश में था श्रौर बड़ा भागवात था | 
Stat की हिसा शिकार भी खेलतां था एक समयः vga के भुल से गो. का बच्चा बध हो गया सो उस गाय के शाप से जीव 
चिता और एक श्रल्प आवे सो तिस निमित्त catia पं गौ. 'के बछडे को मृति बनवावे भ्रोर रक्त चन्दन से लिखे सो 
मूर्ति संकल्प करके ब्राह्मण को दे मुल मन्त्र गायत्री जपवावे :-तो. मनोकामना पूणं, हो वंशः की वृद्धि और धन का आवागमन हो ॥. 


५५० ॥ 
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श्रीगगेशायनमः एवंग्रहाप्रकाशस्थेसुबुद्धिकलदीपकम्‌ सत्यवादीप्रवक्ताचचित्तोदारसुपुत्रबाच्‌ विद्याविनयसंपन्नोभूगुणापरिभाषितः eats 
रतोनित्यंगुणाधीशोसमुद्भवः सुखीमोगयुतःपु सप्रियवक्तासुम्ूतिवान्‌ सुबुड़िदीघंआयुस्यादुगिरावत्सरोद्भवम्‌ श्रीमानबहप्रतापीचशाखबेत्ता 
सुहयः यशखीगुणवाबजीमोसत्कातिकुलवर्धन: चन्ट्रमित्रपरंप्रीतिचित्तवृत्तिग्राशक्तया . कस्मिनकालव्रृणुशुक्र शीघ्रोबीयेखंडिताम्‌ 
दीथकार्यडप़यंदष्टासर्वानंदव्यती ततः गुत्तचिंताचप्राप्नोतिनवीनोचिंतनंकते प्रथमेद्वितीयेषषेदंतपीड़ाज्वरादिकप्‌ तातमातसुखीलोकेभ्रगुणा 
परिभाषितः तृतीयेग्रष्टमेवर्षे बालक्री डाकिलोलकम्‌ पत्नीयोगविजानीयात्‌ मंगलाचारहर्षकम्‌ भ्रातभग्नीचप्राप्मोति अल्पजीवीचबालकः 
वृद्धगवनंमहाचिताबालवृद्धिदिनेदिने विद्यारंभकतेव नतातमाताचहर्षकम्‌ नवमेद्वादशेवषेकिचित्कष्टप्जायते. दानमंत्रादिसंकल्पस्वपीड़ा 


विनष्यति तातधनशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ मित्रमीतिकृंतेक्रीडातातलाभनसंशयः ग्रहपीड़ाचहश्यतेकिंचित्कालशांतये बंधुराया 
भग्निअल्परोगबप्राप्तये त्रयोदशषोडशेवर्षेशन्यनेत्रःमध्यमा भ्रातचिताचप्राप्नोतितातशोको पिबूडनम्‌ आदंपठनञ्चविद्यायांदीधेबुद्धिचबालक | 


दविरागमदनसंदेहोचित्तिंताचलाभकं ्रहक्रोधञपाधीचप्रदेशोगमनंतथा तातमातमहाचिताकस्मिब्कालथागतः पत्नीगर्भनसंदेही अल्प 
जीवीचबालकः जापसंतानगोपालंपुत्रसुखभविष्यति चंद्रनेत्रमितेवर्षेमध्यगाथाचकथ्यते पुत्रपुत्रीचप्राप्नोतिनान्यथावचनंमम पापक्र रहा 
पूजावंशवृद्धिभविष्यति का्यकृत्यलभेत्जीवधनप्राततिचमध्यमा शुभकार्यधनव्ययंगुप्तचिंताशरीरजं मासंवर्षसुखंप्रापत्ित्रा नंदभूमिमंडले जीव 


| चितामहादुखंस्त्री्रीतिंगुप्तताम्‌॒ चंद्रराममितेवषेबाण्राममितेतथा शन्यवेदाइकेशुक्रमध्यगाथाचकथ्यते लोकबह्दधनीख्यातोकृत्यलाभो 
| अविष्यति धनव्ययविशेषेणविवाहोत्सवमंगलं सर्वसुखबचप्रा्नोतिजीवचिताचगुप्तता | भूमिलाभनसंदेहोनवीनोमंद्रवासक॑ पुत्रीपुत्रसमायुक्त 
। नान्यथावचनंकवे सुतअर्थअनुष्ठानंवंशवृद्धिभविष्यति कार्यक्ृत्यनसंदेहोधनप्राप्तिभविष्यति किंचिद्रोगप्रजायतेमंत्रदानबशांतये चन्द्रवेद 
म्तिन्देचबाणवेदमितेतथा शुन्यबाणाइकेमध्येसवगाथाचकथ्यते भूमिलाभनसंदेहोधनधान्यसमागमः अकस्मातउपद्रोवाचित्त्चितामहानकं | 


भाषणं पितृपी ड़ाचहेत्यर्थगायत्रीमंत्रजापकं धनभागीचग्रानंदोग्रंतग्रायुसुखीनरः चंडरसवितेव्देवन्योमषष्टमितेतथा राजद्वारेमहाप्राप्त 
भाग्यबृद्धिदिनेदिने राजावाराजमंत्रीचदासदातीसुखीन्न! ` पुत्ररीत्रसमायुक्तोपूर्वशोपविनश्यति विवाहादिधनंज्ञेयंभूगुणापरिभ.।पेत; चन्द्र | 
ष्टमितेवषेशून्यसक्षमितेतथा जीवचिताचप्राप्नोतिचोरभीतिभयंक्वचित पत्लीकष्टभयंधोरंमंत्रदानथशांतये पोत्रप्रातिभविष्यंतिसरवसुसथयप्राप्तये | 
मसेवर्षेसुखंगलावांयुरोगज्यरंतथा चन्द्रसपतमितेब्देचषटरस्तमितेतथा महत्रापिमहोत्साहोओनंदशुविमंडले भ्रकस्मासल्याधिञोषधी | 


| महामृत्युञ्जयंजापंचंद्रबाणसहकं विधिपूर्वजपंमंत्रसवविध्नोपिशांतये ग्रामभूमिचप्र[प्नोतिभाग्योदयदिनेदिने दीर्धवधनंव्ययंमिष्टबाशीच , | 


= 


2० स० | सेवनंवृथा पूर्वजन्मकथाकश्यंग्रमधीशोनसंशय चन्द्रसाधूमिश्षार्थक्रीधवंपेनमहसि अप्ृष्टोताडनंक्रलासाधुशापसुखंददेत्‌ ॥ भाषा ॥ हे शुक्र | 
त | इस प्राणी की कुण्डली में ग्रहों का ऐसा योग श्रानकर पड़ा है कि दूसरों को परिश्रम करके खुश रक्खे कठोर वचन न कहै चित्त में इन्साफ 


ga ग्रनथे से बहुत डरा करें सत्य बोलने वाल! बड़ा पराक्रमी हो . भ्रसत्य से क्रोध विशेष ma सुतस्थान के ईश की पूजा करने से दान 
करने से बंश की बृद्धि विशेष हो ्रौर यह जीव धन का! भोगने वाला सुजन से प्रीति रखने वाला अल्प का उपाय पूजा दान करना बहुत | 
श्रेष्ठ है एक खो का सुख विसर्जन दूसरी से सुब मिजे कामदेव की . उन्मत्तता से बुद्धि wa चलायमान सीहो जाया करे एक समय | । 
्रचानक विपत्ति रंज सा हो जाया करे श्रौर दोघे पीड़ा से प्राण बवे ग्रायु wer उपाय करने से ७६ वर्ष की हो पिछली अन्त पायु श्रेष्ठ हो | 
हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव बड़ी प्रतिष्ठा वाला ग्राम पति जमोंदार था दान पुण्य भो विशेष करता था एक समय इस जीव ने हवन करके 
यज्ञ करी थी सो उस यज्ञ में एक साधु मो श्रान प्राप्त हुवा ag से कहा कि तुझे सबसे पीछे भोजन मिलेगा वार्ता में विवाद aga हुवा 
साधु की श्रपकोति हुई और उसे पिटवाया उसने शाप दिया सो उस निमित्त ब्राह्मण श्रौर oat को नौतकर जिमावे | 
झौर गुप्त दक्षणा विशेष दे उन के चरणा छुवे श्राशोर्वाद ले तो मनोकामना पूर्ण होवे वंश को विशेष वृद्धि हो और 

¦ मन की कामना जो मारी. ल.े हुई है सो भो पूरा हो श्रौर वो जो एक चिता में लालसा लगी हुई है सो भी पुणा हो शरोर सुख पावे ॥ | 
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| सर्वगाथाचकथ्यते मानसीविविधाचितालाभप्राप्तिवमध्यमां दीघव्ययंशुभंकार्यगुप्तचिताशरीरजं पुत्रपीत्रीसमायुक्तअल्पग्रायुचबालकः 


| श्रीगशेशायनमः एवंग्रहास्थापित्वासवंगाथाचकध्यते अमोदीसत्यवक्ताचअसत्यवचनंत्रजेत दानीमानीभवेतु ससुतदारासभन्वित; देवद्विज 


रतोनित्यंकृपांळृत्वापरोजनं लोकेग्राननायख्यातोविद्याबुद्धिचेतीक्षण: मित्रप्रीतिपरोपकारीसुतदारादयान्वित प्रथमेद्वितीयेब्देचदंतपीड़ा | । 
ज्वरोजाता Testes बृणब्याधीशरीरेचकिंचितकालशांतये म्राताअथवाभग्नीचयुक्तयोगञ्चनान्यथा तातमात | 
महाहर्षजीवनंसुफलंमन sage मंगलाचारकयोगंविदयारम्भनसंशयः अष्टमेहदशेपर्पेमप्यग,थावकध्यते । 
कनिष्टोमातकंग्रासितातलामदिनेदिने धनव्ययंशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलम किंचित्व्याधिशरीरेचओोषधिप्रतिशातये मित्रग्रीतिनसंदेहो ` 
बालक्रीड़ाकिलोलकम्‌ त्रयोदशषोडशेृन्ययुखममितेतथा विद्याबुद्धिविशेषेणआयुरेखाचपूर्णकं मीनमध्यध्यजारेखासर्यकायेचसिद्रति 
द्विरागमननसंदेहोपलीग्रीतपरकषये गर्भयोगब्नप्राप्नोतियल्पयोगश्रप्राप्तये ग्रहपीड़ाभविष्यंतिश्रोषधी सेव नंवथा गुप्तचिताचप्रा्नोतिपलीयोगद्च 
चितया निजप्राप्तिचित्तचितामन्दलाभंप्रतीततः चंद्रजीवमहाप्रीतिचित्तवृत्तिग्राशक्तया ंट्रयुग्मम्तिवर्षेशरबृषभितेतथा व्योमरामादइमध्येतु 


चित्तकनेशमहाचिंताभूगुणापरिभाषितः ` पद्चमस्थामिकृतेपूजामनवांळितफलप्रदा कुलबंधुविरोधबपत्नीक्लेशविरोधता अक्रस्मातमहस्राप्ति | 
आनंदभूमिमंडले छत्रचिंतानसंदेहोवृद्वसत्युनसंशय चंद्ररामाद्वकेवर्षेशून्यवेदमितेतथा मध्यगाथाचंकरथ्यंतेमगुणापरिभाषित: पुत्निपीत्र 
समायुक्तोशुभकार्यधनव्यय लाभग्राप्तिविशेषेशभाग्यबृद्धिदिनेदिने भूमिलाभविजानीयातउच्यपदवीप्राप्तये देहकष्टमहापीड़।व्याधिदृद्धि 
प्रतीतत लग्नईशकझतेपूजाायापात्रतुलाझृत॑ म्रत्युज्यजपेत्विपरन्याधीन्यूनदश्यते दानपंत्रकृतेसंतसर्वकष्टोपशांतये चंद्रवेदमितेवर्षेबाण 

वेदाइकेतथा सून्यशरेचमध्येतुसवंगाथाचकथ्यते. मानसीविविधाचितालांभंप्रतिदिनेदिने नवीनोमन्द्रकंवासय्रकस्मातउपट्रवम्‌ धनंव्ययं | 
विशेषेणपश्रांतेधनस्चय ॥ शुक्रोवाच ॥ केनकमेंणभोतातयल्पशांतिभविष्यति ॥ भूगुवाच ॥ तुलादानप्रकतेव्यम्‌्रतखांडत्रिधातु की 
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रजनितस्वणंताग्रत्रिधातुयदतेमुनि द्वादरोरजतंभागंमेकभागबकाथनं रजतंदशगुणोताम्रसर्वएकत्रधारयेत्‌ घृतखांडसमायुक्त तुलादान 
कारयेत अस्यदानेन भोपुत्रग्र्यम्विनश्यति शरबाणमितेब्देचशून्यषट्मितेतथा सर्वसोख्यसमायुक्तोधनवृद्धिदिनेदिने राजद्वारजयंप्राति 
भाग्यवृद्धिनसंशयः पद्षमासस मारभ्ययोवनंमासत्रयोदशः राजद्वारेविषादबधनव्ययोनसंशय धनधान्यसमदिश्रगहमंगलग।नकं कस्मिन्‌ 
प्रपचिततशुकरब्द्विमानोजिशेषतः  दीर्थोयंप्रतिष्टोवान्यायकारीप्रधानतः सत्यअसत्यकंगोलभ्गुणापरिभाषितः पापक्र रग्रहपूजाधनसंतान 
वृद्धया चंद्ररसमितेवंॅशून्यसप्तमितेतथा सर्वगायाचकश्यंतेभूगुणापरिभाषितः पुत्र ोत्रममायु कोपश्वईशोपिपूजनं महत्आाधिमहोत्साहो 
वाहनादिसुखंपहत्‌ अश्वपतिगजग्रामीचदासदासीसुखीनरः चंद्रसप्तमितेवर्षेशुन्यग्रष्टमितेतथा तीर्थयात्राचगवनंई्रभक्तितत्पर ,चित्तक्राथ 
कटुवाकयंत्रुधातृष्णाचग्रल्ययो नेत्रज्योतिकंस्यूनंव्याधिवृद्धि दिनेदिने वेद्योपायकंकृत्वाप्राणगउनोनसंशय; ॥ भाषा ॥ इस पत्री में ग्रह 
अति श्रेष्ट हैं और विचित्र पड़े हैं बुद्धि तोक्षण gia विद्या मध्यम सी हो चतुराई से विशेष धत को प्राप्ति करे सत्प असत्य को परलने 
बाला हो पाप ग्रहों का श्रोर AT ग्रहों का उपाय दान जप करता रहै मन्त्र दान से भाग्य की विजेय वृद्धि हो पंचम स्थान का जो ईश है 
उसकी पुजा से aa को वृद्धि हो एक समय श्रल्प ATA al उसका उपाय जो कुछ लिखा है सो विधिपूर्वक करे तो निश्चय करके अल्प नष्ट हो 
चित्त में ate २ प्रकार की वार्ता उपजा करें और हे शुक्र धन प्राप्त होने के यह जीव बहुत उद्योग [शया करं मित्र से sla रहै अर्ध श्रवस्था a 
पश्चात्‌ भाग की बृद्धि हो विशेष ऐश्वर्य बढ़े जीव का दुख भो देखे पश्चात्‌ ईश्वर की भक्ति बढ़े हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव ब्रह्मकुल में बड़ा 
eae प्रतिष्ठा वाला कोतिवान दानो था परन्तु कामवश हो कर पर स्री भोग कर गर्भ खंडित कराया इस कारण इस जन्म में श्र" फल भो भोगे 
र न्यून फल भो भोगे तिस निमित्त स्वर्ण के पत्र पर रक्त चन्दन से ब्राह्मण के बालक को सूति बनवा कर ग्रौर तांचे के कलश में gq भर कर 
Akt प्रवेश कर WE रात्रि के ससय संकल्प करके दे तो मनोकामना पुणं हो गायत्री महामन्त्र का जाप कराना श्रेष्ट है निश्चय करके वंश को वृद्धि हो 
और हे शुक्र.हस जोब को स्त्री से प्रोत और गुप्त चिता सो रहा करे खचं के बहुत से काम श्रावें सो ग्रानंद में पूर्ण उतरे एक जीवसे मित्रता बनी रहे ॥ 


५ श्रीगणेशायनमः इदंग्रहापत्रस्थित्वाश्रे एजनकुलदीपकः सत्यवादीभवेत्वालोअसत्यवचनंत्रजेत्‌ प्रथमेद्रितीयेवर्षेतृतीयेसप्तमेतथा मध्यगाथाच 
कथ्यतेभूगुणापरिभाषितः मातृपीडाभविष्यतिक्रष्यदेहशरीरजं बालक्रीड़ाचप्राप्नोतिमातृदुग्धनलभ्यते घूटिकासेवनंकृत्वाकिंचित्कालशांतये 
पत्नीचसंस्कारोपिमंगलाचारहर्षकं विद्याभोगप्राप्नोतिबालवृद्धिदिनेदने अश्मेद्ठादशेवर्षेमध्यगाथाचकथ्यते विद्यायोगप्र'प्नोतिभूगुणार्पारि 
भाषितः तातधनंशुभंकाय॑जीवपत्नीचप्रातये दृणव्याधीशरीरेचउपरअपपाथयः  पशुजीवजलंभयअरल्पप्राणनसंशयः तातमातमहाक्रोधी 
प्रदेशोगमनंतथा बंधुभातमहाचिताक्विचित्‌कालोपिआगत तातलाभनपंदेहोजीवशद्धिदिनेदिने  त्रयोदशषोडशेवषेविशवर्षोपिमध्यमा 
विद्याचपठनंकृत्वातातलाभभविष्यति मानसीविविधाचिंतामित्रप्रीतिचलोकमे द्विरागमननसंदेहोपरनीग्रीतिशचपराक्तये अरन्यस्त्रीमहाप्रीतिगुप्त 
चिंताशरीरजं स्वयंलाभकृतःछृत:मन्दप्रात्तिचदृश्यते पत्नीगर्भनसंदेहोपृत्रजन्मभविष्यति मंत्रदानंसुतस्थानंवंशवृद्धिभविष्यति महत्माप्ति 
महोत्साहोलाभेभवतिनान्यथा प्रमेहोव्याधिकंशुप्तशीघ्रोवीयंखंडितपितृपीड़ागृहेमध्येगायत्रीमंत्रजापकं मित्रपक्षपरंप्रीतिगुप्तकीड़ाकिलोलक | 
चंद्रयुग्ममितेवंषेशरवृषमितेतथा मध्यगाथाचकथ्यते पत्नोगर्भनसंदेहोपुत्रीजन्मनसंशय पत्नीकष्टभयंधोरंपीड़ायाचप्रसूतिका वेद्योपायकं 
| कृलाओषधीम्रतिशांतये लामप्राप्तिविशेषेणनिजक्रत्योपिकृत्यया राजद्वारमहालाभं्रानंदभूमिमंडले तातकष्टभयंघोरंछत्रचिंताचप्राप्तये 
| मानसीविविधा्ितापर्नीक्लेशसमन्वितः 'शुभकायंधनव्ययंभूगुणापरिभाषिनः चंदरराममितेन्देचबाणराममितेतथा शून्यवेदादवकंमध्येसवे 
गाथाचकथ्यते नवीनोकार्यचितवनंगुप्तचिंताचप्राप्तये जीवक्लेशभयंशुक्रलाभमध्यिनेदिने प्रदेशेगवनंकृत्वानान्येथावचनंमम पुत्रजन्म 
| भविष्यंतिज्यानंदभूमिमंडले  भूमिलाभविजानीयातशुप्तचिताधनस्थितः विवाहादिधनंज्ञेयमअन्यवर्षेसुंतथा अकस्मातउपद्रोवार्किचित्‌ । 
' कालशांतये चंद्रवेदमितेद चशृन्यबाणचमध्यमा निजळूृत्यमहछाभम्‌मनवांळितफलप्रदा ` मित्रपक्षपरंत्रीतिमन्द्रभूमिचप्रापये cate 
| व्याधीङृष्यदेहप्रतीततः महासृत्युज्यंजाप्यवंद्रलक्षप्रमाणकं इतलवणञ्चसंकल्पं श्रद्धाचतराह्मणंददेत्‌ दानमंत्रकृतेसंतसवेन्याधिविनश्यति 
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धनव्ययंशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ दशाश्रेष्टचश्रारम्मलाभप्रासिचयुप्तता चंद्रवाणमितेब्देवशून्यपष्टमितेतथा छत्रचिताचप्राप्नोतियद्वसत्यु 
TEM: पत्नीकष्टविजानीयातव्याधिवृद्धिदिनेदिने सप्तईशद्षयूड्यंतेमंत्रदानथशांतये. चोरभीतिभय॑चित्तकुलबंधुविरोधता गुप्तशत्रुनसंदेहो 
सन्युामष्टयाक्यकर वायुकष्टशरीरजंग्रकस्मातोपिपीडनं वाहनादिसुखंशुक्रत्रतितेजोप्रतिष्या . पुत्रपोत्रसमायुक्तोपबईशपूजनम्‌ चंद्रपष्ट 
मितेवर्षेसप्तपष्टमितेतथा नानालाभकंद्रशभाग्यवृद्धिविशेषतः ऐश्वर्यवभविष्यंतिद्रानंदभूमिमंडले पापक्र रग्रहापूजासर्वानंदथ्षपराप्तये भूमिलाभ 
भवेतशुक्रराजड्वारेउपाधिक सं्तषषटमतेवपेरामनागमितेतथा पुत्रपोत्रसुखीलोकेग्रानंदभूमिमंडले. श्वासकासादिकंव्याधिदुबलोदेहद्रश्यते 
अल्पञ्चननुधाशुक्रमृत्युजीवोचप्राप्तये | भाषा ॥ हे शुक्र इस प्राणी की पत्री का फल af उत्तम है MX ग्रह श्रेष्ट और बलवान्‌ पड़े हैं परन्तु 
इस जीव के चित्त को फिक हो इज्जत विशेष हो लाभ का ध्यान विशेष रहा करे श्र हे शुक्र इस जीव का ad दोघं है इस कारण से लाभ की 
विशेष प्राप्ति हो इज्जत श्रोर प्रतिष्ठा दीधं होते सब कार्य पूर्ण हो जावें लाभ ग्रह के ईश का जाप्य मन्त्र Wie दान करता रहै और पंचम 
स्थान के ईश का पूजन दान विद्या बुद्धि और पुत्रों का विशेष सुख सिले हे शुक्रः बाल श्रवस्था में दस्तों की बीमारी हो आत योग हो जल 
चौपाए से भय हो फोड़े का चिन्ह हो एक समय में जीव का दुख देखे उसकी निवृत्ति के कारण agg aa का जाप भ्रष्ट है श्रोर इस 
जीव का चित्त कभी कभी स्थिर न रहे चलायमान सा रहा करे एक ना, ,एक तुड़कधांस लगी रहा करे एक ग्रल्प व्यतीत होकर ७३ वर्ष की 
ग्रायु होवे ग्रल्प का उपाय करना te है विद्यावान्‌ बुद्धिवान सत्यवादी खर्च करने वाला काम की उन्मत्तता में बुद्धि न्यून हो हे शुक्र पूर्व 
जन्म में ये जोब राज मन्त्रो था श्रेष्ट सम्मत का देने वाल; दान पुण्य भी करता था तीर्थ यात्रा को जाते समय रथ में सवार था रथ के 
पड्ये के नीचे गर्भशी सांपन नट हुई उसके दो भाग होगए और महा कष्ट भोग कर मरी उसने शाप दिया सो इस जीव .को omen शाप 
लगा क्यों कि बिन देखे भूल से मरी सो हे शुक्र स्वर्ण की सांवन बनवा कर घृत के कलश में प्रवेश करके गुप्त दान देने से मनोकामना पूर्ण हो 
वंश को वृद्धि विशेष हो एक समय प्रमेह पीड़ा हो जावे बिना फारण भो चिता सी हो जाया करे काम काबू से बाहर दोखे ॥ 


Sow 


| श्रीगणेशायनमः इदंग्रहस्थितोपत्रीमध्ययाथाचबालकः यशस्वीगुणवानजीवोसत्कीतिकुलवर्धनः सदाहर्षयुतः श्रीमारजन्मवाधाविधानतः | 

सुन्द्रोगुरुभक्तश्रभूगुणापरिभाषितः चंत्रमित्रपरंग्रीतिचित्तवृत्तियाशक्तया दीघंकार्योपिशगत्वास्सुखंन्यतीततः शुप्तचिताचप्राप्नोति 

नबी नोचितवनंकृते प्रथमेद्देज्वरंपीड़ा द्वितीयेरेचनंतथा मातृक्ष्टविजानीयात्‌ भुगुणापरिभाषिति: तृतीयेसप्तमेवर्षे बालक्रीड़ाकिलोलक 
वृणव्याधीशरीरेचक्शयदेहप्रतीततः तातलाभबप्रा्नोतिमंगलाचारहर्षकं भग्नीयोगथप्राप्मोतियरथवाभातयोगकं तातमातमहासुखंजीवनं 

| सुफलंतथा अष्टमेद्वादशेव्षेवेदचंद्रमितेतथा वामयोगनसंदेहोविद्यापठनंपाठनं धनव्ययंशुभंकार्यविव।होत्सवमंगलग्‌ मित्रपक्षउपाधीचभूयुणा 


मुञ्स० ~ त. > त पोते 
कलल | परिभाषितः पथदशेगर्टकंचन्ह्रमध्यगाथाचकथ्यते बृक्षोचपतनज्ञेयंअथवाजलमन्हरतो देह विजानीयातरात्रोनिद्रानलभ्यते . विकि 
५९७ | झृतेजीव्किचित्कालशांतये पत्नीयोगब्नप्राप्नोतिशल्पगर्भोपिहश्यते उनविंशमितेब्देचबाणनेत्रमितेतथा ` पत्नीगभनसंदेहोपुत्नजन्मप्रतीततः 

॥ निजकूतजीवयोगेनधनलाभदिनेदिने देहकष्टविजानीयातओषधीप्रतिशांतये राजद्वारकंप्राप्तिभाग्यवृद्धिदिनेदिने पुत्रप्रापिग्रहमध्येगुप्तचिता 


Se i aT nom 


शरीरजं पटनेत्रमितिरषेशून्यराममितेतथा व्यययोगनसंदेहोशुभकार्यस्तुमेवच भूलाभधनंप्राप्यभूगुराजेनभाषितम्‌ पत्नीगर्भधारणझ्पुत्र 
हि जन्मप्रतीततः मह्रापतिमहोत्साहोभाम्योदयदिनेदिने देहकष्टभवेहीघेळायापात्रकृतेतदा. मदाइत्युयोजाप्यनु्ानयथाविधिहबनंत्राह्मणं 
मोज्यंबस्रथाभूषणददेत भूरिशदक्षिणांदतवाश्रडायुक्त नचेतसा एतदलम्रभावेणञानंदजायते्रु वम्‌ चद्राममितसुन्यराममितेतथा द्रव्य | 
Treated आ्रानादरक्तशत्रुणांजायतेनात्रसंशय: . गोघूमोपिगुडच्यश्चमोदकानिङ्तोतदा मर्करोबटुकोदत्वापूजयन्ती | 
मनोरथम्‌ धनव्ययंशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलम्‌ पत्लीप्रीतसमुत्यन्नोइच्छायांवततेमनः पुरायकर्मप्रभावेणसर्वसोख्योपिजायते ' मयावाक्यश्र तो | | 
वत्सश्रेकमाणिसञ्गयस्‌ चन्ड्वेदमितेवर्षेसून्यबाणमितेतथा  . लाभप्राप्तिविशेषेणमनवांडितफलप्रदा दुष्टकमपरित्यज्यसवंदासुखदांभव; } 


| पापःहोपिपूज्यंतेऐश्रर्यमहानवृद्धि करमीनथय़ाकारीसवंग्रायुह्कम्‌ ` पूर्णायुदशरेखासुबुदधिश्रिरजीवन भूमिलाभभविष्यन्तिनवीनो / 
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ग्र ०स० 
फलित | 
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चित्तचिंतनम्‌ किंकालभमशबुद्धिगुप्तचिंताशरीरजं सिंधुतुल्यतरंगोवारात्रिदिवसम्मति दानग्रहनकतव्यम्थनन्यूनंदिनेदिने पत्नीबलेशभवि 


| घ्यंतिगुप्त धिताचव्याप्तये निजप्रियजीवयंचिंताभूगुणापरिभाषितः धनंव्ययंशुभकार्यग्रानंदभूमिमंडले अचानकंउपट्रोवाकिदितकालशांतये 


चंट्रबाणमितेन्देचशून्यषष्टमितेतथा ॥शुक्रोवांच॥ किंदानंकस्यपूजाचर्किमंत्रंकस्यजापकं पूर्वशापविनिमु क्तोकथ्यतेविधिपूर्वकं ॥भृगुवाच॥ 
अस्यशांतिप्रवक्षामियथार्थश्रणुसुतकवे स्वणस्यप्रतिमाकार्याश्रद्धामात्रप्रमाणकी  पंडामूतिलिपिकृत्वागंगाजलस्नानकम॒ तनमध्येकाम 
बीजथगायत्रीसंपुटंलिखेत्‌ संकल्पंददेत्‌विप्रमनवांडितफलप्रदा सबंसुखबप्राप्नोतिभाग्यबृद्धिदिनेदिने चंद्रषटमितेवेुन्यसक्षमितेतथा 
TUTTI:  धनन्ययंशुभाकार्यमन्द्रभूमिचप्राप्तये चंद्रसप्तमितेवषेवेदसप्तमितेतथा दुखसुखादिभोक्तव्यमूश्र eat 
fas व्याधिदेहप्राप्नोतिप्राणगवनोनसंशयः ॥ भाषा ॥ इस पत्नी. का यह फल है कि किसी समय में बिना परिश्रम के विशेष धन मिले 
श्र कांक्षा धन को विशेष ही बनी रहे यह जोव धन का उद्योग बहुत करता रहे श्रोर दान पुण्य में चित्त मध्यम सा रहा करे संब war 
बखेडा समझे सप्तम और पंचम एकादश स्थान के ग्रह के ईश की पूजा करने से श्रेष्ठ फल हो दुभार्या योग का श्राश्रये नहीं शत्रु हमेशा 
जला करें और मित्र बंधुओं से मध्यम मेल हो और सदा सत्य वार्ता को पसंद करता रहा करे और अच्छे कामों में धन विशेष ad किया 
करे गप्पाष्टिक की बात को तोला करे और विद्या से ग्रकल ज्यादा हो हमेशा न्याय की वार्ता कहा करे एक समय एक श्रल्प से नया जन्म 
होवे दान पुण्य और बढुक भरव का मन्त्र करावे हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव उच्च पदवी पाने वाला न्याय करता था बहुत से नोकर चाकर 


थे कायस्थ कुल में चित्र गुप्त बंश में था श्रौर हस्ती घोड़े वाहनादि थे परन्तु लोमवश होकर तीथे पण्डा का न्याय से श्रन्याय कर द्या सो इसी चिता 
में पंडा मरा सर्वस्व जाता रहा सो पंडा ने शाप दिया कि तुरे भी एक ऐसा कारणा होगा जिसमें बहुत फिक्र चिता दुख प्राप्त हों सो हे शुक्र तिस के 


कारणा स्वर्ण का पत्र बनवा कर पंडा की मूर्ति लिखे विष्णु सगवान्‌ का पूजन करावे ब्राह्मणों को जिमावे मूर्ति संकल्प करे तो मनोकामना पूर्ण हो ७ | 
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AMI: एवंगरहपत्रस्थित्वामध्यभागीचवालकः प्रबांणोसत्करमीचदयालुसर्वप्राणियः शुभकर्मरतःपु सप्रसिद्धोजनसंभवः सतुत 
सुदारश्रधनधःन्यसमाङलः मिष्टभोक्ताएणज्ञश्रःअल्पयुग्मनसंशयः चञ्लश्रितवृत्तिस्यात्शुह्िताचपित्रता IEMA TALS | 
aie नः कस्मिनकालपीड्यंतेप्रमेहोब्याधिकंतथा शीभ्शचवीयंखंडशचवीर्यरक्तसाधनः प्रथमेद्वितियेब्देचतृतीयेसप्तमेतथा कश्व्याधीनसंदेहो | 
ज्वरपीड़ाचरेचन आतभग्नीचग्राप्नोतिश्रल्पकष्टमविष्यति मंगलाचारकंयोगंभृगुणापरिभाषितः अष्टमेदवादशेषेत्रयोदशेषोडरोतथा कुलबंधु 
वरोधश्रतातचिंताचगुप्तता धनव्ययशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलं पत्नीयोगब्रप्राप्नोतिविद्याप्रीतिचमध्यमा बालक्रीड़ाकिलोलबथानंदभूमि 
मंडलं तातलाभविजानीयातदेहकष्टोपिशांतये सप्तचंद्रमितेब्देचशून्यषष्टमेतेतथा पत्नीप्रीतनसंदेहोद्विरागमनोचवामकं पइमेशरनुष्ठानं 


ore ee sen 


2९ a 0 ~ ०-0 ° bat 
फलित | पूज्यतेविधिपूर्वकं वंशबृद्धिनसंदेहोपुत्रजन्मभविष्यति प्त्नीगर्भचप्राप्नोतिग्रल्पकष्टीचबालक; सदसुखबमध्यस्थेभूगुवावयनचान्यथा' | 
we | चेंद्रमित्रपरंप्रीतिज्त्रचिताचप्राप्तये चंद्रनेत्रमितेब्देचबागनेत्रमितेतथा कार्यक्रत्यनसंदेहोभाग्यवृद्धिदिनेदिने पत्नीगर्भधारणडसुताजन्मन 


संशयः पत्नीप्रसूतिकाव्याधिओ्रोषधीग्रतिशांतये देहकष्टविजानीयातमन्त्रदानञ्चशांतये भृत्युञ्जयङगतेजाप॑व्याधीनष्टदिनेदिने पटनेत्रमितेवषे 
` व्योमराममितेतथो मध्यगाथाचकध्यतेभृगुणापरिभाषितः महाउमराक्रेष्यफलप्रापुयात्‌ पापक्र रगरहापूजासर्य विघ्नोपशांतये वृणव्याधि 
Magers: शुभकार्यधनव्ययं धनलाभदिने दिने जीवलाभदिशंशुक्रगुप्तव्या धीचप्रा्ये . छायापात्रक्ृतेजीवसप्तअन्नतुलाकृते 
द्रराममितेवषेबाणलोकमितेतथा सून्यवेदाइकेमध्येसवंगाथाचकथ्यते वामचिंताचग्राप्नोतिजीवदुखभविष्यति मन्त्रदानकतेसंतसबेविध्नो 
पिशांतयें पू्ेजन्मइदंजीवकृषिक्मादिततार दृषभोज्यचकर्व्यम्अतिकोधीचसाहसी लाभग्राधिविशेषेणगुपतच्धनप्रापये चंद्रवेदमितेवर्ष 
शून्यबाणमितेतथा पुतरपुत्रीचसंयुक्तो पंचमईशपूजनम्‌ महत्पराप्तिमहोत्साहों भाग्योदयदिनेदिने राजद्वारेचन्यायकम्‌ धनव्ययविशेषतः | 
| किंचितकष्टविजानीयात्‌ञोधीमन्दशांतये पुवपोतसमायुक्तीशुभकार्यथनव्यय; मासेवर्षेसुखंप्राप्तिलाभोमवतिनान्यथा चंद्रमिलमहाप्रीति 


चछ 


Jodo 
फलित 
५६० 


| आनंदभूमिमंडले लाभेशपूजनं ऋर्यंघनधान्यसमागमः ` लोकेलक्षपतिख्यातोमानकीतिविशेषतः नवीनोचितवनंकत्वाभाग्यव्रृद्धिविशोषत 


चंद्रबाणमितेन्देचशुन्यषष्टमितेतथा महत्राप्तिमहोत्साहोभूमिलाभनसंशयः शुभकार्यधनंव्ययविवाहोत्सवमंगलं वामकष्टभविष्यंतिमन्त्रदानश्च 
शांतये ग॒प्तञ्चधनप्राप्नोतिभूमिलाभनसशयः नवीनोमन्द्रकरचनावाहनादेसुखंमहत्‌ अक्रस्मातउपद्रोबाचित्तचिताचशुप्तता जीवचिंतःच 
प्नोतिभृगुवाक्यनचान्यथा चंद्रषषटमितेतेव्योपरवारमितेतथा वंशवृद्धिभविष्यंतिधनव्ययविशेषतः पुत्रपोत्रसमायुक्तोमनवां डवितफलप्रदा 
$श्वरभक्तिविशेषेणतीथयात्राफलंलमेत्‌ कृष्यदेहविजानीयात्श्वासकासाधि क्रोभवेत्‌ नकलामगूहमष्यश्रानदभूममंडल शुभकायंधनंन्ययं 
विवाहोत्सवमंगलं ` चंद्रसप्तमितेन्देचषट्सप्तमितेतथा दुखसुखादिभोक्तव्यमप्राणगवनोनसंशयः ॥ आषा ॥ इस पत्री का यह फल है कि ग्रह 
केन्द्र में श्रेष्ट होते हैं सो दोघे ad ओर दोघं लाभ होवे भूमि से प्राप्ति श्रौर रोजगार में फायदा विशेष हो लाभ स्थान श्रर्थात्‌ एकादश स्थान 
के ईश की पुजा दान से सदव प्राप्ति हो एक लालसा सो बनी रहे चित में फेश्वयं की पिता इज्जत प्रतिष्टा का भय सा रहै लाभ से विशेष 
खर्च oa alge हों परन्तु ग्रह भाग्यवान हैं पाप कूर ग्रहों का दान कराता रहै मनोकामना पुणां हो कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति हो एक 
जीव में बड़ी धरीत बनी रहे प्रमेह पीड़ा सूक्षम हो बश का चिन्ह देह में एक काम काबू से बाहर हो नवीन वार्ता चितवन कर सत्य भाषण 
करता एक समय चोर का भय स्त्री स्थोन के ईश की पूजा से कामना पुरा हो हे शुक्र पूर्व जन्म में यह जीव ग्रहीर कृषि कर्म करता था 
सेंकड़ों चौपाये और संकड़ों मनुष्यों का पालन करता था एक समय क्रोधवश होकर एक बेल को बहुत मारा सो बेल का अंग भंग हुवा उसने 
दुखी होकर शाप दिया तिस निमित स्वां के पत्र पर बल की सूति रक्त चंदन से लिख ताम्र. कलश में घृत भर मति प्रवेश कर 


संकल्प करके ब्राह्मण को दे तो मनोकामना सिद्ध हो धन तथा वंश की बृद्धि हो शाप नष्ट हो पृथ्बी पर आनन्द भोगता रहै ॥ 


— 


= oe So ae 1-_ 


श्रीगणशायनमः बहुव्याधीविलाशीचस्वल्यभाषीगुरुप्रिया शुभकरमीकृतज्ञीचग्राषाठेप्रसवेभरः मित्रपुत्रसमायुक्तोबहुभागीकुलदीपकं सुख 
| दुःखंसमायुक्तोसुतकांतायुतनर क्षीणदेहोकफाधिक्यवायुरोगब्पीड़का. राजद्वारधनंप्रात्तिविद्यावानधनान्वित दाताभोक्ताळृतज्ञश्रसत्कीर्ति 
कुलवरधेनः सुकीचिधनीशूरोश्रेष्वकेशाविशालहग विक्रयकर्मकर्ताचअथवाराज्यलाभके  प्रथमेद्वितीयेवर्षेमातृपीड़!प्रयूतिका दंतपीड़ाज्वरो | 
जातारेचनंव्याधीलि्षतरान्‌ तृतीयेसक्षमेवषेभग्नीभआतृप्राप्दुयात्‌  तातणतम्रहासुखंजीवनंसुफलंममः . मंगलाचारकंयोगंभृगुणापरिभाषित 
अष्मह्ादशेव्षेमध्यगाथाचकथ्यते वामयोगश्राप्नोतिशुभकार्यंधनव्ययम्‌ ` भआतृयोगबश्राप्नोतितातलाभदिने दिने किंचितव्याधीशरीरेच | 


मु०स० > NO ८5 D> ® 0_, र IER Nx | 
फलित | ओषधीमरतिशांतये आदियठनब्वविद्यायांग्रस्तविद्याविसाजन बहुबिद्यानप्राप्नोतिकार्यमात्रथसिद्धति त्रयोदशषोडशेवषेशून्यनेतरमितेतथा | | 
मध्यग/थावकथ्यतेमृएणापरिभाषित प, ग््राप्तोतिद्ठिरागमननसंशयः  तातलाभविजानीयातबालबृद्धिदिनेदिने मित्रपक्षपरंप्रीति । | 


|| चित्तवृत्तिय्राशक्तया किंचितकष्टविजा | ¡वओषधीम्रतिरांतये पलनीगर्भनसंदेहोसुताप्रातिभविष्यति महत्मातिमहोत्साहोभाग्यवृद्धिदिनेदिने | 
कार्यक्त्यसुखीलोकेशत्रुपक्षविरोधता पशुजलभयंजीवऊपरथपपाथयः  चदनेत्रमितेवर्षबाणनेत्रमितेतथा  व्योमरामंचवर्षोवामध्यगाथाच | | 
कथ्यते ग्रहपीड़ादुखंप्ापतिपितृन्याधीचगु्तता नवीनोकायकक्रत्वाभाग्यवृद्धिविशेषतः पापक्र रमरह॑पूजालाभोभवतिनान्यथा ग्रहपूजानकतं ` | 
व्यममंदलामप्रतीततः इदंमन्त्रकृतेजापंधनसंतानवृड्टया उों, ऐ, हीं, क्रों, श्रीं बटुकभेरवाय आपदुदारणाय धनसंतानवरद्धिकुरुकुरुस्वाहा 
1 
| 


इदंमंत्रकृतेजापंसवेविध्नोपिशांतम नानालाभकंग्राप्तिभाग्यवृद्धिविशेषतः चंद्रराममितेवरषेबाशराममितेतथा शून्यवेदाब्दमध्येतुसवंगाथाच ¦ 
कथ्यते चंद्रमित्रपरंप्रीतिय्रानंदभूमिमंडले शत्रुपक्षउपाधीचराजद्वापराजयः अकस्मातमहारिंतागृहकलेशभविष्यति गुप्तचिताशरीरेचमंत्र । 
दनंचशांतये नवीनोकार्यकंचितवनधनंलाभविशेषत नवीनोमन्द्रकंरचनाभृगुणापरिभाषित चंद्रवेदमितेवर्षेबाणवेदमितेतथा शुन्यबाण | 
कथाकध्यंभूगुणापरिभाषितः मानसीविविधार्चितालाभोभवतिनान्यथा प्रदेशोगवनंकृत्वामनवांठितफलप्रदा ग्रहकष्टविजानीयातमंत्रदानंच ` 


शांतये बंशवृद्धिविशेषेणनान्यथावचनंमम शुभकार्यधनंव्ययम्‌विवाहोत्सवमंगलं भूमिलाभनसंदेहोधनब्रृद्धिदिनेदिने मित्रपक्षपरंग्रीति 
आनंदभूमिमंडले भूमिमध्यधनंप्रातिबंधुकुलविरोधता शत्रमित्रउपाधीचकिचित्कालेतिशांतये चंद्रबाणमितेतरषेशरबाणमितेतथा व्योमरसाब्द 

केमध्यसर्वगाथाचकध्यते पृत्रकार्यभविष्यंतिलामोभवतिनान्यथः गुक्षचिताचप्राप्नोतिकिंचिस्कष्टशरीरजं वेद्योपायकंक्रत्वाओषधीप्रतिशांतये | । 
छत्रविंतानसंदेहोधनव्ययविशेषतः पुत्रपोत्रसमायुक्तोभाग्योदयदिनेदिने वर्षेमासेसुखंप्रापतिश्रानंदभूमिमंडले . चंद्रपटमितेब्देवशून्यसप्तमिते | | 
तथा अरक्रस्मांतमहाप्रातिसर्वचिंताविनष्यति राजद्वारकंन्यायम्मनवांदि तफ तप्रदा शुभकार्यधनंव्ययपुष्रपोत्रसुखावहं नवीनोकार्यकंप्रासि | 
ग्योदयदिनेदिने चंद्रजीवंमहादुखंगुप्तचितामहानंकं वामदेहमहाकष्टप्राणगवनोनसंशय संजीवंकथापूर्वतपस्वीचगंगांतटे मंत्रजापङ्गते | 


go सु? सिठिपरय्रननथ्वभोक्तया लान भोज्यकुलीनोवाभक्षणज्ननसंशय ॥। भाषा ॥ इस “कुण्डली का यह फल है कि ग्रह बलवान्‌ आनकर बिराजमान 
फलित 


५६२ 


== 


हुए हैं परन्तु पाप और कार ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव के कारण चिता फिक्र faa माने परन्तु कता ही भारी खर्च का काम श्रावे सब इज्जत के 


साथ पूणां हो जाया करे ag जीव दोघं इज्जत प्रतिश वाला होता पंचम और एकादश ग्रह के ईश की पुजा .दान मन्त्र खर्च श्रोर धन की 
विशेष प्राप्ति हो तथा वंश की विशेष वृद्धि होवे पुत्र पोत्रों के सुख अधिक देखे लाम के वास्ते उद्योग बहुत करे धन ब्यय. ये जोव श्रपने 
हाथ से बहुत करे भ्रर्थात्‌ बडे * मामले भुगते किसी का बुरा न चाहे मेक चलन एक कार्य न्यून बने फिर पछतावे विद्या से बुद्धि विशेष हो | 


7 वकक 


ag पूर्ण हो एक श्रल्प से बच कर नया जन्म हो हे. शुक्र पूर्व जन्म में ag जीव बड़ा तपस्वी सन्यासी था बड़े २ मन्त्र सिद्ध किए थे परन्तु 
भावी वश हो कर गंगातट पर रह कर भोजन लीन श्रौर कुलीन खाता था और कुछ पाप दृष्टि भी पश्चात्‌ में हो गई सो पिछले पुण्य पाप के 
कारण श्रेष्ट फल भी भोगे aie न्यून फल भी भोगे सो इस जीव का श्रन्न छु वस्त्र दान करने से श्रेष्ट फल होगा और ' मनोकामन। पूर्ण होवेगी ॥ 


भे edo 
फलित 


५६३ 
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महोत्साहोचित्तोदारसुपुत्रवान्‌ विद्याविनयसंपन्नोसुतदारदयान्त्रित देवद्विजरतो नित्यंप्रजाधीशोसमुद्भवः सुखीभोगयुतंपु सश्रीमुखंप्रभवेजनः 
यशस्रीयुणवाचजीवोसत्कीतिङलतर्धनः सुन्हरोगुरुभक्तश्रवृणुशापरिभाषितः ` चं्रमित्रपरंग्रीतिचित्तबृत्तिश्राशक्तया अल्पदेहभविष्यति 
नवीनोजन्मबालकः प्रथमेद्वितीयेवर्षेदंतपीडाज्वरादिकं मातृकष्टविजानीयातओषधीप्रतिशांतये  तृतीयेसक्षमेदर्षेमध्यगाथाचकथ्यते इण 
व्याधिशरीरेभूतङ्रायाचविव्हलम्‌ उपकारकतेसंतसर्वक्टोपशांतये भग्नीसतुप्राप्नोतिअश्यकषटनसंशयः मंगलावारकंयोगंतातधनंशुभं 
कार्यम्‌ qe -पत्नीयोगनसंदेहोशुभकार्यधनव्ययं ` विद्याआऽवैववालक्रीडाकिलोलकं ` त्रयोदशषोडशेव 
शुन्यनेत्रज्मध्यमा दविरागपनपत्नीचआनंदभूमिमंडले चंडरमित्रपरंप्रीति ममवाक्यनवान्यथा। पत्नीगर्भनसंदेहोसंततयोगप्राप्तये वामकष्टविजानी 
यातओषधीप्रतिशांतये व्यवहारेधनप्राप्तिभाग्योदयदिनेदिने ` सर्वसुखबग्राप्नोतिगु्चिताशरीरजं किंचितव्याधीशरीरेचमन्त्रदानबशांतये 
पापक्र रप्हापूजाधनसंतानबृद्धति चंदरनेत्रमितेवरषेबाणनेत्रमितेतथा शुन्यरामाडवर्षेचमध्यगाथाचकरध्यते पुत्रपोत्रभदिष्यंतिय्रानंदभूमि 
मंडले बंुकुलविरोधश्रपत्नीक्लेशचचित्तवान्‌ मित्रचंद्रमहाप्री तिचित्तब्ृत्ति्राशक्तया अक्स्मात्उपद्रोवाचित्तचिताविरोधता धनव्ययविशेषेण । 


श्रीगणेशायनमः इदंग्रहपत्रस्थिवाचबलोबालजन्यनः प्रमोदीसत्यवक्ताचय्रसत्योबचनंत्रजेत्‌ दरणवंतसमादश्योपरकार्योपितत्मर: सदाहर्ष 
| 
b 
( 
[ 


मंदलाभप्रतीततः कष्टदेहज्वरोजातामहासृत्युज्र्‍योजपेत चंद्रराममितेवपेबाशरामश्वमध्यमा शुन्यवेदाइकंमध्येसबंगाथाचकथ्यते A | 
गतेकाव्य॑भाग्योंदयदिनेदिने पुत्रप्नात्तिविजानीयात्‌अथवाजन्मकन्यका भूमिलाभभवेत्काव्यशत्रुपक्षविरोधता शुभकार्यथनव्ययंविवाहोत्सव ` 
मंगलं पितुलामविजानीयातर्किचित्कश्समन्वित रिपुभीतिसमायुक्तहीनजातिरिपुभवेत्‌ पत्नीकष्टनसंदेहोकफबातेनपीडनं बहुलाभस्ययो | 
योगं्रापतेनात्रसंशय चंद्रवेदमितेवपेबाणावेदमितेतथा  व्योमबाणाग्दर्कमयेसवंग,थाचकथ्यते किंचित्कष्टशरीरेकफमातेनपीडनं चंद्रमा | 
मत्रजाप्यञ्चतथादानेनशोंतये दानमंत्रकृतेजापंसंवेकष्टोपिशांतये पुत्रसंबंधयोयोगंधनव्ययविरेषतः .छत्रचिताचप्राप्नोतिमंदलाभप्रतीततः | 


“ame ale al 


सुखंलभेत्‌ चंद्रबाणमितेवर्षेंसून्यपष्टमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तोकार्यलाभविशेषतः धनव्ययंशुभंकायविव संवमंगलं वित्तचिंताचप्राप्नोति 
जीवक्लेशोनसंशयः अकस्मातमहाभंवाहनादिसुखंभवेत्‌ शुक्षचिताचप्राप्नोतिशत्रुपक्षविरोधता किंचित्कालगतेकान्यसवेविध्नोपिशांतये 
चन्द्रषष्टमितेवर्षेशून्यसप्तमितेतथा  क्रत्यलाभभविष्यतिभाग्योदयदिनेदिने पूर्वक्षत्रीकुलेजन्मराणाएवंजूपोपति कोटपतिगजग्रामीचसूयं | 
प्राप्नुयात्‌ वुरुक्षेगवनंकृत्वायुप्तदान&हेतवे सिष्टान्नगु्स्वणबहरितःदासकाङ्नं ताम्रयुप्तददेतिप्रसंकल्पंनूपरतिकुरु आवायदानहृष्टस्या | 
अतिद्खितचिंतयो पर्षेमासेसुसंप्राततिआनंदभूमिमंडले | भाषा ॥ इन ग्रहों के योग का यह फल है कि बड़े २ खर्च के काम सम्पूरां हों प्रथम तो 
2° 5° १ चित्तको खर्च का भय हो परन्तु काम ठोक बनजावे गुप्तचिता बीझनसी लगी रहै कारबार में लाभ रहै बड़ी प्रतिष्ठा वालां हो परन्तु ग्रहों के 
SR नाकिस दृष्टि के कारणा नुकसान भी बहुत उठावे प्रदेश देखे और जीव सें चित्त फंसा रहे जीव को am बनी रहै काम काबू से बाहर aa | 
5९ रात्री को अनेक वार्ता सोचे दान मन्त्र जाप कराने से मनोर्थ पूर्ण हो एक समय भ्रकस्मात्‌ हानि हो चित्त में भय सा रहै फिर धन की 
प्राप्ति हो स्त्री से प्रीत wiz घर में पितृ पीड़ा किसी समय में पीड़ा हो जाया करे श्रल्प से बचे जीव का दुख देखे संतोष हो. जावे राहु केतु मंगल 
का दान भेष्ट है हे शुक्र पूवं जन्म में ये जीव राणा ठाकुर थे और गज ग्राम रथ घोड़े श्रादि was सवारी थी एक समय सूयं पवं 
में कुरुक्षेत्र स्नान करने गया सो मिष्टान में गुप्त स्वर्श रख कर नोकर से कहा पण्डा को दिया नौकर ने स्वर्ण हर 
लिया तांबा भीतर मिशन में रख कर पंडा को दिया पंडा ने घर पर ग्राकर मगन होकर राजा का दान टटोला तो पंसे निकले 
पंडा का चित्त बहुत दुखी हुवा श्रौर निराश होकर बड़ा दुख माना. और कठोर वाकय कहे क्योंकि इसे बहुत दिनों से 
राजा के दान की भ्रभिलाषा थी सो हे शुक्र तिस निमित्त श्रद्धा प्रमाण स्वरां का गुप्त दान देने से निश्चय करके कामना पूरा हो ॥ 


नवीनोमंद्रकंरचनापुत्रपोत्रसुखावह॑ राजडवारोतिमान्यञ्चमृ्ुणापारेमाषितः देवतामंत्रजाप्येवतथाविश्रपूजबंत्‌ नवीनावातेयाचेतवाहनदि | 
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` श्रीगणेशायनम eraser दीर्घभागीचबालक ममाणीसत्यवक्ताच मिष्वाणीचभाषणं लोकसहसपत्तिख्यातो मानकी तिविशेषत: 
प्रवीशेसत्यकर्तीबंदयालुमपआणियां शुभकमरत;पुन्स प्रसिद्धोधेसुलोकमा धनभोक्तागुणज्ञश्र अत्पयुग्मनसंशय मित्रपक्षपरं५तय्रानंदं | 


भूमिमंडले कस्मिन्कालभयंचित्त मानहानिवद्रष्टय मानसीविविधाचिंतागुस्तचिंताचशांतये प्रथमेद्ितीयेवषदन्तब्याधाज्वरादिक तृतीयेसएमे 
J [a 4 ~ 6 ८५ गोयं ~ los [a . . ~ ‘~ ° ९ > Cr ° > 
कन्य ATTY अल्पजीवीचबाल उउणापारभाषत पत्नीचमंगलंयोग इृणब्याधिशरीरजं तातधनंशुभंकाय विवाहोत्सवमंगलं 


अष्टमे्ठादशेव्षत्रयोदशषोडशेतथा विवाहादिधनंव्ययं गु्षचिताचतातर्क पत्नीयोगनसंदेहो भाग्यवृद्धिदिनेदिने वालक्रोड़ाकिलोलब्विद्या 


प्रीतिचमध्यमः तातलाभविजानीयात्‌ देहपीड़ाचशांतये संपतचन्द्रमितेयरें सन्यनत्रमितेतथा परनीग्रीतनसंदेहो द्विरागमननसंशय पञ्चमेश 


अजानं दानबविधिपूर्वक॑ वंशवृद्धिनसंदेहोपुत्रजन्मभविष्यति पत्नीगभप्रांनोति अल्पजी विचबालक; पथषमेशोपिपूज्यंते कुलदीपचपुत्रवान 
चन्द्रनेत्रभितेवर्षे बाणनेत्रमितेतथा चन्द्रमित्रमहाप्रीति छत्रचिताचप्राप्तये कायक्रतेनसंदेहो भाग्यबृद्धि विशेषत: पत्नीगर्भवप्राप्नोति सुतजन्म 
नसंशयः पत्नीकष्टविजानीयात्‌ पीडायाझप्रसूतिका वैद्योपायकंकृत्वामंत्रदानथशांतये सत्युञ्जयकृतेजाप्यंव्याधीनष्टदिने दिने रसनेतमितेन्दे् 
शून्यराममितेतथा मध्यगाथाचकध्यंते भृगुणापरिभाषितः AMT, FEAT पापक रग्रहापूजा सर्वेविध्ोपशांतये 


Los 


अकस्मातउपट्रोवा धनव्यर्थविशेषत बृणव्याधिशरीरेच चिन्हदेहस्पद्रश्यः धनव्ययंशुभंकार्य विवाहोत्सवमंगलम्‌ पशुभयविजानीयात्‌ जल 


मध्येपपाथयः जीवचितानसंदेहो प्रमेहोव्याधीपिडिका छायापातददेत्दानं सप्तय्रजञतुलाकृतः चन्दरराममितेवर्षं बाएलोकमितेतथा शुन्य 
पेदाइकेमध्ये सवंगाधाचकश्यते वामचिंतावप्राप्नोति जीवदुखभविष्यति मंत्रदानकतेसंत सर्वकष्टोपशांतये पूर्वजन्मइदंजीव वेश्यवंगोषि 
Tey वाणिज्योकार्यकक्रला धनवानोविशेषतः गुप्तवधनंविप्रभूमिमध्येचस्थिति ्रा्णभत्युकंरप्तवश्योगप्तध नंहरंचन्छ्रेदमितेवर्षे शून्य 
4 बाणमितेतथो पुत्रपत्रीचसंयुक्तो पंचमईशपूजनं महत्माप्तिमहोत्साहो भाग्योदयदिनेदिने राजद्वारकंन्यायं धनव्ययविशेषतः किंचित 
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विजानीयात्‌ योषधीमंत्रशांतये पुत्रपोत्रसमायुक्तो शुभकार्यधनव्यय मातेशपॅसुखंप्रापति लाभोभवतिनान्यथा चंद्रमित्रमहाप्रीति चानंदभूमि 
मंडले लाभईशोपिपूज्यते धनधान्यसमांगम; लोकंलक्षप्रतिख्यातो मानकीर्तिविशेषतः नवीनोचिंतनंकृत्वा भाग्यवृद्धिविशेषतः चंद्रबाण 
मितेब्देच शून्यषष्टमितेतथा महसापिमहोत्साहो भूमिमा शुभकायंधनंव्ययं विवाह सवमंगलंग्रहकष्टविजानीयात व्याधिवृद्धिदिनेदिने 
त्रयंबिकंयजामटे ॥ मंत्रदानंकृतेसंतसर्वकष्टोपशांतये गुत्चधनंप्राकतिमूमिलाभनसंशय वाहनादिसुखंशुक्रनवीनोमंद्रवासकं अकस्मातउपद्रोवा 
चित्तचिताचगुप्तता चंद्रपट मितेवर्षेव्योमवारमितेतथ पुत्रपोत्रसमायुक्तोपथमभावपूजनं श्‍वासकासादिउत्पन्न कृष्यदेहदिनेदिने बहुप्रातिग्रह 
मध्येआनंदभूमिमंडले ईश्वरभक्तिविशेषेशतीर्थयात्रांफललमेत्‌ अंतआयुमहासुखंपूर्वपुगयोपकारणं॑ चंद्रसप्तमितेवर्षेवेदवारमितेतथा दुःख 
सुखादिभोक्तव्यम्‌ MUTT TTT: । \,भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है कि इस जीव का चित्त शुद्ध सच्चा है और ग्रमिमान नहीं किसी का 
बुरा नहीं चाहता सब का भला चाउता है लाभ मर्जी के माफिक लाम स्थान के ईश के दान मंत्र से धन की बृद्धि विशेष बढ़े भाग्य वाला हो 
तीन ग्रह बलवान पड़े हैं देर से फल करे एक चिता बहुत रहती है सो ईश्वर धीन है उपाय प्रायश्चित करने से फल मिलेगा पंचम स्थान के 
उपाय से वंश की विशेष बृद्धि हो एक स्त्री से प्रत भाव विशेष हो श्रौर घर में fag पीड़ा देवता के निमित्त दान मंत्र करने से कामना पुरा 
ग्रौर धन का विशेष लाभ श्रायु में एक अल्प भारी है श्रायु पुणं है हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव धनवान सेठ था बहुत धन संचय किया था 
एए ब्राह्मण तिस का मित्र था कुटुम्बो था उस ब्राह्मण को कहीं से चांदी सोने का दान मिल! था सो घट भरकर सेठ की सम्मति से 
घर में गाढ़ दिया सिवा सेठ के ate से न कहा सो कुछ काल पर्यन्त ब्राह्मण मर गया सो बह धन रात्रि को सेठ चुराकर 
खोद लाया ब्राह्मण के बाल बच्चे सुके रहे सो सेठ ने बड़ा wat किया तिस छे निमित्त aa ब्राह्मणों को भोजन 
कराकर गुप्त दक्षिणा दे तो धन पुत्र को वृद्धि विशेष हो कामना पूर्ण हो पिछली अन्त ग्रायु में विशेष सुख भोगे सब के भले में रहे सत्यवादी हो ॥ 
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पीगणेशायनमः इदंग्रहपत्रस्थित्वा मध्यभागीचबालक बहुव्ययीविलाशीच स्वल्पभाषीगुरुप्रिय दाताभोक्ताकृतज्ञश्र बहुसेवीनरोभमरेत्‌ मित्र 
पुत्रसमायुक्ती सत्कीतिकुलवद नः सुकर्मीचधनीशूरो श्रे ष्टमूतिविशालद्ग युग्मअल्पशरीरेच आयुपूर्णनसंशय प्रथमेद्वितियेवर्ष ज्वरपीड़ाच 
रेचनं मातृकष्टविजानीयात्‌ ओषधीप्रतिशांतये तृतीयेसप्तमेवर्षेमंगलाचारकंतथा ग्रादिपटनद्वविद्यायां यंतविद्याविसार्जनं बहुविद्यानप्राप्नोति 
कार्यमात्रज्रसिद्धति भरातृप्राप्तिनसंदेहो भूगुणापरिभाषितः अष्टमेद्वादशेवर्षे मध्यगाथाचकथ्यते पत्नीयोगविजानीयात्‌ शुभकार्यधनव्यय 
तातंधनंव्ययंकार्य विवाहोत्सवमंगलं जीः चिंताभविष्यंति गुप्तपीडाचपितृकं गायत्रीजपेतमंत्र सर्वविष्नोपशांतये मित्रपक्षपरंप्रात बालक्रोड़ा 
| किलोलकं पशुजलभयंजीव उपरब्षप्णाथयः ळत्रचितानसंदेहो भूयुणापरिभाषितः त्रयोदशषोडशेवर्षे शून्यनेत्रमितेतथा तातधनंशुभंकार्य | 
विवाहोत्सवमंगलं द्विरागमनप्राप्नोतिपत्नीप्री तिपरस्परः चंद्रमित्रमहाप्रीति आनंदभूमिमंडले पत्नीगर्भमादायः पुत्रीजन्मभविष्यति तातलाभ | 
| विजानीयात्‌ धनव्रृद्धिचन्यूनता अग्निचोरभयंतातं गुप्तचिंताशरीरजं चंद्रनेत्रमितेवर्षे बाणनेत्रमितेतथा पुत्रसुखंनसंदेहों सुताजन्मनसंशय | 
मध्यप्रातिविजानीयात तातचिताचमातकंगुप्तद्भधनमंदिरे कस्मिनकालप्राप्तये चंद्रत्रीमहाप्रीति चित्तवृत्तिय्राशक्तयानानालाभकंम्राप्तिभाग्य 
| 
१ 


वैद्धिदिनेदिने पटनेत्रमितेवर्षेशून्यराममितेतथा कन्याजन्मभविष्यंतिभगुणापरिभाषित शुभकार्यधनव्यय विवाहोत्सवमंगलंपापक्र रग्र्हापूजा | 
लाभोभवतिनान्यथा ग्रहापूजानकतंन्यम्‌ इदंलाभप्रतीततः इदंमंत्रदृतेजापं धनसंतानवृद्धिति ठो, ऐं हीं श्रीं, क्रों बटुकभेरवाय ग्रापदुद्धार्णा 
पममरक्षाङुरुकुरुस्वाहा इदंमंत्रकृतेजापं सर्वविध्नोपिशांतये लाभप्राप्तिविशेषेण भाग्यवृद्धिविशेषत चंद्रराममितेवर्ष बाणराममितेतथा 
शून्यवेदाइमध्योपि सर्वगाथाचकथ्यते नवीनोकार्यकंचितवन्‌ शुभकार्यधनव्ययः ग्रहकर्शवजानीयात्‌ ओषधीप्रतिशांतये शत्रपक्षविरोधीच 
धनमुद्राव्ययवृथावर्षेमासेसुखप्राप्ति मृगवाक्यनचान्यथा चंद्रवेदमितेवर्षे बाणवेदमितेतथा अकस्मातमहाचिंता ग्रहवलेशभविष्यतिगप्तचिंता 
श्रीरेच रविदानबशांतये नवीनोमंद्रकंरचना मित्रलाभविशेषत शन्यबाणकथाकथ्यं भूगणापरिभाषितचित्तचिताशरीरेचलाभोभर्वातनान्यथा 
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नवोनाकायककृत्वा मनवांळितफलप्रदा प्रहकष्टविजानीयात्‌ व्याधीवृद्धिदिनेदिने महामृत्युज्ञयंजापं सरवकष्टोपिशांतये राजद्वारउपाधीचधनं 
व्ययविशेषत शत्रपक्षविरोधस्यात्‌ पश्चातोपिपराजय शुभकार्यधनंव्ययं विवाहोत्सवमंगलं चंद्रबाणुमितेग्देच वाणपवमितेतवा मध्यगाथाच 
कथ्यते भ्रंगुणापरिभाषित महत्माप्तिमहोत्साहो भाग्यवृद्धिविशेषतः पुत्रपोत्रसमायुक्तो नवीनोवार्तयाचित अकस्मातउपद्रोवा गप्तचिंताशरीरजं 
मासवरषेंसुख॑प्राति भूमिलाभनसंशय पटबाणमितेवर्षे शुन्यषष्टमितेतथा पुत्रपोत्रसमायुक्तो भाग्योदयदिनेदिने मित्रपक्षमहल्याभं आनंदर्था 


मंडले अरकस्मात्महलाभं लवचिताविनश्यति राजद्वारकंन्याय॑ पत्नोपीड़ाचदीयंता वेद्योपायकंक्रवा व्याधीवृद्धिदिनेदिने. गप्तचिताशरीरेच 
क्लेशमहानकं चंद्रषटमितेवर्षें शून्यसप्तमितेतथा दीर्घलाभनसंदेहो ग्रानंदभूमिमंडले पुतरपोत्रसमायुक्तो दासदासीभवेन्नरः शुभकार्येधन 


| व्ययं विवाहोत्सवमंगलं पापक्र रग्रहापूजा कुर्व॑तिंसुसप्राप्ये श्वासकासमहापीड़ा अ्रल्पमृत्युमहानक॑ ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का यह फल है 


कि बड़ा प्रतिश का जीव हो भूमि से लाभ हो बाल अवस्था में बाल क्रीड़ा आनन्द दुसरे तीसरे वर्ष में पीड़ा देह क्लेश माता को. कष्ट चौथे 
पांचवें में आत भरिन का योग पिता को कष्ट छरे ग्राठवें में सगाई तात का धत शुभ काम में खर्च नवें १२ वें में स्त्री की प्राप्ति घर में मंगलाचार 
विद्या का योग १३ से १८ तक स्त्री से प्रीत तात को लाभ गर्भ ग्रल्प पंचम स्थान की पूजन दान करना श्रेष्ट है नहीं तो ala की चिता विशेष है ' 
पुत्रों के योग कभी लाभ विशेष कभी न्यून प्रीति भाव, वाला हो इन्द्री में पीड़ा काम at उन्मत्तता में न्यून बुद्धि हो गुप्त चिता बनी रहे 
समझदार सुरवीर बड़े २ कठिन काम करे काम सम्पूणं उंतरें और एक श्रल्प से नया जन्म हो हे शुक्र ga जन्म में ये. जीव राजकंवर था 


शिकार बहुत खेले था दान भो करे था परन्तु जीवों को हिसा करंता था सो जीवों को. हिसा से. श्रापित है जीव चिन्ता 


बनो रहै तिस निमित्त तांबे के कलश में घृत भर कर श्रद्धाप्रमांण स्वर्ण प्रवेश करे दान दे तो धन और वंश को वृद्धि हो और , 
बड़े कार्यो का विचार पूर्ण हो पदवी बढ़े प्रतिष्ठा बढ़े . ईश्वर को भक्ति से जो चित्त हट जाता है सो लगने atu 


| 


एफ कछ का अक्ष 


श्रीगशेशायनमः एवंग्रहाविराजित्वा बहुभागीचवालकः दीर्घकार्यक्ृतेजीव सर्वकार्य्रसिद्धति सत्यवादीगुणीशीलो माग्यवांद्वांदनादन 

। दैवाहजरतो BRIN लोकमाननीख्यातो विद्याबुद्धिसुतीक्षणः दाताभोक्ताकृत्यग्यश्र बहसेबीनरोभवेत मित्रप्रीतिपरुपकारी 
सुतदारादयान्तितः पूव ग्रायुधनंव्ययं अ्रंतय्रायुधनागमः लोकंधेलुविख्यातो य्रानंदोभूमिमंडले प्रथमेद्धितीयेब्देचे तृत्तीयेसप्तमेतथा कृष्यदे 

विजांनीयात ज्वरव्याधीचरेचनं मंगलाचारकंयोगं पत्नीयोगरोपनम विद्यारंमक्नतेबालतातमातश्रहर्षकंबालकी दा किलोलबभग्नी भरातभप्राप्तये 

व्रणव्याधीशरीरेच आतदुखनसंशयः अश्मेद्वादशेवर्य त्रयोदशषोडशेतथा पत्नीयोगविजानीयात बालविद्यचप्राप्तये तातधनंशुमंकार्य | 
| विवाहोत्सवमंगलं मित्रपक्षपरंप्रीति आनंदभूमिमंडले भ्रातसुखनसंदेहो तातचिताचगुत्तता sage धनव्ययविशेषतः खल्पविद्याच 

प्राप्नोति कार्यमात्रथसिद्धति शहकष्टविजानीयात्‌ ओषधीप्रतिशांतये सप्तचंड्रमितेवषेशून्यनेत्रमितेतथा परनीयोगअपग्राप्नोति द्विरागमननंसंशय | 

| 

} 

} 
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सुताजन्मनसंदेहो तातमातचहषकं नवीनोकायकंचितवंन तातलाभदिनेदिनें पापक रगहापूजा क्रियतेलाभदीर्घता चंद्रमित्रमहाप्रीति वित्त 
वृत्तियाशक्तया भग्नीभातविवाहार्थ धनव्ययंविशेषत पितृपीड़ागृहमध्ये भूतळयाचगुप्तता गायत्रीमंत्रकंजापं सर्वकष्टोपशातये चंदरनेत्रमितेः षं ` 
शुन्यराममितेतथा मध्यगाथावकश्यते भूगुणापरिभाषितं पत्नीगर्भनसंदेहो पुत्रजन्मभविष्यति तातमातमहासुर्ख वंशवृद्धिवहश्यतेशुभकार्य | 
धनंव्ययँ विवाहोत्सवमंगलं भूमिलामविजानीयात्‌ कार्यजाभदिनेदिने व्ययदीधीविजानीयात गुप्तचिताशरीरजं चंद्रराममितेवर्षेबाणराममिते 
था शून्यवेदाइमभ्येतु सर्वगाथाचकथ्यते नवीनोकार्यकंचितंबन aes व्ययदीयमवेतशुक्र गुप्तंचिताशरीरजं अकस्मातउपद्रोबा | 
पश्चातोपिप्रशांतये शत्रुपक्षविरोधस्यात.. जीवचिताभविष्यति देहकष्टज्वरंपीड़ा व्याधीवृदधिदिनेद्नि वेद्योपायकंकृत्था योषधीतेगनंडथा 
शनिभोमक्तेजापं सप्तश्रननतुलाकृतं दानमंत्रकतेसंत सर्वकष्टोपशांतये चंद्रवेदमितेग्देच शब्यबाणमितेतथाचंद्रअल्पद्खंशक्रदानमंठडइर ये , 
AMATI FATA पञ्चमईशपूज्यते वंशबृद्धिविशेषतः पुत्नपोत्रसमायुक्तो शुरवीरोम्रतापवान्‌ कस्मिनकालम्रमणब॒द्धि गप्त !. 
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4 | तिताचशरीरजं प्राणमयविजानीयात्‌ मंत्रदानबशांतये भूमिलाभगृहशुक्र' धनधान्योभविष्यति देहकष्टविजानीयात्‌ # चंद्र | 
TT शून्यषट्मितेतथा जीवचिताभविष्यंति भूगुणापरिभाषितः शुभकार्यंधनंव्ययं विवाहोत्सवमंगलं भूमिलाभनसंदेहो gai 

Gare वाहनादिसुखंशुक्र धनधान्योसमागम शुभकायंधनव्यय विवाहोत्सवमंगलं देशंनामविख्यातो दासदासीसुखीन्नरः चंद्रषट्‌मितेवषे | 
सून्यसप्तमितेतथा सर्वंगाथाचकथ्यंतेभूगुणापरिभाषित; पुत्रपोत्रसमायुक्तो पदञ्ममईशपूजनम्‌ नानाप्रकारकंलाभं भाग्यवृद्धिविशेषतः तीर्थयात्राच 
gous | पुर्षाथईश्वरभक्तितत्परः देहकृष्णविजानीयात्‌ व्याधीदेहलिपवान्‌ वेद्योपायकंकृत्वा आ्षधीसेवनंवरथाव्याधीवृद्धिनसंदेहो प्राएगवनोनसंशय॥ 


फलित | ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली का फल यह है कि दो ग्रह बलवान पड़े हैं यह श्रपनी दशा में dear फल करेंगे जेसा कि सूर्य का प्रकाश 
bo होता है भूमि से लाभ राजद्वार से लाभ नवीन मन्द्र रचना परन्तु एक कामना चित्त में बनी रहै दान पुण्य श्रनुष्ठान से मनोकामना पूर्ण हो 
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एक मित्र से प्रीत बहुत विशेष बनी रहे युवा श्रवस्था में एक श्रल्प भारी प्राणों का भय हो श्रल्प दो टले श्रायु पूर्ण है कोई धोखे से धन का | y 
मामला हो ये जीव बुद्धिमान विशेष हो विद्या कार्य मात्र हो इज्जत प्रतिष्टा पावे धंयंवान धीरज देने वाला पक्की बात मुह से निकाले सत्य भाषरा |. 
करे श्रापको तुच्छ साने बड़े २ खर्च केले ददं हो जाया करे हे शुक्र पुर्व जम्म में यह जीव बड़ा धनवान हरिद्वार का तीर्थ पुरोहित था 
बड़े २ दान लिये पुण्य भो करता था एक समय हर की पंड़ी पर स्नान करने एक रानी श्राई रौर सब स्नान करके सब आमभूषर वस्र जो धारण 


| , कर रही थी सो पंडा जो को दिये और भी श्रनेक दान पंडा जी ने लिये परन्तु AI उद्धार निमित्त पंडा जी ने गायत्री मन्त्र का जाप कभी नहीं किया 
| | सो दान लेकर महा पाप के भागी हुए श्रौर घर गृहस्थ में पड़कर तृष्णा में फंस रहे तिस निमित्त श्रब हे शुक्र इस जन्म में ब्राह्मणों को भोजन करावे 
गायत्री सन्त्र का जाप करावे और ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे तो धन और संतान की विशेष बुद्धि हो श्रौर meq नष्ट होवे और श्रागे को श्रेष्ट वरं होवे ॥ yy 
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` श्रीगणेशायनमः एक्ययोगबग्राप्नोतिबहुभागीचबालकः लोकंघेनुविख्यातोबहुसेवीनरोभवेत दात 


— कर बड] पण, Mined : | र 
| लर oe 
भोक्ताकृतज्ञश्रभूगुणापरिभाषित प्रथवी 
विद्याविनयसंपन्नोपुत्रीपुत्रेणसंयुतः काप्ीदीध भवेतशुक्रमित्रप्रीति 


नानाधनंप्राप्तिवाहनादिसुखंमहत्‌ प्रमोदीसत्यवक्ताचपरकार्योपितत्परः कादिर 
चेतबनंकृत्वामित्रप्रीतिचभांगंवः युग्मग्रल्पञ्च 


विशेषत गुप्तप्रातिनसंदेहोग्रानन्दभूमिरडले उन्मत्तकामदेवोपिकस्मिनकालक्रोधयो नवीनो 
प्राप्नोतिनवीनोजन्मप्राक्षये दीरघ्रायुनसंदेहोदुखसुखादिभोगनं पञ्चभावनोपिपूज्यतेवंशवृद्धिविशेषतः द्विभार्यायोगग्राप्नोतिसप्तमभवनपूजन 
कस्मिनकालमहाक्रोपंबृथावादकुदश्यः वायुपीड़ाशरीरेचवेद्योपांयशांतये प्रथमे द्वितियेतर्षेदेहपीड़ाविशेषतः , मातकष्टविजानीयात्याषधी 
प्रतिशांतये तृतीयेसपतमेवेंबालक्रीड़ा किलोलक॑ मंगलगानग्रहमध्येपत्नीयोगथप्राप्तये बंधुभग्नीसमायुक्तोतातहर्षभविष्यति तातंधनंशुभंकार्य 
भूगुणापरिभाषित अध्मेद्गादरशेवर्षेंमध्यगाथाचकथ्यते तातचिंताभवेतशुक्रजीवक्क शोपिदुकिखिता वर्षेमासेगतेकाव्यवामयोगब्चप्राक्षये अल्प 


फलित | विद्याचप्राप्नोतिमित्रसह्तिकिलोलकं बंधुभग्नीयप्राप्नोतिशुभकार्यधनव्यय॑ जलोभयंपशुपी डाउपरथपपाथय तृयोदशषोडशेवरषेब्योमनेत्रथ 


= Nn 


मध्यमा हिरागमननसंदेहोपलीग्रीतप्राप्ये विद्याधेनूकृतेशुक्रउच्यपदवीचप्राप्तये पत्नीगर्भनसंदेहोसुतयोगभविष्यति ग्रहमध्योपित्मानन्दं 
जीवनंसुफलंमम नवीनोकार्कॅचितवनमाग्योदयदिनेदिने उतरवितामहाशुक्रएसकलेशशरीरजं अकृप्मातउपाथीचधनव्ययविशेषतः चंद्नेत् 
` भितेवसन्यराममितेतथा पुत्रकन्याचग्राप्नोतिअल्यजीवीचबालक शुभकार्यंथनंव्ययंविवाहोत्सवमंगलम्‌ छत्रचिंताचप्राप्नोति gets 
| शरीरजं कार्यमध्यमाप्राप्तिभगुवाव्यनचान्यथा गप्तथनंलाभंभाग्यवृद्धिविशेषतः ग्रहकष्टभयंशुक्रय़ाषधीमंत्रशांतये  महासृत्युज्ण्जापं 
` चंद्रलक्षप्रमाणकं दानमंतरङृेसंतसर्वकष्टोपशांतये चं्रराममितेवषेशन्यवेदमितेतथा सर्वसुखब्ग्ाप्नोतिजीवर्चिताचदीधता कस्मिवकाल 
। उपद्रोवा्तिविपत्तिकालकं धनव्ययदृथाशक्रअंतकालपरोजयः कीतिदेशश्चविख्यातोभूमिलाभभविष्यति | धनव्ययंशुभंकार्यविवाहोससव 
| मंगलम्‌ मासेवर्षसुसंप्राप्तिभाग्योदयदिनेदिने महत््ाप्तिमहोत्सादोल।भोमवतिनान्यथा चंड्वेदमितेवर्षेशून्यबाणमितेतथा भूमिलाभभवेत्‌ 
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4 काव्यधनधःन्यसमागमः परस्तरीमहप्रीति आनंदभूमिमंडले पुत्रपोत्रसमायुक्तो पश्रमस्थानपूजनं दानमंत्रनकर्तव्यम्‌ अस्पसुखञ्चसंतति 

धनस्थईरशपूज्य॑तेधनधान्यसमागप. धनस्थानेनपूज्यंतेऋणयोगशप्रापये ग्रप्तचितामहाकाव्यभृगुवाक्यनचान्यथा मासेवर्षेसुखंप्रापतिलाभो 
भवतिनान्यथा चंट्रबाणम्तिवर्षशून्यषट्‌मितेतथा सं्वसुखथप्राप्नोतिभाग्यवृद्धिविशेषतः देहकष्वविजानीयांतव्याधाबृद्धिदिनेदिने मानसी 
विविधाचिंतामंत्रदानश्चशांतये राजद्वारकंप्रापतिभाग्यवृद्धिविशेषतः चंद्रषटमितेवर्षेशुन्यसप्तमितेतथा बाणवारञ्मध्योपिसुखदुखादिभोक्तया 
नवीनोलाभकंह्श्यभाग्यवृद्धिदिशेषतः देहकष्टविजानीयात्ओरोषधीमंत्रशांतये वाहनादिसुखंप्रा्ति्पदवीपिलाभकं पत्नीकष्टभयंधोरं 
| पा प्राणगवनोनसंशय मानसीविविधाचिताधनलाभदिनेदिने निजदेहमहाकष्टव्याधितृदधिदिनेदिने वेद्योपायकंक्रत्वा आ्रोषधीसेवनंबरथा ज्येष्ठ 
| न हु कृष्णपत्तेचतृतीयोभोमवासरे ूर्वाषाद्सुनक्षत्रप्राणगवनोनसंशय .॥भाषा॥ इस पत्री का यह फल है कि ग्रह बहुत उम्दा श्रानंर से ग्रेवस्या 

बीते परन्तु भ्रपना जीवन तुच्छ ans चेदान्त मत हो स्त्रो को चित्त में पुत्रों की लालसो बनी रहे परन्तु संतान गोपाल के मन्त्र पंचम भाव का 


जतन करना भेष्ट है बड़े ग्रादमी इज्जत करें लाभ प्राप्ति को लाम स्थान के ईश का पुजन दान जाप से लाम की वृद्धि हो श्रकस्मात्‌ प्राणों का | 
भय हो एक श्रवस्था में ग्रल्प पश्चात्‌ कुशल नया जन्म चित्त स्थिर न रहै गुष्त धन मिले शत्रु हो जोर न चले राउद्वार में इज्जत हे शुक्र पूर्व | 
जन्म सें बड़ा पंडित विद्वान था यमुना तट पर कथा सुनाथा करे था सैंकड़ों स्त्री पुरुष सुना करते थे श्रौर वस्त्र ग्राभूषणा भ्रन्नादिक दक्षिणा चढ़ाते थे 


परन्तु चित्त चलायमान होकर स्रियो को चेष्टा में ग्राशक्त रहने लगा देखत में पंडित साधु मन में कपट तिस कोरणा विद्या मध्यम ऐश्वर्य मध्यम गुप्त | 
चिता तिस निमित्त ब्राह्माणोंको भोजन और संथा दान करे तो धन संतान की वृद्धि हो कष्ट पीड़ा नष्टहो ७५ वर्ष तक पृथ्वी पर निश्चय करके आनंद भोगे ७ | 


| 


श्रीगणेशायनमः एतद्योगेभवेजन्मवहुभागीचबालकः तातमातमहत्सोख्यंजीवनंसुफलंमम प्रमोदीसत्यवक्ताचग्रसत्योवचनंत्रजेत्‌ दयावंत 
समाहश्योभृगुणापरिभाषित परमार्थीसविज्ञेयोप्रमोदीप्रसवःपुमान सदाहर्षमहोत्साहोवित्तोदारपुत्रवान दानीमानीकृतज्ञीचसुतदारदयान्वित | 
देवद्विजरतोनित्यंप्रजाधीशोसमुद्धवः सुखीभोगयुतः पु सःप्रियवक्तासुमू्तिवाय सुबुदधिदीयं ग्रायुस्यादगिरावत्सरोद्धवम्‌ श्रीमांचबहूप्रतापीच 
शास्त्रवेत्तासुहत्रिय यशस्वीगुणवानजीवोसत्कीतिकुलवड न सुशीलगोरवर्णश्चभृणुवाक्यनचान्यथा'  प्रथमेद्ितीयेब्देच तृतीयेसप्तमेतथा 
ज्वर्पीड़ाबूणंकाव्यक्ृष्यदेहोपिरेचन॑ मातुदुर्धलभ्यंतेधूटिकासेवनंकृते भ्रातयोग्वप्राप्नोतिमंगलाचारहषंकं मातकष्टविजानीयात्‌ ओषधी 
प्रतिशांतये अष्मेनवमेवर्षेंद्रादशाइविधिक्रमात्‌ सर्वसोख्यसमायुक्तोविद्याबुद्धिविशेषतः विवाह्यादिशुभंकार्यमानकीतिचवदध नं सुप्रसिद्ध 
सुखीलोकेबालक्रीड़ाकिलोलक॑ पत्नीयोगबप्राप्नोतितातमातब॒हक॑ विद्याधेनुपठंजीवमध्यविद्याचकध्यते तातलाभंधनंग्रातिआान॑दभूमि 
मंडले त्रयोदशषोडशेवर्षेसून्यनेत्रथमध्यमा जीवचिंताचप्राप्नोतितातधनवृथाव्यय ह्विरागनसंदेहोपत्नीकीतिचप्राप्तये पितृपीड़ागरहमध्ये 
गायत्रीमंत्रजापकं दानमंत्रकृतेसंतव्याधीनष्टदिनेदिने महत्रापिमहोत्साहोलाभोभवतिनान्यथा मासेवर्षेंसुखंप्राततिजीवलाभनसंशय पत्नीप्रीत 
भविष्यंतिय्ानंदभूमिमंडले चं्रनेत्रमितेव्षेशून्यराममितेतथा सर्वसुखब्रप्नोतिपुतरश्रतप्ाप्तये पूजायंचमस्थानंकूयतेफलदायकं नवीनो 
कार्यकंचिंतायंतप्राप्तिर्भविष्यति अकस्मातउपद्रोवाधनव्ययविशेषतः शत्रुपक्षविरोधीचयुप्तचिंताशरीरजं अग्रवंशोसु्ंप्राप्तिशुभकार्यथन 
व्यय दानमंत्रकंतेजापंवंशबृद्धिभविष्यति लोकंधेनुविख्यातोवृद्धसृत्युनसंशय चंद्रराममितेवरपॅशून्यवेदमितेतथा दीथंकार्यकतेजीवलाभा 
भवतिनान्यथा गुप्तंचधनंलाभमशुभकामाधिपोभवेत धनस्थईशपूजायांधनवृद्धिदिनेदिने पुत्रपोत्रसमायुक्तोभाग्यवृद्धिविशेषत विवाहादि 
धनंन्ययंप्रसिद्ोषेनुलोकमा ग्रहकष्टभविष्यंतिदानमंत्रंचशांतये . चंद्रवेदमितेवर्षेशुन्यवाणमितेतथा भूमिलाभनसंदेहोधनव्ययविशेषतः 
गुप्तचिंताशरीरेचबंधुकुलविरोधता चोरभीतिभयंलोकेभूगुणापरिभाषितः पुत्रपोत्रचितःचिंतापत्नीक्लेशयुप्तता ज्वरूयाधिभविष्यंतिपीडा 


वृद्धिदिनेदिने छायापात्रतुलादानंक्यतेव्याधिन्यूनता राजद्वारउपाधीचशत्रुपक्षविरोधता अक्रस्मातमहाचितापश्रातोपिपराजय धनव्ययं 
शुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलं रना शमितेवषेसून्यपटमितेतथा भाग्यवृद्धिविशेषेणलाभोभवतिनान्यथा ंद्रसत्रीमहाप्रीतिचितवनंचित्तप्राक्तये 
दी्का्यक्ृतेजीवधनलाभविशेषत: ईश्वरभक्तिविशेपेणतीर्थयात्रादिकंकृते परकार्यचउपकारीशुभकरार्यधनव्ययं वाहनादिसुखंज्ञेयउचपदवी 
राये पुत्रपोत्रसमायुक्तोम॑त्रदानइतेसति चंदरषटमितेवेतून्यसप्तमितेतथा तीर्थयात्राजपंपुन्य॑नूतनंसौस्यसंभव: भूमिलाभनसंदेहो 
रचनामंद्रसुन्दर॑ईैश्वरमक्तिविशेषेणतड़ागेयुष्पवाटिका पुन्यदानकतेजापंवाहनादिसुखंमहत्‌ ेत्ररोगकदाकालेजायतेदीर्घचितनं आदित्य 
हदयंजापंरविदानक्कतेसति कृतवासद्यमुसंपाप्यनात्रकार्येविचारणं अकस्मातमहाव्याधीओषधीसेवनंवृथावेदसधाइकेशुक्रव्या धिवृद्धिदिने दिने 
श्रावणकृष्पक्षेचद्दितीयांभोमवासरे शत्मिषाभेविजांनीयातप्राणगवनोनसंशयः ॥ भाषा ॥ 
प्रताप के AS हैं मन का गुप्त भेद किसी को न दे विद्या से 
बिना परिश्रम धन मिले बहुत प्रकार के उद्योग फिक्र रहा 
पूजा करे संतान का विशेष सुख हो और नये मकान सु 
एक जीब में चित्त बहुत रहे उद्योग बहु 


इस पत्री का फल ये है ग्रह बहुत उत्तम तेज 
बुद्धि विशेष हो सत्य बोलने बाला सब का भला चाहे पराये काम मन से करे पिछली ay में 
करे गुम चिता एक जीव की तृष्णा बनो रहै परन्तु संतान निमित्त पंचम ईश की 
मि प्राप्त हों और काम काबू से बाहर दोखे get से नया जन्म हो फिर आयु पूर्ण हो 
त करे बड़े बड़े मामले सिर पर झेले हे शुक्र पूर्व जन्म में ये ha aged जी में एक बड़े मन्द्र का 
पुजारी था स्वर्ण का श्राभूषण धारण कर ठाकुरों की पूजा करता था गायत्री का चरणामृत दिया करे था परन्तु दक्षिणा चढ़ाने वाले को बिशेष 
प्रसाद दिया करता था और फल पान चढ़ाने वालों को दुखित मन से देता था इस कारणा भाग्य मंद हुवा तिस निमित्त मंद्र कुवां बनवावे 
को भोजनदे तो धन संतानको वृद्धिहो चिता मिटे मनोकामना पूर्णहों और शरीर अल्प नष्ट हो भुमि से 


गो ब्राह्मणा 
गुप्त धन की प्र.प्त हो दान से. सनो थं पुरा हो. ॥ 
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श्रीगणेशायनमः एवंग्रहपत्रस्थिता म६4भागीचबालक: सदानंदविनीतश्र दारापुत्रसमाङुलः सुशीलश्रयलोकांति विद्यावानधनीनरः 
राजद्वारेतिमान्यबभगुणापरिभाषितः सुहढश्चवलोधीरसूरवीर्तिपुष्टता जितेंद्रियसत्यवक्ताचचार्शोलविशालर्ग विक्रयायांक्रपादश्ष 
मेमक्ताधनान्ितः सर्वसंगहकर्ताचअतितेजोप्रतिष्टया सद्युणीज्ञानसंपन्नकोशल्यकामिनीप्रियः कामक्रीड़ासमायुक्तभगुवाक्यंनवान्यथा 
रथमेव्देज्यराकध्टविशूचिचद्वितीयके तृतीयेब्देचमुखेपीड़ाचतुर्थेंगुद्यपीडन॑पञ्नमेवपेंसजातिमंगलाचारहर्षक॑पष्टेचसप्तमेवरपेंविद्यार भप्रजायते 
संबंधयोगजानीयातभगुवाक्यनसंशय Tae विद्याम्यासकर्तव्य॑अरंकज्ञानबग्रातये विद्याचेयमिनीभ्यासोअक 
विद्यातथेवचः TRAE ओषपेनप्रशांतिश्रजाप्यदानतथैयत्र॒ तात॑धनंशुभंकार्यविवहोत्सवमंगलम्‌त्रियोदश 
मितेवपेंपितुलाभप्रजायते मातृपीडाभवेत्किचितज्वरकोपसमुद्धव चतुर्दशमितेव्षेरजतंकनकभूषितम्‌ मह्धवस्त्रपात्रबवड तेगृहमंडले पथ 
दशमितेवर्षेविवाहंयोगजायते पत्नीरूपसमायुक्तोलक्षमीरूपानसंशयः पोडशेवरपेंसजातोपितुकिंचिज्वरान्वितः वायुपीड़ासमायुक्तंकफवात 
प्रजायते सप्तदशमितेवर्षेपितुर्लाभनसंशय . ऊनविशेचतथाविशेपरन्यागमनजायते चंद्रनेत्रमितेवर्षेबाणनेत्रमितेतथा पत्नीगभनसंदेहोपुत्र 
प्राप्तिसंशय नवीनोकायंकंकृत्वालाभप्राततिचमध्यमा पट्नेत्रमितेवरषेशून्यराममितेतथा नवीनोवार्ताचितनंभाग्यवृद्धिविशेषतः पुत्रपुत्री 
चंद्रश्यंतेआनंदभूमिमंडले चंदरराममितेवषेबाणराममितेतथा देहकश्टविजानीयातव्याधीवृद्धिदिनेदिने छायापात्रतुलादानंसपअन्नतुलाकृतेः 
महामृत्युज्ञयंजापंचंद्रलक्षप्रमाएकं दानमंत्रक्ृतेजोपंव्याधीनष्टदिनेदिने पटराममितेब्देवशून्यवेदमितेतया मध्यगाथाचकश्यंतेभगुणापरि 
भाषितः महत्मात्तिमहोत्साहोलाभोभवतिनान्यथा भूमिलाभविजानीयातवाहनादिसुखंमहत्‌ मानसीविविधाचिंताशत्रुपक्षविरोधता धनं 
व्ययंशुभंकार्यविवाहोत्सवमंगलं ग्रहकष्टविजानीयातओषधीमंत्रशांतये चंद्रवेदमितेवर्षेशून्यबाणमितेतथा दीर्घंकार्यलभेजीवभाग्यवृदि 
दिनेदिने शुभंकार्यधनव्ययंमंगलाचारहक॑ जीवलाभमविष्यंतिगुप्तचिंताशरीरजं देवतामंत्रजा'नतथाविप्रप्रपूजने राजद्वारेतिमान्यञ्च 


Wr छत्रचिताचप्राप्नोतिशुक्षचिंताशरीरजं धनव्ययेनशांतिश्रजायतेनात्रसंशयः चंद्रवेदमितेवर्षे पञ्चबाणमितेतथा ईश्वरभक्ति 
जपंमंत्रपूवयात्राप्रजायते रिपुभीतिसमायुक्तोहीनजातिरिपुर्भवेत्‌ धनव्ययविशेषेणसुमागेदेवद्शनः लाभकार्यविशेषेणयानंदभूमिमंडले 
पुत्रपीड़ाचप्राप्नोतिदानमंत्रवशांतये षटयाणमितेव्षशन्यरसमितेतथा ईश्वरभक्तिविरेषेणङ्गयतेमंत्रजापकं शुभकार्यधनव्ययंमंगलांचार 
हषक पुत्रपोत्रसमायुक्तोभाग्यवृद्धिदिनेदिने किंचित्कष्टविजानीयात्रोषधीप्रतिशांतये च्रषषटमितेवषसून्यसक्षमितेतथा पत्नीकष्टभयंघोर 
प्राणगवनोनसंशयः  मानसीविविधार्चिताधनलाभदिनेदिने स्थानयानप्रवृद्धिश्रजायतेसुखसंपदा बहुलाभस्ययोगोयंप्राप्तयेनात्रसंशय: 
सर्वसुखधम्राप्नोतिमंत्रदानक्रतेसति saan भूमिलाभनसंदेहोवाहनादिसुखंमहत, उच्चपदवीसुर॑प्राततिआनंदंभूमि 


मंडले ग्रकस्मातमहाव्याधीओषधीतेवनंब्था चैत्रकृष्णपक्षेचनवम्यांगृगुवासरे अभिजितनामनक्षतरेप्राएगवनोनसंशयः । भाषा ॥ इस 


पत्री का यह फल है कभी बहुत वृद्धि कभी न्यूनता गुप्त चिता प्रमेह पीड़ा किसी काल में हो सत्य वचन बोले श्रेष्ठ जनों से प्रीति बड़े बड़े 
लाभ उठावे खर्च भी पूणां हो राजद्वार से कृत्य में लाभ हो एक विपत्ति पड़े फिर खर्च दीखते रहैं चित्त में तरह तरह के उद्योग सोचे शत्रु का 
भय गुप्त प्राप्ति किसी भित्र से प्रीत पंचम ईश के पूजन संतान का सुख विशेष हो श्रकल तेज हो दूसरे की बात को तोले तेजस्वी प्रतापी हो 
शनि का मन्त्र जपने या जपवाने से रोजगार बढ़े फायदे का हो एक कष्ट मामले से बचे नघा जन्म हो वीर्यं वृथा किसी काल में खोवे भुमि मन्द्र 
रचना धन शुभ काम में खर्च हो वृथा भी हो पिछली ग्रर्ध श्रायु श्र्ट धन मिले एक पीड़ा भारी हो प्राण बचें आयु पूर्ण हो हे शुक्र पूर्व 
जन्म में ये जीव ब्राह्मणों के समूह का सरदार था ब्राह्मणों के सिराने बंठता था और बड़े छोटे सब ब्राह्मणों को नोचा श्रासन देता था 
दान पुण्य भी करता था परन्तु श्रद्धा रहित था धन के और सरदारी के धमंड में रहता था सो वंश नहीं चला ब्राह्मणों को निर्दोष दण्ड 
दिया करता तिस निमित्त श्रब ब्राह्मणों ऐे चरण धोके ञ्राचमन ले और भोजन जिमावे दान दे तो धन संतान की वृद्धि हो कामना पूर्ण हो ७ 
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श्रीगागशायनमः RAs वृह्कार्यकृतेभूमोव्ययलाभविशेषतः सोख्यशोकान्वितोभूयनसमोसुस्थिरंमनः 
माम्यवंतोग्रहस्थिल्वाविद्याकीतिधनंलमेत्‌ अ्रनर्थनकृतेलोकेसत्यवक्तासुखीनरः छलबिद्रे णतप्यंतेसत्यासत्यपरीक्षक सुजनबव्ययदीय 
सुकीतिचितयेत्सदा कदादीघधनंप्राप्यसर्वावस्थाचमोदिता नकश्रिदाश्रयोभूत्वादशान्यूनश्नश्रेष्टता ईशाश्रयस्थितोनित्यंदशाने््वलेशिता 
चित्तविताभवेदीघंपीड्यंतेचापदुखिता साहसीसुविचारश्चसंतोषीधेयेवान्नरः आ्रानंदेनगतोकालस्वप्नवत्मन्यतेजगत्‌ अल्पप्राणभयंप्राप्यः, 
पुनरन्तेसुरक्षण पुरायकमप्रभावेशआयुपूर्णमविष्यति सुतेशोदानमंत्रेणपूजनाइः शवद्ध न॑ लाभेशोपूज्यनं नित्यंबृहलाभदिनेदिने आदीवर्षा 
द्विती येव ह्विवर्षातरोतथा गर्भवाधाप्रपीडयंतेज्यरश्वरेचनंपुनः दंतपीड़ाविशेषेशभूतछायाश्रविव्हल कृष्यदेह्दोपिटष्टव्यातातमातोतिचिंतनं 
छ्ायापाद्रप्रयलेनणुडगोधूम्रकंतथा पुरयकमप्रभावेणसेरोगविनश्यति आनंदकोशलश्चापिबालवृद्धियथाक्रमः मासेमासेसुखंजातंतरुजंसवं 
विनाशनं वेदवर्षाचपञ्याव्देषटभेसक्षमान्तरे बालक्रीड्ाविशेषेणजायतेचदिनेदिने तातलाभनसंदेहोभ्रातभग्नीचमोदता विद्यारम्भक्रतोबाल 
मंगलंजायतेग्रह कष्टव्याधिविशेषेणनश्यतेपुणयकर्मशा पितुर्चिताविनश्यंतिभजनानंदसर्थदा व्यालवर्षगतेवत्सनेत्रचन्द्रांतरोतदा तातलाभ 
विशेषेणचिततोद्यानंदवद्ध न व्ययदीर्ध युप स्थित्यमंगलब्जमहोत्सवं विवाहा दिशुभंकार्यजायतेवापिभूतले सुविद्यांमध्यमाप्रीतिमंदपाठ्य चर्चितनं 
शिशुक्री डाविशेषेणमित्रप्रीतिविवड्धितः कदाक्लेशमहामोदंएकाग्रनोस्थिरोमति बह्विमेकाइमारभ्यव्यालचंद्राइमध्यमा बहूविद्यानप्राप्यन्ते 
कार्यमात्रंचसिद्धति निजङ्गत्ययुधीमंतोमित्राणांप्रिपवादितः सभामध्येसुवक्तावसुविद्यावधमसंचक पत्नीग्रीतिविशेषेणकामक्रीड़ामनंदिता 
लामग्रातिभरेछोकेज्यरवाधाभविष्यति सर्वसोख्यधनादिक्यपुणयधर्माश्रयोसदा  ऊनविंशद्विविशेब्देभोगानंदविवद्ध नं बामाप्रीतिविशेषेण 
जुभ्यतेललनाजने त्रियोविंश,ष्विशेब्देश्रणुपुत्रप्रयत्नतः भाग्यव्द्धिनसंदेहोचितमेद्ठहुविधेरपि सुसंगात्सोख्यसंग्रापयसुबि्यामोदवङ नः 
एतस्मात्कारणंवत्सचितनीयंविशेषतः पापकमंक्ृतेबाधापुणयभ्रष्टोमिजायते पापादुक्खंलमेद्दीघइतित(ंत्रवीमिते धनपुत्रसमायुक्तोजायते 


` उणयभाजने मानकीर्तिंविशेषेणसर्वावस्थाविवडिता नानामंगलंकार्यदंपत्योहर्षपूरित चित्तचिंताविनश्यंतिसुमित्राणाथमेलनं ग्रहनेत्रगते 
बेपेददद्रिशांतरोतथा डिंतयेनूतनोकार्यद्रव्यलाभविवद्ध नं सुतापुत्रविशेषेणप्राप्यतेनात्रसंशय: न, नामंगलंकार्यजायतेप्रतिवत्सरे दीर्घोचिता 
। हेदेगुप्तसुयत्नंकायसिद्धति प्रायश्रित्तप्रयलनेनसर्वदानंदसंभवः सर्वआशाप्रपूज्यंतेबहचिन्ताविनाशनं पञ्चवन्हिगतेव्षे व्योमचत्वा रिमध्यमा 
| सुप्रसिद्धसुखीलोकेराजड्वारेप्रतिष्टता विवाहोमंगलंकार्यजायतेचमहोत्सवं सुवस्त्रंभूषणंश्रेष्टयूतनंजायतेगृह वाहनादिसुखंज्ञा्वादासदासिश्च 
' मोदता वित्तत्राशाचसंप्राप्यप्नाप्यतेमन्दनूतनं सुयात्रालाभदोवत्सजायतेतीर्थदर्शनं बहुन्याधीप्रतापीचस्वङलमानत्राप्ये वृहद्रोगान्वितो 
देहोक्किश्यन्तेचातिदुविखता दानपुरयसुकमॅणसर्वथासोख्यप्राप्तये महाञ्रल्पविनश्यन्तिश्रायुवृद्धिसुखो द्भव शशिवेदांतरोकान्यरसचलारि 
` चातके एतत्कालांतरेपुन्सभूरिसोख्यसमन्वित चंद्रजीवपरंप्रीतिखयमाज्ञाप्रपालक पुत्रसो ख्यविशेषेणग्राप्यतेपुरयकर्मणात्‌ नगग्रेदमितेतरषे 
शशिपञ्चाइकेतथा द्रव्यपार्थिगहागम्ययावंतोभागदर्शन पोत्रजन्मविलंचोपिपुनरंेचप्रातये पत्नीकष्टविशेषेणअत्पंचेत्रोतिदारुणं नेत्रपन्ा 
तरोकाव्य व्यालफ्थोइमध्यमा पुत्रपोत्रसुखंसव॑ सुजनेभ्योप्रशंसितो अतःपरिसुखंसवे पराप्यतेचयधाक्रमं भमिम्रातिविवाहादो ग्रामप्राति 
विनिश्चित रसषष्टमतिमायुजायतेसुखसंयुत पुनश्चनिधनंशयःशुक्कपततेचश्रावणे ॥ मावा ॥ इस कुण्डलो का यह फल है कि ग्रह श्रेष्ट है 
शर मध्यम भी हैं सो पृथ्वी पर बड़े २ कारबार खर्च लाभ और सुख दुख देखे इज्जत के साथ धन प्राप्त करे सत्य बोले जीव की चिता रहै । 
, छल छिद्र से जले सत्यासत्य को पिछाने किसो का बुरा न चाहे हीन दशा में फिक्र चिता कलेश होती रहै परन्तु हिम्मत वाला हो संतोष वृत्ति से 
रहे श्रानंद सान कर बिताये एक श्रल्प से प्राणों का भय हो सुयत्न से प्राणों को रक्षा हो पूर्ण arg भोगे तथा लाभेश के पुजन दान आदि से विशेष 
लाभ हो हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव ग्वालवंशी था बड़ा धन पात्र था मथरापुरी के समीप नंदगांब में निवास कर सब प्रकार का WZ पाता था 
एक ससय भूलवश हो ग्याभन गाय को ताले में बंदकर चौरासी कोस को ब्रजयात्रा तथा दर्शनों को चला गया कुछ दिन बाद गऊ मर गई आकर देखा तो 
ग्रतिशोक माना बहुत कुछ दान पूण्य करने पर भी पाप का भागी रहा सो स्वणं की गऊ बनाय दान करे तो मनेच्छा फल पावे धन संतान की वृद्धि हो ॥ 
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श्रीगणेशायनमः कु डलीस्यफलंचेदंविशेषोउत्तमःरां पत्रश्रेष्टचतुरमध्येसवं श्रे फलप्रदा यदामध्यग्रहाजीवदानमंत्रसुभक्तित ईश्वराधनों | 
नित्यंजाप्यमंत्रपटाक्षरी दानमंत्रसुपुण .नविशेषोफलप्राप्यते ऐश्वर्यतेजसंयुक्तोमानकीर्तिप्रतिष्टित श्र ष्टकर्मक्ृतोनित्यंदुष्टकमपरित्यज शुभ 
चिंतकसरवेंपांनकन्याशुभचिंतक आनंदेनगतोकालव्यययोगविशेषत चित्तचितान्वितोभूयचितयेष्ठहुनित्यय कोपिकार्यविशेषेणसर्मपूर्णा , 
भविष्यति दशाश्र ष्टधनंदीर्परापयतेनात्रसंशयः न्‍्यूनलाभदशामध्येनेष्टंवैयोपिहुखिता किंचित्कालमनोद्द गेजीवशक्त विशेषता हर्षसोख्यां | 
वितोभूयथनित्यंभोगतत्पर पुत्राथ॑संतगोपालंमंत्रजाप्यंयथाविथि तेनश्रयोभवेन्नूनंकुलबृद्धिश्रमोदिता प्राणभीतोभवेचापि अल्पदीर्घो | 
भयानकं पुनःशांतिप्रयलेनआयुदी- विष्यति पत्नीचिंतान्वितोनित्य॑पितृपीग्राग्रहस्थित उपायंतस्ययत्नेनसद्यश्र योभविष्यति कदाकाले 
धनंयुत्तप्राप्यतेचविशेषता मनेच्छापूजितेचापिभयसोख्यविशेषता रोगार्तोग्रथमेवर्षेहयोश्रदंतपीड़ित॑ वन्हिभीतोतृतीयेब्देकिंवाउचपपातिता 
वृणबाधा नसंदेहोअकस्मांद्रयदारुएं वेदपर्षातरोकान्यप्राप्यतेकष्टदारुणं दानमंत्रसुपुण्येनवालवृद्धिड्निदिने मासेवर्षेसुखंगत्वातातमातश्र 

मोदिता पञ्चमात्सक्षमाब्देचशिशुक्री डासुनूतनं तातमातमहामोद॑मंगलंहिदिनेदिने विद्यारंभक्रतोचादोपत्चतेक्रीडनेमति शिशुप्रीतिविशेषेण 

तातप्रापतिश्चनूतनं अष्टमेव्षसंप्रप्यतथाचडादशोगता तन्मष्येचैतदैत्योशमंदवृद्धिमनुत्तमं विवाहोमंगलंकार्यपुनरंतेमहोत्सवं विद्याबुद्धि | 
वृहत्वोपिचञ्चलत्व॑मनंदिता मित्राणांप्रीतिसंपन्नोकामर््रःडाप्रवर्तनं भयभीतहृदेगुप्तंमोदितेचापिक्रीडतम्‌ कष्टवाधाविनश्यंतिसुपुरयंफल | 
दायक वन्हिचं्रमितेव्षे्टादशतथांतरे पत्तोचविनश्यंतिदरव्यप्रापतिसुखोद्गवं शक्तश्जमनोद्रे ग्रंगनाग्रीतिसंभव रूपयोवनद्रष्टव्या | 
लुभ्यतेललनाजने महर्धभूषणंवस्र्रप्यतेनूतनंगृहं भाग्यवृद्िश्रज्ञातव्यालाभोळूत्योपिचितनं उनविंशेवदेत्येशतथाब्देवेदविशके स्वकृत्य | 
कुशलोदक्षकार्यमात्रधनागमः मित्रपक्षपरंप्रीतिचंद्रजीवपरंप्रिय ग्रहक्लेशविवादबसुखबृद्धिदिनेदिने गुप्तचिंतान्वितोभूयनिशानिद्राचमंदता | 
सिंधुतुत्यतरंगोपिचित्तोड गंनसुस्थिर कामक्रीड़ाविशेषेणपत्नीगर्भान्वितोभवेत्‌ कन्यकामथवापुत्रजायतेचमहोत्सवस्‌ पत्नीकष्टविशेषेण 


छक क्क 


नूतनंजन्ममन्यते अयत्नंचतदाकान्यविषाकेशोकदायक तस्मातसर्वप्रयत्लेनपुरयकर्मसुभक्तितः सर्वसोख्यागपोनित्यंनात्रकार्यविचारणं | 


सुताएत्रान्वितोभूयपुनश्चशोकनाशनं  पंचविंशांतरोकाव्यतथाचत्रिंशमध्यमा लाभङ्ृत्यभवेछोकेराजद्वारेधनागमः गुप्तशत्रु विशेषेण भय 


मीतीभविष्यति भानंदचापिदेत्येशसवोपठवनाशनं कष्टेनसंततिसोख्यंप्राप्यतेबहुयत्नत मंगलंजागरेगेहोमोदतेचमहोत्सवं छत्रचिताविशेषेण 


स्वजातीमानवड़ न॑ शशित्रिशाव्दमारभ्यचतारिंशोपिमध्या तावतकालंतरेत्येशव्ययलाभविशेषता बृहत्वोकायंजायेसर्पूर्णभविश्यति ` 


सुकोतिस्वपरंप्राप्यकुलबंधुप्रशंसिता उद्दाइंचमहोत्साहोजायतेबहुवत्सरे चित्तचिताविनश्यंतिभजनानंदस्ंदा नूतनंलाभसंपन्नोप्राप्यतेगेह 


नूतनं कार्यवृद्धिभवेक्तोकेराजद्वारप्रतिष्ठित: चंडीपठेनक्लेशंचसत्यंसत्यविनश्यति बृहछाभप्रभावेणय्रानंदचापिसवेदा चंद्रचत्वारिवर्षाणि | 


थाचसर्पवेदके राजद्वारेजयंग्रापतिधनधान्यप्रवङध ते सर्वसोर्यविजानीयातरपात्मानमहासुखं रोगशोकम्रवर्ततेक्िचित्कालविनाशनं दान 


पुणयप्रभावेणसवसोख्यधरातले . ग्रानंदंमंगलाचारंविवाहादिमहोत्सवं शून्यबाएगनेवरषेंपूरितंमनवांठया आनंदकलेशकार्यचभुक्ताकर्मानु | 
सारत लाभालाभसुखंदुखंतथाकमेतथाभवं पुणयकमेणदेत्येशपुत्रपोत्रथनान्वित व्यालषषटान्दमायुष्यजायतेनात्रसंशय निजकर्मानुसारेण | 


निधनंमोदसंयुत ईश्वरेच्छा नुकूलंचवर्दिश्यामिमयानधः ॥ भाषा ॥ इसकूण्डली का फल उत्तम है प्रह बड़े बलवान हैं पांच प्रह श्रेष्ट चार 
मध्यम सो ये जीव सव्यम ग्रहों का उपाय दानमंत्र जाप करावे ईश्वर का ध्यान करे नित्य घटाक्षरी मन्त्र जपे तो भ्रति ऐश्‍वर्य तेज प्रतिष्ठा 
तथा बड़ाई पावे श्रेष्ट कर्म करे नोच कमं से बचे सव के भले में रहै किसी का बुरा न चाहे आनन्द में बीते परन्तु कई योग बड़े बड़े खर्च के हैं सो 
चिता मानेगा परन्तु कंसा ही भारी खर्च का कास ग्रावे सब पूर्ण हो कभी श्रेष्ट दशा में विशेष wa कभी मध्यम दशा में मध्यम लाम श्रौर 
न्यून में न्यून लाभ होता रहै किसी समय किसी जीव में चित्त फसे ग्रानन्द दुख दोनों भोगे पुत्रों के सुख को संतान गोपाल का जाप करावे तो 
श्र € है प्राणों का भय हो भारी श्रल्प ग्रावे परन्तु शांति हो जाय दीर्घायु हो स्त्री की चिता धर की पितृ पीड़ा उपाय से शांत हो धन मिले श्राशा 
पुणं हो बड़े बड़े सदमें श्रानन्द भोगे हे शुक्र पूर्व जन्म में ये जीव gece में रहता जल की शीशी बेचा करता बहुत धन प्राप्न किया 
एक समय एक यात्री इसके स्थान पर ठरा सो aga सा माल रख कर ऋषिकेष को गया मार्ग में मृत्यु वश हुवा aay 
सब साल इसने रख लिया सो तिस निमित्त पवे में ब्राह्मणों को नोता जिमाय गुप्त दान दे तो मनोकामना पूर्ण atu 


चछ 


= 


श्रीगणेशायनमः पत्रश्थिलाम्हचेदंएवंसाकुन्डलीफल भादोभाम्यञचमध्योपिपुनरंतेविशेषता बाल्यवस्थाचक्रीड्यंतेविद्याभ्यासोपिमंगलं 
तातद्रव्यशुभेकाथेविवाहादिमहोत्सवः भ्रातृभग्नीसमायुक्तोमोदतेनात्रसंशय वारभीतोथवाव न्हिचतुष्पादेनपीड़ितम्‌ उचचस्थेपतितोभूमाशरीरो | 
घातपीडितं बहविद्यानम्राप्यंतेकार्यमात्रथसिद्धति बुद्धिमंतोविशेषेणसुज्ञातावसुलक्षण युवावस्थासुखंग्राप्यवृहत्कार्याधिपोभव व्ययलाभ | 
विशेषेणकीर्तिवंतोप्रतिष्टत भाग्यवंत्तोधनाध्यक्षसुप्रसिदसुखीनर चंदरमितरपरं्रीतिसर्वार्ताचकः्यते षलेशचिताद्वयोजीवत्राप्यतेशोकसंयुत | 
RAINE राजट्वारेधनागम्यभूमिलाभस्त्ेषच  तरंगोसिंधुवच्वितंजायतेबहुनूतनं अ्रल्पोदीथंभयंप्राप्यनूतनं । 
जन्ममरयते पुनरतेसुखंप्राप्पआयुपूर्ण भविष्यति पापक्र र्रहापूजयेक्रताभाग्यमंदता दानमंत्रविधानेनमनेच्छासिद्धितंततः पुत्रसोख्य 
विशेषेणपरकार्यरतोनर दयालुखुविधारश्रगीतवाद्रतसदा सुन्दरंश्दुबाणीचधनसंयुक्तकोशलः वाशिज्यञ्चधनंप्रातिबलवानवाहनोयुत 
सत्सवक्ताप्रतापीचविनीतश्चतुरोगुणी लोलवलुसुमूतिश्चदेमरत्नविभूषित स्वपुरुषाथंधनप्राधिरिपुनाशनपातसुखं भाग्यवृडिसुखंदेहं द्विजाना | 
मर्चेनंसदा बाटिकामन्द्रयानश्चविपाकेधनवद्ध न॑ कवित्व॑मतिसंजातनधनंपूरणतिष्ठति पूर्णसोख्यभवेछोकेनारिणां्रतिबद्ध नः गोस्वणभूमि | 
दानेनसर्वसोख्यंभवेभू व॑ राजसीगुणसंजातोभ्रातरंस्वल्पप्नीतिकृत कुक्षिपीड्युतपत्नीसुतदारातिडिंतयेत्‌ महर्थवस्त्रधारीचप्रचंडोबहुभाषिण | 
चृपद्ठारोधीकारञ्चयशंभूरिमहीतले पितुश्चमरणंज्ञेयंविपाकेवीर्यनाशनम्‌ पत्रश्वकन्याद्वाहेसुमागेसुधनंव्यय प्रथमातञ्चमेवर्षेनानारोगसमन्वित | 
मातृहानितयोर्मष्येशिशुक््दारुणं महामृतयुञ्जयोजाप्यदानमंत्रसुभक्तित सर्वेवाधाविनश्यंतिविपाकेसुखवड्ध न षष्टमेचाष्टमेवर्षेवृणव्याथी | 

\ 


नसंशय पितुलामविजानीयातभृयुवाक्यनचान्यथा अष्टमेचतथानंदेउत्सवंजायतेगृहे नवीनोवस्त्रामर्थपराप्यतेग्रहमंडले दशमेवन्हिचंद्राब्दे 
अकस्माट्वयसंभवः उद्ठाह्यमहोत्साहोङुलबंघुप्रशंसिता प्राप्तेचतुदशवर्षेतथाचविंशमष्यमे तातवाधामहाकष्टंसुयत्नेकुशलंभव भाग्यवृद्ि ¦ 


॥ नसंदेहोधनलामदिनेदिने कामपीड़ामनोटे गंचित्त चेोपिव्याकुल नवनारिसमागम्यतेनभोगमनंदित परञ्चर्नितयाथुक्तोजायतोपिकदाकदा | 


| भार्यस्वल्पसुखंम्राप्यन्यत्रोचित्तचवलं तदातेवलेशसंजातोतृहचिताभविष्यति विशेकपशचर्विशोवासवदेहकश्जायते तस्यशांतिश्रदेप्येश , 
जायतेपुणायकर्मणात्‌ ग्रभ्यागतद्विजंपूज्यंतीर्थमंद्रादिसेवनं प्राप्यतेपरमंसोख्यंदानमंत्रसुभक्तित: पत्नीकष्टविशेषेणमृत्युतुल्योभविष्यति | 
गंभीरोमतिमान्पुत्रजायतेनात्रसंशयः मंगलंजायतेगेहोगोतवाद्यमनंदिता मध्यल/भव्ययोसर्वमनेच्छाकार्यसाधने रसविंशचत्रिशाब्देखुता 
| पृत्रमन॑दितालाभबृद्धिभवेल्लोकेविताबृद्धिश्नूतनंसत्यवादीगुरुभक्त चपाामान्यभवेत्सदा दविजदेषसुभक्तिश्र विचित्रोवाक्यंत्रवीत्चलारिंशा ` 
वधिवत्सविशेषोभागवद्ध न विवाहादिमहोत्साहोकुलबंधुग्रहागम THAT ETT एवंबहूसुकार्योपिजायतेप्रतिव त्सरे । 
मानकीतिसमायुक्तोसुजनेभ्योप्रशंसित वृहद्भाग्योधिकारीचद्रश्यतेनात्रसंशय शशिवेदाइसंजातंब्योमपञ्चाव धितत: मनेच्छापूजितंसर्व ` 
विशेषोकष्टनाशनम्‌ पत्नीहेतुविवादबजायतेपुत्रबंधुमि अंतेचकुशलंज्ञात्वाभिन्नवासद्विमादिरे अतःपरिसुखंसर्वेपुत्रपोत्रमनेकधा लाभकृत्य | 
विशेषेशधनरत्नानिसंचित सरवेचिताविनश्यंतिभजनानंदसर्वदा सून्यपष्टोपिवर्षतिकाय भार विनिमु ख तदांतेशून्यस्तांतेसर्वावस्थासुख | 


( पूर्ण हो पुत्रों का सुख देखे सबका भला चाहे झच्छे बिचार वाला दयालु तथा श्रेष्ठ वक्ता पराया काम सिद्ध करे 
{ है शुक्र पूर्व wa में ये जीव क्षत्री वंश में उत्पन्न हुआ ग्रामाधीश धन पात्र था शिकार बहुत खेला कर 
विशेष विवाद रहा उसका हरा भरा बाग कटवा दिया सो जौ बोकर ब्राह्मणा को बहुत सा स्वर्ण भर के दान करे 


धन धान्य युक्त हो 
ता था सो एक सेठ से 
तो कामना पुणं atu 


EE Ne nr ii 


विशेषेश कष्टीभूतकलेवरम्‌॒ छायादानसुयलेन घूटिकासेवनंतथा कष्टनष्टनसंदेहो सर्वथामोदप्राप्ये प्रतिसम्बतसरोबृद्धि बाल 
| करीड़ाविशेषत तातमातमहामोदं मंगलंग्रहेशोभित पत्रमालष्टमेवर्षें नगनागदशाइके ~ विद्यारंभळृतोबाल क्रीडनंबहतत्परं चञ्चल 
' चपलाधीमान्‌ हृदेबुद्धिविलक्षण किंचित्कालंगतेसंत अंकज्ञानभविष्यति जायतेमंगलाचारं नूतनमोदसंभव सुकायवन्ययोद्रव्य 
| आनन्दंहिदिनेदिमे कष्टव्याधिविशेषेण नूतनंजन्ममन्यते पुणयकमप्रभावेण दीघसाल्यादिवेशुर्भं तातविताविनप्यन्ति द्र्यलाभ 


नं षोडशेविंशवर्षातं लाभळत्योतिवितनं क्त्रचिन्तानसंदेहो ठ्रब्यलाभसुखोड्धव माबकीतिविशेषेण वर्डितंप्रतिवत्सरे कामवेगेन 


FF 


—— 


ीगशेशायनप्र: एतद्योगोड़वेबाल पहाश्रष्टवलान्बित फलपूर्णनकतंब्या विग्रहांअथमस्थिता कार्यसिङिश्रद्रश्यंते तेनहानिप्रजायते 
Tag दानमंत्रसुभाक्तत विशेषोलाभसंजात भाग्यवुद्धिदिनेदिने मनेच्छापूजितेलोकेसर्वतोदिशिमंगलं अयत्मेनतदा | 
| 


4 
15 ps 
De | 
| 


: 
काव्य मध्यलाभोतिचिंतया दानमन्त्रसुपुरायेण बहुत्वालाभसंभव थानंदंमंगलाचारं जीवहपब्वमोदिता सुकीर्तिप्राप्यल्लोकेस्मिन्‌ 
दीधमान्यप्रतिष्टत यदामध्यदशायात मध्यलाभोतिचिंतनं गुप्तचिंताविशेषेश व्ययदीर्धोपिजायते बलेशपीड़ाविशेषेण अल्पाजन्मनूतन 
सुयत्नंदानमंत्रेण आयुपूणेविनिश्चितं दशाश्र प्रभावेण अकस्मोछाभसंभव कुब्रोद्व्यविशेषेश प्राप्यतेचापिभोदिता शुभाचर्णयु 
तोजीव सर्वेशांशुभचितक नकस्यञचशुभंचित्य परनिदाविनिसु खः वृणविन्हशरीरोपि अथवाशस्त्रधातनं तथापिसबंसोख्यश्व सुपुरय 
्राप्यतेसदा सुखदुखान्वितोजीव सबथाकमेकारणं RAISING वालजन्मश्चमोदिता मातृकष्टविशेषेण पुनःसाख्यभूवितले 
न्मतःप्रथमेवर्षे हयोवन्हिश्रप्षमे मासेमासेसुखंज्ञांवा बालवृद्धियथाक्रमस्‌ दन्तपीड़ाविशेषेण ज्वरतक्ोविरेचनम्‌ प्रहिता 


व्ययंतथा उद्ठाहोपंगलंकार्यं तदांतेबहमोदिता शशिचन्द्राइमारभ्य पञ्वन्द्रादनन्तरं विद्याबुद्धिविशेषेण बड; यन्तिसुपुरयजं प्राय 
चितङ्गतेपापं यत्छृतेपूर्वजन्मनि दीर्बभाग्याधिकारीच सुपुणयंसर्यमंगलं मिन्रपक्षपरम्रीति रूपध्यानसुवितनस्‌ alae तेयत्र 
तत्रसवसुखागम पत्नीलाभसकीर्तिच मालेब्पेंसखंगत कष्टव्याधिविंनाशा4थ आपदुद्धारशोजपेत्‌ आपहुद्धारणावत्स सवंधारिश्नाश | 


पीड्यते रूपयोवनचिंतनं पत्नीसोख्यखुपुरायेन आरनन्दंप्रतिवत्सरे प्रायश्चित्त नभोकाव्य सर्वदानंदवद्धनं शशिविंशाइमायात शर 
विशांतकेतथा तवत्कालगतेवत्स मोदतेचापिभूतले वृहद्धाग्याधिकारीव भूयसेपिसुकर्मणा आनन्द॑मंगलंकार्यं वर्दितप्रतिवत्सरे 
सुतापुत्रसमायुक्तो द्रव्यलाभविवद्ध sai भूयसेसुखभाजनं दुष्संगकुकमेंग सर्वथाहानिसंभव एतस्मात्कारणा 
aa चिंतनीयंविशेषत सर्वसोख्यान्वितोलोके जायतेचयथाक्रम॑ शत्रुपक्षविनश्यात रोगापत्तोचशांतये बहुकार्यचितनंलोके नूतन 
बुद्धिसम्भव रसरविशनभेवन्हि तावत्कालबमोदिता सुमित्र॑मेलनंप्रीति व्ययदीर्घभयावहं स्वकुलेसुप्रसिद्ञ्च निजकृत्यविचक्षण 
चितचिंताव्ययपुरायं भूयसेभूपवल्लभ॑ कार्याणिसकलाण्येवं सिद्ध तिलघुद्रव्यत एकत्रिशाद्विजरिशाव्दे पंचत्रिशांतरेतथा उद्घाहोमंग 
१०स° | लंकार्य सुतापुत्रविवद्ध नस्‌ मानकीर्तिविशेषेश वड यंतिसुकर्मणा लाभश्चविविधंशुक्र चित्तोह्यानंदवद्ध न॑ पीडयंऊष्णविकारेण महादा 
फलित | नेनशांतये चत्वारिंशावधितात अतिसोख्यसमांगम तसश्चात्माम्यवृद्धोपि सर्वथामोदसंभव त्रिपुत्रंयुग्मकन्याच आशासर्वत्रपूजितं 
५८* 1 विवाहादिमहोत्साहो जायतेबहुवत्सरे सर्वचिताविनश्यंति कुलबृद्धिधनाप्तये व्योमषष्टगतेव्षें पोत्रजन्ममहोत्सवस्‌ ग्रामप्राति 


विशेषेण भूमिमंद्रज्ननूतनं वन्हिनगाइमायुष्यं भुज्ञतेसुखतोभुवि पुतरपोत्रसुखंस्े स्वकुलसुप्रशंसिता ॥ भाषा ॥ इस कुण्डली के ग्रह बहुत 

श्रेष्ट रौर बलवान WE परन्तु पुरार फलनहीं करसकते तीन नाकिस ग्रहोंने हानि कर रक्खीहै सूर्य मंगलकेतु इनका दानमन्त्र उपाय करनेसे लाभ विशेष और 

भाग्य की वृद्धि और जीव मनोकामना पूर्ण होगी इतने प्रायश्चित उपाय न बनेगा मध्यम लाभ हो श्रोर दान करनेसे श्रनेक प्रकारके लाम श्रानन्द संगलाचार 
जीव की खुशी होगी श्रौर ये जीव बड़ी इज्जत प्रतिष्टा पावेगा और कीति विख्यात होगी मध्यम दशा में मध्यम लाभ गुप्त चिन्ता और श्रनेक प्रकार देर खर्चे 
ग्रौर क्लेश पीड़ा होतीहै Aer से बचकर दूसरा जन्महो परन्तु पुण्यके प्रतापसे श्रायु पूर्ण होतोहे शुभ दशामें कहीं से विशेष धन प्राप्त होगा सबका भल।चाहे 
किसीको बुराई निन्दा नकरे शरीर में बृणका चिन्हहो या शस्त्रघात हो हेशुक्र ga जन्ममें येजीव हीन क्षत्रीवंशमें उत्पन्न हुवा श्रत ऐश्वयंवान हाथी घोडे रथ 
दास दासो श्रादि से युक्त ग्राम का प्रधान था ईश्वर का भजन करता था परन्तु दान धर्म में चेष्टा न थी कृपण स्वारथी था मन्त्र बहुत जपा हवन यज्ञ ब्रह्म 


ह भोज श्रादि न किए एक ब्राह्मणका गुप्त धन हरा सो महा माया भगवती की ग्राराधना कर दान यज्ञ ब्रह्ममोज करानेसे धन सन्तान की विशेष Py atu ५ 
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श्रीगणेशायनमः पत्रस्येदफलंदृशय यथाभाग्योधिकोजन द्रव्यलाभप्रसन्नात्मी जीवश्राशाविनिमु ख चित्त नसुस्थिरंलोके चबललं 
विशेषता गुप्तचिंतामनस्थिल्रा लाभसिद्विश्रमंदता नूतनोवार्तयाचित्य चंदरक्रत्योतिलालसा तस्यसिद्धिसुद्श्यंते विलंबजायतेपुनः 
क्लेशरोगेणपीड्यते सर्वथाहानिचितनं लाभेशोपबमेशश्र दानमंत्रसुपूजिता फलश्रेश्सुखंप्राप्प सुंपुयफलदंशुभं भाग्योदयविशेषेण 
त्रसोस्यञचमोदिता ered सुजनानंदवद्धनं चंद्रजीवपरंीति विशोकभोगभाजनं पितृपीड़ागहंगुप्त अकस्माद्धयदायकं 
गायत्रीजाप्ययत्नेन अनुष्ठानयथाविधिः नानासोख्यभवेद्दीध॑ सर्वतोप्राप्यमंगलं द्रव्यम्राप्तिविशेषेण कुलबृद्धिश्रहर्षिता प्रायश्रित्तकृते 
पापंसुपुरयंफलदंशुभ सर्वसोख्यस्मृद्धिश्च आनंदंहिदिनेदिने आदिवर्षद्रयोवन्हि ज्यरतक्ष्जशांतये कृष्यदेहोपिद्रश्यंते भूतछायाश्र 
विव्हलः दानमंत्रविशेषेण उत्तरोपूतनातथा सर्ववाधाविनश्यंति बालवृद्धिसुमंगलं चतुर्थपञ्चमेव्षे षश्टवर्षादिसक्षमे तातलाभनसंदेहो 
गुप्तचिंतातिविव्हलं विद्यारंभतथांभ्यासे मंगलाचारकंशुभं वृणव्याधिमहाकष्टं नूतनंजन्ममन्यते बालवृद्धिभवेल्लोंके क्रीडाशक्त 
विशेषता व्यालवर्षयदारभ्य द्वादशाब्दांतरंतथा मित्रपक्षोपिक्रीड्यंते नानासास्वश्चमोदिता शरीरारोग्यवृद्धिश्र कष्टोपद्रवनश्यति 
विवाहोमंगलंगेहो नूतनंलाभहर्षिता चंचलचपलोधीमान विशेषोभाग्यभाजनं सुविदयासर्वतोसोख्य थविद्यावलेशकारक सुविद्या 
सजनात्संग किंकिसोस्यंनलभ्यते west चिंतनीयंविशेषत येनज्ञानेनदेत्येश सोख्यपात्राभवेश्र व॑ बन्हिमेकोगतेवे अष्टा 
दशांतरोतथा स्वकृत्यकुशलोधीमानकामबाणेनमोदिता जीवशक्त विशेषेण गुप्प्रेमंचलजिता पत्नीसोख्यग्रहसोख्य MALT 
खुयत्नत सुप्रतिष्ठंसुखंसबे भूयसेचदिनेदिने ग्रहचन्क्राइमारभ्य वहिनेत्रांतरोतथा नारीभोगादिसर्वाणि प्राप्यतेचअहनिशम्‌ ज्वर 
तप्तेनपीड्यंते बृहत्वरोगशांतये लाभकृत्यंचमध्योपि तथापिमंगलंसदा पत्नीगर्भाविमोदंच सुतजन्मभुवितले वेदविशगतेवषे तथाच 
प्रहविंशके हव्यलाभंचमध्यापि कार्यमात्रोपिन्यूनता सुतापुत्रसुखंसवे यत्रकुत्रप्रशंसिता सुमित्रंपरमोप्नीति कामआशासुपूजितम्‌ 


शुभकमंरतोदीध न्यूनबुद्धिश्वऔचितनं व्योमवह्विगतेकाव्य तथाचपंचविशके उद्वाह्ोमंगलंनित्यं कुलबन्धुप्रहागम नवनारी ग्रियत्वोपि '' 
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उत्यगानसुमन्दिरे व्ययलाभविशेषेश सुकीतिख्यातिभूतले सुंबाक्यन्तोषितोलोक ` बिशषेमोमतिमान्नर -सुबुद्धिख्यातिलोकेस्मितर | 
संबेषांशुभनितकः दानमन्त्रसुपुरायेन सर्वसोस्यनिरन्तरं * गह्तीमिदज्ञाला नकदाश्लेकेमाश्रय bomen i 
केतथा _ भूमिलाभेविशेषेशमन्सिश्चनूतनं ` शभकर्यव्ययोदर्ये० जातिमध्येप्रतिष्टता “भानामंगलंकार्थ' सुतापुभ्रश्रमोदिता सुतं 
कष्टविशेषेश ` प्रायश्चतत्रमोदिता  वित्तचिताविनश्यंति - भ॑जनानन्दसर्यदा ` दासदासीसमायुक्ती-'तंथास्मस्थवाहनम्‌ । मर्वसोख्या | 
विकारीच सुयत्लादिफलप्रदा शशिचसारिव्षीणि व्योमपवधिततः दव्यलाभविशेषेण वूत्वातयानितः dope पढी: 
4सुपस्थित पत्नीकष्टविशेषेश ओोषधीसेवनिस्फल्ल 5 स्वधरोगविनग्यंति gaa अन्यु: कुलभाम्मविवंद नम्‌ 
TAT शून्यष्टादनन्तर॑कार्यसिद्धिविशेषेण अतिसंबससरोतदा ` पोत्रजन्ममहामोदं ''मॅगेलंग्रहमंडले ““अुप्तदव्यस्थितोगेहे |. 


= a 


—= 


मतिस्थित रामनामसुखंजाप्य श्रद्धाभक्तिविशेषत वालरोगेणपीळन्ते तदांतेचापिमार्गव कश्बृंद्धिविशेषेश जीव्रॉंशॉपरित्यंज रस 
षष्टमितिमायु कथ्यतेभागंवोगुनि सुतपोत्रसभायुक्तो 'ममेच्छासवेपूजिता अनायासेतचुत्यज गच्डेंतपरमंपदस || भाषा ॥ इस पत्र का ऐसा | 
फल है जेसा बड़े आ्रादमी भाग्यवानों का होता है लाभ प्राप्ति, खुशी, जीवका लाभ, श्राशासी होकर निराश होजाबे चित्त स्थिर नहीं होता चलायमान रहता है 
गुप्त चिन्ता विशेष होवेहे लाभ इच्छा के अनुकूल नहीं रहता नई नई बात सोचे है एक कामकी बड़ी लालसा है होने की सुरत होकर विलम्ब हो जाता a 
ग्रौर पीड़ा क्लेश भी होता है. है सो लाभेश और पंचमेश का दान मन्त्र पूजन उपाय कराना श्रेष्ट है भाग्य विशेष उदय हो पुत्रों को विशेष खुशी होगो । 
अनेक प्रकार लाभ होंगे एक जॉब में प्रीति ग्रधिक रहती है सो भ्रानन्द भौगे धर कौ पितृपीड़ो को गायत्रो का जाप्य अनुष्ठान कराना परमोत्तम है कहीं से 

विशेष धन मिले ॥ हे शुक्र पूर्व जन्म में वैश्य वर्ण धनवान सेठ था दान पुण्य भी करता था धन के ब्याज से अपना प्रतिपालन कर द्रव्य संग्रह करता रहा | 
एक ब्राह्मण पे धन चाहिये था लेने देनेमें ब्राह्मणके बेटे से उपाधि कर dat फ्रोधंवंश' होकर उसे मारा उसका घर छीन लिया se ब्याज बढ़ाकर दूना धन 

लिया तिसी से महा पापका भागी हुआ सो भ्रब गायत्री का जाप्य अनुष्ठान कराय ब्रह्ममोज कर ब्राह्मणा को विशेष दान दे तो पाप शांतहो परमसुख पावे ॥ 
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॥ श्रीगणेशायनमः पत्रस्थिलवागहावेद फलज्ञाखा विधक्षण युवावस्थायदाप्राप्य विशेषोभाग्यवद्ध न॑ सर्वावस्थासुखंग्राप्प बहुकायरतोभव | 
यदालाभविशेषेण कदादीर्घव्ययस्थिता” लाभोपिसवदांनूनं व्ययोकायविशेषत चन्ड्रमित्रपरंप्रीति विशेषेमोदप्राप्दुयात्‌ अतिकट्टमहायरल्प | 
| चूतनाजन्ममणयत्ते जीव चिताविशेषेण मनेच्छापूजितेपुन. चतुष्पदातजलंवापि प्राप्यतेभयदारुणं 'ृणनिन्हञ्चशीर्षोपि किंवाशस्त्रधातकम्‌ | 
` उद्योगलाभप्रातिश्र नूतनंवातयाचित मित्रपक्षपरं्रीति रूपध्यानकचितंनं परक्ृत्यरतोचिता मंत्रप्रीतिविशेषतानकस्यय्रशुभचित्य सब॑तोपि | 
ge अन | सिता कामदेवमदोन्मत्तो न्‍्यूनकार्योपिजायते ल्लाभशोपञ्चमेशश्च दानमन्त्रप्रयत्नत लाभवृद्धिविशेषेण कुलबृद्धिसुखोद्भवं चित्तचिता 
जत | विनश्यंति सव॑तोदिशमंगलं मातृपीड़ाविशेपेण वालजन्मश्वमोदिता आदिवर्षाजिवर्षाणि रिशुशद्धियहनिशं  मंगलंसास्यसंपन्नो मासे । 
५८७ | विशेषत दंतपीड़ाज्वरोतप्तं चितनीयोविशेषत कष्टंपुनःपुनःप्राप्य अन्तेसोख्योपिजायते भूतछायाविशेषेश सयत्नशांतिसबदा FIs | 
पथवर्षोणि सक्षमेचाष्टमांतरं कृष्टव्याधिविशेषेणणपीड़ाश्रविन्हलं दानमंत्रसुपुरयेनयायुवृद्धिनसंशयः नूतनंमन्यतेजन्म कष्टेनप्राणरक्षितः 
ग्रन्यसर्वसुखंजातं शिशुक्रीड़ाविभोहिता विद्यारंभमहोत्साही मंगलगृहमागतः तातबिताविशेषेश आतभग्नीश्चमोदितं नंदवषसमारभ्य 
पोडषाद्वादनन्तरम विशेषोमंगलंकार्य विवाहादिमहोत्सव॑सकीतिख्यातिलोकेस्मिन्‌ विद्याम्राततिश्रन्यूनता बुद्धिमन्तोविशेषेश कामाशक्तत्व | 
चबलः मित्रपक्षपरम्प्रीति जीवोयंसाख्यत्रूतनं पत्ीप्रीतिससुसन्नोरूपयोवनलुन्धक नंगचंद्राइमारभ्यबद्विविंशादनंतरंकवे कामक्रीड़ाविशेषेण | 


AEA जायासोस्पमवेद्वत्स पुरायकर्मफलप्रदा स्वकृत्यपरमोप्राज्ञ व्यलामोतिचितनं ्रहमंगलगायन्ति नवनारिश्रमोदिता | 
प्रायश्रिततक्ततेसंत भाग्यवृद्धिविशेषतः वृन्हिविशगतेसंत विंशवर्षावधितत एतत्कालान्तरोकाव्य विशेषोभाग्यसंभव॒ सतापुत्रसमायुक्तो | 


— 
ee 


लाभझृत्यविशेषता नानासास्यसमुत्सननो भातेवर्षेधनागम विततोछानंदतोपिर शद बहुलाभप्रभावत पापक्र रभ्रहापूज्य सबदानंदवड नं क्षत्र | £ 
Pays स्वात्मजंसोस्यपूरिता शशिवन्हिभितेवर्षे शरजिंशतथांतरे sealed eats नवनारिमहोत्सबं कुलबंशुगृहागम्य मानि ॥ 


' विशेषतः गुप्तचिंताहदिस्थितः शत्रपक्षकुलंगुप्त॑ सवेदाहानिचितकः तेसव॑क्लेशतागुप्त॑ निजइच्छाविनिमु ख मित्राणांहृषसम्पन्नो | 
सिद्विमनंदिता रसरामाइमारभ्य चत्वारिशांतकेतथा भूमिप्राप्तिविशेषण रचनामन्द्रतूतनं नद्यांकूपतडागोवा आरामेप्रतिवर्धन 
राजदवरसुमान्यञ्च पददीर्घमुपस्थित निजळृत्यविशेषेण द्रव्यलाभदिनेदिने उद्ाहादिमहोत्साहो जायतेप्रतिवत्सरे शरीरेदारुणं 
कष्टं अकस्माजायतेकवे महामृत्यु्योजाप्य वीर्यमंत्रेणसंपुर्ट घंटाकर्णचउल्लेख्य विप्रभोज्ययथाविधि छायापात्रसुयललेन सद्यकष्ट 
विनश्यति शशिचत्वारिवर्षाणि तथाचपश्नवेदके सुप्रसिद्ध सुखीलोके माननीयोतिवल्लभ दानपुणरतोदीर्थं सर्वथांसोख्यवर्धते 
एतस्मात्कारणाद्वत्स पुरयकर्ममहत्सुखं परोपकारकर्तारो भाग्यपात्रंविशेषत वित्तचिंताविनश्यंति मनेच्छाबहुपूजितो संकल्प 
ग्र, स० | विकल्पोपि तातकष्टसृतोभव शुभक्रत्यविशेषेण मंगलंप्रतिवत्सरे रसचत्वारिमारभ्य व्योमपद्माइकेतथा नूतनंसोख्यसंपन्नी मने 

| फलित | च्छापूर्णंतोषिता द्विकन्यानेत्रपत्रद्च सर्वथानंददर्शन.. तीर्थयात्राकृतेलोके विग्राणांतोषणेरतः पोत्रजन्ममहामोदं अकस्माद्भयमागम 
४८८ | शशिपंचाद्वगन्तव्या शून्यषषटांतकेतथा गृहग्रीतिविशेषेण जायामृत्युवशंगत  पुनरंतेमहासोख्य अकस्माद्रोगदारुण रामनाम 

| जपेनित्यंश्रद्धाभक्तिसमायुत गोदानब्राह्मणमोज्यं तेनकष्टनिवारणं ग्रामग्राप्तिविशेषेण राजद्वारेधनागम तदातेसोस्यसंयुक्तो 


वहिसप्ताइजीवित ATM TSI निधनंतस्यजायते ॥ भाषा ॥ इस कुण्डलीका फल ये है इस जीवका युवावस्थामें भाग्य उदय होगा और श्रपनो 
जिन्दगी तथा श्रवस्थामें श्रनेक प्रकारके दुख सुख देखेगा कभी लाम विशेष कभी न्यून तथा सवदा लामहो परन्तु कई कामोमें खर्च विशेष करेगा और एक ज्ञीब 
की सित्रतामें बड़े झानन्द पावेगा और ग्रल्प भारी ग्रावे नयाजन्म माने जीव कौ चिन्तामें विशेषरहै परन्तु फिर मनोकामना पूरांहो जल चौपायेसे भयपावे शरीर 
में फोड़ेका या किसी शस्त्र घातका चिन्हहो रौर लाभ उद्योगका नित्य नई बातका चिंतवनकरे मित्रकी प्रीतके ध्यानमें रहे पराया काम मनसे करे किसी का बुरा ! 
न चाहे सब प्रशंसाकरें कामदेवकी उन्मत्ततासे बुद्धिन्यून होजाथ पंचमेश लाभेशका दान श्रेष्टहै ॥ हेशुक्र पूर्व जन्ममें येजीव क्षत्री वंशमें उत्पन्नहो राजपदवीकोप्राप्त 
भया एक समय प्रयाग राजमें विशेष दानपरण्य किए परन्तु हिसाकमं विशेष बना पश्चातमें कुछ साधुब्राह्मण निमु'ख रहे सो श्रति शोकातुर हुवे तिसीसे यज्ञका 
पुण्य क्षयहो पापाश्रय हुवासो ब्राह्मणोंको भोजन जिमाय स्वणां दानकरे चींदीनाल पक्षियोंको भोजनदे सब जीवोंपर दयारक्खे तो विशेष सुखपावे पाव नष्ट हो 0७ 
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, तथाचसरघंट्रकेविद्याप्रीतिश्रमध्योपिबाल्ऋोडाप्रवतेते तातह्व्यन्ययोदीउट्ठाहंतस्यनिश्चितं वारिभीतोतथाव न्हिकिंवाउचप्रपातिता अक्समा 
| ज्जांयतेन्याधियुशयकमेणशांतये पुनरंतेमदामोदंदीघभागीचबालक षोडशाइसमारभ्यतथाविंशाइमध्यमा लाभकृत्यरतोभूयबृहद्टागीसमागम 
' पल्नीसोख्यरतिप्राप्यरूपयोवनमोहिता श्षोभचिंताहदेगुप्तंकामवेगेनपीड़िताबुड्धिमंतोविशेषेशकदाकालबबिशमेः ।संगप्रभावेणपुनरंतेमहत्सुखं 


श्रीगशशायनमः एवंसबंग्रहस्थिल्वापत्रमेतफलप्रदाविद्यावानचतुरोधीमानुसत्यासट्यस्यविंतकउत्तमबकुलं श्रेष्ठ शज्ञातासुपुगयवा ब्‌ब थावार्तान ! 


| कथ्यतेगूहुतत्वापिदशक हानिज्ञालादशामेकोगक्षयिताविशेषत लाभोपिमध्यमंबत्सकार्यसिद्धिनद्रश्यंते युप्षशत्रुभयप्रापयप्नतिष्टाभंगचितयेत्‌ 


जीवचितामहाकलेशंप्राणशंक्राविशेषत सूर्यभामतमोपू्यदानमंत्रप्रयत्नत सर्वापत्तोविनष्यंतिदशाश्रेष्टसमागमः धनपुत्रसुखंप्राप्यवंशवृद्धिदिने 
दिने स्वक्कत्यपरमोलाभश्रकस्माडनप्राप्जुयात्‌ मित्रप्रीतिमहामोदंशन्रुरोगविनाशनं बहुविधहषगराप्यनूतनंकायेमारभेत्‌ सहमेलनंमहलछाभप्रभुत्व 
जायतेकुलदुखसो ख्यसमोद्रश्यविशेषोव्ययभूतले युग्मञ्रल्पभयंधोर ायुपूर्णपुनर्भवेत्‌ सुपुणयमंगलंसर्वेमनेव्छापूजितबुध मातृपीड़ाविशेषेण 
पुनश्रमोदिताभुवि शशिनेत्रवर्षाणिशिशुबृद्धिधनागम गुप्तरोगेणपीडयंतेभूतळायांश्रविञ्हल विशेषोशंकयाजातंतातमातोतिविंतया घंटाकर्ण 
तदापूज्यउक्तरोगपूतनातथा छायादानक्गतेसंतसद्यस।ख्यान्वितोशिशु बालक्रीड़ाविशेषेणकारयेत्सुमनोहरम्‌ पेदवषसमारभ्यतथाचव्यालकंकवे 
तातमातमहामोदंप्रियवाक्यंमधःशिश यादाविद्यासमारंभपश्चातोपिबिस्जेनम्‌ विशेषोमंगलंगेहनवना रिग्रहागम तातभग्निसमायुक्तोमोदितं 

प्रतिवत्सरे वृणपीडाज्वरोतप्ततथाविस्फोटकंभयं महामृ्युञ्जयोजाप्यउत्तरोपूतनाविधिःसदयशांतिभवेत्त नभरानंदंजायतेभर वम नंदवषंगतोतरत्स 


विंशेकोपद्चबिंशाब्देतयोरंतरधनांगमद्रव्यलाभव्ययोदीर्घकायेतिद्विमनंदिता यदाकष्टविशेषेशदानमंत्रोपिशांतये सुभाग्यंउदयंतेन मानकीति 
विबद्ध नम्‌ पत्नीगमसमायुक्तोसुतजन्ममहोत्सङं मनेच्छापूजितंसद्यपुन्यकर्माश्रयायदा नवनारिप्रियख्ोपितेनकष्टप्रपीडिता पुनश्चकन्यकाजन्म 
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पुत्रजन्मेचनन्दितोरसविशेचत्रिशाब्देवित्तचिंतावलीयसी गुप्तशत्रुभयंगेहोप्रत्यक्षंप्रीतिदर्शक सुद्रव्यंसद्दयोलोकेपुजनेभ्योप्रतिष्टित पददीर्षु 
पस्थित्यभजनानंदसर्वदा भूमिलाभविशेषेशरचनामंद्नूतनं शशिवन्हिमितेव्षेंशरजिशांतरंतथा विवाहोमंगलंग्राप्यकुलबन्युमहोत्सव॑ व्ययो | 
दीघभवेच्ापिसुकीतिख्यातिस्पुरे राजद्रारेतिमानथववित्तमोदेनपूरिता मासेसम्बत्सरोहप॑दुर्भाग्यथविनश्यति अ्रन्यसर्वसुखप्राप्यदासदासिश्र 
वाहनं तीथयात्राजपंपुणायंदेवागारेमतिस्थितः आरामेवाटिकानयांविशेषोप्रीतिवद्ध न बहुकार्यचितयेनित्यंतेनदीधप्रतिष्टत रसबन्हिगतेवें 
तथाचशून्यवेदके मोदितोमंगलंकार्यउद्वाहादिमहोत्सव मांनकीर्तिविशेषेणवड़ यंतिदिनेदिने दानमंत्रसुपुण्येनकुलात्सोख्यविशेषतः शशिवेद 
AEE चित्तचिताविशेषेणकिचित्कालेसुखोद्भवं अयल्नेपापकमेणप्रप्यतेक्लेशदारुणं तस्माससर्वप्रयतनेनकारयेदर्मसञ्चय 
ईश्वरकृपयावत्ससुस्थिरंसवे वेभवाप्रामभूमिगरहेरत्नंसुपत्नीचमनोहरं सुतापुत्रा दिसर्वाणिप्राप्यतेसोर्यवेभवं व्योमपञ्चगतेवर्षेपोत्रसोस्यंचमोदिता | 
मासेवर्षेसुखंप्राप्यमंगलंहिदिनेदिशि वन्हिपंचाब्दमारभ्यवायुकोषोतिदारुण तेनकष्टभबे्दी्घअतिचितातुरोभवेत्‌ सुयत्नेनश्यतोसद्यय़ायुवृद्धा । 
रुजंगतः शून्यपश्टव्दर्यत॑मनेच्छापूजितेपुनः ईशध्यानविशेषेणगृहसोस्यविसज॑नः श्रे ्टाभक्तिसमायुक्तोसर्वाणितोषितंसदा नंदषष्टगतेकाव्य | 
प्रपोत्रभाग्यदर्शन पंचसक्षमितिमायुजायतेपुणयकर्मणात प्रशंसावर्ततेलोकेगतांतेनंदनंवनम्‌ ॥ भाषा ॥ इस पत्रका फल मे है कि विद्यावान्‌ चतुर 
बुद्धिमान सत्यासत्यको विचारने वाला श्रेष्टकुलपुक्त ईश्वरको पिछानने वालाहो वृथा बात न कहे कई दशा Vat gy गुप्त चिता फिक्र हो लाभ मध्यम रहे काम 
होता २ रुक जाय शत्रुका भय माने कीति प्रतिष्टा का भयहो जीवकी चिता क्लेश पावे सूर्य मंगल और राहुका दान मंत्र जाप करानेसे प्रत्रोंका सुख वंशकी वृद्धि 
रोजगार में लाभहो और कहीं से धन मिले मित्रों से प्रीति में आनंद भोगे पीड़ा और शत्रुका नाशहो श्रनेक कामकी खुशी | 
किसीसे मिलकर विशेष लामहो सुखदुख का समान देखे और दो ग्रल्पसे बचे फिर अवस्था पूर्ण ॥ हेशुक्र पुर्वं जन्म में ये ज्ञीव विप्रवंश में उत्पन्नहो ब्राह्मणों 
का चोधरी विशेष धनवान हुवा इन्द्रप्रस्थ में बास करता था यजमान चेले बहुत थे यमुना स्नान करता परन्तु चित्त से कभी ईश्वर का भजन दान न किया | 


सान एक कार्य आरम्भ करे उसमें 


सदा दान का धनले सब कार्य किये विशेष सुख भोगे सो aa गायत्री का जाप्य करावे दान दे तो मनोकामना पूर्ण हो और निश्चय करके सबंसुख प्राप्तकरे ॥ | 


| 


श्रीगशेशायनम: पत्रस्येद॑फलंज्ञालाम्रातमित्रसम्ायुत भूमिमंद्रधनंप्राप्यभाग्यभोजनमादितो मंद्रस्यनिकटरम्यव्रक्षंकिंवाजलाश्रय जन्मभूमि कु -.' 
परित्यज्य्रन्यत्नोथासप्राप्तये चंद्रमित्रपरंप्रीतिसुखवलेशप्रकाशित विद्यामध्यमाप्राप्यबुद्धिमंतोविशेषत परक्ृत्यरतोभूयसर्वेषांप्री तिवद्ध नँ 
नकस्यचित्तसंतापंचित्त नकार्यसाधनं ` दशाश्रेष्टयदाप्राप्यश्रनेकोसो स्यप्रा'वुयात लामञ्चविविधंवत्ससर्वतोदिशिमंगलम्‌ कुदशाप्रविशंबत्स | 
चित्तचिताविवर््धितं न्यूनलाभव्ययोदीर्धअग्न sez तथापिचवृहद्वागीजीवोयपरमंसुखी विशेषोकार्यमायातः सव॑पूर्णोविनिश्चितं | 
(सुतेशोपूजनंदानं) विद्याबुद्धिविशेषेण भाग्यपात्रमनंदिता पत्नीचिंताहदेगुप्त विशेषोधातंयाचित सुकुललजितोजीव सुयगंमतिनिर्मल | 
सकलहो प्रियंवाद स्वमावंशुभशीतल कदाकषटविशेषेण प्राणमीतोतियितयां अयस्नंल्पनश्यंति आयुपूर्यभवेन्नरः प्रायश्चितफलंगराप्य पुराय | 
PRT प्रथमेद्रितियेवर्षे दंतपीड़ा्बरो द्भव गुक्षरोगविशेषेण ऋण्यभूतकलेवर पितृपीड़ामहत्सेदं जाप्यमंतरशंशांतये तातचिंताविनश्य॑ति | 
मातृमोदसमुद्धव वन्हिवर्षेववेदाब्दे पञचस्षक्रम॑यथा शिशुवृद्धिसुखंग्राप्प बालकीडाविमोहिता अंक्रविद्यासमारंभ चबललखंबिशेषता कश्व्याधि | 
TANT बुणविस्फोटकादयः गुडगोधूम्रदान्न छायापात्रप्रयत्लत महामायासमाराध्य पूजनंभक्तिसंयुत सर्वकष्टविनश्यंति मंगलंमोदसंभव । 
व्यालवषंगतेवत्स नेत्रचंद्रमध्यमा नूतनंभंगलंकार्य विद्याबुद्धिविशेषत उद्घाहंचमहोत्साहो पितुकीर्तिविशेषत नृत्यगानगृहमोद राजतोसुख | | 
संपदा अल्पकष्टविनश्यंति क्रोडनंबहुतत्पर; वन्हिचंद्राइकेकान्य ऊनविंशांतरोतथा कामचेष्टारतोभूय पत्नीप्राप्तिमनो हर॑ सुमित्रंपरमंग्रीतिरूप 
योवनजुब्धके प्रायश्चितसुयत्नेन विशेषोमाम्यदर्शनः ट्रव्यलाभनसंदेहो कार्यमात्रंचमध्यमा व्योमनेत्राइमारभ्य शरविशयथाक्रमः कार्य मिता 
विशेषेण सुस्थिरनोपिचंचल कुबेरो मंत्रमाराध्य सुमतिम्राप्यतेनर लाभक्कत्यविशेषेण वरडितेचापिमोदिता चिंताशक्त मनो द्व ग॑ जुभ्यतेललनाजने 
-भार्यागर्भानिवतोभूय बालजन्मरश्रमोदिता रसनेत्राकेकाव्य व्योमवन्हितथांतरम्‌ चित्तचिताविनश्यंति धनाप्तिमोदसभव आरामे 
मोदसंपन्नो जलाश्रय मतिप्रिय सुतापुत्र समायुक्तो आनंदंचापि कोशल मंगलंगहमागत्य व्ययदीर्घमुपस्थित चित्तोद्यानंद तापिस्या 
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| पुसयविशेषेण आयुवृद्धोपिमोदिता छुठम्बेपरमंग्रीति सर्याज्ञाप्रपालित पहद्वागीसुपुरायेन जायतेनात्रसंशयः नंदषष्टाबधिचास्य 


LTD SENSE el SET NE a pt “02 


geal Tara घत rar ey Loss भोग ere pep pee TT श्र ऱ्य 
5हलामप्रभावत सुडुम्धपाहिषागावदासदासश्रवीह 


Su 
व 1 
~] 

र) 


बंदरजिशाइमारम्यपबनजिंशांतरेतथा तवत्काल/न्तरोवत्ससुवत्नंभाग्यवद्ध नः नूतनंचित्ये 


rr पिन पिता पती र्‌ [oN co प्रहो त्स meta tere ear चित्तचितारि Lath नश्ववतनोडवंणत न्रकलंज्ञात्या प्रः [a ति ° 
त्कायंसुप्रासडसुखीनर ।वयाहादमहात्साहामंगलजायतछुल PAA TT Ga aia ्रवंयुप्षशनरुकुलंज्ञालाप्रसक्षपरीतिदरकः्तेता 
[a र्क z qj cx शसु Mea जल दि कीर्तिवि गेप टंट की आ त BAPE फिपो TE ESET प्रदा तरवंद्रकन्य = परि tN सकर 
पिसवंकायोंशिसुयलबापिसिद्धति ATARI IST TAT CAPES ANTAL (STATA स्थर शषनश्यातं 
= पवन्हिंग तेवर्षे व = ig EE MN पंग लंकार्यज तेब i Eo गपोचिंतये न्ञित्यसंकस्पञ्गविकरि त्ता Hea प्राप्यरवन I 
रसवान्हगतन च्वारिशातकतथा उढ़ाहाबंगलंकायजायतेः GAR [वशषानतयीन्नित्यसकर्पावकाल्पता मंद्रवृतनंप्राप्परवनासुमनोहरम 


4 


प्रसिवपेसुखंजाते अकसमाद्वयदारुण विशेषोधितयेबलेशविषाकेकुशलंभवेत्‌ सर्वशोकविनश्यतिपुरायकसफलप्रदा वेदचत्वाखिर्षाशिशरीरेकष्ट 
दारुण सव [वि ia a [es WG say caer दिधानेनह | दिक का Tl HS ees EEE पोर HANG Shoe eens el 
दारुण सवाधाधावि न्ठु WAT AAG Fe अनुह्नादवानन IANS HAT AST ततसमायुक्तोतनसोर्यञ्भमाप्यतेनव ण रीसुक्रीञ्चन्ते 
nT शु eT अस्म cep Seon परता दिनेदि Sota प्र यी व्य sd ® विशे हान 
शोभितेशभमं दिरे नगगेदगतेवर्ष पोञजन्मम्होत्सदम्‌ मनेब्ञापूजितोसवे मंगलंहिदिनेदिने व्योमषष्टांतरोकाव्य ज्वरतप्त विशेषत दा 


by 


आयुपूर्णविनिश्चित BMT इलदीधसुमोदिता TAI शूमिप्राप्तिविशेषता एवंसवग्रकारेण सुपुरयभोगसरत्युदा 
॥ साषा ॥ इस पत्र का यह फल है कि भाई मित्र सकात पृथ्वी आदि सब सुख का योग हो घर के समीप जलका स्थान या वृक्षादि हो जन्मभूमि का ध्यान | 
छोड़कर द्वितीय ग्रहमें निवोसकरे एकमित्रसे प्रीतरहे श्रपने ठुखसुखका सबबुत्तान्‍्त उससे कहदिया करे औरविशेष प्रीतिहो विद्या मध्यमहो Teg चतुर बुद्धिवान | 
विशेषहो सबसे प्रीतिरक्खे पराया काम आपड़े तो मने करे किसोका चित्तन दुछावे श्रेष्ट दशामें अनेक प्रकारका सुख लाभखुशी देख ग्रौर नाकिसदशामें गुप्त 


| चिंता विज्ञेषरहे लाम कमहो खर्च विशेषदीखे और कसाही कामपड़े सबपुणं उतरे सुतस्थाने स्वामीकी पुजादानसे वंशकी बृद्धि विशेषहों स्त्रीकोभी चितासी 


रहे बड़े श्रेष्ट कुलवालोहो लड़का नहो शील स्वभाबहो एक Ans प्राशोंका भयहो अल्प AWWA arg पूणंहो ॥ हेशुक्र पुर्व जन्ममें ये जीव बड़ा आदमी लक्षाधीश 
जमीदार था RUS विशेषधन प्राप्तकिया एकसाल व्हुतश्रच्छो कृषि उत्पन्नहुई सो एक बिजार नित्यग्राकर उसे खाया करता यहदेख प्रति कोधितहो उस बिजार 
को लट्टों से पिटवाघा जिससे वह मर गया तिप्त निनित स्वर्ण पत्रपर रक्त चन्दन से बिजार की सूति बनवाय दान करे तो पाप शांत हो सुख पाबे ॥ || 


OT” > ययास भी sam: i व 


श्रीगणेशांयनमः waa पत्रीस्येदफलंनर जन्मतोमातृबाधायां वालजन्मश्चमोदिता तातमातमहानंदं सफल॑मन्यजीवनं 
मध्यश्रष्टफलश्वास्य सुदशालाभदंग्रहो भाग्योदयनमंदेहो Rega जीवप्रा्िधरालाभं अन्यदेशाद्धनागम सुजनंमेलनोलाभं 
मानकीतिप्रति्टित सुकुलंसंस्थितोलोके दशामध्यधनंव्यय न्यूनलाभनसंदेहो गुक्षचिताचक्लेशिता धनहानिविशेषेण विपाकेसुखसंभव पाप 
/ क्र रग्रहानेष्टा स्थानहानिश्रदुक्खदा उपायंदानमंत्रेण पूजनियेशुभप्रदा मनेच्छापूजितेचापि Tessa जीवसोस्यमवाप्यते मंगल 
महोत्सव सि्रपराकषिपरंप्रीति सर्वेकमेशुभावह व्ययलाभविशेषेण सर्वेषांशुभचितक कदाचिछामदीघंता धनप्रापिनसंदेहो युग्मअ्रल्पमहाभयम्‌ Ca 

| पुरायकर्मविशेषेण बयपूर्णाविनिश्चितं मनेच्छापूजितंलोके नभूयात्कश्रिदाश्रय राजकर्मभवेल्लाभ॑ वृणचिन्हशरीरजं खदीर्यखंडितोशीप्र 
। go स० ॥| प्रमेहोबाकदापिच योवनंपरमंसोख्य सर्वभोगसमायुतः प्रथमाव्देशिशवृद्धि तातमातश्रमोदिता हितीयेब्देरुजंप्राप्य दंतवाधाज्वरादिकं | 
फलित || बृयपीड़रातृतीयेब्देचचतुर्थेवन्हिजंभयं ग्रकस्माद्धयमायात उचचस्थेपतनोपिवा पश्षमेसप्तमेवर्षे उरुपीड्यंचयुप्तता तातचिंताविशेषेण मातृक्‍्लेश | | 
| ५६३ समन्वितः विद्यारंभमहोत्साहो संस्कारञ्चमंगलम्‌ सरवकष्टविनश्यति वालक्रीड़ायथाक्रमः अंक्रबिधापठेत्यादो चञ्चलत्वोपिमोहिता अमे + / 
| - ] द्वादशेवर्ष मध्यतद्वदाम्यहं पितुर्चिताविशेषेण अकस्माद्धनंमागमः मंगलबमहोत्साहो उद्घाहोनात्रसंशय नवनारीणृहागम्य कुलबंधुसमागम | ` 4 

| किंचित्कष्टभयंदीध पुणयकम्रेणशांतये वन्हिमेकाग्दमारभ्यं अष्टवंप्रांतरोतथा विद्याबुद्धिविशेषेण प्राप्यतेवविनिश्चित स्वक्रत्यपरमोदक्ष | | 
। आशक्त कामपीडितं फ्लीप्रीतिविशेषेणनूतनंवातेयाचित मित्रपक्षोपिक्रीडयंते कराकालेतिचितनं ऊनविंशद्विविंशाब्दे द्रन्यलाभविवड, नम्‌ / 
| पुणयकमंश्रयोपूर्वात भार्याद्रव्यसुमोदिता अयत्नेजायतेक्लेशं विशेषोहानिदर्शित प्रायश्चितसुयत्नेन पुत्रसोस्यंचमोदितादीर्घचिताबिनष्यंति | ˆ / 

जीवोयंसुस्थिरोमति सर्वसोख्यसमायात भागपात्रमनंदिता वन्हिनेत्रगतेकाव्य नगयुग्माव्दकेतथा मानकीरतिविशेषेण त्रहत्वोपदप्राप्नुयात्‌ सर्व Py 
चिंताविनिशु क्तोग्रयलेवातिपीड्तासुतापुत्रसशुत्पन्नोमंगलं हिदिने दिनेपलनीग्री तिविशेषेणअन्यत्रोप्रेभसंभवनवना रिप्रियखवरूपयावनविव्हल 
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लाभकृत्यविशेषेण मध्यप्रीतिधनंबृद्धि पितुसोख्यथन्यूनोपि निजङ्कत्येणमोदिता व्यालयुग्मगतेवषे त्रियंत्रिशाब्दमध्यमा राजद्वारमहछाभं 
सुकरीतिश्रापिमंगलं विवाहादिमहोत्साहो विशेषोकुलमंगलं अकस्माज्जायतेखेद विशेषोभयदारुणं महामृत्युज्ञयोजाप्य आपढुद्धारण॑तथा 
ताग्रकुम्भब्रतंदानं गुप्तसर्शयथाविधिः तेनकष्टविनश्यति सद्यसोख्यलभेन्नरः वेदजिशाइमारभ्य वासवन्हितथांतरं तावत्कालत्वयावत्स मोदते 
भूतलोपुमान्‌ चित्तविंताविनश्यंति पुत्रपत्नीचक्रीडिता व्ययलाभविशेषेण पुत्रोद्ाह्नदिसुप्रभा चितथेदीर्घकार्याणि भाग्यवृद्धिमनंदिता 
राजद्वारेमहलाभं जायतेभाग्यभूषणं नंदवन्हिमितेवर्षे वेदवेदोडमध्यमा एतत्कालांतरोकाव्य विशेषोकुलहर्षिता पुत्रभागविशेषेण जायतेकुल 


| दीपक राजह्वारेमहामान्यं धनरत्नानिवेष्टिता द्रव्यलाभविशेषेण भूमिमंद्रथनूतनं ग्रामप्राततित्रहत्वोपि भसमत्रजलाश्रयो दासदासीसमायुक्तो 


चतुष्पादादिवाहनं ,शरचत्वारिवर्षाणि व्योमप्नांड्रकेतथा पोत्रजन्ममहोत्साहो सर्वतोलाभसंभवः पुरायकर्मविशेषेण चित्तवृत्तिसुगोरवं चोर 
भीतोभवेद्रात्रा धनहानिनदृश्यते GSM सुतकांतामनोहरं शशिपश्ाब्दमागत्य शून्यषटयथाक्रमम्‌ सुभाव्यवर्द्धितोपुणय पुत्रपोत्र 
प्रनंदिता पष्टाषष्टगतेवर्ष प्रपोत्रजन्मदर्शन वृहत्कीरत्यांधिकारीच चुधान्थूनंतुनिर्बल वायुकोपविशेषेण रोगबृद्धिश्रक्लेशिता शु 'ठिकालवणं 
श्यामि चूणभक्षहरंतिका तेनकष्टविनश्य॑ति पुनरायुविवद्ध नं व्योमव्यालमितिमायु जांयतेमुनिसत्तमा आथिनक्ृष्णपञ्मम्यां निधनंतस्यजायते 
भाषा ॥ इस कुण्डलीका फल श्रेष्ट और मध्यम है तीनग्रह उत्तम हैं अपनी दशामें भाग्योदय करेंगे विशेषलाभहोगा जीवकी प्राप्ति भूमि लाभ प्रदेशमें लाम किसीसे 
मिलकर लाभ येजीव इज्जत प्रांतष्टा वालाहो श्रच्छे कुलमें रहे खचंविज्षेष लाभ न्यून गुर्पाचता क्लेशपीड़ा धनकी हानिहो हेशुक्र पापक्र र ग्रहोंने जो स्थान बिगाड़ा है 
तिसका उपाय करनेसे मनोकामना पुरांहो गुप्त धन मिले जीवकी खुशी श्रौर मंगलाचारहो मित्रमें जो चित्त रहताहै सो ग्रानन्दमें प्रीतहो लाभ खचके राजद्वार A 
लाभ शरीरमें ब्रणका चिन्ह शीघ्र वीर्य नशहो या कभी प्रमेह रोगहो । हेशुक्र पूर्व जन्ममें येजीव मथुरापुरी में जाय विप्रवंशमें उत्पन्न हुवा और मंद्रका पुजारी भया 


बहुत समय तक ठाकुर की पूजा करी जो यात्री मंद्र में श्राकर फूल दक्षिणा चढ़ाता उसको चरणामृत देता जो. श्रधिक द्रव्य चढ़ाता- उसे अधिक 
, प्रसाद देता जो कुछ ,न चढ़ाता उसकी बात भी न पूछता ठाकुर के मंद्र में ऐसा व्यवहार किया सो ब्रह्ममोज कर Zia तो सुख पावे ॥ 


= a आळ 


श्रांगणेशायनमः कु डलांस्यफलश्वेदंगथालामतथाव्ययः पुनश्रलाभज्ञातव्याचित्तचिंतातिमन्यते भ्रमोपिजायतेदीधे ग्रहद्रन्यथन्यूनता 
दिद्यावंतोसुवृद्धश्वसर्वावस्थाप्रतिष्टित सत्यवक्तासुखीलोकेनकश्रितहानिचिंतक परक्तत्यरतोप्रेमीजनासर्वेप्रशंसिता जीवचिंताविशेषेणमित्र 
प्रीतिवृहत्वता नूतनोवारत॑याचित्त उद्यमेणधनाप्तय कुलश्रे ््सुभाषीचसवेषांतोणेरतः दशान्यूनमहाचिताउद्यमंश्रमनिस्फलं विलंबोजायते 
लाभंग्रद्ध कृत्यञ्चसिद्वति दशाश्र ्टपुनःप्राप्यपदउच्चमुपस्थित विशेषोजायतेलाभ॑मानकीतिविवद् न॑ पापक्र रग्रहापूज्यंपञ्चमेशो प्रयत्नतः दान 
मंत्रसुपुरयेनमनेच्छासर्वपूजितः शुभक्कत्यविशेषेणसुखप्रोप्यमनेकधा सर्वावस्थामहल्लाभंव्ययक्रत्यविशेषतः साहसीउद्यमीपु सअंतेसोस्य 
विबद्ध न जन्मतोमातृबाधायांप्राप्यतेक्टदारुणं प्रथमाब्देज्वरंपीड्यद्वितीयेचविशूचिका कृष्यदेहनसंदेहोभूतळायाश्रगुप्तता घंटाकर्णशृहेपूज्यं 
उत्तरोपूतनातथा शीप्रबाधाविनश्यंतिशिशुपितृश्रमोदिता वन्हिवषगतेकाव्यप्चमेसप्तमेतथा बालक्रीड़ाग्रहेमोदंश्रातभग्नीसमायुत तातचिंता 
हदेगुप्तवृहत्वोकायंचिंतन वृणपीड़ाभवेच्चादोपुनश्रदारुणोरुज॑ मातृक्लेशमहदुखंजीवयशाविनिमु ख तातचिताविशेषेणबहुयत्नमनेकधा 
इश्वरकूपयाकाव्यपुरयकमफलप्रदा सर्वकष्टविनष्यंतिशिशुवृद्धिमहोत्सवं मासेवर्षेंसुखंप्राप्पनूतनंजन्ममन्यते अष्टमेद्वादशेवर्षेगृहद्रव्यंसमागम 
चञ्चलांचपलंबालशिशुक्रीड़ामनंदिता अंकविद्यापठेत्यादोप्राप्यतेचविसजनं पत्नीयोगोपिटश्यंतेमंगलंजायतेकुल कुलबंधुगृहागम्यगायंतेच 
कुलस्त्रियः वन्हिमेकाब्दमारभ्यविंशवर्षादनंतरं विद्याबुद्धिविशेषेणप्राप्यतेचापिनूतनं विवाहोमंगलंदीर्थमानकीतिविवद् नमकामेचेष्टाविशेषेण 
सुस्वरूपंवि गोहिता गृक्षवार्तानकश्यंतेलोकलजाचकारणात्‌ स्वक्ृत्योसाधनेदक्षलुभ्यतेललनाजने पत्नीप्रेमातुरोभूयलामक्ृत्यस्यचितनं 


Lanne 


शशिविंशद्ठिविंशान्देपञ्चविंशाब्दकंकथा लाभक्रत्यविशेषेणद्रन्यप्रातिश्रमध्यमा चित्तचिताविशेषेणसुताजन्मंचमंगलं प्रायश्रित्तकृतेपू्वेधन 


/ पृत्रविवद्ध न॑ Tey अजीर्णनश्यतित्षुधा ओषधीसेवनंक्रत्वापुरयकर्मसुखप्रदा रसनेत्रगतेवर्षेव्योमवन्हितथांतरं सुतापुत्रसमायुक्तो 
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अयलामविवद्ध न॑ श उम्र" पिकामक्रीडापरंप्रिय पूर्वपुरयप्रभावेणभाग्यवृद्धिदिनेदिने व्ययोपिचितनंदीध बृहचितायदाकदा” 
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। | झुंका्यमंगलंचापिजायतेप्रतिवत्सरे मानकीतिसुखब्ापिनात्रकार्यविचारणं बुद्धिमंतोविशेषेणसुजनेभ्योग्रतिष्टितः शशिवन्हिसुवर्शशिए्य 
त्रिशांतरोतथा ब्ययङ्कत्सविशेषेणद्रश्यतेचातिचितनं उद्वाहादिमहोलाहोङुलवृद्धिसुमोदिता अयलेपापकमेशसर्वसोर्यविनश्यति कम 
श्रयोफलंस्ज्जीतोभुविमानवा रसत्रिशाब्दमारभ्य चल्वारिंशांतरोतथा ग्रहवलेशविशेषेण पुनःशांतिभवेश्रृ वम्‌ नवनारिसुहश्यंतेखुता 
पुत्रमनंदिता स्वल्पश्रमेशभोकाव्यकायेसिडिविशेषतः गुक्षिंताविनश्यंतिकार्योपिनूतनंगृह वापीकूपतडागाद्ारामेग्रीतिवद् ने रचना 


TREATS वेष्टितोद्रव्यरत्नेनकुलदीपंसुखीनर चंष्रचत्वारिमायातप्चवेदाब्दमध्यमा त्रहलाभम्रभावेणचिततोह्यानंदसीतल 


मित्राणांसोस्यसंपन्नोशत्रुचास्यविनिमु खः राजद्वारेमहल्लामंत्रहल्वोपदप्राप्लुयात्‌ ग्रमग्रापतिविशेषेणमंद्रच्रोपिनूतनं मनेच्छापूजितोसर्वचित्त 


ृत्तिसुगोरवं रसचत्वारिवर्षाणिशून्यपत्नयथाक्रमं सर्वेच्डापूजितंचादो पोतरजन्मसुमंगलं पुनरतैप्ाप्यतेक्टंशरीरेभयदारुणं गहक्लेशभय 
दीघबहुविधंचितनंक्ृतो आपत्कालोमुपस्थित्वामहादानेनशांतये स्रणपत्र्रतोशुद्विष्णुतिमनोहसंताम्रकु भशत॑गुपतं्थाप्य्जयथाविधि 
पूजयिल्राविधानेनसंकल्पंत्रा्मणंददेत्‌ विषणुवरमपठेन्नत्यंमहाकष्टनिवारणं आयुवृद्धिविशेषेणभाग्योदयमनंदिता नंदसश्षमितिमायुजायते 
पुण्यकर्मणा पुत्रपोत्रपरपोत्रथदासदासिश्रवाहनं सर्व॑सोख्यान्वितोभूयभूरिभोगप्रशंसिता आाषाढृशुक्कसपम्यानिधनंजायतेनरः ॥ अ 


इस कुण्डली का यह फल है जो पंदा करे सो खर्च करदे फिर लाभ होता रहै चिता फिक्र बहुत माने धर्म विद्योष हो विद्यावान्‌ बुद्धिमान 
ग्रधिक हो इज्जत से श्रपना समय बितावे किसी का बुरा न चाहे लोग भला कहैं जीव की लालसा रहै मित्रों से प्रीत रहै नवीन वार्ता चितवन 
करे परिश्रम से धन मिले श्रेष्ट कुल में रहे उच्च पदवी मिले लाभ विशेष हो पंचमेश और पाप ग्रहों का पुजन दान करने से विशेष लाम हो 


बुद्धि बढ़े सुख मिले मनोकामना पूरा हो श्रोर श्रनेक प्रकार के सुख देखे दुख क्लेश शांत हो लाभ ad के बड़े बड़े काम करे हे शुक्र पूर्व जन्म में 
ये जोव लक्षाधीश साहुकार सेठ था सदा वाणिज्य व्यापार करता रहा एक समय मन्दिर बनाने के निमित्त बहुत धन प्रा करके सेठ के जमा 
रखकर बप्रीतारायण के दर्शन को चला गया वहां से दर्शन करके उलटा लौटा तो मार्ग में मृत्यु को प्राप्त हुवा और यह धन सेठ न्ने” 
आणते कृत्य में लगाया तिसो से दोष का भागो हुआ तिस निमित्त विशेष धन देव स्थान में लगावे ग 


तो मनोकामना पूर्ण हो ॥ 
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श्रीगणेशायनमः कुडलीस्यफसंचेदंविशेषोबलवानग्रहा लाभकारीसुभार्याचचित्तचिताविशेषतः व्ययलाभविशेषेणसर्वावस्थासुमोदिता 
भातमोछष्यविशेषेणकिवामित्रोतिभ दशाश्रेष्रलुखीलोकद्र्यलाभमनंदिता मनेच्छापूजितासर्वेभानवृद्धिप्रशंसित पापग्रहाप्रभावेणबहु 
| चिताचक्लेशिता हीनलाभन्ययो नित्यंकीतिभ्र शमहद्भयं ` दशाचंद्रशुभंश्रे शविशेषोलाभदायक लाभेशोपञ्चमेशश्रपूजनी प्रयत्नत दानमंत्र 
ee महापुरायसर्वशोकविनाशनं नित्तचिताविनश्यंतिसर्वयाशॉप्रपूजिता कुलब्रद्धिमहामोदंव्यापारेलाभजायते यत्कार्य॑चिंतयेदीबंतस्यसिद्धि 
go स० | भवेत्पुनः मित्राणांमेलनंप्रीतिप्रियाकेलाभदायकः कष्टपीड़ाविनश्यंतिसुस्थिरोचित्तशांतये ` वहिय्रल्यविशेषेणप्राणचितामहाभयं आयुपूर्श 
फलित | सुपुणयेनविशेषोधनमागम अतानकंविपत्तोपिञतेशांतिविनिश्चितम्‌ रोगातोप्रंथमेवरषेद्रितीयेब्देविशूचिका वन्हिपीड़ातृतीयेब्देबणचलारि 
पीड़ित ज्वरतप्तविशेषेणपद्यमाइ्महाभयं दानमंत्रसुपुण्येन य्रायुवृद्धिसुखागम मासेवर्षेसुखंज्ञा्वाशिशुक्रीडायथाक्रमं मंगलंजायतेगेहो 
' तातमातोतिहर्षितां पष्टमेचाप्टोर्भेतातलाभदिनेदिने डुलबंधुसमायातमंगलंजायतेकुले विद्यारंभक्रतोबालशिशुक्रीड्राविशेषता पत्नीयोगो 
| पिदश्यंतेनप्राप्यंतेविलंबता नंदवर्षंगतेवत्सप्राणचंद्राडमध्यमा तातप्राप्तिविशेषेशविवाहादिमहोत्सवं मित्रपक्षोपिक्रीड्यंते आशक्त चयदाकदा | 
| विदयाप्रापिनसंदेहोबुद्धिमंतोतिवभ स्वल्पकालेचकंठाम्र संध्यासर्वभविष्यति मातृचिताहृदेणुप्तंजायतेशुभदशन रस्ंद्राइमागत्यविंशबर्षा > 
| दनंतरं तावतकालगतेक्राव्यनानाभोगसमन्वितः मर्ह्वोभूषणंवस्त्रंप्राप्यतेचसुखागम फलमूलग्रियोनित्यंजला श्रयमनोरमं जीविता ह 
| विशेषेशनिजङ्गत्यविशारदः लामंचिंतयेद्यत्नंकार्यमात्रोपिसिद्धति प्रायश्रिततक्रतेपूवेश्रडठा भक्तिविशेषत: भाग्यवृद्धिभवेन्नित्यंकदादुखमाश्रय ५5 
| सुसंगातश्रे्टपुरयेनकिंकिकार्यनसिदधति  अपितुसर्वेसिदव तिसुभाग्यंपात्रभूतले यत्कमंक्रियतेजीवतसःलब्षयथाक्रमः ईशभक्तिविशेषेशसव |ˆ F 
| । तोदिशिमंगलं शशिञिशगतयावत्पक्षनेत्रांतकंतथा तावत्कालगतेसंतलाभवृद्धिदिनेदिने रांजद्ठारेधनागम्यपुत्रजन्मश्चमोदिता क्षत्रचिता a 
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 विशेपेणपुनरंतेमहोत्सवं | मित्रीतिमहामोदशत्ुपक्षकवलेशिता ङुलबंधुहदबेरत्यक्षंनकाशिता मानसीविविधायिंतआपहुद्धारणंजपरेत्‌ 
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oe शांतित्रातसुशीलत्वंनिवेरमरप्यतेयुख॑ कष्टव्याधिविनाशा्थदानपुरायेरतोसदा तेनसौख्यलमेन्नित्य॑विषकिप्राणरक्षिता अन्यसर्वसुखंप्राप्य 
धनसंतानप्रतिष्टित र्सविशेचत्रिशाब्देमध्यतत्कलंभवेत तत्सर्वसंप्रवक्षामिसोख्यशोकयथाक्रमं गुप्तचिताविशेषेणजीवशाकब्चकलेशिता 
्र्यप्रासिग्हेतस्यसुयात्रालाभदाधकः सुतापुत्रसमायुक्ततदांतेमोदितेदिने शशिज्रिंशगतेवर्षेशरवन्हितथांतरे गुप्तकष्टनपीड्यंतेग्रजीण॑ 
| बातसंभवः आषधीभक्षणंचेवसुपुरायलाभदायक अकस्माद्रन्यमायात्उद्वाहोमंगलंभव व्ययदीर्घोपिजायंतेसुकीतिकुलवर्धन क्षत्रचिता 
goo | व्ययद्र्य॑सुसिदसुखोद्भवं ्यकषटविनध्यंतिरचनामन्द्नूतनं विशेषोमंगलंकारयसूमिप्रातिमनेच्छितं प्रायश्रितकतेपूर्वेधनपुत्रादिप्राप्यते 
फलित | पष्टजिशाब्दमारभ्यचत्वारिंशो पिऊँतथा नूतनंकृत्यसोख्यादोबिपाकेहानिसंभवः निजकृत्यमहछामंराजद्वारेपदस्थित त्रिपुत्रथन्द्रकन्याच | 
युग्मबालस्रतोभव आरपत्तोचविनष्यंतिसुदशांसुफलंप्रदा अत:परंसुखंसर्वेशून्यपत्नावधिलभेत्‌ पोत्रजन्ममदोत्साहोसुफलंमन्यजीवनं द्विभार्या 1 
भोग्यतेमोदंसर्वावस्थासुखोनर पन्हिपश्चांतरोपुत्रः प्राप्यतेदारुएंभयं पुरायकर्मरतोयत्रनकश्रिद्वाधितंततः वेदवाणांतरोप्राप्यशरीरेकट्टदारुणं 
आषधीसेवनंक्रत्वासुयत्नंन्याधिशांतये नगताणाद्मारभ्यजायासोस्यविनश्यति रसबशगतेप्रपोत्रजन्मसंभवः स्वेच्छापूजितंलो केचित्त / | 


| आशापरित्यज रामनामजपेन्नियंभजनानंदसर्वदा सुङ्ातिपूरितोलोकेखुजनेभ्योप्रशंसितः शुन्यसक्ाब्दमायुष्यंनिधनंजायतेपुनः ।॥ भाषा ॥ 
"> - इस कुण्डलो हे ग्रह बड़े बलवान saad हें चिता भय श्रापत्ति लाम खर्च भारी हो सारी श्रवस्था श्रानन्द भोगे भ्राता या मित्र का सुख । 
ha प्राप्त हो श्रेट्ट दशा में आनन्द भोगे परन्तु पाप ग्रहों के प्रभाव से गुप्त चिता फिकर पीड़ा क्लेश रोजगार में हानि होती रहे एक दशा ऐवी i 
ty *॥ se ग्रावे उसमें विशेष लाम हो पंचमेश और लाभेश की पूजा दानमन्त्र उपाय करने से वंश की वृद्धि हो रोजगार में फायदा रहे मनकी ह. 
a कामना पूर्ण हो मित्र को प्रोति ये ग्रानन्द भोगे कहीं से धन मिले एक विपत्ति श्रचानक श्रावे पश्चात्‌ शांत हो प्रायश्चित से सब सुख भागे pt 
| > | हे शुक्र पूर्व जन्म में यह जोव प्रयागराज में जन्म ले रति विद्वान्‌ पंडित हुवा कुछ काल ग्रह सुख भोग पुनः ब्रह्मचर्यं धारण कर लिया एक बड़ी | 
a) । सुन्दर स्त्रा चेलो हो सेवा सें रहने लगी चमत्कारी विद्या जानते थे बहुत सा द्रव्य इकट्ठा हो गया श्रन्त में उस स्त्री पर चित्त चलायमान हो | 
| wea खंडित हुवा विषयानन्द में श्रधिक प्रवृति हो गई सो श्रब हवन यज्ञ gaara श्रादि के करने से संथा सुख मिले कामना पूर्ण होवे ॥ Af “> ह कळ 


लि A as Ra | Psd ऋषँ i a 
| A ote शिशायनमः जन्मपत्रफलस्येदंद्विसेटाबलवानशुभं तेजस्वीचप्रतापीचअयलेक्लेशदारुएं प नीलव A * ; 
“दोतिवृहन्नित्यंदीर्घभाग्यमनंदिता मंत्रसंतानगोपालंलच्मीजाप्यंयथाविधि पुत्रप्नातिनसंदेहोद्रव्यलाभविशेषत्रा: आनंदंकोशलापिसुस | =. 
| संवत्रश्यते योवनपूजनं दानंपापकर रगरहारपि मध्यलाभभवेचिंतासंदेहोलाभहानिदं चितमेदीबंयतलानिवृधापीब्यशम्लेशिता दानमंत्रसुपुरायेन 
वंशवृदधश्चमंगलं पत्नीसोख्यविशेषेणशुभकार्यथनंव्यय सत्यवक्तासुबृद्धिश्वसुमागॅवततेसदा पदोच्ाप्यतेलोरनीचसंगतिपरित्यजः पन 
go स० | हानिकदाकालेवन्हिचोरभयंपशु अल्पेप्राणभयंदीधंपुनश्वपूर्णंतावय व्ययलाभविशेषेणसुका्यमोदितोसरा रोगारतोम्रथमेवषेद्रितीयेदंतपीडनं 

| y फलित | शिशुवृद्धिनसंदेहोदिवेमासेचक्रीडनं तृतीयेपबमेवर्षेषष्टवर्षादिससमे तातप्रातिनसंदेहोक्षत्रचिंताचगुततता विद्यरॅभकृतोबालमंगलंजायतेकुले 

५ हक प्रातभग्निसमायुक्तोकीडनंबहुतपरः शरीरेदारुशंकष्टंतातचिंताविशेषतः महाग्रत्युझयोजाप्यंग्ायादानसुयलरः गरम विन 
| < सोदारुणंभय अश्मेद्वादशेवर्षेविद्याप्रातिश्रमंदिता भयभीतोहदेगपत्रीडनमतिततपरः _चित्तोसाधारर्बुधितातस तः विवाहादि 


` महोत्साहोसुखस्तत्रप्रवर्तते वन्हिचंद्रकवेप्राप्ययष्टादशमितेतथा विदयप्रापिभमेच्चादो पुनरंतेचमनं हिता a सवेऐेऐणतस्यध्यानोति 4 
चितनं गुपतक्रीडामनोठ गंसुसंगातप्रपयतेसुखं उरपीडयंज्वरंतप्तंपुनरंतेसुखागम ऊनविंशत्रिविशाब्देक मे विशेषता ETA 4 

` भूयनिशानिद्राचमंदिता महहर्घोभूषणांवस्त्रप्राप्यतेशुभदर्शन सुन्दरंचेष्ट्यायुक्तोलुभ्यतेललनाजने: तः हाता द पते | 

। निजक्रत्यधनंप्राप्ययांनंदहिदिनेदिने प्नीगर्भान्वितोभूयकन्यकाजन्मभूवितले अतिकष्टान्वितोभार्याठ ATT १७=७लत्रान्द । 

| 


, सुमित्रंम्रीतिसंभव पुत्रजन्ममहोत्साहोमानकीतिंविवडू 4 सवकुलेसुप्रतिष्टोपिनानाचिंतासमन्वितः न | pe 
| मासेवपेसुखंज्ञातवापुरयकर्मफलप्रदा नग्िंशगतेववन्हिरामातरोतथा सुतापुत्रसुखंपराप्यचंद्रगर USNS भतेजस्वीच |... / 


f = कू थ [रजा r हर. or क 
प्रतिष्ठिते विवाहादिमहोत्साहोव्ययदीध॑मनंदिता पुनःक्टविशेषेणज्वरतप्तोतिदारुण ओपधीसेवनंक, EIT मंत्रजाष्येमहादान॑ 
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dh 


पात्रजन्ममहोत्साहोग्रहनारिसुमंगलं युप्तभूमिधनंलब्ध्वाचित्तमोदेनपूरिता नानामंगलंका्यकार्यसिरिदरििदा gat न्हुखसर्ममानशद्ि 
मनंदिता चित्तचिताविनष्यंतिभजनानंदसर्वदा शशिपद्षत्रिपज्नाब्देसरव्राशाप्रपूजिता कुलवृद्धिसुक/शिवपुरयपममर शत 1 अतः परिसुख 
सर्वेखुजनेभ्योप्रशंसिता वेदपश्नगतेकाव्यशुन्यपष्ंतरोतथा वातरोगेणपीड्य तेनिर्बलत्वथकृष्यता 'ऑषधीभक्षए॥नेत्यंशीप्रशांतिभवेतत: 


आज्ञाकारोसुतंभृत्यदासदासीश्ववाहनं भूमिमन्द्रधनापिंवदेवागा 


प्रपालित पुत्रपोत्रप्रपोत्रश्नयत्रकुत्रप्रशंसिता वन्हिसतताइमारभ्य ग्रायुपूर्शापिजायते फाल्णुणोशुक्वपःम्यांनिध्मंतस्यनिश्चितः ॥ भा ॥ 


इस कूण्डलो का फल यह है दो ग्रह बड़े बलवान तेज प्रताप के ब 


जाप्य कराने से धन पुत्रादि का सुख मिले इतने क्रूर ग्रहों का दान मन्त्र न बने मध्यम लाभ हो भुप्त चिता और फिक्र बना रहे श्रनेक 
प्रकार के यत्न सोचे बृथा जाय पीड़ा क्लेश हो और शुभ काम में धन ad हो सारी श्रवस्था नेक चलन भरे प्रति श्रौर सत्यता से व्यतीत 
करे उच्च पदवी पावे नोच की संगति त्यागे एक समथ धन का नुकसान हो श्रग्नि चोर पशु का भय sted ग्रा 
जन्म में यह जीव ब्रह्मभाट था राजाओं की कीति और गुणानुवाद करता सो प्रसन्न करके बहुत ह | ह 

न दान करता एक समय श्रयोध्या जी के दर्शन को गया पंडा से तकरार हो गया 
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अ दे दिया तिससे पंडा ने क्रोध कर शाप दिया तिस निमित्त ब्राह्मणा faa” 
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त्रिशांतरोतदा # 


(श्वातोपिपराजय चोरभीतिभवेद्रामेरात्री 


ए 


रेरतोभवः शशिषषटगतोवत्सबाणषशतरोतयः '  ग्रहसोख्यविशेषेणसराज्ञा 
हाने वाले हैं सो किसी श्रवस्था में भारी फल feat इज्जत ad और संत्र 


ते रयु qui भोगे हे शुक्र पहिले 


संतान न थो इष्ट पुत्र मान |. 
हो फेंक दिया इसने पान दन 


उतने के 
क धर: 
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तो मनोकामना -प॑ %^५ पुरा होवे ॥ 
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wera ताम्रपात्रइत॑युप्तंस्वर्णदानयथाविध चित्तचिंताविनष्यंतिधनलाभदिनेदिने | वेद॑तिशाइमागत्य व्यालत्रिशातरोतदा १. 
भाग्यवृद्धिवलंदीघंगुप्तकर्टविनाशनं ड्विपुत्रंयुग्मकन्याचसंस्थितोसुखवड नं शेषवन्हिविनष्यंतिहंर्ष शोकसमो भव मार्ष ंजातंशूमिमर 
नूतनं नंदवन्हिगतेव्षेवेदचलारियत्रमं गुप्तशत्रमनोड गंचितनीयंविशेषता राजद्वारेउपाधीचा गय चोरभीतिभः $ 
निद्रानलम्यते आपदुदारणोजाप्यतेनयांतिप्रजायते विवाहोमंगलंचापिभाग्यवृद्धिभविष्यति पश्वीदाद्मारभ्यव्योमबाणंत्स'नथा जा 
कष्टविशेपेणरोगब्रद्धिदिनेदिने दानपुशयविशेषेशगोदानततरकारयेत्‌ गुक्षचिताविशषेणब्ययदी्यो भिना?१?!पुनश्ङशनंभयपुकमग्रभोवत | 


